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ज्ल्चको 
जिसके ग्रसाद-कश के लिए 
प्राण-बावक प्रति पल लालायित रहता है 


प्रश्तुत संस्कृरणु--- 

(हिंदी-सेवी-संसार'-जैसे संदर्भ-ग्रन्थ (२८(८४८०८ छि000) की 
आवश्यकता का अनुभव पहली वार मेंने सन्‌ १5४७३ से क्रिया था और इसके 
पहले संस्करण का प्रकाशन आचायवर कालिदास जी कपूर के साथ १र्ष४४ 
में किया गया था। तीन वर्ष बाद ही दूसरे संस्करण की माँग हुई, परतु कार्य 
अधिक बढ जाने से वह १४८५१ के पूर्व न छप सका | प्रथम और ठितीय 
संस्करणों में सात वर्ष का अंतर था; उसी हिसाब से तीसरे संस्करण के 
प्रकाशन की योजना १र्ट१७ मे बनायी गयी थी। प्रथम संस्करण में डबल 
क्राउन साइज के लगभग ५०० पृष्ठ थे, द्वितोय मे ६४५० थे और अनुमान यह 
था कि इस बार उसी साइज के लगभग ८०० पृष्ठ हो जायँगे । परंतु पाँच 
वर्ष तक उद्योग करते रहने के फलस्वरूप इस बार केवल हिदी-सेवियों 
सेविकाओं से संबंधित लगभग दो हजार पृष्ठो की सामग्री एकत्र हो गयी । 
अतएव विवश होकर प्रस्तुत तंस्करण दो खंडो में प्रकाशित किया जा रहा 
है। प्रथम खंड आपके हाथ में है और ट्वितीय प्रेस मे दिया जाने को है जो 
इसी वर्ष सितंबर तक निश्चित रूप से छप जायगा। 


इस ग्रन्थ के लिए सामग्री-संकलन एवं संपादन-प्रकाशन में आनेवाली 
कठिनाइयों की चर्चा करना एक प्रकार से अनावश्यक ही है। परंत इतना 
निवेदत अवश्य करना है कि केवल प्रथम खंड के लिए ही बारह-तेरह 
विज्ञाप्तियाँ प्रकाशित करने और लगभग बीस हजार पत्र लिखने पर भारत 
के विभिन्न प्रांतों के लेखकों के तरह-तरह के हस्तलेखों में अलग-अलग 
शलियों और ढंगों से लिखे, निजी और पारिवारिक बातों से आदि से मंत 


कल 


तक भरे लगभग चार सहख परिच्यों की जो विशाल राशि एकत्र हों गयी; 
उसे देखकर बार-बार मत में यहु विचार आता था कि यह श्रम-साध्य, समय- 
साध्य और व्यय-्साध्य कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं; उत्साही सदस्यों 
ढाली किसी ऐसी संस्या का है जिसके वास परच्चीसन्तीस हजार रुपयों की 
निधि इसी कार्य के लिए सुरक्षित हो । हमारे पास व धन था, न किसी प्रकार 
का सरकारी था गैरसरक्वारी अनुद्दान या संरक्षण, और ने किसी का सक्रिय 
पहयोग ही; जिपसे अपनी क्षमता और सीमित साधवों का ध्यान किये 
बिना ही ऐसा आयोजन कर बेठने के उतावलेषत पर कभी-क्ी बहुत 
खिझनाहट होती थी; परन्तु अनेकानेक हिदी-प्रेमियों के शुभाशीर्वादों 
और उत्साहवर्द्धक संदेशों ने मानसिक दुर्बलता की ऐसी स्थिति में वरावर 
हमारा साहस बढ़ाया । इसके लिए हम उन प्षमी के अत्यंत आभारी हैं । 


प्रश्म खंड का नया नाम--- 


पंसार' के प्रथम खंड में केवल हिंद्दी-सेविशरों के परिचय हैं। जतएव 
कुछ मान्य मित्रों के सुझाव पर उसका नया नाम 'हिंती-साहित्यक्षार- 
कोश' रखा गया है | इस नाम की उपयुक्तता निर्विवाद है । 


परिचय-प्रकाशन में संकोच कक्‍्यों--- 


अनेक लेखक-लेखिकाओं ने संकोच व्यक्त करते हुए पत्र लिखे कि 
अपने हाथ से अपना परिचय केसे लिखा जाय अथवा हमे आत्मविशज्ञापन 
में अऊत्रि है आदि। इस संबंध में निवेदन है कि सार में किसी 
साहित्य-सेवी-सेविका का विज्ञापनात्मक या प्रचारात्मक परिचय म देकर 
तथ्य-मात्र दिये गये हैं जिससे देशी-विदेशी साहित्य-प्रेमियों को ज्ञात हो 
सके कि भारत की राष्ट्रभाषा के साहित्य की श्री-वद्धि में इतने हाथ लगे 
हुए हैं और ये हाथ भारत के किसी एक प्रांत के नहों, समस्त प्रांत्ो के स्त्री- 
पुरुषों के हैं जिसमे अनेक ऐसे है जिनकी मातठ्भाषा हिंदी नहीं है। राष्टु- 
भाषा की सेवा में सेवियों-सेवकाओं के इतने विशाल समुदाय को संलग्त 
देखकर भारतीयता की भावना से पूर्ण किस हृदय को संतोष ने होगा ? 


5 


संसार! के प्रथम संस्करण में प्रायः प्रत्येक लेखक के संबंध में 
कुछ 'प्रशंसात्मक शब्द' हमने दिये थे ! द्वितीय संस्करण में ऐसे वाक्य केवल 
इने-मिने व्यक्तियों के लिए ही प्रकाशित किये गये थे। इस बार ऐसे 
प्रशंझात्मक शब्द वाक्यों' के रूप में नहीं, कंवल वाक्‍्याशों क रूप में 


( ७ ) 


हैं और वे भी मात्र वयोवृद्ध लेखकों के साथ जिनकी सेग का अभिनंदन 
करके सभी आत्मिक तोप का अनूभव करते हैं अथवा जिनकी, विषय 
केः विशिष्ट लेखक के झूप में, सर्वत्र ख्याति है! एक प्रतिशत से अधिक 
व्यक्तियों के साथ ये वाक्याश नहीं मिलेंगे । हम समझते हैं, इससे पाठकों 
को संतोष होना चाहिए । 
सामग्री की मौलिकता-- 

हमने शक्ति भर प्रयत्न किया कि देश-विदेश के सभी हिंदी-साहित्य- 
कारो के परिचय 'संसार' में प्रकाशित हो जायँ। इसके लिए पहले तो लेखकों 
की जवाबी कार्ड लिख कर हमने अन्य साहित्यकारों के पते मँगवाये और तब 
प्रत्येक लेखक-लेखिका की सेवा में सात-सात पत्र मिजवाये । इतना 
प्रयत्त करने पर भी जिनके परिचन प्राप्त करने में हमे सफलता नहीं प्राम्र हो 
सकी, उनके परिचय 'संसार' के पिछले संस्करण अथवा अन्यन्र प्रकाशित 
तत्संबधी सामग्री के आधार पर हमने संकलित कर लिखे हैं; क्योंकि उनके 
ने दिये जाने पर ग्रन्थ अपूर्ण ही रहता। ये संकलित परिचय अन्यों की 
अपेक्षा संक्षिप्त तो हैं ही, अपूर्ण मी होंगे। इसके लिए संबंधित लेखको- 
लेखिकाओं से हम क्षमायाचनापूर्वक निवेदत करते हैं कि अपने पूर्ण 
परिचय शीघ्र ही भिजवा दे जिससे द्वितीय खंड की परिशिष्ट मे उन्हें 
प्रकाशित किया जा सके । 

प्रस्तुत खंड में ऐसे संकलित परिचय लगभग तीन प्रतिशत ही होगे; 
दोष सततानवे प्रतिशत परिचय प्राप्त सामग्री के आधार पर ही तैयार किये 
गये हैं। इतना ही नहीं, ग्रंथ को पूर्णतया प्रामाणिक और अद्यावधि संपूर्ण 
बनाते के उद्देश्य से इस बार हमने प्रायः प्रत्येक हिंदी-सेवी-सेविका को 
प्रकाशित परिचय की 'कटिंग” भी भिजवा दी थी । उत्तर में संशोधन-परि- 
वर्द्धन-संबंधी जो-जों सूचनाएँ प्राप्त हो सकीं, वे यथास्थान प्रकाशित की 
गयी हैं। ८ जून, १र्६३ तक प्राप्त सभी संशोधन इस खंड में सम्मिलित कर 
लिये गये हैं। ये संशोधन-परिवर्द्धन इस दृष्टि से विशेष महत्व के हैं कि 
प्रायः सभी लेखकों-लेखिकाओं ने अपनी साहित्यिक सेवा-संबंधी सन्‌ पे्े६३ 
की बाते भी दे दी हैं । प्रत्येक परिचय में नवीनतम सूचनाएँ सम्मिलित कर 
लेने के उद्देश्य से ही यह आयोजन किया भी गया था । 


नयी सामग्री अब भी भेज सकते हैं-- 
समव है ग्रीष्मावकाश के कारण अथवा मय किसी कारण से 


(८) 


कूछ लेखकों-लेखिकाओं को हमारी मेजी हुई उनके परिचयों की किंग! 
समय पर प्राप्त त हुई हो अथवा प्राप्त हो जाने पर भी कारण-विशेष से 
आवध्यक्र संशोधन-परिवद्धन की सूचना वे न भेज सके हों। उससे 
सूचनार्थ निवेदत है कि ३१ जुलाई, “६३ तक भी यदि तत्संबंधी सामयी 
भेज देगे तो द्वितीय खंड की 'परिशिष्ट' में उसे प्रकाशित करके हंमें 
प्रसन्‍नता होगी । 


हम यह भी समझते हैं कि शक्ति भर प्रयत्न करने के वाद भी कुछ 
हिंदी-सेवियों-सेविकाओं के परिचय इस प्रथम खंड में न जा सके होंगे । 
३१ जुलाई तक थे परिचय भी ग्राप्त हो गये तो ह्ितीय खंड में प्रकाशित 
क्र दिये जायँगे । 


नवोदित साहित्यकरों से च्ञमायाचन[-- 


लगभग ५०० नवोंदित लेखकों-लेखिकाओं के परिचय हमने रोक 
लिये हैं ; क्योंकि उनका 'कृतित्व' अभी सामान्य ही है ! इन सबके प्रति हम 
क्षमाप्रार्थी हैं ! 


प्रस्तुत खंड में परिशिष्ट कयों-- 


कुछ हिंदी-सेवियों-पेविकाओं की सेवा में सात-सात पत्र भेजने पर 
भी उनके पर्चिय हमें समय पर नहों मिल सके, यद्यपि प्रकाशन-तिथि की 
सूचना उन्हें हर बार लिखी जाती थीं। उधर जिनके परिचय आ चुके थे, 
वे बार-बार प्रंथ के लिए लिख रहे थे । अतएवं देर से प्राप्त परिचय पहली 
परिशिष्ट मे देते का निश्चय करके हमें मूल भाग की छपाई आरभ करा 
देती पड़ी । ऐसे परिचय मुख्यत प्रथम प्रिशिष्ट में हैं और जो उसके भी 
छप जाने के बाद प्राप्त हुए वे दूसरी, तीसरी और चौथी परिशिष्टों में 
दिये गये हैं। यों दूसरी परिशिध्ट ही संकलित परिचयों के लिए थी, तथापि 
ऐसे कुछ परिचय तीसरी और चौथी पशिशिण्टों में भी हैं । 


तीसरी परिशिष्ट मुख्यतः संशोधित-परिवर्धित परिचर्याशों के लिए 
दी गयी है। इसका महत्व मिविवाद है, क्योंकि संशोधन के साथ-साथ 
प्रकाशित परिचयों के संबंध में नवीनतम सुचनाएँ भी इसमें आ गयी हैं । 
अतिम परिशिष्ट को 'मिश्वित!' समझना चाहिए जिसमें देर से प्राप्त संकलित 
और संशोधित- तीनों ब्रकार की सामग्री है 


( के) 
[आक के च्ध्क 

परिचय-क्रम के संबंध में एक बात-- 

प्रस्तुत खंड में सभी परिचय अकारक्रम से दिये गये हैं। जहाँ 
नामो में किसी भी प्रकार का कुछ अंतर है, वहाँतो अकारक्रम में कोई कठि- 
नई नहीं होती, परंतु जब एक ही नाम के कई व्यक्ति निकल आते हैं, तव 
यह समस्या उठ खडी होती है कि किसका परिचय पहले दिया जाय और 
किसका बाद में । ऐसे स्थलों पर आय का ध्याव रखा गया हैं और जो 
व्यक्ति आयु में अधिक हैं, उनके परिचय पहले और जो आय में कम है 


उनके बाद में दिये गये हैं। हमें विश्वास हैं, इस क्रम से सभी को संतोष 
होना चाहिए । 
संपादन-नीति के संबंध में---- 

'संसार' के प्रस्तुत खंड में प्रकाशनाथ अनेक परिचय इतने विस्तुत रूप 
में मेजे गये थे कि सात-आउठ पृष्ठो से भी अधिक स्थान घेर लेते । ऐसे सभी 
परिचयों का संपादन करके हमें उनको मंक्षिप्त करना पडा है । मुख्यत 
व्यक्तिगत बातें हमने निकाल दी हैं। गेडियो मे रचता-प्रशारण अब इतनी 
सामान्य बात है कि न प्रसारण” करनेवालों का उन्लेख भले हो कुछ 
महत्व रखे ; अत' उसकी चर्चा नहीं की गयी है| जिन पत्र-पत्रिकाओं में 
रचनाएँ प्रकाशित होने की बात परिच्यों में लिखी गयी थी, उनके नाम 
भी हमे अनावश्यक ही लगे । हस्तलिखित पत्रिकाओं के एवं विद्यालयों की 
हिंदी परिषदों के सभापतित्व या उनके मुखपत्नों के संपादन का उल्लेख भी 
स्थानाभाव से नहीं किया जा सका है । 'श्रीमतियों' के परिचयों में पतियों! 
के नाम देमा भी हमें संगत नहीं लगा (यद्यपि उन्होंने उनके नाम भेजे 
अवश्य थे ), क्योंकि किसी 'पति' ने अपनी पत्नी” का नाम नहीं भेजा था । 
संपादकीय नीति के संबंध में इसी प्रकार की कुछ क्षन्‍्य बातें थे हैं-- 


9१ नाम--इसमें साहित्यकारों के सीधे-सादे नाम दिये गये हैं, जातीय 
या वर्गीय संबोधन से उन्तका प्रारभ नहीं किया गया है; क्योंकि वैसा 
करने पर सेकड़ों बर्मा, शर्मा आदि एक स्थान पर एकत्र हो जाते और 
नाम-विशेष ढूं ढ़ने में कोई सुविधा भी न होती | 'उपनाम' कही-कह्ी एक 
से अधिक भी दिये गये हैं । 

२. जन्मतिथि (ज)--लगभग पाँच प्रतिशत परिचयों में जन्मतिथि 
'सवत्‌ में मजी गयी थी और शेष में सन्‌ में अतएवं ससार में सबंत्र 


( १० १ 


'झन' में ही हर तिथि दी गयी है। संवत” से सन्‌! बनाने में कभी-कभी 
बास्तविक तिथि में अंतर पड ही जाता है; परत उसे दूर करने के 
लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। भव्रिष्य में 'सन्‌' में ही तिथियां 
भेजी जाये तो सुविधा रहेंगी । 


है| 


३. जानकारी (जा'--जिन परिचर्यों में हुदी और जँगरेजी, केवल 
दो भाषाओं के जानने की वाल लिखी गयी थी, उनमे जानकारी -मंबधी 
उल्लेख नहीं किया गया है | जहाँ कई भाषाओं का जानना लिखा गधा 
था, वहाँ सबका उल्लेख तो है, हिंदी! का नहीं है, क्योंकि हिंदी- 
साहित्यकारों का तो कोश या संदर्भग्रन्य यह है ही । 


४. शिक्षा (शि.)--जिन्‍्होंने वी* ए० एम० ए० किया है, उनके 
मैट्िक, इंटर आदि का उल्लेख तभी किया गया है जब इनके संबंध 
में कोई विशिष्ट्ता रही है। 'शिक्षा' शीर्षक के अतर्गत किसी 
परीक्षा के आगे जहाँ कोष्ठक में 'प्रथम! और 'सर्वप्रथम” लिखा गया है. 
वहाँ तास्पर्य क्रमशः प्रथम थेणी में! और 'प्रयम श्रेणी में सवप्रथम' समझना 
चाहिए । परीक्षा में प्राप्त पदक-पुरस्कार का उल्लेख भी अधिकांशतः यही 
किया गया है, यद्यपि कहीं-कही 'विशेष' (वि-) में भी वैसी सूचना 
दी गयी है । 


५. सार्वजनिक एवं साहित्यिक सेवा (सा०)--इस शीर्षक से तात्पय 
सार्वअनिक और साहित्यिक जीवन के साथ-साथ जीविकार्जन के साधन 
से भी है। परंत इसके अतर्गत हस्तलिखित पत्र-पत्रिकाओं का संपादन 
करने, विभिन्न विद्यालयों के परीक्षक होने या ब्रन्‍्त्रों के पाद्यक्रमों में 
स्वीकृत होने आदि का उल्लेख नही किया गया है। 


६, प्र, प्रका/ और अप्र+-इन शब्दों से तात्यय है--प्रथम 
रचना का प्रकाशनवर्ष, प्रकाशित हिंदी-ग्रन्य और अगप्रकाशित हिदी-ग्रन्थ । 
प्रथम रचना का प्रकाशनवर्थ' के साथ रचना अथवा पतम्न-पत्रिका का 
नाम, जिसमे वह प्रकाशित हुई थी, नहीं दिया यया है। प्रकाशित और 
अप्रकाशित ग्रंथों में फुट रचनाओं के नाम नहीं दिये गये हैँ। अन्य 
भाषाओं में प्रकाशित ग्रेथों का उल्लेख 'प्रका” के अंतर्गत तभी किया गया 
है जब वे हिंदी भाषा अथवा हिंदी साहित्य से संबंधित हों । हाँ, हिंदी की 
उपभाषाओं के ग्रंथों का उल्लेख अवश्य कर दिया गया है प्रका 
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और “अग्न' के अतगंत 'कहा/, 'लेखः, गीत» आदि से इनके 'संग्रहों' का 
तात्परयें समझना चाहिए। 

७, वर्तमान [वर्त.)--इस शीर्षक से तात्पर्य है जीविका के वर्तेमाल 
साधन या व्यवसाय से । इसका उल्लेख मुख्यतः उन्हीं परिचयों में किया 
गया है जिनमे निवासस्थान के पते दिये गये है । जहाँ यह ता' नहीं है, 
वहाँ 'पते' में दिये गये संस्था के नाम आदि से ही व्यवसाय का अनुमान 
लगा लेना चाहिए । 

८. विशेष (वि.)--इस शीषक के अतर्गत साहित्यिक जीवन से 
संबद्ध विशेष बातो का, विशेषकर साहित्यिक कृतियों पर प्राप्त पदक, 
पुरस्कार या सम्मान का, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखन- 
कार्य आदि का, उल्लेख किया गया है । स्फुट रचनाओ पर अथबा विद्यार्थी 
जीवन में प्राप्त पदक-पुरस्कारो की चर्चा नहीं की गयी है। इनके लिए 
स्फूट पुरस्कार! लिखा गया है । 
वर्तनी के संबंध में--- 

वर्तती' के संबध में भी एक निवेदन करना हैं! “पंचम वर्ण! के 
स्थान पर प्रस्तत ग्रंथ में प्रायः सर्वत्र 'अनुस्वारंं का प्रयोग किया गया 
है - कम से कम नामों! मे इसका निर्वाह इसलिए अनिवाय रूप से किया 
गया हैं कि 'कोश' के क्रम को सुगमता और स्पष्टता से निभाया जा सके । 
विवरणात्मक अंश में कही-कहीो, प्रेस की कठिनाई के कारण, अनुस्वार 
का प्रयोग नहों निभ सका है जिसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं । 
संसार का दूसरा खंड--- 

संसार! के दूसरे खड के सात भाग होंगे--(क) पतरकारी एव 
गरसरकारी-हिंदी-प्रचारिणी संस्थाएँ एव पुस्तकालय, (ख) हिंदी प्रकाशक, 
(ग) हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ, (घ) हिंदी के पदक्क एवं पुरस्कार, (ड) हिंदी में 
अनसंघान-कार्य, (च) प्रत्येक विषय के श्रेष्ठ हिंदी ग्रंथ और (छ) विदेश 
में हिंदी । इसके अत की परिशिष्ट में प्रथम खड के छूटे हुए परिचय 
और प्रकाशित परिचयों के संशोधन-परिवद्धन रहेंगे । यह खड़ हम 
शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करना चाहते है; अतएब उक्त शीषकों के 
अतगत प्रकाशित होनेवाली सामग्री मेंजने में प्रत्येक हिंदी-प्रेमी को शीघ्रत्ता 
करनी चाहिए 


७ और) 


एक विशेष निवेदन-+- 


संसार' के द्वितीय खंड की जो विपय-सूची ऊपर दी गयी है 
उसका छुट्टा अंग तैं--प्रस्येक वियय के शेष्ठ हिंदी अथ' ! इससे तात्यय 
यह है कि साहित्य और बाहित्येतर, सभी विषयों के प्रमुव ग्रथ्रो, उनके 
लेखकों-प्रकाशकों के नाम एक स्थान पर एकत्र हो जाये। साहित्यिक 
विषयों के संत्रध में तो क्रम, साहित्येतर विषयों के ग्रथों के नामोल्लेख 
की बच्तुतः आज बहत आवश्यकता है । यहू कार्य सभी साहित्यकारों के 
सहयोग से ही हो सकता है। अतए्व हमारा इन पंश्तियों के प्रत्येक पाठक 
से विनम्र निवेदन हैं कि तिम्तलिखित विपयों में से अपने प्रिय विषय था 
विषयों के श्रेष्ठ २५-२४ ग्रथों के ताम (लेखकअकाशक के नाम! सहित) 
भेजने की कृपा करें । यदि किसी विपय के २५ ग्रयों के ताम न दे सके 
तो कम भी भेजे जा सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्रथ के लेखक-प्रकाशक का 
ताम होना आवश्यक है । विषय दो वर्गों मे इस प्रकार विभाजित कर दिये 
गये है-- 

प्रथम व7--हिदी के २५ श्रेष्ठ ([क) महाक्राव्य, (ख) खडकाव्य, 
(ग) गीतकाव्य, (व) नाटक, (डू) उपन्यास, (च) जीवनचरित्र, (छ) 
आत्मकंथाएँ, (ज) साहित्य के इतिहास, झ) भाषा के इतिहास, (ञ) 
काव्यशास्तोय ग्रथ, (2) हिंदी कोश, (5) हिंदी और अन्य भाषा-कोश, 
(ड) हिंदी व्याकरण, (ढ) भाषाशास्त्रीय यंथ, (ण) बीरसाथाकालीन कवियो- 
काव्यों पर आनोचनात्मक ग्रथ, ( ते, थ, द, और घ ) भक्तिकालीन ( संत, 
सूफी, राममबत और क्ृष्णघक्त पर अलग-अलग ) कवियों-काव्यों पर 
आलोचनाव्मक ग्रंथ, (व) रीतिकालीय कवियों-क्राव्यों पर आलोचनात्मक 
प्रथ, (प) आधुनिक कवियों - काव्यों पर आलोचनात्मक प्रथ, 
(फ) आधुनिक नाटठकों-नाटकक्ारों पर आलोचसात्मक ग्रथ, (ब) 
आधुनिक कयाकारों पर आलोचनात्मक ग्रंथ, (स) प्राचीन भारतीय 
भाषाएँ और साहित्य-सर्व॑त्ी परिचयामक ग्रंथ, (म) आधुनिक भारतीय 
भाषाएँ और उतके साहित्य-संबंधी परिचयात्मक ग्र॑य, (गे) विदेशी भाषाएँ 
और उनके साहित्य-संबधी परिचय्रात्यक ग्रंथ आदि । 


छितीय वर्ग--(क) भारत य इतिहास, (सत्र) विदेशी इतिहास, 
(ग) भूगोल, (घ) भूगभशास्त्र, (ड) खगोलविद्या, (व) भारतीय संस्कृति, 
(छ) विदेशी संस्कृति, (ज) चित्रकला, (झ) वास्तुकला, (ञ्म) मूर्लिकला, 


( परे ) 


(ट) संगीतशास्त्र, (5) राजनीति, (डो धर्मशास्त्र, (ढ) वकेशास्त्र, (ण) 
दर्शन, (त) मनोविज्ञान, (थ) अर्थशास्त्र, (द) समाजशास्त्र, (ध) पुरातत्व, 
(न) गणित, (१) भौतिक शास्त्र, (फ) रसायत शास्त्र; [व) प्राणिशास्त्र, 
(भ) वनस्पति-शास्त्र, (म) चिकित्सा, (य) विधिशास्त्र, (र) कृषिशास्त्र; 
(न) अन्य विषय आदि | 


मंसार' के प्रथम खंड का अगरेजी संस्करशु--- 


संसार के दोनों खंड छप जाने के बाद इस बार उसके प्रथम खंड 
(हिंदी साहित्यकार-कोश' ) का अँगरेजी संस्करण छापने की भी हमारी 
थोजना है। उसमें द्वितीय खंड की परिशिष्ट में प्रकाशित परिचय भी 
सम्मिलित कर लिये जायँगे। अँगरेजी संस्करण में प्रकाशित परिचयों 
का हंग संसार! के इस खड से कुछ भिन्न होगा ! अतएवं उसे अँगरेजी 
में टाइप कराकर निम्नलिखित सात शीर्षकों में लिखकर भेजना चाहिए-- 

१, उपाधि सहित नाम । 

२. जन्मतिथि और जन्मस्थान (केवल 'सन्‌! में लिखें) ॥ 

३. शिक्षा-स्थान--विश्वविद्यालय एवं स्थान ) 


४. साहित्यिक, सावेजनिक एवं व्यावसायिक कार्य--अमुक संस्था 
के सदस्य, मंत्री, सभापति, पत्र-संपादक आदि और जीविका का साधन; 
ऐडवोकेट, डाक्टर, पत्रकार, प्राध्यापक आदि | विद्यालय-विशेष की परिषद 
या पत्न-पत्रिका की चर्चा न करे । 


५. केबल हिंदी में प्रकाशित ग्रंथों की संख्या और उनमें से प्रमुख 
का प्रकाशन-बप सहित नामोल्लेख--साथ में प्रत्येक गन्थ के बिपय का 
भी संकेत करना चाहिए। मौलिक ग्रन्थों के नाम पहले और अनुवादित 
के बाद में लिखना चाहिए। अप्रकाशित ग्रथो के नाम नहीं देने हैं, हिंदी 
के अतिरिक्त देशी-विदेशी भाषाओं में प्रकाशित ग्रथों की संख्या भर 
लिखनी है--उनके वाम तभी देने चाहिए जब उनका विपय हिंदी भाषा 
या उसके साहित्य से संबंध रखता हो । 

६ ग्रार्थों पर प्राप्त पदक-पुरस्कार और साहित्य-सेवा' के लिए 


प्राप्त सम्मान, उपाधि आदि । इसी शीर्षक में साहित्य-्सेवा-संबंधी विशिष्ट 
सूचनाएँ भी देनी चाहिएँ। 


( पे) 


७. पत्र व्यवहार का पता--पर्ता कीवेल क्ाथालय का हूँ नह 


'तिवासस्थान! का भी भेज्ना चाहिए और अंत में प्रदेश का उन्‍लड 
भी आवश्यक है | 


अगरेजी संस्करण की अकाशन तिशि-- 

संसार' का द्वितीय खंड निश्चित रूप से सिर्तेवर में छपए जायगी ) 
उसके बाद ही अँगरेजी संस्करण हम व्रेस में दे देगा चाहते हैं जिससे वह 
जनवरी १5६४ तक अवश्य छप जाय। प्रकाशन की इस तिथि का निर्वाह 
तभी संभव है जब प्रत्येक हिंदी-सेवी-सेविका अपना परिचय तो शीघ्र से शीक्र 
भेज ही दे, साथ ही अपने परिचित लेखक-लेखिकाओं के परिचय भी उसी 
के साथ भिजवा दे । परिचय ऑगरेजी में टाइप कराके भेजना चाहिए 
जिससे छपाई में किसी तरह की भूल न हो । 


संसार के अँगरेजी संस्करण को सवा प्रामाणिक बनाने की हमारी 
कामना है और हम समझते हैँ कि राष्ट्रभाषा का प्रत्येक साहित्य-सेवी इस 
बात में हमसे सहमत होगा । परत्‌ ग्रथ को प्रासाणिक बनाना हमारे हाथ में 
नहों, हिंद्दी के लेखकों-लेखिकाओ के हाथ में है । हमें पूर्ण विश्वास है कि 
इस महत्वपूर्ण काय में हम सभी का सहयोग प्राप्त होगा । 


कुतज्ञताअकाशन एवं ज्षमान्याचना-- 


देश-विदेश के अनेक स्थानों में बसे हिदी-लेखक-लेखिकाओं के ध्येय 
की एकता का पता तो 'संसार” के प्रत्येक पृष्ठ से चलता ही है, यह भी 
ज्ञात होता है कि हमारा परिवार कितना विस्तृत हैं। इस विस्तृत परिवार 
के सभी सदस्यों को एक स्थान पर एकत्र करने के मूल में हमारा ध्येय 
यह रहा है कि तत्संबंधी जानकारी के लिए 'संसतारा एक संदर्भप्रथ का 
काम दे । इस प्रयत्न में हमे कितनी सफलता मिली है, इसका सि्णय 
पाठकों को करना है। अपनी जोर से हम कहना चाहते हैं कि अनेक 
व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग से ही यह काय संपन्न हो सका है। उनकी 
नामावली यहाँ वहीं दी जा रही है, क्योंकि कुछ का नामोल्लेख करने 
का अथ होगा जेष की धहायता का मूल्य घटाना । अतएवं, सामूहिक रूप 
सं, हम सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और साथ ही, क्षमाप्रार्थी भी । 


अन्न अनाज लीनीष-ओ अपन 


संकेत-सूची 


अंग्र+--अप्रकाशित रचनाएँ | 
ख़लुए-+अनुबाद, अनु्ादित रचना; 
अनुवाद क, अनुवादिका [ 

झट भा ० अग्विल 3धरतीय ) 

आनी८-मलोचना, आालोेचनात्स क | 

मुप्‌०--उपतपास | 

सु प्र-हतस्पदेश । 

फवि० --केबिता, कविता-टंग्रढ | 

कहा८ “कहानी, झहानी-सम्रह ! 

सेल ०--गस्बं क काव्य । 

जा» भाषाओं को जानकारी । 

जञ०--जम्म-पिथि शरीर स्थान । 

बु७ पुँ॥०--रुदु कुल । 

बैं०--दे निक । 

त्ता७ प्र० स०--नागरीप्रचा रिणीसगा | 

नाट०--माटक, नाटक-संग्रह । 

नि ०--निर्वं धर्सग्रह । 

प०--पता 

पाछ्षिं०--पा खिक । 

पो०--पौस्ट | 

ग्र०--( १) प्रथम रचना का प्रकाशन-वष्षे 
(२) प्रचार, प्रत्ारक, प्रचारिशी 

मका०-प्रकाशन, प्रकाशित, प्रकाशक, 

प्रकाशिका । 

प्रॉ०--प्रांतीय | 

चाल्लौ०---बालो पथोगी | 

भूत०--भूतपूर्त । 

सहा--महाकाव्य | 

सा०--मांसिक । 

यू० पी० युक्लप्रातीय (उत्तरप्रदेश) 


बर्ते ०--वर्तमान, वर्तमान कार्य | 

शुज्ञ० - राजस्थान । 

लेस्य०--लेख संग्रह । 

बि०--- विशेष | 

वि० बि०--बविश्वव्रिद्यालय | 

शि८--शिक्षा और शिक्षास्थान । 

संस्था ०--हंध्था पक, संल्थापिका, 
संस्थापना | 

संच२--लचालक, सँंचाकिका, 
संचालित । 

संयो०--संयोजक-संयोजिका । 

संपू०--संपादक-संपाडिका, संपादन; 
संपादित । 

सं०--सभा; सम्मेलन, समसिति 

सद०--सदस्य-सदत्या । 

समा०--समापति-समानिन्नी । 

सम्मे०प्रयाग--हिदी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । 

सह०--सहकारी | 

सह ०--सहायक-सहाथिका | 

सथा०--स्थापना, स्थापित | 

स्ु०--स्वरो य | 

सा«--सार्व जनिक - साहित्यिक सेघा 
और जीवकीपार्जन-कार्य । 

सा०आ०- साहित्याचाय । 

सा» भू०- साहित्वभूषश । 

सा० २०; से० रध्त--साहित्यरत्व | 

सा० लें ०--सआहित्यालेंकार | 

साप्ता०---साप्ताहिक | 

हास्य० द्वास्ययंग्रह ! 


अ. / अ्फनप्मम 


कल 0 चीफ उधर आज पर 
के 


श्द 9 हए अं ० 


मुख्य भाग 
परिशिष्ट एक 
परिशिष्ट दो 
परिशिष्ठ तीन : 
प्रिशिष्ट चार : 
मामानुकमणिका 


क्रेम-सूची 


अनशिष्ट परिचय 
संकलित एवं अन्य परिचय 
संशोधन एवं अन्य परिचय 
शेष परिचय एवं संशोधन 


जकषब. कैयेक+  मंहजत  फड्रंकण अधल् 


पृ०. १७ 
पु० €र्दपे 
घू० #७७ 
पृ७ एरिरे 
पु ध्प्प्र 
पू्‌० छल 


विनम्र निवेदन 

हिंदी-सेवी-संसार' के प्रथम खड़ (हिंदी-साहित्य- 
कार-कोश') में प्रकाशित परिचयों के संशोधन तथा 
जो परिचय इसमे प्रकाशित नही हो सके हैं, वे 
भी द्वितीय खंड की परिशिष्ठ में छापने की योजना 
हैं। साथ ही प्रथम खंड का अँगरेजी दुंस्करण 
एा.05 ए४)० ० +ह0॥ ५४४:५८८८७ भी छापना 
है । अतएव प्रत्येक हिंदी-सेवी-सेविका से निम्नलिखित 
निवेदन हैं-- 

१ अपने परिचय के संबंध में यदि कोई संशोधन- 
परिवर्धन हो अथवा पठे में कुछ परिवर्तन करना 
हो तो त्रत सूचना देने की कृपा करे । 

२ अपने परिचित उन लेखकों-नेखिकाओ के नाम-पते 
भी भेजने की कूपा करें जिनके परिचय इस खड में 
न्‌ छप सके हीं ! 

३. संसार! के डतीय खंड के लिए 'हिंदी के श्रेष्ठ 
रश् ग्रंथ' के संबंध में अपने प्रिय विषय अथवा 
विषयों की सूची अवश्य भेजने की कृपा करें । यदि 
वे चाहेंगे तो उनका वाम भी सूचियाँ भेजनेवालों 
के साथ प्रकाशित करके हमें प्रभग्तता होगी । 

४. 'संसारः के संबंध में अपनी सम्मति लिखे | इसको 
और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके 
पी प्रकार के सुझावों को सादर स्वीकार 


किया जायगा । 
20400 ! प्रेमनारायशु टंडन 
रा कटरा, उश्त 2-85 चने ठ् 
लखनऊ * संपादक संसार 


के नमिशिशी लि नजदीक मल कक मी की जनक 3. बजा इ३४७४ ४४६७० स्म्क्स्री ४७०४४७७७७७७४७७७७७४७७७७७७७एाड 


हिंदी-सेवी-संसार 
पहला खण्ड 


छिदऑ-से लिय्पें के प्लाचिचकतम्तव 


रा, 


अकनीकृमार मिह-ज २ मई, '३५; शि वी. एस आतनर्स, एम ए 
अँगरेजी, पटना कि वि: ; प्र छ८ में , पकाः स्कूट निबंध. कहानियों एव 
कविताएँ ; अगर बोजूर अस्लेस! ( अनु: उप ), प्रशात अमरीकी ; विः 
बिहार राप्ट्रभापा परिपद, एटमा से कई निवन्ध पुरस्कृत ; बे! अगरेजी 
प्राध्यापक, साइंस कानेज , १ ब्लाक ३, प्लेट ४१, राजेदनगर, पृटवा-+-४ 

अवडिए्लि हनुमेया 'माठवि--ज० ६ विमध्वर, 7३: शशि 
विजयवाश 7 आगश ; प्र एकवीश (तेलंगू उप' का अत ), 
प्रका वौद्ध धर्म के मु सिद्धात. गौतम वुद्ध, | हिंदी से सेलगु में जन ) 
एवं अनेक कह नियो के अन , गीत थी. रले हें; अप्र बेला तथा हाहाहुड 
( अनु उप. ) ; वर्त अव्यक्ष जिला हिन्दी प्रचारक मइली, वारगलः 
फू से>ल गेलने (हिंदी विद्यालय, काजीपेट, वाश्मल ( जाकर ) । 

अंवाप्रयार 'तुयता, टा०--जर २१ मार्व, १६; शि० एम० ए- हिंदी, 
आगरा वि विन साहितयरत्न, सम्बे प्रधाग, हिंदी आने, पंजाव ब्रिः बिंट, 
पीनएऊ डी भाषा / विज्ञान मे आगरा वि. बिएढ छा* सदण, गग्मे 
प्रयाग, भा प्र सभा, वारागमी, अखिल भारतीय हिंदी परिषद, प्रमाण, 
ब्रृअ-साहित्व-मंडल, सथुरा. उ ब्र' जनवंद हिंदी साहित्य सम्मेलन, अलीगढ़ 
के मंत्री एवं सक्तिय कार्यकर्ता ; प्र 'इ७ ; प्रका- वाड झयी ४८. अरात 
और हम '५०, आदर्श जिभूतियों '४१, ग्ाहित्यरत्व-दिग्दर्शन तीव भाग, 
कृपक-जीवन संबंधी क्षजमापा शब्दावली दो भाग पीना द्री- का शोष- 
प्रवध ) , अप्नर हिंदी भाषा और उम्तका व्याकरणिक विवेबन ; ४० शीभा- 
त्मक और लग४ग १५० साहित्यिक निर्बंधों के संकलन , वि 'कृपक-जीवक- 
सवंधी वजभाषा-शब्दावली' दो भाग पर ए० ४० सरकार दवाश ११००) का 
पृरस्कार : अनेक प्रथों और साह्ठित्य के इतिहासों में आलोचनात्यक निम्नश्न 
संकलित हो चुके हैं ; वा: प्र/ सभा के बुहत्‌ इतिहास! के पप्ठ भाग के एक 
लेखक , प्रांतीय प्रतियोगिता थे कविता पर स्वर्णपदक प्राप्न; वर्त 
प्राध्यापक, हिंदी विनाग, अलीगढ़ बि- वि० ; प ८/७ हरिनगर, अलीगढ़ । 

अब्रार्थकर बचाए, डा०->ज- ६ अंगरत, २५, गग्रपुर , शि' एम 
7० पीछच- डी 'शर्ट, राजस्थात वि: वि-, सा- गृजर/त्त विद्यापीठ, अहमदा 
बाद मे '५२ से '५र्ट तक हिंदी प्राध्यापक, ४८ से उद्योदा वि. वि: के हिंद 
विमाय में प्राध्यापक,  गुजरात्त की हिंदी-सेवा दिघथय पर शोध-प्रबध 
प्रका- निबध-निचय, समीत प्रबोध, प्राचीन हिंदी कविता एवं ग्ननसंग्रह 
भूल - सधार, आतर भाषा - पाठावली ( ६ भाग ) बोघक कहानियाँ 


[| पूर्दड ॥ 
प्रहापुरयों के मन, गुजराती-हिंदी-कोश ; वि अमिताभ उपवाम में भी 
रफुट रचनाएं लिखी है ; व हिंदों विभाग, बड़ौदा वि दि, बचौदा । 
झऋंविकायसाद उपाध्याय, आचाय--र्म पेप्प्टे शि- गाकरणाचाश, 
सा० १४ से !१७ तक लद॑व मिशन द्वाई स्छूल, नदेसर, काशी में अध्यापक: 
पद मे २० तक नाथ क्षत्रिय प्रद्धार्यश्विम, कासी में प्रधानाध्यापक, 
'२१ से “५२ तक्क संस्कृत भद्ठाविद्यालय, काशी में व्याकरग शास्त्रा- 
ध्यापक ; ११ से '१६ सक् अखेपण कार्य; संद हिंदू विः वि. कोट 
काशी, हिंदी वि विः प्रयाग , प्रका: हितोपदेश, गीत-मीजिद एवं जयदेव कवि 
के सम्पर्णा साहित्य का हिंदी में अनू', शिशुपालब्वथ [दो सम ) 
किराताज तीय ( ३ सभे ॥ हुर्गा पर्मणतों, सापन्माहात्म्य आंद के संस्कृत 
से हिंद्ी में अनु। वि. संतकृत, पाली, प्राक्ृति के विद्वान; प- सभापति 
भवन, तरिया, काशी बि- बि| वाराणसी--५ 
झविकापलाद वाजपेर, समपारक्षायाय--ज+ ३० दियम्वर, पेद८० ; 
शिः कानपुर जा" अगरेजी, संस्कृत, प्राकृत, उ्दूं आदि भाषाओं का उत्तम 
ज्ञान ; प्रका- हिंदी-कौमदी, हिंदी पर फारसी भाव, अभिनव डिदी 
व्याकरण, शिक्षा ६ अनः » हिठुओं की राश्कत्पना, भारतीय शासन-पद्धतिं॥ 
समाचार-पत्रों का इतिहास, उपभन्य-वशावली, हि दुःतानी मूहावरे, हिन्दू 
राज्यशास्त्र, चीन और भारत; 7 वें 'परशियन इंप्लुएंस आन हिंदी' (अँगरेजी); 
सा- सपा: हिन्दी बगवासी, 'दुसिद्ठ एवं 'मारतमित्र'' कलकला स्वत 
काशी विः संपादन-कला के विशिष्द अतभवी , पर तजरबाग, लखनऊ । 
अशुयान शुय[-|० गई, “रर्द; शि- आचाय (क्रिह्ार), साहित्यरत्त 
सम्मे* प्रयाग, साहित्यालंकार ( हिंदी विद्यापीठ, देववर ), काब्यती् 
( कलकत्ता ) | प्रका, साहित्य-दिग्दशन ५१, भारतीय साहित्य और 
खप्टा ५३, चिकित्सा एवं तत्व-दशंन '४५:प्राच्य और पाश्चात्य विज्ञान ५६, 
सेवती काव्य-सगह '४८, चन्द्रावती और माधुरी ( कहावी-संग्रह ) ३०५ 
लिबन्ध-सग्रह ६१; सा- संस्था: साहित्य मंदिर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय: 
बत5 आचार्य, राष्ट्रीय महाविद्यालय, सेवती , प+ सेवती, मखदुमपुर; गया । 
झत्तयकुमार जेन--ज- ३० दिसंबर, १४: सा+ त्पा- नवभारत 
टाइम्स! दिल्‍ली, सद० कार्यकारिणी समिति आल इडिया न्यूज़ पेपस एडीटस 
काफ्रे सं, इटरनेशनलप्रेंस इंग्टीट्यूट' जेनेवा, इंटरनेशन होम्स इन इंडिया, 
गत २५ वर्षों से पत्रकारिता-क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं; प्रका> परित्यक्ता 
( कहानी-संग्रह ) '३र्छ। युगपुरुष राम ४४, साइसी संसार “४५ मेरी 


आर, 


राजस्थान यात्रा १५७, ईरान की कहानियाँ ८, दूसरी दुनियां 'एर्ड 
ब्रिटेन में चार सप्ताह (६० ; वि० थगपुरुष राम” सरकार द्वारा पुरम्कृत, 
योरोप और अमरीका की यात्रा की ; प० नवभारत टाइस्स', दिल्ली 
खिल विनय--ज० १५ अक्टूबर, २६, पिलानी शिए एम एक 
नागपुर और बिहार वि वि० सा« रत्व सस्मे5 प्रयाग) प्रभाकर पंजाब 
वि० वि० ; सा£ सदः पी ई० एस बस्यई, सत> सदः सर्वेद्स आफ इंडिया 
सोसाइटी, पूना, मासिक 'विश्व-साहित्य/ होशियारपुर के सपात 'श८ से 
६१ तक, “विश्वम्योति' होशियारपुर के संपा" मंडल में दो बे तक; 
भवेतनिक मंत्री, सहकार-भारती ५० से ; धकाः हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ 
४८, हमारी आदिस' जातियाँ ५०, युग विभूति स्वामी शिवानंद ५३, 
राजा राममोहनराय ६१, गुरुदेव रवींद्रताथ “६१; वि> उ> प्र० सरकार से 
हमारी आदिम जातियाँ” पुरस्कृत ; प5 सारस्वृत-सदन, पिलानी । 
अखिलेश मिश्र--ज० २३ अक्टूबर; “२० सेमरौता, रायबरेली ; 
सा« समाचार-संपा* 'स्त्रतंत्र भारत', लखनऊ ; प्रका" विविध विषयक अनेक 
सस्‍्फूट रचताएँ ; प+ ४१/१ नई थरमिक बस्ती, ऐशबाग, लखनऊ । 
अखिलेश्वरम्साद घिह “अखिलेश--जन ३१३; शिन बीए एग्ड 
सा« सद» हिल सा* सम्मे+ चम्पारतः प्रका* हास्थरसास्थादन, आमोद-प्रमोद, 
कहादी-मजूपा ; १० हरपुरनाग, महेसी, बेघिया, चम्पारन । 
अख्ततल इस्लाम--ज्‌० १ सिंबर, ३६३ शि० बी० ए+ ४७: 
प्रका- रफुट कहानियाँ ; अप्र- तीन कहानी-संग्रह , बर्तन मारकेटिग 
इंस्पेक्टर, घटकेशवर कालोनी, आगरा ; प० ७७ पुर्वा महावीर, मेरठ । 
अगरचंद नाहुटा-ज० १० , शा« बज-साहित्य-मडल की साहित्य 
परिषद के सभापति, अडिल भारतीय लोक - सस्क्ृति-सम्मेलन के लोक 
साहित्य विभाग के अध्यक्ष, 'राजस्थान भारती” शोध पत्रिका, 'मरुभारती' 
थोर 'वरदा' के संपा: सडल के सद० ; प्रकार विधवा-कर्तेब्य, य्रगप्रधान 
जितचंद्र सूरि, दादा जिन कुशल सूरि, मणिघारी जिनचंद्र सूरि, दादा 
श्रीवन्त सूरि, संपादित : जसबंत उद्योग, कयाम खाँ रासा, ऐतिहासिक जैन 
काव्य-संग्रह, ज्ञानसागर - ग्रंथावली, सीताराम चौपाई, दम्पति-विनोद, 
बुहद हमीरायण, सभाश्चंगारादि वर्णन-संग्रह आदि ; अग्र० राजस्थानी जैन 
सा तय: वि लगभग दो हजार आलोचनात्मक लेख लिख चुके हैं , अपने 
बड़े भाई अभयराज नाहटा के नाम से स्थापित अभय जेन ग्रधालम में 
१०,००० महत्वपूण हस्तलिखित तथा २१ ००० मुद्रित ग्रथों का सकूलन 


( २१ ) 


किया , अपने पिता जी की स्थपृत्ति में स्थापित श्री शंकरदान नाहटा 
कलाभवन में प्राचीन चित्रों, मूतियों एवं मंद्राओं का संग्रह किया है, जिनदत्त- 
मूरि अष्टम शताब्दी महोत्सव, अजमेर में जेन सघ की ओर से 'साहित्य' 
एवं 'इतिहासरत्न' की उपाधि प्राप्त ; प० नाहटों की गवाड़, बीकानेर । 
अजितनारायण मिह तोमरः--ज० २१ जून, २५, शिर एम ए* 
'प्र्ध बिहार वि वि०, सा रत्व २७ सम्मे० प्रयाग, बाल एवं बयस्क-साहित्य- 
रचना की टेकनीक का प्रशिक्षण, सबवप्रथम स्थान, '५८ मे; प्र० ४१ में 
सा/ सपा» रश्मि! त्रमासिक ; प्रका? अलंकार सारावली ५४, जनगणमंगल 
"६०, माछपरी "६०, 'एजुकेशनल रिकांस्टूक्शन इन इंडिया! ( अनु" ) “६१ 
मानस की नारदमोह-कया का सुलतात्मक अध्ययन “६१, काग महासभा 
( नवसाक्षरों के लिए कहा ) “६१; बज्जिका भाषा) मुहावरें-कहावतें “६१, 
परतछ के परमान को ( बज्जिका भाणा का कथा-सग्रह ) (६२, सचिवालय 
अभ्यास तथा कार्यप्रणाली (अनु), सचिवालय अभ्यास शब्दावली, 
आयव्यय नियमावली शब्दावली, बिहार वित्तीय अधिसियम शब्दावलो, 
बिहार कोषागार अधिनियम शब्दावली ( अनु० ); वि* लोकभाषा बज्जिका 
के प्राचीन गीतों का सग्रह ; प* बिहार राष्टरभाषापरिषद, पटना--४ | 
आत्रिदेव गुप्त, विद्यालंकार--जः १८०२ ; शिः एम" ए० गुरुकुल 
कॉगडी वि० वि०; प्र० 'रर्ट में, प्रका* चरक, सुश्रुत, अष्टाम हुदय, अष्टाग- 
संग्रह, प्रत्यक्ष शरीर ( अनु ) हमारे भोजन की समस्या, संस्कार 
विद्या-विमर्श, धात्री-शिक्षा, स्वास्थ्य-विज्ञान, रस-पद्धति, न्‍्याय-बेद्यक, 
क्लिनिकल मेडिसिन, शल्यतंत्र, प्राचीन भारत में प्रसाधन आदि लगभग २५ 
ग्रंथ ; वि" क्लिनिकल मेडिसिन, शल्य-तंत्र, प्राचीत भारत में प्रसाधन 
आदि पर प्रांतीय सरकार द्वारा पारितोंपिक तथा श्री के० एम मुशी द्वारा 
स्वर्ण-पदक प्राप्त ; प* न्यू लेडीज कालेज, काशी वि* वि० वाराणसी । 
अनैत कृमार 'पाषाण/--ज० ११ जुलाई, “२६ इंदौर ; शि० बी7 ए* 
आगरा वि० विश, एम० ए+ सेंट स्टीवेस कालेज, दिल्ली; प्र ४१ में ; 
प्र का” स्फुट कविताएँ, कहानियाँ आदि ; अप्र* १५ गीत एवं कहानी- 
संकलन ; प० चंदन निवास, कुली रोड, अँधेरी, वम्बई। 
अनवर आगेवान--ज० '३२ आकोला ; शि० सौराष्ट्र और बंबई ; 
जा* बँगला, उद्‌, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, सिंधी और पंजाबी; 
सा» प्रेमायन प्रकाशन संस्था के संचालक, भूत संपा* जयगुजराते. 
रूपलखा' मघदूत प्रका गुजराती में लोकसाहित्य एवं सतसाहिर 





( २२ ) 


विषयक दस पुस्तके, हिंदी में शगदेश ( डा- इकवाल की उहू ऋविताओं 
का संग्रह ; प' प्रेमायन, शिवराजगढ़, वाया गोइल, सौराप्ट । 

अनसुया बन पुराशी--ऊ" ४ जनवरी, “२४३४ शि श्री अरविदाश्नन 
पाडिचेरी ; प्रकाः राजकुमार नाटक, 3; बि- वुन्देलखड की वीरता-मर्बंधी 
कहानियों के संकलत में सतत ; गए श्रीजरबिदाभ्म, पाडिचेरों २ । 

अनमभृयाशसाद एएटक-ज- लगभग ११३४ शि- संस्कृत मध्यम, सा 
रत्न ; जा० उडिया, बंगला , सा- सच्ालक उन्वालप्रातीय राप्टआपा-पलार 
सभा, कटक , प्रका" लगभग एवा दरजब कहा, उप , आलो तथा काव्य 
थिल ३३ से राष्ट्रभापा-प्रचार-कार्य में सलग्न , अनेक वर्षो थे राष्ट्भापा 
पत्र के सपादक ; पे राष्टभापा-प्रचार सभा; राष्प्रभापा रोड, कटक--१। 

अनिलेकुृयाए--जन +े दिसंघर, २४ , शिर नागपुर, साहिल्‍्यरत्न ; 
सा आनठबन' मामिकी (बवई), 'सयर' मासिकी (इंदौर) के परामशदाता, 
नवसस्कृति-केद्र, इदौर के संस्था; प्र० ४४ मे; प्रका- ग्रहों का निर्णय (रेडियो 
एकाकी ) ५७, आओ बच्चों नाटक खेलें [ तीत भाग ), शर्ट , वि. आओ 
बच्चों नाटक खेले पर उ. प्र* सरकार हारा ६१ में पुरस्कार ; वर्ते 
सरकारी मासिक समाज सेवा! के सपा विभाग में दागय कर रहे हैं ; पे 
डी-१०/१३ मह्ठेश गार्ड लाइंस, लक्ष्मीनगर, इंदौर ! 

अनृपलाल मैंडल--ज० १८००, पूणिया ; शिः साहित्यरत्त ; था 
सर्वप्रथम विहारी कथाकार जिनके उपन्यास 'मीझासा! का फिल्म 'बढ़- 
रानी बनाया गया ; सेठिया कालेज बीकानेर के भूतर अध्यापक. भूत, संपा 
“कक्‍त कौमुदी' ; प्रका- समाज की वेदी पर, सविता, निर्वासिता, साकी, 
हूपरंखा, ज्योतिमयी, भीमासा, गरीबी के दिन, ज्वाला, वे अभागे, 
अभिशाप, दर्द की तसबीरें, हिमसुधा, अलकार दीपिका, सुसोलिती का 
बचपन, नारी-एक समस्या, दस बीघ जसीच, आवारों की इनिया आदि ; 
अप> लगभग एक दर्जेत रचनाएँ ; पब सामेली, नौगचिया, पूणिया । 

अनूप शमर--ज ५ सितंबर, १८८८; नवीनगर, सीतापुर; शिः 
'स्कूल लीविग संटिफिकेट '१र्फ, बी- ए० '२२, लखनऊ वि विउ, एलः टी 
काशी बि- वि" एमर ए० आगरा किः वि: ; सा० "२१ से २३ तक 'माधरी' 
का एवंमहिला-समाचार', मर्यादा, 'वतंमसान (कामपुर), 'कवींद्र” (कानपुर) 
आदि में संपा कार्य, '२५ से !ए८ तक सेठ जयदयाल हाईस्कल बिसवाँ 
में अध्यापक , २८ से 'र८ तक सर रामसिह हारईस्कल सीतामऊ में, 'ईर्ट 


पड 


४० में धर्मसभा हाईस्कूल लखीमपुर में, /४० से '४६ तक के एम हाई 


हक 


बन 


स्टूल बामपुर में, ४६-४७ में कैमरिया ग्रध्म विद्यालय में और 'एय से 
'र२ तक पृन' धामपर में प्रधानाध्यापक , ४४ से ४८ तक आक्राशवाणी 
लखनऊ मे कार्य किया; प्रक्रा सुनाल ( खड,) २५-२६, सिद्धार्थ 
( महा० ) २-३०, सुमनाजलि ( फूट ) 'श्टशइं८, फेरि मिलियों ( ज््धू, 
प्रजभाषा ) रे८, शर्वाणी (स्तवत्त ) ४३-४७, विशट संग्राम ४४, 
वद्ध मान | महा» ) "४७-४4, अस्तिपत ( खंड ) ५१६ अप- गॉँछी चरित्र 
(महा) ; प दि डा विनीत शर्मा, मेडिकल अफसर, जि दि, लखनऊ। 

अनोखेलाल ज़िपेदी "'पुकुल'--ज« १३ अप्रैल. '२८ ब्वालियर ; शि 
वागनी, वश्नगर, उज्जेन, सम एक वी- एड: विक्रम वि बिक सो: 
अध्यक्ष हिंए सा* परिपत्र उज्जन र्द-६०, | द्विदी-विद्यापीठ के अब 
प्राचार्य ; प्र' ४६ में , त्रका> मादी के गीत 'श८, आग और आँसू 'इए ; 
छप्रः देवता | उप्र. ); पण महा राजकाश हायरमेके हरी स्कूल, उज्जैन । 

आये काश शिल्पाचार्य - ज० १र्ड फरवरी, १६०८, लखनऊ; शि० 
लखनऊ वि* त्रि, रोम ( इटली ) , प्रकाः प्रेशांजलि (कविता ) #५२ , 
वि* बंगला में रेडियोबाटक एवं कविताएँ तथा अँगरेजी में कलाशिन्प-संबंधी 
लेख ; प- डाइरेक्टर आर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, १५६, पीर जलोल, लखनऊ | 

अमयकुमार यौप३--ज- २१ अगस्त २३, लाहौर ; प्रका£ अंधकार 
के पार ४६, अतासिक्रा, सेरी सनुहार: स्कंछ, अंद्रापीड, विश्व-समीक्षा, 
माशेल की सलामी, पहला मूनिकार २२, मुक्तिदूत ५४, शिवभक्त , अप्रः 
इके की चोट , प- ४१ बड़ा बाजार, कॉँकर खेरा, मेरठ । 

तअमरकांत--ज> ५ जुलाई, “२५; शि० बलिया, बी? ए'* प्रथाग वि- 
वि; सा ४२ के आंदोलन में भाग लिया, प्रगतिशीन लेखक-संध के मंत्री, 
अमृत-पत्रिका', सैनिक , मारता तथा कहानी! के सांंपा- विभाग में 
काय ; प्र० 'धर्ट में ; प्रकाः जिदगी और जोंक ( कहा- ), सूखा पत्ता, पराई 
डाल का पंछी. ग्रामसेविका ( उप ) , अप्रः ५-६ रचनाएँ ; प द्वारा श्री 
सीताराम बर्मा, मुख्तार, स्टेशन रोड, बलिया । 

आमरनात्र शुकल्ल--जण 4 मई, २८ ; शित इंटर, साहित्यर॒त्न ; प्रर 
४८ ; प्रका- विवाहित जीवन, उप लालारुख, राही, कुलबधू ; वाल 
अशोक महान, माँ कह एक कहानी, गा तोरी लहर (सांस्कृतिक ) , 
बर्ते सचालक, तिद्या प्रकाशन मंदिर ; प० १६८५१, दरियागंज, दिल्ली । 

अमरनाथ प्रियहा--ज २८ अगस्त, १३६; शिः बी: ए- आने: 
एम पर [ हिंदी ) प्रथम श्रेणी में पटना दिए थि>- पीनन्‍च- डी के छात्र 


( २४ ) 

सा० संप्रपर्णी संस्था के संस्था: ; प्र '५६ में ; प्रकार स्फुट कविताएँ कहानी 
एवं लेख; पण ग्राध्यापक, हिंदी विभाग, बी० एव कालेज, पटना । 

अमरनारायश अग्रवाल--ज ८ जुलाई, "१६; शिः एमर एक डी» 
लिट- प्रयाग बि० वि०, शिक्षा-काल में क्वीन विक्टोरिया जंबिली मेडल, 
फैल्कटी आफ कामर्स मेडन आदि प्राप्त किये , प्रता समाजवाद की रूपरेखा, 
भारतबर्ध का आधिक भ्रगोल, ग्रामीण अर्थशास्त्र और महऋरारिता, 
अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशाम्त्र-प्रतेशिका, व्यापारिक पद्धति और यंत्र, 

7रतबर्ष के लिए उद्योगप्तियों की योजना, य- के- सी: सी से भारत को 

शिकायत और लड़ाई की कहानियाँ ; वि* सभी क्वृतियाँ मीलिक, अवशास्त्र 
और वाणिज्य के अधिकारी विद्ञन, 'समाजवाद की झूपरेखा' पर हि था सम्भे* 
द्वारा मुशरका पारितीबिक ; प ५, बलरामपुर हाउस, उलाहावाद-- १९ ॥ 

अग्रवल्ञादशणह अिमरश--ज> १ मार्च, 'रर्ट, रायबरेली ; शिष 
मस्तफावाद, रायबरेली, सा० रत्न5 सम्भेन प्रयाग ; प्र ४४ में कविता 
वाई कई साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध तथा द्विवेदी स्मारक-समिति' के 
संद० ; 3> प्र+ सरकार द्वारा 'राणात्रेनीमाथव पुस्तक पर ३००) का 
पुरस्कार ; बापू की खूब भरी छाती” कवि5 पर दो स्वरणेपढक इत्यादि 
प्रका० कविता : बापू की खून भरी छाती "४८, उप* : भटकंती नहरे, 
'भ३, राजकलश ६० आदि, बालो> आँचल के दीप (६०, सत्तावन की 
लोक-कथाएँ (६० आदि; वि: मल्रिक मुहम्मद जायसी कृत 'मसलाबामा,, 
सुखदेवमिश्र-कृत 'छंद विचार तथ्य पहलवानदास-कृत उपखान- विवेक के 
संपा: में संकलन ; प० दक्षिणी ज्द्ानावाद, रायबरेली | 

अमाधिष्ट महता--जन् ८ मई, !३१, उदयण्र | शि० बीर काम” 
राजस्थान ब्रि० प० एम काम दिल्‍ली बिन बिल, विशारद सम्मे> प्रयाग, 
सा+ सम्पा* रवणहंस' '४र्ट--५० ; संवाददाता 'स्टेट्समेन', 'लोकवा», 
तया प्रजा-सबको '(२-'7६, हा सम्पा: सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालग्र; 
राजस्थान 'श८, मुख्य-मत्री के प्रेस सहायक अधिकारी, दिल्‍ली त*। जयपुर 
आकाशवाशभी केन्द्रों से वार्ता-परसारण ; प्रकार स्फुट लेख , अप्र* राजस्थान 
का आधिक भूगोल आदि ; प* रैन बसेरा, हाज्पिटल रोड, उदयपुर । 

अम रेद्रतारायए--ज० १ फरवरी, ११ ; शि० मुजफ्फरपुर, एस० 
एम-सी* काशी बि* तिः ; प्रका> वेह्ञानिक विषयों पर स्फुट लेख . अपर 
देज्ञानिक विधयों पर सुबोध ग्रंथ एवं कोयले का काबतीकरण नामक पुस्तक ; 
णू० रजिस्टर, विदवविद्यालय, भागलपुर । 


( २५ ) 


आमीरमीहम्यद स्ॉ--ज- ् दिसवर, (११ , शि० वी ए- जापिण 
मिलिया एवं विक्रम वि वि , पक्रा> स्फूट पुस्तकविज्ञाल-मबंधी लेख, वर्त" 
पुस्तकाध्यक्ष, टीगआरगस- कालेज, रीवा ; १८ ४४ मेबातीपुरा, रीबाँ । 

अगुतपर तहले--ज- १ अक्टूबर, “?८, लाहौर ; प्रका" हृरिजत, 
कबन, नारी और राजधानी ; अपर, कई पांडुलिपियाँ और संकलन प- असृत 
बुक कम्पनी, कवाट सरकस, नई दिल्‍ली । 

अमृतराय--ज' १५ अगस्त, /२०, कानपुर , शि: एम- ए० (अँग्रेजी), 
३ प्रयाग विए वि० , सा ४२-५२ तक हर्सा के सपा", प्रकाः उप» 
बीज, नागफनी का देश, हाथी के दाँत ; कहा जीवन के पहलू , इतिहास, 
लाल धरती, कस्बे का एक दिन, भोर से पहले, कठघरे, गीली मिट्टी, 
यात्रा, सुबह के रंग, आलो*« नयी समीक्षा, राह्ित्य में संयुक्त मोर्चा, जीवनी 
प्रेमचद ' कलम का सिपाही, अग्निदीक्षा ( अनः ) ; ब्रिः 'नागफनी का 
देश! ( उप- ) तथा गीली मिट्टी! ( कहा। ) पर 3« प्र८ सरकार के 
पुरस्कार प्राप्त, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अनु' का पुरस्कार भारत सरकार की ओर 
से 'आदि विद्रोह! ( अनु: ) पर प्राप्त , प० १८ है टग्स रोड, इलाहाबाद । 

अमतलाल आकिंचन/-ज० १० अप्रेल, २७ , प्र, ४७ मे कुर्बानी 
कहानी , सा« संपा: सिपाही! साप्ता७ सह" संपाः 'शिक्षा यूगातर , प्रका* 
स्फूट कहानियाँ, निबंध एवं एकांकी , विः 'कुर्यानी' एवं 'कव कहूँ ? कैसे 
कहें ?' कहानियाँ पुरस्कृत , प* २/२ ए० सदर बाजार, सागर । 

अमृतलाल ठाकीरदाब, नाणावटी-जन जुलाई, १०६, शिः स्तातक 
'र८, अहमदाबाद , सा* ३२-३७ में अनहयोग सत्याग्रह आदोलन में 
जेल गये, 'ए८ से !३४ तक गांधी जी के निकट सपक में तथा 'रेए से 
राष्ट्रभाषा-अचार-कार्य में आचार्य काका कालेलकर के सहायक, मंत्री 
गाँधी हिंदुस्तानी साहित्य-सभा दिल्‍ली; हिदुस्तावी-प्रचार सभा एवं भारतीय 
भाषा-सघ , प्रका* हिंदुस्तानी वाल पोयोी (दा भाग ) व्याकरण के 
पारिभाषिक शब्द, अनु सदुवोधशतक, मंगल प्रभात, सर्वोदिय, हिंद 
स्वराज्य, गॉधी जी, दो आम, कद की आजादी यानी उत्तर की दीवारे; 
सपा* हिंदुस्तानी छोटी कहानियाँ. हिंदुस्तानी कहानियाँ भाग एक, फुलवारी 
( गद्य-पद्य-संग्रह )) सफाई की दीक्षा , अग्रः अनासक्तियोग, मनोबोध , 
वर्तः मंत्री हिंदुस्तानी-प्रचार-सभा, वर्धा , प० राजघाट, नई दिल्‍ली--१ 

अमतलाल नायर, 'तत्लीम लखनवां?, 'मेघराज, टिंद्र! --जर १७ 
अगस्त “१६ आगरा शि जा बंगला तामिन गुबराती 





हलक. 


मराठी , प्रका० कहा- वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री; 
एटसबस, एक दिन हजार दास्ताँ, पीपल की परी , उप* महाकाल; सेंठ 
बाँकेमल, बूँद और समुद्र, शतरंज के भोहरे, सुहाग के सूपर , लघु उपः 
पॉँचवाँ दस्ता ; क्षेत्रीय शोधकार्य * गदर के फूल, ये कीटेवॉलियाँ , बाल: 
तटखठ चाची, निद्िया आ जा , अन» प्रेम की प्यास, काला पुरोहित, 
विसाती ( मोषंसा की कहा" ), ऑँखो देखा गदर ( मराठी से ). सारस्वत 
( मामा वरेरकर-कृत मराठी दाट-), दो फक्रड [| मुशी-कृृत गुजराती 
नाठ० ) : अप्र० इक्कीस रेडियों तलाटक, डेढ़ सौ रेडियो वार्ता तथा स्फुट 
लिबंध ; वि संगम, छुँवारा' बाप, उलझन, किमी से न कहना, पेगाम, 
पराया धन, आगे कदन. राजा, वीर कुणाल, कल्पता, मीरा और गु जन 
नामक फिल्‍मों के संवादलेखक, उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वाय अनेक बार 
पुरस्क्ृत, रूस की यात्रा कर आये है . पः चौक, लखनऊ ! 

अयोध्यानाथ शय--ज० ८ दिसंबर, १८८७ शिः एम ए* (हिंदी) 
!२७, काशी विंः वि: , सा० '२६-/५८ तक सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर 
में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, २५ वर्षों तक आगरा वि. वि 
के हिंदी 'बोर्ड आव स्टडीज' के संयोजक, आगरा वि० विः के आरंभ से 
'फेकल्ट, आव आद सा, बोड आव स्टडीज' तथा 'एकेडेमिक कौसिल' के संद- 
रहे, काशी ना प्र- सभा की प्रबंध-समिति के सद-, हिंदी साह्ठित्य एक्रेडमी 
इलाहाबाद की कार्यकारिणी के मूतः सद- सम्मे* प्रयाग की स्थायी-समिति, 
परीक्षा-समिति तथा अन्य अनेक समितियों के विशिष्ट सद रहे. अनेक 
हिंदी प्रचारक समितियों के सहायक और परामशंदाता, 'हिंदी शब्द-सागर' 
के सह-संपा: , प्रका* उज्ज्वल, गद्यन्मुक्तावली, गर-सुक्ताहार, प्रभावती, 
साहित्य-कुसुम, वाल-व्याकरण , विं* हिंदी मे शोध-कार्य का संगठन करने 
वाले व्यक्तियों में अग्रणी , १५ ८/१३१ साकेत, आर्यनगर, कानपुर | 

अयोध्यागसाद अचल--ज- २३ जुलाई, २७ , शिः एम ए० 
( दर्शन ) लखनऊ वि* वि, एम ए० [सनोविज्ञान) काशी वि० वि , प्र 
४० में , सा« संपा- 'स्वतन्त्र', झाँसी, 'मजदूर! एवं 'ससार', पटना, ; प्रका० 
मेरा अपराध ४४, विवाह ही क्यों /४६, अभिशाप ४८. बाल-मनोविज्ञान 
की रूपरेखा '५२, कागज की नाव ?५४, अल्लाह ईदवर तेरे नाम ५७ ; 
प धरा, जगजीवन महाविद्यालय, बुनियादगज, गया। 

अयोध्याप्र साद गोयज्ञॉय--ज० ७ दिसंबर, १४०८ , शि० व्याकरण- 
व्याथ से विशारद , सा: ?३० में दिल्‍ली के प्रथम नमक सत्याग्रही ४४ से 


(२७ 


'शप तक भारतीय ज्ञानपीठ काशी के अब सत्री भूत संपा: अनेकां्ता 
(मा० ), वीर (साप्ता) शिनोदय' (मा० ): प्रका दास-पप्पाजलि 
"२५, राजपूकने के जैनवीर, मौ्य साम्राज्य के जेन वीर ?३०, आर्यकालीन 
भारत ३६, उदूं शायरी का इतिहास ; लघु कथाए--गहरे पानी पैठ, जिन 
खोजा तिन पाइयाँ, कुछ मोती कुछ गीप, सस्मरण : जैन जागरण के अग्रदूत; 
प* लेबर वेल्रफेयश आफिसर, डालसिया नगर । 

अरविंद कण अशेष--ज-् शेखपुरा, मेंगेर, शि एमए ६० , 
जा- पाली, बंगला, असमिया, सिहली, वर्मी, लिव्बती ; स्रा० मंत्री सागकृंतिक 
सघ, किला विहारशरीफ ; प्रचा* जिला राष्टरभाषा प्रचार-समित्ति, 
मशिदाबाद ; प्रका- अलकार-सोपान, रस-ग्रवोध, रस और पिगल, काव्य- 
कौमूदी, नव प्रसूतत आदि , प० अरविद-कुटीर, किला बिहारशरीफ, पटना | 

अरविंद जोशी--जः २ अगस्त, !३३ शि> वी' ए' आनसे, एम ए* 
गुजरात वि: वि5, साः रत्न ; बड़ौदा वि: वि- में (हिदी-गुजराती रास-रासो 
साहित्य की विशिष्टता' पर शोध प्रका: भुदान-क्राति (काव्य) ५५, निवध- 
प्रदीप १६, हिंदी-निबध-निधि ६०, वत- अहमदाबाद के एच*० के* आदर 
कालेज में हिंदी-प्राकृत-प्राध्यापक, ५० ५, नवजीवन ब्लाक, अहमदाबाद १४॥ 

आऋरविद्भोहन, छा०--शि- एम एस-सी० '४८, डीः फिल" ५१ 
प्रयाग बि० वि०, प्र० १ मे , प्रक्रा" इन्द्रधनूष पु र्ट; वि ऋण 
क्िरणें, टेनिस, टेबल टेनिस, एवं अन्य लगभग ३४० लेख प्रकाशित कराये 
हैं जिनके ब्रिपय ऊर्जा स्रोत; परमाणु - शक्ति, अंतरिक्ष - विज्ञान, भूगभ 
विज्ञान आदि हैं; प* विज्ञान-विभाग, वि: वि-, प्रयाग । 

अरुए--जप ३ जनवरी, रत , शि० एम० ए« मेरठ , सा* प्रगमति- 
शील साहित्यकार - परिषद के प्रधात 'श८ में; प्र० ४४ में , प्रका" नरक 
का कीडा, मृत्यु में जीवन, सचित्र गृह-विनोद, सचित्र व्यंग-विनोद, भूत 
भाग गया, अमृत और विष; साहित्य में सत्य तथा तथ्य, महापुरुषों के 
संस्मरण, रेलगाडी के डिब्बे, भोर की किरणे, मनृप्य कंसे पंदा हुआ; हास- 
परिहास, नुक्षड़ की बत्ती और रास्ते, साहसी अलका, बुलवुला, तूफान 
और' विस्फोट, फक्कड् की फाइल ; वि उ> प्र० सरकार से 'सचित्र गृह- 
विनोद! पर ४००) का पुरस्कार प्राप्त , पर निष्काम प्रेस; मेरठ । 

अरुणएकुमार ब्िविदी--ज" ८ जुलाई, !३७ , प्र 'धु८ ; सा भूत 
संपा" मानव, प्रका> स्फुट, अप्र* अंगफूल, प० चौबिगही, बिल्हौर, कावपुर । 

अरुणा, श्रीमती--ज० २५ सितंबर- ?१८- जबलपुर - शिः एम० ए* 


६. के 3 


सा+ 'मिरुपमा' संध्या की मंत्राणी ; प्रका.: हमार जवाहर, रजनी (उप) , 
पृ संचा, विद्याविला, ८५ एम्त, ब्लाक ई, सथ अलीपर, कलकता ३३ । 
अज ने चीवे काशइयप--ज' ३ जला, १६, शि० एम हैः (परीक्षा 
में सर्वश्रधथम), बी० टी: बारातसी, एस एड" इलाहाबाद; सा- प्रताद-परियद, 
शी के संस्था" मद. एवं प्रथम साहित्य-संत्री 'इ८, सशव-कलाक्रार-सभाज, 
गया के सस्था" एवं सभापति, अखिल भारतीय दर्शान-परियद्‌ के संस्था: 
एक उपाध्यक्ष ५६, हिंदी भा सम्में> गया के उपसभापति तथा भूृत- प्रधान 
मंत्री, संब्चिदानद सिनहा डिझ्ी कालेज, गया के प्राचाण '४८ से ६१ तक 
प्रतापगढ़ डियी कालेज के व्रसिपल (६१ से; संपा* 'चिनगारी', साथी' 
'मगध-महान! और लोकरूच', प्र« 'एप८्य प्रका* एकान परमाणु बम, नया 
युग, कवि-प्रिया; कविता * दो लग, जागते सपते; प्रिपदर्शो अशोक (नाट'), 
घमशास्त्र का इतिहास, आदि भारत, विश्व का इतिहास एवं सभ्यता का 
परिचय, आदि मिख, तथा मनोविधान पर अनेक पुस्तके, वि० राय बहादुर 
दयाराम सहानी स्वर्णपद्क प्राप्त! ४१, राव बहादुर रामास्वासी आयंगर 
पुरध्कार ४१, सामान्य मनोविज्ञान [दो खड), तया वाल - मनोविज्ञान पर 
33 प्र सरकार द्वारा ७००-७००) के दो पुरूकार ५२ में, सबोधि की छागा 
में (वाट) पर उन प्र सरकार द्वारा ६००) का पुरस्कार 'हर्ट में प्राप्त प* 
प्राचाय, डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ । 
अलीशेर “अलि! यादव--जर २० अक्टूबर, १७ शि> पी टी० सी: , 
सा- रत्त सम्में: प्रयाग, प्र- बेसिक गीत ४०, सा- प्रचार मंत्री राष्ट्रभाषा 
विद्यापीठ मेरठ, मन्नी ग्राम सभ्य समाज सिग्रावली, सद- प्रगतिशील 
साहित्यकार-परिषद्‌ तथा कविक्ुृंज, मेश्ठ; प्रका* मोहत-माला और विनय- 
माला १०, अलीभेर को ट इलियाँ ५१, अली-काव्य-गीत, कलियगी अमृत 
4४३; विः् कवि सम्मे- मुजफ्फरनगर (४१) में पदक, अध्यापक संडलोत्सव 
सन्‌ (८२७ में कविता पर पदक, प० सिगावली अहोर, खास, बागपत, सेरठ । 
अवधर्न॑ंदन--जः १००, छपरा ; सा- '२० से '३९ तक दक्षिण 
भारत हिंदी प्रचार सभा के मंत्री रहे, अनेक केदों का संचालन किया, प्रका० 
हिंदी शिक्षा-कला ४०, वीर दुर्गावास '५१; प्‌ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 
मना, व्यागराय नगर, अद्वास-१७ । 
अवधरबिह्यारी शंडेय ३7०--ज- १र्द नवंबर, “२०, शिः बी: ए 
प्रथम श्रेणी, एम ए- प्रथम श्रेणी, डी फ्लि, एयाग बि> वि सा« फल 
संयोजक इतिहास-चर्ग , हिंदी सा+ सम्मे> प्रयाग; प्रका- भारतवर्ष का इतिहास 


सर ॥ 


टू एलेड का वेधानिक इतिहास, नागरिक शास्त्र की रूपरेखा, भारतीय 
तागरिकता तथा शासन-पद्धति, भारतीय शिक्षा-विकास की कथा; ए० बम- 
रोनी, भूमानगर, कानपुर । 

अवधर्विहारी पाठक--ज० १ जनवरी, 'रे८, शि एस. ए० मंस्कृत, 
हिंदी तथा दर्शन, पटना वि. वि: प्रका> स्फुट रचनाएँ, प* प्राध्यापक, हिंदी 
विद्यापीठ, देवघर, सथाल परगना । 

अवधकबिद्वाराशरण पाजयेयी वैद्य, अवधैया--ज० पेदर्द१, प्रका* 
स्फुट , अप्न ग्यारह काव्य और वेश्यक ग्रंथ, पर ग्राम देवमयी, फतेहपुर । 

अवधेद्र:वनारायशु--ज . और शि० छुपरा; पा एक वर्ष तक विहार 
राष्ट भापा-परिषपद के अनुसधात विभाग में भोजपुरी-शोधकर्ता के रूप में 
कार्य, आकाशवाणी पटना से आयोजित कवि-सम्मेलनों में भाग; प्र ४५, 
प्रका० स्फुट , प० गवर्नमेट दास्पोर्ट आफिस, गया । 

अवधशकुमार श्रीवास्तव--ज- ३० जनवरी, “३१, शि० शाहाबाद, 
वनारस, पटना; श्र० ४७; स> जिला हिं सा* सस्‍्सें? शाहाबाद के संदर 
तथा 'कला संगम” के प्रधान मत्री, आर्यावर्तिी|ं के संवाददाता, 'हिन्दुर्तान 
समाचार (समाचार-समिति) के प्रतिनिधि; प्रका" अनेक वालो" रचनाएँ; 
प० हिंदी अध्यापक, हायर सेकेड़ी स्कूल, तिलत्य, शाहाबाद । 

अववेशनारायश मिश्र दषपषिक--ज० १ फरवरी, ३७; शि० एम० 
ए (हिंदी), एल-एल० बी ,लखनंऊ वि: वि८ साः व्यवस्था-मंत्री पांचाल 
साहित्य परिषद, फरुखाबाद , प्रका० मीनाक्षी (खंड) '५३, मल्लिका (कवि०) 
'पट्ट वर्त० निराला और उनका काव्य थधिपय पर शोध-प्रवध लिख रहें 
है, प० लोहाई रोड, फरुखाबाद । 

अवनी ट्रकुमार--ज० मार्च, '१र्ट०८, दानापुर , शि० गुरुकुल काँगडी, 
हरद्वार; सा० संपाः साप्ता" आय 'र८ण से !३० तक, सहसंपा* 'शिक्षु- 
सखा', “रजता” ५२ से “५५ तक, नवभारत! '३६ से ४४ तक, संपा० 
नवयुग” /४५-४७, “४७ से 'तवभारत' के प्रधान संपा० प्रोफेसर राजनीति, 
विहार विद्यापीठ ३०-२१, दानापुर काँग्रेस के प्रधान मंत्री ३१; प्रका* 
साख्राज्यवाद, घर - बाहुर, ऐतिहासिक कहानियाँ, सरल अथंशास्त्र, 
सामुदाय्कि विकास, बिजली और सिंचाई, शिवाजी (अनुः); प* इतिहास 
सदत, कनाट सकस, नई दिल्ली । 

अशोक--ज* २० मई, 7२२, शि० जाजगीर, बिलासपुर, सिवनी और 
बरेली) एम- ए- * सा- संपा» मासिक ६इंद्र-धनुष” ४७ में, 'सावन-भादों' 


( ३० ) 

/३२ में, एवं 'बाल-सेवा', कत्या', आराधना, चेतना ५ 'मंगला' और शक्ति; 
प्र ३७ ; प्रका० फुलझड़ी "४२, घुनचुना और राजाभेया '४३, सोने का राज- 
कुमार टू, नत्रपललव और रहस्यमयी 7७9, मोहनभोग, मोतीचूर का भट्‌टा 
१७७, भतों का डेरा. जादू का मजीरा, जादू का झूला, सोन चिरेस्या रद, 
सहोदरा '५०, घरती के लाल १२, हीरा-मोती, मुर्दा राजकुमार 'शझ, 
शवनम, मीना बाजार !५र्ड, तितली ६०, ; वि* लॉँद शरमा गया! नासक 
फिल्म के संब्रार तथा गीत लिख रहे हैं; प- अरविन्द-कुटीर, इमासबाद 
रोड, टुस्ट आफिस के पास, अजनी, नागपुर--३ । 

अशोक्ष मह्वाजन--ज० ६ जुनाई, “४२ , शि" बी? एे , प्र० शर्ट , 
प्रका: कांगों की क्राति ६१, पाप "६३; पर ११८/२८, कौशलपुरी, कानपुर । 

अशूोक्त वाजकेयी--ज २४ जनवरी, ४१ , शि० बी* ए० सागर बिं' 
बवि० एम* ए० अँगरेजी में दिल्‍ली वि* वि० ; सा« 'समवेत' (सकलन) के एक 
संपा० ; प्र० ५४ में ; प्रका० स्फुट , ५० गोपालगंज, सागर ! 

आशिनीकृगार वि्तोड्ा--+जर ६ मार्च, १३१० , शिः एम' ए+, वी 
एड०, सा रत्त> ; सा» संस्थार हिन्दी विद्यापीठ, बिजोलिया : प्रकार स्फूट , 
प० राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीलवाड़ा, राज- | 

आत्यानंद मिश्र, डाू०--ज* १ सिलंब्रर, "१३, शि+ एम ए०, बी० एस- 
सी० एल-एल? बी०, बी० टी०, काशी एवं प्रयाग वि० बि०, डी लिटः सागर 
विः ब्रि। प्र० रे४ में; प्रका: शिक्षा-मंबंधी : भूगोल-शिक्षण-पद्धति, शिक्षण- 
कला, अध्यापन-सुत्र, हाम्य : मजे में तो हैं, वयस्ते, जो है सो (लेख-संग्रहो; 
बि- डी लिंट* का विपय था एजुकेशनल फाइनेंस इन इंडिया: हास्थ 
के कुशल लेखक; प० प्राचाय, प्रातीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर ! 

आदित्य मिश्र, 'कृमार-जर ?१३, इटावा; शि* बी० एस-सी 
कलकत्ता वि वि८ सा» संस्थान तथा संचा> मासिकी दुध-बताशा'; भारत 
मित्र! के सपादकीय मंडल में, भूत> संपा" अभिनय एवं 'विश्वमित्रो; 
प्रका> समाज की वात, प्रेम का मूल्य, दिल का सौदा (उप); पर संवाद 
पचित्रलोक', ८श एस, ब्लाक ई, न्यू अलीपुर, कलकता ३३ ! 

आध्ाग्ताद पजिप्रती--ज* १ फरवरी, 'रर्द; शि० साब्रत्व सम्मे० 
प्रयाग, एम० ए० हिंदी विक्रम वि* चि० प्रथम शरेणी में प्रथम ; प्र० 'छर्द में, 
प्रका स्फुट, वि: पी-च'" डी० के लिए शोधकार्य में संक्मम, वर्लः प्राध्यापक, 
ठाकुर रणमतसिह कालेज, रीबाँ; प५ पांडेन दोला, रीबाँ। 

आनंद काइयप--जन ५ अक्टूबर, (३६; शि० एम० ए* समाजशास्त्र; 


(६ है९ ) 


४, प्रका" स्फूट कविना, दिए राज-माहित्य-थफेड्मी से फेलोशिप 
प्राप्त, वर्ल- प्राध्यापक सम्ताजशःस्त्र क्िभाग, वसम्यलों विद्यापीय, पलद्वार 
श्री बेनी घाषव शर्मा, ऐडवोकेट, रामप्रा बाजार, कोट! ) 

आनंद कासल्यायन, भर्देत --ज> ४ जनवरी, १८०५ सोहना, भंबाला। 
शि* बी* ए० प्रका: जातक (६ खंड), महावंधश, सच्च संग हो, जो न भूल 
सका, जो लिखता पडा, कहाँ वसा देखा, प्चचीसवाँ पंटा, अछत कौन और 
केसे, जानक-कंचा, भिक्ष के पत्र, वृद्ध और उनके अनचर, गेल का टिकट 
बहानेवाजी, स्वतत्र चितन, घस के ताम पर, झूगव'त बद्ध और उनका 
घरम, तथागत, त॒लमी के तोन पत्र, बभ्मपद, वृद्ध-बचन, अंग्त्तर मिकाम; 
बत॑ पिछले तीन वर्षो से लंका के विद्यलक्ार वि० वि* में हिंदी विभागाध्यक्ष 

हिंदी विभागाध्यक्ष, विद्यालंकार विः थित, केलनिया, लका । 

आनंदनारायण शर्मा ज० १५ अप्रैल, ३०, पटना में; शि० बी- ए- 
आने ४८, एम० ए० (हिंदी) !*० पटना बि० विष; साल संपान श्रीरामचरित- 
अभिनंदत-ग्रथ, उपसभाषति हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना, मंत्री साहित्य- 
कला-परिषद बेगूसराय , प्रका- स्फुट रवताएँ, अनेक संकलनों में लेख और 
कविताएँ सगृहीत, वि" निराला-साहित्य के विद्येप अध्ययन में संलर्त; प* 
प्राध्यापक, गणेशदत्त डिग्री कालेज, बेगूसराय, मंगेर । 

आनंदप्रकाश जैन--ज* १५ अगस्त, '२७ शाहपुर, मृजफ्फरनयर; 
सा+ ४२ के स्वतश्रता संग्राम में दो वर्ष का कराबास, संचा« संपा> कहानी 
सासिकी कल्पना! “४७ में, प्र* ४० में; प्रका” कहा* अत्तीत के कंपन, काल 
के पंख, आटे के सिपाही, लाल पन्ने, चार आँखें, मुर्ये ; उप* कठपुतली के 
धागे, तीसरा तेत्र, पलकों की ढाल, आग और फूस, अध्श्य मानव (दिस 
खंड), चाँद की मह्का (दर खंड), अनुः शिकारी कुत्ता, चिडिया की तिस्थी, 
पाल का इबका, पचास सदी वाद, सागर और मनुष्य, सागर की खोज, एवं 
महात्मा गाघीं, डा« राजेंद्र प्रसाद, प* जवाहर लाल नेहरू आदि की 
जीवनियाँ; वि* नव्साक्षर पुस्तकमाला में लगभग सवा सौ पुस्तकें लिखी हैं; 
प* संपा" पराग!, टाइम्स आफ इंडिया बिल्डिंग, वस्बई १ 

आनंदप्रकाश दीक्षित, ड/०--जब्६ फरवरी, “२५; शि० एस* ए० 
(हिंदी) मेरठ कालेज, एम< ० (संस्कृत) और पी-एच* डी* (हिंदी) आगरा 
वि० वि, सा* संपा> 'राप्री। हिंदी विश्वकोश' तथा 'साहित्य कोश' के लेखक 
एवं शोध-निर्देशकः प्र० '३र्ट में; प्रका" तुलसीदास :. वस्तु ओर शिल्प "९०, 
सौंदर्यतत्व विंगला से अनु") ६०, रस-सिद्धात : स्वरूप-विद्लेषण (शीष 


३३ ) 


प्रबंध) ६०; विः शुस-सिद्धात : स्वरूप विव्लेपण” पर उ> प्र, शासन द्वारा 
पाँच सौ रुपये का पुरस्कार; हिंदी काव्यशास्त्र की सलभावलाएँ” चामक 
प्रबंध डी० लिट॒ ८ उपाधि के लिए तेयार कर रहें हैं; वर्त, हिंदी विशाम, 
गोरखपुर वि० विद; प५ ३।१०६ कसिया रोड, गोरखपुर । 
आनंद भमिश्र-ज' ५ जनवरी , सं» गखालियर के ३१ 

कवियों के रचना-संकलन आस्था के शिखर एवं मध्यप्रदेश के साहित्यकारों 
के रचना-संकलन 'पुर्वा! का सपा: ; प्रका' काव्य * साधना ४२, चन्देरी का 
जोहर, झाँसी की रानी ५७, हिमालय के ऑसू ६१; अप्र" अकुर की 
आस्था ; विः लगभग सभी पुस्तके पुरस्कृत, (हिमालय के ऑस” २१००) 
के देवपुरस्कार हारा सम्मानित ; प्‌ जयेन्द्रगज, ग्वालियर । 

आनंदवधन रामचंद्र रत्नपारखी--ज> रे दिसबर, १र्णट , शिः 
विद्यालंकार काँगडी वि वि०; प्र८ ५७ में , प्रदा* कवि-विहम ५४, 
रश्मिहास १६, साध्यरव ५६, सस्कृत एकॉकी “संबादमाला' प्र, कि 
मातृभाषा मराठी है, परत पद्म केवल हिंदी में और गद्य सस्कृत में लिखते 
हैं, प० एफ २६, नौरोजीनगर, नई दिल्‍ली--१६ । 

आनंदर्शंकर माघवन--शि० एस- ए० , सा० समस्त भारत की पद- 
यात्रा की हैं, संस्था" मंदार विद्यापीठ, एक अस्पताल, मातुसेत्रा मंदिर एव 
प्रेस ; प्राच्यभारती' मासिकी के सपा० , प्रका- बिखरे ही?े, अनलशलाका, 
हिंदी आदोलन, अनामत्रित मेहमाच , अंग्रः प्रसव-वेदता, खजर के पत्ते, 
वेदिक अणुशक्ति, दार्शनिक निदान आदि, वि० बिहारराष्ट्भाषापरिषद द्वारा 
'अनामत्रित मेहमान पुरस्कृत , प० मदार विद्यापीठ, भागलपुर । 

आर० जनाद॑न पिलले--ज० २७ फरवरी, 'पर्ट , शि० वी० ए० केरल 
बि० वि०, एम" ए- अलीगढ़ वि+ वि० , केरल वि० बि० के शोच-छात्र , सा० 
9८ से तिरबन्तपुरम के महात्मा गाँधी कालेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, 
संस्था” “हिंदी करस्पाडेस स्कूल, निरवन्तपुरम रेडियो स्टेशन से कविता-पाठ 
तथा वारत्ताएँ प्रसारित , प्रका" पंडित जवाहरलाल जी की जीवनी ५०, सरस 
कहानियाँ , प० अध्यक्ष हिंदी विभाग, पहात्मा गाँधी कालेज, त्रिवेइम--४ । 

आनंदर्भरव शाहा--ज« रे , शि० एम० ए० दशन ५२, तथा मनो 
विज्ञान ५३ काशी वि० वि० , सा* काशी में तुलसी-पुस्तकालय, तलसीदास- 
रामलीला-समिति, चेतना, ओंकार परिषद, साहित्यिक सच आदि संस्थाओं 
में विभिन्न पदों पर कार्य, एक वर्ष एक देनिक 'सन्मार्ग” में समाचार-विभाग 
के सह-सपा०- ना? प्र* सभा काशी के प्रामाणिक अनवादकों में 'चासंत्तो 





( डे ) 

मासिकी वाराणसी के सपा | में सहयोग, प्र: ४१ में | अ्का  कवि- * लहरियाँ 
४४, विशलय रद , अव्र अनु: रुवाइयात उमर खैश्याम , प० (१) चकना, 
मुजफ्फरपुर । (२ | भर्देनी, वाराणसी १। 

खआर० पी० साह, स्वाग्ी--ज - २० मार्च, !१३, शि- प्रवेशिका; सार 
सपा न्रका संदेश'-क्रसवीर (पत्रिका), प्रभात साहित्यमाला, नीति-शिक्षा 
संवधी हिन्दी तथा अवजी प्‌ के; प्र, हस! ३६ में, प्रका जीवनी पृष्पा 
!७२, संत्त मारयम भारती १३, संत दोमिनिक सावियों !४८, सत पीउस 
दसवे '४र्क, नाटक * उत फ्रासिस जेवियिर !५२, त्यागमुति डेमियन १३, 
खीस्ट जयती ५७, प्रेम की विजय (४र्ट, अन्य * चारो सुसमाचार ४०, 
भजनावली ४८, चिनगारी ४८, मरियम की लघवदना '४र८, नया व्यवस्थान 
५०, स्प्रीस्तानकरण १५०, भक्तिमाल ५७, प्रवेशिका ब्राह्मण शर्ट, बाल- 
नीति-शिक्षा दो भाग शर्ट, जीवन-निर्माग दो भाग ?६० वि अनेक पुस्तके 
अगरेजी में भी हैं: प* परवित्रतम हृदयनिवास, दीघाघाट, पटता११॥ 

आर० माधवी, श्रीमती--ज० '२र्द, तत्त्ंगल, पालघाट, कोचीन, शि० 
हिन्दीरत्न, सा. मैसूर हिन्दी प्रचार-परिषद की प्रचारिका, श्री कस्तूरबा 
गावी शिक्षण शाला की उपध्यक्षा तथा सस्थापिका, सरकारी वाणी विलास 
इस्टीट्यूट में हिन्दी अध्यापिका, प्रका* राजभाषा रीडर (दो भाग), महात्मा 
धर्मराज, पः द्वारा टी- वी मेवन, ३७/४, मेन रोड, चामराज पेट, बैंगलौर-२ । 

आ।र० वीमिनाथवब--जः लगभग २१, शि० “विद्वान, प्रवीण, मद्रास 
में, सा- दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा त्रिचनापलल्‍ली में हिंदी का प्रचार, 
सह-सपाः हिंदी पत्रिका), हिंदी भाषा - शिक्षक, हिंदी प्रचार-सभा रजत 
जयंती विशेषाक के सपादकीय विभाग में काये; स्फुट ४०० रचनाएँ प्रकाशित 
हो चुकी हैं, आकाशवाणी मद्राथ से नाटक तथा वार्त्ताएं प्रसारित, उप 
सपा* कल्कि; प्रका* हिंदी सुलभ बोधिनी ५२, वाणी हिंदी सुबोधिती ४७, 
सथा तामिल और गुजराती से हिंदी में अनु; प० द्वारा 'कल्कि', मद्रास-१० । 

आरसीय्रताद /पिह--ज- पर्द अगस्त, ?१% एरौत, दरभंगा, शिः 
इंटरमीजिएट, सा» अप्रैल, /४८ से जनवरी, /५१ तक कोशी डिग्री कालेज, 
खगडिया, मुंगेर में हिदी अध्यापक, ४६ से 'श्८ तक आकाशवाणी के 
साहित्यिक कार्यक्रमों के सचा:, प्र० 'रे८ में, प्रका० आजकल ३७, कलापी 
१३८, सचयिता !४२, आरसी ४२, पंचपल्‍लव '४२ खोटा सिक्का (४२, जीवन 
और यौवन '४४, कालरात्रि, चंदा मामा ४४, नयी दिशा ४४, पाचिजन्य 
१४५, एक प्याला चाय ४५ आधी के फ्ते ५४, चित्रो में लोरियाँ ५२ 


( ३४ ॥) 


ओनामासी "५३, नंददास ५३, प्रेमगीत '५७, रामकथा ५४, जाढ़ की वंशी 
(५४, ठंढी छाया ५६, माटिर दीप (मैथिली) ८, दन आकाशवाणी 
लखनऊ में कार्य करते है प० पुराना किया; केट रोड, लखनऊ । 

आलोक शाशोदिया--जर १६ नवस्व॒र, (३०, शि. एम० ए० बम्बरई्ई; 
राजस्थान और पंजाब में सा» प्रधान सया> अनदेगा' मासिक, सपा 
अनुज! प्रासिक, प्रन्‍ ५ में, प्रक्रा> स्फूट वि कुछ पत्रों के नियमित 
'फीचर'-लेखक, प- जाजोरियों का दास, फतहुरागर नहर, जोधपुर । 

आशारनी छोरा--णर अप्रैल, २१, झेलम, पशियसी पंणाब , शि 
हदी प्रभाकर, बीः ए०, प्र ४६, में प्रक्राः स्‍्फुट रचनाएँ अप्र ऑन का 
आभार, १९ पलैट ता १०, न्‍य मार्केट; वेस्ट पल नयर, ब४ दिल्‍ली १२ ! 

आर्शावदीलाल श्रीवाम्तत--ज ७ अगरत, १६०१, सीतायुरः शि 
बी- ए- आन, एम- ए (इहिद्ठास) प्रथम श्रेणी, पी-एच० डी '३२, लखनऊ 
वि० थि., डी तिटः ८, आगरा वि- वि*, सा« 'पंजा बि० वि हिस्टोरिकल 
सोसाइटी जर्नद्! का !४६-/४७ में, 'आगरा कालेय जल आब हिस्दी ऐंट 
पोलिटिकल साइ व का १४५२-६२ ठक एवं उत्तरप्रदेशीय विः वि: के 'रिसचे 
जनल' दि उत्तर भारती' का ५७ से अब तक सपाग, श्र्ा> संसार का 
इतिहास ५१, दिल्‍ली « ह्त्वत !१०, मुगलद्ानीज भारत ५२, भारतवर्ष 
का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास (दी भाग) ५२, अवध के नवाज 
/पर्द, तया अंग्रेजी मे इतिहास-संबंधी अभेक प्रसिद्ध पुस्तकें, वि० लखतऊ 
वि" बि० की 'फेलोशिप', तथा बनर्जी रिसर्च प्राइज' '४७ में प्राप्त, एशियाटिक 
सोसाइटी कलकत्ता का 'सर जदुवाथ सरकार स्वर्णपद्का ५३ मे प्राप्त 
यते* अकबर दि ग्रेट! ग्रथ लिख रहे हैं जिसके लिए “यू० जी: सी से मार्च, 
६२ मे आनगेरियर्ता प्राप्त, प८ बजीरपुरा रोड, सिविललाइ स, आगरा । 

आशुप्रसाद--अ० १८०४, शि" मोतीहारी, प्ारतों के विद्वान, सा० 
'धष्य प्रेमा> के सपा मंडल के सद०, प्रका" कविल वलियी, वि भोजपुरी 
ने भी काव्य-रचता, प० मिशाकौठ, मे/तिहाणे, चंपारण । 

इंद्रउमार्यक्रर बहाव - पर २३ नवंबर, १२, शि० कोटा, वडौदा, 
धवई और जूनागढ़, एम० ए० सी: दी, सा बाल-साहित्य-समिति गुजरात 
के सचिव, प्रका> घर की राहु, शोभा, गंगाजल, बड़े म्याँ, कोधल, संजीवनी 
(अनु०), देश की बोली (६ भाग), चदा, उस अँधेरी रात में, वि" गुजराती 
में भी लगभग १२ एस्तके छपी. घर की राह और बालो नांठव 
पुरस्कृत, पर डिप्टी डाइरेब्टर आव एजुकेशन, मेटल हास्पिटल, अहमदाबाद 
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कुमार, एज्जचा--ज २४ जनवरी, ३६, शि' एसटएट) या प्रधान 
नी लवीन लेखक-सपर एवं उ॒पंत्री झाहिग्टिक समाज, परोहपुर। प्र८ ६७ 
मे, प्रका, शिल्पी का एपना ६०, १. कोड, जहायावाद, पतेहर: पुर 

इृद्रद तर मार्गू_ज २ आअएबर प्‌र्ट-७ 3, दाशलएर जि० एडदात काप्त- 
क्षेट्र तथा गृहकुल कॉमएी, लाडर, या २४ से अयृुदरीमन सशिलि प सतत 
“२० में देवषर पहयंत्र न॑ बंदी तथा ३ वर्ष बा आरापास, ३५ में छा; से 
निर्वामित तथा ४ मास का दड़, प्रका, पत्मावध का ऐेधिहादिक आजार 
“५६, पदुमावत-सार ५७/त्रि '४७ में पंजा३ ४हमत्र हाश परदुशायत-कसार 
गए साहित्यिक आलो० दा प्रथम पुएएकार १०००) 9 बने: हिंदी पुस्तकों 
वा। लेग्बनअकाशन, प्‌ हिंदो भवन, ३७० राजमंडी, इगाहायाद ३) 

इंद्रनाव चोधुरी--जन २ अक्टवर, १२५, शि- एन ए हिंदी-ऑँग्रेणी 
दिल्‍ली वि वि., सा रवत्त सम्से, प्रयाग, प्रभाकर पंणा। ,५० बि०, प्रका 
निराला काव्य में बगीय प्रभाव एवं स्फुट लेख, वि. एन» ए० छ्विद्दी) से यम 
आये पर सैथिलीशरण गुप्त पुरस्दार , वि० शोच-उपाधि के लिए 'थ,ग॒ुविक 
हंदी-बेंगला-काव्यशास्त्र के तुलनात्मक अप्यपर्त' में तलग्न, बत॑> प्राध्यापक, 
हसराज कालेज, दिल्‍ली, प० ६ सी मौश्सि नगर, छिज्ली ६ । 

इृद्रगाथ मदान, ड/०--ज० १ मा, १९१०. शि० एम० ए७ पी-एय» 
डी० , सा पंजाब वि० विः प्रकाशन विभाग के संपाण दयाजसिह काहेज 
लाहोर के भुतन अध्यापक , प्रका* हिदी-कलाकार, प्रेयचद, शरच्चंद्र बठटो- 
पाध्याय, आलोचना तथा काव्य, आधनिक हिदी-क्विता का सल्याक्रन, 
जयशबकर प्रसाद, हिदी-काव्य-विवेचता, हिंदी-साहित्य-लेखक, :हुदी कहती 
प्रगति एवं प्रयोग, हिंदी-काव्य-धारा, काव्य-सरोबर, संगम तथा शास्त्रीय 
सगीत (लेख-संग्रह) ६२ , विः शाड़न हिंदी लिटरेचर'! और दाग्क्लद! 
नामक पुस्तक अमरेजी में भी विस्ती हैं , प्रथम मंथ पर डाइदेट भिली थी ; 
बने हिंदी विभाग, पंजाब वि० वि. , प० ३१सी, सेक्टर १८ वी, चण्डीगढ | 

इंद्रनारायर द्विवेदी, वुड्िपुरी---ज* ५ सितबर, १८७८ , शि० प्राइवेट, 
ज्योतिष एवं पुराण के विद्वात , सा: १६०५ मे द्विअराज सभा के प्रधान 
मन्नी, १९११-५२ में श्रीवेष्णव महासभा के मुखपत्र 'वेदिक स्वस्व” प्रमाण के 
संपा- तवा हिंदी-पत्र-संपदक-मभिति के मत्री, हि. झा सम्मेश की स्थायी 
समित्ति के सद० १७-१८ में संयुक्त प्रांतीय किसान-सभा प्रयाग के गंची 
"२०-२१ ने साप्ता- किसानों के सपाण्, रे८ मे बतिक एवं साप्ता- गारत 
वासी!” ब्रयाग के संपा- अ- भा- सेवा-समिति-अ्याग- ना प्र- सभा काशी 
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तथा अन् भा कांग्रेस के सद" , प्रकाट विमल प्रकाशिका, सिशयांतप्रकाशिका, 
सुपतिअ्रकाशिका (चार लंड), समय की वद्धि, घमालोचना-समीक्षा, चम- 
त्कार-समीक्षा, मूर्य-सिधांद (अतुले, भारतीय ज्योतिष, देवा नाटक, धर्म 
रोज युधिप्ठिर, सम्राट मान्शता, भक्त प्रहलाद, महति पाराशर, दिजराज 
पुंडरीक, भारतीय इतिहास, इतिहास-मीर्+ पा, भारत की संवातन काल- 
गणना का स्वरूप, मासतीय काल-गणना में वारो का महत्व, चेत्रादि मासी 
की प्राचीनता और मौलिकता, यूधिग्ठिर संवत्सर और वाराहमिहिर का 
संप्तपि चार, महाभारत संहिता और उसका रचनाकाल, भारतीय ज्वोति- 
शिज्ञन, उपनिषदों का रचनाकाल, वेदाग ज्योतिय का हिंदी भाष्य, अशोक 
की धर्मलिपियों का अनु» भारतीय राजवंशावलियों का संशोधन , वि* 
महाराजद रभंगा द्वारा स्वगपदक सहित '“ज्योतिषध्ूषण” की उपाधि प्राप्त . 
प- व्यवस्थापक, ज्योतिषभूषण-कार्यालय, बृद्धिपुरी, सरायआकिल, प्रयाग । 
ईंद्रपालतिह् 'ंद्र'--ज १२५, आगरा, शि” प्रभाकर ४३, 
साहित्यरत्त ४७, एम- ए। (हिंदी) प्रथम श्रेणी ५४ आगरा वि० वि*, एम० 
ए+ संस्कृत) ' ४७, शोधछात्र, मा* '५४ से ४६ तक फैजाबाद गाधी कालेज 
में प्राध्यापक, '४र्द से साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में हिंदी विभागाध्यक्ष, 
प्र ४२ में; प्रका» हिंदी साहित्य-चितन, पच्चीस निबंध, आचार्थ चाणक्य 
कसौटी पर, संस्कृत ताटक-समीक्षा, साहित्यिक सिवंधनिधि; वत्ेः प्राचाय, 
बलवंत राजपूत कालेज, आगरा, ५० राम कुटीर, बजीरपुरा, आगरा । 
इकराय सायरी-ज< पैड फरवरी, “२४, शि० साई रक्त: प्र ४४ में; 
प्रका” सत्य के आधार (काव्य| “२४, प० १२४, सदर बाजार, सागर । 
इंशनारायण जोशी--ज० १३, शिः शास्त्री; सा* अध्यक्ष अना- 
थालय, गीता-समिति एबं हिंदू एंडाउमेंट फड”, भोपाल; प्रका" मुखाकृति- 
रहस्य (सचित्र) ३५, साकोरी का संत्त, धर्मशिक्षा ३ भाग (ब्यलो०), भोजपुरः 
० स्पदन (गद्चकाव्य), मालबे की लोक चित्रकला, हाथ और चेहरा; वि 
राष्ट्रपति का जन-गणना रजतपदक प्राप्त प० चौक, भोपाल । 
इड्वर्रप्रसाद गृव--ज ० १र्० जून, १६ शि- मोतीहारी; साः संस्थाः 
राजेंद्र पुस्तकालय '$८, संप!« त्रेमार 'अध्य' मोतीहारी, भूतः सदण भारतेदू 
साहित्य-संघ तथा लोकमार्ग-परिषद, प्र० !३७ में; प्रका* उप कमला 7४० 
पाप और पुन्ध १६२, कहा* विदृषी ४५, प८ छतोनी, मोतीहारी, चंपारन 
इंडवरीसिंह ठाकर--जण २३ अगस्त, रस शि० दाना, सागर एश 
वर्धा: सा* संस्थान संद- “रंगमंच, प्र 'धर्ड में; प्रकाः देश भक्ति के 
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पुरम्कार ६१, अध्न दो उपन्याश्ञ एव एक नाटक) पे रविशंकर उमर, सागर । 
उप्रनेन जच--ज- ४ नवंबर, पृ८्द३, खिल एस- उन्‍ 'गण्लो) १७, 
दिल्ली वि वि०, एलनाल वी, लाहौर, प्रका- वर्म-शिक्षावली (४ भाग), 
पुरुषार्थ मिद्धार्थोपाय, रत्तकाड श्रावकांचार, आप्त स्वरूप, नारीशिक्षादश; 
जीवधरचरित- भावना-कुसुम-गुच्छ, चरित्र-निर्माण, मर रेलवे रोड, रोहतक ) 
उत्तमचंद शैन प्रंमी--शिन एसन ए० राजनीतिशास्त् तथा! अँगरेजी 
में, सा. रत्त, प्रकरा- ये और भेरा देवता (कवि), सिलाई कला एक अध्ययन, 
वि अंग्रेजी में भी लिखते है, पण् प्रेमाश्रम, सिकदरा, आगरा । 
उत्सवलाजल़ तिवारी सुसना--ज० £ अप्रेल; १६०८५ शि० सा» रत्त, 
सध्यमा, वचश्पस्वी, इंटर, सा० संस्था" हिंदी-सा+-समिति:; प्रका० भक्ति और 
भावना, प* सुमनकुटीर, कालियादहद्ार, हे? बल्लभभाई मार्ग, उज्जैस । 
उदयचंद्र जन--जन १ अक्टूबर, '!२३; शिर एम० ए० दर्शनशास्त्र, 
सर्वदर्शनाचार्य, बौद्धदर्शनावाय, सिद्धांतशास्त्री, न्‍्यायती्थ; प्र* '४ंथ में, 
प्रका तत्वाथ-व॒लि (सरकृत से अनु-) अनेकांत और स्पाह्वाद, अग्रः आप्त 
मीमासा, करते! 'जैन-वौद्ध -तत्व-मीमासा' पर पी-एच० डी* के लिए शोध में 
सलग्न प० प्राभ्यापक वौद्धदर्शन, संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी ४ ! 
उद्दयमातुसिह--ज० १७ शि*० एम* ए. हिंदी तथा संस्कृत, पी-एच* 
डी. डी लिट- लखनऊ वि: वि० ; प्रका- महावीखसाद डिवेदी और उनको 
यूग '४१ (पी-एच" डी? का शोध-प्रबंध), हिन्दी के स्वीकृत शोध-अर्बंध २८, 
तुलमी-दर्शन-मीमांसा “६१ (डी० लिटः का शोध-प्रबंध), अनुसंघान को 
विवेचन '६२; अप्र. काम्रायनी-मीसांसा, लुलसी-काव्य-्मीमाँसा; बि० डी० 
लिठ* के शोध प्रबंध 'तुलमी-दर्शन-मीमासा' पर लखनऊ वि* वि द्वार प्रदत्त 
श्रेष्ठ शीधकार्य-पुररकार, एवं उ प्र सरकार द्वारा १०००) का विश्लेषपुरर 
कार; वरत हिंदी विभाग, दिल्‍ली विन वि० : प* २०१३, शक्तिनगर, दिल्‍ली | 
उदययानु हिंत!ः--जः /ए६ ; शि० एम० एः हिंदी; शास्त्री ; प्र* 
संस्कृत कविता '४२ में : प्रका* हिंदी साहित्य के प्रमुख कलाकार ४८५ 
साहित्य-परिचय ! ५०, सक्षिप्त नाटक इतिहास ५४% हिंदी रुबाइयाँ, निबंध- 
रत्नाकर ५२, धड़कन ५३, सरगम ६२ , अप्र* कुछ कलियाँ कुछ कॉँटठे, 
साहित्य और संस्कृति , वि: संस्कृत कार्यालय अयोध्या द्वारा 'कविभूषणम्‌' 
और 'साहित्यालंकारः के उपाधिपत्र मिले, शास्त्री और प्रभाकर में पंजाब 
से सर्वप्रथम होने से रव॑णपद्क प्राप्त किए ; दिल्ली से प्रकाशित राजकानी 
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के कवि! तथा पंजाब के प्रतिनिधि कवियों के संग्रह वसते के फूल में 
रचनाएँ सकलित , ५८ राजकीय का्जेड, हिसार, पंजाव । 

उद्यराजप्िंट---घ० ५ नवतर, 7२९ , शि- जी- एस-स्ीग प्रयाग वि 
वि, साः प्रवान सपा" 'नई बार एटा; ब्रद्म' कहा। तवतारा . उप» 
अधूरी बारी, भूदानीसोनिया, भागते किनारे “६२ , भष्र रोहिणी तथा 
दो अन्य उप* एवं कह्ठा० , प+ श्शोक प्रेम, महेसजू , पटया । 

उदयवीर शास्त्री--ज- ६ जनवरो, १८४, शि> न्यायतीर्थ, कलकत्ता; 
वेदंताचाय वाराणसी, शास्त्री पंजाल जि० वि, विद्याभास्कर-विद्यावाचस्पाति 
गूरुकुल ज्वालापुर, वेदरत्न प्रकाव कौटलीय अर्थशास्त्र का हिंदी रूर्पातर 
२५, सत्य हरिइिचंद्र वाटक (संपा-), बाग्मद्टालंकार, नयचंद्विक्रा, संख्य-दर्शन 
का इतिहास, साख्य-दर्शन-विद्योदय भाध्य, साख्य-स्िद्धांत , वि- साख्य 
देशन का इतिहास! पर १०००) का थी सेठ हरजीमल डालमिया दुस्ट, बई 
दिल्‍ली हारा, १२००) का 3० प्र- सरकार हार, १०००) का बिहार राष्ट- 
भाषा परिषद पटना द्वारा तथा १२००) का मंग्रलाप्रसाद पुरस्कार सम्मे० 
प्रयाग द्वारा प्राप्त , % बडी होली, गाजियाबाद ! 

उदयशंकर बट्ट--जर पैदर्डछ, शि० अजमेर, बड़ौदा, लाहौर तथा 
कजकता; प्र रेप में; प्रकार खड़० * तक्षशिला, मानसी- कवि: संक- शका, 
विसर्जन, यूगदीप, यथा और कल्पना, इत्यादि, कणिका, मंतर-मंथन (तीस 
चित्र) ऐतिः माठ० : विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिध-पतव, क्रतिकारी; 
साभा* नाट> कमला, अंतहीन अत, नया समाज; पौरा० नाट० : अंबा, सगर- 
विजय; एकॉकी-संक* : सत्स्यमंधा, विववामित्र, राधा, जअशोकवत-बंद्धिनी, 
कालिदास, अभिनत्र एकाकी नाटक, स्त्री का हृदय, समस्या का अत, बूस 
शिखा, पर्दे के पीछे, आज का आदमी; उप« एक नीड दो पंछी, नये मोड, 
सागर लहरें और मनष्य, लोक-परलोक, शेष-अशेष, निबं> साहित्य के स्वर, 
संपा" कृष्ण-बढ़िका, शकुंतला, वि कई रचनाएँ पंजाब, दिल्‍ली, राजपृताना, 
पटना, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास वि० बि- में पाठयग्रंथ रूप मे स्वीक्षत, 
अनेक भचनाएँ पुरस्कृत प- २४५ ई० करौल बाग, दिल्‍ली ५ । 

उम्रारकात दीष:--जन ४, शिः इंटर, विशारद, 7१० धोखा” 
कहानी /१२ मे; प्रकरा* स्फूट रचनाएँ, प० ४०३, फूटाकुओँ, बुढ़ानागेट, भेरठ । 

उमाकांत मालवीय--ज० २ अगस्त, ३२% ववई, शिः बी ए+ ५३ 
प्रयाग वि वि०; सा+ भूत्संपा> मा 'नयेफूल! 'श८, संयोजक, 'परिमल! प्रयाग 
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9६-४७, प्र० दल में, प्रका' चंदा को माँ (वालो! पदच्चसुषक-संग्रह) एवं 
पक बाविताएँ, प* एर्द७ ए, कत्याणीदेवी, इलाहाबाद ३ । 

उमाकांतराय अहर्थक्र--ज पे सवम्बर, २४, नवादा, शि* जी० 
ए० आनर्स, एम. ए« हिन्दी), प ४० पे; प्रकाः विहार-विभूति !४३, अग्निमा 
'यूछ: अपर लोन के पूल, स्वप्द-वेला। वि. 'दितकर के संदर्भ विशेष 
ने छायावादोत्तर हिन्दी-काव्य का अनुशीलना विपय पर शोध-कार्य मे 
सलग्त; पे हिन्दी प्रास्यापक, थार" डी. कालेज, मुंजपफरपुर । 

उमादत सारम्पत, दिच'--ज- १5०५, शिः बिसवाँ, सीतापुर; सता» 
संपा" काव्य कलाधर! कदगाता तथा संयोजक हिंदी-समिति-बविस्वाँ: प्र* 7२७ 
मे ग्रढान किरण (काव्य) '३८, मस्तराम का चिट॒ठा व्यंग्य) !४६, मस्तराम 
का सोटा ४८, भेय्या कयूलबदन (हास्य) ५४, अग्र- किसलय; कोयल, 
मस्तराम दी कूंडलियाँ एवं भदोदरी; प* कैधीटोला, विश्वेवों, सीतापुर । 

उम्ावदाद वाजफेर, शुबजान--ज* १८०३, शिः मिडिल २०, सो 
रत्न सस्में? प्रयाग, सा ?४४ सें '२१ तदा स्थानीय स्यू- जूनियर हाईस्कूल 
के प्रधानाध्यापक, ४१ से स्थानीय उे मा" विद्यालय में हिंदी अध्यापक, 
प्र *३६ में प्रका० कृष्णकीत॑त, प स्यु. उद्चर माध्यन विद्यालय, सीतापुर । 

उग्माशक--ज० २८, शि० दौं+ ए०, साश्स्वतंत्रता-आदोलन में तीन 
बार जेल यात्रा, प्रका* उप नाना फडणवीस ५६, पेशवा की कंचनी #८, 
कादेरी के किनारे '४र्ड, जब भारत जागा, भुवन विंजयम (ऐति०) तारो 
से पूछिये (सामा-), गढ़मंडल की रानी, चित्तौडगढ की रानी, बाजीराव 
पेशवा ६१ , आकाश तले धरती पर, नीर भर आये बदरा [(सामा") ६२, 
अंप्र, उप» बेगम समझ, वि हाना फइमसवीस' तथा कावेरी के किनारे! 
उ प्र- सरकार द्वारा पुरध्छत, प+ ३५/१र्द६ खासबाजार, कानपुर । 

उमार्यकसाद सिंह 'शैंकर'--जः २५, सा* विहार राष्ट्भापा- 
परिषद पटना का प्रचार-कार्य, संचा” शशि प्रभाकर-मंदिर' तथा 'किलाश- 
कु, प्रकाः सक्राति [कवि०) '५१, विः एक कविता पर राष्ट्रपति से नकद 
पुरस्कार प्राप्त, प५ कैलाश-कुज, हरदिया, दरभंगा । 

उमाशंकर बहादुर--ज- १८ जनवरी, १८, शाहात्राद, शि० बी* ए० 
७०, सा+ ४२ के आदोलन में वि वि० छोड दिया, मा" आरती के सह- 
सपा» ४१-४२, साप्ता* जनता? के प्रधान रंपा* ४६-४४ अँग्रेजी पाक्षिक 
प्वीयो-फाईनास' के प्रधान संपा० ?४र्ट-/५०, मा० व्यापार और कर के प्रधान 
सपा: ४२-४३ प्रका: नोट० वर्षकार वचन का मोल- काल-पथ, रूपहीता 
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उद्दयत, एका- मह्लिका, उपः राहु के साथी, नाभाग; आलोः संस्कृति कला 
और मानव, भारत की पाँच कलाएँ, मिट्टी की पूकार, हमारा संघ, हति० 
भारत का धामिक इतिहास, भारत की कहानी तथा अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकें; घ+ दि कन्हैया किलटिक, तया कदमकुओँ, पटना है । 

उयाशेकर वर्सा--ज- ५ जनवरी, २४; शि- एम ए० हिंदी, पहना 
वि बिग, एम+ ए- राजनीति-विज्ञान, विहार वि लि सा» भूतः संम्पा- 
'आलोक' एवं 'विकात', भूत सह सम्पा* आदर्श'“विद्वयन्ध', कलकत्ता 
एवं 'शिक्षा-समाचार! डालटनमंज, प्र ४५ मे, प्रका" पराग, स्पन्दन, 
युग और मानव, अजलिका, अभिशाप, योजनगन्धा, शकुन्तला (महा-), 
रश्मि-संगीत (कवि०), नया स्कूल, नया आम, तथा समाज (नाट), शिक्षा- 
शास्त्र, प्राथमिक शिक्षणकला, आधुनिक शिक्षण-विधान, समवायी शिक्षण, 
डालठन योजचा, प्रोजेक्ट प्रणाली, शिक्षा-मत्रोविज्ञान एवं हिंदी साहित्य का 
परिच्षयात्मक इतिहास, प० शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, शिवहर, मुजफ्फरपुर । 

उमाशकर शर्मा, ऋषि'--अ० १० दिसंबर, 'शे८ , शिः बील एर 
आने !५७, एम« ए० (संस्कृत) '(र्ट, दोनों कक्षाओं में प्रथम शेणी में प्रथम, 
सा« रत्न : प्रका: विजयसेन प्रशस्ति, अशोक के स्तंभ-लेख ६०, ऐहोल 
शिलालेख, हिंदी निरुक्त, काव्य-कलिका 7६१, सिद्धात-कौमुदी हिंदी टोका 
६२ थ* संस्कृत विभागाध्यक्ष, वि" वि० राँची । 

उमाशंकर शुवल--ज० द दिसंबर, 7२४ , शिल एम० ए० , सा* भूतः 
अध्यक्ष महाकोशल साहित्य-परिष्रद, कुमार-साहित्य एवं जिलानपत्रकार-संघ, 
आजकल साहित्यकार" संस्था के अध्यक्ष, प्र० “४२ में; प्रकाः कहा भीठीकसक 
१२, कागज की नाव ५४, जितने मुँह उतनी बाते ”६२, ब्‌ देलखंड के लोकगीत 
५३, बालकथाएँ; वि० २४ में व्‌देलखड के लोकगीत' पर स०्प्र० शासन हारा 
“ईसुरी पुरस्कार' ; ५० दुबे दुस्टविल्डिग, बिजलीघर के सामने, सागर | 

उमेश चृतुबे दी--ज० ३ मई, १६, बरेली; शि० बी० ए० जयपुर, सा 
रतन सम्मेः प्रयाग ; प्रका लगभग पचास एकांकी, जीवनचरित्र. कहानियाँ, 
बालो: ग्रंथ; वि* किसान कविता जयपुर डेबलमेंट विभाग द्वारा '४२ में 
पुरस्कृत, ३६ में 'कऋव्िरत्व! उपाधि ; प० एफ, ७१७, माँधीनमर, जयपुर । 

इमिलाकुमारी शुप्र--ज- ७ मई, *३४ ; शि० एम० ए* 'प्३ पंजाब 
कि लि, बीए एड*० धर दिल्‍ली बि* वि० प्र० ५४ में, प्रका, सिवंध- 
निकुंज १8, कथा-निकुंज 2४, काव्य-समीक्षा !५६, वंश-वल्लरी (उप») 
8७% सु दर कहानियाँ “१७, बोलनेवालौ युफा ४८, तीन साहसी यात्री '५८, 
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समय की सज्ञ '४र्ड, आदर्श महापूरुष 'ईर्ट , क्ष्र ३-७ आलो एवं बालों 
ग्रथ , पे रे सी/१४ रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्‍ली । 

उषादेवी शिज्ञा--ज- १८०१ शिः मैडिक; सा+ नारी मंगर-संि नि! 
की संस्था, और सचा-, नागपुर रेडियो की परामशंदाजी रूनिति की से 

आरभ में वँगला से रचना की श्र ३६ में , प्रक्रा' कहा- जाँधी के छुंद 

महावर, नीम चमेली, मेंप्रमहलार, सांध्य वरबी, शगिणी, रानरानी | उप 
वचन का मोल, पिया, जीवन की मशकान, मोहिनी, दभायाज, मष्टनी 
वि 'साथ्य पूरबी' पर हि सा सम्भेः प्रवाग ते 'सेक्सरिया' पुरस्कार प्राप्त, 
प्‌ ११५, उपा सझित्रा मागे, व्यौहार बाग, जन्मार। 

ऋषभचंद--जः रे दिसबर, १००, सा० २१ में अगहगोग आदोलन 
में भाग लिया, प्रका> हिंदी में स्फुट रखनाएँ रा जेंगरेजी में तीन पुस्तकें, 
प० अदिति कार्यालय, थ्री अरविद-आश्रम, पाडियेरी २। 

ऋषिदेव, विद्यालंकार, डा०-ज० १० अगस्त, (१६, जामएर, डेश 
गाजी खाँ, शिः विद्यालकार, एमः ए०, गुरुकुल कॉयडी वि. वि० एन - एस 
कलकत्ता वि० वि सा० पंजाब में हिदी-आदोलन के आरंभकर्ता, दे प्रिनाप!, 
साप्ता- प्रकाश! एवं आयमित्र, देदिक 'तरूण शारता के एुत" सपा: 
एवं सह-संपा<; प्र० '३र्द में; प्रका' आलोचनादर्श, आर्थयसवाज, समाजशास्त्र, 
मानव-विज्ञान, मानव-विज्ञान व सृतत्वशास्त्र, प्रागेतिहसिक मानव-विज्ञान, 
प ई॥२, रिरबक कालोनी, लखनऊ । 

ऋषिमासचन्द्र को शिक--ज० ८ फरवरी, ३६, प्रका- लगभग २०० 
स्फुट रचनाएँ; कई संकलनों में भी रचनाएँ संकलित हई हैं, विः चित्र- 
कला पर अधिक लिखा हैं; प* हाईकोंट रोड, इलाहाबाद २१ 

ऋषिमित्र सास्त्री-ज" 'र्द; शि० सा» रत्त '४२, सम्मे: प्रयाग, 
शास्त्री, काशी वि" वि०, बी- ए. ६१, प्रका' धार्मिक और दाश निदा विषयों 
प्र लेख; अप्रः कुटीर; प० आय-समाज-भवत, गिरमाँव, बंबई ४। 

ए० चन्द्रह्मम॒नब--ज० लगभग १र्द०५; शि० बी० ए- मद्रास थिए बि। 
एम- ए« हिन्दी, कलकत्ता विः वि: सा० भूत: उंपा: मातृु-भूमि; प्रेमचंद जी 
के रापादन-काल में (हंस! के मलयालम विभाग के संपादक, केरल हिन्दी 
देनिंग कालेज के प्रिसिपल ३ वर्ष तक, केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के नंत्री ३ 
बर्ष तक, १२ वर्षों तक भाषाओ के प्रोफेसर महाराजा कालेज एरनाइलम, 
६ वर्ष तक मद्रास वि० विः की 'बोर्ड आफ स्टडीज इन हिन्दी, मराठी, 
उडिया आसामभी! के अध्यक्ष फ४६ से टावनक़्ोर वि वि के हिंदी 
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बोड आफ स्टडीज' के अध्यक्ष, दादनकोर वि* वि० की 'फैकल्टी आफ 
ओरियंटल स्टीज' के सदस्य, कई बार मद्रास वि. वि के 'इ स्पेक्शन कमीशन 
के सदस्य, मद्रास, मेसूर, कलकत्ता और द्रावलकोर वि वि को हिन्दी 
परीक्षा-समितियों के सदस्य अथवा अध्यक्ष ; मद्रास, टावनकोर तथा केरल 
विश्वविद्यालयों के हिन्दी शिक्षामंडलों के अध्यक्ष : मद्रास, टावनकोर तथा 
केरल विश्वविद्यालयों की 'सिनेट! के सदस्य, केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षा 
समिति' के सदस्य; भारतीय हिन्दी परिषद के उपाध्यक्ष, केरल साहित्य- 
परिषद सहकारी संघ के अध्यक्ष, ठक्कर बावा के समय 'हरिजन-सेवक-सघ! 
केरल के मंत्री ६ वर्ष तक, ३ वर्ष तक ट्रावनकोर-कोचीन स्टेट के हिन्दी 
'एजुकेशनल अधिकारी”, एरणाकुलम जिला गाँधी - तत्व - प्रचार - केन्द्र के 
अध्यक्ष; प्रका" स्फुट रचनाएँ; बते* प्राचार्य, महाराजा कालेज, एरनाकुलम । 
एच० बालसुबह्मत्यमर--ज० १० अप्रैल, “३२; शि० बी० ए० विद्वान! 
केरल वि०वि ; सा“ रत्न सम्मे० प्रयाग, दः भा: हि० प्रवारसमा मद्रास के 
प्रवीण तथा प्रचारक, पारंगत” अ० भा" हिंदी-परिपद ; सा* निराला हिंदी 
कालेज तिर्वततपुरम के संस्था» दे भा० हिंदी-प्रचार-सभा मद्रास की 
शिक्षा-परिषद के सद« प्रका£ हिंदी-निवंध तथा 'सहायक ग्रंथों” में लगभग 
एक दर्जन रचनाएँ; वर्तः मद्रास न्यू काज्ेज में हिंदी के प्राध्यापक ; प5 
निराला हिंदी कालेज, फर्स्ट त्तन स्दीठ, तिरूवसंतपुरम । 
एन० ईं० विश्वनाथ अव्यर, छा०--ज० २०, मलाबार ; शि० एम ए० 
संस्कृत, मद्रास वि" वि० एम० ए+ हिन्दी, काशी वि* बिप्, पी-एच० डी० सागर 
व० वि? ; 'सा» केरल वि" बि० के 'बोड आफ स्टडीज' तथा प्राच्यविद्या निकाय 
सद० , प्र० ४७ में ; प्रका* हिन्दी-रचना-मित्र, स्वतंत्र हिन्दी-बोधनी, 
अनुवाद-चद्रिका, महाकवि रवीन्द्रनाथ, सेवासदन-समीक्षा, अनुवाद-मंजरी, 
निबंधोपहार, मलयालम-हिन्दी व्यावहारिक कोश, विज्ञान-योगिनी, काव्य- 
सुषमा ( संकलन ), होनहार वालक और अन्य कहानियाँ, गद्याजलि (संक"), 
कथा प्रदीप, काव्य-कथाएँ ; अप्र० कैरली औरराष्ट्भाषा, मलयालम वाढः मय 
की झाँ.की (शोध-प्रबंध ), आधुनिक हिन्दी काव्य और मलयालम काव्य 
की भुख्य प्रवृत्तियाँ, केरल-दर्शन ; वि कई सकलनो में भी निबंध संकलित 
हुए हैं; 'मलयालम-हिदी व्यावहारिक कोश' ७० प्र० सरकार द्वारा एघं 
विज्ञान-योगिनी/ भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत ; प« प्राध्यापक, हिन्दी 
विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज, त्रिवेन्द्रम । | 
एन० इस० उपाध्ययाय--ज- १७ दिसम्बर, '३१' शिन एम ए 
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हिंदी ठथा संस्कृत, प्रथाकर पजाव वि विः, बी" एड. दिल्‍ली विः वि० , 
प्र- ४१ में; प्रका» भाषा-विज्ञान एवं सापा-सबधी लगभग परकास लेख 
अप्र- हिंदी शिक्षण, भारत का विकासशील लोकतत्न, हमारे प्रमुख त्यौहार 
विः अँगेजी से अखिल भारतीय 'पापुलेशन! निबंध प्रतियोगिता, ६० में 
४००] का प्रथम पुरस्कार प्राप्त; प्‌ चौबाटा, मडी ( हिमा- प्रदेश ) 

एन० एस० कल्याएसद्रर -जब २८ माल, ९र्ट०१; शि* बी ए७ 
विशारद मद्रास विव्वि", प्रभाकर पंजाब विग्वि*, जा अँग्रेजी, तामिल, 
तेलगु, उदू एवं वगाली ; सा* खद्दर, हिंदी तथा हरिजन आदोलन सबंधी काये 
मदुराई मे, आकाशवाणी से अँग्रेजी, तामिल तथा हिंदी में नाटक, कहानियाँ 
आदि प्रसारित, हिंदी-प्रचार-सभा द्वारा हिदी-तामिल-शब्द-कोश के सपादन 
से सहायोग ; प्रका" स्फुट रचनाएँ , विः तामिल तथा अँग्रेजी में भी लिखते 
हैं; प* १/२ सातवी गली, सौराष्टू्‌ तगर, मद्रास--२४ । 

एन० एस० सुन्दर रामन--ज० १४ अगस्त, “२१, शिः बी० ए८ 
मद्रास वि* वि० राष्टर-भाषा-प्रवीण, हिन्दी-पारगत (आगरा) ; प्र" «४ में ; 
प्रका» स्फुट कविताएँ, कहानियाँ, निवध एवं जीवनियाँ ; प* हिन्दी प्रवीण 
प्रचारक, सेंट मेरीज हाईस्कूल, डिडीगल (दः भारत) 

एन० चंद्रकांत मुदालियर--शि० एम० ए० हिंदी तथा संस्कृत, सो« 
रत्न, व्याकरणाचार्य, सा त्यशास्त्री, साहित्यालंकार ; सा* “४२ के आंदोलन 
में पाँच भास का कारावास, संस्कृत साहित्य पर आकाशवाणी मद्गास से 
वारत्ताएँ प्रसारित, १० बषे तक विभिन्‍न कालेजों में प्राध्यापक ; प्रका*सस्कृत- 
रततावली ; प २६, कार्यालय, वेकटाचल मुदाली स्ट्रीट, डिप्लीकेन, मद्र[स4 ! 

एन० चन्द्रशेखरन नायर--ज० २३ , शिक एम० ए० काशी बि० वि०; 
साहित्यरत्न सम्मेलन प्रयाग ; सा+ संपाः 'ग्रंथालोकम ; प्रका* त्रिवेणो, 
कुरुलेत्र जागता है, चमार की बेठी, बिरमीवी (कवि०) ; मलयालम में भी 
लिखते हैं ; रा आर* जनाद्दन पिल्‍्लई, महात्मा गाँधी कालेज, त्रिवेन्द्रम४ । 

एन० ज्ञानपपा नायडू--ज* १२ अप्रैल, 'रे८। शि० एम० ए० सा 
रत्न, अर्ैत वेदात-शिरोमणि, वेंकटेइबर ओरियंटल कालेज, बी* ओ० एलण 
प्रका* स्फुट लेख , प० हिंदी प्राध्यापक, एस० वि ओ० कालेज; तिरुपति । 

एम ० संगमेशम--ज० '९र्द ; शिः बी० ए० आघ्र वि वि०, एम ए- 

१५१ काशी हिंदू विः विः, साः 'इर्द से '४७ तक विविध केन्द्रों में हिंदौ- 
प्रचार-बागय, हिंदी-प्रेम-मंडली तिरुपति के प्रधान मंत्री तथा मडली द्वारा 
संचालित हिंदी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य त्रका- आदर्श हिंदी किताबे 
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(५ भाग), जब भारत हिंदी कितावे ( ३ भाग ) हिंदी-तेलृगू वालबीध, गद्य- 
दब्व-मंजरी, हिंदी-पछत, विश्वामित्र, वालमगवदगीता आदि : बर्चेन 'अन्त- 
आचार्य की पदावली/ पर शोध-छार्य मे सलस्त , प- हिंदी आध्यापक, 
थी वेकटेग्चर आटसे कालेज, तिरुपति । 

एल्र० बी० राग, अनैता--जः (२५ वलिया : शि ग॒म- ए- हिंदों तथा 
संग्कृत ; प्रकरा- ( अन्य लेवकों दे सहपोंग से ) चंद्र वरदई और उनकी 
कदिता, दिज्ञापति और उनकी कविता, निराला और उत्तकी कविता; अप्र 
आलड्वा' एक साहित्यिक ओर सास्क्ृतिक अध्ययत ; बरतें, पी-न्र- डी. के 
लिए नाथ-साहिस्य की भाषा पर शोध-कार्य में संलग्न; प०, हिंदी 
प्राध्यापक, हरिजन काले हे, गाजियाबाद । 

एम० एन० गरोश, आ०--ज/ २ फरवरी, ३०; शि>जी- एपन्सी/ 
तिरतनन्तपुरम, एम० ए पी एच- डीः काशी विर्शव० सो« रत्वे सम्मे० प्रयाग, 
सा+ भतः अध्यक्ष हिंदी विभाग, हिंदू कॉलेज नागरक्षोयल , प्रकरा* नाचती 
लहरें, काव्य-स्प्धन, हि्री उपन्यास साहित्य का अध्ययन [ पीश्चात्य 
उपन्यास से तुल्नना सहित) , त्रिः अतिम ग्रथ शोध-प्रबंध है; कई संकलतनों में 
रचनाएँ पंकलित हुई हैं, उ> प्र सरकार के सूचना विभाग से प्रथम कहानी 
प्रतियोगिता ४७ मे पुरस्कृत , प- हिंदी विभाग: वि* बि० म्रास--५ । 

पएन्च० एन० लोकबान--जेः २५ दिसम्बर, १४: शिए एम० छर 
वेंगलौर ; सा- दण्भाव हिंदी-प्रचार-सभा की शिक्षा-परिषद तथा व्यवस्थापिका- 
समिति के बारह वर्ष तक प्रतिनिधि, 'टेक्‍स्ट बुक कमेटी” मैसूर सरकार के 
सद , संस्थान आदेश हिंदी विद्यालय, स्थानीय हिंदी संस्था के अध्यक्ष, 
आकाशवाणी बँगलौर द्वारा आयोजित हिंदी-शिक्षण-कार्य के संचालक ; 
प्रका- सर सी बी- रमन ( जीवनी ) गोंधन , वि* कम्नड और अँगरेजो में 
भी लिखते हैं; प- १४२, छठी मंतर रोड, ४ ब्लाक, वेस्ट जयनगर, वैगलौर ११ 

एश्० एप्० याशर--ज" १३ जुलाई, ८; शिः एम ए+ द्शनशास्त्र, 
पी-एच डी आगरा वि वि, एल० दी ; प्र* ५६ ; प्रका: शिक्षा-मनो- 
विज्ञान ६०, शिक्षा-सिद्धात, शिक्षण-कला, सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षालय- 
संगठल ; वि हिंदी समिति उे प्र सरकार द्वारा 'शिक्षा मनोविज्ञास' 
पर ७००) का पुरस्कार !६१ में; व्त+ प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, आर ई* 
आई: कानेज, दयालवाग, आगरा ; प० पीपल मंडी, आगरा । 

एक० पा मलझेता, देश-विश्रकार--ज० ५८ नवंबर, २३; शिः ची० 
ए० प्रभाकर पंजाब वि बि'; प्रका> वहुशी (कहा*) ६१ अप उप- कत्तरे से 
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कलरे तक अतः: थि. आकाशवाणी हिल्ली से कहानियाँ सथा वाताएँ 
प्रसारित; जंवर्राण्टीय कहानी-वनिय्ोगिता !४७ में उर्दा कहानी 'बहशी 
प्रमस्कृत; प एच छ४, विनय नगए (सख्य), नई दिहली ३। 

एस वी आशा वरिधाए--ज २६ साच, ११३, शिल मलाबार; प्र 
हर से; पक्रा लगभग डेढ़ दर्जन पव्तको का हिय्ो से मलयालम में अनृ० 
कि मलयालम में शो लिखा है; 7 पेरित मंदूर, जित्रर, केश्ल ! 

ए' या। कारपक्षिरव - जउ १र्ट मई, ८: शि एस हे अद्रास वि. 
ब्रि ; सा० अध्यश गाहित्यानुशीजन समिति, पद "हिन्दी बोर्ड आफ स्टडीज', 
प्रद्रास लि. विए शि परियद व व्यवस्थापिफा सध्रिति, द* थार हिन्दी प्रबाश 
सभा; प्रका' कोचड का कल, राणा प्रताए, (जीवनी), हिन्दी साहित्य का 
इनिहास, हिंदी-लेलूगु का तुलवात्यक व्याकरण, हिन्दी-तेलुगु कोश, तेलुगू- 
हिदी-कोश, रगनाथ रामायण (तेला से बत-), बाणनद्ट की आत्मकथा 
तिलुगु में अनप्)। बि० अनेक पाठ्य प्रथ आफ्यद्रांस प्रदेशों में स्वीकृत 
ये अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, मद्रास क्रिश्चियन कालेज, दावरन (मद्रास) 

ओंकार मिश्र ध्रुव--ज. ८ अगस्त, १६ अलीगढ़: शि० एम० ए० 
संस्कृत, सा!» रत्न, आचाय बराशणसी, शास्त्री पंजाब, मा संस्था: एवं संचा० 
आय हिन्दों विद्यालय गुजरशत्त; प्रका* बोध बावती ४६, धारण ५७; सुमंगली 
१५७, अमर ज्योति ५र्ड; अप्र० ज्वाला, रसनिश्चर; प. आयैनगर, फीरोजाबाद । 

झोकारलाल बोह?--ज- र८ दिसंवर, '२७ उदयपुर; शि० एम्5 ए७ 
हिंदी, सा- रत्न) मा संस्थान गाँधी सेवा-सदन, संचा>संपा" 'विशाल 
शजस्थान! कलकना; प्रका- स्फुट। प० १०४ एण ग्रे स्ट्रीट, कलकत्ता ५ । 
ओकारलाल वर्मा; पाखना--जन १ जनवरी, २२; शि० साथ रत्न; 
काव्यालकार, साहित्यभप्रण: सा मधर तरग माला का प्रकाशन; प्र ४४ में 
प्रका पाटीदार (भजनावली), नवरनीत (उप), नया प्रभात (प्रहमन), विकास- 
गीत, कताई-शिक्षा [तीन भाग), बागवाली (तीव माग), अभ्ण तक्रसार, मधुर 
वेण, ग्रामदाव, हमारा गाँव, उडान; प- राय बिड॒पुरा, परिचिमी निमाड । 
झांकारलाल बेशय, प्रशुव---ज- १८८६ मेलखेडा; जा* संस्कृत: 
मराठी, उद्दू , गुजराती; प्रका* उपदेश-वाटिका, स्तोत्र-वाटिका, बालवोध- 
निरुक्तियाँ, हरिवाममाला, अनभत योगावली, प्रणव/-विकित्सावली, 'प्रणव- 
बली, विकट दोहावली, अनुभूत-नचिकित्सावली, लोकोति-प्रकाश; अप्रर 
बविनय-वाटिका, प्रगव-चालिसा, हरिनाम-शतक; १० कुटी सेललेश, मालवा । 
ओंकारलाल शर्मा प्रमशद/ट---ज० ३० दिसंबर, ?३४; शि० एमः ए- 
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ग्वालियर !५७, बी* एड देवास ६०, “लिग्विस्टिक्स टेनिग! डेकत कालेज 
पूना; प्र० 'भ१ में; प्रका* स्फुट कविता एवं निबंध, व्तेः प्राध्यापक कन्या 
उ> मार वि० आगरा; प*; पतली गली (जैन मंदिरों, आगर, मालवा । 

ओंकारशबरदयाल' नीरद'--ज० २० मार्च, '३६; शि* मेरठ, बडैत 
तथा गाजियाबाद; सा* संपा* अवलोकन; प्रका० रात झरे चाँदती, साधू वे! 
आँचल, नाचो शेर, खुशहाली की और, खेत लहलहाये रे; अनु० दिन बहार 
के, बेवफा तथा जाल; प० मासिक अवलोकन, गाजियाबाद । 

औ० पी० गुप्तू--ज० १५ अक्टूबर, “२७; शि> बी० ए५ एल-एल० वी ; 
प्रका” बढ़ते कदम; प*० रेलवे क्वार्टर टी" ८७ सी', जकहुल, हिसार । 

ओमकुमार शर्मा--ज० २२ अक्टूबर, ४१; शि० हाईस्कल; सा 
सहायक संपा० “अमर सहयोगी; प्रका* विश्व के ऐतिहासिक एवं तीर्थ स्थल, 
महापुरुषो की अमूल्य वाणियाँ, गीतामृत; प० बलदेव, मथुरा । 

ओम तिवारों अरुए--जः १६ भई, “३३; शि०« बी० ए० लखनऊ वि० 
वि5 प्र० ४३ में; प्रका* स्फुट रचनाएँ; व्तं+ 3० प्र सचिवालय में सहायक, 
प० भंडारी निवास, मोतीनगर, लखनऊ । 

ओमप्रकाश, डा०--ज- !२४; शि० एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० 
डी० आगरा वि० वि० सा० आजीवन सद० ना प्र सभा काशी तथा भा हि 
परिषद प्रयाग; कार्यकारिणी के सद भारती साहित्य संगम तथा प्रादेशिक 
हि? सा* सम्मे* दिल्‍ली; प्रधान कमलानगर मडल हि सा» सम्से०; प्रका: 
आलोचना की ओर, भावना और समीक्षा, हिंदी अलंकार-साहित्य, प्राचीन 
हिंदी काव्य और उसका सौंदर्य; विः उ० प्र* राज्य पुरस्कार तथा हरजीमल 
डालमिया पुरस्कार प्राप्त; प० अध्यक्ष हिदी विभाग हंसराज कालेज, दिल्ली ८। 

ओमअकाश अग्रवाल पवना--ज- २ अप्रैल, ४२ ; शि० बी ए० 
कलकत्ता विः वि० ; श्र० '३८ में ; श्रका” उप०: धरती की धूल, आँखुओं 
की वर्षा, दर्द भरी आह, झूठे सपने, पत्थर के देवता और लाज का परदा ; 
वर्तः संपा< 'परंपरा'; प० ४७, मौठ लेन, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता--१३ 

ओमप्रकाश चौह्ान--ज० १७ मार्च, ३४; शि० एम० ए-, सा» रत्न; 
सा> संपा० मासिकी अनुपम? एवं 'दीप्ति', सह-संपा* दैनिक धुगधर्म!; प्र 
४० में; प्रका> स्फुट रचनाएँ, प० ३५० परदिचमी घमापुर, जबलपुर । 

ओमप्रकाश दीक्षित, डाः--ज* १५ फरवरी, २१५ शि० प्रभाकर 
(हिंदी) !४१ पंजाब विविल, सा* रत्न !३१ सम्मे: प्रयाग, शास्त्री ४३, एम० 
ए+ हिंदी ५२, एम-एश्संस्कृत ५४ पी-एच-डी- हिंदी ६२ आगरा विवि : प्र 
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इद में; प्रका- सहारनपुर और सन सत्तावद ५७, सहारनपुर के साहिता- 
कार #र्प, निवंधमाला ६०; वि* “जैत कवि स्वय॑भूदेव-कृत 'पउमचरि्ठा 
एवं तुलसी-कृुत “रामचरितमानस' को तुलनात्मक अध्ययन! विषय पर शोध- 
प्रवध अप्रकाशित है; डीः लिट« के लिए कार्य कर रहे हैं; वर्त- अध्यक्ष हिंदी 
विभाग, जे० बी: जैन कालेज, सहारनपुर; प+ बोमद जी रोड, सहारनपुर । 

ओमप्रकाश याथुर-ज> पर्द मई, *९८: शि> एम० ए० अँग्रेजी तथा 
हिन्दी; प्रका" स्फुट लेख, कहानी आदि; वि आगरा वि० वि० का टीः सीं* 
जोन्स स्वरगपदक व आगरा कालेज का काजी अजीजुद्दीन स्वर्णपदक प्राप्त, 
अगरेजी रोमेटिक युग का कक्ष नाटक साहित्य' पर अनुसंघान कार्य कर रहे 
है; ५० प्राध्यापक, गवनमेंट कालेज, नेनीताल । 

ओमप्रकाश ब॒म[--ज० १० जुलाई, १३; शि० एम काम ४४, एम० 
ए* अर्थशास्त्र '४८, एल* टीः ?५३; सा» '४२ के आदोलन में कारावास; 
प्रका० प्रारंभिक पुस्तपालन ६१; अप्रः प्रारंभिक व्यापार तथा प्रारंभिक 
अधिकोपण; पए० अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, डी ए०" बी० कालेज, लखनऊ । 

ओमग्रकाश विश्व--ज« १ जुलाई, “१७, सा* भारत सरकार की 
मासिक मुख-पत्रिका आजकर्ला दिल्ली के संपा* मंडल के सद« प्रको० 
अतर्राष्द्रीय राजनीति, संस्कृति, सिनेमा आदि विषयों पर कहानियाँ तथा दो 
अँग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनु प० दैनिक हिदुस्तान', नई दिल्ली । 

ओमग्रकाश शम[--जः २४७ फरवरी, २७; शि० एम* एस-सी० तथा 
वर्धा से ग्राम-उद्योगों का प्रशिक्षण, सा» भूतः संपा« विज्ञान प्रगति! ५२- 
'धूर्ट, 'सेनानी' के दो बर्ष तक, 'सर्वोदिय डाइजेस्ट' के ६ वर्ध तक, वेज्ञानिक 
अनुसंधान एवं सास्क्ृतिक मंत्रालय की त्रमा* पत्रिका संस्कृति” के कुछ समय 
तक संपा०; आकाशवाणी से वार्ताएँ तथा वेज्ञानिक उप* एवं नाट" प्रसारित; 
प्रका" उप० : मंगल यात्रा "५६, अंतिम सत्य ६१ 'सर्वोदिय एवं ग्राम-विकास! 
माला के अंतर्गत लगभग ६४ पुस्तकों तथा 'लोक-विज्ञान-माला? के अंतर्गत 
लगभग १४ पुरतकें लिखी हैं; थिः कुछ प्रकाशनों पर यूनेस्को, शिक्षा मंत्रालय 
भारत सरकार एवं उ० प्र* सरकार से पुरस्कार मिल चुके हैं; वर्त” भारत 
सरकार के खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत भा० कृषि-अनुसंधान-परिषद द्वारा 
प्रकाशित 'खेती', पशुपालन, 'क्रृषि अनुसंधान समाचार-सेवा” के संपाद 
प* ३/४२६र्ट, गली पंजावियान, दरियागंज, दिल्‍ली । 

ओमग्रकाश शर्मा--ज० ५ नवंबर, ३६: शि० एम० ए« हिंदी, दिल्‍ली 
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वि. विद प्रका> स्फुट रचनाएँ, अग्र- कवि पंचायत, केचि की रात; पे 
श्री अरबिद आधम, नई दिल्‍ली १5 | 

ओमप्रकाश! सिंघल--ज" १ दववरी, '३७: शि- दी ए« आन 
५६, एम० ए० हिंददी '४८ दिखती दिः वि; ब्रका> पृथ्वीराज रामो के दो 
अव्याय ५८, स्स्कृत साहित्य का इतिहास, साकेत का आनोचनात्मक 
अध्ययन, प्रियप्रवास का आलोचनात्मक्र अध्यमन, वैज्ञानिक विशूतियाँ, 
स्वास्थ्य शिक्षा (३ भाग); विवब-मजूपा, श्वरक्ष कथाएँ, काम्य-कुयुम, एर्काकी 
सप्तक, चिंतामणि-चितन, पराने शीर्षक नए निर्बंध, हिंदी अगठित; अपर" 
डा« रामकुमार वर्मा की काव्य-कला; वर्ते आगरा बिः थिः थे हिंदी गध- 
साहित्य से प्रकृति-चिन्रण' विधय पर शोक-कार्य में संलग्न: प० ६१/४, 
पश्चिमी विस्तारुक्षेत्र, रानजत्त रोड, नई दिल्‍ली ४ । 

ओमशकाश घिनहा--ज- १७ नवस्व॒र, १३३ शिर एस. ए एल दी", 
सा रत्त, साहित्यालंकार, साठित्याचाय, विद्यालकार। सा मंत्री हिंदी 
प्रचार-मंडल बदाय; प्रकाः स्व॒राज्य के बाद (४२, हाथ मे हम /४३, कद्दू के 
फूल ४४, औरत का प्यार '४५, साहित्य-परिचरिका (४८; अप चलती 
हिंदी, जीवन की एक झलक, बिंदी संस्कृति के रक्षक एवं करक्षक आदि; वि 
अखिन भारतवर्षीय विद्वत्मशल काशी ने 'कहानीरंजन! क्षी उपाथि दी; 
बते+ प्रवक्ता, बुवर दयाशंकर ई० एमः इटर कालेज, बरेली; प+ १७४ 
चाहवाई मंदिर, चित्रनुप्ठ, बरेली । 

आमानंद रूण सारस्वते; ड०--जर १५ साय, "३२; शिल एम ए' 
हिंदी '५५, पी-एच- डी: ६२ राजस्थान वि* वि सा« वि वि. हिंदी बोडे 
के ४५- श्८ तक अध्यक्ष तथा जब सदः, बि० विः सिनेट के सदण, गुजरात 
हिंदी प्राध्यापक-परिषद के प्रधान मंत्री, वन्‍लभ विद्यानगर गुझरगत में 
“ममिशनरी' के हूप में हिंदी अध्यापक; प्रः ?७र्ट भें; प्रका"' चिता 7१५६, आलाप- 
प्रलाप (कहा) ५७, आधुनिक गच्च-परिचय ५६, ग्रद्य-मकुल ४८ वि: 
एमे ए- कक्षा में प्रथम शेणी से सर्वप्रथम आने पर स्वर्गपदकत प्रात: बल 
सरदार वललभभाई विद्यापीठ के न॒लिनी एंड अरबिद आट से कालेज में हिंदी 
विभाग के अध्यक्ष; पर न्यू शोष ब्लाक, वललमविद्यानागर, बाया आनंद । 

कीचनकुमार--ज० २५ अक्टूबर, हट; शि० दीर छः , सा गंपा 
आज्वान, नागफनी ; प्रका- राग-विशग (कहा>) ५६, पराषाण कम्या, 
अनजान द्वीप बदनाम घाटी (उप»), शोकसभा, कोचिंग वलास (गबा-) 
अनुरंजिता (कहा-), चल मेरे घोड़े ; अन- बालों, सुक्रुमार राम की 'ऊट 


है 
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पटाग, दासू के कारवामे. मेढ़को का राजा, सुबह होते तक ; अप्र- तीन 
अंद ; प० डी४३/5० डी, नारायगनमगर, वागणसी । 

कचनलता सच्बरबाल, छ०--ज० रेप अगस्त, (१८; शि० शमत- ए 
(दशनशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा राजनीतिशास्अ) 
पी-एच" डी० दिशन-शास्त्री लखनऊ दिः वि; प्रका" उप> मूक्र प्रइत 
भोली भूल, संकल्प, जिवेशी, भटकती आत्मा, स्वाधीदता की ओर, सूकक 
तपसवी, अचजानी राह, पुनरुद्धार, अवचाहा, नया मोड, स्नेह के दाजेदार 
नाट> आदित्यसेन गत, लक्ष्मीबाई, अमिया, अनंता, सी गी पलकें; कहा: भूख 
प्यासी घरती, सूखे तालु; अन्य" ईइवर-संबधी विचार, प्रशति को ओर, समाज 
शास्त्र, आचार-शास्त्र, समाजशास्त्र-परिचय, गुह-विज्ञान; शिष्टाचार, व्या- 
वहारिक्र बान-मनोविज्ञान, भनोविज्ञान ; वि संकलप' एवं 'मुक तफस्थी' 
पर सेब्सरिया महिला पुरस्कार एवं उन प्र* सरकार का ५००) का पुरस्कार 
प्राप्त ; पण प्राचार्या, महिला विद्यालय, लखनऊ ! 

कंठगणि शास्त्री--जन १८८र्८ ; जा* हिंदी, गुजराती, संस्कृत तथा 
अंग्रेजी , शिः काव्य-नेदांत-शास्त्री, काव्यालंकार, शुद्धाईतरस्त आदि; 
सा विद्याविभाग कॉकरोली के प्रतिष्ठापक, बालकृष्ण विद्याभवन कॉकरोली 
के संस्थापक, भैमाः दिव्याद्श', द्वेसा* वल्लभीय सुधा! के संपा> ; 
संस्था>-पंचा: सरस्वती भंडार, पुस्तकालय विभाग, कविमंडल, विशव-वस्त- 
संग्रहानय; शुद्धा:त एकेडमी कॉकरोली , प्रका: संप्रदाय-प्रदीपष (हिंदी अनु- 
सहित), कॉकरोली का इतिहास, मंजरी पंचक पर एक इदृष्टि-विक्षेप, शु्‌ 
करते पुष्टिमार्गीय संस्कृत वांझ म्ग (हिंदी-परिवय), कॉँकरोल्री-दिःद्शन, 
गीता-रक्षार्थ दशन, कलाशिक्षण, बुरहानपुर आयसमाज-शास्त्राथ, 'सूर- 
सागर! के प्रसिद्ध पदों का विवलेषण, शु० पु. की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
संपा गोविदस्वामी प्रद-संग्रह, कुंमतदास पद-सग्रह, छीतस्वामी पद-संग्रह, 
चतुभु जदास पद-संग्रह, परमानंददास पद-संग्रहू तथा क्ृष्णदास पद-संग्र 
अष्टछ्ाप की वार्ता, बार्ता-रहस्यथ (३ भाग), सेवा-शुगार-प्रणाली, कीसेन- 
प्रणाली, प्राकटुय वार्ता, जगदानंब अ्ंथ-संग्रह, चौरासी वार्ता (राज अनु'), 
ईशावर्योपनिबद तथा केतोपनिषंद मनस्विनी व्याख्या ; अपर दिव्यादश 
(खंड०), गुद्धाई त-दिग्दशन ; वि* शुद्धा5 त वेंदांत शास्त्री स्वण॑पदक तथा 
काव्यालंकार स्वर्णपदक प्राप्त , प* संचालक, विद्याविभाग, काँकरोली । 

कनकमल अग्रवाल, मधुकर --जग प२ जुलाई, १२ शि० उदगपुर: 
सान्‍ राजन हिं० सा+ सम्में> की स्थायी समिति के मान्य शद० साहित्य-कुल 
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अजमेर के भतः मंत्री, भारती विद्वत-परिषद से 'साहित्य-महोपाध्याय' 
उपाधि प्राप्त, भूतः झंपा: लवज्योति', 'राशस्थान! ; गुरुकुल चित्तौडगढ़ 
में दो वर्ष तक अध्यापक ; प्रका०संपा: 'तबजीवर्जा '४०; प्रका< उद॒गार 
(गद्यका०); अप्र० अनेक निवंध, कयिता और गद्यफ्ाब्य-संग्रह ; वर्ते* उदयपुर 
पत्रकार-रंघ के संयोजक ; प्‌ संपादक 'नवजीवनना, उदयपुर ! 

कून्हेयाग्रसाद सिंह--ज० ९5०० , शि० बी: ए* भागलपुर, एम* ए५ 
काशी वि० वि; , प्र: 'ह३ ने ; प्रका> विशकथा (कहा) ३३, साधवा ६१ 
दो फूल ६२ (काव्य) ; अप्र- मसमली जूती ; वि० भूलः विभागाध्यक्ष द्शन- 
शास्त्र-विभाग, नाजदा कालेज ; प० अशोक विला, हजारी बाग, नालंदा । 

कन्हैयालाल, चंचरीक'--अज० ३ जून, ३३; शि० वी० ए- ५४ आगरा 
वि० वि, एम० ए० हिन्दी 'शर्द, पजाघ क्िः वि-, ग्रन्थालय-विज्ञान में 
डिप्लोमा (५४, दिल्‍ली विः वि, सा भूत" सह-संपा" 'दिल्लगी ४८, रचना 
५१, शारदा! !५२, 'जन-साहित्य “१४-४५; कबीर-विचार-परिषद एव 
लोकवार्त्ा-परिषद के मंत्री; प्रका" गुनगुन (कवि-) ?४०, शारदा-सेवक 
(परिचय-प्रन्थ) (५२, बनकरों का सवातब ५५, लोककथाओं की प्रन्थ-सूची 
५८, अतुप्ता (अनु) ६१६ प ४८१७, मित्रास्ट्रीट , रोशकआरा रोड, दिल्‍ली ६ 

कन्हैयालालब्ानीगाल, 'पुहृद'--ज० ७ अगस्त, २२; शिः एम एं 
उज्जन, सा: रत्त; प्र० ५४ में, प्रका। सफुट; प० १४५, सहाफाल जाग; उज्जेन । 

न्ह्यालाल परसाई--ज० ११ अब॑दूबर, ”२२; शिः एप० ए० हिंदी, 

सा रत्त; सा* १३ तक सध्य भारत हि सा* समिति के कार्यो में योग, 
इ दौर में विदेशियों को निःशुल्क हिदी-शिक्षा दी; प्र० ४६ में; प्रक्रा* स्फुट; 
पृ: ए र्फ, पंडारा रोड, नई दिल्‍ली | 

कन्हेयालाल मिश्र, प्रधाकर/--जर १६०६, देवबंद, सहारनपुर; सा 
भूल" संपा- विकास”, विश्वास', विद्वन्ञान, ज्ञानोदया! एुवं नया जीवन; 
४२ के राष्ट्रीय आंदोलन में जेल्रयात्रा; प्रका- आकाश के तारे धरती के 
फूल, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, वाजे पायलिया के घुघरू, दीप 
जले : शंख बजे, महके ऑगन : चहके 8२, कण बोले : क्षण मुस्काये, ब्‌ द- 
बूद सागर लहराया, प* विकास लिमिटेड, सहारनपुर । 

कन्हेयालाल घहल, डा०--ज० 7१० ; शि० एम० ए०, हिंदी तथः 
संस्कृत, पी-एचः डी० , स्रा« मंत्री श्री सूमकिरण पारीक-स्मारक-साहित्य- 
समिति, गत दस वर्षो से प्रधान संपा० अमान मरु-भारती ; प्रका» आलोचना 
के पथ पर समीक्षायग समीक्षांजलि वाद-समीक्षा सावेत के नवम सगे का 
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काव्य-वैभव, विवेचन, इष्टिकोण, कामायनी-दशन, राजस्थान के सांस्कृतिक 
उपाख्यान, राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद, राजस्थानी वीरकथाए, 
राजस्थानी लोककथाएँ, राजस्थानी कहावते. एक अध्ययन [६ शोध- 
प्रबंध )) राजस्थानी लोक - कथाओं के मूल अभिप्नाय, प्रयोग ( काव्य 
आधुनिक उद्योभ और व्यदसाय की दुनियाँ ( संपा- ) राजस्थानी कहाततें, 
देश-विदेश की कहावतें, दौपदी-वितय अथवा करुझ बहुसरी, निहातदें- 
सुलतान (तीन खंड), हिंदी वग्नन्यम्च-संग्रह, द्विदी-गच्च-संचय, केशव-सूथा 
क्षणों के धागे ( काव्य ), अपन तीन-वार आलो' ग्रंथ : प* उपप्राचार्य तथा 
अध्यक्ष हिंदी विभाग, विहला आटंत कालेज, पिलानी ! 

कन्हेया सिहू--ज० ३५, धरवारा, आजमगढ़ , शि० बी० ए० शिवल 
कालेज, आजमगढ़, एम- ए०, एल-एल*० बी प्रयाग वि* बि० , प्रकरा" पाठ- 
सपादन के सिद्धांत, चंद्रवली पाडेय-स्थुति ग्रथ, पत्थर की मुस्कान (कहा") ; 
वि- पाठ-सपादन के सिद्धात' ग्रंथ प्रयाग तथा पदना वि* बिन द्वारा हिंदी 
एम० ए० का स्वीकृत पाठ्यग्र थे, अपने दिपय का हिठो में पहला ग्रथ , 
प० कानून के प्राध्यापक, तिलकथारी महाविद्यालय, जौनपुर । 

कपिलदेव तेलंग--ज* २० जून, 'र८, टीकमाह , शि० एम ए« 
(हिंदी), सा» रत्न , सा» प्रधान मंत्री वीरेद्र-केशव-साहित्य-परिषद एव 
“टीकमगढ़ - संस्कृत-विश्व-परिषद' की स्थानीय शाखा ; प्रका* स्कुट लेख 
तथा कविताएँ , प* तेलंगन्भवन, टीकमगढ़ | 

कापिलदेव द्विवेदी, 3[०--ज १६ दिसंबर, '१र्ट गहमर, गाजीपुर , 
शि० विद्याभास्कर 'ईर्ए, गुरुकुल वि" वि" ज्वालापुर, एम- ए० संस्कृत ४६ 
पंजाब वि वि०, एम. ए० हिंदी '५२ काशी वि० वि, डी० फिल* संस्कृत '४र्८ 
प्रयाग विःवि*, व्याकरणाचार्य संस्कृत विश्व" काशी, शास्त्री '३८ काशी ;जा० 
फ्रेंच, जमत तथा रूसी भाषा ; सा* प्रयाग वि- वि* के संस्कृत विभाग के 
भूतः प्राध्यापक, भूतः श्राचार्य गुरुकुल महाविद्यालय,ज्वालापुर, चार वर्ष तक 
सेट एंडूज कालेज गोरखपुर मे सस्क्ृत विभाग के अध्यक्ष, प्रका० अर्थ 
विज्ञान और व्याकरणदर्शन ५१, प्रौढ़ रचना - अनुवाद-कौभुदी “५१, 
रचनानुवाद-कौमुदी ५२, प्रारभिक रचनानुवाद-कौमूदी २, अभिज्ञान 
प्रतिभा-नाटकम्‌ !५३, सस्कृत साहित्य का इत्तिहास "५४, शाक्‌ तलम्‌ 'श८ , 
वि० “अर्थ विज्ञान तथा व्याकरण-दशेन! पर उप्प्र- सरकार द्वारा १०००) का 
पुरत्कार ५२, प* संस्क्षत प्रोफेसर, गवर्नमेट कालेज, नैलीताल । 

कपिलेश्वर र्ा- किमल'--ज* पर्ट०७ शि० एम ए० बिहार वि० बि० 
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सा। रत्त, सम्मेर प्रयाग , सा« संस्था» श्रीक्षष्ण-पुस्तकालय, हि सा० सभा 
धमौरा, संयो- परीक्षा केंद्र हि. सार सम्मे-, भूतः मंत्री जिला हिं० सा* सस्से०, 
स्वागताध्यक्ष चंपार्त जिला कवि-सम्से०्, संयुक्त सत्री चपरव जिला हि 
सा० सम्सेः ; प्रकाह स्कुट रचनाएँ ; अप्रन्‍ अरुण ; पण ध्रमौरा, चंपारन । 

कमलजीत सिह--ज* ७ दिसंबर, २६; शि* एम एसससी० , प्र 
/६० में ; प्रका० लगभग ४० कहानियाँ , अग्र० दो कहानी-संग्रह , वते प्राध्यार 
राजकीय साइस कालेज, ग्वालियर: प० ७ ए०, जवाहरतगर, ग्वालियर । 

कबलाऊांत पाठक, ढ०--ज* १र्ठ फरवरी, २१; शि० बी“ ए, 
एल-एल* बी० आगरा वि: वि| एम" ए० नागपुर त्रि० वि: ; सा' रत्न सम्मे ० 
अयाग, पी-एच० डी० ४७ सागर विप वि; साः सममिति' विद्यापीठ इंदौर 
के अबेः अभिष्ठाता '४२ - '४३, वनस्थली विद्यापीठ में हिंदी-प्राध्यापक 
४७ - 'श८, तागपुर पि० विज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष तथा स्नातकोत्तर 
विभाग के सीनियर रीडर !४र्द से , प्र* ?३३ में ; प्रकाः आधुविक हिंदी 
काव्य ( दो भाग ), तवभारती /५३, पूर्वा १५; सगम ( साठ* १५, फूल 
और पते ( कवि० ) ५६, मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य 'शर्ण, 
वि* मः प्र* शासम पुरस्कार '५५ मे प्राप्त, व अध्यक्ष हिंदी विभाग नागपुर 
वि. वि० , प० शकु तला सदन, रामदासपेठ, नागपुर--२ । 

कमला कुमारी अग्रवाल, भ्रीमता--जन १५ अब्टूबर, “३२ , शि० बी० 
ए०% बी" एड०, उदयपुर ; प्र० ५३ में , प्रका* राजस्थानी चारणी-साहित्य 
'2र<८, छुंद-अलंकारिका ४र्द, काव्य-दोष ६०; भापाश्री “६०, पत्र और 
अनुवाद ६० ; अग्र- मिट्ते-उभरते चित्र ( कहानी ), भारतीय नारियो की 
हिंदी साहित्य को देव, वागड़ी लोकगीत, राजस्थानी लोक-गीतों की रस- 
पारा, वागड के रीतररिवाज ; कं हिंदी प्राध्यापिका, राजकीय गर्ल्स हाई 
स्कूल, डू गरपुर ; प० १७र्ड, अशोकनगर, उदयपुर । 

कमलादँवी प्राह्मवाल--ज० ८ अक्टूबर, ३२ , शिः बी० ए० शास्त्री, 
प्रभाकर , अ्रकाः साधना के स्वर॒*५०, संस्क्षत साहित्य में गीत, घर का 
राग, बच्चों के बीच में, काव्य और नारी , प* द्वारा डाब हरिदत पालीवाल 
निर्भया, उपम्न्यु भवन, कायमर्गंज । 

कमल्लापति तिडरती-ज० १०५, वाराणसी ; शि० सेट्ल हिंदू कालेज 

बारागसी एवं काशी डिद्यापीठ शास्त्री '२६ , सा« २० के प्रथम असहयोग 

आन्दोलन में शिक्षा स्थगित ; '३३ में 'आज! के संपादन विभाग मे कार्थ, 
“४९ में दैनिक आज! तथः साध्ठाः संसार! के संपा० पाक्षिक ग्राम संसार! 
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धुगवारा और 'आँधी' मासिकों के संपा५ २००४२ तक समस्त स्वाधीनता 
आदोलनों मे सक्रिय भाग, प्रशण असहयोग आंदोलन ?२१ में बंदी, 7३०, “देर 
तया ?४० में भी जेल गये और '४२ के शारत छोडो' आदोलन में दंदी 
होकर “४४ में मुक्त हुए, 'र४ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संड०् 
!३७ से उस प्र० विधान-सभा के संद० संविधान-परिषद तथा भारतीय 
संविधान के हिंदी रूपातर के लिए नियक्त समिति के सदः रहें, ४२ के 
प्राथमिक सावेजनिक निर्वाचन के समय प्रदेशीय निर्वाचत समिति के प्रधान 
सत्री, निर्वाचन के उपरांत २ में उ० प्र० के मत्रिमंडल में सिंचाई और 
सूचना मंत्री, ४७ में उत्तरप्रदेश के गुृह-शिक्षा-स्चना तथा हरिजन- 
कल्याण मंत्री, ६२ के निर्वाचन के पण्चात उ० अ* के वित्तमंत्री हैं, साहित्य- 
प्रणेता तथा पत्रकार के रूप में विख्यात, प्रका* मौयकालीत भारत, इस्लामी 
दुनिया का सरताज, चीन और च्यॉग, पत्र और पत्रकार, बापू और मानवता, 
बापू और भारत, बापू के चरणों में, वंदी की चेतना; युग-पुरुष, वि० वापू 
और मानवता! नामक ग्रंथ पर 'मगरलाप्रसाद पुरस्कार" प्राप्त, ४८ में बिहार 
प्रादेशिक पत्रकार-संध के वापिक सम्मे० के अध्यक्ष, “४७ में वर्ष में प्रकाशित 
सर्वोच्च अ्ंथ के लिए “चीत और च्याँग पुस्तक पर ना प्र* सभा काशी ने 
स्वर्णपदक प्रदान किया, वर्त* वित्त मंत्री, उ० प्र० सरकार, विधान-सभा 
मार्ग, लखनऊ, प० औरंगाबाद वाराणसी । 

कमलापति मिश्र--ज० “१५ भवानीपुर, सुल्तानपुर; सा* २६० द८ 
तक स्व० पं० रामनरेश त्रिपाठी के साथ हिंदी - मंदिर प्रयाग में कार्य; श्री 
भारतीय के साथ मा» 'लेखक' के संपा०, 'रे८- ४५ तक 'हंस'-कार्यालय 
काशी में काय, काशी की 'अप्सरा' और “बालिका” मा० पत्रिकाओं के संपा०, 
'ए८ से आकाशवाणी लखनऊ में, ५१ में 'अखिल भारतीय संस्कृत परिषद 
की स्थापना लखनऊ में की तथा ”६९१ तक मंत्री, ४५ में मार पत्रिका “युग- 
चेतना' के संपा> मंडल में, प्रका" स्फुट रचनाएँ, अप्र* संस्कृतनाटकों के 
कथानक, नेहरू की आत्मकथा का संस्कृत अनु०्, प० ४ए० पाक रोड, लखनऊ । 

कमलापति शास्त्री--ज* मुवारकपुर; शि* एम ए हिंदी, काशी वि 
वि०, एम ए० संस्कृत, पटना वि* वि० सा» रत्न, व्याकरणतीर्थ, काव्यतीर्थ,; 
साहित्याचाय; ज्ञा> संस्था: पूरणमल सांगवेद विद्यालय जहानावाद ४४ से, 
दिछ्चले पंद्रह वर्षों से इसके प्राचार्य, वेदिक पुस्तकालय एवं गौतम बुद्ध उच्च 
विद्यालय की नगर में स्था";, जहानावाद से 'विमला' /४००४१, आशा 
!७७४- हर्ट वबाउंती! ५०-५१ और वासंतकी ?५०-१२१ का छुपा प्रकार 
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कणिका' किवि), अपर" श्रीणिमा; उपत्यका (कहा) ऊपा (महा) एव 
अन्य ग्रंथ; प० भूदेव फार्मेसी, जद्ानाबाद, गया । 

कमला सलम, श्रीमती--ज १९; शिर एम- ए संस्कृत, लखनऊ वि 
बि> प्रथम श्रेणी में प्रथम, टी० डी० लनन्‍्दन वि० वि; ग्रर एप में; प्रका' अमर 
गीत एवं दशन, एवं साहित्य तथा कविता-सवंधी स्फ़ुट लेख; शप्रः चोवियत 
हूस में भारतीय भाषाओं का अध्ययन, माँ गंगा, कालिदास और उनके 
समय की तारी-समस्या, दिनकर और उनका काव्य, रामकुष्ण विवेकासंद 
और निराला, वि अँगर्जी में वुद्ध-चरितप््‌ तथा बाल-रामायण का लेखन 
और अभिनय, दिनकर की कविताओं का अँग्रेजी अनुवाद करने में संलग्न; 
प* द्वारा पी: र्तम, भारतीय राजदूत, चिली (विदेश) । 

कमलेश भधारतीय--ज० र फरवरी, ?१र्ट, मथुरा; शि० बी. ए० आगरा 
कालेज; सा» प्रचार-मंत्री बंदई हिंदी-प्रचार सभा, संगठन-मंत्री गुजरात 
प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति अहमदाबाद, प्रवन्ध-मंत्री बंबई प्रातीय 
हिंः सा सम्मेन्‍्, पश्चिमी भारत भे हिंदी-प्रचार-कार्यो ४८ से २० तक, 
संपा: मा० प्रेम !११-५४२; अका- स्कूट; प* प्रेन महाविद्यालय, व दावन । 

कमलेश सक्सेना, कुमारी--ज० १ जनवरी २८; सा“ सम्सेः प्रयाग 
की स्थायी समिति की भूतः सदस्या, हिंदी साहित्यिक समाज तथा महिला 
साहित्यिक समाज दिल्‍ली की स्थापना में सहयोग ; प्रका" शाप था वरदान ; 
अग्र० तपस्विनी, बिखरे चित्र; दिखरे आँसू ; प* प्राचार्या, कमलेश बालिका 
विद्यालय, बाजार सीताराम, दिल्‍ली--६ । 

कहसाशंकर पंड्या--ज० ६ दिदंवर, १४; शिः बी- एस-सी-; सा? 
भूत> संपा" : नवजीवत ४०, दे 'विद्वमित्र! ४१-४६, सासिक्त “विदृत- 
दशना 'ए८- ४८, दे" विकास! '४र्द-५०, दे नवभारत टाइम्स !५०- 
४६, मंत्री : महाकोशल भारत-सेवक-समाज, प्र० ६० में; प्रका- काथ्य . 
एक घरोहर, पाषाणी, प्रजावत्सल भोज: प* संपा०, 'पंचायत' एवं 'समाज- 
सेवा, संचालनालय, म* प्र* शासन, इंदौर । 

कहणा शंकर शुक्र कहणेश--ज० १८०७; सा ३० में राष्ट्रीय 
कविताओं को सावजनिक सभाओं में पढ़ने के कारण जेलयाओआ; प्रका० हिलोर; 
अप्र० दो-तीन काव्य; प शुक्ल सदन, ८/६५ आययतगर, कानपुर । 

करण राजशेषगिरि राब--ज० १२ अप्रैल २७; शि- बी० १०, भाज्र 
बिः वि, एम ए- हिंदी, नागपुर वि वि-, एम० ए० संस्कृत, काशी वि० वि. 
सा बीस वर्षों से आक्र प्रांत में हिंदीअचार, अध्यापक हिंदू कालेज गटर 
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'धुद- हल तक, नेशनल काेज मछलीपटम 'एर्द से 'श४ तक, लोगोला 
कानेज विजयवाश '५६ हे; श्र ५४ में: प्रका: आंध्र की लोककथाएँ, हिंदी- 
पेलुगु-बोधनी, मरल हिंदी-योध, हिंदी-मिबंध; वि तेलग में भी लिखते हैं 
आज्ञ की लोककथाएँ क्ेन्रीय सरकार से परस्कृत: प" अध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, लोगबोला कालेज, विजयवाडा ५ ॥ 

कलक्टर सिह, फेसरी--ज० १०८, क्षि० एम० एर पटना; सा 
विह्र हि सा+ सम्में की स्थायी समिति के सद-, '४१ में बिहार प्रांतीय 
कावि सम्नें* के सभा०; प्र* र८ में; प्रका" कृवि० : मराली “४३, कदंव ५४, 
आम-महुआ ४४, सप्स जीवन की झाँकियाँ (गल) ४३; अप्रः दो कवि० 
संकः, पः प्राचाय, समस्तीयुर कालेज, समस्तीणुर, दरभंगा । 

प्याणकुमार जैन, शिशि!--ज- मा १८०८; सा संचार हि सा* 

गोष्ठी, अध्यक्ष भारत स्काउट्स ऐड माइडर' , भूद स्रभा> स्थानीय शानमंदिर, 
भूतः शिक्षा-मंत्री स्थानीय जैन समाज, भूत" सपादक 'संदेश', आदश' 
वीरवाणी', शांति' एवं 'सिधु'; प्र* रत मे; प्रका" हृदय की आग ३०, 
पखूरिया, देवगढ़; अप्र० दो छंक; -प संपादक साप्ा* प्रदीष!, रामपुर 

कांता सिन्‍ह्मा-ज १३ अक्टूबर, ३२; शि० बी० ए४ प्रका" काँच 
का रास्ता ६० (कहा"), अक्गप्रा (उप०) ६२ ; विन्‍्ञाकाशवाणी नागपुर से 
कई एकांकी प्रसारित ; प० माएछाया, दया धरमपेठ, नागपुर ) 

कांतिकिशोर भरतिया--ज* १२ नवंबर, ?रप लुधियाना ; शि० एम० 
ए* कानपुर ; प्रका: संस्कृत नाटककार, पशु जगत के कुछ चमत्कार ; प*« 
संस्कृत-प्राध्यापक, डी० ए० वी० कालेण; कानपुर ।॥ 

कांति त्रिपाठी, फु०--ज० २५ मई, २५, शि० एम० ए* इतिहास ४७, 
एम० ए० हिंदी /५५, एल० टी० ४८ प्रयाग विश्वि० ; प्रका" गद्यकाव्य : जीवन 
दीप 'शद् एवं ऊष्मा '६२ , वर्ते० ५६ से गोकुलदास गढ्स डिगरी कालेज में 
हिंदी प्राध्यापिका ; वि* आगरा वि* वि* से (हिंदी नाठकों में कविता और 
गीत का प्रयोग” विषय पर शोधकाये में संलग्न ; प० लोहागढ़, मरादाबाद । 

कांतिमोहन शर्मा--ज० १४ जलाई, ३६ , शि० बीए ए* आगरा 
वि० वि एम० ए+ हिंदी, दिल्ली वि० वि* ; सा* एक वर्ष तक सहा० संपा* 
कोश-विभाग, हि सा“ सम्मे* ; प्रध्यापक डी० एस* डिग्री कालेज, गुड़गाँव , 
प्रका कुरुक्षेत्र-मीमांसा ४८; अप्र* दो लेख-कहानी-संकः , वि० 'खड़ीबोली 
प्रव्धकाव्य में नायक की परिकहपता! विषय पर शोध-कार्य-रत्त ; प० ३२३, 
कूचा संजोगीराम- नया बाँस- दिल्‍ली--६! 
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कांतिलाल गोदी, प्रभावीट--सा* ४६ में बंबड़े के दें" 'लोकमान्य 
के सह॒- संपा० , प्रका- स्फुट रचताएँ , बिल हिन्सा० सम्से” के बंबई अधि- 
वेशन में 'क्षत्राणी! कविता पर प्रम्कार , प* हिंसा परि५ देवरी,सागर । 

काति श्रीवास्तव, श्रीमर्ती--ज० ११ नवंबर, '२र्८ , शि० सार रत्त 
प्रका० अर्थ एवं ध्वनि-विचार !५४; अग्र० दो लेख-सेकलन , वि. अर्थ एव 
ध्वनि-विचार! “४५ में विध्यप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । पे द्वारा श्री 
सयप्रसाद श्रीवास्तव, युवराजदत्त महाविद्यालय, लखीमपुर, खीरी 

कामताग्रसाद जेन--ज० १६०१ ; सा* सद" रायल एशियाटक 
सोसाइटी लंदन, भारतीय इतिहास-परियद वाराणसी 'शे८, दि कीसरलिंग 
क्री फिलासफी सोसाइटी' जरमनी, “वहर्ड पीस मिशन टोरेंटों, केत्ाडा, 
यूनिवर्सल रिलीज एलाइंस” हवाना , अन्‍्भाः प्राच्यविद्या सम्मे० अहमदाबाद 
के जैन प्राकृत-विभाग के सभा<, भूतः संपा० दैनिक सुदर्शन! आदर्श जैन 
तथा वीर; बर्त संपा: जैन सिद्धात-मास्कर', 'अहिसा वाणी! और 'वायस 
आब अष्टिसा'; १० वर्ष तक स्थानीय आनरेरी मैजिस्टरेट तथा ६ वर्ष तक 
असि० कलक्टर, अलीगंज के महावीर जैन-पुस्तकालय के संस्था” कांग्रेस के 
आंदोलनों में सक्रिय भाग, हिन्साव्सस्में" एटा की अलीगंज शाखा के संयो०, 
!श७ के विर्व शाकाहार सम्में> के दिल्ली-केंद्र की स्वागत समिति के मंत्री, 
अखिल विश्व जनमिशन' की स्थापना कर विदेश में अहिसा और जैन- 
धर्म का प्रसार ; प्रकाः सत्यसा्गं; भ* महावीर, भ* पाण्वंनाथ, भ० सहावीर 
तथा मण बुद्ध, संक्षिप्त जैन इत्तिहास (६ खंड), आदि तीर्थांकर, भः ऋषभ- 
देव, अहिसा और उसका विद्वव्यापी प्रभाव, विचार और बितकी, पंचरत्न, 
समाधिशतक का पद्मानुवाद, समाधि ँगण्अन०), मेरी मावना (अँगन्जन") 
बाहुबलि गोमटेश्वर, तथा अँगरेजी में अनेक पुस्तके ; वि* सो" बा० जैन 
एकेडमी द्वारा जन इतिहास की खोज पर डाक्टर आवब लाज' की 
उपाधि, नेशनल कालेज (ड्यूकमेनियन चर्च) टोरेंटो, कैनाडा द्वारा तुलनात्मक 
अध्ययन पर 'डाक्टर आफ फिलासफी' उपाधि; प० जैन-मवन,अलीगंज, एटा । 

कामताप्रसाद सोचा, शांत, ढू०--ज० ३० ; शि० मैटिक, आयु- 
विशारद, आर-एम० पी०, एच- एम० बी एस० $ सा> भूत संपान्‍्प्रका" भा 
साथी, संस्था" साथी ऐड कंपनी' नामक प्रकाशन संस्था , प्रका० गढ़ाकोटा 
का ३०० वर्ष का इत्तिहास ; अप्र- निबंध, कहानियों एवं कविताओं के 
सेंकण ; ५० संपा* साप्ता- विजय घोष', गढ़ाकोंठां, सागर । 

कप्रिल बुल्के, ३ ०---ज० १ घितंबर, १०: शि० बी- एस-सी- ईंजी 
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'नियरिग, बेल्जियम 'रे८, बी एन नकल, कलब ता बिऋ किए 3४, एसप् ए 
हिंदी '४७ एवं डी० फिल हद प्रधाण कि बि- ; सा शाद- विहार गा८३- 
साया परियद ; प्रका शाम-कथा . उत्पति और दिकास ६४०, नी 
(अँप्रेजी दाटक का अत), अँगरेजी-हिंदी पारिभाषिक ए्दावची' का संपाइल 
किया है ; ऑग्रेजी में कई प्रंय लिखे हैं : बे हिंदी-विभागाध्यक्ष, संत 
जेवियर कालेज, राजी - प्‌ सनरेसा हाउस, पो वा> २, राँची । 

कालिकायसाद दीजित, 'द्विजहंस'--ज" ५ अगस्त, १०८; शि 
एम ए- हिंदी ; सा। ४२-४६ तक माप्या" नागरिक रक्षा' के साहित्यिक 
स्तंभ का पंप ४७-४८ में मा० म्वहितकारी' का उंपा, वेदी-मारक- 
समिति' को काय-कारिणी के सद-, १र्ट दर्ष तक अध्यापक रहे; प्रक्ा० 
स्फुट लेख, कविता तथा कहानियाँ ; वि० 'महायद्ध' कब्रिता पर उद्चाव के 
अन्तर्भारतीय कवि-सप्नम्मे लव में स्वगंपदक गुलाब रोड, रायबरेली | 

कालिदास कपूर--ज* ११ अगस्त, पैपर्दर , शि० ए मं? ए५७ एल- दी०; 
सा« कालीचरण इढर कालेज, लखनऊ दे प्रधवानाध्यापक२१-१५१ तक; 
थण पी० सेकेंडरी एजकेशन एसोसिएशन” के २५-२६, अँग्रेजी मा: 
एजुकेशन के छंपा० 'इ८ से '४र्प, 'वोड आफ हाई वकल और इट्ग्सीजिएट 
एजुकेशन में प्रधानाध्यापकों के प्रतिनिधि २५१३७, इस बोर्ड की हिंदी 
समिति के प्रधान “३१-३७, जापान-यात्रा ३६ में, संयूक्तप्रांतीय टीच्से 
कोआपरेटिव सोसाइटियों के सभा* ३३-७२, हिंदी-सेवी-संसार' के 
प्रथम संस्करण के संचा० तथा संपा> , प्रका स्वतंत्र भारत और किशोर- 
कलेव्य, किशोरावस्था की नागरिकता, साहित्य-समीक्षा, शिक्षा-समीक्षा, 
भारतोय सभ्यता का विकान, भारतीय इतिहास की मानचित्रावली, मुर्दारिस 
की आत्मकहानी, स्वाधीनता की सुरक्षा, बावा की बाते, भारतीय सभ्यता 
का विकास, टुवर्डस ए वेटर आडर' ( ऑअँगः ), 'जापान ऐज्‌ आई सा इट' 
( अँग० ), भारतीय इलिहास की रूपरेखा, विश्व-संस्कृति का विकास, मानव 
इतिहास की झलक, भारतीय इतिहास की कहानियाँ, हिदी-सार-संग्रह ( चार 
भाग), आधुनिक पद्चावली, विज्ञान-वार्ता, देश-देश के सखा-सहेली ; अप्र० 
भारतीय भ-नीति (यंत्रस्थ), दंपतति-दपेण, मानवता का विकास, नवीन 
नेतिकता, मानसिक स्वतत्रता की ओर, धर्म-विजय, वि“ अँगरेजी से अन- 
भी किये हैं, प० कपुर-कुटी, हरदोई मार, लखनऊ | 

कारसिमअली), सैय्यदू--ज" २२ अप्रैल, १4०० साई खेंडा। नरापिहपुर 
शि साहित्यालंक/र जा उदू , अंगरेजी फारसी अरबी गौड़ी मराठी 


ल 3; ४ 


भ्द ) 


है 


सा: अनेक संस्थाओं के सद> एवं गदाधिकारी, टेकस्टबुक्त कमेटी के झद , 
भूत मंप्रा" दें? स्वदेश! इलाहावाद, साप्ता" इस्तेहाद! सागर, साप्ता 
'महाकौशन' नागपुर, मां दीपक अबोहर, मा संगीता हाथरस, 
डिलीकानि' जबलपुर, साप्ता> ऐट्मा जबलपुर एका' नाट अशमक्त 
नतकी, संयोगिता, ग्राम-पुधार, महत्बत इस्लाम; प्रह" : ऋ्टाचार्य, शा 
की वोनत , कहा * हमारी परिशिष्ट, तू रजहाँ वाल कह्ननी; पत्र सरल 


गीत, राष्दीय दषग, आजाद वतन जीव - सर सैय्यद अहमद खाँ, महाँपि 
हि | हि २० कक 4० की का 
उमर, शानिदूत बापु , अन्य> हजरत मोहस्मद, गरद्य-गरिमा, उद्ू के सेवक, 


नवीन संततिशास्त्र आदि , प० मिलौनीगज, जेब्रलपुर । 

किएएुकुमारी गुप्त श्रॉर्ती, झ०-ज ८ जलाई, ?२० , शिल वी 
ए० “४० काशी वि? बि-, एम ए० दिदी ४३, एम० ए. सस्कृत ५०, पीनाच 
डी हिंदों, आगरा वि० विः, डो- लिट्‌: संस्कृत !*० आगरा विवि: ; प्र 
6 में, प्रका- हिर्ी-काब्य मे प्रकृति-चित्रण '४र८, कदीम अग्रवाल विवाह 
प्रथा, पुरम्कार ( कहा* ), तलसी-सौरभ, कय्रा-कँजन, क्या-कुसुनाजलि 
सिक-॥ : बि० प्रथम अ्ंथ पी-एच० डी० का शोधप्रवध हैँ, जो उ« प्र* सरकाश 
हारा (०००) से ५० में पुरस्कृत ; वर्तः प्रधानाचार्या, म्रारील्ञाल खन्री 
बालिका विद्यालय,आगरा , प० ५ सी७ महत्मा गाँधी मार्गें, आगरा । 

किरणचंद्र शर्मा, डा०--ज० ८ जनवरी, १७, सोनीपत, रोहतक . 
शि० बी० ए० आनर्स सम्कृत, एम ए* सरकृत !३६, एम० ए* हिंदी ४८, 
दिल्‍ली विवि, पी-एच- डी० '५७ पंजाब वि वि: ; सा* साहित्यकार- 
परिषद पटियाला के सभा० ; प्रका" केशवदास : जीवनी, कला और कृतित्व 
(शोधग्र थ), गद्य-चद्धिका, आज की प्रतिनिधि कहानियाँ, हर्षच्रित्र-सार 
(अँग- अनु.) आचार्य केशवदास-कृत जहाँगीर-जस-चद्विका (संपा-) १८, 
केशवदास के तीन रीति-ग्रथ , वि. पजाव सरकार द्वारा 'केशवदास 
जीवनी कला और कतित्व” पर पुरस्कार , वर्ते० गवर्नेमेंट कालेज होशियारपुर 
में हिदी-विज्ञाग के अध्यक्ष ; प० गलीशोरा कोठी, पानीपत, करनाल | 

किशकरजेदी, श्रीए्ती--ज० १२ जुलाई, !३४ ; शि> बी० ए० आतर्स 

दिल्‍दी वि: वि ; प्रकाः नई किरण जागी, नई मंजिल नई राह लिघ उप) 
अप्र० एक उप एक कहा" सक- , वि० दोनों उप० भारत सरकार की ओर से 
पुरस्कृत ; प० स्क्रिप्ट लेखिका, उद्ूं मजलिस विभाग, आकाशवाणी, दिल्‍ली । 

किशोरचंद्र कूर, (किशोर --ज० पैपर्दर्द ; सा+ काँग्रेस के कार्यकर्ता 
यू पी विरामा सेवा समिति कानपुर के प्रधान मंत्री अध्यक्ष 'दि किरान 


( £८ ) 
मर्चे टूस ऐसोनियेशन! कातपुर, भूतः प्रधान सन्नी एवं सस्थाः क्री क्रिरता 
धर्मादा कमेटी, भूत अध्यक्ष सथा नवजीवतन मन्ना , प्र० ४१५ बप्रका 
ग़जबद बिनोड महाकाव्य ( टो भाग | '६२ ; प. लाटी सोहाल, कानएश । 
कियार उिपदी, श्रीयती--ऊ- ५ अक्हुबर ३५; शशि. वी. एट। 
सा रत्न; विधलक्लुता , सा£ महिला सहायक सय हिंदी पुस्तकालय की स्थाः, 
हिदी-लोक-परिपद-संसद की झक्रिय सद७, नारी-्साक्षस्ता-आदोलन मे 
कार्य ; प्र- ४३ में , प्रका भारत की साहित्यिक महिला ( सपा ); अप्रः 
वजिपथगा ( कहा. ), नारी : नारी ; प. अवनि-अवर, पखरायों, कातार ! 
किशोर दास वाजपेयी ( योवेदक्साद /, आचाये-ज० रामतगर, 
कानपुर ; शि० वुदावन, प्रयमा काशी से प्रथम श्रेणी मे १९७, ( वि- बि* में 
द्ितीय स्थान), विशारद पजाज वि-वि७ शास्त्री !६र्८ ; सा+ २०, रे तथा 
४२ के राष्ट्रीय आदोलन में भाग, भूत संपाः 'नराल! आगरा , प्रका हिंदी 
शब्दानुशासन, भारतीय भाषा-विज्ञान, साहित्य-निर्माण, राष्ट्रभापा का 
इतिहास, अच्छी हिंदी, साहित्यिक सस्‍श्मरण, साहित्यिकों के पत्र, सुदामा 
(नाठ०), तरग्रिगी ( क्रजभाषा-काव्य ), द्वापर की राज्य-क्राति, लेखन-कला, 
अच्छी हिंदी का नमूना; मानव धर्म-मीमासा, काग्रेस का सक्षिप्त इतिहास, 
ब्ृज॒भाषा का व्याकरण ; वि० भाषा-शास्त्र का गहन अध्ययन किया है 
अनेक ग्रंथ पुरस्कृत हुए हैं; प० कनखल, हरिद्वार । 
कियोरीलाल गुत--ज० १८८३ ; शि- विशारद सम्मे- प्रयाग ; सा 
काग्रे स कमेटी के अध्यक्ष, संपा- 'राजस्थाना', सभा" पोरवाल महासभा, 
प्रजामडल एवं पोरवाल किसान सेवा-सथ , संपा> 'पोरवाल हितकारी' , 
प्रका० काव्य-वाटिका, विरहुनो-विलाप, सदुपदेश-माला, अनुभूत प्रदतावली , 
अप्र० मराठी-हिंदी-शिक्षा, गुजराती-हिदी-शिक्षा ; वि* वाणीभूषण" और 
“व्याख्यान केसरी' की उपाधियाँ मिली हैं , प* कुटीर, मेलखेडा, मालवा । 
किशोरी लाल गुप्त, डा०--ज १६ , शि- बी+ ए* आतनर्स ४०, 
एम० ए० अँग्रेजी १४२, एमः ए" हिंदी !४३ काशी वि वि५ वी> टीः ४४, 
पी-एच० डो० ५७ एवं डीः लिंद "६२ आगरा विषवि० ; प्र* ?३१ में; सा- 
जुलाई ४८ से जून '१२ तक शिवली नेशनल कालेज आजमगढ़ में हिंदी 
विभागाध्यक्ष रहे; जुलाई "६२ से हिंदू डिगरी कालेज, जमानिया, गाजीपुर में 
प्राचार्य ; भूत- सपा त्रेमा> 'हरिऔध'! जाजमगढ; प्रकार शंपा (१५% इमाम 
१५२, प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन ५३, भारतेंदु तथा अन्य सहयोगी 
कवि '५६ काव्य प्रवेश ५६ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास अप्र 





( ६० ) 


वागरीक्षस, शिवसिह-परोज, भरोज-सर्वेक्षण, सूरसागर का छुदोविधान, 
ग्रचाद-चितन , कामायती का ऑगरेजी अन०७ कतीर- दोहाबली की टीका 
गीत. पायल, कलावती; नाठ« प्रतिशोध, विध्ंस , वि. डी लिट्‌ के शीध्र- 
प्रबंध का विपय हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध सूत्रों का विश्नेष्ा 
था, 'आरतेदु और अन्य सहयोगी कवि' पर उष्प्रः सरकार टारा ४७ में २००) 
का पुर्कार प्राप्ण , प० (१) सखुधवे, गोंपीगंज-बडागाँव, बाशणसी। (२) 
प्राचाय हिंदू डिग्री कातेज, जमानिया, गाजीपुर । 

किशोरीशरणुलाल, डा०--ज० २६ फरवरी, २०६ शि/ एम- ए 
४१ डी? फिल ४४ प्रयाग विः वि; सा« सचिव मध्यप्रदेश इतिहास- 
परिषद, संयोजक मः प्र- 'रीजनल रिकाड स सर्वे कमेटी! , प्रका' आधुनिक 
यरोप का इतिहास "५६, खिलजियों का इतिहास ; वि लाइफ एंड 
कडीशंस आफ दि पीपुल आफ हिदुस्तान” का हिंदी में अनु" किया हैँ जो 
छपने को है , तीन ग्रथ अँगरेजी में लिखे, बर्तन इतिहास विभागाध्यक्ष 
हमीदिया आर्ट स कालेज, भोपाल ; ५० १८३॥३ प्रोफेसर्स कालोनी, भोपाल । 

की तिगप्रसाद गुप्त--ज' ३ मां, १र्घ०२ ; सा* रन सम्मे: प्रयाग 
साहित्यालकार अयोध्या, साहित्य-मनीपी, काशी , प्रका* वेसिक-रचना- 
प्रणाली '४२, बेसिक व्याक्रण-कीति, प्राथमिक अपठित-भाषेंदु, अनवाद- 
मजरी, व्याकरण-बोधनी, माध्यमिक गणित-कीति ; अप्र० स्फुट रचताओं के 
दो-तीन संकः; प० कीतति-सदत, चंदिया, सहडोल (मः प्रर ) 

कील नंद शर्मा पंकज'--शिः बीः ए« पूर्णिया, एम० ए० भागलपुर ; 
विद्यावाचस्पति, अजमेर ; प्र* ४३ में ; प्रका* स्फुट कहानियाँ, कविताये 
एवं निवध ; प० कुरसाकांटा, पूरणिया । 

कूुँज॒विहारोी पडिय--ज* १८०र्८द, फतेहपुर ; शि० मैदिक ; सा* भूत« 
संपा० दें 'जनता' इंदौर, सहत्संपा: दे" 'मालवा' रतलाम, संपाः में परामश 
दाता साप्ता> 'तरंग' बनारस तथा पाक्षिक 'मतवाला” जोधपुर, भध्यभारत 
साहित्यालकार परिषद इंदौर के '५२ तक अध्यक्ष, आकाशवाणी इ दौर के 
प्रामवार्ता-विनोद विभाग में कूछ समय तक कार्य, अ० भाः मूखे महासम्मेलन 
दिल्‍ली !४र्ट के सभा० ; प्रका निशीयनी ( कवि० ) '४६, उपवन ५२ ; बि 
भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि हास्य कवि के रूप में भारतीय 
दूतावास नेपाल के माध्यम से काठसाँडू में सम्मराच प्राप्त, हास्यरस के 
प्रमुख कवि , प० कवि-कुंज, वडनगर, म* प्र०। 

कजाताल पंचेज्यो जन १ जलाई, ११५० सि- विज्ञनस्त्त कृषि 
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एप, साए गत्ते ४७ , गा संध्या: स्थानीय सप्मेलन-गरीक्षा कद ; का 
शेपालन २६, फालो का रोटेशव, उसय बीज, सकदमेबाजी, संत गरीब 
दाय की झाँकी , दि: होलकर स्टेट ब्राभ-युध्ार-समिति की और से गक़क 
ऐेख पर यहक प्राप्त ; ते अध्यायक् पाध्यमिक बियलय, खातिगाँव, टेवास | 
इनलाल उरप्रती--ज- १३ सिर्ंबर, ३२५४ आगरा , शि० गम5 श० 

प्षा रत्न , प्रकाः सूमित्रानंदत पंत और उनका आधुनिक काब्य, वाठककार 
जयशंकर प्रसाद और चंद्रगुप्त, हिंदी गय-लेद्क और उनकी शेलियाँ, 
आधुनिक कवि और उत्तका काव्य (संपा>), सूर का अ्रमरगीत : एक अन्वेपण 
(मह॒लेबक) , पण प्राध्यापक, वारहपेनी कालेज, अलीगढ़ । 

कंदनलाल जन--ज० १ फरवरी, “२६, शि० एम ए« ६ संस्कृत, 
हिंदी ), एल" टी०, साहित्यशास्त्री , प्र* ४२ में ; प्रका* स्फुट रचनाएँ , 
वर्त० प्राचीन पाडुलिपियों का वर्गीकृत सूचीपत्र तैयार करने में संलग्त ; 
पृ० ७३४ दरियागंज, दिल्‍ली । 

कवर देशभित्र, डा०--ज० ४ फरवरी, २५. शि- एम बी" एच० 
साहित्यवाचस्पति , सा* ?४२ के आदोलन में भाग लिया, सह-छंपा* गजहूर- 
संप्तार! एवं राकेश”, 'डासवाल प्रजापति एसोसियेशन' अफ्रीका के प्रजापति 
गौरव-पंथ' (गुजराती) के संपा* मडल के सदः , प्रका+ स्फुट रचनाएँ ; 
अप्र* विदाई बेला, मेदान में (कवि०), पथ की ओर (कहा>), विप्लब (उप०) ; 
पृ० ३८००, शाहगंज, जी* टी० रोड, दिल्‍ली । 

कुमार विमल--ज० १३ अक्टूबर, ”२२ ; शि« एम० ए० (हिंदी) पटना 
वि: वि: , सा» भूतः प्राध्यापक आर« डी एंड डी० जें* कालेज मु गेर एव 
हरप्रसाददास जैन कालेज आरा में ; प्र '४७ में ; प्रका* आगे बढ़ो (गद्य) 
'छ८, अंगार (काव्य) '४र्द; मूल्य और मीमासा (आलो०) ४८, महादेवी वर्मा * 
एक मृल्याकन ”६२ ; अप्र० गॉघीवाद की पृष्ठभूमि, महामासव बापू (खंड०), 
चंदन गधा (कवि०), अत्याधुनिक साहित्य : एक सर्वेक्षण, महादेवी का काव्य- 
सीष्ठव (आलो>-), ललित कालाओं का तात्त्विक विवेचन ; वतः प्राध्यापक 
हिंदी विभाग, वि: वि, पटना ; प* रेलवे गुसदी नं २, मोगल बाजार; मु गेर । 

कमुद विद्यालंकार --ज० १६, मुंगेर ; शि० विद्यालंकार , सा* संपा० 
लव संदेश, 'नोविहालो, हितेपी”, वद्धंमाताों ( आगरा ), गॉधीवाद' 
“विद्यार्यी-संदेश” (दिल्ली), नवसंदेश”, ( पटना ) , प्रका" संगम ( कवि: ) 
निर्वाण (प्रबंध). विद्यापति-पदावली (आलो“). साहित्य-परिचय, राजषि नमि 
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खिंड०) , बि* 'निर्वाण! पर “रत्त! पुरुम्कार प्राप्त; प्‌ मोरभ कटी, 
ममारखपुर बेहटा, बनवारोपुर, मंगेर । 

कुलदीपचन्द्र चइढा--ज- ६ अप्रैल, “श० लाहौर, शि एस एसपी 
आनसे भौतिकी, डी० ए+ बी० कालेज लाहौर, सा० दिहली की साहित्य- 
परिषद से संबंधित ; प्र '४७ में ; प्रकाः लगभग ५० वैज्ञानिक लेन, 
६० कहानियाँ एवं ५० कविताएँ ; व आकाशवाणी दिल्ली के अनुयक्षान- 
विभाग में इजीतियर , वि* लेखादि कुलदीप चड्ढा एवं कविताएँ 
कुलदीप स्िधु' वाम से छपी हैं ; प० सी ६/१७, राणात्तताप बाग, दिल्‍ली ६। 

कृलभूपश--जर ५ सितबर, २०; शि बी 7. अत बच विर्रि . 
प्र० कहानी ३४ में ; प्रका* गाँधी जी के साथ सात दिन (अन्‌ ) ४९५ पगडरी 
और परछाइयाँ '५५, सुलेमान का खजाना ५५, तेल की कह्ावी !१४५, सपनों 
का टुकझ १६, मन्‍्लू के मित्र '#र<८, अनेक देश एक इंसान [याजा) !४र्द, 
कहानियाँ हसी में अतु- सकलग 'र्ड, , त्िग्मप्र शासन द्वारा 'पुन्‍्त के 
मित्र' पर विश्वनाथ पुरस्कार '६० में , प० 2८ पटेलनगर, नई दिल्‍ली । 

कृपाना4 मिश्र-जस १०५, चम्पारत, भागलबुर , शि० एम एः 
पटना वि० वि०, बी: एः आनसे किम्स कालेज, लद॒त, बी- एस लन्दन स्कूल 
आफ ओरिए टल स्टडीज ; सार मूत- सपा: रोशनी” तथा संयो० सपा बिह्वार 
सरकार द्वारा प्रकाशित 'पाठय पुस्तक माला ; प्रका" मणिग्रोस्वामी, इन्द्र 
धनुष (नाठः), प्यास (उपः), बालकों का योरोप, विदेश की बात, हिन्दुस्तानी 
कहानियाँ, अँगरेजी उच्चारण-विधान, प्रवंध-सग्रह, कविता-कौमुदी , अप्र- 
गायत्री, राग अमर, श्रीकृष्ण, फूलो के देश में, सीता, चैतन्य, यह भारतवर्ष 
हमारा ; वि प* जर्मनी में बने ओलपिया-मिश्र हिंदी टाइपराइटर के 
आविष्कर्ता ; प* प्राध्यापक, साइ स कालेज, पटना । 

हंपारंकर अवस्थी--ज० १०५ , शि० साख्य-योग-साहित्य-आयुर्वेद- 
आचाय, भिषम्मूषण, विशारद ; सा: उंपा० संस्कृत मा 'देवव्यणी' मुंगेर, 
सभापति , अ- भा देव-भाषा-परिषद, स्थानीय उंस्कृत-परिपद, ह्दी 
पुस्तकालय एवं जिला वैद्य सम्मेलन; सदः स्थानीय 'गवर्भिंग बाडी! गवनमेंट 
संस्कृत उच्च विद्यालय, जिला-हिंदी सा* सम्मे-, हिंदी सा+ परिषद एवं 
टेक्निकल इंस्टीट्यूट, भूत« प्राचार्य : सनातन धर्म सम्कृत कालेज मंगेर, 
मत्री श्रीक्षप्ण पुस्तकालय हाजीपुर; सद+ * विहार संस्कृत एसोसिएशन 
पटना; प्रका: सफुट रचनाएँ, प० अवस्थी-निवास, मुगेर। 

श्पाशंकर योड--ज ५४ अप्रैल १७ दनकौर बलंदशहर * शि 
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एम ए। भूगोल, अधशास्त्र तथा हिंदी), सा- रत्तः; प्रका० सरल अर्थ- 
शाम्त्र, "५२ अर्थशास्त्र के मल आधार, वाणिज्य-्अथशास्त्र के भूल आधार 
कृपि-अयशाम्त्र के मल आधार, व'णिज्य-अथ्शास्त्र की झपरेसा, वाणिज्य- 
भूगोल-भूमिका, माध्यमिक भारतस्ूभि, माध्यमिक एशिया, साध्यमिक विश्व- 
भूगोल, माध्यमिक प्रक्रिणत्मक नुगोल, भारत की भौगोलिक समीक्षा, एशिया 
की औयोलिक समीक्षा, उत्तरी अपरीक्ा क्री भौगोलिक समीक्षा, भोतिक 
भूगोल के सिद्ठात इत्यादि , वि उ« प्र- सरकार की हिंदी समिति द्वारा 
बार पुरस्कृत , प* मोदी साइस एंड कापसे कालेज, मोदीलगर । 

कृपा शाकर शुवत्न--ज- १० जलाई, (१८; शि० एम० ए+ ४१ प्रयाग 
वि वि. प्रथम श्रेणी में, डी तिट' "५५ लखनऊ बिः वि: प्रका* हिंदू गणित 
शास्त्र का इतिहास (भाग १) ५६, सू्-सिद्धात्‌ (परमेश्वर की टीका सहित) 
१५७, श्रीघराच्य4 की पाटीगणित ५८, महाभाश्करीय (६१, लघु भाग्कारीय, 
किए प्रथम ग्रथ हिंदी में तथा ज्ेप संस्कृत व अँग्रेजी में हैं; भारतीय गणित 
एबं ज्योतिप-सवधी विपयो के अधिकारी लेखक, बे रीडर, गणित विभाग 
लखमऊ वि' वि , प० चौराहा हमेनगज, लक्ष्मण भवन के पीछे, लखनऊ | 

क्राएकात बजलाल व्यास--ज- ३० अगस्त, १० , शिः मेदिक ; 
सा+ प्रजा-मडल-पत्रिका' इंदौर के सपा" '४७-५४ तक, दे “नई दुनिया 
के, प्रकाः-संपा०, ५६ में म॒० प्र० काग्रेस कमेटी के मखपत्र कांग्रेस-संदेश!' 
के संपाप, इदौर राज्य-प्रजा-मडल, मध्यभमारत देशी राज्य-लोक परिषद 
उब॑ काग्रस-कमेटी के प्रधान मंत्री, १५०५२ तक 'प्रावीजनल पाबियामेंट के 
सद० तथा ५२-५६ तक राज्य-सभा के सद० ; प्रकाः स्फुट; वर्ते” सपा» 
साप्ता- लिखा-जोखा” इन्दौर , प० गांधी भवन, यशवत रोड, इंदौर । 

कृष्ण कात शरण--ज २२ अगस्त, 'रे८ ; शि> मिथिला, हाजीपुर, 
दरभंगा, मुजफ्फरपुर ; साः पाक्षि० लोक-मंच के सहा' संपा: ५५-४६ 
अध्यक्ष निराला-परिपद, पटना ; प्र ४२ में ; प्रका* स्फुट कहानियाँ एवं 
कविताएं ; प० हतमान नगर, सुरसड मुजफ्फरपुर । 

कृष्ण किशोर सिश्र--ज ७ जनवरी, /२१ ; शि* बी< ए० आने, एम* 
ए५ एल-गल- बी० लखनऊ वि वि०; सा हिंदी सभा सीतापुर के अंतर्गत 
समाज-सेंवा-संघ पुस्तकालय के अबे- संयो-; प्र: ४४ में, प्रकार स्फुट आलोचना- 
व्मक लेग्ब, कविता» एवं एकांकी ; अप्र० भारतेद और उनकी कविता (एस* 
ए० का शोधप्रबं), १०० अवधी ग्रामकथाएँ, १५०० गीत, ३०० लोकोक्तियाँ, 
३०० पहेलियाँ आदि वर्त- 'अवधी लोक साहित्य! पर लखनऊ विः वि* में 
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शोधकार्य में संलग्त : प० उपग्रधानाचास शाजा रघुव रथ | इंटर कानेज- 
हेड पोस्ट आफिस रोड, घृरामऊ केट, सीतापुर । 

ऋण कियोर श्रीषारतव--ज० १४ ववबर, २५ ; शि- एन- एसन्सी 
भौतिकशास्त्र, साण्स्न मम्मे प्रयाग ; सा+ ०-४७ तक चागपुर वि. वि 
के प्रकाशन-अधिकारी तथा सत्रा» रजिस्शर, ३७-६० कला संगीत वि 
तिः खैशागढ के रजिस्टर : प्रकाः एकांकरी * खाएँ, आश्तीन के सप, 
उद्घाटन-मत्री, जादर्श की छाया ; साट- * नाठक का नाटक, मछली के 
आँसू , रास्ते झोड और पगडडी, आदमी के टुकई, परमशण शक्ति , संण» : 
सात हास्य एकाकी ; वि आस्तीव के साँप मदर शासतन्साहित्य- 
परिषद द्वारा पुर इत, 'हिरी साहित्य पर भौतिक विज्ञान हा प्रभात्र बिपय 
पर शोध-कार्य , प० संद्रायक रजिस्टर, वि बिल, जबलपर । 

कृष्छकुमार, छ|०--ज० ११ ; शि० विद्यामषण, सा- रत्न, आपर्वेद- 
शास्त्री ; सा* पंस्था : निरंजतपूर (गया) में हाईस्कूल, आरा वेलाडर में 
मिः ई? स्कूल, तिशद त मेथिली-हिदी-साहित्य-गरिपद पठला तथा दरभंगा 
में युवक-बाचतालय ; प्रका> दालः शिक्षा ; अपन तुलसीदास और उनकी 
कविता-कला ; प* डिः बो० डिस्पेसरी, वलिदाद, मखदुमावाद, गया । 

कष्एकुमार चौबे, 'तृतनः-ज- १२ सितंबर, ३५. रायसेन ; शि० 
दी 0५ ; सा> साद्ता० "पंचायत राज! के भूत, सपा लगभग चार वर्ष तक 
स्पातीय पत्र देनिक भास्कर' के सह-संपार; प्र« ५१ में ; प्रका: सकुट काव्य 
एवं कहानी संक०; प० सहायक संपा*, देनिक 'आागरण', भोपाल ! 

कछुकमार, नुतना--जः २र्ध ववंबर, 'रर्ट ; शिः मेगिक, प्रभाकर , 
सा» संपार मान शक्ति! 7५० ; प्र० हट में ; प्रका: चंद्रहास, व्याकुल हुदय; 
परिप्रभा, आँखमिचौली, मानवाधिकार, आदर्श कहानी-संगह ; अप्र० ३-४ 
कविता-कहानी-संक*; विन 'रस-कलश' तथा आधी रात” शीर्षक रचनाएँ 
क्रमशः हिंदी-साहित्य-परिषद-पंजाब तथा रंग-भारती-अयाग दर पुरस्कृत ; 
पन शक्ति प्रेस, बाजार भूतनाथ, मंडी, हिमांचल प्रदेश ! 

कष्णकुमार वर्मा, राज--ज- २१ मा, ?३४७, इकदिल्ल, इटावा ; 
शि* मैदिक, पंजाब वि* वि? ; प्र० 'धर में ; प्रका" स्कुट सचनाएँ ; अग्र 
राजस्थानी और उसका साहित्य, राजस्थानी लोकनृत्य : एक अध्ययन आदि; 
प० थी गोवधननाथ जी का मंदिर, ताहरगढ़ का रास्ता, जयपुर । 

इप्एगोएल विजय--ज० १६ जनवरी, ३३, शिः महू, विशारद 
सम्भेः प्रयाग; सा* साहित्य मंत्री : हिंदी-साहित्य-परिषद मप्र हिंदी सा 
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साम्ा महू प्रत्म कहा और आर उमड़ पृ बाजतों त्वार ऋने 
हरा कौत जेता गीतापुत से यवाणा (लघुकवा), मधवन को सा (यति- 
उत्तरनकाब्य), कलंदार (उप>), विजय के गीत (ऋ्ि>), किः दें 'जामरण- 
नी प्रतियोगिता में पुरुकार: पर २०<८/१३८ साँधी स्टीट, रह । 

कष्छुच ट्, उम्माए--ज', ४ सिर्ंवर, १२५, गड़गाँव, शिप बी- एस 
परजाव बच वि जा. फारसी, उटू , स्षाल हिंदों साहित्य परिषद्‌ के बंस्या 
तथा अत २४०, सा- प्रोधका दिल्हों के संपाः प्रका- रफुट कविताएँ; 
अन्न पिषासा (कवि-); पे गहगाँव, पंजाब ) 

#एचद्र बायरदा--हझु १७; पचेवर, जयपुर शिः व्यक्करणशास्त्री 
काशी, काव्यतीय कलकत्ता, या, रत्त सम्भे* प्रयाग, धर्मशास्त्री साहित्याचार्य 
अजमेर, साहित्यालकार देवधर, सा+» श्रीतावद्गारे के साहित्य - मडल के 
उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय विद्यापीठ के शिक्षा मंत्री, शिक्षा-सदन के संचा-, सनातन 
घेर्म युवक मंडल के अध्यक्ष एवं रामराज्य-्परिषद के प्रधान मंत्री, सनातन 
घरमहितनेरजणी सभा तथा सनातन घस संघ के मंत्री, प्रधानाष्यापक सवातनधर्म 
संस्कृत विद्यालय निबाई तथा भारतीय साहित्य विद्यालय जयपुर; आचार्य : 
भारती मदिर जयपुर; प्र* 'र८ में; प्रकाः साहित्य-रसान, सुदर्शनचक्र, 
राजस्वृति, श्रीमदुबल्लभाचाय-चरित, शुद्धारत-रश्मि, घनश्याम-सागर (संपा०) 
श्वीनाथद्गार का संजिप्त इतिहास; अप्र* संत-समतसई, प्रभा (उप), क्रुषण्ण- 
विनोद आदि; पः श्री राधा-कृष्ण जी का मंदिर, रामओी का घेरा, जयपुर | 

कष्णवद्र बर्मा--ज ३१ अगस्त, “२८, गीरखपुर। शि० एम० ७७ 
प्रयाग बिल बिः १५०; सा० भूतः जाध्यापक ठा« रणमर्तापह महाविद्यालय, 
रीबाँ एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, शासकीय महाविद्यालय, महू; प्रका" आलो 
अयोध्याकांड की भमिका '५१, उद्धवशतक-मीमासा ४९, आचाय कवि 
केशवदास ५७, चंदावली नाटिका की समीक्षा “६१, बनआनद कंवित्त- 
विवेचत ६२; अग्र० कई आलो> एवं संपा* ग्रंथ; वि० विध्यप्रदेश शासन द्वारा 
आचाय कंशवदास ग्रथँ पर १३-४४ में 'रघुराज पुरस्कार प्राप्त; पः 
अध्यक्ष हिंदी विभाग, ग्रवर्नमेंट संस्कृत कालेज; रायपुर । 

कृष्णचंद्र विद्या्क्ार---ज० २ नवंबर, १55०४; शि० विद्यार्लकार 
शुरुकुल काँगड़ी विः विः ?२६; सा॑ साप्ता० वीर अजु न! के वे वर्ष तक 
संपान, अथशास्त्रीय पत्र संपदा! का ११ वर्य तक संपाग्, शारदा विद्यालय 
का २० वर्ष तक संचालन; ध्रका> चीन का स्वाधीनता-पयुद्ध २८, भारतीय 
संस्कृति, वतमाव जगत, आधुनिक संसार, आविष्कारक और आविप्कार, 


( ६६ ) 


वहन के पत्र, हिंदी-व्याकरण, मृक्ति-पथ : एक अध्ययन, हिंदी-तिवंध, प्रबंध- 
प्रकाश, साहमी मानव, देशरत्न, श्रद्धा, काग्रेस का इतिहास, नवीन नुर्की 
का जनक कमाल, अग्रः ५-७ अंथ, वि० श्री मौरीशकर हीराचद ओझा के 
पास तीन साल तक इतिहास-संशोधन तथा भारत की मध्यकालीन संरक्षृति 
का लेखन, पर २८/१% शक्तिनगर, दिल्‍ली ८। 

उप्णचंद्र रा्मा, चंद्र', छा०--ज० २३ अगस्त, ११; शि" बुलद- 
शहर, कानपुर एवं आगरा, एम ए+ पी-एच० डी- ( लोकसाहित्य) आगरा 
विः विः ; सा- मंत्री" हिंदी-साहित्य-परिषद मेरठ /४०-५१, उपाध्यक्ष हिंदी 
विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ , प्रका' मदशाला ३८, प्रतिच्छावा ४०, 
मरीचिका '४२, प्राचीन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन, भाषा-विज्ञान- 
दर्शन, तथा लगभग एक दर्जन पाठय एवं सहायक-पुस्तकें ; अप्र० मेरठ का 
लोकजीवन, खडीवोलो (देशज), खडीबोली के लोकगीत * एक अध्ययन 
(शोध-प्रवध), ऋतु-विज्ञान, गंगा-जमुना के कवि , वि" अनेक लेख विभिन्न 
संकलनो एवं अभिनंदन-ग्रथों में स्ंक०, 'खडीबोली-लोकगीतों का भाषिक 
अध्ययन! विपय पर भाषा-वैज्नानिक दृष्टि से डी लि के लिए कार्य कर 
रहे हैं; प* रामवाटिका, शिवाजी मार्ग, मेरठ । 

#ष्णचैतन्य भटट, (राकश--ज० २ फरवरी, 'रे८; शि० एम-ए० हिंदी, 
एल-एल« बी? !५० लखनऊ वि-वि० ; सा* थियोसाफिकल सोसाइटी के सथुरा 
लाज के मत्री ; प्र !४० में, प्रका। स्फुट कविताएँ ; अप्राः पूणिमा (कवि०), 
गोधूलि (गद्यगीत) , रासशतक (व्रजभाषा काव्य) , वर्तः “४० से किशोरी 
रमण कालेज मथुरा के प्राध्यापक ; प० ६५, अठखंभा, व्‌ दावन । 

कृष्णदत त्रिवेदी, 'कछ/-ज फलण#, सीतापुर , शिः मैदिक , 
सा: श्रीआद्श पुस्तकालय को स्था० , प्रका* श्री नैमिपारण्य, सती-शक्ति , 
अप्र« क्ृष्ण-चरित-मानस, सीय-सुमन, ग्राम-सुधार-विवेचना, वेदात-रत्नाकर, 
राणा प्रताप, मनृष्य-जीवल, मर्यादा की वेदी ( नाटक » विवेक चुड़ामणि, 
महात्मा गाधी (महा), #ष्ण दोहावली ; वि० कृष्ण-चरित-मानस महाकाव्य 
पर राज्य सरकार द्वारा ४००) का पुरस्कार, ३२२ से स्थानीय हिंदी-सभा के 
कवि-सम्मेलन में स्वणंपदक और “ट्ाफी' प्राप्त ; प* ब्रह्मावली, सीतापुर । 

कप्णदत्त भारद्राज--ज० १४०५ , शि० एम० ए०, पी-एच० डी० दिल्‍ली 
विः वि. शास्त्री पंजाब, आचार्य पटना, वेदाताचार्य गोवर्धनपीठ पुरी, 
विद्यासागर गीडीय संघ दिहली ; प्रका० एकांकी : प्रहुलाद, व॒दा, मिथिला; 
ऋयमूक * नाट” अन्नातबास * कवि- * पांचजन्य बालगीत, श्री विष्णु 
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चालीसा, वतमाला ; संपा- : सान सरस एकाकी, एकांकी-निक जे. प्रवध- 
पारिजात, दिल्‍्ली-दर्शन, कथा-कर्दव, कथा-कौसुदी, कांव्यदीप, प-्तत्व- 
सूत्रम [संस्क्रृत) एवं 'द फिलासफी आब रामानुज (जँग्रे-); वि" भारत करे 
भूत« राष्ट्रपति जी से '६० में प्रकृष्ट अध्यापकत्व के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 
प्राप्त , प० ६, माडने स्कूल, नई दिल्ली-१ । 

क्ृष्णदत्त वाजपेया--ज" ४ अप्रैल, १८ , शिः कानपुर तथा काशी 
वि- वि" , साई संपा> 'ब्रजभारती' मथुरा ; प्र, 'हेठपें; प्रका- भारतीय व्यापार 
का इतिहास, ब्रज का इतिहास ( २ भाग ), उ« प्र-में वौद्ध छमें, युगन्य॒ग में 
उः प्र आदि १४ पुस्तके; वि: उः प्र- सरकार व केंद्रीय शासन से पुरस्कार 
प्राप्त ; पः अध्यक्ष, इतिहास-पुरातल-विभाग, वि० वि-, सागर । 

कष्णएदेय उपाध्याय, डा०--ज" ३ मई ?११; शि० एम" ए*« हिंदी एवं 
संस्कृत, पीनाच० डी०, सा* रत्त, शास्त्री , सा* अखिल भारतीय लोक- 
संस्कृति सम्मे” तथा भारतीय लोक-संस्कृति-शोधसंस्थान, इलाहाबाद के संस्या० 
तथा स्थायी मत्री, भोजपुरी ग्रामगीतों के संक--संपार में सलम्त , प्र८ ३६ 
में , प्रका" भोजपुरी-लोकगीत ( दो भाग ) ४७, भोजपुरी और उसका 
साहित्य ”४२, लोकसाहित्य की भू मका 'श८, भोजपुरी लोक साहित्य का 
अध्ययन 'शर्क, हिंदी साहित्य का वृह्दत इतिहास (१६ खड तथा राहुल जी 
के साथ सपा" ) "६०, भोजपुरी लोकसंगीत ६२, चारुचरितावली , वि 
ना प्रचा० सभा, काशी से भोजपुरी लोकगीतों” ग्रंथ पर राजा बिडला 
रजक-पदक प्राप्त, 'लोक-साहित्य की भूमिका' और भोजपुरी लोक-साहित्य 
का अध्ययन' पुस्तकों पर उ5 प्र*« सरकार द्वारा पुस्स्कार प्राप्त ; प* हिंदी 
विभाग, गवनमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी ! 

क्प्णदेव झाररी--ज० १र्ड जून, '२७ गु थलागढ़, करनाल ; शि० मेटिक 
कैथल हाई स्कूल, एम० ए० हिंदी, अबाला ; प्र !५७ में , प्रका* अष्टछाप 
के कवि नंददास ५७, निबंधकार रामचंद्र शक्‍ल १८ छायावाद और 
उसके चार स्तंभ 'श्८, उपन्या कार इलाचंद जोशी “६१, आलोचना के 
नए मानदंड (शोधपत्र) ६१ , विः पी-एच० डी* के लिए शोधप्रवध का 
विषय वीभत्स रस और हिंदी साहित्याँ ; बर्त छू शेली और फारसी 
लिपि में रचित हिंदी साहित्य/ पर नया शोधकार्य , प* प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, पी० जी० डी० एः वीः कालेज, नई दल्ली । 

कृष्णुदेव पाठटक--जः रे८ दिसंवर, १5०७ ; शिन आधुर्वेदाचार्य, 
व्याकरणतीर्य- शास्त्री. सा* रत्न : प्रका- भक्ति-तरंग (महा). योगिमोहनो- 


( एप । 

पन्‍्यास, वाट" : राघाकृषण्ण-चरित, गोलोंक, श्रीमरहप पाणिनि, श्री मीर।, 
श्री रैदास, श्री विज्वमंगल, श्री जयदेब, सुधारिका, सुधारचितामणि (हिंदी 
एव मगही भाषा में ), भारतादश, हिंदी भजन-शतक, समाज-सत्य-सुधा, 
समाज-कोस्तप, हरिम्ोतउ-शालक, योपिक्रोद्वब-पंवाद, ब्रद्म|डीय भूगोल 
वि उक्त ग्रंथों में से अधिकाश संस्कृत में भी रूपातरित है, प० सस्क्षत 
प्रधानाध्यापक, उच्चतर माध्यमिक तजिद्यालय, मसौढी, पटना । 

कप्णनदन दीज्ित, परयुप/--ज* ८ नवबर, रे३; शिः एम' ए 
मुजफ्फरपुर , सा+ पिछले ६ वर्षों से हिंदी अध्यापक उमरी, बिहार, पटना 
एवं मगध्‌ विः वि० में , प्रका- आचार्य '४र्ट, उमापति का यारिजात-हरण 
(आलो>) !६०, साहित्यकार रमण ( संपा« ) ६०, दर्द की मीनार ( कवि? ) 
१६०, दो हथेलियों का प्रश्न '६२; अप्र०्तीन आलो' ग्रथ; वर्ते* हिंदी 
प्राध्यापक, भागलपुर वि बिप्; प० सीर जान हाट, भागलपर ? ) 

कृप्णनारायण लाल-जः १४ जनवरी, १६ ; शि० एम' ए* हिंदी 
!७५, सा» रत्त ; सा '३र्-४५ तक हनमत हा? स्कूल कालाकाकर में तथा 
४४५ से प्रयाग के केसरवानी इंटर काछेज में हिंदी जिमागाध्यक्ष; प्रकरा: हिंदी 
के प्रमल साहित्यकार, हिंदी दर्शन, टूटले सपने (कहा), विडियो के देश मे 
जानवरों के देश में, चिडियों का संमार ; विए 'चिड़ियों के देश में पुस्तक 
उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ; व्तें” “हिंदी उपन्यासों पर गाँधीवाद का 
प्रभाव पर शोध; प- हिंदी विभागाष्यक्ष, केसरवानी इंटर कालेज, प्रयाग । 

काणनारायण वशिष्ट, कमलेश --शि* बी" ए० सा" रत्न ; सा० 
राप्ट-भाषा-शिक्षण ससया के राष्ट्रीय विद्यामंदिर में कार्य ; प्रका* स्फुट 
रचनाएं ; अप्र* काव्य : बरस गए बादरवा, छाँव तले; कहानी : भूली 
विसरी प्रीत्त ; प० नई सडक, लब््कर । 

कृप्णप्रकाश अग्रवाल्न-ज० १०; शिः बी-एस० सी०, एल" एल: 
बी० ; प्रकाः स्‍्फुट कविता, कहानी एवं नाटक ; अंग्र* माचव ( महा» ) ; 
गेवा (उपण) ; प० वकील, संडीबॉँस, मुरादाबाद । 

कृप्णमुनि प्रभाकर--सा० बह्म॒विद्या मा* ब्रह्मवाणी' के संपा* ; प्रका 
एकाकी-सप्तक , प० ११२७७, डोरीवालान करौलबाग, नई दिल्‍ली ४ ! 

अऊष्णुमृति मेहरोत्रा--ज* ३१ जनवरी, ३३; शि* बी सन्‍्सी, एल 
एल० बी-॥ एल* एम० जीं० डी० प्रयाग वि" वि०; प्रका: संप्त एकांकी, सप्त 
वैज्ञानिक, पंच प्रसून, महात्मा बुद्ध, आविष्कारों के खेल ; वि* आविप्कारं 
कः खल उ प्र" सरकार द्वारा पुरस्कृत प* लखनऊ + 


( एफ ) 


काएलाल बजाज, प्रदीष--ज० १५ फरवरी, 7३४: शि० एम लिटेण 
विश्वजिद्यालय प्रतिष्ठान दिल्‍ली, साहित्याचाये स्वाध्यायन्यडल पे; गीता- 
विशारद, जा सुम्कृत, भिथी- मराठी, प्जावी, गजणती, पाली, टउड तथा 
अँप्रेजी ; सार सपा: त्रेसा: वीणा! एवं 'वेदिक-जीवन ; प्र० 5४ मे ; प्रका- 

फुट लेख्ख तगा कबिताएँ ; पर बजाज नित्रास, उल्हासतगर १, महाराष्डु 

बणएलाल हंस, ढि्‌ ->ज २१८०५, बेतल; शिगएम० एज ४२, पी-एच० 
डी० ५७ नागएग दि वि,सा/ रत) सा+ मत, सपा" सा> ज्योति! ; प्रकार 
सामित्री, मराठी पाहित्य का इतिहास, भारतीय साहित्य-दर्शश, सुर-दर्शान; 
हिंदी साहित्य-दर्शत, निमाही के लोकगीत, नि्ाडी की लोककथाएँ (दो भाग), 
निर्माडी और उसका लोकसाहित्य; वि “अमर ज्योति” (कविता), “निमाडी 
भाषा का शास्त्रीय अध्ययर्त', निमाडी लोकसाहित्या, (निमाडी के लोकगीत 
पर सः प्र० सरकार द्वारा क्रवशः पाँच सौ, पाँच सौ, सात सौ और एक सहख्त 
२० के पुरस्कार और 'निमाडी और उसका साहित्य! पर उप्प्रः सरकार द्वारा 
चार सौ रु० का पुरस्कार : बत० शासकीय-स्नातक महात्रियधालय, देवास । 

काएवबंश घिह वाधेल--ज० १८र्ट४ ; शि० रीबॉ, संस्कृत का विशिष्ट 
अध्ययन ; प्रका: तिब्बत में तेइस दिन (कैलाश यात्रा), काश्मीर और सीमा- 
प्रांत, हिमालय के कुछ स्थान तथा वेदस्तुति-विकासिका; अप्र० तुलसी-पंच- 
पत्र, महाकवि महा राज रघराजसिह, बेदों में ब्िखरे रत्न; ए० मरतपुर, रीवा) 

कृणाचार्य--ज० नवंबर, '१७ मथुरा ; शिःएमण्ए" ४३ काशी वि 
वि, सा> रत्न ३६; साम्ता० प्रग्स> काशी में ५ वर्ष तक पारिभाषिक कोश- 
विभाग में सह-संपा०, ५०-५४ तक सम्से० प्रयाग में ग्रंथाधपक्ष ; प्रका०संस्कृति, 
साहित्य एवं पुरातत्व-संबंधी शोधपूर्ण स्‍्फुट निवध ; अप्र« "हिंदी के आदि 
मद्रित ग्रथ १८०१ से १८७०! (यंत्रस्थ), पुरातत्व-निवंधावली एवं अन्य सेफ 
वर्त5 ५५ से राष्ट्रीय ग्रथालय, कलकत्ता हिंदी विभाग के अध्यक्ष; १० नेशनल 
लाइब्रेरी, बेलवेंडियर, कलकला--२७ । 

कृष्णा चौधरी--ज० २ सितंबर, २३ ; शि० बी० एन मेरठ ; प्र० श८ 
में ; प्रका- झलक शर्ट, अब उठो देव !६२ ; अप्र* आकाशवाणी से प्रयारित 
अनेक कविताओ से संक० ; प०८, हेली रोड, नई दिल्ली । 

कृष्छपनंद व्यास, बिआतस'-ज> १ जुलाई ?३१ ; प्रकाः जयबिश्क 
बेआस-बोल, बेआस की फागे (दस भाग), बेईमान - चालीसा, गरौठा के 
ग़ढ़ीबंद, किस ओर जा रहे हो; अप्र- चाऊ-चालीसा, सीता के आँसू (खंड*) 
बदेली लोकगीत-संग्रह, रुवाइयाँ : प* वेआस प्रकाशन, गरौठा, झाँसी 
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कष्णा मजीठिया--शिः एम० एन हिन्दी प्रथम श्रेगी में , अप्नर सफुट 
लेख एवं कहानियों के संकः ; वि० हिंदी के तिलिस्मी और जासूसी साहित्य 
पर शोधकाय में सलंग्न : प० २१४३, वाघावाडी भागे, कृषप्णनगर, भावतगर | 

के० एस+ चिदंबरम, नारह्मायन!--ज० १४ अगस्त, १७ तिपनेलवॉल, 
शि० विद्वत! '४४ मद्रास बि० वि हिंदी प्रचारका दु० भा० हि? श्र" सभा 
मद्रास ; वी० ओ० एल" १४६, एम० ए (हिन्दी तथा संस्कृत) ४१, प्र* ४० 
में; प्रका* स्फुट रचनाएँ , बि० तामिन और उंस्कृत में भी लिखते 
तामिल-संस्कृत-हिन्दी के भॉक्ति-साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन सें संलग्न 
प० प्राध्यापक, हिंदी विभाग, यनिवर्सिटी कालेज, तिरुवनंतपुरस । 

० गयापति भटह--ज० २५ जनवरी २० ; सा० आजी*« संदः ; दे» 
भा० हिः प्रः सभा मद्रास, संस्था>संचा” : श्री निराला एकेडमी, प्रबंधक 
महाविद्यापीठ-हिन्दी कालेज, प्रधानाचार्य : राष्ट्रमापा प्रवोग विद्यालय, 
प्रकाशक : साहित्य सेवा कुटीर, संपा: सामाजिक, व्यवस्थापक : जपलिगों 
लिटरेचर कंपनी (अन* गृह) ; प्रकाः हिन्दी बोध; वि दक्षिक्ष भारत में 
महांकवि 'निराला' का स्मारक वनानेवाले प्रथम विद्वान, दस वर्ण से मेसूर 
में हिंदी प्रचारक; प० न ६१, छठा क्रास, केःआरः बोईनोइम, मंसूर -४े । 

के तुलसी, कुमारी--ज' २१ जून, 'हेत ; शि० बी ए« नागपुर वि 
वि० ; जा० तामिन, संस्कृत, अँगरेजी एवं वेंगला , प्र० ५३ में; प्रका' संस्कृत 
अँगरेजी एवं तमिल से अनु० स्फुट कविताएँ एवं एकाकी; अप्र० अनेक सक्ति- 
गीतों एवं अन* रचनाओं के संक-; वरत० हिन्दी-तामिल-अनुवादिका, आंका श- 
वाणी, मद्रास---४; ५० ८, सोगम्बाल स्ट्रीट, मद्रास १७ । 

केदारनाथ अग्रगाल--ज० <॑ जुलाई, १० कमासिन- बॉँदा; शिः बी० 
ए० प्रयाग विः वि, एल-एलग्बी» कानपुर; सा० बाँदा की साहित्यिक गतिविधि 
में विशेष मोग, 'भारती' के संस्था०; प्र '२र्द में; प्रका* युग की गंगा, लोक 
और जालोक, नींद के बादल, वि० पहले “शांति” एवं 'बालेद” नाम से लिखते 
थे; अब किदार! अथवा कैदार अग्रवाल” नाम से भी लिखते हैं; काव्य की 
सभी शैलियों मे लिखा है, कवि-सम्में* में पदक प्राप्त; पर वकील, बॉदा । 

केदारनाथ युप्त--ज० पैद्क३ राजापुर; शि८ एम ए० आगरा विः वि, 
प्रका* हम सौ वर्ष कैसे जोवे, आसन और व्यायाम, आदर्श भोजन, स्वास्थ्य 
और जल-चिकित्सा, घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा, रोगों की नवीन चिकित्सा- 
प्रणाली, ईइवरीय बोध, स्वामी दयानंद, स्वामी रामती्थ, गुरुगोविंदर्सिह, 
मनुष्य जीवन की उपयोगिता, सफलता की कुंजी, मत की अपार शक्ति 
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जेम्स एलेब को डायरी, विजय के आठ स्व, मनृष्य ही मन-शरीर और 
उरिग्थितियों का कारागार है, ईश्वर के संपर्क में, अग्रः स्वास्थ्य-संबंधी 
ग्रंथ: वि० स्वास्थ्य-नविपयक प्रतिष्खित लेखक; पू० ७०८, दाशगंज, प्रयाग ६ 

केदारनाथ लाध--ज- २ मई, ?३२; शिः बी० ए- यानर्स १५३ दरभंगा, 
एम" ए' डिदी !१६ बिहार वि" जि; प्र» ४८ से; प्रका. अशोक-पुत्र श्८ 
(अनु), लखिमारानी (६० [संड०); अग्र० गीतर्गध (गीत) त्याज्या (खंड), 
ज्योलिपुतर-मरेद्र [खंड ); भारती (मैथिली खंड:); वि* मैथिली भाषा में भी 
लिखते हैं, प* प्राध्यापक हिंदी विभाग, राजेंद्र कालेज, छपरा । 

केदारना 7. >ज*० पृर्ड०७ बाँदा: शि० सार रत्न सम्में प्रयाग: 
सा. स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक, रूपा: हिंहय क्षत्रिय मित्र! !३७, 
सहसंपा" शर्त जननों; स्वतत्रता-संग्राम में जेलन्यात्रा, मंत्री मंझनपुर 
तहमील कात्रेस-कस्ेटी, अ> भा० हैहय क्षत्रिय महासभा के मंत्री; प्रकाव्वर्मा- 
भजनावली; अप्रः बेंदी-भीवन; प- ६०२ मुट॒ढीगंज, प्रयाग । 

केदारनाथ सिह-जः नर्वबर, ३२; शि० एम० ए» हिंदी, काशी 
बि० बिः ; प्रका* अभी बिलकुल अभी ( कवि० ), कल्पना और छायावाद, 
तीसरा सप्तक, अप्र० एक काव्यन्सग्रह ; वि. आधुनिक हिंदी कविता में 
विवविधान का विकास! विषय पर पी-एच> डी० का शोधप्रवधः समाम्रप्राय ; 
फू हिंदी विभाग, यू० एन० डिग्री कालेज, पडरौना, देवरिया! 

केदारनाथ लेठ--ज० २१; शिः बाशणसी , सा* गत चार वर्षो 
से संगीत परिषद, वाराणसी के प्रचारमंत्री तथा परिषद की वाधिक पत्रिका 
'संगीतिका' के संपाग, (६० से भारत-व्यापार-पत्रिका' के प्रका>संपा- , 
प्रका? स्फुट; प् संपादक 'भारत-ब्यापार-पत्रिका”, राजादरवाजा; वाशणसी । 

क० प्रसाद--ज० १९ सितंवर, 7३५; शिगएम० ए- हिंदी तथा इतिहास, 
आगरा वि: वि, हिंदी आनसे पंजाव वि: विन्‍, विशारद सम्भे- प्रयाग; प्र० 
"शर्ट से; प्रका: स्फुट निबंध, रेखाचित्र एवं जीवनी; वि" लोक-साहित्य के 
संग्रह एवं उसके वैज्ञानिक अध्ययन में संलग्न; वर्त प्राध्यापक जे* ए-एस* 
इृटर कालेज, खुरजा; प० पदमसिह गेट, खुरजा। 

कै० बी० लाल, परदेशी?--ज० ?३४ अलीगढ़; जा* वेंगला, संस्कृत एवं 

अँगेजी; सा« संपा जासूसी मा खुफिया”; प्रका* खू खार दीप, दुखिया की 
आह, दामन, कलंक, म्रदे वोबते हैं, धर्म की ओट में, गुनहगार, तृफान: 
प० चद्रकाता प्रेस एवं प्रकाशन, कलकत्ता २॥ 

के० आप्करन नायर, ह[०--ज० जनवरी, १३, शि० एम० ए० मद्रास 
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वि* वि०, पी-एल+ डी: लखनऊ ढि० त्रि.ः सा १६ बर्ष से हिदी-प्रचार कौर 
शिक्षण में संलग्न, अध्यक्ष घोई जञाव स्टदीज इस हिंदी, सदः सीनेट 
तथा 'फैकल्टी आफ ओरिएंटल स्टडीज” केरल वि* वि, केरल-हिंदी-प्रचार- 
सभा के उपाध्यक्ष, केरल वि० वि० से बीए ए , एम ए-, परीजाच० डी: तथा 
डी० लिट- में हिंदों पाठ्यक्रम को प्रारंभ कराया; प्रका दस हीरे ४८, आठ 
तारे ५०, सुदामा-चरित्र, हिंदी और मलथालय में क्रष्ण-मक्ति-कांव्य : एक 
तुलनात्मक अध्ययन (शोध-प्रव्ध) ६०, मलयानभ साहित्य का इतिहाप्त 
१६०, संपा० प्रेमधारा, साहित्य-मंजरी, कहानी-संग्रह; बि० (हिंदी और मलया- 
लम में कृष्ण-भ्रक्ति-काव्य * एक तुलनात्मक अध्ययन” नामक ग्रंथ बिहार 
राष्ट्रभाषापरिषद तथा उ० १० सरकार द्वारा पुरम्कृत, बे प्रोफेसर हिंदी 
विभाग,यनिरव्सिटी कालेज, त्रिवेद्रम; पः १३०, पोग्ट आफिस रोड, जिवेद्रम ! 

कु० भुजबली शास्त्री--जण् फरवरी, १८र्डछ, काशिपहुड; सा» लगभग 
२७ साल से हिदी-सेवा से संलग्त, संपा" जेत सिद्धात-भास्कर', जैन 
ऐटिक्वेरी! आरा तथा वीर वाणी; अनेक प्राचीन जैन-ग्रयों के उद्धारक, 
हस्तलिखित ग्रंथों के लिपिकार, उप-पुस्तकाध्यज्ष सेडल जैन ओरिएटल 
लाइब्रेरी आरा, डाइरेक्टर “गुरुदेव महावीर प्रिठ्से ऐंड पब्लिशर्स लि”, 
मत्री : वीर-वाणी-विलास जैन-सिद्धात-भवर; प्रकाः जैनधर्म, जेन-दशन, श्री 
मुनिसुद्रत॒काव्य, कन्नडक विचरिते; प० ज्ञान-कुंज, मृढविदरी (एस« के०) । 

केकबिम वारनों साहू---ज० २ जुने, “२६ ; शि० प्रवेशिका ; प्र० ४३ 
में; प्रका* मृत्युजबी प्रभुवर ईसा की जीवनी (छुंद्र में) /२०, शुद्धता की 
समस्या ५८, सही रास्ता (उप०) '५र्ट, बत के फूल (उप०) ६१, संतों की 
झाँकियाँ ३०, संत वेनेदिक !६०, तपस्थी मार्टिन !१६, धर्मवुस्तक (इतिः) 
/६० ; प० पवित्रतम हृदय निवास, दीघाघाट, पटवा -११॥ 

केवलप्रसादूर्सिह किवल'--ज० रे जुलाई, !३७ ; शि० शास्त्री (प्रथम 
खंड) काशी विद्यापीठ ; सा* प्रगतिशील नवयुवक-संघ के कोपध्यक्ष, 'वरुणः 
साहिः संस्था के सद० ; थ्र० '५७ में ; प्रका* स्फुट कविताएं ; अगप्र० भावायन 
किवि); प० २०/१ रपघाकात नगर, वाराणसी । 

केशनीअसाद चोरसिया, डझा०--ज' १ जनवरी, !३० बाँदा; शि० 
एस* ए५, डी फिल- प्रयाग विः वि०; प्र* 'हफ में ; प्रका* डा« रामकुमार 
वर्मा और ऋतुरांज '५४, आदर्श निबंध '६०, साकेत और कामायनी ४५५, 
घतानंद ५८, मेघदृत (रूपा०) 'श८ ; अंप्र- ऋतु-सहार (झपां०), मध्यकालीन 
हिन्दी-संत-साहित्य की साधना-पद्धति ( शोध-प्रबंध ), छितराये पल (उप 
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एवं चिनगा रियाँ (राष्डीय सुरक्षा-संबंधी शौर्य-पद्ध/जलिपूएे 'जुक्तक' |; वर्त 
हिंदी निगु ण सप्रदाय के परिप्रेक्ष्य ने दादुदबाल का दश्नां विषय पर 
डो- लिट के जिए शोवकाय, प. प्राष्यापक, हिंदी विदाग, शि वि, प्रयाग 

क्शरसंचंद्र लेटिया--ज० अगस्त, २५ वीकाने' ; प्रका> दो कहानी - 
सग्नह , वि" कुछ कहानियाँ गुजराटी मे भी अनूदित , प दि भारत फाइनेंस 
कार्पोगिशन, १०१, मिठ सड्ठीट, सोकरपेट, सद्रास १ । 

केंशवञ्नंत पटवर्धेच--ज- २१ अप्रेल, १८र्टर , शिः एस- एसन्‍्सी 
प्रयाग वि. वि ; सा घूलः प्राव्यावक्र म्थीर सेडुल कालेज प्रयाग १६-२०, 
भूत" प्राध्या: एवं प्राचार्य इ दौर डेली कालेज २०-४८; प्रका' वनस्पति- 

सत्र, भारतोय कृषि (अनु), ऋषियों के विज्ञान की श्रेप्ठता , अप्रः वेदिक 

धरम ये संप्रदायवाद और समाजवादी समाज-रचनता एवं कई वेज्ञानिक 
तुलनात्मक लेख-संग्रहु ; वि “उपनिषद ऐड माइन बयालोजी' का जँउेजी 
से अनु" ; प० अनत निवास, पर्दे पलसिया, इंदौर । 

केशवराव मुसलयाविकर--ज० २७ मार्च, !३०; शिः एमः ए० हिंदी 
'५०, एम ए० सस्कृत '५५ आगरा विए बिल, सा» रत्त , सा> प्राध्याण 
राजकीय संस्कृत कालेज १५०-५४, ४५४ से राजकीय हिंदी विद्यापीठ ग्वालियर 
में; प्र* ५० में; प्रका: स्फुट आलो* लेख; विः 'संस्कृत महाकाव्य को परपरा 
विषय पर प्रयाग वि. वि० से पी-एचर डी के लिए शोधकाय में सलग्स 
प० प्रोफेसर, राजकीय हिंदी विद्यापीठ, स्वालियर । 

केशवलाल मा, अमल--जर पषर्द१ ; सा+ भूत संपा: मा 
छाया! : प्र" र्ू०८ में । प्रका: पद्म * काव्य-प्रमोद १८, प्रेम-पुष्प-मालिका 
९र्ट, गंगा-जन्हुस्थान १र्ट, काली-कथा ३४; गंद्यकाध्य * प्रलाप २६, 
वार्ता १३४, प्रकाश (३५ : उप* लजित मालती !२३ ; संपा० विवेक-रत्ना- 
वली, पंच-रत्न-गीतावली-भजन , अप्र० गद्य ; प्रमाद , हिदी-कठोपनिषद, 
उन्मादिनी, आनंद-मवन ; जीवनी : गोस्वामी लक्ष्मीपति परमहंस; उप* 
अतर दन, ब्रत, शशिकला, रूपरानी, विमाता-माता; पद्म : काव्य-कुसुमावली, 
राष्ठीय मंत्र, कविता-कुंज , प+ सोन्हीली, कहुआ, वाया तारापुर. मु गेर । 

केप्र, नारायरए शुक्ल, डा०--जर १५ अप्रैल; १६; शि* वी* ए* 
२६ लखनऊ वि० वि", एम० ए० डी० चिट काशी विप वि० ; सा० भूत* 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी वि" वि, तथा स्कूल आफ ओरिएंटल ऐड 
अफ्रीकन स्टडीज” लद॒न, रूस के मास्कों विः वि० में हिंदी प्रोफेसर तीन 
वर्ष तक रहे लखनऊ विवि में ४३ से हिंदी विमाम में प्र एवं रीडर 
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रहे , प्रकाब आधुतिक काव्यथारा, आधुनिक काव्यधाण का साम्कृतिक जोत, 
रूमी साहित्य, भारतेदु के निबंध, हिंदी कहानी-माला, 'सानस! की रूसी 
भूसिक्रा ( अत ), क्िजल्क (सथा ), पराइचात्य समीक्षा-सिद्धात ; वि: प्रथम 
प्रकाशित ग्रथ पर काशी वि० त्रि से डी लिट. की उपाधि मिली थी और 
हिंददी-सप्तार के उित्तीय डी: लिट ; तुतीय ग्रथ पर उ. प्र, सरकार द्वारा 
पु स्कार १० अध्यक्ष, हिंदी विभाग, वि बि० गोरखपुर । 

केमर्रयल अग्रवाल, 'हितेर्पा--जर १८८० , शि० साहित्यभूषण ; 
प्रका- दक्षिग-पश्चिम के तीथ्थेस्थान ; प- रक्षपाल-सवन, बडबाहा, इ दौर । 

कलाश कल्पित--ज5 २५ जनवरी, “२५; सा+ दो वर्ष तक साहित्यिक 
पत्र 'कल्पना' इलाहाबाद के संपा:, मत्री ललित कला-सथ ; भ्रका० साहित्य 
के साथी, साहित्य साबिकाएँ, (इटरव्यूज); उप- चारुजित्रा, दुनिया गोल है, 
कवि: गीवाजलि (पदच्चानुवाद), पंत्रांजलि (रवींद्र के पन्नों का अनुः) ; अप्र 
इ्‌ द्रवेला और नागफनी (काव्य), वि. गीताजलि' पर उ- प्र*" सरकार द्वारा 
३००) का पुरस्कार; पल २११६५, चक, इलाहाबाद । 

केलाशबंद्र-->ज- ४ नवबर, १र्द०५ ; शि" न्यायतीर्थ कलकत्ता, 
शास्त्री बबई , सा* ग्याद्ाद महाविद्यालय में “२७ से जैनदर्शन के प्राध्यापक 
तथा “४० से प्रधानाचाय, संस्थान तया पाहित्य-विभाग के मत्री : भारतीय 
दिगवर जेन-सघ मथुरा, संपा- जैन-सदेश” मथुरा, प्र '३१ मे: प्रका- जेनध््म 
“४८; कुंदकुंद प्राकृत संग्रह (प्राकृद-हिदी अत सहित); २००० वर्ष प्राचीन 
जेन आगम की ८ जिल्दे ; अप्र- सोमदेव-उपासकाध्ययन (यत्रस्थ) संरक्ुत- 
प्राकृत जेन-साहित्य का इतिहास एवं जेन-बर्म-उंबंधी लेखो के संक० ; बि० 
जेनधर्म' पर उज्जेन के सेठ लानचद सेठी से ७५०) पारितोषिक प्रा, 
अनेक अभिनदनग्रंथो एवं अन्य सकलनो में शोधपूर्ण लेख पंबालित है; प 
स्पाह्ाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी । 

क्ेलाशबंद्र, 'पायूप'--ज० १३ अक्टूबर, १७ दिल्ली; प्रका* प्रामवाला 
४१, सरितदीप '४२, अवगुठन ४३ कपोती ४३ ; अप्रः मांडवी तथा 
योगिराज श्रीकृष्ण ( महा" ), निरुत्तरा (गद्च-गीत), एवं दो अन्य संकलन , 
प* मोहल्ला स्टेट वेक के पीछे, चॉदनी चौक, दिल्ली । 

केलाशचंद्र भाटिया, डा०--ज- २ फरवरी, !२७ ; शिः एम० ए 
हिंदी, पी-एच० डी (८ जागरा किए वि० साबरत्त ; प्रका" हिंदी साहिए 
का संक्षिप्त इतिहास “२०, भारती (अहिदी भाषा-भाषियों के लिए संपा* 
"६१ खडीबोली तया ब्रजभाषा का तुलनात्मक अध्ययन तथा ८० शोधलेस्त 
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अग्र० हिंदी में अं, जी के आमत शब्दों का मापातान्विक अध्ययन ; वि 
भाषा-विज्ञान के प्रारंभिक तथा उच्चस्तरीय ४ सकेलपेलोशिप प्राए , वते 
डी: लिट के लिए हिंदी के आक्षरिक विन्याक्षो पर शोवकार्य पे प्राध्यापक, 
हुदो-मंस्कृत्त-विनभाग, वि वि , अछीगढ 

कलाए चंद्र माथर, डाए--ज० पृ८ दिसंबर, २५, लखनऊ ; शिण वी 
ए आनसे जेंगरेजी !४४, एम. ए+ स्पिशल) 2४६ लखनऊ वि" वि, एम 
ए० हिंदी, आगरा वि कि- पीए७- डी-, सा रत्त ; सा+ ४६-५१ तक 
कान्यक्रुब्ण कालेज लखनऊ में एव ५१-४३ तक डी० ए- वी« काजेज 
कानपुर में प्राध्यापन-कार्य, अक्ट्वर ५३ से लखनऊ वि८ वि- के अगरेजी 
विभाग मे प्राध्यापक ; प्रका- मेकवेश का हिंदी अनु तथा स्फुट आलो- एव 
शोध-निवध ; वि' कुछ संकलनों में आलो" लेख सकलित हुए हैं ; ब्ते 
अँग्रेजी प्राध्यापक, लखनऊ विवि; प जमत-निवास, अहियागज, लखनऊ । 

कुजाश तिवारी--२ जुलाई ३४, घाठमपुर, कानपुर , शि एम 
ए' जबलपुर बिः वि०; प्र०?५४ में , प्रका* स्फुट कविताएँ एवं आलो> लेख 
अप्र० अद्यतन हिंदी कविता मे रोमासवाद ; वत- हिंदी उपन्यास में मजदूर 
जीवन का चित्रण' विषय पर शोब-काय में संलग्त , प- हिंदी-प्राध्यापक, 
दरवार कालेज, रीवा | 

केलायनाथ जेन, 'कमल?--ज० ३० अगस्त, ३६ , शिः बी* ए 
विक्रम वि० विप, विशारद सम्पमेः प्रयाग ; सा जन-कलाकार मंडल के संत्री, 
जैन-संगीत मंडल के निर्देशक, मा> 'अग्रदूत' के अबे* संपा", साहित्य-मडल 
ग्वालियर के अध्यक्ष, मालव विद्यापीझ को प्रवध-समिति के मंत्री; प्र 
५० में ; प्रका० जैनमजनावलि '५४; अप्रः ४-५ काव्य-सकलन , प० जेन 
ओऔमपधालय, १६२ चौक , ग्वालियर । 

कैलाशनाथ मेहरोत्रा--जः २२ अक्टूबर, (१७ ; शिः एम ए० हिंदी , 
प्र+ ४० में ; प्रक।ः महान वनों, हस्तलेख से चरित्र-ज्ञान, गृह-विधालय 
और जीवन-प्रवेश ; अंप्र० तीन-चार ग्रंथ एवं संकलन ; वि* अँगरेजी में भी 
लिखते हैं; प* प्रभात होटल, इलाहाबाद--२ । 

कैलाश पाठक--ज० ११ जनवरी, ३५३ शि० मेदिक ; जा अग्रेजी 
उड़े । सा» ६० से संयोजक . स्थानीय साहित्यकार-संसद ; प्र* ५६ में 
प्रका: स्फुट रचनाएँ ; वतें* शासकीय राज्य-परिवहत निगम मदसौर 
कार्य ; प० स्थ० क्वाटर नें* ७, नई आवादी, मंदसौर । 

कादूराम, दलित -ज ४ मार्च १० टिकरी दुगे शि विशारद 
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चन्रकला-परीक्षा ; साः मंत्री : डुर्स जिला-हुदी-साहित्य-समिति ; प्रका 
सफूट रचनाएं , अप्रप छत्तीसगढ़ी शब्द-मंडार, वाल निर्बंध-माला तथा कई 
कविता-कहानीसंग्रह , विः आज्राशवाणे से छत्तीसगढ़ी कविताओं का 
प्रसारण किया हैं ; प- १२, सेविलीशरगगुत नगर, क्रिलायारा, दुर्ग । 

कोपलापिह पोलको, छ०--ज० र७छ नवृत्रर, २७ , शिः तम« ए-, 
पी-एच- डी-, साथ्यत्न 5 क्र ४५ में, प्रका« उपन्: समस्या, शैवालिनी, 
विक्ृत रेखाएँ, सतह के तीचे , आलो> . तितली . कला की हक है 
गद्यगीत * माता के मंदिर में , कहा" आधुनिक मारतीय कहानियाँ, निबंध 
कथा कहानियाँ ; विः (हिंदी के निगयुण संत - कॉबियों पर चाथ-पथ का 
प्रयावा विएय पर विक्रम विन बिः से '६० मे पी एच० डी की उपाधि-प्रान्त ; 
प* प्राचाय, लक्ष्यीबाई स्मारक उच्चतर विधालय, नई सडक, लब्कर । 

केशल परिश्ष--ज० १ जनवरी, '३६ ; शि* बी" ए:; सा« आग, 
'उज्जेन-समाचार', 'नवत्रभात', 'जयवाणी' (उज्जैन), मध्यप्रदेश समाचार! 
भोपाल), जागरण! (भोपाल), प्रतिभा' (वोपाल), 'बरती के लाल!' 
(कोटा), 'कालिदास' (उज्जेव), 'जनघोप' (रतलाम) आदि पत्र-पत्रिकाओं के 
भूतः सह-संपा० ; प्रका: स्फूट रचनाएं ; प* मग्रमृहा, उज्जैन । 

ज्ञितीशकुमार, बेद/द कार--ज० ९८ सितंवर, “१६; शि० वेदालकार 
'३र्द गुरुकुल कॉगडी, एम० ए० ५९ आगरा वि वि; सा« 9७ तक आर्य- 
समाज का प्रचार-कार्य ; प्र० 'ईर्द में ; प्रका- जेल में छः मास दर्द, 
जातिभेद का अभिशाप *४्८, जलविदु (अनु-) !५५ ; बिः अनेक संकलस , 
वर्तः दे० हिंदुस्तान! नई दिल्‍ली के पत्र में 'चीफ सब- एडीटर! ; पन् पूएर्ट५, 
हरध्यानत्तिहु रोड, करोलवाग, नई दिल्‍ली । 

खुर्शाराप्र दिलकश, छ०--ज० जनवरी, १८०४; शि० एम० एस* बी०, 
एन० डीएम० एच० एम० सी०,एम०् आई: एच- ए-एल एस० ई- वी० सात संचा' 
आरोग्यननिकेतन', संपा मा- प्राकृतिक जीवन, उ० प्० प्राकृतिक चिकित्सा- 
परिषद के अध्यक्ष, 'नेशनल कालेज आफ नेचुरो थी? लखनऊ के आचार्य ; 
श्रका: प्राकृतिक चिकित्सा, हमारा भोजन, उप्वास-चिकित्सा, रगीन रदिम, 
चिकित्सा, दृःछ-कल्प-विधि, वैद्यराज सिटी, वैद्यराज नींबू, डाक्टर मधु, 
वेंद्वराज ऑवला, प्राकृतिक चिकित्सा की विश्याँ ; वि* चिकित्सा विपय वे 
प्रमुख लेखक ; प* आरोग्य-निके तन, डालीगंज, लखनऊ--१॥ 

गंगाघर मिश्र--ज< २१ शिः शास्त्री काशी, साररत्न सम्पे- प्रयाग 
सा: संस्था-संचा> श्री राप्ट्सापा विधालय १४१, राषप्टभापा प्रकाशन-मंदि: 
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६२. निराला व जयती घह्ापत झ अधिठाता ४७ हर रेरेम 
अब्प भारतीय मठा५ व रहुस्‍्थवाद, नारतीय कान्य मे छायावाद; साहित्य 
सञ्ञाट तलसीदास, हमारे गाँव, कवि विक्रपति, बौदिक भाषानुशीलत, 
युगाराब्य निरानए; गीत : पंद्रह अग्रस्त, कुमारिकानील शाष्ट्रीय शिक्षु- 
गील, अप्रः सेनिक गीत, प्रकृलि - गीत; युवकों के गीत आदि गीत-संग्रह; 
वि. 'झाहित्यसञआट तुलसीदास' पर उ० प्र हरकार हारा ३००) का पुरस्कार 
मिला प् श्रीराप्टशापा-विचालय, वत्रिलोचन; वाराणसी १ 
५... उया्ताद गोड, नाहर--जन १० अगस्त, १०२, आजमगढ; जा* 

उदूं, अंग्रेजी एवं बंगला, सा* २४-२६ तक शिक्षक रहे, २६-५७ 
तक रेल विभाग में कार्य किया; अब संपा* प्राकृतिक जीवन! लखलऊ 
प्र 7१७ में; प्रका> प्रवासिता (37०), कालेज गले (कहा०) मृत्यु और उसके 
बाद (दर्शंव), काता (कवि), दुग्ध-विज्ञान, उपदास-विजान; दवाओं से वंचों 
स्वास्थ्य-पत्रक, हमारा शरीर, डाक्टर नीवू, डाक्टर शहद, डाबटर क्षॉब्ला! 
नवीत चेती का दीया; अप्र> भक्ति - सतसई, मंग-तरंग, रोगों की प्राकृतिक 
चिकित्सा, गावों का आरोग्य, आहार - विकित्सा तथा चिकित्सा-संबधी 
अन्य ग्रंथ, प० रंजना-निचास, वाग आइना बीवी, उदयरगंज, लखमऊ १। 

गंयाउताद पांडे; बिसंत"-ज० १३ जुलाई, “८ कंचवपुर, सतना, 
शिर एम० ए* प्रयाग बि० वि प्रका+ काव्य : पर्णिका 'हे८, बाउ॑तिका, 
नवीना ५४; उप* : देखाबुना; कहा+ : हँवना-रोता; समा» : काव्य-कलनां, 
तिबंधिसी, छायाबाद : रहस्पवाद, कामायती : एक परिचय, साहित्य- 
संतरण, महादेवी बर्मा, महाप्राण निराला, हिदी-कथा-साहित्य, नीर-क्षीर; 
संकलन : साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध (महादेवी जी के विचे- 
चनात्यक निवंधों का संकलन); अप्र० तीन आल्येः निर्बंध-संक०; प० साहित्य- 
कार संसद भवन; ४८ रसलाबाद, इलाहाबाद । 

गंयायसाद मिथ्ु--ज २८ जनवरी, '१७: शि० बी० ए० आनसे, 
एम> ए० लखनऊ विः विंग सा* रत्त सम्सें> प्रयाग; प्र० २४ में; प्रकार 
उप+ . विराग, महिमा, संघर्णों के बीच; कहा: : सरोद की गत, तया खून, 
आदर्श और यथार्थ, नई शबें, कारों का ताज; वालो: : बिगुल; जीब* : बाँधी' 
गौरव; संकलन « ज्ञानलोक, साहित्य-संजुषा और गद्य-पारिणात; आधुनिक 
पत्र-व्यवहार-पद्धति, अप्र> दो-तीन कहानी-संग्रह, प० प्रधावाध्यापकत राजकीय 
उच्चः माध्य' विद्यालय, सुलतानपुर । 

गंगाग्रसाद, विमल--ज० रे जुब, रे८; शित एम« ए+ हिंदी पंजाब 
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वि- विः में सर्वप्रथम; श्र ४३ में, प्रका। शनाधिक कविताएँ, कहानियाँ 
एवं आलो: लेख; वि: विदेशी छात्रों को डिंदी-शिव्षण, वर्त पंजाब लि. बि० 
की 'रिसिचफेलोशिय! प्रात; प- हिंदी विभाग, पंजाब वि वि, चढीयढ़ । 

ग्रंगाप्रकादसिल् अखोरी--ज १४9१, प्र* २५ मे, प्रद्ा: हिठी के 
मृसद्रभात कवि, अभागिवी, माधुरी (बनु॥ विलासिनी, भिच (अनु-), 
खुमान-कृत लक्ष्मण-शतक [संपा )), वजरंग-बलीसी (संग ), देवदास (अनु), 
हनुमत-शिखनख (संपा-), कुमारित नह (अन्‌ % पद्माकर की काव्य-साधना, 
मृग-मरीचिका, पद्च-रत्नावली (संकण), रात की बदली (अगु ), महाभारत 
की नीतिकभा और भारतीय लोककंथा; अप्रः निवधों के ३ संग्रह! बर्ते 
अर््धसाप्ता> संसार! के संपा०, प 'संसार! प्रेस, वाराणसी १४ 

गंगाशेकर मिश्व--ज" १८८७, हरदोई ; शि० हरदोई, लखनऊ, 
एम ए० इतिहास 7१७, काशी बि० जि ; सा» स्वदेशी आंदोलन में भाग 
लिया, १८०४ में राजबाट, काशी की कांग्रेस में भाग लिया, हिंदू बि* 
बि* के पुस्तकालय-अच्यक्ष; संस्थान धर्मयंघ शिक्षा-मडल, संपा: साप्ता- 
पसिद्धाता काशी तथा सन्मार्य' कलकतला ; प्रका" भारतवर्ष का इतिहास, 
भारत में ब्रिटिश साझ्राज्य ; विः एक किताबी कीड़ा के नाम से विशिन्न 
पत्र-पत्रिकाओ सें अनेक रचताएँ प्रकाशित , वाराणसी के प्रमुख इतिहासज्ञ 
एवं सनातनधर्म के प्रमुख नेता ; बल प्रधान संपान 'सन्‍्मार्ग', वाराणसी ; 
प० धर्ससघ-शिक्षा-मंडल, दुर्गाकुड, वाराणसी ॥ 

गंगाशरण शर्मा, 'शील--ज० २४ जूत, १६०५; शि० एम: ए-[संस्कृत 
एबं हिंदी) मेरठकालेज , सा संस्थार स्थानीय हिंदी अचारिणी-सभा? एवं 
भारती-मचन हिंदी-साहिस्य-परिपद ; श्रका" मोहन भुक्तावली, प्रेम - पुकार, 
अँक ब्रह्म, गीता-ब्ञान, मादस-पंच्रत्त आदि ; वि 'प्रेम-पुकार' को डेंढ 
लाख से अधिक प्रतियाँ छप चुकी हैं; 'राम-चरित-मानस' के प्रचार में विधेष 
रुचि लेते हैं ; वत* अध्यक्ष, हिन्दी - संस्कृत - विशाग, एस एम+ कालेज, 
चदौसी , प८ प्रे मनिवास, चेंदौसी । 

गजराजतिह बादव--जर १० फरवरी, ३० , शि- 7म० ए० एल- 
टी; अप् १७ से; प्रकार स्फुट कविताएं ; अग्रः कल्पना के कुसुम (गीत) ; 
पः श्रध्यापक, हनुमत 'ेद्यालय, विसबाँ, सीतापुर । 

गजाषकरतसिंह, कुँवहपात्च-जन २ अक्टूबर, ३७, अलीगढ़ , शि' 
एम-ए० रिचसे फेलो, अलीगढ़ विववि* , जा* फ्रे च एवं हसी ; सा« संपा> 'नई 
किरण' हाथरस ५५-५७, स्थानीय पत्र प्रकाश! में देहातों के आँचल से” 
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स्तम्भ के नियमित लेखक, संगर संस्था के यंत्री, 'अनामिका-अंजुमद' 
के सहायक मंत्री: प्रका" म्फुट ; अगर आज वो हिंदी कहानी (यंत्रस्थ) : प० 
हिन्दी विभाव; वे वि अलीगढ़ । 

गृजानन वय[ --जन २९, अवतिका , शिः एम एण साधव महा- 
विद्यालय उज्जैन, बी० टीः भोपाल , प्र '३७ नें, प्रका० स्फूद रचनाएँ , अप्र० 
तीन कृवि., कहा- तबा निवक्‍-संग्रहू , वि० संस्कृत और जँगरेजी से अनुवाद 
भी किये है : प्रसिद्ध चित्रकार हैं . व्त> विक्रम बि- जि- के शोधछांत्र ; पर 
प्राध्यापक राजकीय बहुउ द्ेशीय उच्चतर माध्यसिकशाला, आष्ट, सोहोर ! 

गजाननातिह चोहान, नि!--ज० १७; शि० मइलेब्वर ; प्रकार 
स्फूट कविताएँ ; अप्र> कबि० . युभ-माधुरी, नई ज्योति, मानस मोती, 
पर प्याय नहीं बुझी, गीता-संवेश, पर राहु नहीं मिली; कहानी : मिलन , 
पृ साहित्य-सदत, जनजीवन माय ४, मंडलेश्तर, तीमाड़ । 

गणएपतियंद्र मुफ--ज- रेप , शि० एस एण, पी-एच० डी: पंजाब , 
प्र० १ में , प्रका-जयशकर प्रसाद और उनका काव्य ४८, हिंदी-काव्य में 
शुगार-परंपरा और महाकति विहारी (शोध-प्रयंध) शर्ट, साहित्यिक निव॑त्र 
"शर्ट, हिंदों साहित्य “ समस्या: और समाधान ६०; अप्रः साहित्य-विश्ञन, 
हिंदी साहित्य का वेज्ञानिक इतिहास ; वि. उ« प्र* एवं पंजाब सरकार 
द्वारा शोधप्रबंध पर क्रशशः ५००) एवं ४००) का पुरकार प्राप्त ; बर्ते5 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग; पंजाब बिः वि", चंडीगढ़ ! 

गझपतिचंद्र मंडराी--ज" १४ सितंबर, (१३, जोधपुर ; शिर एमः ए- 
हिंदी !४८३ सा- अतरप्रातीय कुसार साहित्य परिषद के कार्मवाहुक अध्यक्ष 
तथा जोधपुरी शाखा के चार वर्षो तक अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य 
अकादमी के सदर» एवं गत तीन वर्षों तक उसकी संचालन-समिति के सद:,, 
ना£ अब सभा काशी एवं सारतीय हिद्ी-परिषद प्रयाग के भूत सद", मरुधर 
बालिकाविद्यापीठ राखी के सहम॑ वी, ओसवाल' कन्याशिक्षा प्रचारिणी संस्था 
जोधपुर के उपमंत्री एवं १० वर्धो' से सद०, वालमदिर सरदारएर की प्रवेध* 
समिति के सद०्; ४८ में एस- एस» के० कालेज जोबपुर में प्राध्यापक, अब 
वि वि जोधपुर में व्याख्याता ; प्र* रे४ में; प्रका- हिंदी-साषा-ज्ञान- 
प्रकाश ([सहलेखक) ४४; नाठय कथा-कुंज '४४, जतमेजय का तागयज्ञ : एक 
अध्ययन “५०, पंचरागिती (आलो-) (५१, रक्त-दीप किवि-) १९५, गद्य-पथ- 
सग्रह [सह॒संपा-) “६१, नि्बंधमाला (सहलेखक) “६२, इं्रधनुप , जोधपुर 
जिले की बोली का वैज्ञानिक अध्ययत पर शोधकार्य कर रहें हैँ " राजस्थान 
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सेकेण्ड़ी एजुकेशद वो्ड द्वारा गज्न-यद्च-पंग्रह' को सर्वश्रेष्ठ पाद्यग्र थ-रूप मे 
२०००) का पुरस्कार मिला ; प तीसरी सडक, सरदारपुरा, जोधपुर । 

गछयतिशाय युप्त--शि९ एम० ए। हिंदी, बी- टी| प्रभाकर , प्रका 
स्फुट लेख , प्राध्यापक सनातनघर्म कालेज, अबाला छावती | 

गरपतिसिंह वर्मा, छा ०--जः १०२ : शि पंजाब, राजस्थान, 
और उ> प्र , एम* एस-सी० आयुर्देदवाचस्पति, सा* संपा- मा 'रसायन! 
'डद से, प्र र८ में; प्रकाः हुनर प्रचारक ( दो भाग ) 7३०, अँग्र जी 
वार्तालाय १३१, कल्पवृक्ष ३५, भारतोय जडी-वृूटियाँ (दो भाग), सावत-साजी, 
इ जेक्शन चिकित्सा-प्रदीप एवं नपुंसक-चिकित्सा !४० ; गुप्त रोग-रत्लादली, 
अनुभूत योगचितामणि ?४१ एवं अनुभूत योगप्रकाश '४५; इनके अतिरिक्त 
अके, बबूल, पलांड, घुत, लवण, दुगछ, अरिष्टक, एकौपधि, नीयू, स्वणक्षीरी, 
मधु, फिटकिरी, इ द्रायण, पीपल, धतूरा, आम्र, नीम आदि के 'गुण-निधान! 
शीर्षक अनेक ग्र थ प्रकाशित कराये हैं; बिः मराठी, गुजराती और अँगरेजी 
में बेद्यक-संबंधी अनेक उपयोगी ग्रंथों की रचना की हैं; प० रसायव-भवन, 
३ दरियागंज, अंसारी रोड, दिल्ली--६ । 

गरझेश खरे--ज० १५ जनवरी, '३७, दमोह ; शिः एम० ए- हिंदी 
६० प्रथम श्रेणी में प्रथण, एल-एल० बी० ६१, शोधलात्र ; क्षा सर्जना' 
सस्था के संस्था" और मंत्री , प्र० ५४ में ; प्रका* प्रसाद के प्रगीत (समीक्षा) 
६० ; अप्रः जगमगाते दीप (कहा“), वन्देलखंडी लोकगीत और जीवन , 
व॒त« 'छायावाद युग के प्रगीत काव्य का अनुशीलव' विषय पर शोधकार्य , 
वि" शोध कार्य के लिए केंद्रीय शासन की ओर से ह्यमितिदीज' छात्रवृत्ति 
२००) मा» प्राप्त ; प० सुपमा-साहित्याथन, गोपालगंज, सागर । 

गणेश चौबे--ज० ६ दिसंवर, “१२ ; शि- मोतीहारी ; सा+ भोजपुरी 
त्रेमा० पत्रिका 'अंजोर' (पटला), त्रैमा" 'अध्य' (मोतिहारी), एवं सा हेत्य- 
सूची-गंथ' प्रयाग के सपा० मंडल के सद-्, मँप्रेजी मा" 'फौक लोर' कलकत्ता 
एवं अर्द्धवापिक लोकायन' के क्षेत्रीय संपा» भोजपुरी लोकगीतो, लोक- 
कथाओं आदि का सग्रह ; प्रकाः भोजपुरी लोकसाहित्य-संबंधी लगभग ५० 
शोधपूर्ण लेख, विः लगभग छह सौ हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की है ; '४र्द 
में बिहार-राष्ट्रभापा परिषद्‌ द्वारा भोजपुरी भाषा और साहित्य 'विषय 
पर निबंध-पाठ के लिए आमंत्रित ; निबंध 'पंचदशलोकभापा निबंधावलीः मे 
सकलित ; पः बंगही, वाया मोतिहारी, चंपारन । 

गसेशदत्त शर्मा ईंद्र'--ज- २८ अक्टूबर फृ्ईए शि विद्यावाच- 
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स्पति, काव्य-कलानिधि, धर्मवीर, जा० ऑगरेजी, संस्कृत, उर, गुजराती, 
बंगला एवं गुरुमुखी; सा० भूत संपा: वाल-मनोरजन', 'हिंदी-सर्वेध्वा , 'गौड- 
हितकारी' (मेनपुरी॥, चंद्रतभा' (नीपाइ), 'अनाइ-रक्षद्व (अजमेर), द्ाह्मण 
समाचार ( ढल्‍ली), जीवन! (मयूरा) ; प्रका: वेदिकपताका, उपदेश-कुसुपा- 
जलि, वागरी-पूजा, रुपसुन्द री, लब हुश, मीम-चरित्र, राणा सम्राम सिद्ध, व्याद 
हारिक सभ्यता, शुद्ध नामायली, बर कर्ण, दीर अभिमत्य, भारत में टुभिक्ष, 
खादी का इतिहास, वीर अजु न, स्वग्दोष, गुजराती-हिंदी शब्द-कोश, 
आय-सपाजमहत्ता, संतावशासत्र, हिंदू-पति प्रताप, स्रशवतराय होल्कर, 
लेखराम, गुरूतादक, यौवन के आँसू, गोरज्ा, हारभोतियम-तुबला-बेला- 
मास्टर, जगदगुरु शंकराचार्य, अमर ज्योति, थी कृष्ण, देहाती कहावते, स्त्रियों 
के व्यायाम, स्वराज्य का पतन, ग्राम-युधार. टर्की का णेर, दीवांयू, अक्षर- 
शास्त्र,इन्द्रधनबं, बलिदान, विचित्र लीला तथा अन्य ग्रथ ; अंश प्रताप- 
प्रशस्ति, कर्णवध, गंडबड महाकाव्य, हमीर-हुठ, समाज का कलक 
आगर [मालवा] का इतिहास ; वि: गुजराती-हिंदी-कोश” पर बड़ौदा में 
होनेवाले हिः सा० सम्मे- से और गोरक्षा' पर दरभगा नरेश से रजतपदक 
प्राप्त ; प० शाति-कुटीर, आगर, मालवा । 

गरसेशदत्त लारस्वतत--ज" १० सिदबर, ३६; शि० एम - ए« हिंदी 
एवं संस्कृत, एल० टी० लखनऊ वि० वि० ; प्र० ४३ मेँ ; प्रका* स्फुट रचनाएँ , 
अप्रल झंकार (गीत), द्विज बलदेव : एक अध्ययन, अपराधों ; थि* सीतापुर 
जलपद के कवि! विषय पर लखनऊ ति० वि* में शोध कर रहे हैं ; प* 
प्राध्यापक सेठ जयदयाल इ टर कालेज, । बसवाँ, सीतापुर । 

गणेश पाडिय--ज० प८र्टण। शि० इलाहाबाद ; सा० भूत" सपा: 
(तरुण-भारत” पटना, काग्रेसी कार्यकर्ता, २२ में छठ मास की सजा; हिं 
सा० गोष्ठी दारागंज के मंत्री, हिऔ सा: सम्मे* की स्थायी समिति के भूत 
सद०, संस्थाः छात्र हितकारी पुस्तकमाला ; प्रका० चित्रादर्श, एकातबास, 
आहुतियाँ, देश की आन पर, गंगा-गोविद (बग- से अनु०), वीरबाला; अप्र- 
अनेक ग्र'थ एवं संकलन, प० दारागंज, प्रयाग । 

गणेशप्रसाद, म॑ंजुल मर्यकः--ज० ३० सितवर, "२२ ; शिन एम ए०; 
हिंदी ; प्रकाः रूप रामिनों (काव्य) ४२, तन-मन की भाँवरे (उपण) 
प्‌ हिंदी-प्राध्यापक, विद्यामदिर इंटर कालेज, हमीरपुर । 

गणेश मत्नौ--ज ८ दिसबर रेछ शि एम ए एम्एल बी 
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पा झाप्रा- 'सोशलिस्ट समावार' कोटा के संपाप ४७ से! “६१ तक ; अका' 
स्फूट लेख , प* हारा 'सोशलिस्ट समाचार, कोटा (राज )। 

गरशर्श॑क्षर चेनपुरी--ज० 789 : शि० प्रवेशिका ; सा० संपाण साप्ा 
प्रगति' और 'परिवर्तना, '४२ के आदोलन में सक्रिय काये। “४८ में समाज- 
सेवा-संप््‌ की स्थापता ; प्रः हमें ; प्रका' प्रवेशिका शब्द-रह॑स्य। मिट्टी 
के कचत (शहा-), शूल के फूल (लघृ० उप) ; वि* मिट्टी के कचन” (कहा) 
प्र ००१) का पुरुकार प्राप्त , प० चैनपुर, धरहरवा, मुजफ्फरपुर ! 

गदाधरअसाद अंबह--ज० फरवरी, १र्पण्३े , शिः विद्यालंकार 
विहार-जिद्यापीठ , सा ?र७ में प्रयाग के मा* पक्ष चाँद' तथा रेस ३३ तक 
पटना के साप्ताः पत्र देश! के सह-मंपाण, ३३ में पटना में बिहार साहित्य 
मदिर' तामक प्रकाशन संस्था की स्थापना, भारतीय इतिहास-परिषद' के 
१३४३-४७ तक स्थानापत्न मंजी, विहार-राष्ट्रआावा-परिषद में (हिंदी साहित्य 
और:जिहारः तया भारतीय अब्दकोश' के मूत- सह-्संपाद अंग्रभाषा परिषद 
की स्थापता . प्रका« मुंगेर १३०, अथेशःस्त्र-्शव्दावली 'रे२। राजनीति 
शब्दावली '३२, देशपूज्य राजंद्रप्रसाद '३४७, हिंदुस्तानी भापाकोश ३४५ 
विहार-दर्पश '४०, भारतीय अब्दकोश और व्यवसाय - दर्शक ११ , वि० 
“विहार के दर्शनीय स्थान पुस्तक पर विहार-राष्दयाषा-परिषद द्वारा एक 
सहस्त्र मुद्रा ताख्नपत्रसहित प्राप्त ; प+ बिहार-साहित्य-मंदिर, पठटना--रे । 

गरनेशीलाजल बृधौ|लिया--ज ५ मार्च, २०; शि* एम« ए* हिंदी, 
प्रथम श्रेणी, साररत्न, साहित्याचाये , सा* हिंदी-साहित्य परिषद राठ के 
मंत्री, व देलखइ-साहित्य-्परियद के परीक्षामंत्री, उ० प्र" हिंदी-सा द्वित्य- 
मम्मे” के सद०, मडल कॉग्रेस कमेटी राठ के भन्री , प्रका* स्फूट रचनाएँ ; 
संपा> बरह्यानदन्‍अभिवदन-ग्रंथ! ; वि* 'वु देलखंडी साहित्य शीर्षक शोध- 
प्रबंध लिख लिया है ; बते* पिछले वीस वर्षों से प्रवक्ता - हिंदी विभाग 
वी- एन० दी इंटर कालेज, राठ ; प८ सदाशिव निवास, राठ, हमीरपुर । 

गयात्रक्माद--ज* १५ जुलाई, (३० ; शि० इंटरमीडिएट ; सा 
स्थानीय सावजतिक पुस्तकालय के संगठनमंत्री, साहित्य-कला-परिंषद एव 
पत्रकार-संघ के मंत्री. साप्ता: तुफान के संस्था>संच्ार : प्र* ४० में ' 
प्रका* स्फूट; प० डालमियानगर, डेहुरी आन सोन, शाहाबाद । 

ययाअ्नाद ज्योतिर्षा--जः ४ अगस्त, १5०४; वन्नाद, सागर ; शिः 
एम० एन हिंदी, काशी वि वि सा+ साप्ता> 'सवातत्त घर्म' के अवेः प्रबंधक 
सहा« संपाव ; सनातन धर्म महासभा के मंत्री. संस्कृत विद्यालय में “३५ 
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से प्राध्यापक : प्रका- सबर्ण विवाह शास्ब्रध्तस्मत है, हिंदू-स्क्षलि ; विः 
मालवीय जी के शताब्दी-महोत्मव के तीन भाशों का वंपा* कर रहें हे , 
प्‌. प्राध्यापक, सनातन धर्म महासभा, बि> थि- काशी । 

गयाह्रमाद ड्िवेशी, प्रसाद--म« पेणर्द्८ , शि० छुठी तक ; प्र» 
३० में; प्रकाः पावस-ग्रमोद २०, हृदय-नि हज ३५, नवदल रे, मध्पुरी 
महा) श्री बद्रीनारायण-दर्शन ४७, नन्दग्राम (काव्य) $ अन्र- अन्य 
परिणाम, जाशा, उत्तराखंड के शत ; पे गंगावली, अमेठी, सुल्तानपुर । 

गयाग्रयाद प्रॉड्य--ज० ५ अप्रैल १र्दण्य ; जा* अँग्रे जी और यस्क्ृत 
सा« ३१ मे 'पचाग-शोधन-समिति' इदौर हें हटा क्षेत्र से प्रतिनिधि 
५७ से विधान सभा भोपाल के सदः : प्र० ६ में ; प्रकाः झतध्मे- 
प्रकाशिका, विवाह-पद्धति, ज्योतिष-प्रवेशिका, प० वडाबाजार; हटा, दमोह । 

गयाग्रताद शुक्ल--अः १ दिसंबर, '२२ ; शि* लालगज ; सा* 
अनेक दैनिक एवं साप्ता« पत्रों के संवाददाता; प्रका* तीर्थयात्रा पथ- 
प्रदर्शक (५७; अप्र० दो संकलन ; प. लालगंज, रापबरेली । 

गार्यी गुम, डौ०--जर २ अक्ट्बर, 'रर्ट , शि० एमः ए०, हिंदी, 
पी-एच० डी० दिल्‍ली, एम० एस० (अमेरिका) ; सा* ४८ से ४५ तक 
मुरादाबाद, हापुड और वरेली के महिला-कालेजो में प्राध्यापिका, /2९ से 
१६१ तक भारत सरकार के प्रकाशन-विभाग म॑ उप*-पंपा", ?९१ में दिल्‍ली 
वि० थि० में अनुवाद का स्तातकोत्तर डिप्लोमा पादयक्रम आरम्भ होने पर 
प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त, दिल्‍ली की सारहिि यक संस्था 'नव-पह्लव' की 
प्रधान मंत्राणी ; प्रका" लगभग दो सो लेख-कहानियाँ आदि ; अप्र० “राम- 
काव्य की परम्परा में 'रामचंद्रिका' का विशिष्ट अध्ययन (शोध-अवन्ध), 
वि० कोलम्विया वि० वि अमेरिका से पत्रकारिता में मास्टर! की उपाधि 
पानेवाली प्रथम भारतीय महिला ; प* एफ २-७ माडल टाउन, दिल्‍ली--् । 

गिरिजाकुमार माशरू----+ज० १६ अगस्त, 'पर्द , शि* एमश ए« 
अँग्रेजी, ए ल-एल- बी०, लखनऊ वि* वि? ; सा* संद० : व्‌ देलखडीय कंवि- 
परिपद, न्ययाक में इटरनेशनल सिविल-स्विस' के अंतर्गत प्रमाराधिकारी 
के पद पर नियक्ति १०, योरोप-अमण 7५१, नेपाल यात्रा को भेजे गये 
सास्कृतिक-शिष्टमंडल के सदण रेडियो-प्रतिनिधि-मडल में रूस तथा चेकौ- 
सलेविया की यात्रा १५६ , प्रका० कवि० : मंजीर ?४१, नाश और निर्माण 
७६ तार सप्तक !४३ घृप के धान '१५ शिलापंख चमकीले ६१ 


आओ, 


वाट ; जतम कैद १७; वि- ध्ध्वीकतप' (सादुय-काव्य) पर अंतर्राष्ट्रीय 
पाप्तान , प. आकाशवाणी, कटक, उडीसा १ 
विरिजाशंकर तिवारी, 'विसजिश "-ज" ११ जनवदी '३१, शि बी 
एः इंदौर, सार रत्व सम्मे” प्रयाग , प्र ५१ मे, प्रकार स्पुट गीत, अग्र 
जीवन-गील, मानवी गीत; वि+ 'घरती के गीत' संग्रह से इनकी भी रचनाएँ 
सयूहीतत हैं, प० कंजाई्ड, वाया मनासा, मदसौर । 5 
गिरिजाशैकर टिवेदी--य० १६०१: शि० शा* रत्न; साः 'रछ में 
चुबा' तथा ३० हे ६ महीने अध्युदय' के सेपादकीय विभाग में कार्य; प्रका 
सौमित्र (जीव०), भरत का चरित्र, सफ़ेद हाथी, सात मूर्ख, रीछ की पूछ; 
विवाह और प्रेम, स्वामी दण्णनद (जीव) गृहस्थ जीवन; अग्र साहित्य मे 
पक्ृति-वर्णन, ज्ञान-मंजूपा; वर्तः हिंदी प्राध्यापक, जूबिली गर्ल्स कालेज, 
लखचंऊ; पं राज-नवन; सातवी लेन, निशातगंज, लखमऊ ! 
गिरिजाशंकरलाल सकवेवा, स्व॒तत्रा--ज- ८ फरवरी '*रर्द ब्यलपुर, 
बाराबंकी; शि० एम० ए- हिंदी, दवनऊ विप बि-; सा- हिद्दी-परिपद-खंजहा, 
साहित्य-संगम् तथा साहित्य-मडल की स्थापना, ५२ में साहित्य-मंडल की 
ओर से मा* माधत्री” के प्रका--सह-संया० ; प्र> ४२ में ; प्रका> रूप का 
अंत ५७, भीष्म-प्रतिज्ञा (खंड-) '६२ ; अप्र० प्रभाती, गीतमालिका, शत्त- 
सुमन, ग्रिरिजा-दोह्ावती एवं महावीर कर्ण (मझा-) ; वर्त- इलाहाबाव बेक 
लखनऊ मे कार्य करते है ; प* साहित्य-संगम, छाद्धू कुँआ, लखनऊ । 
गरिरिजाशंकर शर्मा - जे २६ सिदबर, '३३ ; शि* हिंदी आनसे 
पंजाब बि- वि साप्रत्त सम्मेन प्रयाग, एस० ए* हिंदी तथा संस्कृत, आगर। 
वि वि ; सा5 सह-संपा दीए-शिखा' मेरठ, प्रधान : ऐतिहासिक कहानी- 
कार-परिषद मेरठ, मंद्री : 'कवि-कुज', सामाजिक विकास-योजना के सद<; 
प्र ४८ सें ; प्रका. शिकरत और प्रायश्चित (ऐलि० उप०) तया अन्य स्फुड 
रचनाएं : वि- ऐतिहासिक कहानी-प्रतिघोगित, मेरठ में पअमर हुतात्मा 
सेना' कहानी पुरस्कृत ; वर्त- दिल्‍ली-शिक्षा-विभाग में अध्यापक ; ५६ (१) 
२५० बेकर्स स्ट्रीट, सेरठ केट (7) ५८१८, जोगीवाड़ा, दई सडक, दिल्‍ली ६ । 
गिरिपरलाल शास्ती--ज० पर्र्डई ; शि० व्याकरण भध्यमा ! १र्ड, 
साहित्यशास्त्री '२६ ; प्रका- काव्य-प्रकाश *३४७, पाणिनीय प्रवशिका तथा 
संस्क्ृतहिदी एवं राजस्थानी मे लगभग 7० पुस्तकें प्रकाशित ; अप्र० राज- 
स्थानी में मेघदुत का अनु ; ० व्यासाश्रम, बद्मापोल-दरवाजा, उदयपुर । 
पिस्किशर्मा चतुर्षेदी, महामहोपाव्याय--ज« र दिसंवर, ०८८१- 


है 


शिः व्याकरणाचाय जयपुर, शास्क्री पंजाब विन्‍्वि-, महामहोपाध्याथ एव 
वाचस्पति हिंदू बि० वि काशी, साहित्यन्वाचस्पति सम्मे* प्रयाग, विद्या 
वाचस्पति जगन्नाथपुरी ; साई प्राचाय, ऋषिकुल वहयचर्माशरम हरिद्वार 
!पर्च०्द से *१3, सनातन घर्न संस्ट्रत कालेज, लाहौर “१८-२०, महाराजा 
रास्कृत कालेज जयपर २५-४७, महाराजा संस्कृत कालेज, अलवर ४६-४८ 
पंबालक . जलसंद खैरातीराम ग्सिन इंस्टीट्यूट, लाहौर ४४-४७, 'डाइ- 
गेबटर थाक मसंमग्दन स्टडीज ऐड रिसच! हिन्दू वि. वि काशी ४०-५४, 
संस्थापक : जखिज जारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन बेहुली, मंत्री : अ«् भा* 
सं5 सा० सम्मे* (१३-२७, समा: : मगलागसाद परारितोपिक-निषयिक-समिति, 
दर्शन-दरिषद, हिंदी साहित्य सम्मे ० कानपुर "३०, संस्क्ृत-परिषद 'ओरि- 
पंटल कानफ्रेंस' बनारस ४३: संब- कोर्ट हिंदू विज वि काशी २७-४२, 
ओडेपिक कौसिलों, हिंदू वि- वि काशी, “४४ से अब तक, 'एकेडेंसिक 
कौसिल' राजस्थान वि> विन जयपुर ५०-शबे तक, ओरिएंटल फेकल्टी' 
पंजाब वि० वि. लेवेज एक्सपर्ट काफेस भारत सरकार नई दिल्‍ली, 
उंविधाए संस्कृतानवाद-समिति भारत सरकार नई दिल्‍ली ४१-४२, सा* 
प्रचा० सभा काशी १० से अब तक; सभायति : माथुर चतुर्वेदी-विशलय- 
संचालक-समिति मगरा 'रदं से अब तक, सपा० संस्कृत भा 'वंस्कृत-रत्नाकर 
जयपुर "१६०३-१४, हिंदी मा* ब्रह्मचारी' (हरिहार) !१४-'१र्क, हिंदी (मा?) 
चतुर्वेदी! (मरा) (२१-२४, बेष्णव धर्म-पताका” (ढबई) १८०२०, वेदांक 
संस्कृत रत्ताकर विज्येपांक, जयपुर २६, शिक्षांकन्संस्क्ृतः रत्वाकर 
विशेषाक', जयपुर ४० ; प्रकाध्संपा गीता-विज्ञान-भाष्य 'रे८, बालास्‍्बा 
प्रिभय-चंपू ९७, शठपथ ब्राह्मण, वेइ-धम-ब्याख्याव (रे भाग), मर्शुरा- 
गन ५२, सिद्धात-कीौमदी, अनवाद-प्रणात्री, महाकाव्य-संग्रह, मह॒थि कुल 
वैभव, ब्रह्मसिद्धांत, प्रमेय-पारिजात, चातुबंष्य, पाणिनीय परिचय, वालाम्बा 
परिणय संप (हिंदी अनु), वेद-विज्ञान-विदु, हिंदी में स्मृति-विरोध-परिहार, 
गीता-व्याख्यान, वैदिक-विज्ञान और भारतीय संस्कृति, पुराण-पारिजात , 
वि० राप्टपति द्वारा १५ अगस्त शक में सम्मानपत्र प्राप्त वंदिक विज्ञान 
गैर भोसतीय संस्कृति! ग्रथ उ« प्र* एवं राज> सरकार तथा साहित्य एकेडमी 
दिल्‍ली द्वारा पुरस्कृत; प० धर्म-संघ-शिक्षा-मंडल,नवाबगज;दुर्गाकुंड.वाराणसी 

निरिषारीलाल शास्त्री, डा०--ज दे जनवरी, *३ ; शि० एस० 
ए* संस्कृत १४०, एम० ए- हिंदी ५९ आगरा वि० वि; पी-एच० डी« ४, 
अलीगढ़ वि. वि शास्त्री वाराणसी, सा» रत्व सम्मेः प्रयाग ; प्रकाः हिंदी 


६) 


साहित्य का इतिहाय ; अग्नः हिंदी-कृष्ण-मक्ति काव्य की पृष्ठयूसि (शोध 
प्रबंध) : पः शास्त्री सदन, मेग्पि रोड, अचीगढ़ ! 
पिर्तशबंद्र त्ियाटी--जः रर्द, रामपुर ; शि। एम5 ए० लखनऊ 
वि० वि० ; सा» का ना प्र> सभा वाराणसी की प्रवर-समिति तथा अवध 
साहित्यन्परिषद लखनऊ की एबंधन्समिति के मंद, संस्या- स्थानीय 
'साहित्यिकी' संस्था ; प्र* ४७ में ; प्रका' अजातशत्रु-समीक्षा ; अपर 
संपा० ; यूगमन्‌ प्रसाद, बाब' देत्रकीयंदव खंबी-स्पृति-्य्ष | बर्द- लखनऊ 
बि० बि> में शोधकारय में सेलस्त; प* जानकी-सिकुज, पुराना किला, लखनऊ 
पीडाराम--ज* २५ अप्रैन, "२२ ;+ शि" नवलगढ़ तथा पिलानी 
सा+ राजस्थान-साहित्य-समिति विसाऊ की कार्यकारिणी के सद-. 'लोककला 
(उदयपुर) तथा 'क्रिलकारी' (जोधपुर) के संपा- मंडल के सद्र०, भारतीय 
लोक-कला मंडल के शोधविभाग में कार्य ; प्रकार राजस्थान के लोकोत्सव 
५७, संपा० गुटका हिंदी शब्दकोश ४७, हिंदी की पत्न-पत्रिकाएँ "१०, सह- 
लेखक : राजस्थान के लाकात्रंजन ५६ राजस्थान का लोकमसंग्रीत ४५७, 
एवं राजस्थान के लोकछुत्य ; पर रुदया हाईस्कूल, रामगढ़, जयपुर । 
गुरुदयालुसिह, प्रेम-पुष्र! - ज- १६०६, शि> वीर 7० प्रयाग वि वि: 
एम० ए« हिंदी, आगरा वि० वि०, वी: टी शिनाँग ; सा॑ संपार मा आदर्श 
युवक' , प्रका: कवि« : ब्मवीणा “२५, पुष्पाजलि 'रद (कहा-), छात्राभि- 
नये (एकां5) '३४ ; अग्र० प्रेमाचन, बालक का विकास, स्मुति की हिलोरे, 
प्‌ हिंदी प्राध्यापक कुँवरसिह इंटर कालेज, सरस्वती-मंदिर, बलिया । 
गुरुदेव त्रिपाठी--जन् जुलाई, (२६, अख्लोय, बिलयरा रोड, बलिया ; 
शि० एम ए० ४८ काशी वि वि० ; कि० 'रीतियूगीन काव्य का साहित्यिक 
मूल्याकृत! विधय पर सागर वि बि> में पी-एच० डी० के शोध-काय में 
संलग्न ; प्रका> कविताएँ, कहानियाँ एवं अलो> लेख , अभ्र० रीतियगीन काव्य 
का विकास-ल्लोत ; पः प्राध्यापक, हिंदी विभाग, बिडला कालेज, पिलाती । 
शुरुवा4 महादेव जोशी, जोगुा, नॉलकरंट--ज १४५ माचे, पर्दण्य ; 
शिः एम० ए+ कनरटिक वि* वि०, शास्त्री काशीविद्यापीठ, सा« रत्व सम्मे* 
प्रयाग, हिंदी-शिक्षक-सनद, बतई , सा० सत्याग्रह आदोलन, सविभय अबज्ञा 
आंदोलन आदि में भाग तथा दो वर्ष का कारावास ; प्रका- जलतर्रंग (अनु: 
कन्नइ कहा-), कन्नड-नवनीत, अतरात्मा से, एकलव्य (परपज' नाट* का 
अनु-) ; संपा5 हिंदी-कन्नड-शव्दकोश, कँन्नड-हिंदी शब्द-कोश, नागरिक 
(नाठ)), शरतचंद्र के 'परणीता', देवदास', 'श्रीकांत', तथा प्रेमचंद्र एवं जैनेंद्र 
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को कहानियों का कन्नड में अतु', ऋत्नड़ से हिंदी के भी सफल अनु ; उर्ते* 
!३० सें हिंदी प्राव्यापक ; पर तानादीक्षित लाग, नाइन बाजार, धारवाड ! 

गृरुमुक्तसिह, भक्त--ज० १८८३ ; शि. वॉसडीहू, गोरखपुर, दी एे 
१६, एल-एल- बी० ३८ प्रयाग वि- वि. ; साऋ सदः विश्व-लेखक-संघ 
(पी ई. गत") , अका सरस सुमन २५, कुसुम-कुज २८ वसोध्वनि '३०, 
न्रजहाँ ( महा") '३५, बनशथ्ी ४० विक्रमादित्य [ महा- ) ४४; विं० 
'नतूरजहाँ' महाकाब्य का अगरेजी से अनु किया है , रत्ताकर-पुरस्कार, 
अ» भा. संस्कृत और आध्यात्मिक वि वि० का मानपंत्र तथा वलदेवदास 
पदक ' प्राप्त ; अमेरिका के 'बयोग्रैफिकल एससाइकलोपीडिया आफ दि वल्ड 
में पूृण विवरणसह्िित परिचय प्रकाशित हुआ है ; प* अवकाशप्राप्त 'एक्जी- 
क्युटिव आफिसर', भक्त-भवत्त, आजमगढ़ । 

गुरुवचनसिह--ज* २४, जमणेदपुर ; शि० बी० ए० जमशेदपुर ; प्र 
'५२ में ; प्रका" उप रेखाएं “५६, वनपाखी “६२; कहा* थुग और देवता 
'ए८ट, नीम की निवौलियाँ ; अग्रः अपशा, बबल के फल, मलवा (कहा“) 
मेंहदी के फूल, लोहे के देवता, टूटी हुई धइकने ; वि 'नई दिशा! नामक 
प्रकाः सस्था के सस्था ; प० २१ एन रोड, जमशेदपुर १। 

गुलावचंद तिवारी--ज० १८८० ; शि० मैट्रिक ; सा« 'रे७ में मा* 
“स्कूल मास्टर! के संपा० तथा प्रका० ; प्रका० हैजा से बचने का उपाय, 
“५२, टिडडी दलों की रोकथाम, गाँव की सफाई आदि ; वि* प्लेग, 
मलेरिया, क्षयरोग, 'माता' आदि रोगो की रोकथाम-संबधी पुस्तके भी 
लिखी हैं ; अप्र* तीन ग्रंथ ; प* गंजीपुरा, जबलपुर । 

गुलाबराय, डा०--जः पैपट७, इटावा ; शि० एश्च० ए०, एल-एल० बीग 
आगरा कालेज और सेट जोंस कालेज आगरा , सा प्रोफेसर सेंट जोंस 
कालेज १२, छतरपुर महाराज के यहाँ दार्शनिक अध्ययन में सहायक 
'१३, महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी! ”१५, आशिक समय देकर सेंट जोंस 
कालेज में अध्यापक ३३-५६, माः 'साहित्य-संदेश! के देरे- श्८ तक 
प्पा०, इंदौर और पना के साहित्य-सम्मेलनों में दशनव-परिषद के सभापति 
प्र १४ से ; प्रका" शांति धर्म, फिर निराशा क्‍यों ?, मंत्री धरम, नवरस 
(छोटा-बडा संस्करण), कतंव्यशास्त्र, तकशास्त्र [तीन भाग), पाइचात्य 
दर्शन का इतिहास, प्रबध-प्रभाकर, निबंध-रत्नाकर, भापा-मूषण (संपा>), 
सत्य हरिकचंद्र (सपा), हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, मेरी असफलताएँ 
(आत्मकथात्मक साहित्यिक हास्यपुर्ण निबंध) ठलुआ-क्लब विज्ञान- 
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विनोद, हिंदी वा्ट्यविमश, बौद्ध धर्म, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रुप, 
हिंदी-काव्य-विमर्श (आलो०), मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन 
और आस्वाद, राष्ट्रीयता, जीवन रश्मियाँ, अभिनव भारत के प्रकाश- 
स्तंभ, विद्यार्थीजीवन, जीवम-तथ ; वि. 'तकशास्त्र' (वीन भागों 
हिदुस्ताती एकेडमी द्वारा पुरस्कृत दया 'अव्यवंग आर जास्वादा उ.प्र 
सरकार द्वारा पुरस्कृत; आगरा बिन वि- हारा डी लिट* की सम्मातित 
उपाधि श्दात की गई ; पर गोमसी-निवस, दिल्‍ली दरवाजा, आगरा | 

ग्ेाल्ाज घिधई--शिर वी० एग, सा रत्व ; सा" अखिल विषय थेत 
मिशन की मा० पत्रिका 'अद्विसावाणी' के भूतर सह-ंपा: ; प्र० रेड में ; 
प्रकाः स्फुट लेख आदि ; पर सिघई प्रेस, इतवबारा, भोपाद । 

गोकुलाबंद तैलंग, पनिक|ज--जन १४ मई १३, वृन्दावस ; 
शि० साहित्यभूषण '२र्द काशी, रा रत्व ४३; दी ए० ४६, सा* श्रीकृष्ण- 
सित्र-मंडल वृ दावत के सभा* हे३, शुद्धाहत एकेडमी काँकरोली के सह- 
मंत्री ब्रजसाहित्य-मंडल सथुरा की स्थायी समिति के सद- छात्रहितेपी-संच 
वबावन के सरक्षक-सभापति, भूतः संपा- 'प्रभाकर' हर्ट, किरण” ३३) 
प्लोया !३७, 'नाम-माहातयां '३र्द, 'स्वर-साथर! '३र्ड, 'व्विव्यादर्श” !शर्द, 
वल्लभीय सुधा! ५२ एवं अग्तिकुमार'ं “६० ; प्रदा* उतर भारतीय 
आंध-सैलंग जगत ५०, जातीय रीति-दपंण ४४, ग्वारिया गौरव 'श्८, 
श्रीगोवर््धध-लीला '५५, गोविदस्वामी “५१, कुभनदास “१५, छीतस्वामी 
५५, चजुभु जदास (५७ परमानद-सागर 'र्द, कृष्णदाम ६१, अमर-गीत 
ब्रिजभाषा-काव्य) ६० , सगीत अप्टछाप ६२; नाट* श्रीकृष्णाबतार "३३, 
रसघारा 'श८ एवं दानलीला 'श८, टीका> सूरसागर की वितय-पदावली एवं 
शमकथा ४५; संवान शीगदाधर अटुट ५७, श्रीमानस-सुधा ४७ : अप्र* 
संपा" ब्रजमाधुरी ; गद्यका> प्रेम-मंदिर में, अहणिमा, निकुज, स्वर्ण रज ; 
काव्य बंशी, ब्रज की झलक, वेदना, उमंग, सधुर रयृति के गीत, चिडियाघर, 
पर्दे की ओट, भोजत सद्‌ट, कसक, प्रवासगीत आदि , प- (१) मधु निक ज, 
भट्टगली, व्‌ दावन, (२) द्वारा महाराजा कॉकरौली, दारकेश सा, कॉकरोली । 

गोपालचं॑द्र दास- ज* ?१८ वृदावन ; शिक्षा एस- ए० ( दर्शन तथा 
अँगरेजी) काशी वि विः ; प्रका अँग रेजी एवं बँगला की अनेक कहानियों 
के अनु० ; बर्त: ऑँग्रेजी विभाग, सी" ए० बी* कालेज, वाराणसी : बिः 
अंगरेजी में भी लिखते हैं; 'बीमेन करेक्टस आफ डी० एच» लारेस' पर शोध 
कार्य-रत ; प- ४५४२८, नई बस्ती चारसासणी १ 
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गोपानजी चौवर्र 44 शि आशवदस्पण बटपतीरती था मजा 
ती पाधी दाच्वालय , प्रका- मद-नमास-तियत्र, शत्तपत चौटाई -मुथा; 
अप्र- दो प्र थ ; ५४ इच्च॑लतारे औपवाजय, अंजड़ हि कक] ) 

गोपालजी, 'स्वष्ीकिस्स-ज १६ सा, ३४ ; शि बीए: आमसे 
४४5 आरा, एम एप हिंदी 'श७ पटना वि. वि. प्र ४० में , प्रक)० मत 
रविदास ६० (ताट)), सिट, #आ। पत्र ६५, औए का डड्माह (करत्रि-) ६१ , 
वि हिंदी मे समस्यापति को परंवरशा मथा विकायों पर पटना दि वि में 
शोधकाय-रत, विहार राष्ट्भाषा परिषद, पदता वश निवंध-पुरस्कार 
प्राप्त; पे प्राध्यापक हिंदी-तबिशर, किसान कालेज, सोहमराय, गला । 

गेपालदास अयवा/जञ--ज २ जनवरी ३४ करनी, वादा : शि एसः 
एु- हिंदी, एल० टी , सा मध्य प्रदेश हिंदी-सा£ सम्मे- जगयगढ के प्रधान 
मंत्री ; प्र ८ ६२ में ; प्रका> भारत के राष्टीय महायुरुप, परत क्रपि और पथु- 
पालन, पाठशाला-प्रबंध , प ( १ ) पूरानी बाजार, करवी, वाद! । (२ ) 
राजकोय प्रशिक्षण महाविद्यालय, गुजालपुर मडी, शाजापुर । 

गापालदास गरणा--जर १० जूच, १५०६, जधपुर ; शिव एम" ए० 
संस्कृत ४०, एम० ए। अँगरेजी (€८ सागपुर वि वब५ एम ए० हिंदी, एल- 
एल- वी, राजपूताना वि* वि०, सा० रत्न, सम्से5 प्रयाग, गीता-परीक्षा-पद्षम 
खड (प्रथम), काव्यकोबिद ; सा« भूत« प्रचारक आरय-धर्म-सेचा-मंप दिल्‍ली, 
शोधछात्र विश्वेश्वरानंद बे दिक शोध-संस्थान जाहौर, भृत-प्राध्यापक, देवसमाज 
डिग्री कालेज लाहौर ; वैदिक विषयों पर जोधपर-आकाशवाणी से वार्ताएँ 
प्रसारण ; प्रका* उपदेशनाच्छ (दो भाग), संब्कृत साहित्य-म॑जरी, हिंदी- 
रखना - निकू ज, संस्कृत - सुधमा - प्रदीपिका तथा पाठयगयों की धनेक 
टीकाएं ; अप्र- मेघनाद-बध, भागवन-दशन, रामायण-वंशन ; वि> अगरेजी 
में भी लिखते हैं, बे प्रधानाध्यापक, श्रीजयकन्या पाठ्शाला, जोधपुर ; 
प० कहलों की गली, नथावतों की गली, जोधपुर । 

गोप्ालदास नावर--ज० २ जूब ३३, जा* जँगरेजी, गजराती एवं 
मराठी ; प्रका- तीन मौलिक उप, चार अनु- उप, तीन कहा संग्रह ; 
घ० २६१६ ए., चौखंबा, बाराणबी--१ ) 

गोपालदास, नीरजा-- जन ८ फरवरी, २६: शि- एम ए+ हिंदी 
आगरा वि० विः ; प्र: ४२ में, प्रका- कबि- - संघर्ष, अतर्धमि, विभावरी, 
दो गीत, प्राणगीत (दो भाग), दर्द दिया है, आसाबरी, मुक्तकी ( मृक्तक ) 
चीरज की पाती, बादर बरस गयो; नदी पुकारे, लहर पुकारे सिख-लिख 


( र्ई० ) 


भेजत पाती ( पत्र-सग्रह ), नील विहग ( अनु ) पत : ढला काव्य और 
दर्शव (आलो"), हिंदी रबाइयाँ (दंपा), वि" ४८ में भारत सरकार के 
आमंत्रण पर साहित्य-ममाणेह के संबध में तैपाल-यात्रा, ४८ में दि दिया 
है! पर उ« प्र* सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त, “६० में बंबट की जनता ने 
५०००) की थैली मख्य-मंत्री द्वारा भेट की , नई उम्तर की नई फसल 
और ध्यत्यागह! फिल्म में गीत लिखे , बे» प्राध्यापक हिंदी विभाग, धर्म 
समाज कालेज, अलोगढ ; प० ४७, मेरिस रोड, अलीगढ़ । 

गोपालदास तारयब--जन २६ जनवरी, २ शि० एम. ए, 
राजनीतिशान्त्र, राजन विन्‍विग्भ डी एल एस-सी०* विक्रम विवि: उज्जेन 
प्र एव मे; प्रका> बाठ शोधपत्र एवं अनेक लेख , अप मच्युअल आफ 
लाइब्रेरी अगंनाइजेशन' ; प० (१) राममवन, कोटा जकशन, राजस्थान । 
(२) प्राध्यापक, पस्तकालय-विज्ञान, विक्रम विः वि०, उज्जेन । 

गोपालनायायण बहुरा--जाः १२, शि० एम० ए» संस्कृत ; सा 
“जयपुर पोधीखाता' से दो वर्ष तक अध्यक्ष “४८-४०, जयपुर में अखिल 
भारतीय हिंदी सम्में* के सहस्त्रागत्मंत्री ३१ में ; प्रक्रा* रास-माला 
(गुजरात का इतिहास, अँग्रेजी से अनः), भवनेश्वरी महास्तोज, राजविनोद 
महाकाव्य, कर-कुतूहल, क्ृष्ण-लीलाभृत काव्य, रस-दीपिका, पर्चिमी भारत 
की यात्रा, हस्तलिखित ग्रंथों की सूची , व्त” लगभग दस वर्षो से उप-संचालक 
रराजः प्राच्यवियया प्रतिप्ठान' ;प० पुरातत्व मदिर, रेजीडेसी रोड, जोधपुर 

गोपाल नीलकंठ दा इंकत--ज० ८ जुलाई, “१७ अमरावती , प्र* ४२ 
में ; प्रका- किसी एक की अ्रमण-गाथा (५७ ; अप्र० हम भगीरथ की संतान, 
रथयात्रा , वि: पुरी के शंकराचार्य जी से 'साहित्यवाचस्पति! की उपाधि 
प्राप्त, एक नाटक तथा वालमाहित्य पर भारत सरकार की ओर से पुरस्कार 
प्राप्त एवं दस-बारह उप* और नाट० आदि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत 
वि: मराठी के भी प्रसिद्ध जेखक हैं ; प* तलेगाँव, दमाड़ें, पूना । 

गोपालबाबू शर्मा--ज० ४ दिसंबर, ३२ ; शि० एम० एः ; सा> मंत्री 
अलीगढ़ साहित्यकार-संब; प्र० ५३ में ; प्रका> स्फुट ; अप्रः चंदा से बंदा 
परेशान (हागय०), में चली सजन के देश, में गीत लिख तुम गाओो (कबि“) 
वत लोकगीतों पर शोध-कार्य-रत , प* देर, क्ृष्णपु री, अलीगढ़ । 

गोपालचंद्र देव कपूर--ज* रर्द नवंबर, १र्ट१० ; शि० लायलपुर, 
लाहौर, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, शास्त्री (पंजाब), सा* विद्याभवन' 
नामक प्रकाशन संस्था की ३३ में लाहौर में स्थापत्ता तथा बाद में त्वतीभ्राता 


/ रईः१ ) 


ताम से जालंधर में क्या० ; प्र-२र्क से; प्रका- व्याकशणरन्न ३४, सरजा 
शिवाजी (नाट*) ' ३७, निवंध-कौमुदों !४% निबंध-कुसुमावत्री 'र्ड, मद्गाराज 
छत्रसाल (जीवण) ४५, भारत माँ के जाल “०६ , श्र" रोचक और सजीव 
कथाएँ , हिंदी गद्य का इतिहास, सगठन के मूल तत्व; बर्त- उड्न साप्ता 
(हिंदू' के व्यवस्यापक , पत गोणल नगर, जलघर । 
गोपाल नाहेश्वर्रा, अताप! -ज० पशु जुने, ?ई८ ; शिल बी* काम5 

कलकत्ता वि" वि , एम० काम- गौहाटी दिए वि*, अर्थशास्त्रसत्न, साहित्य- 
प्रभाकर, संपादन-कला-विशारद ; प्र* ५६ में ; प्रकाः स्फुट कविताएं ; अप्र० 
असमिया, उडिया, वँगला, गुजराती, अँगरेजी एवं राजस्थाती से अनु: कई 
कहानी संग्रह; वि* कलकला वि० विन में पी-एच० डी के लिए शोधकार्य- 
रत ; प+ दितबाजार, जलपाई गुड्डी, पे बंगाल । 

गोपाल मूं जाल--ज० ए८ नवबर, “२० , सा* अ' भा० झारखड पार्टी 
ऊे महामंत्री, संपा" अबुआ आरखंड' ; प्र- ३७ में ; प्रफा- कहा" . सिद्धि श्री, 
फॉसी का सौदा, नीली आँखे, कवि ' बचे अधकार क्री ओर, अठपटों 
उडानें , अनु: गे देश का प्यार, अनोखे प्रे मी और प्रे मिकाएँ, उपः्; पृलस 
एक याद ; प*० अपराजिता, सेन रोड, रॉची । 

गोपाललाल खनन्‍ना--ज* २२ दिसबर, १४, लखनऊ , शिः एम८ ए- 
हिंदी ३६, बी- टी० ?३र<८ काशी वि वि: ; सा० ता प्र« सभा के आजीवन 
सद० तथा कार्य-कारिणी के रादः एवं अथरमंत्री '४६, लखनऊ क्रिध्चियन 
कालेज में भूत हिंदी प्राध्यापक, मासिक “खिनत्री-हितेपी” के भूतः प्रधान 
संपा० , प्र* ३६ में ; प्रकाः हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी भाषा 
का सक्षिप्त इतिहास, काव्य कला, काव्य-कलाप, साहित्यिक लेख, हिंदी 
का सरल भाषा-विज्ञान, भाषा-विज्ञान, सुध्र मानव, हिंदी रचना को शिक्षा, 
सामान्य ज्ञान, भारतेदु की भापा और शैली, काव्यालोचत , अप्र« प्राचीन 
भारत का भौगोलिक इतिहास, स्व- डा* व्यथामसुदर दास के निबंधों का 
संग्रह, हिंदी भाषा की शिक्षा, शिक्षा का इतिहास ; वर्ते* अध्यक्ष शिक्षा 
विभाग, धर्म समाज कालेज, अलीगढ़; प- <<, विष्णुपुरी, अलीगढ़ । 

गोपाल शेखरन - ज० २५ दिसवर, ई६ ; शि० एम" ए हिंदी ; 
सा« दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी की साहित्यिक सभा के ६१ से सचिव , 
प्र० '६१ में ; प्रका" ससार की तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ (अनु) ; वे” आयकर 
विभाग, दिल्‍ली में कार्य ; १० १०२, गुप्ता कालोनी, दिल्‍ली--१॥। 

गोपीश्ष्ण अ्रताद ज- अप्रेल (२३७ शि- एम- ए- ( अँग्रेजी 


६ मर, ॥ 


हिंदी एवं सम्राजशास्त्र) , ता+ “४७ में पठना के साप्ता" 'जनता' के सह-सपा- 
तथा बाद में सपा त्रमा> 'अपरंपरा' साहित्य-सकलन के संपादक मडल के 
सूद, इंडियन कमेटी आफ कल्चरल फ्रीडम! मे सहयोग, ५२-६१ तक 
मास्वाडी कालेज भागलर र मे प्रध्यापक, अब पटना वि० दि: मे प्राष्यापक , 
प्रद्रा- कम्युनिस्ट पार्टी कथनी और करनी (अनु-) तथा एक पुस्तक अन्रेजी 
में प्ग्राध्यापफक, समाजशास्त विभाग, वि बिल, पटना--४ । 

ग्रोपीलाल, अयरा--जन १८ अकबर २१४, शि०? एमए, 
ज॑नदर्शनशास्थी, काव्यतोथ, साहित्यशात्री, सा रत्त ; सा« मूतः प्राध्या 
दिगवर-जेन-संस्क्ृत डिग्री कालेज साथर में सात वे तक एवं दिगवर जेन 
उदासीनाथ्रम सागर मे , स्थानीय जैन-सस्थाओ वे, पदाधिकारी ; प्रका" सपा : 
प्रमेय रत्वमाला, पाडव पुराण तथा स्फुट सिबंध ; अप्र- चार पुस्तकें व 
पक्त>, वि मे प्र में जैनधर्म का विकास' पर पी-एच० डी. के लिए 
शोधग्रबध लिख रहे हैं; प० ५७, लक्ष्मीपुरा, सागर । 

गोपीवल्लभ उपाध्याय--७- ५८८७ ; शि- आगर, मालबा; सा 
सपा० 'हिंद्दी बित्रमय जगत! १८-२१, मा पचराज” २१, "हिंदी नव" 
जीवन' २१२२, 'अमर' (बरेली) “२३, सुदर्शन! (देहरादून) २४-२९, 
'वियया' (इंदौर) २६-२७, 'त्यागम्रृमि/ (अजमेर) २८-२८, 'खादी जीवन! 
/ उज्जैन ) ३०, 'हिंदो-स्वराज्य' ( खंडवा ) !३१-'३३, दे* 'अखड भारत! 
(ववई) २६, दें 'नवराष्टु! ( बबई ) '४०, 'नवजोबन' ( उदयपुर ) !४४, 
वीणा (इ दौर) ४७-४८, 'शिक्षग-पतिका' (इ दौर) '४७, 'औदीच्य जीवन 
४०-४६ तथा ५६:६० , प्रकाः भारतीय कहानियाँ ?१र्ड, लघ भारत, 
विनोद और आख्यायिका “२०, «<वष्न-विज्ञान “२५, वंगविजेता टोडरमल 
“२५, जब सूर्योदय होगा '२८, मुद्रग-तवेश '३४, श्याम्‌ की माँ '३५, जीवन- 
रसायन विद्या (३६, तिलक चरित्र '३०, ज्ञानी गरु, भक्तवाणी, सरल राज- 
थोग, पष्टंट्रिय मन, सप्तेद्रिय ज्ञानंचल, वद्धों के व्यायाम, भाग्यरेखा 
(सामुद्रिक), सस्कृति-संगम, वाग-विहार, सुबर्ण की माया, मराठों का 
साथाज्य, प्रभ्‌ के पथ पर, प्रभूमय जीवन, आत्मसुधार या सुखशांति का 
सारे, स्वासी भास्करानन्द सरस्वती, श्रीमती वायजा बाई सिधियरा, जीवन 
का आदश, मेरी सिधयात्रा, संध्याकर्म - रहस्य, डिसास्थतीज, मध् और 
उसके उपयोग, वाल्मीकि-विजय, विद्यार्थी-जीवन, जनता-जनार्दत, संजीवनी 
विद्या, भालवा के चार रत्न, विक्रम की उज्जयिनी में, बद्धलीला-सारस्संग्रह 
मृत्यु के उस पार- संतो की अनुभव-बाणी मियाँ फुस्की ज्योतिविलास 


( ८३ ) 


नाइलीलासुत, नर्मदालहिमामुत गुरु्मीता, गुष्यहिपाद्रत, भक्तलीला 
(न), सा्राट-संप्रति, भेब्रकुगार-चरियि, स्वष्याय माता की ४० छोटी 
छोटी पुस्तकों के अन , शनिकथा, थी आगरकर-प्छतिप्रय, ज्ञानेश्वरी कथा 
मृत, कुमारपाल-चरित्र, जैन कप माला 
अप्र' अनेक ग्रथ , प- भारती भव्य, बड़े गणेश, उज्जैन । 

गोसतीप्रसाद का टिय, कुमुईशा--पर* ?२३, लखनऊ शिएः ठंटर- 
मीडिएट, लब॒नऊ, प्रक:ः कुमदावली विडि-) ५३, तलपी-रत्नावली' 
(खड-)६३, अग्र० जाति जब तीन काव्य-मयह, बत्त नगरपालिका के शिक्षा- 
विभाग में कार्य करते हैं, प चौधरों गढ़ेया, ड्चौढी आगामीर, लखनऊ १ 

गोरखना4 चौवे--ल १ फरवरी, ?१०; शि० एस० ए० राजनीति, 
प्रयाग जि. वि, सा« हिंदी साहित्य सम्मेन मे अवे> रजिस्ट्रार, स्वराज्य भवन 
में कांग्रेस बुलेटित के सपार, हिंदी विद्यापीठ प्रयाग तथा हरिजन गुरुफुल 
आजमगढ़ के प्रबंधक, कई शिक्षा संस्थाओं के मंत्री तथा सद5, उः प्र० बेसिक 
शिक्षा बोड के सद-, अध्यापक महिला विद्यालय कालेज, प्रयाग '३र्ध; प्रेम 
भवन पुस्तकालय प्रथाग, महिला-शिक्षा-परिपद तथा मिसरान-ग्राम-शिक्षा- 
महल के मंत्री; प्र: ४० में, प्रका* वागश्कि शास्त्र की विव्रेचना, आधुनिक 
भारतीय शासन, नागरिक सिद्धात-कौपूदी, राजनीति-सिद्धात, नागरिक ज्ञान 
प्रवेशिका ( ५ भाग ), नागशिकता और शासव, राजकीय शब्दकोश, भार- 
तीय तारी, उल्टा जमाना, नागरिक शास्त्र, पैसा और सभ्यता, अजातंत्र की 
ओर, स्वराज्य, कृष्ण-गीता (पदच्म-अनु+), भारतवर्ष का इतिहास, गाँवों का 
विकास, हमारा समाज, मोतियों की माला आदि लगभग ४० पंथ, वि० 
अधिकांश एस्तके पाद्यग्रंथ हैं; प २८१, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद । 

योलोकविहारी चोधरी-ज* १६ फरवरी, १६०८, शि० बी: एस-सी, 
डिप० एड० पटता; सा* भागलपुर मंडल के शिक्षकों के बिहार विधान-परिपद 
में प्रतिनिधि; प्र* ४७ में; प्रका* कृषि-बनस्पति-विज्ञान, विज्ञान की ओर 
(४ भाग), विज्ञान-जवेश, प्रवेशिका रसायन, खेती, पक्षी-पालन, मिट्टी और 
र्यद, पौधों के शत्र, व्यापारिक विज्ञान, उच्चतर विजान-प्रवेश (तीन भाग), 
शरीर विज्ञान (तीन भाग), स्वास्थ्य-विज्ञाल, वैज्ञानिकों की जीवनियाँ; प० 
!१) श्रीकूुज, नाथ सगर, भागलपुर | (२) सदस्य विधान-परिपद, फ्लैट 
नं० १३, गार्नर रोड, पटना--प। 

गोवधनदास त्रिपार्टी---ज० २ जुन, ?११, शि० इंटर, सा० रत्न; प्रका० 
संगम डिप०) !२७, वित्रकूट-दर्शन 'श८, कालिजर-दशन '५र्द, ब्रह्माड “६०, 
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अप्र- छत्रशाल, जिजकूठ, (खंड) हो पंछी, कपडे का इस्पेक्टर (उप | 
भारत के तीर्थ स्थल, महेझ्वर (ऐतिः); वि: कुछ पत्रों के स्थानीय संवाद- 
दाता, पः प्रेमाअम, वलखंडी नाका, वॉदा ) 

गोवधनदास रस्तोगी--ज रण, शि- प्रवेशिका, सा. जाज' के भूत 
सह-संपा" ४४-४४; प* स्टेडड कलर कपनी, मछरहदा, पटना । 

ग्रोवधेननाथ शुक्ल, डा०--जः ८ नवस्वर, १५४ शि* अलीगढ़, 
खालियर, आगरा एव बनारस, पी-ाचण्डी- अलीगढ़ वि विद सी संपार 
मा? ओऔदीच्य वंबु' ४८-५४, प्र* देर में। प्रका। परमानंद-सागर (प्रथम 
भाग) ४८, संपा* भौगोलिक कहानियाँ /४२, कावध्य-सुपमा ५४, काव्य- 
मालिका ५५, हिंदी रत्नमाला १६, अन्न परमानदसागर (हिवीय साग। 
वि० मराठी-गजराती-भक्ति-माहित्य का हिंदी में अनुवाद किया है; बर्ते* 
रीडर, हिंदी विभाग, वि वि, अलीगढ़, प* गुक्ल-सदन, अलीगढ़ ! 

गोबद् वलाल शुंप्त--ज* १८०३, शि० एम ए'., बी* एल८; सा* भूत 
संपा" 'अहिसा', अंगार', गोशुभचितक्र', 'साहु-मित्र' '३२- ३३; हिंदुस्तानी 
एकेडमी इलाहाबाद द्वारा निबंध-पाठ के लिए आमत्रित '३६-३७, 'स्वाध्याय- 
मित्र मंडल' के संस्था"; प्रका" नीति-विज्ञान, धर्म-विज्ञान, प्राचीव ग्रीस का 
शासन-विज्ञान, विकास-विधान, युद्ध क्यों ? एवं उंभ्मरण. अप्र एक ही 
रास्ता; प० १० स्वराज्यपुरी रोड, गया। 

ग़ोबद्ध व शर्मा, ढ!०--जब् जुलाई, “२७; शि- एम्० ए० हिंदी प्रथम 
श्रेणी में प्रथम, स्वर्भपदक प्राप्त, पी-एच० डी: ५४ राजस्थान वि० वि प्रभा- 
कर; सा भूतः प्रधानमंत्री अखिल भारतीय ऊमार हि? सा> सम्में*, संस्था० 
साहित्य-सदन, जोधपुर तथा अनेक पत्र-पत्रकाओं के संपादन-मडल में; प्र* 
४२ में; प्रका* हिंदी बाल-विनोद, राजस्थानी कवि (चार भाग), कुछ फूल 
कुछ शूल (लघृकथा), कला और साहित्य (निबंध), चंद बरदाई और 
पृथ्वी राज रासो; अप्र० जब इंद्र पानी भरता था (वैज्ञानिक निबंध), प्रयोगिका 
(एका>), ओडेसी, माधोदास चारण-प्रंथावली; व॒तं" अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
गुजरात कालेज, अहमदावाद, वि- गुजरात के हिंदीप्राध्यापकों में वरिष्टततम 
व्यक्ति,प० एन ११, गुलबाई टेकरा फ्लेट्स, सचिवालय के पीछे, अहम्दाबाद ६ 

गोबिंद, चतक, छा०--शिः एम० एछु, पी-एच डी- ; प्रका० 
गढवाली लोक-गीत, गढ़वाली लोककथाएँ, गढ़वाली भाषाएँ, गढ़वाल की 
लोक-कथाएँ , अप्र० लोकसाहित्य-संबधी दो ग्रथ ; वि* प्रथम दो पृस्तके 
पुरस्कृत * प० सह-निर्देशक (नाटक) आकाशवाणी दिल्‍ली ' 
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यो।वेंद जी--जः १ जनवरी, ३२, ओझवलिया, डलिया , शि० वी” 
एस-सी० काशी वि: बि०, एम० ए० हिंदी, प्रयाथ वि बि० ; प्रः ५४०७ में ; 
श्रका' रफुट कविताएँ एवं शोध-जेख : बते« हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों 
में उतिहास का व्यवहार! विषय पर प्रयाग दिए ठिऋ के हिंठो विभाग में 
शोधकाय : प. ओजझवतिया, बनरिकापुर, वलिया 

गोविददास, सेट--सा+ कांग्रेस में २० से प्रवेश, “२३ में केद्रीय 
व्यवस्थापिका सभा मे चुनाव, तबसे अब तक केद्रीय व्यवस्थापिका सभा, 
सविधान-परिषद और लोकसभा में वराबर चुने जा रहे है, रप में महा- 
कोशल प्रदेश कॉग्रेस-कमेटी के अध्यक्ष तथा ग्यारह बार इस पद पर चनें 
गए, प्रथम मन प्र" कॉग्रेंस कमेटी के २० वर्ष तक अध्यक्ष, “२० से अब तक 
अ० भा: कॉप्रेस कमेटी के सद०् तीन बार कॉग्रेस विंग कमेटी के सद्ृ० 
/उर् में त्रिपुरी में कॉग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष, स्वतंत्रता-संग्राम 
में पाँच बार कारावास, विदेशों में अनेंक भारतीय प्रतिनिधि-मंडलो के 
नेता और सद०, (२० तथा “३४ में म० प्र हि. सा* सम्मे” के अध्यक्ष, सा० 
पत्रिका थी शारदा! तथा दें 'लोकमत' और 'जयहिद' पत्रों के संस्था> ; 
प्रका० एक सौ आठ पूर्ण एवं एकाकी नाट«, इंदुमती (उप>) तथा महाकराव्य 
एवं अनेक ग्र थ; प- राजा गोकुलदास महल, जबलपुर । 

योविद शम[--ज० २० अगस्त, 'रर्८, ददाबन; शि० एम० ए० हिंदी 
काशी वि" विः, शास्त्री काशी , सा> मंत्री : नेनीताल साहित्य गोप्ठी ; 
प्रकाः स्फुट कहानी एवं एकाकी ; वि* ५४ में 'हेराह्ड द्िव्यनां द्वारा 
आयोजित बिश्व-कहानी-प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान; 
प० हिंदी प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, नेनीताल । 

गोविद शर्मा -जः २० सितवर, '३७ ; शि० बी० ए० आनसं, 
डिपे इन एड० ; प्र- ५२ में , प्रकाः तोपें गरज उठो, आधुनिक शिक्षा 
और समस्याएँ, इजोरिया (मगही कहा") ; अप्र* नौकरी नाठ० (यंत्रस्थ) 
एवं एक-एक कविता तथा निबध-संक" ; पथ लचादा, कौशकोल, गया | 

गोविदर्सिषह--ज० ३० सितबर, '३० ; प्र० ४७ में ; प्रका* मिट्ती 
गेखाएँ, पत्थर के देवता, लाल हथेली, इंट की बेगम, पान का बादशाह, 
स्मृत्ियों के तफान, काली घटा, कागज के फूल, मकड़ी का जाल, विषकन्या: 
तथागत, जय मेवाड, अमर राठौर, भगतसिह, नादिरशाह, धरती रोती हैं, 
रहस्यमयी, लोहे का फूल; अमावस का चाँद, एक रात के साथी, गदर के 
कीडे त्यागभूति सागरिका सरगम सिसकियाँ ८५७ टूटे हुए आदमी 
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भीगा आँचल, आधुनिका, तीन प्ले, राख की परतें आदि १७६ उपस्यस 
नाठः गुनहगार, गुमराह, मे जे गीट गाने चले, गहरे दश, कलाकार 
बालो रुपया ही रुपया, काटो की माला; हथेली पर हिमालप आदि परे 
पुस्तकों ; अन्यः अपने को पहिचानो ; वि उत प्र. सरकार द्वारा दी यार 
पुरम्कृत ; केवल ३२ वर्ष की आय और पे वा की अवधि में इत ती झोलिक 
रचनाएँ संभव तः कहीं प्रकाशित नही हुई; प० १६/१२ साजर्गरिर, बार नसी | 

गौरीशुकर गुप--ज० रर्८ सितंवर, 'श२ : शिर काशी ; ली। उंर्वाः 
और मंत्री : राष्ट्रकवि परियद बाश!णसी, संचालक ' सर्वोदिय कद तथा ६ 
सेंसर, वारागसी, भत* संपा> मा आयदवेंद', सार” भूदान' (वाराणसी) 
प्रृ० !७७ में : प्रका० प्रारंभिक स्वास्थ्य, बापू और उनकी दिनचर्या, ऋतु, 
और स्वास्थ्य, नोकोक्तियों में स्वास्थ्य, वि० स्वाध्यायी एवं विशुद्ध मसिजीदी 
पेश सर्वोदियकेद्र, गायथाट, वाशणशसी १॥ 

गौरीशंकर जिपाटी, परशिप--ज “२१ ; सा» मंत्री * साहिः संस्था 
शतदल; प्र* ८ में ; प्रका- सफूट कविताएँ ; अत्रः अपर बलिदान, अजा- 
मिल, परशुराम एवं मीरा, ए५ रूपतारायण पाडेय मागे, रानीकटरा, लखनऊ । 

योरीश॑कर द्विवेदी, 'शंकर--जण पैथ्डई तालबेहट, आँसी ; प्रका० 
गीता-गौरत, मुकवि-सरोज (दो भाग), व देल-वेसव (तीन भाग), सावित्री- 
संत्यवान, पद्म-प्रभाकर, ईसूरी-प्रकाश ; अपन चार-पॉँच काव्य एवं सकद 
पृ. शंकर लिवास, १७२. गणेश सढ़िया, शाँसी । 

गोरोशंकर मिश्र, 'द्विजेंद्र --ज- “१३; शिः एम ए० हिंद्दी !४७ तथा 
संस्कृत ५५ ; प्र ३२ में , प्रका नीलिमा (कवि) हर्ट, राजा परीक्षित 
(गीतविवादय) ५०, साविश्ी (खंड०) ५३ ; बिए पटना बि+ बिल की एस एड 
परीक्षा में सबंप्रथम तथा भाषा और शाहित्य में सर्वप्रथम होने के कारण 
शामानंदी देवी स्वर्ण-पदक' प्राप्त बलें> प्राध्यापक टी ए० बी+ कालेज, 
भागलपुर, प्र/१)भंडारी चक, दोसी, भागलपु'र । (२)भीखनपुर, मागलपुर ! 

गोरशिकर शम[-ज> पेट८श ; शि० गढ़ाकोट ; प्रः १६ में ; प्रका 
भारतीय देवियों के जीवन-चरित्र ; अग्न7 ब्रह्माचारिणी, बीर हम्मीर (नाटः 
एवं भेवाड के तीन रत्त ; पे गढाकोटा, सागर । 

गापिशरिण शया, कॉशिक---जन २५ एलाई, १६; शि. हिंदी 
आनंस, एम* ए- (हिंदी. संस्कृत तथा अग्रजी), एल-गल- बीः, सा* रत्त, रत्ता- 
कर, शास्त्री, एम> बी एच-, सा० हिल सा» परिषद मेरठ के साहित्यमंत्री 
ब्रज. २६ तक, हिंदी-सभा गंगीह में ६१ का दीद्वांत साषण दिया रतनगढ 
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बीकानेर, टिहरी, लेखरी, अलीगढ़, मथुरा आदि स्थानों में शिक्षक रहे, 
रे बर्ष तक जाओति' (मेरट) के संणर, साहित्यमंत्री शिक्षोहाबाद अधि- 
वेशन में बज-सा हित्य-्यडल, या: 'तणोगृमि सथ्य सापार 'नियक्षाम' पत्नों के 
संपा, में योग, ३८-४० तक इठावा ये सनादआ जीवमा के सह-्संपा-, 
प्रका" गोस्वामी वुलसोदास : एक अध्ययन, जायसोी : एक अध्ययन: प्रसाद 
की धर अस्वामिनी : एक अध्ययन, प्रमाद का स्कंदस॒ुप्तर एक अध्ययत, महान 
विभूतियाँ, यनि्वर्सिटी हिंदी निबध, निवध-निचय, पंचत्रटी : एक अध्ययन्त, 
सिद्धराज : एक अध्ययन, गोदान : एक अध्ययन, बेसिक हिंदी प्राइमर, प० 
प्राचायें, राजकीय इटर कालेज, सहारनपुर 
गीराशंकर श्रीवास्तव---ज १४, शिर साहित्य महोपाध्याय अजमेर; 
सा० भृतः प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल म्यान ग्वालियर साहित्य अनुष्ठान 
बीना के ४ वर्षो से उपाध्यक्ष; प्र+ (३० में, प्रका: स्फुट, अपर भूखा मानव, 
आशीर्वाद एवं दो गीत-संग्रह; ५० बीना ! 
प्रनश्याग दास गोपालदास व्याप्त---जर छ नवंबर, “३५; शि> एम्म- ए० 
हिंदी /६२ नागपुर वि० वि", सा£ रत्न [हिंदी एवं इतिहास) सम्मे* प्रयाग 
राष्जुसाषारध्त वर्धा ; सा निश्चिलेश' नाम से साप्ताः यह लो के 
संप" ; प्र* ४ में : प्रका" सफुट कहानियाँ एवं आलों" लेख ; वर्से० 
गोविदराम सेक्सरिया अथवाणिज्य-महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक ; 
पञ सराफा बाजार, इतवारी, नागपुर । 
धनश्यामशुरणपिह, टाकुर--शिन एम ए० 7४४ नाग्रपुर वि वि*, 
सा* रत्त सम्मे प्रयाग ; प्रका> डाकुओं की रोमाचकारी कहानों (यंत्रस्थ) 
आपकी रखनाओं का अन* अँग्रेजी, मराठी, गुजराती, पजाबी, उदूं तथा 
मलयालम में हो चका है ; प- द्वारा सेंटल ब्रेल प्रेस, देहरादून । 
घासाीराय अग्रवाल, घिनश्याय!--ज* ११ वलल्‍लमनगर ; शि० एस० 
ए+ उदयपुर ; प्रका: नेहछ-प्रकाश ; अप्र० दो कविता-संग्रह ; वंते* स्थानीय 
सरकिल इस्पेक्टर पुलिस ; प* नेनवा, बे दी । 
चृंदाबाई, माँ श्री ब॒चारिशु पैडिता--ज० १८८र्फ, व्‌ दाबन ; शिः 
पंडिता, राजकीय मंस्क्ृत कालेज काशी ; सा* 'र१ से दिगंबर जेन महिला- 
परिषद हारा संचालित 'जैन-महिलादश' नामक पत्र की मंपा<; संस्था> एवं 
संचा*, जेम-महिला विद्यापीठ एवं २१ के कानपुर में दिग्ंबर जन महिला 
रिएद अधिवेशन की अध्यक्षा , प्रका" उपदेश रन्तमाला, सौभाग्य रत्व- 
माला, निबधरत्वमाला, आदर्श कहानियाँ आदर्श निबंध निबंध दर्पण 
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अप्र: जन-लम-पंबधी अमेक महत्वपृण नियंधों के चार-पाँच संकलन ; कि 
पका स्मरणीय समाज-सेवा के लिए अ भा दिसंवर जैन महिला परिषत 
आरा दारा रुगगंग सात सौ पृप्ठो का अभिनदत-प्रंथ ५८ से भेंट किया गया 
था ; पं श्री। जेनशाला-विध्वाम, घमकुज, धनपुर, आरा 
चरलालू टदु३--ज० २२ जबडट्ूवर, (२६; शि- घारवाद कालेज एव 
सागर वि बिल, एम ए- (हिंदी), साहित्यटल्न सम्से प्रयाग, पीनाच० डी 
६५ सागर बि० वि; प्रका» हिंदी में उच्चारण, परजख की परख- 
विज्ञान-वीधिका, ऋद्वड-हिंदी-कोश, प्रेमचद की कहांतियों का विब्लेगण , 
अग्र “हदी साहकों का रूप-विधान और वस्तु-विकास' (शोमप्रदंध) 
हिंदी नाटकों का शिक्प-विक्ायों पर शोध कार्य-रत , अध्यक्ष हि' वि. 
शराजारामकादेज, कोन्हापुर , प शाति निकेतव, खारादाग, कोह्द्राए र । 
चेंज लाल वृद्ध, 'चंद्र '-- दिसंबर, पदे०१ ; जात मंद धाजियशाला 
के लगभग त्रीस वर्ष तक झवरे. व्यवस्थापक, 5।यसपाज भिवानी के तीन 
वध तक प्रधानमंत्री, सत्याग्ह आदोलत के समय कांग्रेस कमेटी के प्रधान 
भत्री नमरफलिकरा-भिवादी के अध्यक्ष ; प्र० ०७ में : प्रका। अस- 
भूतमुलम्पामाजी (दो भाग), मीनाकारी शिक्षक (दो भाग), योगेए के हमर 
और व्यापारिक रहस्य, सौदर्य और झुभार सामग्रियाँ, विजती की प्राथमिक 
बेटरियाँ, शत का व्यवसाय, रोशनाई दग व्यापार, आईमायाजी, जोड़ने 
के सीमेंट, कुबेरवडार, इब्लिश स्वय शिक्षक, नतव तार-शिक्षक, मनीमी 
शिक्षक, प्लास्टिक का व्यापार, मोरबत्ती का व्यापार, अँग्रेजी मिठाई का 
व्यापार, सुगधित साथुव - विज्ञान, उपनेत्र-विज्ञान, सत्यप्रग-मीमासा, दान- 
व्यवस्या आद , पथ चेंद्र कार्यालय, मिवानी (पंजाब) 
चद्रकदा यित्तल, श्रीयत्री-शिर एम ए- रजनीतिविज्ञान , प्रका 
गाँधी : एक सामाजिक ऋतिकारी (अनु०) तथा नागरिक शास्त्र के सिद्धात 
और भारतोय संविधान, एवं भारतीय राजनीति का विकास और ह॑ सिधान 
६० की सहनेखिका , प० स्थुविर्िपित्ष महिला इ टर काम्रेज, हरिद्वार । 
चंद्रक्नांतदिह-- ज० १ जलाई शि' एम ग० काशी वि; वि० ; 
सा« परिभल! संस्था (पटना) के संस्था> से एक, है: प्रदीप! के सह-संपा- 
तथा साप्ता- जनवाणी' (पटना) 'भाज्रोक' और “नया विहार' (हजारीबाग) 
के संपा। हजारीबाग जिल्ला श्ला* सम्मे के साहित्यमत्री, बिहार राज्य 
सामाजिक एवं नैतिक उंस्थात की स्थानीय इकाई के संयक्त मंत्री, आयात 
तथा टाइम्स आब इडिया के झंवाददाता - प्र5 ४३ में प्रका जयमान 


( बढ ) 


क्िवि)े, नया अभियान (वाट) ; थे ()ै। सिक्रकी, भभआ। शाहाबाद 
(२) अव्यक्ष दिदी विभाग, संत जेडियर्य, हआारीजाग ) 

सुद्रकांतावर्मा, कृमारी--जन पेछ जुलाई, ६६: शि वो' एसन्‍्मी 
देहराहुन, प्रभाकर पजाब वि बि> एस छत अर्धशास्त्र, आगरा वि: विं* 
सा संपा: साधन दिल्‍ली मेल एव पाविफ ख्मिश' जग्ने) प्र, ४० में , 
प्रकाः स्फुट कहानियाँ , प्‌, ८ सी० ९६४०, साजपतसगर, नई दिलनी १४ । 

संद्रकी निसिह, दियावानसिह वारेल -ज० पैप्डश , शि रोचोँ 
सा» रघ्राज हिंदी साहित्य परियद' रीवाँ के भूत" प्रबंधक , श्रकाः स्फूट 
रचलाएँ , अप्र० तीन संक', ; ५० भरतपुर, रीवा । 

चंद्रभुप्त, 'मर्यक्र--जन् २ दिसंबर, ३९ ; शि० बी ए.; प्र*. ४६ में; 
प्रका+ प्फूट गीत ; अप्र० कत्रिग : बादल, बीच और स्वर; उप: जीवन-कुन 
और कमार एवं दो सकलन ; पे आगर, मालवा । 

चंद्रगुप्त वाःणय--ज० २१ जुलाई, १८०४ ; शि' वी" एस-सी०- सी* 
टी; भा ३० से ५० तक राजस्थान में हिन्दुस्तान टाइम्स तवा हिन्दुस्तान 
के प्रतिविधि, ५१-५२ में जयपुरी दे- अप्डदूतों के संपा। ४८-३० में 
राज सरकार के राजस्थान वित्ञन! के संपा-, राज" सा- अकादमी के सद० 
!३७ के संबिनय अवज्ा आदोलन में सक्रिप भाग, 'हरे के आंदोलन में 
दो वर्ष नजरखंद, ' ३र्द-/४० में भेवाग्राम आश्रम में हिंदुस्तानी तालीमी संप 
की नई तालीम' के उप-संपान, ५२-५६ तक अजमेर राज्य के जनसंपर्क 
संचालक ; प्र० 'र८ में ; प्रक्रा- बितव की विभूतियाँ; विश्व इतिहास की 
झलक (निहुरू जी की 'स्लिम्प्सेज आफ बल्ई हिस्टी! का अनु ) गाँधी की 
कहानी ( अनु: ), स्वराजा मइनुद्वीत चिंब्ती, विनान पाठ, ऐतिहासिक 
कहानियाँ, अजमेर की स्पुृतियाँ ; बर्त व्यवस्थापक, राज« राज्य सहकारी 
मुदणालय जयपुर ; १० नागौरी चौक, मोतीसिंह मोमिया का रास्ता, जयपुर । 

चद्रवेव शर्मा--ज० ५ मई, पृ८८ं८, देहुनी, गया; शि* सी* टी०, 
सा भूषण, सा* रत्व; जा० सस्कृत, उदू, वैंगला एवं अँगरेजी , सा+ २७- 
'रप में साप्ता- 'लोक-संशह' के संपा, '४९-४२ में साप्ला- 'गुरुचेला के 
प्रधान संपाल '४२ के आदोलन मे कारावास का दंड ; प्र* बालक श्रीराम 
(खंड- ) ; प्रका> वीर बंदा ( ऐति० काव्य ), तुलसी (एकां-), हिंदी सत्य- 
नारायण (प्चामुवाद), गृरुओं की हजामत (वाड-), बापू के सपूर्तीं का राज 
(चाट०) दु'शासन-राज किविः), अनारकली (कहा ) पंडी की फासी पद्च 


र््ला 
न्ज्की 
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कहा), हाथी के दाँत (एकां)- कंद्ोल-कमुदी, पवित्र पापी (निबं-), परख 
(एकाः) , १९ संचा*» चाँद प्रेस, चद्धलीक, जहावावाद, गया । 

अंद्रसव लिंह--ज> १६०२४ शि० सा* रत्त ; सा* साहित्य-सदत 
पुस्तकालय के संचा० ; प्रर '५१ ये ; प्रका* अमर गात, अनूठे हीरे कृषकों 
द्वार, श्रीमद्भगवदगीता ; प+ साहित्य-संदन, इदारा, आजमगढ़ । 

चंद्रघर शर्मा, डझ०--जन रेपे जनवरी, २०, कोटा ; शि* एमर ए 
डी. फिल० ही० लि, एच-एल-बी०, शास्त्री, साहित्याचाय, सा* रत्त ; सा 
प्राध्यापक दर्शन-विभाग, काशी विः विः '४८- ५५; उपाचाय, दशनविजाग 
काशी वि० वि ५०-६० , आचाय तया अध्यक्ष, दशेत विभाग जबलपुर 
बि० वि *६० से ; प्र० '४र्य में ; प्रकाः बौद्धवर्शन और वेदात (शोध-प्रबंध) 
४र्द, सुजन चरित [संपा> महा? ) '४९. श्रद्धाभरणम्‌ ( संस्कृत खंड" ) २२, 
स्तोत-बयी ५३, पाइचात्य द्शव !५७, सौगत-सिद्धात-सार-संग्रह ५७ तथा 
अँग्रेजी मे तीव पुस्तकें , विः उ> प्रः सरकार द्वारा शोध-प्रबंध के हिंदी 
हृर्पातिर पर १०००), एवं 'अद्धाभरणम्‌! तथा पाइचात्य दशेन पर दा 
अन्य पुरस्कार ; अँगरेजी ग्रंथों में एक लंदन से छपा है और दूसरा न्यूयाक 
(अमेरि का) से, वर्त- अध्यक्ष एवं आचार्य, दशव-विभाग। वि" वि० जबलपुर ; 
प० ४०७, थोलाबाजार, जबलपुर । 


चंद्रवायधिश्र, अमर--जर जून, “२५, खोजपुर, दरभंगा; शि० 
याकरणाचाय, संस्कृत-समिति बिहार: जा मेथिली एवं बंगला ; सा हिंदी 
प्रचार एवं देवनागरी लिपि-आदोलन में सक्रिय कार्यो, विशञापति गोष्ठी के 
प्रधानमंत्री, ४० में साप्ता" पंचायती राज' दरभगा के स्तंभसंपा०, ४४-५५ 
में साप्ता" 'निर्माण' पत्र के प्रधान संपा-, मा" वेदेही', 'इजोत' तथा दैं* 
स्वदेश! का भी सपा: किया ; प्र !४० से; प्रकाः मेथिली में--गुदगुदी 
(हास्य कवि०), युगचक्र (व्यंग्य कवि-), समाधान (प्रदु), वीस्कन्या (उप) 
त्रिफला ( कहा ), अग्रः निवंध एवं कविताओं के चार संकरः ; व्ते* 
प्राध्याफक एमप ए5 एकेडमी, लहेरियासराय; प० मिश्र टोला, दरभंगा । 


चंद्रपालतिह यादव, मर्यकऋ--ज १ सितंबर, २५, कानपुर ; शिर 
एम ए०, एल-एल्० बी०, सा* रत्न ; सा० अध्यक्ष आयक्माज एवं आये 
कन्या-विद्यालय (रेलवाजार), अ० भा: बाल साहित्यक्रार-सघ के मंत्री : प्र० 
३४ में , प्रकाः कवि: जागृति-गीत, जीवन-बीणा, वीरागना लक्ष्मी : बालो 
साहसी सेठानी, पागल, किसावन्यीत परियों का नाच, सैर-सपाटा मैंने 
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दावत खाई, भारत के लाल, इना जोर गरम ; अप्रः खंडकाव्य : देवकी, 
चिलौद ; ये ३३% फेयफुलगंज, कानपुर । 

संद्रशकाश वर्मा जन द जनवरी, १७, सिल्दीगा, जबलपुर ; शि० 
बी? ए० आने 2१, एम० ए० हिंदी ४२ प्रयाग बि* वि , एल टी ; सा» 
४६ में जबलपुर के उनिंग कालेज मे प्रश्ध्यापक, पृशानले मर प्र में शि० उप- 
संचालक, ६० से ग्वालियर में पीस्ट गेजूएट बेसिक टेनिय कालेज के 
प्राच्ार्थ , प्रका» काव्य चाँदनी, समाधि-दीप, क्षित्िज, रैनबसेस, सीता 
(महा:), सावित्री (वाट-), साहित्यालोक (निव-) ; अप्र* लंकापति, रेखाओं 
के बीच ; वि० सीना? (महा-) उ्प्र० सरकार द्वारा पुरस्क्रत ; वि० परीक्षाओं 
में अनेक पदक प्राप्त किये; प* पोस्ट ग्रेजुएट टेनिंग कालेज, ग्वालियर । 

चंद्रपक्ाशपि ह. #“गरय--ज० ११०, सीतापुर; शि-बी? ए* लखनऊ वि 
वि०, एम० ए- नागपुर वि> बिग, लखनऊ वि* विः ये 'सर जाज लेबट गोल्ड 
मेडल! प्राप्त ; सा- सिधौली (सीतापुर) के श्री विक्रमादित्य क्षत्रिय विद्यालय 
के संस्थापक, आजीवन सद" और मंत्री ; हिंद्दी सभा सीतापुर के भूत० 
अध्यक्ष, हिंदी साहित्य परिषद बड़ौदा के सभा: ; प्रकार काव्य : मेघमाजा, 
शब्पा, प्रतिपदा, वा और बापू ; नाट* जनकि जगतिक, कवि कुलंगुरु 
पाँच एकाकी, कविवर न्रोत्तमदास, महाकवि तुनसीदास; आलो“ मध्यकालीन 
हिंदी ताटय परम्परा और भारतेंदू, हिदी नाट्य साहित्य और रंगमंच को 
मीमासा, हिंदी साहित्य का इतिहास ; अप्र* संपा« गोविंद हुलास (नाट*) 
दौलतिवागविलास, अवशाख्यान आदि , यंत्रस्थ ' लखपति-यश-सिधु, गोविंद- 
हआरा एवं लखपति हजारा ; विः जनकबि जगनिक, कवि कुलगुरु, वा और 
बाप तथा मध्यकालीन हिंदी नाटय परंपरा और भारतेदु नामक रचताएं उत्यर० 
सरकार हाय वर्ष की सवश्र प्ठ क्ृृतियों के रूप में पुरस्कृत ; वत्तें5 अध्यक्ष, 
हिंदी विभाग, वि* वि० बड़ौदा ; प* उद्यात वेंगला, सयाजीवाग, बडीदा । 

चँद्रमान रावत, डा०--ज> १5: जनवरी, 7२५, लोहबंन ; शि* एम० 
एन हिंदी, लखनऊ वि> बि० पीं-एच० डी आगरा वि वि० ; प्रकार राम- 
चरि्तिमानस में लोकवार्ता ; अप्र० हिंदी का संत-साहित्य, सूर की बाललीला 
एक सांस्कृतिक अध्ययन, हिंदी भाषा-तत्व, भथरा जिले की बोली : एक 
तलनाल्‍्मक तथा विवरणात्मक अध्ययन ( शोध-प्रबंध ); प* प्राध्यापक 
हिंदी विभाग, वेकटेइवर वि० वि० तिरुपति । 

चुद भारहाब--ज० ३३, दिल्‍ली ; सा० भुतत सपा" ५४० में साप्ता० 
पत्रकार! दिल्ली, मा" 'रिमशिम!, अमर ज्योत्ति- (दिल्ली) पाक्षिक 


( रे ) 


पुरस्कार! वाराणसी) ; प्र० ४७ में ; प्रका- ब्फुट ; अप्रः लेख एवं प्रहसन 
संक> , प० चीफ एनाउंसर, आकाशवाणी, मालवा हाउस, इ दोर । 

चंद्रणाल ओ का--जः १४ जुलाई, १८०४, गोरदपुर , शि' एम' ए 
(संस्कृत एवं हिंदी), एलः दी” ; प्रकाः सूबोध बालव्याकरण, रवना-प्रवेश, 
किशोर हिंदी व्याकरण, सौदर्य और संस्कृति (लेख), एका * दे खटूटे- 
मीठे बेर, दड जो वरदान वबत गया; अप्रःः बाजवल्क्य और व्यास की 
जीवनियाँ , प० प्राचार्य, तुलसीदास इटर कालेज, गोरखपुर । 

चंद्रधोहव, मधुर!---ज० ५ दिलंवर, ३४ ; शि: एम काम: , प्र 
'धर्ट ने , प्रका- अनजाने रास्ते (उप०) एवं लगभग सौ कहानियाँ तथा 
लेख ; अप्र* उपः चह्ान, रात और चाँद ; प० (५) १२१, राजापुर रोड, 
देहरादून । (२) एक्सटेशन आफिसर आफ इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद (पजाब) 

चंद्रराज मंडारी--ज० १०२ ; सा* भुत- संपा मार जीवन-विजान 
प्रका० आदर्श देशभक्त (उप०) ?१र्ड, गाधी-दशन “२०, वाट- : सिद्धाथ- 
कुमार २२, सझ्ाट अशोक 'र३, भक्तियोंग (अनु) “२७ भारत के हिंदू 
सजाद (इति-) "२५, भगवान महावीर (जीव) २५, तेतिक जोवन "२५. 
हरफनमौला “२७, भारतीय व्यापारियों का परिचय '३०, ओसंवाल जाति 
का इतिहास ३७, अग्रवाल जाति का इतिहास ३६, बनौपाधी-चद्रोदय 
(वनस्पति-विज्ञान) ४०, स्कूल में फूलबाग (क्रपि) /४२, भारत का औद्योगिक 
विकास' ५६ , प० ज्ञान-मदिर, भानपुरा [मम्प्रग) । 

चंद्रवती, ग्रभा), श्रीमती--ज० “२७ जुलाई, 7२१ ; शि० कोटी स्टेट ; 
प्रका: अंश ५० ; प० द्वारा श्लीहरिशरण शर्मा, माववयढ, सतना। 

चेंद्रवार शर्मा, 'शेज्ञज/--ज० ३० जून, “३४, लाक, मुजफ्फरनगर ; 
शि० बी० एस-सी०, एम ए० हिंदी, साररत्न ; सा० केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक 
अनुसधानशाला, मेसर में तरेमा> 'खाद्य-विज्ञान! तथा अन्य हिंदी प्रकाशनों 
वे! संपा० ; प्र० ४० मे, प्रका खाद्य-अनुसंघान के कुछ पहलू ६१ 
एवं स्फुट कविताएँ ; अप्र* काव्य : इरा, किकडी ; उप : नदी की प्यास, 
कंठक्षी ; वत॑- मैसूर विश विः की पी-एच» डी० उपाधि के लिए “हिंदी में 
वज्ञानिक शब्दावली का विकास! पर शोध कार्य-रत, भारत के खाद्य 
तथा खाद्य-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पारिभापषिक शब्द-कोश तैयार कर 
रहे हैं; प* सी० एफ> दी आर5 आई, मैंसर २। 

चंद्रशेखर शास्त्री, आचाय--ज* ११ अगस्त, १८८७ ; शि० काशी 
विद्यापीठ के स्नातक काव्य-साहित्य-तीथ॑ आचाय॑ विद्यासागर प्राच्य 
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दि चानवारिधि, आयवंदा ये या: भत्ते ध्यायक दबद् एव जेनवाद', 
शी वि वि, भूत- हिंदी प्राध्यापक क्रार्माशयल कालेज, डिल्ली वि: बिं' 
संपा : 4. हिंदू संबाणों (दिल्ली) २७-२८, फिल्म चित्र! (दिहली) २८-३२, 
साप्ता वेशसमसाचार' (दिल्ली) ४५-७७, सह-लंपा- “नवभारत (दिल्ली) 
'फपह४र्द, हर्ट मे बपा। राजस्थान व्यूज ऐंड फीचर सरविस” दिल्‍ली ; 
प्रका> न्‍्याय-विदु ??७, क्षत्रिय साथ्य प्रयोग २०, तत्वार्थ सूत्र, जेन-आमस- 
समस्वय [प्राकृत) ?३४, पृथ्वी और आकाश 7३६, आधुनिक जाविष्कार ३६, 
हिटलर महान ३६, सम्राट जाजे पपष्ठ 'ऐेछ, अजय हिठलर "३७, आत्म- 
निर्माण 'रे७, चरित्र-निर्माण ३७, शरीर-विजञाव (३७, भूनोलिनी ३७ 
वक्ति हुकुमलंद जो का जीवन चरित्र, भारतीय आतंकवाद का इतिहास 
३८, टिटलर और यद्ध !४१, स्टालिन '४१. जीवन शक्ति का विकास ४२५ 
भारतोय स्व॒तञ्ञता संग्राम का इतिहास ५२, हरिजनवाला २२, भीष्म-प्रतिजा 
'श२, आकाश की बाते ५३, वन और वनप्रहोत्सव ४३, गाँव और गाँव 
के निवासी १५३, शहर और शहर के निवासी १३; हणारी पृथ्वी ५३, 
वामन अवतार '५३, मगवात शम ४३, योगिराज क्ुष्ण /४३, क्षुल्लिका 
गनावती ५४, प्रधानाचाय श्री सोहनलाल जी ५७, थे णिक बिबंसार ४४, 
मौबिपुत्र तेमू "५४, आएड्राज्अदडल ५६, पंच प्रसून ५६, लोहपुरुष पटेल 
५६ ; अप्र० शिक्षताग वंश का इतिहास, अन्नदाता की बेटी, जंगल में जीवन 
झाँकी, पचाध्यायी मंत्र (व्याकरण), वीजकोश (दो भाग) आदि , वि* न्याय 
विद, हिटलर महान), 'मुसोलनी', 'शरीर-विज्ञान” आदि पुस्तकें अनेक वि” 
वि में स्वीकृत पाठ्यग्रंथ हैं; प० ४५६६, बाजार पहाडगंज, नई दिल्‍ली । 

चंद्रमेन, 'विशाटा--ज० ३ दिसंबर, !३६ ; शि> इंटर एवं सिविल 
इजीनियरिग डिप्लोमा , प्र ५३ में ; प्रका" लगभग १००० गीत ; पे एस 
डी? ओ०, पी० डब्ल्‌० डी० (बी० आर>) मल्तादी; बेतूल । 

चद्रवती ऋषमसन जैन, श्रीमता--ज० १० मई; १र्द०र्द : सा* ४१ 
में 'दीदी' की प्रधान संपाः , प्रः ४० में; प्रका* नीव की ईंट (कहा*) 
वि० 'वीव की ईंट” पर सेक्सरिया पाश्तोषिक ४३ , अँग्रेजी, वगला, 
उ्दे, मराठी, कन्नड और गुजराती भाषाओं मे आपकी कह्ा* के अनु: 
हुए हैं ; प* प्रीतम कंसल, देहरादून । 

चंद्रावती लखनपाल--शि० एमघ० ए० बी० टी०; महादेंवी कन्या पांठ- 
शाला इंटर कालेज देहरादून की तीन वर्ष तक प्राचार्या, तत्यदचात कन्या 
गुरुकुल देहरादून की प्राचार्या- '४२ में चार वर्ष के लिए राज्यन्सभा के 


( १०४ ) 


सदस्या निर्वाचित तथा ५६ में छह वर्ष के लिए पुनः तिर्वाबित, सत्याग्रह 
संग्राम में उन प्र की कांग्रेस डिक्टेटर के रूप में एक वर्ष का कारावास 
प्रका* शिक्षामनोविज्ञान, स्त्रियों की स्थिति , वि० शिक्षा मनोविज्ञान! पर 
१२००) का मंगलाप्रसाद पारितोपिक तथा "स्त्रियों की स्थिति! पर ५००) 
का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त; विः सम्मे- से दोनों पुरस्कार प्राप्तकरनेब्राली 
एकाकी महिला ; पर विद्या-विहार, ४ बलबीर रोड, देहरादून | 

चंदिकाग्रसाद, जिज्ादु!--ज* पे८पर्ट; शि० मैट्रिक, सा० संस्था- सदा- 
चार-वडद्धंती सभा, दो वर्ण 'तागरी-प्रचारक! में संपा" कार तथा छहमास 
तक कलकत्त के साप्ता० पत्र 'मारवाडी' के संपा० १६ वर्ष तक नवलकिशोर 
प्रेस में काये, ३७ में दे 'नवजीवन' के संपा-, स्वतश्रता-संग्राम में कारावास, 
समाज-सेवा प्रेस स्थापित ; प्रका* नारायण स्वामी के उर्दू लेख एवं उपदेश, 
कुललयाते राम, खुमखाना-ए-राम, मैयारूल-मकाशिफा, रिसाला अजायबुल- 
इल्म आदि ग्रथों का हिंदी में अनु किया, मूल भारतवासी तथा आर्य, 
महाराणा प्रताप, भगवान गौतमवुद्ध तथा बौद्धरर्या-पद्धति, भारत के आदि- 
निवासी ; अप्र* 'प्रकाश लखनवी' नाम से प्रकाशित शताधिक लेखों और 
कविताओं के संकलन ; वर्तः आजकल वहुजन-कल्याण-माया” नामक 
सामाजिक विचारधारा के प्रचारक ; प* सआदतगंज, लखनऊ | 


चंद्रिकाप्रसाद मिश्र--ज० १४०२, सँचेडी, कानपुर ; शिः् ग्वालियर; 
सा० लगभग पंद्रह वर्ष तक प्रधानाध्यापक, नौ वर्ष तक ग्वालियर के 
केद्रीय पुस्तकालय के ग्रथपाल तथा मत्री ; प्रका० मारवाड और वर 
(नाट') ४२, नवप्रभात (कवि०) !४८, भारतीय नवनिर्माण की रूपरेखा 
४०, किसानों से दो-दो बाते '<५, आकाश की सैर '५६, भगवान बुद्ध 
१४६, चिड़ियाघर (बालो०) ५६, जातक कथाएँ "५८; वि० वेदकालीन भारत 
पर शोधकाय-रत ; प ऑगरे का वाजार, लश्कर, ग्वालियर । 

चंद्रिका श्रीवास्तवत--ज० २७; शि* एम० ए०, एल-एल० बी», 
सा्रत्व; सा+ दिल्‍ली खेड़ा (मेरठ) में राष्ट्रीय भाषा-परिषद एवं पुस्तकालय 
की स्था- मा० 'उल्का! के संस्था" , प्रका* अंतररागमिनी (गद्यका०), 
भारतीय दशन ; प० महानगर, लखनऊ । 

चंद्र करप्रसाद कणे--ज० २ अक्टूबर, !४० , शि० विहार तथा राँची 
वि वि०; सा० छोटा नागपुर लेखक संघ” की कार्यकारिणी के सदः, 
पाक्षिक पत्रिका प्रतीक' के संपा 'परिमल साहित्य परिषद के संस्था तथा 
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उपाध्यक्ष ; प्र पर्स में, प्रका- स्फूट कह्ठानियों एव निलंध ; प छुड़ 
मोहल्ला, हालटनंगत, पलाश , त्रिहार 
चंदोद्यर्सिह, राज--ज- १ जन, ८४ जि बीर छह | प्रकार 
स्फुट कंद्मानियाँ; अप जबते प्रश्न बल्ठकती कलियाँ, छुलता : बसे" 
अध्यापक , ये द्वारा भारझज साहित्य-निकेतन, मंदसौर । 
चंपालाल ओअन--ज५ पैदर्दर , शि* होशंगराटत , प्रका" खालिका 
विज्ञेप, सिद्धि स्वभाव, सुप्त स्वचाव ; अप्रः द्वादशानुप्र क्षा, आत्मयज्ञादि, 
तारण-तरण, अध्यात्मवाणी कुछ चर्चाएँ, तारणशब्दकोश, तारण तत्व 
प्रकाश ; प« सोहागपर; होशंगाबाद ) 
चंवालाल सिष/--ज्‌० ६ फरवरी, १८ , शिः एम 7७ हिंदी ४६, 
इतिहास '५र्ट, वीं एड- विक्रम बि० वि * ५८ कविता ३४ नें ; प्रका: स्फूट 
कविता, कहानी एच लेख: अग्र० एक कविता-संग्रहू, एक खंड: एवं एक कहा* 
क्‌० ; पन्‌ एटा कुर्आँ, चदेरी, गुता । 
चकपर का--ज« ३० अक्टूबर, १८०६; शि- शाहित्यालंकार, देवप 
सा गत २४० बर्षो से हिंदी साहित्य-परिषद बलबेइडा के सभावय प्रकार 
हफूट रचनाएँ ; अप्र- कमरितरर भूषण और हिंदी व्याकरण ; प० प्रधानाध्यापक 
बलबडडा बोर्ड माध्यमिक विद्यालय, सथाल प्रणता । 
चकपर शर्सा--जः २७ दिसंबर, ३१; शिः एम० एव पटना वि? ब्रिः, 
साहित्यरत्त, काव्यतीथ कलकत्ता, साहित्यालकार देवधर, आवुर्वेदरत्न 
सम्मे प्रयाग, आयवेंदाचार्य पटना ; सा+ धरे के आंदोलन में सक्रिय भाग 
एवं काशवास : प्र "५५ में ; प्रका" सविता [ कवि- ) ५५, आलीचना : 
सिद्धांत और विवेचन ५६ ; अप- दो आलो.- ग्रथ एवं तीम कतिः संक० 
प*न पतिआंबा, पाईविंगहा, विहार । 
तुरमज--ज. 'ए८ : शि- एम* एन पानी एवं वौद्धदर्शन ; सा: 
साॉस्करतिक नाट्य संख्या यगघ-कलाकार की स्थापना, नव सालदा महा- 
विहार की तिपिटक' पत्रिका के सह-संपाद प्रकार कलिंग-विजय, श्रीक्षष्ण' 
मेघनाद, सिशजहौला, मीस्कासिम; अराबली का शेर, कर्ण, इवरासह, 
भगवान बुद्ध, कृष्णकुमारी, कस-बध, चतुभुज नाटकावली ( दो खंड ) , 
वि 'मीर कासिम! नाठ० उन प्र» सरकार द्वारा पुरस्कृत, राज" सरकार तथा 
बंगीत नाटक अकेडमी द्वारा नाटकों के प्रकाशन में आयिक सहायता ; 
पृ १०६, शरीकृष्णनभर, पटना ! 
चतुसंजदास रावत--ज० ५ नवंबर पर्दण्३े मैनपुरी शिबीए आन 
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प्रभाकर [उजाव), सा- रस्त (काशी), साहित्यकुलभूषण (ह दौर), माहित्या- 
लाव लिहौर) एम० आर- एक एस- (लेदन), सहित्यागत्र (काशी), कोव्य- 
भूषण (इटावा); सा० संद० * '४२ में 'रीजनल हिस्टारिकल सोसाहटों 
गयनमेट आव इ डिया', 'य पी- हिस्टारिकल सोसाइटी, 'इंडिप्रत हिंस्ट- 
रिक्रिल सोसाइटी, 'आंद ऐड क्राफ्ट सोसाइटी” दिल्‍ली, न्यू सिससेटिव 
सोसाइटी” बंबई, "आल इ जिया स्यृजियस शुसोस्ियेशन! बंबई, भारतीय 
विद्यत-परिषद अजमेर, 'वह्ड हिटारिकल कांग्रेस! पेश्सि, रायल 
एशियाडिक सोसाइटी आज्र ग्रेठ फ्रिटेत ऐड आयरनड' लंदन, नये हिस्टी 
सोसाहटी आव न्ययाका, अमेरिका, विजञान-परिपद होशियारगुर रब अज- 
साहित्य-मडन मधूरा के स्थायी सद> हिद्दो साहिय समिति के जीवन से 
सनातनधर्म सभा, भरतपुर के संत्री, 'पे८ में मेनपुरी राज्य के महाराजा 
के व्यक्तिगत सचिव , प्रकाः काव्य : बधन, आत्मोल्लास, प्रभाकर प्रभा, 
मेंगलाचरण, सुमन सबैया, चनुभू ज - सतमई, काव्य-कुज, हिय-हिलोर 
पानाजति, दुर्गा-चानीसा, सरोज-शतक; उप) : लावारिस का खाता, सूहाग 
की चूड़ी, सुशीन स्काउट, कमला (अँगरेजी); निबंध * सुरीली बॉसुरी, मेरा 
स््रप्न, प्रेम-रहुध्य, उपदेश - प्रभाकर, चतभ्‌ ज-नीति, गीता-ज्ञावनगौरव 
विवेक-वाठिका, महाकाव्य, हिंदू त्योहार, दीपावली-महोत्सव, तुलसी-पूजन 
वि० 'हरमिट! एवं मार्ट डी आर्डर का अँगरेजी से अनवाद किया है 
प* साहित्य कुटीर, दही गली, भरतपुर । 

चदुलज माभारिया--ज० ११ नवंबर, २१ नाथवाडा, राज , शिर 
एम० ए- भूगोल ४७, एस- काम: ४४, पी-एच- डी० ५८, आगरा वि० वि- 
खा हायर सेकेडरी बोर्ड आफ एजकेशन! राज" की वाणिज्य पाठ्यकम- 
समिति, राज" वि वि की वाणिज्य-परिषद एवं राज० वि वि० द्वारा 
प्रकाशित यूनिवर्सिटी स्टडीज' की वाणिज्य पत्रिका के संपा" मडल के सदः ; 
राजस्थान सरकार हारा नियुक्त पुस्तकों के पाठ्यक्रम-संबंधी राष्ट्रीयकरण 
सम्रिति में भूगोल के समीक्षक, 'इ डियन ज्याग्राफिकल सोसाइटी” कलकत्ता, 
'नेशनल ज्याग्राफिकल सोसाइटी! ववारस के सद्र०, 'हर्द में गोवर्धन हाई 
स्कूल श्रीनाथद्वारे में अध्या+ रह में महाराणा मिडिसस्कूल चित्तौरगढ़ में 
सहाः प्रधाना« ४४ में फनहहाइस्कूल उदयपुर में अध्या०५, ४७ में महाराणा 
भूपाल कालेज उदयपुर मे वाणिज्य के प्राध्यान अब वही अर्थशास्त्र एवं वित्त 
विभाग के अध्यक्ष ; प्र ४४ में ; प्रका+ राजस्थान का सचित्र भगोल *४४ 
मेवाड़ का सचित्र भूगोल '४६- प्रारंभिक बहीलाता ५१ प्रारंभिक व्यापार 
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शास्त्र »१ भारट समि ५१ भारत का आवयिक भगोज्ष ५१ विव नग्ोल 
हेवारी अपिक सम या ४१ गरतीय जवजास्थ ४९, भारत में यातायात 
हरे, भारत ने व्यापार <२, आरत का आयिक विक्रास ४४, द्वाई सकल 
व्यापार-पद्धति, इ दरबीजशिएट व्यापार-पद्मति (१४, आथिक और वॉरणिक ८ 
भूगोज़ "४७, आधुतिद्ा भारत का यूहत भूगोल ६०, सयुल्तराज्य का आविक 
विकास ६१, झूम का आविक क्रास वही) ६२, इंगलेड का आथिक 
विकास (बही) ६२, भारत का आविक विकास (बढ़ी) ६२, तथा हॉँग्रे जी मे 
अनेक पुस्तकें, अप्र. हंगलेंड, सथुक्तराज्य और रूस का आशिक भूगील, सानव 
भूगोल के सिद्धात, भारत की भौगोलिक समीक्षा, भारत का जावथिक एव 
वाणिज्य भुगोल, विदेशों में सहकारिया, भारतीय उद्यागों की व्यवस्था एव 
वित्त; (शिया का भूगोल ; विः 'आयिक एवं बाणिज्य सग्रेल नामक पुस्तक 
प्र शद में उ> प्र*ः सरकार हारा ७००) का पुरस्कार प्राप्म तथा आधुनिक 
भारत का वृहत भूगोल! नामक पुस्तक पर उ> प्र- सरकार द्वारा पुनः ५००) 
का पुरस्कार ; व्ते« महाराजा भूपाल कालेज, उद्ययप्रुर में वाणिज्य एवं 
भृगोल के प्राध्यापक ; प मामोरिया-कुटीर, १४र्ट, भूपालपुरा, उदयपुर । 

चरनसरन, वाज-ज८ २३ जुनाई, २४; शिर एम० ए- अँगरेजी ; 
प्रका: सफेद १छी ; अप्र तीन उपत्यास, दो कविता-संग्रह एवं तीन ऋद्वा० 
संग्रह ; वि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्डीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त; प* 
अध्यायक संवोदिय विद्यापी5, सलोन, रायबरेली । 

चलसानि सुब्वायाब--ज+ ५ नवंबर, “२५ इंदूपल्लि, कृष्णा; शिर सा« 
भूषण, साहित्यालंकार देववर, सा> रत्व (वर्धा), एरूू एम (हिंदी तबा दर्शन) 
काशी वि" वि; सा० ५४ में आध्र हिंद्दी परिषद - कार्यालय के व्यवस्थापक, 
'श८ से हिंदू कालेज मछलीपडटम के हिंदी विभागाध्यक्ष; प्र० ४७ में ; प्रकार 
तेलगू साहित्य : एक ऐतिहामिक दिग्दर्शन '४८, शाहजहाँ-पार (आलो०) ५०, 
तेलुगु रानी (अन* नाट-) ४२, संत वेयना (अन» काव्य) २६, रानी रुद्वइसा 
(नाट०) ५६, शरतचंद्र तिलगु जीव-); अप्नन आध्र भारती व्यावहारिक शब्द- 
संग्रह एवं राजभाषा; वि? रानी रुद्ब॒इया (नाट० ) आंध्र वि बि* में पाठ्य 
ग्रंथ ; बवर्त- राम-बक्ति-साहित्य पर शोधकार्य-रत्न ; प० हिंदी विभागाध्यक्ष, 
हिंदू कालेज, मसुलीपटटम, आंध्र । 

चावलि यूयनारावर नूति--जर १२ सितंबर, ?२१; शिव एम ए 
काशी वि० विश, सा? रत्व; पर ५६ में ; प्रका० समझौता ५६, महानारा 
की ओर (नाट०) ६०, सती उमिला (खंड०) ६० ; अप्र* तीन आलो* लेख- 
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संग्रह ;बि> अनेक ऋह्नियों एवं एकांकियों के तेलगू से अनु। किय्रे हैं ; बते 
हिंदी विभाणाध्यक्ष, एस ए> जेन कालेज, मिवामदककम, मद्रास २७ 
पृ १४७ गरेश स्टीट, त्यागरायनगर, मद्रास --१७। 

चितानरि उपाध्याय, डार--जण् ८ जब, २१ उज्जैन ; शि माधव 
कालेज उज्जत, होल्कर कालेज इंदौर, पीनताचर डी० ४६ सागपूर वि दि 
सा» माउवा लोकसाहित्य-पश्पिद के मंत्री, दि्मम चिं: वि. द्वाश प्रकाशित 

) दी विक्रय! के 'कालिदास-विश्ेषांक्र के सपा" मालवा एवं सिड- 
भदावर के लोकसाहित्य का संक० ; प्रका" उलझे मंत्र (कह्ठा०) (४८ मालवी 
एक भाषाशास्त्रीय अध्ययन '६०, लोकायन (लोक साहित्य) ६१, विष्णुप्रिया 
एक अव्ययत, दिव्या : एक अध्ययन, मालवी लोकगीतो का अध्ययन (शोध- 
प्रबंध) ; विः लगभग ४००० लेकगीतों, कहावतों, ऋथाओं आदि का संकलन 
किया है ; पर हिंदी प्राध्यापक, माधव कालेज, उप्जेन । 

बिताभणि शुकल्न--ज १० धौलपुर , शिल एम ए* [डिंदी तगा 
राजनीत) आगरा विशठविद्याजय, एज: ए डिपिहास) काशी वि- छि- 
सा*रत्न5 हिंदी, राजबीति तथा इतिहास), शाद्वित्यालेकार ६ बहार) , सा: 
३०, बेर एवं ४२ के स्वत तत[-आदोलन में कारावास, सस्से* प्रगाश की 
परीक्षाओं के व्यवस्थापक, म्प्निसिपल इंटर कालेज में गत पंद्रह वर्षा 

यापक , प्रका विश्व का सरण इतिहास, भारतवर्ष का इतिहाग, 
व दावन के राष्टोय आदोलन का इतिहास १३ मथुरा जनपद का 
राजनीतिक इतिहास /४५, चीन के इतिल्लास की रूपरेखा ४४, फ्रास की 
राज्य-्राति एवं वेपोंलिषन, हमारी आजादी के चलबित्र, दोसता के 
अभिशाप, राष्ट्निर्माता धश्दार गठेस की अंतिम झलक, नेता जी संधायप 
की अंतिम झलक, सत्‌ और ब्रिजरन, सम १८४७ की क्रांति के अमर 
शहीद; अग्र- योरोप का इतिहास, आधुतिक जर्मनी का इतिहास, वर्तमान 
रूय का इतिहास, मथरा जनपदीय स्वातंश्य-संग्रामों के सैनिक ; वि> ब्रज 
का सास्कृतिक इतिहास लिख रहे हैं; पः म्यनिसिपल इटरकालनेज, वदावन | 

चिस्मव चटयो, छा०--शिण एम एव पी-एच- डी: ५२ ; प्रका« 
स्‍्फुट निबंध , वि अँग्रेजी तथा दँँगज़ा में कई ग्रथ लिखे हैं ; बर्तन सख्य 
पंवाददाता, प्रेत >स्ट आफ इंडिया! ज्योतिकुज, मोतीनगर, लखनऊ । 

चिरंज्रीत--ज० ३० अग्रल, शि० बी छ- ; सा- संपा> साप्ताः 
दौर अजू न, मासिक 'मनोरजन! एवं साप्ताहिक 'जतसत्ता! '५३ तक, 
अ। व शवाणी दिल्‍ली के नावक-विभाग के संपज्ञालक 9५६ से . प्रका साट- 
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दादी माँ जागी; श्गश्स्ग, शोधिसन्यू चक्रव्यह्‌ मे: कत्रि, चिलंधन, सन्न की 
रात और जिदगी एर्व 'कहे पंरदीदास! : कथा मास्टर सिलविला ; बालो० 
एक था राजा, एक थी रानी, नट्खट के गीत, बच्चों बाओ गीत ; प. ड्रामा 
प्रोड्यूसर, चाटक विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्‍ली १ 

चिर॑जांलाल सखा--ज- ८ व्थिवर; (१४; शशि ढी ए- ४४७, वी० 
ए चिह्रकेता ढं८, एम- हः हिंदी १०, एस एज अग्रेजी ४६ आगरा वि 
वि, वबर्ई सरकार ही कनान्यरीक्षा ३१; सा, अब संपा" प्रवासी! 
सिथिल) तथा कला-संदेश', बंच्लक-संयृक्तप्रातीय श्री मैधिल बराह्रण सहा- 
सभा ; भूत: संद . एबेडमिक कांकमिल, फैकेल्टी आब आट्टस, संद० 
ब्रोढे आर गटडीज इन फाइन आट स विक्रम वि वि- उज्जैन, आगरा 
बि. जि> के भूत संगोगक-चित्रकला-परियद ; प्र- ४ में ; प्रका" चित्रकला 
के ६ अंग, भारतीय खित्रकला का विकास, कला के दार्शनिक तत्व, 
विश्व की चित्रकला, करा; एक मीमांसा, बि- अनेक पुल्तके कई विर ब्ि० की 
बीः ए+ परीक्षा के लिए पाठ्यग्र4 : बर्त ब्रज में लोक चित्रकला निवद्ध 
लोकसाहित्य' पर आग्ररा वि विः में शोधकार्य-रत ; अध्यक्ष चित्रकला, 
महानंदमिशन हरियनकालेज, गाजियावाद; व १०२,तथागे जे, गाजियाबाद | 

बिरि्जालाल एराशर--जन भाचे, १३, वियनौर ; शिः चाँवपुर ; 
सा- सामना, वीर अजू न! में व्यग्य-स्तंथ के लेखक ; प्रका* महिला-शासन 
(कहाण) ४६, वेवर-साभी; नये रिश्ते, प्त्तीक्षत (उप०) ६०, दूसर। रास्ता 
(छप०) /६१; स्वर्ग की दीवार (कहा-), बारी और समाज, विश्व-सभ्यता 
का विकास [प्रदम भाग) “६२; अप्र० विदव-सम्यता का विकास [तीव 
भाग), एक सपः एवं दो संग्रह * वि- गइबड गाजियाबादी नाम से व्यग्य- 
लेखक ; प« ११९, झायनगर, गाजियाबाद । 

ब्रिजीलाल मादर, 'पैका--ज० जुलाई, २६ ; शिण बीच एः 
जोधपुर ; सा “राजस्थान केंसरी', ज्वाजा', कलमों; प्रभा' आदि 
जोधपुरी पन्नों के भूतः संपा० ; 'सहकार संवाद' के संपाः मंडल के सदऊ% 
अध्यक्ष : कुमार-साहिन्य-्परिपद्त एवं साहित्य सदन जोधपुर ; प्र« ४६ में; 
प्रका: जीवन के पथ पर (कहा०) ४१ कीति कृति भक्ति-साहिंत्य (आलो-) 
'५०, गुहलक्ष्मी की सूझ (एकार) ६२, नवनीत पराठ्माला ससिंपाई) (४३; 
अप्र- दूधों नहाओ पूतो फलो (एका०), सहदेव (नाट') आम बोला जामुन 
से ; वि* रीबाँ की कीति पुरस्कार समिति' द्वार जीवन के पथ पर 


किधप 


(कहा) पर २०१) का पुरस्कार; राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग 


(११७ 


द्वारा सहदेवा (वाट) सर प्रथम पुरस्कार प्राप्त ३२, काव्य आराधना 
मदिर दिल्‍ली झरा साहित्य सेवा के उपलक्ष में भापारत्ता एवं काव्यरत्त' 
की उपाधि प्राप्त ; बे, राजस्थान सरकार के सहायक कृति सूचना 
अधिकारी ; प जीवनभवत्र सुशीजयलाल का रास्ता, जयपुर । 

चिरंजीवलाल क्लदेवराय राबल--ज- २१ जुलाई, १८८७ , शि 
बी० ए० अलीगढ़ और ग्वालियर ; प्र- ?२० में ; प्रका' आनदपद पर चौदह 
चौकड़ियों के राज्य ३४ ( मराठी से अनु") ; वर्तन सर शब्दानुक्रमणी के 
निर्माण में संबरत ; पर शिदे की छावनी, लइ्कर, ग्वालियर । 

बिरंहन चतुर्वेदी--ज० ३८; सा हिल्‍्ली प्रादेशिक हि. सा» सस्मे 
की स्थायी समिति एवं कार्यकारिणी के परत मदस्थ ; अ' शि८ से ; प्रका 
सफूट ; अप्र। दो संग्रह ; प० १७०, भूपालपुरा, उदयपुर ! 

चननॉलाल भारहांज--ज० २० जूते, ३०, मरी ; शि इँटर० ; 
सा« गाँधी आश्रम सेरठ में कुछ समय तक काये ; प्रका' रफुट लेख , वि 
'रमते राम" नाम से भी लिखते हैं; ५० १८६, खारी कुर्ओं, मेरठ । 

चीममल कीर्तचीय-- ज० १७ अगस्त, ३५ ; शि> इटर ; थार महल: 
कांग्रे स-कमेटी, नगर-सेवा-संघ, समाज-्सेवार्संव एवं सीकर जिला युवक 
कांग्रेस में मंत्री : रामगढ़ नगरपालिका के संद० ; प्र. ५० में ; प्रका० रफुट 
कविताएँ ; प० तंपा: पाक्षिक शेखावठी', रामगढ़, सीकर (राज») | 

हेदी का. ट्विजवरा, मेथिल्मधुप', 'कारतिल--ज ५८८९: शि० 
मैटिक '१५" जा> अँगरेजी, बेंगला एवं मैथिली; सा* कांग्रेसी कार्यकर्ता, 
/३०, !३२ और '४२ में तीन वार काराबास और अथदंड, ४० में मघुपुरा 
लोकलबोड के सभा“ प्र* २० में; प्रका* बंदी-विनोद (मैथिली) राष्ट्रीय 
संगीत, जीवन-प्रभात (मैथिली पदा-), घनव्याम, कोयल शतक [करन्नि-) 
नरसिंह फ्यावली, कुसुम (गीत), श्यामायव (महा), प्रहलाद चर्त्रिम, 
गोस्वामी लक्ष्मीसाथ परमहंस की वृहत्‌ जीवनी, वनग्राम, लक्ष्मीनाथ निर्वेद 
(नाट), गीतगोविंद काव्य पर हिंदी टीका, दुर्गा सप्शती पर हिंदी टीका, 
पातंजलि योगसूत्र पर मैथिली टीका, आल्हादुर्गा, गोस्वामी लक्ष्मीनाथ की 
जीवनी, वि* संस्कृत में भी लिखते हैं; प* बनगाँव, वरियाही, भागलपुर । 

छेंदीलाल गृप्त--जन् ७ अगस्त, २८, सा* 'रानी', 'हपवाणी', 'अभि- 
तय और 'सुप्रभाव' के संपा* विभाग में कार्य; प्र« ४२ में; प्रका. कहा 
गंदगी ४६, ओट में ४७, फंदा '६१; एकां+ नई फसल ५८, उप« मन की 
बेटियाँ (४८; प० ५ बी०, साहालेन, कलकत्ता ७। 


( ५११ ;ै 


जलपिहारा गत ज १४भरी २० यलदशहर शि त्रीए,सा 
स्स प्र ४०मभ प्रक राधिश (कि) ५१% समीतरूपक : बेजी वॉयुरी 
घीर ६१, आया दवार तिहारे (६२, सथे कदत नई राह ६२. अप्र० जवानी 
गाती है (कि ), यह धरती बलिदान की, सल्ह्े-शुस्ते कदम बढाओं एवं 
दो संग्रह; व आनद-भवबन, माधत्रनगर, उज्जेस 

करेलाल किपरे, पमसिद्धा--ज- ८ जनकरी, २०; शिः एम ए० 
!धूप्‌, आगरा दिः वि०, सा रत्त समप्रे5 प्रयाग) प्र७ ४७ में; प्रका' कवि- 
परिचय श८, नेखक-परिवय, उच्चतर निबंध *६०, हिंदी साहित्य के इति- 
हास की सपरेखा ६०, हिंदी की शओेप्ठ कहातियाँ [सपा०) ६०, हिंदी 
व्याकरण एवं काब्याम "६२: वि अच्छे चित्रकार भी हैं; 'सश्नाट प्रथ्वीराज 
जौह्मत' बित्र पर १५१ म० का पुरस्कार: वर्ते अध्यक्ष, हिंदी विभाग कैणयव 
उच्चतर विधालय, ४ दौर, प० छ, शनिगली, इंदौर । 

छोटेलाल म्परद्राज--ज० १ जलाई, “६२; शि० एम० ए० हिंदी (सर्ब- 
प्रण्मो, ँलनाल० बी० आगश वि विष; सा* नव सेस्क्रति संघ ग्वालियर के 
मंत्री, मध्यमास्त सोशलिस्ट णर्दी के प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी की 
राष्दीय समिति के सद-, ५७ में जौरः क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी की जोर से 
विधान सभा के सद> निर्वाचित, भुत* प्राध्या- माधव कालेज, उज्जत; प्र 

9 में; प्रका० प्रतिष्ठिसा (खड-), आँधी और अंकर (काव्य), निर्बंध-निकेत, 

निर्भर-दीपिका; अप्र* गीत भेजता है; प संदश्य विधाल सभा, सरेता । 

जगवनाययण--ज* १८४७ : शि० गरुडेनिंग; सार बेसिक ट्रेनिंग 
सकल में अध्यापकी ; प्र० १३ में; प्रका: बाल विनय (दो भाग), स्वर्गीय 
संगीत २१; अप्र० श्रीमद्भगवतगीता तथा दशम स्कथ की हिंदी टीका एव 
दो संगह; प८ सरेया- वनियापुर, सारन । 

जगत काश--ज< ये नवंबर, १४; शिण बी5 ए* जोधपुर, एल-ालः 
बी०्लख्नऊ वि वि० ; प्र* 'इ७ में; प्रका" वीर एवं हास्य रस की स्फूट 
कवि, ; अप्र- तीन सप्रह ; वतेर उपन्‍नजिलाधीश (जागीर), जालौर 
प्‌ ६5७ सरदारपुरा रोड न॑ः ८ डी०, जोधपुर । 

जगदीश, अ ट्घ!--ज० पे मार्च, 'रेश; शि० एम एण हिंदी; श्र 
'भू२ में : प्रकाः गीत : प्यास, झकोर, भीतिमा; अपर" ३ काव्यसंग्रह; वि: 
वी-एच० ही के लिए शोधप्रबध लिख चुके हैं; बर्तन अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग, किसान डिग्री कालेज, बहराइच; पं बशीरगजे, वहराइच | 


( पेपर |) 


जयदीशुचंद्र--ज* ३ दिराबर, (२६, प्र, ४र्5 हें; प्रका» स्फुट 
रचनाएँ; १० २६ बलरामपुर, इलाहाबाद--२ ! 

जगदीशच॑द्र जैन, छ[ु०--य" २० जनवरी, ०: कि हम छु०, 
पी-च० डी: सा" ४२ के आदोलन में बबई में नजरबंद : प्रका" महावीर 
वर्धमान, दो हजार वर्ष की पुरानी वहानियाँ, प्राचीन भारत की कहानियाँ, 
प्रदायवाद, भारतीय तत्वर्नचितन, चीनी जजता के बीच, देग्वा-परवा 
प्राकृत साहित्य का इतिहास, प्राकृत-पुम्करणी तथा अँगरेजी में तीन पस्तकरे 
वे» अद्धमागधी और हिंदी के प्राचाये, रामवाशयण रूइया कालेज, घाट गा 
बंबई, पर रण, शिवाजीपाक, वबई ) 

जगदाशिचडद्र मिश्र--ज० १६ जलाई, 'ऐेर्फ; शिः हार्ईम्वाज, विशारद 
प्रा २७ सें; प्रका" सस्‍्फुट रचनाएँ, अप्र० दो सशहः वत देनिक 'सन्गाग' के 
संपा: में सहायक: प० संन्‍्माग-कार्यालय, वाराणसी । 

जगदीशचंद्र ग्रिश्व, आचाय--ज० १८०१, सहारनपुर ; शि* संस्कृत, 
सा दुर्गाकुड संस्क्ृत पाठशाला के मत्री, काग्रे सी कार्यकर्ता; प्र- *शपे हे, 
प्रका> धूपदीप ४६, भौत की खोज, जय-पशजय, पचतत्व, वाली भरे हाथ, 
उडने के पंख (लब॒ुकथा), इन्दिरा, वह हार गई, सीसा के पार, हाथी के. 
दाँत, दुवेल के पाँव (उप), देवदूत (ऐति० नाटक), हीरे मोती; वि 'इंदिरा', 
वह हार गई! एवं खाली भरे हाथ! 3 प्र सरकार द्वारा पुरस्कृत; प 
आरोग्य भवन, पंसारी बाजार, सहारमपुर । 

जगदांशिचंद्र मिश्र, 'तुयशः--ज* १५ जनवरी, 'रर्द; शिन् बी" ए+ 
आनसे, साहित्याचाय तथा व्याकरणशास्त्री काशी; साब्संपान्मा: 'ज्ञानदीप! 
श्र हर में; प्रकाः विसना (कवि०) “५२, मृषण-प्रार-संग्रह (संस्कृत), 
प्रदक्षिणा प्रकाश (आलो०); ज्ञानदीप (पद्म); प० (१) अकबरपर, वाया सूर्थ- 
गढा । (२) अध्यापक-पब्लिक हाई ग्कल, स्यगढा, स्‌ गेर । 

जगदाशचंद्र शास्त्री--ज० पर्दग्ण, मरवन, मुजफ्फश्पुर; शि 
शास्त्री, काव्यतीय, एम० ए०, विद्यावाचस्पति, हरिद्वार अमृतसर, दिल्‍ली 
सा« ४२-४३ में द>साप्ता" 'लोकमत' के संपा- विभाग में कार्य, दिल्ली 
में हिंदी प्रचारिणी सभा, कालिम्पोंग में हिमालय हिंदी भवन एवं बंबई मे 
प्रातीय हि सा« सम्मे० के संस्थापन-संचा> में सहयोग; प्रका* अनाथ (उप- 
२८, केब्रिज हिंदीग्रामर' ३८, नवीन भारत के पब्लिक सकल, बाप, वाव 
अप० स्वतन्रता का अग्रदूत; प० उप-्याचाय सादूल पब्लिक सकल, बीकानेर 

जगदाश चतुर्वेदी--ज १३ जनवरी, ३३ शि बी ए ग्वालियर 
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एम" ए० उज्जैन, सा माधव कालेज उज्द्रैत एवं साइंस कालेज नागउए से 
भूतः हिंदी प्राध्याव; प्र- '४र्द में ; प्रका- जीवन का सथधर्ष (कत्ा ) झपाल 
के फूल (वाट ), अंतराल के दो छोर (कहा०), अंटराष्टीय लोकयांत्री, अन- 
पधाता [मंपा-) पारिनापिक शब्द-सग्रह ; वतं- केद्रीय हिंदी निदेशालय में 
अनुसधान सहायक) प रर, ईस्ट पटेललगर, दिल्‍लली। 
जगदीरानार।यजु चतु॥ दा+ज २ मई, २४; शि- साहित्याचार्य, 
भाहित्यालकार ; सा प्रधातमत्री ब्रज - साहित्य-संडल मथूरा, उपाध्यक्ष 
चतुर्वेदी संगठन महासभा, सद' दिल्ली प्रादेशिक हिः सा- सम्मे , कार्य- 
समिति ब्रजयासी सभाज दिल्ली, विश्वकोश-प्रकाशन-समिति (अ्ज-साहित्य 
मंडल) ग्राजियाबाद, अ» भा७ लेखक सम्मे- ६१ के प्रतिनिधि, उंपार मा“ 
चचनुर्वेदीसमाचार! ?श८ से एवं त्रेमा- 'ब्रज-सारती' ६१ से; प्रका स्फुट 
लेख एवं कविताएँ ; पे सी-२६, नेताजी नगर, नई दिल्ली । 
जगदाशनारायश त्रिपार्ट - डा०--ज* मे जूलाई, 7३०; शि> एस ए० 
(हिंदी एवं अँगरेजी), पी-एच डी. आगरा दिए विद प्र० ८ में; प्रकार 
अजातशत्र-अनुशीलन ४८, आधुनिक हिदीकविता की प्रमुख प्रवृष्तियाँ “६०, 
आधुनिक हिंदी कविता में अलंकार-विधान (शोध-प्रबंध) ६१, वाणी-विभूषण 
"६२, प्र दो लेखः संग्रह, वि० अँगरेजी से अनेक अनुवाद री किये हैं. प* 
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राज! डीः एन० डिग्री कानेज, फतेहगढ । 
जगदीशग्रसाद अग्रवाल--ज० २१ माचे, ३६, शिः बी" एसन्सी: 
५५, आगरा विः वि, सा» भूतः अध्यक्ष जंतु-विज्ञान विभाग, राजकीय कालेज, 
संगरूर, प्र० ४८ में; प्रका कबीर-दोहावली ४८, तुलसी-दोहावली '४र्द, 
(दोनो सटीक), वीस दिन में हिंदी "५० अप्र* वैज्ञानिक लेखों के तीन 
संकलन, ५० अध्यक्ष, जंतुविज्ञान-विभाग, राजकीय कालेज, वाभा, पजाव । 
जगद, श॒प्रसाद चतुर्वेदी--जन २ अवदूबर, “२३, फीरोजाबाद: शि० 
बी: ए+ ४६ आगरा कालेज, एम० ए० हिंदी, नागपुर वि" व, एल*« टी 
मथुरा !४८, एम० एड* उसमानिया वि० विन; सा० प्राध्यापक सिटी-कालेज एवं 
दुेनिंग कालेज हंदराबाद, प्रका- रुफूट रचनाएँ; अपग्र- तिवेणे (हिंदी-मराठी- 
लृगु का तुलनात्मक व्याकरण), प- हिंदी शिक्षाधिकारी, हैदराबाद । 
जगर्दाशप्रताद चौवे--जन २ मार्च, '४२, शिः शाहावाद: प्र० ६१ 
में; प्रका” चितचोर, स्त्री शिक्षा का खुफल, अभिनव चुटकले (संक*); 
अग्रः दो सम्रह, प० वैचा; वाया मुरार, शाहाबाद । 
जगदीशिग्रसाद तिवात्त--ज ७ अगस्त २५ शि इंटर सा भूत 


५ रु 
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सहसंपा० सावधान, प्रका> स्कुट कहानियाँ; अजः चंद्रसस्ि-यद-गंग्रहू। दि 
करती और भरती! लोककथा ६१ में प्र० प्र सरकार द्वारा पुरस्कृत, प* 
अध्यापक, रकिशंकरनगर, सागर 

जनदीशप्रताद. दीपनक्रा---सा« संपा> मीरा, प्रका* एशिया की महिला- 
क्रांति, राजपूतानियाँ (कहा, राजस्थान के इतिहास में नारी का स्थान, 
राजस्थान के रमणो-र-न, क्रांति और कुमारियाँ; अप्र5 दो ग्रे ; प० एम* आर 
भंडारी ऐड कंपनी, नथा बाजार, अजमेर । 

जयदीसप्रसाद श्रीवास्तव--जः २६ अप्रैल, '३४ तलैन, राजगढ़, शि० 
एप्च> 7८ विक्रम वि वि- ६० ; प्रकाण स्फुंट कहानी, लेख आदि; अप्र' नवीन 
जी के काव्य पर एक शोयप्रवंध: बं्त० हिंदी प्राष्यापक, शासकीय स्नातक 

महाविद्यालय, रायगढ़, प. ७५ करोडीमल कालोनी, रामगढ़ । 

जगदाशमत्ताद सबर्सना, पिंकज--ज० २८ जुलाई, २२; शिः मैन- 
पुरी, इटर ५४; प्र* "५६ में; प्रक्रा* नोद नहीं आती है ४८, हजरतगंज 
की सैर 'शर्क, आदमी से प्यार कर लो ६०, अग्रः कुंवारी विधवा (उप-्) 
चित्रकूट (प्रबंध), अभी सुबह के चार बजे हैं; वि" राष्ट्रीय कविता-अ्रति- 
योगिता में उ« प्र« सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्र; बतेः आयक्षर- 
विभाग, लखनऊ में कार्य करते हैं; प० २७२/२५४ अहियार्गज, लखनऊ । 

जयदाश माशर, किमलः--ज० १५ अगरत, ३१; शि> सा+ भूषण, 
साई रत्व; सा| संस्था: अतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर की 
शाखा बीकानेर में (५२, संचा' अलका प्रकाशन ६०, संस्था" राजस्थान जनपद 
परिचद ६२, भतः सपा" मार 'तई चेलता” 'शर्ड, सह-संपा" त्रैमा 
'विश्व॑ं+रा' "६२, प्रका: एवं यंपा- ब्रैमा* लोक-संपर्का' बीकानेर ६०; प्र 
९ में; प्रकाः संपान : आशदीप (हा-) ५३, सोटीनाथी रागूढार्थ (शोध- 
प्रंथ) '६०, राजस्थान के कहानीकार (कहा-) ६२; प* मलेरिया इ स्पेक्टर, 
आई-सी सवयूनिट, पिडवाडा, सिरोही । 

जगर्दाश गुम, डा०- ज* !२७, शाहाबाद, हरदोई; शि« प्रयाग वि 
बिः, एम० ए5, डी० फिल, डिप्लोमा-पेटिंग, डिप्लोमा-दंस्कृत; सा+ संपा+ नयी 
कविता', ४० से प्रयाग बि- बिन में हिंदी प्राध्याड प्रका- कवि-: नाथ के 
पाँव, शब्ददश, क्ृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन (शोध-ग्रंथ), गुजराती 
और ब्रजभाषा, भारतीय कला ज्षे पदचिक्ल, वि प्रसिद्ध चित्रकार थी है, प॑ः 
प्राध्यापक हिंटीविभाग, बि० बि-, प्रयाग । 

बयदीश त्िगुए।वत--जः द भार्च. “२३ नैनी देवरिया शि«सा 
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रत्न, सा: बिहार राष्दुभापा परियद की सायानन्‍्य समिति के सदण,गठ २० 
वर्षा से छोटा नागपुर के आदिवासियों के बीच शिक्षा-बचार, आक्राशत्रागी 
रॉबी कहे के सत- असिरदेंट प्रोड्यसरा; प्र- ४) मे 9का बॉमुरी 
रही ५७, बतदेवता (निवणे '५६, सो भो योगा (नीत-कथा)' ४र्ड, छाथागान 
(अनु ) ५३; अग्र८ मुंडा लोककथाएँ, भुडा पहेलियाँ, जंगल की ज्योति, 
भूले-विस्तरे, धर्मचक्र (काव्य-रूपक्र), वि- वॉमुरी बज रही! झिहार सरकार 
हारा २२००) से तथा उन प्र" सरकार द्वारा ५००) से एरस्करत, मे डा-लोक- 
कथाएं बिहार सरकार द्वारा ४०००) से एरस्क्ृत: प० खटी, रॉची ' 

जगदाश सित्तज--जअः '२५॥ शिः गोरखग'र, देहरादुन एवं शांति 
निरकेतन: सा+ कला-एंपा० मा. 'कल्पना' 6दराबाद' ५१ सेरअब तक, हैदरा- 
बादी आठ सोसाइटी' के उपसभा०, 'हस्टीट्यट आव एशियन र्टडीज' हैदरा- 
बाद के सह-मंती, हेदराबादी 'स्टेट म्यूजियम! के परामशंदाता, स्थानीय 
राजकीय 'कालेज आब आट? में ऋला के प्राध्यापक '५५ से, प्रका" (संग्रत्त 
लेखक) भारतीय कसीदा ४४ तथा अँप्रेजी में अन्य कई पृष्लक्े; वि. उ« प्र० 
तथा विध्य प्रदेशीय सरकार द्वारा भारतीय कसीदा' पुस्तक पुश्गक्ृत। 
प० ११२२१४. गंगन-महल रोड. हैदराबाद । 

यगदश थादव--ज> रर्द दिपेववर, २५; शि० एम- ए५ हिंदी; सा 
सह-संपा> साप्ता" भूदान-यज्ञ बिहार "५२-५७, दें 'राष्ट्रवाणी! /५४-५७, 
संपा: पाक्षिः पिछश-समाज' ५७-६१, मा" 'किशोर-प्रारती' ६२ से, प्र 
'शर३ में; प्रका- विनोबा-जीवमी; बालो” जयप्रकाश' की जीवनी, राजाजी 
की जीवनी, शहीद दीनानाथ, हेबर भाई का जीवन-परिचय; अप्रर दो ब्ंथ: 
प्‌ भारती-भवन, गोविदर्मित्र रोड, पटना । 

जयदाश शास्त्रा, वेद्य--ज १८०१ चौँदपु र; शि० बंच्-शास्त्रो; सा० 
प्रधान-वेद्यमढल, भूतः प्रधान प्रा कांग्रेस कमेंटी, सेंद" अपराध-निरोधक- 
समिति, संपाः 'चरित्र-निर्माणः ऋषीकेश, साप्ता> 'चुदशन' देहरादून तथा 
लोक-लोकोत्तर', प्रका: क्षय-चिकित्सा (३०; अग्र> जीवन मल रहस्य एवं दो 
वञ्यक-मंबंधी ग्रंथ; प० १६ राजा रोड, देहरादून । 

जगदीशुसक्ञाय उपाध्याय--जण ८ अगस्त, «१ शिप एम० ए« (हिंदी 
तथ संस्कृत), साहित्याचाय, शास्त्रों, सा£ रत्न, साहित्यालकार; सा> 
सस्था» : ग्राम्य साहित्य-परिषद पालर, ना* ग्र- सभा पालर, आदशे शिशु 
विद्यालय बगंशसाथर; अध्यक्ष : उ० प्र माध्यमिक शिक्षक-संघ झाँसी 
जनपद-साहित्य-परिषद झाँसी; संरक्षक : हि सार प्रिपद झाँसी श्र- ४० में 
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प्रक्रा। शैलीकार, संस्कृत-पवेश, काव्यकार; अग्नर मन की सौज- महात्या 
बुद्ध; प० अध्यक्ष हिदी-संस्क्ृत विभाग, विषिनविहारी कानेज, झाँसी । 

पर्दा प्वर जे हुरश--ज - २० मई, ३३, बरेली; शि- बी" एस-सी- 
३, एस एस-सी ५४५ प्रथ्म श्ेणी ये प्रयम। जा? बंगला, गुजराती, पंजाबी, 
जमन, रूसी और ऑँगरेजी, या+ एक वर्ग तक विज्ञानिक तथा औद्योगिक 
अनर्मध्धन परियद! में शोव-दार्य, ५६ से पजाव के शिक्षा-विनाग मे; प्र 
'धर्ट में; प्रक्राउ स्फुट रचनाएँ; अप्र- जिनासु मानव एवं विवान-संबंधी लेखों 
के संक-) विः माइनिंग, ज्योलाजिकल ऐड मेटर्लाडिकल इगटीट्यूट आव 
इंडिया! शाण लाहुश' पदक प्राप्त; अगरेजी में भी लिखते है, प॑ भुगभ- 
शास्त्र विभागाध्यक्ष, राजकीय डिग्री कालेज, धर्मशाला (पजाव) । 

जूगदेंब, 'शांत'--जर ७ पिलबर, “7०; शि० साररत्न; जा* संस्कृत, 
अँगगेजी तथा उर्ूँ; सा: मेरठ हिं- सा» समिति के मंत्री, प्रगतिशील- 
साहित्य समिति का सगठव, हि सा० सम्मे* की स्थाणी समिति के भूत 
मंद 'ऐर्ट से कॉव्रेस में सक्रिय कार्य, जिला कांग्रेस कमेटी के सद* तथा 
वार्ड कापरेस कमेटी के मंत्री , प्र« /४० में ; प्रका+ छाथा (कवि) (४० ; 
अप्र* दो कविता-संग्रह ; पे ४७४. बह्मपुरी, मेरठ । 

जगन सिंह सेंगरय-सा० २४ से अलीगढ़ तगरपालिका विद्यालय में 
शिक्षक, संपा+ 'शिक्षक बंघु' ; प्रका" किसान सत्सई, आदर्श तिवध्यवली, 
आदर्श पत्ररचना ; संवा> * आदर्श अभिनव-मंजरी, आदर्श अंत्याक्षरी- 
चंद्रिका, आदर्श अपठित-मीमांशा, झॉँकी , वि. (किसान-सतसई पर उ' प्र 
सरकार द्वारा ४५२ में ८००) का पुरस्कार धाप्त ; ५० २१ कटरा, अलीगढ़ । 

बयबयन वहुगुर्ा--जः १५ जून, ११ ; शि- वैद्य वाचस्पति, 
आयुर्वेदाचार्य, डोः आई" एमः एस», गुरुकुल हरिद्वार एवं आमुर्वेद्िक 
त्रिद्यालय ऋषीकेश; स७ २१ के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया ; 
प्रका: ऋषीकेश की यात्रा, अग्निकर्म चिकित्सा, आयुर्वेदीय शल्यकर्म , 
अप्र० वेद्यक-संबधी दो ग्रंथ ; प- आयुर्वेद सेवासदन, देहराडून । 

जगबायपुच्छुरत--ज० ८६; शि- साब्मूषण, एफ टी एस- 
सः | पुरोटित-पंचायत और सारस्वटत युवक मडल के संस्था , काशी वा* प्रचा 
सभा और हिटी साई सम्मे* के सम्मानित सदष्भ काशी सार प्रचा" सभा वें 
त्वावधान में 'पृष्छरत' पर्दक निधि की स्था-, हिंदीरत्ल-पुस्तकालर 
खोला, लगभग पेतीस वर्षो' से साहित्य सेवा से संलस्त; भूतः प्रधानमंर् 
अमृतसर वनागरी प्रचारिणी सभा : प्रकराः परीक्षा-पद्धति मुद्रण पद्धति 
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लफल्‍प विधि दि >प्र अतक सयारित ओर बबद्वीत प्रथ' हि पंजाब 
सरकार चारा दीबंकालीन स हित्य पा क लिए अलक बार पुरस्कृत ; प 
साहित्य-सदन, चावल मही, अमृतसर ! 

जेधबावज्साद--जः २४ नवबर, पदर्श्ट, बलरामपुर : शि० एम्ः 
ए०, एल-एलः वी० २४, लखनऊ वि- वि ; साः स्थानीय साहित्य-मइल के 
संच्ा- ; प्रकाः अंकुर-मंजरों, वेदगीतांजलि, रूपाततर !३५४-४० के बीच ; 
अप्र- तीन संत्रह ; प* प्रव होना, बलरामपुर, गोंडा ! 

जयबायग्रसाद मग्रिथ--जर पैप्ई६ई ; शिः दरभगा, मुजफ्फरपुर, 
पटना और कलकत्ता, एप० ए., वी- एल+ ; सा० २१-२२ में दे: 'कलका 
समाचार! तथा दे विह्ववंधु' के संपा- विभाग में कार्य, संपा" : भारत 
भित्र, आठ वर्ष तक मा। विशवमित्र', एक वर्ष तक मा: हिमालय, 
५०-५५ में दे: राष्पवाणी', सह-संगार : विशाल भारत, 'इद-भर्ष तक 
मिथिला दालेज वरभग्ा मे हिंदी विभागाध्यक्ष, १९ से अब तक विहार- 
विधान-परिपद के मनोनीत संद: ; प्र० १४ से ; प्रका* दरभंगा '२र्5, 
प्रेमअ्रवंच् !३०, समाजवाद क्या है '३र्ड, एक ही दुनिया 2५, साहित्य की 
क्तेनान धारा !४२, जानते हों ४०, जीवन देवता की वाणी '४०, 
मनुप्य की मर्यादा ४८, प्रेम और दाम्पत्य /५०, जीवन और जगत ५१, 
साहित्य-विवेचत '५४, बच्चों करा चिडियाखाता ?४० राजनीति - विज्ञान 
४१, महान मनीपों ४८ ; बर्तः मार पुस्तकालय! के प्रधाव संपान तथा सद" 
विहारविधानपरिपद ; प* राजपोखर, लह्टरियासराय, दरभंगा । 

जपबावबसाद मिश्रु-- ज* १२ जूछ, १२; शि+ ग्वालियर एवं 
इंदीर ; सा; इदौर की हि. सा* समिति में प्रचार-कार्य ; प्र८ ३६ में; 
ध्रका: बलिदान [खिंड-), नौकरी (निबंध), पुकार (कवि) ; अप्र दो कब्िता 
शर्व एक निबंध-संग्रह ; ए रगतिकेतत, रामकुई, लझ्कर । 

जगन्नाथ्यवाद शुबल, वेंद--ज० ६८छर्ड, फतेहपुर; शिः आयुर्वेद- 
पंचानन, सार वाचस्पति: साई हि साव सम्मे० के प्रारंभ से सदन एवं समय- 
समय पर प्रबध-मंत्री, प्रधानमंत्री एव कार्थध्यिक्ष, विज्ञान-परिषद के समा०, 
विलासपुर हिंदी-सना के संस्था», भूत- धंपा+ प्रयाग-समाचार', “श्री वेकरटे- 
ब्र-समाचार! तथा हिंदी केसरी! (नागपुर), आयुर्वे दिक्त पत्र सुधानिधि! 
के ९० से संपा० प्रयाग आयुर्वेद-चारिणी सभा के संस्था: वे चन्‍सम्मेः के 
पुनरुद्धारक, आयूव दीय शिक्षा-परीक्षा के श्रवंधक, आयुर्वेद वि: बिः के 
उपब्रु लपति, महिला विद्यापीठ के सद० सस्कृत विद्यालय के प्रबंधक, 


( कल ) 


आयु द यूनानी मेडिसिन कोड! के सद-, कांग्रेस के सद७ किज्ञान सभा के 
मंत्री; प्र: १६०२ में, 7का+ भारत में मंदाग्ति, आरोग्य-विधान, रस-विज्ञान, 
आहारशास्त्र, आयुवंद का महत्व, भारतीय रसायनशास्त्र, पच्यापथ्य- 
निरूपण, नाड़ी-परीक्षा, आय दीन मीमांसा, वोति-तूमुम, आदश्श वालिका, 
तीति-सौदय, भारत में डच राज्य, सिहमढ-विजय आदि साहित्य एव 
वेद्यक-संबंधी लगभग ४० पुस्तके; वि आरोम्य विधान पर २००) का 
'शंकरशास्त्री! पुरस्कार, कुछ पुस्तकों प९ स्वर्ण तथा रौप्यपरक, बर्त 
क्षयरीय और धातुमल पर अनुसधान; प० ५ सम्मेलतमार्म, श्रयाग। 

पजरन्नायप्रसाद साहु--ज० हे दिसंबर, १८०२, शि* लालगज, 
मृजफ्फरपुर एवं इलाहाबाद, विशारद, सा वेशाली सघ- के मंत्री एवं 
संघ की पत्रिकाओं के प्रकान, लालगंज हिंदी हितेपिणी सभा एव शारदा- 
सदन पुस्तकालय के संस्था-, राजीपुर सब-डिवीजन पुस्तकालय संघ के मंत्री) 
प्रका> अनेक पुस्तके; प+ लालग्ंज, मुजफ्फरपुर । 

जयन्नायशाय शर्म[-ज० १ दिसंबर, १ृ८र्दर्द; शि- प्रारंभिक पटना 
में, बी ए० और एम* ए- संस्कृत “२५, काशी वि वि+ तथा एम० एज हिंदी 
३६, पटना वि विः ध्रथम श्रंणी में प्रथम), कई पदक प्राप्त; स्ा- सहा 
तथा प्रधानाध्यापक पोटलिपूत्र हाई स्कूल पटना /२६-/३७, पटना वि* बि के 
हिंदी विभाग के भूत" प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिब सा* सम्मेत के 
परीक्षा-केंद्र खोले, '४६ में मंगलाप्रसाद पारितोषिक के निर्णायक; प्र ४१ 
में, प्रका० अपभ्र श-दपंण, ब्रजसाहित्य-सौरभ, निबध-रत्नाकर, रामचरित्‌- 
मानस की कथावस्तु, सूर-साहित्य-दर्पण, हमारा सांस्कृतिक साहित्य, जिक्रम- 
विजय, तरुणतरंग; अप्र* सप् प्रबंध, सूरसागर (प्रथमखड), मानसोदशम- 
भीमासा; वर अध्यक्ष, हिंदी-संस्कृत विभाग, राममोहनराय इ स्टीट्यूड, 
पटता; पर चाई टोला, महेंद्र, पटया ६१ 

अगमोहनदाथ अवस्थी (आशुकवि)- ज० ४ अक्ट्चर, १४०४ फतेह- 
पुर; शि* साहित्यमनीषी; प्रकार काव्य: : कदम्ब, जीवन-कण, दिविता, 
अहिसा-वध (जड-), चौराहे से, प्राणदान [खंड-), फॉसी के ग्वर खिड-), 
अमर बापू, जयस्त्रतत्रतें, उप० : सुहाग की चिता, सतीवेश्या; नाट« : 
पक्चाताप (ऐसति०), बायू का वरदान एवं सुधाकलस (संक-): पर क्थि- 
निवास, १४३, राजेन्द्रभगर, मार्ग २, लखनऊ । 

जयमोहनपएसाद शुक्ल, 'मोहन!--ज० ४ जुलाई, १र्घग०; शिः 
विशारद सम्मे० प्रयाग, प्र* ?२० में; प्रका* ललिता देवी: अप्र- ग्रेम-शतक 


( रद) 


एवं दो कॉन्य सप्रह वि). बनीमाणव खन्ना प्थ्कार एप इंट जाधीश 
हढाश मालमंइन कि पर स्तर्गपदक पब्राप्ः व£ हिंदी अध्यापक, शाषट- 
पिता स्मारक विद्यालय, इठौजा, लखनऊ । 
जगमोहनलाल चतुर्व द--ज० १६ जून, १६००; शि* बी० एस-सी+ 
एल टी- इलाहाबाद; प्र० ४४ में, प्रका> एकबाथ, तुलसीदास, वालोपयोगोी 
ज्ञानेज्र, बालभक्त नामदेद, संत ज्ञानेग्वर १६० वि एकनार्या ब तुलसी 
दास उ. प्र सरकार हारा पुरुष्क्ृत; वले० मराठी संत-बाणी का अध्ययन: 
प० पैद्ष११४७८, दिल१ख नगर, कालोनी न % हुँदराबाद २७। 
जगमभोहनलाल जैन, शास्त्री--ज« १र्द०र ; शि' दर्शन-सिद्धात- 
शास्त्री , सा* संपा5 मा परवार वंधु' के पाँच वर्ष तक, 'वीर संदेश! पत्र 
के डेड़ वर्ष तक, साप्ता5 जिन-संदेश' पत्र के छह वर्ष तक, २० से (२५ तक 
काग्रेस सदस्य , परवार सभा के मंत्री, गत १५ वर्ष से अब्भाः दिंगंबर 
जैनलंघ के प्रधानमंत्री ५५ से, जैन शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य गत रेंर्द 
वर्ष से, सद* गणेश संस्कृत विद्यालय सागर, स्थाद्राद विद्यालय काशी ; 
प्र० ५४ में ; प्रका" श्रावकधम-प्रदीप (संस्क्ृत-हिंदी टीका) ; विः अनेक जैल- 
समाजों द्ारा पुरस्कार प्राप्त ; प० जनशिक्षा संस्था, कटनी, जबलपुर | 
जगमोहनलाल माथर--ज ३० जनवरी, 'श४ ६ शिः एम० ए5, 
सा० रत्न ; सा« सचिव 'कणोदय' नई दिल्‍ली, साहित्यमती-दिल्लीप्रवेशीय 
सा« सस्मेण, संपान मा- लालिमा! भरतपुर “५२०५७, साप्ता* 'सेवाग्राम' 
दिल्‍ली ' २६-५७ से, उप>संपा" हिंदी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, 
सूचना एवं प्रसारण मत्रालय, नई दिल्‍ली , प्रका: इंडोनेशिया, वर्मा, चीत, 
अफगानिस्तान (संयुक्त्ेखल) ; प० ७४, कोटला रोड, वई दिल्‍ली । 
जनमे जय, विद्यालंकारइ--ज० ३ मा, पर्ट'१. शि* विद्यानंकार 
गुरुकुल काँगणी विश्विण एम० ए० संस्कृत, आगरा विशविष्, शास्त्री, 
प्रभाकर, बीव छु० पंजाब वि: बिल, आयुर्वेदशास्त्री ढाका वि बिर ; सा० 
'दृ्ट-/9७ तक डी. ए० बी० कालेज लाहौर में एर्ब ४७ से डी ए* वीः 
कालेज कानपुर में संस्कृत-अ्राध्यापक, लाहौर से सर गंगाराम टुस्ट के माः 
हिंदी पत्र के मुख्य संपा* : प्र० २२ में ; प्रका सामाजिक क्रांति, संस्कृत 
शिक्षा-विधि (तीन भाग), वैदिक चर्गव्यवस्था, अभिनव काव्यम्‌ (संस्कृत) 
६० ; अप्र० संस्कृत साहित्य-सबंधी अनेक आलो० नेखें के मंग्रह ; वि 
'अभिनव काव्यम पर उत्तरप्रदेशीय सरकार द्वाय ५००) का पुरस्कार 
प्राप्त $ पर ७/१८३, स्वहपनंगर, कानपुर । 


६ रैक ॥ 


जनाईन अतिहस्त--जः ५ नवस्वर, २१ , लि साहित्याचार्य, 
साररत्न, काब्यतीर, ब्रभाकर , प्र- 'डे४ में; प्रका दाष्ट्रपति शिवाजी 
(प्रवध) “४५, हिंदी-हिंदू हिंदुस्थान (खड) ४७ ; अप्र' सीता (मेनिली 
महा), हलव रप्च्चीसी खिंड]: प- (१) भीझा (बच), सुरसड, मृजफ्फरपुर । 
(२) अध्यापक, हयुंआ राज हाईस्कूल, हथुआ, छपर! । 
जनादन मिथ, पकजा--ज> १२, नयागाँव, मूँगेंर , शिः एम ए 
हिंदी, शास्त्री, काव्यतीय, व्याकरण-साहित्याचाय, स्याण्तार्य (म्व्गंपदक 
प्राप्त), सांख्ययोगाचाय, वेदाताचार्य, सान्य्न, साहित्यालकार ; सा भूत 
प्राध्यापक विश्वभारती वि. विः शातिनिकेतत, भूततः प्रधानपद्चित यबहु- 
देशीय पढना कालेजिएट स्कूल, बहुद्देशीय पटना सिटी सहूल, एवं बहु- 
उद्देशीय जिलास्कुल हजारीबाग ; प्रधानाचार्य राजकीप्र संस्कृत विद्यालय 
रांची एवं धर्मममाज राजकीय संस्कृत विद्यालय मुजफ्फरपुर ; 'कर्मचारी' 
भागलपुर के सपा: मंडन में ; प्रका: तुलसीदास (कवि), साहित्य-्युपसा 
(टीका), लिब्-लाभ-दर्यण, संस्कृत-संत्रह-णेत्रि, मनुस्मृति ड्वितीयाध्याय 
(अनु-), सत्य हरिहत्रद्र (बंपा०) फलपम्र-कत्ताई, आहों की दुनियाँ, हिंदी का 
व्यावहारिक व्याकरण, संस्कृत्त शिजू-वोध ; हिंदी व्याकरण तथा रचना; 
बापू की अमरबाणों आदि ; अपर इमशान की चॉदनी, चारबाण, गली की 
लड़कियाँ, भोइत का टुकहा, अँगूठी एवं दो संक" : प* प्रधानाचार्य, 
घरमंसमाज राजकीय यंस्कृत विद्यालय, मूृजफ्फरपुर । 
जेमनादास व्यास--ज० १र्द०र्ट ; शि० पंजाब, अलीगढ़, आगरा एवं 
नाग्रपुर ; एमः ए। हिंदी, साप्रत्न, व्शिनरत्त (कृषि), विद्याविनोद 
(संस्कृत); ता आचार्य सा« महाविद्याल्य वर्षा, परीक्षामंत्री राष्ट्र हि 
प्रचा* सभा वर्धा, विहारविद्यापीठ के प्रचारक, भूत- सहसंपा" 'मातेश्वरी 
तवा 'लोकमत', भूत प्रधानाध्यापक हिंदी गर्ल्स हाई स्कूल वर्षा, भूत- 
प्राध्यापक यशवंत्त आट स-कालेज वर्षा, उपप्राचार्य यशवंत बेसिक ट्रेनिंग 
कालेज वर्धा, उपकुलपति तथा साहित्यमंत्री महाराष्द हिंढी विद्यापीठ ; 
अग्र* हमारी अथ्थनीत, स्वराज्य की ओर, काथ्य में प्रकृतिवाद, जैन साहित्य 
का इतिहास ; प० यशवंत वेसिक ठेनिंग कालेज, वर्धा | 
जयकिशनग्रत्माद--ज- २२ मई, ?३२ : शि० एम० ए० (हिंदी, संस्कृत 
तथा अथशास्त्र), एल-एल* वी काशी वि: वि, साप्रत्न सम्भे" प्रयाग, 
प्ाहित्यालंकार देवघर ; सात संयोजक, 'जगदीश स्वाध्याय मेदिर', आचार्य 
आरः एल" इंटर कालेज, कछला ५६, प्राध्यान द्रोणाचार्य सनातनधर्म डिग्री 


[ कर१ ) 


कालज ४६ शे८ पाया हिंदी मस्कृतदिशांग बलबत राजपुत्र कालज 
जागर संदसाः पणा खडलवाल समाजर! मासिक्र पत्र ६० में; प्र 
५३ , प्रका० हिंदी साहित्य की प्रवुत्तियाँ ५०, हिंदी साहित्य का आधुनिक 
काल ५६, महादेवी का वेदसाभाव '४६, आधुनिक हिंद्दी कविता : प्रमुख 
वाद ४६, केशवदास : एक आलोचनात्णक अव्ययत !४६ , अप्र” दी अण्लों 
लेख-बकलन ; बर्तः बक्षतभाया गद्य का विकास! विपय पर पी-एच० डी० 
के लिए शोम्त-करार्थ-रत ; प+ १००३, बेलनगंज, आगरा । 
जयकुमार, 'जल्लऊ'--ज० २ अक्ट्बचर, “२४, ललितपुर ; शि० एम हर 

हिंदी, प्रयाग विव ५७ , प्र: हर्ट में ; प्रक्रा० सूरज सी आस्त्रा कबि?), 
ध्वनि और ध्वतिग्राम (भाषाशास्वीय अथ ). संस्कृत तोटयशास्त्र (शोधम्रंव). 
हिरनी की आँख ( संपापकहा: सेक०) ; अप्र* संसार की श्रेष्ठ कहानियाँ 
सिंक्र), किलारे से धार तक (क्वि?), हिंदी लघुकदा : उद्भव और विक्रास 
(शोधग्रंथ) ; बि* सागर वि० वि: के शोध-छात्र ; ५ अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
राजकीय डिगरी कालेज, बरेली (मन ग्र०) | 

जयगोपाल मिश्र, फरतेहपुरी--ज० १२ जनवरी, २६; शि० फतेहपुर, 
इलाहाबाद ; सा* संचालक रेलवे आहटिस्ट-एसोसिएशन, व्यवस्थापक, 
निराला साहित्य-परियद, मंत्री * तुलसी-स्पारक-समिति राजापुर, चित्रकूट- 
उत्यल-समिति कर्बी, फीरोज गाँधी स्मारक्त समिति तथा फतेहपुर उन्नयन 
समिति, प्रबंधयं५० माः 'कल्पता! एवं निराला; प्र« ४६ में ; प्रका० 
जनपद फ्लेहपुर का १८४५७, जनपद फनेहपुर की पुरातात्विक देते, जनपद 
फतेहपुर की लोकरागिनी ; प २६, अशोकनगर, इलाहाबाद । 

जयचंद्रशय, छ०--ज* २४, आजमगढ़ ; शिर एम- ए५ पीनाच- 
ही ; सा« शोच-पंस्थान गाजियाबाद की स्थापना , प्रका आचार्य शुक्ल 
और उनका साहित्य, (अन्य लेखकों के सहयोग से) चंदबरदाई और उनकी 
कविता, विद्यार्पतति और उनकी कविता; हरिओौध और उसकी कविता: 
मिशाला और उनकी कविता ; अप्र० आचाय शुक्ल : सिद्धात और साहित्य 
आोबपग्रवध) ; विः डी० लिट० का विषय 'आलोचना के साहित्येत॒र मुल्य 
और उनके आधार पर हिंदी काव्य का मूल्याकन' : व" अध्यक्ष हिंदी 
विभाग, म० वि हरिजनकालेंज, गाजियाबाद । 

अयधोष (चलब॑तसिड)--जन २० जूच, ४१; शि बी ए आनर्स 
बिहार वि विः ६०, एस- एए पटना विवि: 'इरे ; ज्ञाज भूतः बह अंपा*« 


( पर ) 


अ्रहुरी' छपरा, प्रवारमंत्री जिला हि सा« सम्मेः ; प्र ५६ में, प्रक्रा5 काव्य 
सकलन (संपा>) ; प० कार्नर केम, मिकट भूदान-कार्यलिय, छपरा । 
जयचंद्र, विद्यालंकार--ज ५ दिपंबर, पेफर्षण , शि० विद्यालकार 
गुरुकल कॉगडी , सा० तीन बर्ष तक गुरुकुल कॉगडी और गुजरात विद्यापीदठ 
में काये, '२१ में लाहौर के कौमी महाविद्यालय ने भारतीय इतिहास 
के अध्यापक, “२९५ में प्रातीय कांग्रेस के उपमंत्री, '२३ में पंजाब प्रातीय 
हि सा« सम्ने* की स्थापना एवं ?२७ तक सत्री, २७ में विहार विद्यापीठ 
पटना के अध्यापक, !३६ में हि सा« सम्मे" तागपुर में इतिहास-परिपद 
के सभापति, ३७ में डा० शाजेन्द्रप्रसाद आदि के सहयोग से भारतीय- 
इतिहास-परिषद की स्था०, रेस में हिए सा सम्मे) के शिमला अधिवेशन 
में तथा बिहार प्रादेशिक हि० सा: सम्में” के आरा अधिवेशन से इतिहास- 
परिषद के सभापति, '३८ में भारतीय विद्याभवन बंबई में भारतीय इतिहास 
के प्राध्यापक, बंबई वि० वि के स्तातकोतर विभाग में प्राचीन भारतीय 
इतिहास और संस्कृति के अवेतनिक प्राध्यापक, '४१ में पटना जि वि 
में 'रामदीन रीडर पद” से व्याख्यानदाता, ४२ के स्वतंत्रता-आदोलन 
में भाग, ४३ में तीन वर्ष का कारावास; '४४८ में भारतीय संविधान का 
हिंदी अनुवाद करने वाली विज्ञ समिति के सव*, ४० में सम्में० प्रयाग के 
सभापति, ५७ में 'कंदी पंजाबी लेखक समा के अधिवेशन-सभापति, ५८ में 
पंजाव सरकार द्वारा पंजाब की भापा - समस्या को हल करने के लिए 
नियुक्त ; प्र० !१र्ठ में ; प्रका" भारतभमि और उसके निवासी “२१, भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा (दों माग) ३३, इतिहास-प्रवेश, भारतीय कृथ्टि का 
क ख ५५ : अप्रः भारतीय इतिहास की मीमांसा ; वि भारतीय इतिहास 
की हपरेखा” पर हि? सा« सम्मे० दारा मगलाप्रसाद पारितोषिक, भारतीय 
कृष्टि का क ख' भारत सरकार द्वारा हिंदी की श्रेष्ठ पुस्तक रूप में पुरस्कृत ; 
प« हिंदी भवन, रानीमडी, इलाहाबाद । 
जयनाथ, नलिन!ः--ज० १० माचे, “१२, काँठ, मुरादावाद ; शि० 
7 मे ए० हिंदी, सा रत्त ; सा० साप्ता" प्रभाकर आगरा में ३६- रशे८ 
तथा दें: 'शक्ति' लाहौर में '३८ ( जुलाई से अक्टूबर तक ) सह संपा», द* 
मववव-बंध' लः.हौर में ४२-४४ तथा दे- पमित्राप' लाहौर के "४४-/४५ तक 
संपार, दे अमर भारत' दिल्‍ली मे '४र्द से संयुक्त संपा०, ४६-४८ तक 
फिल्‍मी गीत तथा संवाद-लेखन-कार्य, सनातन धर्म कालेज अंबाला: केट में 
प्राध्यापक अक्टूबर “२१ से फरवरी ५५ तक के- बी- कालेज, माछरा 


( १२३ 


दा 


(मेरठ) में जुलाई ५५ से जुलाई शर्ट नक तथा दयानद कालेज. ड्विसार मे 
जाई ६० से सितबंर “६२ तक अध्यक्ष हिंदी विभाग, अब कुरुक्षेत्र दि 
वि: में शध्या-; प्र- ३३ सें ; प्रका ; आलोः हिंदी नाटककार, हिंदी 
निरबंधकार, आचाय दरामचद्र शुक्ल, विद्यपति, भन्क्रिकाब्य में माधर्य भाव; 
कहा' : जवानी का नशा ( हास्य ), टीलों की चमक, झुमठ , कृबिः 
यामिनी, धरती के दोल ; नाटक : अवसान, हाथी के दाँत ; मिबध 
चितन और कला , शब्दचित्र * शतरंज के महरे, विखरते बादल , अग्नः 
तीन आलो'* बंध एवं दो संक ; प० (१) ५८० माडल टाउन, लुधियाता ! 

(२) हिंद्दी प्राध्यापक, वि० वि, कुरुक्षेत्र । 

जयनाशायर[ मंडल--शिः एम० ए० ?४र्ट, पटना वि० विः [प्रथम 
श्रंंणी में प्रथम, स्वर्गपदक प्राप्त ); प्रका* उपन्यास के मूल तत्व '५३, 
कलाकार (नाट') ४८, हिंदी की कहानियाँ (संपा)) ६१, स्वप्त सत्य और 
और थु घलका (कहा०) !६२ ; बरत* हिंदी उपच्यासों पर शोध-कार्य-रत , 
प० अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राची कालेज, रांची । 

जयनारायश शर्मा शाडिल्य, 'हरिजयः--ज" १४ अक्टूबर, १र्ट०४; 
शि० इलाहाबाद, साररत्त “४२, रामायण उत्तमाखंड ; सा« भूतः संपा« 
'बॉल-सेंवक २७-३४ तक, अध्यक्ष बाल- समा, केंद्र-व्यस्थापक गीता, 
रामायण एवं आये([हिंदू) धर्म परीक्षा देहली ; प्र* २४ मे ; प्रकाः आद्घान 
(काव्य) !४७ ; अप्र० काब्य-कुंज एवं दो काव्य-्संक- ; पर अध्यक्ष, ८२७ 
। नंत॒आश्रम, खाँदिया रोड, वाया कटनी । 

जयप्रकाश भारता--ज* जनवरी, ३६ मेरठ ; प्रका" भारत का 
भंविधान, लीकमान्य तिलक, मन, रेल की कहानी, संयक्तराष्टसंघ, उत्तर 
प्रदेश की लोककथाएं ; संपा० : भारत की प्रतिनिधि लोककथाएं, पौराणिक 
कहानियाँ, मानवता के हितेषी, भारता-निर्माता, आदि काल के वालक, देश- 
देश के बालक, हमारे देश के बालक, पथ तथा क्षेत्रीय खेलकूद प्रणाली, हाकी 
बेडमिटन फुटबाल और बालीवाल के खेल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रवों की 
खोज, एवरेस्ट विजय, दिल्‍ली का लाल किला, माप तौल की दाशमिक 
प्रणाली, बेसिक स्कूलों में सास्कृतिक कार्यक्रम, वालसभा, आदि कवि 
वाल्मीकि, बदीनाथ की यात्रा, किरणमाला (तीन भाग); प (१) २२ 
लक्ष्मीनगर, मेरठ । (२) सहसरंपा« साप्त/ हिंदुस्तान, नई दिल्‍ली । 

जयप्रकाश शम --ज* ७ मार्च, '२५ ; शि* दिल्‍ली ; सा« 'पुस्तक- 
जगत' राष्य्वाणी' एवं ज्ञानपीठ-पत्रिका' के स्तमलेखक प्र ४६ में 


( पिरछ ) 


प्रकाः उप. निशा डबती है, चाँद का दाग, धरती मेसा, लोकलाज; 
कलम ही, पत्वर के बृत, तिनके का सहारा, घूल भरा धरवी का प्रागण, 
गीत सो गये, कु बारे सपने, आखरी धूल, सदर की राख, बदबू घूटन और 
जिंदगी ६ मोर्की के उप का अनु" ); बालो' + सागर सम्राट, अजीब 
सफर, भुर्गे की करानात, मौत की घाटी, अलबेला आदि ; अप्न- प्रहरी 
सीमा प्रांतर, उदयपथ, ऊपा झाँकी तारों बीच, दिल का दर्श कहा न जाय , 
प० १७/८२, आम पर्वत, दिल्‍ली--५॥। 

जयबँशा का--जण् ५ जनवरी, २८ ; शिव एमण्ग हिंदी ५७, 
एम० एन्सस्करूत ५०, एम- ओर एल- ६१, शास्त्री ४६ प्रभाकर ५४ पजाब 
वि वि*, व्याकरणाचार्य पटना, साहित्यालंकार '४८ देवघर-गिह्वार, सा र॒त्त 
५४ सस्से० प्रयाग ; सा« सन्मार्ग' एवं 'विश्वमभित्र' (दिल्ली) के धूतग्सह- 
संपा०, दे: नेताजी! (दिल्ली) में लगभग २ वर्ष तक प्रधान संपा , प्रण ८ 
में ; प्रका» महाकवि नंददास “२७, भाषा-विज्ञान 'र८, निर्वंघ-रत्नाकर '४र्द, 
विद्यापति-पदावली *६१ ; वर्त5 सहसपा+ दें> वीर अजु नो, दिल्‍ली ; प० 
(९) हरियुर बब्शीटोला, कभुआही, वाया खजौली, दरभंगा । (२) ७२१, 
मदिरवाली यली, चर्च मिशन रोड, फतेहपुरी, दिल्ली--६। 

जयशुकरना4 मिश्र, सरोज --ज० ११ फरवरी, १२३ ; शि० एम० ए- 
लखनऊ वि* बि०, एल ठी० , प्र- ३७ में ; प्रका” अशोक बन : समीक्षा ; 
अप्र* कविता : कह्पना,नीहारिका, अर्चना; कहानी : सुनहले साँप ; आलो+ : 
विच्ार-दर्शव, संक्षिप्त भावा-विज्ञाद, अलकार तथा काव्य, मातृभाषा-शिक्षण, 
मारतोय शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास, देश-दशन ; बवर्तः प्राध्यापक, क्रिव्चियन 
दुनिंग कालेज, लखनऊ; प*« शंकरी ठोला, चौक, लखनऊ --रे 

जयशंकर यात्री, डा ०--ज« १० मई, ३८; शि- पी-एच० डीब काशी 
वि" विप्; जाई काइमीरी, फारसी तथा अरबी ; सा+ सद० न्यू मिससेटिक्र 
सोसाइटी आफ इंडिया! वाराणसी, 'ओरिएटल सोसाइटी आफ इडियि। पूना, 
'इड्ोलाजिकल इस्टीट्यूट आफ इंडिया! काशी वि- वि०, 'हिस्टारिकल 
सोसाइटी आफ इडिया' कलकत्ता, काशी ना प्र० सभा आदि ; प्रका० तोती 
नानी ५७. समुद्रगुप्त (चाट) ४5; अप्र- देन चल दी थी (कहा-), आउवाँ 
अलवम, अलबत्रहूनी के भारत का राजनीतिक और सामाजिक अध्ययन (वी- 
एच० डी० का शोध-प्रवध); प सी> केन ३३/२८, नीलकंठ, वाराणसी १। 

जयपिंह नरिज--जर ११ फरवरी, २४८; शि- एम ए: हिंदी : 
प्र 8८ में ; प्रका- नील जल सोई परछाइयोँ , वर्द5 राजस्थानी चित्रकला 


/ परर ) 


को कृष्ए काव्य की दव विषय पर शोघ क थे प ब्राध्याण्क हिती विभाग 
राजकीय कालज राजपूत छात्रावास, अलवर । 

ज० ला० श्रीवास्तव--ज5 एव ; शिण इंटर ; सा« मा० पत्र ज्ञान- 
शर्क्ति' के सह-संपा+ तथा आत्मविकास कॉंद्र गोरखपुर के संस्था० संचार 
थ्र० ४६ में ; प्रक्रा स्फुट ; अप्रण आत्मतत्व, मन की गप्त शक्तियाँ, जीवन 
का आनंद ; प० आत्मविकास-केंद्र, २५, अलह॒दादपुर, गोरखपुर । 

जवाक्त लात लाहाः--जप् १८६६; शि- इंटर, आगरा: जा> अँगरेजी, 
गुजराती और उदू ; सा- २५ में प्रका-संपा- इवेतांबर जेन', !३र्द-/8४६ 
तंक 'वीर-संदेश' के संपा:; संस्था" जैत पब्लिक लाइब्रेरी! लखनऊ, श्रीविजय- 
घन लक्ष्मी ज्ञाचमंदिर आगरा में तौन वर्ष तक पुस्तकाध्यक्ष, '५३-(शर्द 
तक आगरा नगर जनसंघ के उपाध्यक्ष ; प्र० १६ से ; प्रका> उपदेश चिता- 
मणि १६ तथा अन्य लगभग १६ पुल्तके : विः गुजराती से अनेक पुस्तकों 
के अनु" ; पे संपा> साष्ठा> 'दवेतावर जेंस'!, मोतीकटरा, आगरा । 

जवाहरशिह्व-जप २ जनवरी, ३४, शि० बी० ए* आनसे ५६, 
विहार वि* वि*, एम० ए* १६२ काशी वि. वि० ; सा“ संयक्‍त मंत्री : सारण 
जिला हि? सा« सम्मे० ; प्र ४१ से ; प्रका" काब्य-यकलन (संपाणे; अप्रर 
दो संकलत ; प० विष्णुपुरा, जलानपुर बाजार, सारण ! 

जवाहि/जाल जेन--ज १र्व०र्द , शि० एम ए* (इतिहास तथा 
राजनीति) महाराजा कालेज जयपुर; सा* पोददार कालेज नवलगढ के सूत* 
उप-प्राचाय, प्रबंधसंपा- दे* 'लोकबाणी', सह-संपा+ पयर्गांतर', प्रबंध-तंचा> 
युगातर प्रकाशन मंदिर, आचाय खादी ग्रामोद्योग विद्यलय शिवदासपुरा, 
सन्नी राजस्थान खादी संघ जयपुर, संपा: खादी पत्रिका), संचार राजस्थान 
खादी ग्रामोद्योग कमीशन, अध्यक्ष राजस्थान सेवा संघ जयपुर ; प्रका* 
फूलो की माला, ईशेवरीय न्याय (अत), रामविलास पोद्दार, सर्वोदय अर्थ- 
व्यवस्था, सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम, आधिक क्राति के कदम, राजनंतिक 
क्रांति का स्वरूप, कार्यकर्ताओं के साथ, खादी विचार, अप्र० दो शंग्रह : 
प* मालपुरा हाउस, घी वालों का रास्ता; जयपुर । 

जाहिरहुसेन, भारतरल' , छा०--ज० १८ फरवरी, १८८७, हैदराबाद 
शि० इटावा, एस+ एव पीनएच० डी (बलिन), डी० लि (सम्मासाथ) देहली: 
कलकत्ता, अलीगढ़ तथा प्रयाग वि वि: से ; सा* विहार के शज्यपाल जलाई 

७ से मई'६२, भारतीय उपराष्ट्रपत्ति मई “६२ से, उपकुलपति-जामिया 

मिलिया दिल्‍ली २६-४८, अध्यक्ष हिंदुस्तानी तालीसी संघ, सेवा ग्राम 


(० कक) 


३८-४०, उपकुलपति अलीगढ़ वि वि० !४८-५६, सभा “इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 
सरविस , इंडिया कमेटी ५५, 'बल्ड यूनि्वर्सटी सरविस जेनेवा ५५-५५, 
'सेट्ल वोड आफ सेकेडरी एजुकेशन' ५७, वेसिक नेशनल एजुकेशन कमेटी 
३२७, संदस्य- यूनिवर्सिटी गराट्स कमीशन! जून १७, राज्य-सभा ( उच्च 
सदन-कंद्रीय ) ५७, !एक्जीक्यूटिव बोर्ड यूनेस्को! पेरिस "५६-५८, यूनिव- 
सिटी एजुकेशन कमीशन! ४८-४८, 'इडियन प्रेस कमीशन! एवं एज्के- 
शनल रिआगगनाईजेशन कमेटी' बिहार, उ> प्र०" तथा मण प्रदेश; प्रका* शिक्षा; 
वि* अँग्रेजी और उद्ू में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, भारतसरक्का' द्वारा 
'पद्मविभूषण” की उपाधि '५४ में तथा भारत-रत्नां को उपाधि '६३ से, 
प० उपराष्ट्पति, भारत सरकार, नई दिल्‍ली । 

जानकी प्रसाद पुरोहित--ज० १७ दिमंबर, २९ , शि' इटारसी, 
होशंगाबाद एवं बांवई ; प्र० 'इर्द मे ; प्रका" साथी, उन्म्ाद, चित्रा , दुविधा 
अवनिका, देहाती, देवता, अहिसा की हिसा, प्रसून चतुर्दशी ; प० नवजीवन 
पुस्तकमाला, मल्हारगंज, मेत रोड, इन्दौर । 

जिनेंद्रनाय धाठक--ज" ३६, गाजीपुर ; शि० बी० ए- आन ५४ 
एम* ए० ५६ ; सा ४७ मे सेंदपुर में "साहित्य सुषमालय सस्था की स्था०, 
६० में 'सरजना' का संगठन, ना“ प्र* सभा काशी के स्थायी सद-, संपा० 
पटिल' ; प्रका० बापू '४८ (क्रवि)), प्रेमचंद और गवत ५५, कथाकार 
प्रेमचंद और गोदान ५५, हिंदी मृक्तक काव्य का विकास '५८; वि० 'हिंदी 
मुक्तक काव्य का विकास! पर उ० प्र» सरकार द्वारा ३००) का पुरस्कार 
प्राप्त ; वर्तः गोरखपुर वि वि से प्रध्यकालीन हिंदी मक्तक काव्य : उद्धव 
और विकास! पर शोध ; प* अध्यक्ष हिंदी विभाग, डिग्री कालेज, गाजीपुर । 

जितेंद्रमसाद घिह--ज" २१ मार्च, १३७ हरहच्चा, दरभंगा  शि 
बी० ए० ४८ दरभगा, एम० एः अँग्रेजी '६० पटना वि* वि? ; सा« बिहार- 
लेखक-संघ की कार्यकारिणी के भूत सद० ; प्रका« रफुट निबंध एवं कहानियाँ, 
अप्रः उप हडिड्याँ बोलती हैं, चार दिन की जिदगी ; प* (१) हरहच्चा, 
दरभंगा । (२) अँगरेजी विभाग, श्री गुरमोविदासिह कालेज, पटमा--८ । 

जितेंद्रमारतीय, शाम्त्री--ज" जनवरी, '१र्द, देवप्रयाग, गढ़वाल , 
शि० एम ए० साहित्याचार्य, सा० रत्न, काव्यमनीपी ; सा संपा« 'माधवीः 
४२, सह-संपा० मा० अमिता” (लखनऊ) एवं 'आयमित्र', प्र “३६ में; प्रका 
हँसदुत, अलका की विरहिणी (खंड-), कवि सेनापति : समीक्षा, गीतामृत- 
सार, हरिजन क्रांति की झाँकी- अपठित ज्ञान-ज्योतति, संसक्रत निबंधालोक 
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स्नेह के बधत और खाली पिजरा (उप०), नव साह सोक घरित, तफान के 
तिनके (उप") ; अब सूरशतकभ्‌, जीवन-पथ की खोज ; वि* शिवपुराण में 
वशन-तत्वा विषय पर शोध ; प० विष्णुनारायण इण्टर कानेज, लखनऊ । 

जितेंद्रकृम[ /-- ज० !३६ , शि० मैटडिक, साहित्याबंकार ; सा» संचा*- 
सपा» साप्ता* हि! तथा जैन समाज ; श्रीज्ञानप्रकाशन-मंदिर के संचा०; 
प्र० ४६ में ; प्रका> आज का तेरा पंथ, महात्मा, कम्यूनिस्ट चीस का खूनी 
पूजा ; प० अभाव अभियोग समिति, वौहर (राज०) । 

जियालाल कौल जलाली--ज० ३ नवंबर, फपर्झश श्रीनगर ; शिर 
वी" ए* पजाव वि- बि०, एम० ए* अँग्रेजी, लाहौर ; सा० !३१ में दै> 'मार्तड' 
के प्रकाशन तथा काश्मीरी पंडित वबवक सभा की स्थापना में सहयोग, 
लगभग दस वर्ष तक काइ्मीरी एडित सभा जम्म एवं अखिल काइमीरी 
पंडित सभा के प्रधानं, सरकारी - लिपि - समिति के सदस्य रहकर 
कांब्सीरी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का सुझाव दिया, ५० सें 
असिस्टेंट यव्र के पद से रिटायर, रिटायर्ड गजेटेड आफिस एसोसिएशन! 
जम्मू काइमीर के प्रधान, काय्मीरी-हिंदी-कोश-समिति के प्रधान ; प्रकार 
स्फूट; अप्र* हीमाल (अनु० नाटक); वि* अँप्रेजी एवं काश्मीरी में भी कई पुस्तके 
लिखी हैं ; प* जलाली निवास, करण नगर, श्रीनगर ६ 

जी० पी० श्रीवास्तव--ज० रे३े अप्रैल, प८र्द०, छपरा, सारन ; शि७ 
बी० ए , एल-एलः बी०, प्रयाग बि०बि०; सा० ४४-४८ तक गोंडा में 
ग्वेन्प अफसर, दिवेदी-मेले में परिहास सम्में" के सभा-, ४६ से वकालत 
कर रहे हैं ; प्र० ११ में; प्रका० ज़बी दाढी, मीठी हँसी, नोकझोंक, मार-मार 
कर हकीम, आँखो में घूल, लतखोरीलाल, दुमदार आदमी, गंग्रा-जमुना: 
कस्बर्ती की मार, दिलजले की आह, स्वामी चौखठानद, भध्या अकिल 
बहादुर, लोक-परलोक, बौछार, तोपसिह, एकलौता जूता ; वि* ?१४ में 
(ंद्र-मूषण” स्वर्णपदक एवं 'कारोनेशन पदक और २२ में गल्पमाला' 
रजतपदक प्राप्त, 'हास्य-सम्राट' की उपाधि ; प० वकील, गंगा-आश्रम, गोश । 

जीवछ टाकर, जीवना--ज* र८; शि० एम० ए०; सा* अध्यक्ष 
साहित्य-लदन कमतौल, भूत संपा> हु कार पटना, विहार हिंः सा सम्में 
की स्थायी समिति के सद*, संस्था: 'जीवन अध्ययन-मंडल पटना, प्रतिनिधि 
अ० भा* हि साहित्य सम्में० पटना ; प्र* ४६ में ; प्रैकाः वीर जवाहर, 
नेता जी सुभाष बोंस, डारक में स्थानीय र्वायक शासन; नाक शास्त्र 


पर ॥) 


तथा आधुनिक समस्याएँ ; अप्र० एशिय्राई रा्यों की अँगडाई, पर हुंकार 
प्रेस, पटना १ । (२) प्रखंड विकास अधिकारी, आमने, गेस्धाटी, ग़्या । 
जीवनलाल वर्या , (विद्ोह्-जन रे अअ न. १८१४ जबलपुर , 
शिः मेटिक ; प्र "३७ में ; प्रका" चरवाहा तथा अन्य व्यंग्य-प्रधान रचना , 
प० २०४, साउथ टी० दी ० वर, भोपाल । 
जुगमंदिर तायल्ल--ज० १६ नर्ब॑चर, ३६ ; शिः जयपुर तथा अलवर, 
सातरत्त में सर्वप्रथम जाने पर 'श्रीधर-वर्णपदक! प्राप्त; प्र* ५० में , 
प्रका: लगभग इढ दर्जन पुस्तकें एवं स्फूट रचनाएँ ; अप्र. राजस्थाव के 
कवि, राजस्थानी कहानियाँ ; पथ मालन की गली, अलवर (राज ) । 
जुगुलकिशोर जरगए--ज- ३२ अक्टूबर, ३९ ; शि० मैटिक, विशारद 
सा» 'हर्द में अमर ज्योति - भंडल' के संयोजक, ५०-५७ तक कनाकार 
मंबल' के प्रचार-मंत्री, ५३-५५ तक भ- प्र० हित सा० सम्मे के सद० नर्मदा 
हिन्साप्सम्पे- के संगठनकर्ता, /५४ में मा* 'मुकुल' के सह-सपा-, मा- 'मधुर 
बेला' के प्रात संपा" तथा सिनेपाक्षिक 'ललकारः के साहित्य संपा०, '४२ मे 
'चिल्डूँ न फिल्म्स सोसाइटी' के दो वर्ष तक सह-मंद्री, 'शर्द से 'डाक 
विभागीय समाज कल्याण बोर्ड' के प्रमुख-सचिव, 'जबलपुर समाज कव्याण 
परिषद के संस्था" सचिव ; प्र० '४२ में ; प्रकाः छह पुस्तके ; बर्त- लिपिक 
राइट टाउन पोस्ट आफिस, जबलपुर ; प८ १४१, सर्राफा, जबलपुर ! 
जेठाल्ाल जोशौ--जः २६ अगस्त पृदर्ट८ : शि० 'विवीत' गुजरात 
विद्यापीठ "२२, विशारद '२८ ; सा संपा* त्रैमाः 'राष्टब्रीणा', गत बीस 
वर्षों से गुजरात राष्ट्रभाषाअचार-समिति के संचा- गुअरात वि- बि* के 
“हिंदी बोड” के सद०, सम्मे प्रयाग, ना० प्र सभा काशी, राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति-वर्धा, गुजरात त्रिद्या सभा तथा गुजरात साहित्य-सभा के सद-, 
महात्मा गाँधी आश्रम, कुशलगढ़ के अध्यक्ष ; प्र* ३८ में ; श्रका> राप्ट 
भाषा-परिचय, राष्ट्रमाबा व्याकरण और रचना, राष्ट्रभाषा पाठावल्ी के 
संयुक्त लेखक; प० राष्ट्रभापा हिदी-भमवन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद --६ । 
जे० ४० पांडेय--ज० १० दिसंबर, २५ : शिर उदयपुर ; प्र ६१ 
में ; प्रका० बुनियादी शिक्षा-सिद्धात एवं गणित की चार पुस्तकें, १५८ (१) 
रा श्रीलालशंकर पांडेय, नानीगली, उदयपुर । (२)पब्लिकरछूल, बीकानेर । 
जोयेंद्र सक्सेना--ज- !१र्ट, बँदी ; शिः वी० ए० '४३ आगरा वि कि 
पल-९ ल० वी० “४८ सागर कि० बिं०, विद्यावाचस्पति अजमेर ; प्रवन-निर्माण- 
कला संग्रहालय-संवधी अध्यनत बूँदी में , सा (४४-४६ तक बे दी साज्य- 


( दर्द ) 


्ं 
० 


प्रजानरिपद के उपसक्िव, समाज-सेजा-संघ के सचिव, पदी राज्य 


बारी संघ के समा, ४६९, "पा- हसीतों यदेश' पे दी, 'छर्ट४५० मंत्री वेदी 
पब्लिक लाइडेरी ये दी, सह- पा: 'राष्ट्दूल', संपा- भा- 'प्रामोत्यान', जेज्ीय 
सुंवा, था, फीकलार कतकता ; प्र* ४२ : प्रका भवद-निर्माग-कल्ग, 
परदर्शनों वथा चित्रकला संद्रधी अनेक पृम्तके दवा स्फुट विरधचन्‍्कहानी 
आंठि; पर (१) तिलक चौक, वूँदी (राज-) | (२) इंचा्ज चाइ से पेवीलियट 
एग्जीविशन प्राउड्स, मथुरा रोड, दयी दिलली--१ । 

जोधिह मेहला--ज० १र्ण मार्च, पर्द०र्द : शि० वी पर लेना 
वी० प्रयाग जि बि० ; प्र॒ ३१, प्रका- सोबर स्काो्टिय ३१, खिलौदगढ़ 
४३-४४, आदि निक्रती भील ५४ : जि अंगरेजी में भी कई ग्रंश् लिखे 
हैं; प० (१) मालदास मार्ग, उदग्रपुर। (२) सब डिविजनज आकिसर, 
गुलावपुरा, भीलवाड़ा (राजण) । 

बयोतिबरकार पकतेना--जर २३ नवबर, ४१; शिः एमए ए ; सा- 
ससस्‍्था« तथा मंत्री 'प्रजा-मडल' छतरपुर, संपा: सर्जना! ; धर िए में; प्रका- 
स्फूट रचनाएं... अप्रः काव्य-मौलियी, ओस और अगार, दिशा बोब, लाल 
पीला और सफ़ेद (कहा), विध्यप्रदेश : एक आविक परिचय, एक मटठी 
चावल और दो हाथ, भारत की खाद्य समस्या आदि ; ज्ि- जनजख्या-समस्या 
पर शोध-कार्य; प० अध्यक्ष अथशास्त्रविमाग, दत्शालमहाविद्यालय, पन्ना ! 

ज्योतीद्र इसाद स्का, पंकजा--जर !१८ , शिः एम ए-, साहित्या- 
लकार, देवघर एवं भागलपुर, सा| '६० से ंकज गोण्ठी के सभा ; प्र 
'उद में ; प्रका० कब्ि० * स्नेह दीप शर्ट, उद्गार “६२; प- प्राध्यापक, 
संताल परगना काजेज, दुमका, विहार । 

जालाव्साद श्रीवास्तत--ज- १९ डलमऊ ; शिः मेट्रिक, बस्ती; 
सा। उ> प्र- मिनिस्टीरियल कर्मचारी संद के सत्री, संपा' बसा" किलक्टेंट' 
पत्रिका, रायबरेली का इतिहास! के सरकारी चेखक पद पर तीन वर्ष कार्य ; 
प्रका5 स्फूट लेख आदि : प* निकट स्टेट बेंक, रायबरेली । 

जान अस्याना, श्रीमती--जण शे८ दिसंबर, ३० : शिः एस एप 
प्रियम श्रेणी में प्रथम) हर ; प्र ९७ में . प्रकान स्फुट कहानियाँ; वि- 
पि-ए जन डी० उपाधि के लिए शोजअवंध 'सबमिट!' किय्रे एक वर्ष हो चुका 
; पथ हिंदी प्राध्यापिका, उस्मानिया विज्वि-, है दराबाद । 


के 


( प३० ) 


आनचद जेस--ज० ८ फरवरी, (९६ : शि० एमः ए० प्रयाग विः वि 
ग्ग एन० दी आगरा विन त्रिं० : प्रक्रा० ३६ में; प्रका० कहानी-कला सिह 
लेखक), संवा० मीरा की प्रेम-्पाधना, संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, 
स्त्रियों की समस्याएं ( सहसंपा ), स्वाधीवला का सिहनाद ( श्री मोतीलाल 
नेहरू के लेख) ; अनु गौवन की भूल, योरोप क्रो सर्वश्रेष्ठ ऋह्मानियों, 
पृनो की रात ; पथ समाचार - संपादक, 'नवजीवना, केसरवाग, लखनऊ | 

बावचेद जेन, बेद्य--ज> २र्द, इटावा; सा* हृदय, प्रतिमा", 
नवीन भारत”, 'स्वास्थ्य - दर्रण! एवं 'महावीर' के संस्था" तथा संपाण, 
थ्री जानचंद्र जैन वेद्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था» एवं संचा- : 
प्रकार सफुट रचनाएं ; बि० मातंडबेथराज' उपाधि ; प* बेहड, इटावा । 

ज्ानीदास--जर २१ तवबर, ३० सुवा, फीजी ; शिः फीजी , स्ा* 
भूत संपान्मा> तारा, जेमाण जान वालो) ; प्रका* भारतीय इपनिवेश- 
फीजी, फीजी गात्पिका, गुप्त शवितियाँ ; वर्त" मुद्रक-प्रका> तथा संपा> चैमा' 
झंकार! तथा त्रेमाः 'फीजी-सिनेगा-्मगीत! ; कि० किडी के कर्मठ हिंद्दी- 
प्रचारक; प० तारा प्रेस, तथीतू, जी पी: ओ०, सवा, फीजीं । 

फूमरल्लाल बर्भा--जर १६ नागौर ; प्रका* नवतीरण, श्री हतृमान 
तबन्तावली, दोहा-चौबीसी, झूमर-मजन मजरी (दो भाग), सोलहा सरोज, 
चौदहारत्त, विखरे मोती, गरोज; प- विराइनगर (नैपाल), जोगवनी, पूरणिया। 

फू लाल पुल्तानिया, अद्रात*--ज* '१२ नौघडा, कारपुर ; शिर 
देवरिया, गोरखपुर एवं कानपुर, एम ए- हिंदी, आगरा वि कि ४५, 
वी ए* में भीमतीधनदेती कपुर पदक पाप्त ; सा« संवादसंपा> दे 'प्रताय! 
कानपुर ४४-५८ तक, सहाय” सा* 'अमजीवी” '४८- ५७ तक, संपा० 
लेबर दलेटिन' (अँत्रेजी), प्रकाः घर की ओर (उप*) '४६, अमृतकन्या 
(उप०) !५१, मरपठ (उप) !५२ ; अन्न नाठह० : तृफान, तौका और घाटी, 
आग और फ्रहार, जुगतू (कहा) कारवॉ (कवि") ; वि० 'अमृतकस्या' पर 
उ> श्र० सरकार की ओर से ६००) का पुरस्कार प्राप्त १५२, बंगला, मराठी 
और गुजराती रंगमंच के संदर्भ में हिंदी मंच का अध्ययन! पर शोधकार्य; 
५० छायालोक, १११-ए। ५८३, अशोकनगर, कानपुर । 

टहलराम आजाद--ज* प२ अगरत, २६ ; शिः सैंटिक, कोविद, 
विशारद ; सा+ '४२ के ख्वतंत्रता-आंदोलन में दो बार कारावास, प्रगति' 
शील - समाज, राष्ट्‌ - भाषा - प्रचार सम्रित्ति आदि में सक्रिय कार्ये, 
बालकन जी बारी! के मंत्री, सहसंबा" अर्चना, कई पत्रों के संवाददाता 


१२१ ) 


प्रका [छा बन्दावन लाल वर्भा के) झाँसी की राती लक्ष्मीबाई का सिधी अनु 
विह्वास [सिधों उपः का अनु०), आरोग्य-निकेतव (अनु-); अग्र- झाँसी की 
यानी का उद्ू अनु? ; बिल साहित्य अकादमी दारा १४००) का पुरस्कार 
प्राप्त ; पर गुदरी सूत बाजार, नाई की मडी, आगरा , 

टेकचेंद गुत--ज- १५ अगस्त, २४ कौल, करनाल : शि० सा रत्त 
४६, सम्मे० प्रयाग ; था- '५४ से सनातन धर्म स्कूल के अध्यापक, ५७ मे 
सरस्वती शिक्षु मदिर की स्था०, ५५ में 'माधना? पत्रिका के संपा-, ६२ 
में साधा: 'देहरासमाचार' का संपा>, हिदी-साहित्य समिति के मंत्री, भारतीय 
लेखक संघ के मूत- पदाधिकारी, दुकानदार समित्ति के आठ वर्षो से मंत्री , 
प्र८ ५२ मे; प्रका० पत्रलेखन ५७, मोए खँडहर जागे (कहा“) ६०, व्याकरण 
“६१, मातृथूमि, पुराना कंठ नई हुकर “६३ ; अपग्र- सुबह हुई अंधेरा क्यों ? 
(उप) ; वि० कुछ कहानियों का अन" अँग्र जी, उद, बंगला; गुजराती एर्व 
मराठी में हो चका है; प* २७ झडावाजार, देहरादन ! 

ठाकुरदत्त शय, परथ्चिक्रा--१२ अंप्रेल, १२६ ; शि> देहराइन और 
सहारतपुर ; सा* संस्थार साहित्य सलिना परिषद्‌ (५२, संपा” सा* साहित्य 
सलिला' एवं आत्म-दर्शन! ; प्र० ५२ में ; प्रकाः खेल खेल मे शिक्षा, आदि 
कवि बाल्मीकि, कवीर ५६ ; अप्र- चार मग्रह; प* टीः सी- जैन कृम्पाउ ड, 
कोर्ट रोड, सहारनपुर । 

ठाकुयपाद शर्मा--शि० एमः ए०. एल-एल- बी5 २१ प्रयाग वि 
वि: ; सा; मैनपुरी पढयंत्र केस में '१८-/१र्ट में बंदी तथा २१-२२ में असह- 
योग आदोलन मे कारावास, फीरोजाबाद नगर पालिका के सद» तथा बनारस 
नगरपालिका में २१ वर्ष तक एग्जीक्यूटिव-आफिसर ; प्रकाः स्फुट कविताएँ ; 
प* वाथाश्रम, सलवहिया, वाराणसी ! 

ठाक्ुरप्रताद शर्मा वैद्ध--ज* २० , शिः सुजासगढ़, भिवानी एवं 
ब्रीकानेर ; आवुर्वेदाचार्य ; सा« 'धीराजस्थान प्रदेश वैद्य-सस्मेलन पत्रिका 
के लगभग दो वर्ष तक संपा", “थी राभस्नेही संप्रदाय” नामक संत साहिंत्य 
पुस्तक के क्षपादक-मडल में, सनातन धर्म आयुर्वेद कालेज बीकानेर के प्राध्या- 
पक, गत १० वर्ष स्रे बीकानेर जिला बेच्य सभा के प्रधान मंत्री, दो वर्ष से 
राजस्थान प्रदेश वेच सम्में के मंत्री, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन! राजस्थान 
के भूतः उपाध्यक्ष तथा सद० ; प्रका* [सहसंपा: ) श्रीरामस्नेंही-संप्रदाय ५र्थ, 
प श्री स्वामी केवलराम आयुर्वेद सेवानिकेतव, बीकानेर । 


(कर 


टाकूरेंद्र सार्थी--जः २० नवंबर, ४२०; शि' हिंदी र्ययजाब, 
विशारद सम्से प्रयाग ; सा+ नारद, प्रभाकर! एवं आजाद दि के संग 
महल के सद , मगेर साहित्य वरिपद्र एवं अचल पंचायत-ारिणद के सत्री , 
प्र ४० में : प्रका- स्फूट कहानियाँ ; प८ करदा, जमालपुर अचल, पुगेर । 

डोमन याहु, ह॒र्यार--ज २४ जून, २४; शि वी" ए' आनए 
विशारद : सा पपा, गताली साप्ता" 'होड-मोस्याद!, विहास-राप्ट्रभाषा- 
परिपद पटना की लताली समिति के सद', संताल-पराना-दिदों सा' सम्से 
के श्री , प्रका> सेदाय गाते, दिसाम बावा (राष्टपिता), पंतालो प्रतेशि।। 
[दो शाग), महात्मा याधी, आकिल मारसाल, सताली पाहिय, रलमदा, 
पोड मोहझरे : बि० संताली भाषा के लिए देवनागरी लिपि से सुधार ; ए 
संपा« होड़ सोम्वाद', पार्वती-दुटीर, वेथताथ ढेवबर, संताल परगना । 

तनसखरास ग्रत--ज- ६५ अगस्त, रे८ ; शिः दिहली , सा डिक 
अभ्यापक परियद के मत्नरी ; उंजा: 'प्रवोधक ; पर- ४४ में ; /का तीन 
कहानियाँ “४०, गोदात के समालोचसात्मक प्रहन ४८, मक्तिपथ "क्र 
विवेचन “५३, निवन्ध-रत्व 7४६, प्रठन्ध-प्राग ६१, सूर्य हिंदी व्याकरय 
६१, वितत्‌ (संस्मरण)” ६०, जीवन के कुछ क्षणों से, भारतीय महापुस्प 
(मांग १); प साथ प्रकाशन, सई सडक. दिल्‍ली । 

तिन्मया वुखार्या-ज २४ जनवरी, २१ , शि एम० 7, एल-एल 
बी. सा“रत्न , सा नगरपालिका के शिक्षाध्यक्ष, जिला-वाल-कल्याण समिति 
के उपमंत्री, वर्णगी जेन इ टर कालेज के प्रबंधक सचिव, पाँच वर्ष वकालत 
की, स्वनत्ता-आदोलन में दो बार कारावास ; प्र '४८ में ; प्रक्रा० कवि 
शाहुति, पाकिस्तान, मेरे बाप ; प्रकद्नाद, लालपदमधर सिह , अप्रः तीन 
कविला-मंग्रह; वतन सागर वि बि* से 'भारतेंद-कालीन ताटकेतर गद्यपाहित्य! 
पर शोध-कार्य : पः ललितपुर, झॉँसी । 

तपेशयंद जिवेदी---ज० २० ; शिब० गास्त्री, साहित्यालकार । सा 
भूत>- सहसव। साप्ता» रसचठ', गा एवं वीसवी सदी”, साप्ताः गाछ्ी- 
संदेश” एव पाक्षि सम्मेलन-स्देश', नगर काग्रेस समिति के मत्री !३७-७२, 
विहार सम्मे - की स्थायीसमिति के संद भर , प्रका> काबणिंदी [करव्रिर' 
४५ , अप्रः ह्रेमत किद्ठा०), पूणिमा, आलोक, निबधावली , प० (१) गोइडा, 
तारापुर, भानलपु र। (२) वनस्पतिविभाग, रोहतास इड्स्टीज, डालमियानगर । 

तग्रेश चतुवे दा--ज* १ फरवरी, 'रर्८ गोरखप्र ; शि० गम ए« 
जी तथा हिंदी "सा संपो- मान थक आयरा * प्र “५१ में * प्रका 


(| ५३३ ) 


सूर-सूर तुलसी-मसी ५१, विनयशत्रिका-इशन !४४, अजातशत्र में प्रसाद 
की नाट्यसाक्षणा '५६, झाँयी की रानी का आलोचनात्मक अध्ययन ६१. 
सरल भाषा-विद्ञान ; बत+ डँग्रेजी प्राध्यापक राधास्वामी एजकेशनल 
इ स्टीट्यूट, आगरा; पर २५ विजयनगर कालोनी, आगरा । 

तारकेश्वरअ्याद -ज० के नदंबर, १र्डर्ट : शि० मोलिहारी ; सा 
संयाण मा कहानीपत्रिका 'कूजनली' ; वापिक वापिकी! एवं त्ैमा> पअध्ये 
के लंपा-मंहल के सद, मोतिहारी के नवयवक पुस्तकालय एवं भारतेदु 
साहित्य संघ पा बंस्था।, जपारन स्मिच सोसाइटी के अधिप्ठाता; 
प्रका' स्फुट कहानियाँ , प अमलापटटी, मोतिहारी, चपारन । 

तारकेशबरअस्ाद दम[--ज० १८ ननवरो, १३ ; शि० दी+ ए० आनसे 
एम ए* (हिंदी). पहना वि. वि० | सा भुल> संपा5 'रश्सि! और प्रभात, 
स्थानीय हिंदी-प्रचार-सभा एवं सारए-हिदी-प्रसार सभा के भृतः सभा८, 
प्रक[० बिहार-विभाकर, संसार के बालक, चंदा मामा, संसार के सच्चे सपूत, 
मनहर खेल, पश्च-पक्षियों की कहानियाँ, विद्यार्थी गाँधी, विचित्र यात्रा, नाच 
गाओ, पुस्तक की परियाँ आदि; अप्रन छहन्सन दालो» प्रस्तके ; प- (१) 
कृष्ण कुटीए, शकर नगर, रमना;। मृजफ्फरपुर । (१) हिदी-प्राध्यापक, 
वहु-उद्देशीय जिला स्कूल. आरा, शाहाबाद । 

तारकेशर मैंतिन--ज० २४ फरवरी; ३८; शि० बीर काम गया 
कालेज, एमः काम« (स्वर्णपदक प्राप्र) पटन[ विऋ वि० ; प्र० ५५ मे ; प्रका० 
स्फूट कविता-कहानियाँ ; वि* अंग्रेजी में भी लिग्दते हैं; प० (१) ४५ कृष्ण 
प्रकाश पथ, गया । (२) प्राध्यापक, बामिज्ष्य विभाग, पटना कालेज, पटना । 

तायकात पमिश्र--शि- वी- ए- आनर्स '५३, पटना कालेज पटवा. 
एप ए० हिंदी, कलकता विः बि। “५६, साहित्यरत्त ५५ सस्मे० प्रयाग: 
प्र ५४ मे ; एका> धर वस्‍्वामिनी : एक दृष्टि तथा स्फुट कहालियाँ , अप्र० 
थ्रवस्वाशित्री का मैंविली अनु- इंसान मर चुका (नाठ०), मीरा : एक 
गवेपणात्मक अध्ययन, साहित्य-दर्शन, महाकवि विद्यापति ; प० अध्यक्ष हिंदी 
विभाग, आर' आरः डिग्री कानेज, जनकपुरधाम, जयनगर, दरभंगा । 

तायचंर कांत--ज० ११ जलाई, 'र८ ; शि० मेरठ, सहारतपुर ; सा* 
दे० 'नेताजी' दिल्‍ली के संपादकीय विभाग मे कार्य तथा अनेक पत्रीं के भूल« 
संपा+ साहित्य-सलिला परिषद के पदाधिकारी ; प्र" ४४८ में ; प्रका" स्फुट 
कहानियाँ लेख आदि ; प० रानीवाजार, इमलीतला: सहारनपुर । 


( १७ ) 


ताराचंद हारित--ज० २१: शि> मध्यमा, आपूर्वेदाच्षार्य : सा« 
प्रगतिशील साहित्यकार परिषद मेरठ के प्रधान; प्र ए८ में; प्रका दमयंती 
(महा) शद ; अप्र० आर्थाशुमाली, शिवराज (महा), जय जवाहर (महा), 
एवं तीन काव्य-संग्रह; वि. 'दमयती पर उब प्र० शासन हारा ४००) का 
पुरस्कार प्राए० , प* शिवाया, दौराता, मेरठ । 

तारा पॉडेय, औमता--ज० दिसंबर १४ ; जा" अँगरेजी और बंगला: 
सा* यू० पी० एजुकेशन कमेटी' की समानेत्री . २० व्षे तक नैनीताल नगर- 
पालिका की सदस्या एवं विभिन्न पदों पर कार्य, नेवीताल में महिलाशिल्पकला 
की स्थापना, राज्य-्यमाज-कज्याग-सलाहकार बोडे उः प्र* की संदस्या, 
३८-४० तक 'हल” के संपा> मंडल में काइमीर सरकार की ओर से ; प्र 
'रर्ठ में ; प्रका> सीकर (कवि) "३४, शुकपिक '३५, उत्सन (कह्मा>) “३२६, 
वेणुकी 'रे८, आभा (४२९, पावस, वहलकी ६३ आदि तेरह काव्य-संग्रह : 
वि* 'आभा' पर ६२ में सेक्सरिया पारितोषिक प्राप्त ; प० साकेत, नैनीताल। 

तायमचोहर वायड़देव पोतदार, श्रीमती--सा« ९८ आकाशवाणी में 
महिला कार्यक्रम की भूत संचा० वागपुर विः वि के बोर्ड आफ स्टडीज', 
'सबजेक्ट कमेटी फ़ेकल्टी आफ आट्स! आदि की सद० ; प्रका» रेखा और 
विदु (कह्टा“) '५१; ब्त हिंदीविभागाध्यक्षा, लेडी अप्ृतवर्ग डागा कालेज, 
नागपुर ; प० १३; विजली नगर, सदर, नागपुर । 

तारिएणचरणदास, “चिदानंद'--ज० ११ दिसंबर, २८ , शि० एम" ए० 
हिंदी 'श४ काशी वि० वि, सा- ५४-५६ तक राष्ट्भाषा-प्रचार-सभा क्टक 
में, ५६ से छह वर्ष तक हिंदी देनिग इंस्टीट्यूट कटक के अध्यक्ष ; प्र< ५२ 
में ; प्रका- मन की बातें (१७, कना और साहित्य 'शर्द ; वि* 'उड़िया! के 
कुशल लेखक, प्रजातंत्र-प्रचार-समिति कटक द्वारा उडिया तथा हिंदी ले'डक 
के रूप में सम्मानित ; प« हिंदी विभाग, रेबेंस कालेज, कटक--हे । 

तिलकघारी साह--ज० य अप्रैल, /२६ इटावा, जमालपुर; बी० ० 
“४५ भागलपुर, एल-एल० बी० ला कालेज पटना; प्र० !४२ में; प्रका* कालि- 
दास (महाः) ६१; अप्र* अपराजिता (प्रबंध), कोणाको (खंड०), मेघदूत 
(अनु.; प* (१) इटावा, धरहरा; मुंगेर । (२) सदर कोर्ट, दूसका । 

ति० शेषाद्रि--ज० १४ जून, १६; शिल एम० ए हिंदी, मद्रास बि* 
वि, विशारद; प्रका> स्फुट एकांकी, लेख एव कहानियाँ? प* भारती नीला- 
बम रोड, सुन्नामनीपुरम (एक्सटेंशन), भदुराई १९। 


५ १३५ ) 


तल राम पावाल् ज॑ ३१ जनवरी ३४ शि विलासपुर और 
अज्मर सा मन्नी हि सा समिति जाजगीर ; अ* ६२ में: प्रकाः 
बलिदान ६६; अप्र% सुता मंदिर (खडड७), प्राण वीणा (किविणे एवं दो 
संग्रह: पथ सुना मोदिर, जाजगीर, बिलासपुर ! 

तुलाराम जोश --ज- ७; सिने एम० ए संस्कृत, माहित्यालाय, 
आयुर्वेद-विशारद ; सा* राज- सा समिति, विमाऊ की शोध पत्रिका बरदा 
के प्रका* , प्रका० स्फूट चेख ; त्रि. राज- गीतों में रामकथा का संपाण ; 
पः प्रबंध-सेपा" वरदा', राजस्थान साहित्य समिति, विमाऊ (राज) । 

तेजकमारबंब निर्म ह--ज- ११ जुलाई, कैफ ; शि* स्तातक; 
साहित्य - युधाकर बंबई; प्र* 'शर में; प्रका चलती चक्की, विक्रम 
की कथाएँ, भोजराज की कथाएँ, कालिदास की कथाएँ, मालवी 
कहावतें, मालवी प्रहेलिका ; मः 7 के लोकनुत्य गब लोक कथाएं 
आदिवासी लोकगीत, लोक-साहित्य ; दि० चलती चक्की! पर केंद्रीय सरकार 
के वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग द्वारा पुरस्कार, म० प्र« पंचायत-समाज सेवा 
विभाग द्वाश 'जोककथाओं” पर तथा जिला स्तरीय कवि-सम्मेलन में 
राष्द्रीयकविता पाठ पर ५००) का प्ुरन्कार प्राप्त ; बर्तन संपा» देः नव 
प्रभाव! ; प० ४८ मती मार्ग न॑० १, उज्जैन ! 

नेजनारायश लाल, डाए--ज० २ फरवरी, २०, निर्मेठी, आगनंद- 
पुर, दश्मंगा , शि* बिहार विद्यापीठ, सदाकत आश्रम पटना '३र्द, शास्त्री 
तथा पत्रकारकला, काशी विद्यापीट ४४ एम० 7७ हिंदी; आगरा वि० वि 
५०, एल* टी+ ५८, पी-एच० डी० तागपुर बिए बि* ६०, पीनाच० डी के 
शोधकाय-हैतू बिहार सरकार द्वारा ५००) की छात्रदत्ति प्राप्त, सा* ४६ से 
द० भा० हिल प्र सभा मंद्रास में हिंदी-प्रचार-काय एवं सभा द्वारा संचालित 
विजयबाडा, तिरलि एवं मद्रास में प्रधानावाय पद पर कार्य, /४१ में 
व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं ४२ में स्वतेत्रवा-संग्राम में काशवास . “राष्ट्रवाणी 
और नवशक्ति' में कुछ समय तक उपसंपा-, बिहार के अगस्त आंदोलन के 
इसिहाप में सहसंपा> ; प्रका" कवि : मधुज्वाल “ह२. युगनाद इक 
मैथिली लोकगीतों का अध्ययव ( शोध-प्रबंध ) ६२ ; अप्र* कालिदी और 
मशाल (कब्र); परिचिता [उप०) ; विः हिंदी और तेलूश व्याकरणों का 
तननात्मक अध्ययरवा पर डी: लिट० उपाधि के लिए आगरा थि* बि* में 
शोघकार्य : प* सेंदूल इंस्टीट्यूट आफ हिंदी टीविग एंड रिसर्च, २, 
विजयनगर कालोनी, आगरा । 


( परेंइ ) 


वजबहानर चा० ज॑ ०५ मरी कृत शि त्श वि वि 
सा रत्म सम्म प्रझय 2१ जो वीर एस-सार कलकत्ता “४१, वी* बी+ रस 
सी० ऐड गए: छचर- आगरा बि- जिर ४४, एन, डी- ए- एव आइजट्सगर दर 
प्र ४० में ; प्रकाः कहा य के टुकड़े , उप: निराश, वह विवाहिता 
थी, आधी रात तथा ३०० के लगभग कहानियाँ एवं +फूट रचदकाएँ , 
प० प्रधानाचाय; पशुसेवक प्रशिक्षण केद्र, हस्तिनापूर) मेरठ ! 
| ज० ६ अगस्त, मद , शि० एम० ए० विशारद , 
प्र: "४ में , प्रका+ क्षया क्रीजिए ( निबंध ); अप्र- प्रथम चश्ण 'काव्य०), 
संडित मृति (उपर ) / वि काव्य-रचना पर राजन शस्त्र द्वारा २४०) 
पारितोषिक; प० व्याम्याता राजऋषि कालेज, २, आनद-कुज, जलबर (राज-) 

विभुवनपति सिह--ज० १ मार्च, ४२ , जा: अग्रजी तथा वैंगला 
सा सहर्सपा दे 'जागृति', हावडा, 'विश्वर्धधु/ कलकता तथा नवभारत 
टाझमस' , प्रकाः उप- : श्यामा, सृगतयनी, मेगछाला, शहीद की समाधि 
तथा लगभग एक हजार लेखे और कहा; ब्त* संपा: दें। लीकमान्य 
कलकला , प २५, मेकेजी लेन, घास बागान, हावे 

जिमुक्नासिछ, शा०--जःर ३३ जूजाई, “२र्:ए शिवपुर, जौनपुर 
शि" एम ए० ५५, पी-एच- डी: 'श्८ काशी वि वि० , मार 'र के राष्ट्रीय 
आदोलन में कारावास, आजमगढ़ जिला वोड के संद-, पब्लिक इंटर कालेज 
शाहगज की प्रबंध समिति के आठ वर्षों से अध्यक्ष ; प्रकः रोदत (काव्य) 
'श२, हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद ५५, आधुनिक हिंदी कबिता की 
स्वच्छंदधारा १६, दरबारी संस्कृति और हिंदी मुक्तक ₹८, महाकवि 
मतिराम (शोधप्रबध) ६०, ऐतिहासिक उपन्यासों की सीमा जौर बाण भट्द 
गे आत्मकथा /६२, भीष्म (प्रव्त मुक़क) ६२ , अप्र- नये स्वर (काव्य), 
दि. 5. ८ सरकार द्वारा हिंदी उपन्यास और यथाथवाद, आधुनिक हिंदी 
कविता की स्वच्छेद धारा, दरबारी संस्कृति और हिंदी मुबतक तथा 
महाकवि मतिराम पुरषक्ृत, पः प्राध्यापक, हिदीविभाग, विर्वव- वाराणसी । 

त्रिभुकनसिह चौहान, 'प्रेमा-- ज- दे मार्च, ४, निमाड , शि- 
इंटरमीडिएट, साररत्व. विज्ञानस्त्स ( कृषि ) बम्भेः प्रयाग प्श्म; 
प्रका: विकास-गीत "(८ ; अप्र" सिझर एवं दो गीत-संग्रह : वि निमाडी एवं 
भीली क्षेद्रीय भाषाओं में भी लिखते हूँ, कुछ यंग्रहों में भीत सकलित हुए 
हैं; प० प्रे भी प्रकाशन मंदिर, मंडलेइवर, प० निमाड़ । 
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जिल्लोकीयाथ अजलाह--ज- '३१ : शि- बी 75, सा-रत्त, अथुरा 
तथा बरेली ; प्र. ४८ में ; प्रक्रा मीत मेरे, गीत तेरे ( मत ) *६०, एक 
डाल तीन फूल गीत.) '६१ ; अपर, भग्त दुर्ग (खंड), कल्पना के चित्र 
(गीत); विः कुछ बालोः पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, प८ (१) गल्ली कसेरान, 
मंडी रामदास, मथुरा ! (२) विलानी (राजन । 

त्रिलोकानारायस दीखसित, डा०--जः "२० ; शिः एम ए५७ एल- 
एल" बी5, शाहत्री, पी-एच- डी-. हो. लिट, लग्बनऊथि वि- कुछ समग्र तक 
मुरादाबाद के डिम्ररी कालेज पे हिंदी विभागाध्यक्ष रहे ; ४७ से लखनऊ 
वि: वि. में प्राध्यापक : आजकल रूस के मास्को वि: वि में हिंदी के प्रोफेसर 
हैं; श्र- मीशा 'र में . प्रका. हिंदी साहित्य का इतिहास (सहलेखक ), 
संतदर्शन, प्रेमचंद, सु दर-दर्शन, भाषा-भारती, चरवदान, अवधी भाषा 
और उसका साहित्य, पर्िचिमी साहित्य, एकाकी कला (सहुलेखक), हिंद 
संत-साहित्य ; अम्न- बैसवारी और उसका साहित्य, लोकगीसो की भूमिका, 
कवीर, एवं एकाकियो के दो संक- ; प८ ड्िदी विद्ाग- विः बि", लखनऊ ! 

विल्लोकारारण, 'डंठलः--ज' १ दिपंवर, २६; शि८ एम० काम 
एल-एल- बी० ; प्रका० स्कूट हास्थ कविताएं ; अप्र- महापुरुषों के व्यग्य- 
विनोद ; बे“ कोर्ट इंस्पेक्टर, रायवरेली , प- (५) ५८ मौलबीभंज, 
लखनऊ । (२) चक अहमदपुर, रायबग्ली । 

जिकेशा दत्त तिवारी, 'चृचरीका--शि- गोलागोकरणनाथ तथा 
औरंगाबाद खीरी, सा« भूषण ; प्रका* पोडपी ( कहा" ), राजनारायण मिश्र 
(जीव-) ; अग्र" दोनदों कविः एवं कहा संक०"; वि> संस्कृत एवं अँगरेजी मे 
भी लिखते हैं ; प (१) अपरहा; जडौरा, खीरी! ( २) सस्कृताध्यापक, 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वम्हौरा, सीतापुर । 

विवश शर्मा, सुधाकर'--जब० २८, मँक्षियाँवा, गया ; शिः पेंदिल, 
कृर्थ, बिहार विद्यापीद एवं पटना; सा£ ४२ के राष्ट्रीय आदोलन 
में सक्रिय भाग, “४६ में कृर्था साहित्य परिषद के मंत्री, "४० में गया जिला 
प्ररतिशीन लेखक संघ के मंत्री, बिहार राज्य जनवादी नौजवान संघ के 
संस्थान, ४७ में गया जिला तरुण साहित्यकार संघ के मंत्री ; प्र० ४८ में ; 
प्रकाश भारतीय राजनीति और विद्यार्थी '४र्द, फूल और शूल (कविण) '४र्द, 
सांप्रदायिक प्रतिक्रियावाद का चिषवृक्ष '६१ राष्पु की प्रगति के भीसर 
घातकों की पार्टी '६२ ; प* मैझियाँवा, पेदिल, गया । 

देडपूरडि महाप्रर--ज० १४५ जबबरी ३० - शि राह र 
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सा रत्न , सा+ मूत> सहसपा> : मा० 'चंदामामा' तथा मा: अजंता ; प्रकाः 
स्फूट कवि० कहा, लेख आदि ; अप्रः यूविलप्टस की डालों के बीच आधा 
चाँद; वि" तेलग पत्रों के भी संपा' रहे हैं, तेलुगु से अनुः किये हैं और 
उसमे लिखते भी हैं ; प- हिंदी अनुवादक, आकाशवाणी, हैदराबाद । 

दया चंद जालाव->ज० २६ सूवबर, पे७ * सा संस्था : मारवाड़ी 
पस्तकालय लेता भारतेंदू पुस्तकालय मोतीहारी, प्रबंधसंपार त्रसा> अध्य: 
प्रकाः स्फुट कविताएँ ; प० पंचमभदिर रोड, मोतीहारी. चपारन । 

दयाचद जैन, तिनय --ज० ११ अगस्त,” १५: शि० साहित्याचार्य; 
काशी, जैन-दशन-शास्त्री, बबई ; सा+ अखिल विद्व अहिसा प्रचार-संघ की 
सागर शाखा के संयोजक ; प्रका- स्फुट लेख ; अप्र+ भारतीय साहित्य से 
शाकाहार- अमर भारती (संस्कृत) ; प० (१) शाहपुर, सागर । (२) श्रीमणेश 
जैच संस्कृत डिग्री कालेज, सागर । 

दयाउवी शर्मा, 'कमलेशः--ज० प१ जनवरी, '३१, शि० मथुरा ; 
सा ब्रज-साहित्य-मंडल मथुरा की सदत्या ; प्र० ४६ में ; प्रका* स्फूट कहा 
नियाँ ; अप्र० उप० उदच्चीस सौ वासठ, परिधान ; पे द्वारा ल्री रामेइवर 
उपाध्याय, ३४ चद्रपुरी, गाजियाबाद । 

देयावंद शुस--जर १९ दिसंबर “१२ ; शि* बी० ए+ आचर्स प्रयाग 
विवविप, एल-एल* बीः ३४५ लखतऊ विवि ; सा« संस्था> : हिंदी परिषद 
मरादाबाद, 3० प्र विजली मजदूर संघ एवं बलदेव आये कन्या विद्यालय, 
संपा> साप्ता> 'अभ्युदय', ४१ में देश के मजदूरों के अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
जेनेवा में प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संबंधित ; 
प्रका" कहा: : कारवॉ, श्वुखला ; कवि: : नैवेध्; अप्र* चार संग्रह ; 
प० ऐडवोकेट, सिविल लाइंस, मुरादाबाद । 

दयालयिरि ग्रोस्वान--जन पर्द०५ ; शिः साप्रत्न ; सा भूतः अध्या> 
पक्र महारानी लक्ष्मीवाई उः मार कान्याशाला ; प्रका» शीमदभगवदगीता, 
सरीचिका (गीत), सत्यवाशयण-बतकथा-माहात्त्य, विष्णुसहस्रनाम, 
ईशावास्थोपनिपद, सत्य और सौंदय, नागरिक शिक्षा, भूगोल, अपठित गद्य- 
माहित्य, बालवंदता ; अप्र* चप्यल-जुते- लोकगीतों की अनूठी झँकियाँ, 
सामृद्रिकशास्त्र, अमृतसरोवर; पन वार्ड नं+ १३, कल्याण कुटी, बालाघाट । 

दयालशरण, आपनेय/--जर १६ फरवरी, “रर्ट ; शिः आरा एवं 
आगरा ; प्र* ४७ से ; प्रका: मंगर इंसानियत जिदा रही (कहा०) (५८, 
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मस्कराते चहर सचजते झरतें यात्रा ५६ अंत एक कहां एव स्मरण 
सप्रह प कुशद पुल रकिशन के , -थू डाक बगला रोड, पटला[-- 

दयाराकर मिश्र, 'मूयें--जः २५ अवैल, 92 जा> हिंदी, जैँश्रंजी ; 
सा भूतव्सदः : 3० प्र* प्रातीय हित्स-सस्से' कार्यसमिति तथा सम्मे+ प्रमाग 
की स्थायी समिति, प्रचार समिति, जंपा -ममिति, रेडियो-सलॉहकारिणो- 
समिति एवं ऊ5्प्र७ प्रातीय कांग्रेस कमेटी; सद * उन्पः प्रातीय अग्रमामी संप 
कार्यसमिति, अ' भा: फारव्ड ब्लाश काउंसिल, प्रातीय प्रगतिशील लेखक 
संघ; अध्यक्ष : जनपद हिंद्दी सम्मेन एवं जिला फारवर्ड ब्लाक फर्नेहपुर, प्र 
चार मंत्री : जिला कांग्रेस कमेटी फतेहपुर आदि ; देश के स्वाधीनता संग्राम 
में ३० से सक्रिय भाग एवं चार वार कारावास, प्रतः संपाः स्वतंत्रता ; 
भ्रकार सफुट लेख, कवि* तथा कहा- , पः चौक: फर्तेह्॒पूर । 

दर्शनलाल योयल्--ज« १३ जुलाई, '१र्द ; शि० एम- ए० सा-रत्त, 
प्रभाकर, संपादन-कला-विशारद ; प्र ?६२ में ; प्रकाः बरमाला (एकाकी) 
"६२ ; अप्र* रचतत्रता-मंग्राम एवं चार संग्रह ; प* हेडक्लके - एकाउडेट, 
सेंट्ल ब्ेइल प्रेस, राजपुररोड., देहरादून । 

दशरथयत्र पेतनदास आसनानी- ज० नवाबशाह, सिंध (पाकिस्तान); 
शि० एम० ए० हिंदी '४र्ट पूता त्रिउवि-, सान्‍्रत्त ४४ , जा सिधी, मराठी एवं 
अँग्रेजी; सा० प्रवेधसंपा५ 'रष्ट्रवाणी', घुतः प्राध्या: वाडिया कालेज पूजा शर्ट- 
१६५; प्रका» पंखों की छाँव (उप) ६२ ; अप्र- हिंदी साहित्य में हलावाद 
और बच्चन, कविवर सुमित्रातंदन पत एवं दो लेख-संग्रह ; विः 'दक्खिती 
हिंदी का प्रेसगाथा-काव्य विषय पर आओघकाय रत ; पण् अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 
एम०ए*एम०एफ० कामसे कालेज, पूना । 

दशरयराम धार्सा--ज- हे दिसंबर, '१र्ट ; शि इंटरमीजिएट डर 
पटना, विशारद '४र्थ जबलपुर, साहित्य-मूषण २५ देववबर ; सा* रामगढ़ 
में हिंदी-प्रचार-प्सार-कार्य, ४८ से प्रन्‍्मंत्री : हित्सप्परि" भरक्ुंडा, ४८ 
से हितसान्मम्मेः रामगढ़, मंत्री : हरिजन आदिवासी उच्च प्राथमिक विद्या- 
लय लादी की कार्यकारिणी समिति ; प्रकाः हरिजत-दिग्दशन ५२ ; अप्रः 
आशा (उप>) एवं स्फुट लेखो के दो संग्रह; १० प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय 
कीयला विकास निगम, भरऊुंडा, हजारीबाग । 

दशरथ शर्मा, घा०--ज० दे साचे, १८०३, खुरू ; शिर बी? ए- आनमे, 
एम० ए० इतिहास, दिल्‍ली बिव्विन्‍्, एम- ए« संस्कृत (सभी परीक्षाओं में 
सर्वप्रथम, स्वर्णपदक प्राप्त ) डी? लिंटू इतिहास, आगरा विभवि८ फेलो हिंदू 
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काजज ज्मा २० जा मस्छत राजस्थानी गजराती बगाली परजाबी 
वग्रजा प्राकत एवं अपश्र श , सर चुत सब सीव्ट राजपृताना विन्विग् 
5इडियन हिस्टारिकल रिकार्ड स कम्रोशन, गाँधी विद्या मदिर सरदारणहुर, 
राजस्थान राज्य अबू समिति', भारतीय इतिहास परिषद; संस्था सद० : 
'सादूल राजस्थानी रिमर्च इस्टीट्यूट' बीकानेर; मान्य सद० वाज्पत्सभा काशी, 
संद> ज्यूमिस्मेडिक सोवाइटी आफ इंडिया, 'संडारकर ओरिएटल रिसचे 
इंस्टीट्यूट', इतिहास परीक्षा समिति तवा इतिहास पुरतक तिर्वाचन-समिति, 
दिल्‍ली विवि, इंडियन हिस्दी कांग्रेस, हिंदी पारिभाधिक-शब्द विशेषज्ञ 
समिति भारत सरकार, संद> संपार््मडल : 'वरदा (विसाऊ), विश्वभरा 
(बीकानेर), राजस्थान भारती, 'साएउल प्राध्यग्रंथसाला' बीकानेर), 
पृथ्वीराज रामो' लखनऊ विजत्रिब्तवा बीकानेर सभा० : प्रथम बीकानेर 
राज्य स्वा- सम्मेंन्‍, बीकानेर, भूत संचार: 'सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 
बीकानेर, भूत” प्रध्या" एवं उपप्राचार्य, इुगर कालेज वीकानेर, शिक्षक एव 
सचित्र यूवराज (वर्तः महाराजा), बीकानेर; थूत अध्यक्ष . इतिहास और 
राजनीतिशास्त्र जिमाग, हिंदू कालेज, दिल्लीः भूत* संग्रहालयाध्यक्ष : अनूप 
संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर !३४-/३५, भूत संपा: “राजस्थान भारती! बीकानेर; 
प्रका: स्फूट; बीकानेर राज्य से सनद एवं स्वज॑पदकादि प्राप्ठ, बत' प्राध्यापक, 
प्रलभारतीय इतिहास और पाली विभाग, दिल्‍ली वि*वि० ; पथ ई ४४१ कृष्ण- 
नगर, दिल्‍ली--६ ! 

दादा चतुबेंदी-- जः १२ जगस्त, ११ मलबपुर, मुगेर ; शिः साग्रत्न; 
सा« साप्ता- विशाल भारतां कलकत्ता, जीवन, 'प्रजा-पुकार'; 
नया हिंद, उदय (ग्वालियर ),. नोकझोंक', “निराला आदि में 
सहब्सपा» संपा- अथवा प्रबंधसंपा-, ३० से सूचना एवं प्रकाशन भः प्र में 
साप्ता> 'मध्ययदेश संदेश), मा प्रगति! तथा झाप्तार ग्रामसुधार” के संपादकीय 
विभाग में कार्य, वाल-सेवा-समिति, दात्र-संचर एवं लिलक पुस्तकलय के 
स्था> तथा संचा ५ “२१-२२ के असहयोग आदोलम में कार्य, बिहार में २८ 
में दलितोद्धार, जयपुर राज्य प्रजासडल के प्रथम तथा तृतीय अधिवेशन 
के संयोजक, बिहार शासन के सहयोग से 'राजकीय हिंदी-विद्यापीठ' की 
स्‍्था० ; प्र० र८ में ; प्रकाः कवि: : अकुर, किंसलय, मंजरी, कौसी-तराना, 
तीहारिका, बृदवुद, कल्‍लोलिनी, अतरिक्ष ; कहा : एकाकिनी', स्वातःसुखाय, 
पच पल्‍लव, रितंभरा, रूपाभ (एकाकी) ; आलो“ हिंदी काव्यशैली का विकास, 
महाकदि र्लाकर . एक अध्यनव, सरल भाषाविज्ञान दिदीकाव्य-शिक्षा- 
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यार हिगी ताटय साहित्य का उतिहास गयमाला चोर बेंगल बांध अ 
वेंगला कथा साहित्य म पद्चद्व एप्तका के अत , वि: ६२ में अनेक संस्थाओं 
के. साकसाथ स्वालियर नगर निगम के महापौर द्वारा ५१ वीं वर्षगांठ के 
अवसर पर मानपत्र आदि मेंट ; बलः सहुतोगा: प्राम सुधार ; पे १०३६ 
गांधी तगर, ठादीपर, मरार, ग्वालियर । ह 

दानत्रह्मदुर पिह्ठ, से इ--ज० १ अगस्त, “र८, अनकपुर, फैजाबाद ; 
शि० एम ए+ हिंदी ; सा, सद तमरपालिका आजमगढ़, संस्थान सदर हरिऔध 
कलामबन आजमगढ़, घयो> पूर्वी जिला साहित्यिक संघ, भक्तन्योष्ठी 
आजमगढ़ ; प्र० '»र्ड में; प्रका* सियाँ की दौड़ '४र्ड, क्र कार (हास्यगीत) 
५१, अँग्रेज़ी गीतों का हूपानर '५२, लपेट ५६ : वतें० अध्यापक एस के० 
पी: इंटर कालेज ; प्‌ बंदरका, आजमगढ़ 

दामोदूर पाटक, युयलजोडी -ज० १ जलाई, १०, जमानियाँ, 
गाजीपुर ; सा+ भूत संपा> साप्ता 'सुधार', पाक्षि* गाजीपुरसमाचार, 
तथा भा 'माघवी' ; प्रका> लघ चरित, पत्ता, जाएति, प्रियतम की बोणा 
तवा हिटलर का दमनचक ; प आलमगंज, प्रीखर, गाजीपुर । 

दामोदर शर्मा--ज १० चबंबर, २४, महू ; साम् श्रमजीवी लेखक 
संस्था शिखर-प्रतिष्ठान' ग्वालियर के संयों-; प्र- ५६ में; प्रका* आस्था के 
शिखर [संवा०) ; अप्र० कवि: मन बँधा नहीं, तयनों को दर्पण मत मातो, 
यूग की पुकार ; प5 ७॥१० भेरों गली, दानाओली, लइ्कर । 

दिनकर गादव मार्डीकिर--जण० १३ फरवरी, 'पे८; शि० बी० ए० 
आचाये ; सा- अध्यक्ष, गीता विज्ञान मंडल नागपुर, भूतः मत्री अब भार 
अध्यात्मः कार्यकारिणी-समभिति, ओकार साचधाता, मूल" उपाध्यक्ष ललित- 
कल/मंडल नागपुर , प्र० ५० मे; प्रका* गीतायग (काव्य), वुद्धावतार जीवन 
चरित्र, डिवाइन विजन (अँग्रेजी); अभ्रर गीतचंद्रिका, गीत मानती, गीत 
मधु, पुनर्जन्म की समस्या, विज्ञान रहस्य, विज्ञान गीता ; बिः 'माऊ कंबि' 
की उपाधि प्रा, मराठी के भी कुशल लेखक ; प* संचालक, मायानद 
प्रशिक्षण मंदिर, गणेशपेठ, नागपुर । 

विवेशकृमारसिह चौह्ान--जण् ८ दिसवर, 'हे३ ; शिर एम*् एसन्सी 
प्र० ५७ में; प्रका- पर्वमाध्यसिक जंतु तथा वनस्पतिशास्त्र, प्राणियों में ममत्व, 
ईल का वेशाठन, प्राणियों में बहुरूप-प्रदर्शन, विषबेल, विचित्र जंतु तथा 
वनस्पत्तियाँ ; प० प्रवक्ता, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ । 

द्निशर्च दर--जः ८ फरवरी, १र्द०्ण, कोठापार्चा, फैजाबाद : शि० 
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गुरुफूल महाविय्यालय ज्वालापुर स॒ व्याकरण साहित्य याय साग्य बदत 
तथा वद का अध्ययन विद्याभास्कर २४ वी ए इ३र२ काशी पि वि 
वेदांतशास्त्री, एम ए* पंस्कृत '२६, एम० ए* हिंदी '४० आगरा विन्‍्विः , 
३२-४१ तक सरस्वती विधालय हाईस्कल में प्रधानपंडित, ४१ णलाई 

से दयानंद इंटर कालेज अनपशहर में प्राध्यापक, ४२ से दयानंद कालेज; 
अजमेर में प्राध्यापक; प्रकाः काव्य विभा ; वि० संस्कृत में भी लिखते है 
बतेः संस्कृत विभागाध्यक्ष, दयानद कालेज ; प- ४२६, रामगज, अजमेर । 

दिनेशचंद्र वरमा--शि० हिंदों प्रभाकर, पजाब वि बि०, एस एप एस 
एस», आयर्वेदाचार्य : सा भिवानी में 'विद्वत-्परिपद' की स्था» में सहयोग; 
संस्था" एवं: मंचा? पाक्षिः विजयघोष' गढाकोटा, सहर्ंपा: 'स्वणकार- 
संदेश' जयपुर ; प्रका* कहा" . मौत की जिदगी, प्रायश्चित, ममता; वेटाधार, 
औरत, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जायें, भावना और कतेब्य; 
आयुर्वेद : पुरुषों के गुप्त रोग और उनकी चिकित्सा; मूतरकृच्छ और मूत्रा- 
घात चिकित्सा ; अप्र० काव्य : मेरा अतर, मेरा काव्य, आयुर्वेद सारपंग्रह ; 
प० जनता फ्री हास्पिटल, भट॒टूकलाँ, हिसार । 

दिनेशनारायण उपाध्याय---ज १७ प्रयाग ; शिः बी० ए० हर 
प्रयाग विवि, गम० ए० ?४४ लखनऊ विश्वि०, साब्रत्न ; सा* गोडा को काग्रे स 
पार्टी के कार्यकर्ता : प्रकाः हमारी नाट्य परंपरा, प्रेमघन सवम्व भाग १ 
(कवि०), प्रेमघन सर्वस्व भाग २ (निव") ; अप्रः प्रेमंघन और उसका काव्य, 
प्रेमघन सर्वस्व भाग ३ (नाट०); प० शीतलगंज ग्रेट, गोडा । 

दिनेश, 'अमरः--ज० १७ अक्टूबर, 'रेर्ड ; शि० वी- ए० आन, एम*- 
ए* हिंदी ; सा* सभा* दामोदर साहित्य-परिषद बगहा, प्रबंधसंपा* मा: 
पूणिमा' कलकत्ता ; प्र ५३ में ; प्रका" स्फुट रचनाएँ; वि० 'चंपारण के 
थारू लोकगीतों? पर शोधकाय ; प* (१) मलकौली, नरईपुर, चंपारण । (२) 
प्राध्यापक, झारमहुई इंटर कालेज, आरमहुई, रामनगर, चंपारन । 

दिवाकर बालाजी जोगलेकर--ज० २४ दिसंबर, १६०४५ ; शि० सान्‍्रत्न 
' घट, बी: ए० (५ काशी विवि", सीनियर हिंदी शिक्षक पनद, बंबई ६० , 
प्रका० मना के इलोक का हिंदी अनु* (समर्थ रामदास जी कृत), श्रीसमथ 
रामदास-चरित्र, काव्य और विधि ५५१, अप्र« श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी का 
संक्षिप्त चरित्र ; वर्त महाराष्ट्र कवि मोरोपत की 'केकाबलि! का अनु" कर 
रहे हैँ ; प० ८१ अ, पालन खोजपाल चाल, भवानीशकर, बंबई--२८ | 

दीनदयाल औओमका--ज० 'रर्ट , शिः सागरत्न, राजनीतिरत्न, सम्मे- 
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प्रयाग, भूषण, प्रभाकर पंजाब विनवि० ; सा: सद० 'सादूल सजस्थानी रिसे 
इंस्टीट्यूट: बीकानेर की साहित्य परिषद ; प्र० ५४४ में : सोढ़ी नाथी के 
गृह अर्थ, राजस्थान के कहानीकार (संपा० दूसरा भाग) एवं आलो० तथा 
शोधपूर्ण निबंधों के चार संक-; प० बायतियों का चौक, वीकानेर । 

दीनयालु गुप्--अष्टछाप' के अधिकारी विद्वाव ; ज* १७ फरवरी, 
१८०५, सुजानपुर, अलीगढ़ ; शि« प्रारभिक अलीगढ, इंटर आगरा, बी० 
ए०७ एम* ए०, डी. लिट*« प्रयाग विश्वि-, एल-एल- बी० लखनऊ विद; 
सा० २ वर्ष कानपुर क्राइस्टवर्चकालेज में, ?३२० से लखनऊ विन्वि* में, भूत० 
संपा* त्रेमा* ज्ञानशिखा' ; प्रादेशीय एवं केंद्रीय शासन की ओर में अनेक 
समितियों के सद" अथवा अध्यक्ष ; भूत" अध्यक्ष अः भा5 हिंदी-परिषद ; 
उत्तरप्रदेशीय शासकीय हिंदी समिति के बर्ते* अध्यक्ष ; प्रका> अष्ट्छाप 
और वललभ संप्रदाय (शोध ग्रंथ) एवं अन्य लिखित तगा संपादित पुस्तकें ; 
अप्रः परमानंद-सुधा, भक्तमाल, नदद॒दास-प्रंथावली आदि संपा*» ग्रंथ ; 
वि* 'अष्टछाप और वल्‍लभ संप्रदाय ग्रंथ पर प्रयाग वि० वि से डी लिंट* 
की उपाधि एवं हिंदी-जगत का सबसे बडा २१००) का डालमिया पुरस्कार 
तथा हिश्सात्सम्पे+ द्वारा मंगलाप्रताद पारितोषिक प्राप्त बने प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष हिंदी एवं आधुनिक भारतीय आयंभाषा-विभाग एवं डीन 
आदस फकल्टी', वि*विन लखनऊ ; प० नया हैदराबाद, लखनऊ । 

दीॉनानाथ भार्गव, (दिनेश”--ज० ?१० दिल्ली ; शि० उज्जैन, ग्वालियर 
एवं दिल्‍ली ; सा* !३१ में कांग्रेस प्रेस दिल्‍ली के प्रवधक, “३२ में जमना 
प्रिंटिंग व्स की स्था०, आकाशवाणी दिल्‍ली से लगभग १५ वर्ष तक गीता- 
प्रवचत, “४१ से भा 'मानवघर्म! का प्रका: एज संपा5; प्र० ३३ में ; प्रकार 
श्री हरिगीता ३६, गीताज्ञान, गीता-अध्ययन, गीता के सप्तस्वर, उपनिषद- 
ज्ञान, संध्या-वंदन, सत्य नाशायण की कथा (कवि०), अपना-अपना राम (कहा), 
दैनिक प्रार्थना, मिमाला (कवि-), वालपद्ममाला (कवि-), युगर्तिर्माता 
महापुरुष (जीवनी), श्री सुक्त, गायत्री साधना, गौमाता, योगेश्वर श्रीकृष्ण, 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम- गौतम बुद्ध, शिव-साधना, माग-दशेन आदि; बि० 
'हिज मास्टर्स वायस” कंपनी ने आपके व्याख्यानों के रिकार्ड बनाए है 
प० मानवधर्म कार्यालय, पीपल महादेव, दिल्ली--६॥। 

दीनानाथ व्यास--ज* १ जुलाई, १३ ; शि० बी० ए* विक्रम विवि, 
राजनीतिरत्न सम्मेः प्रयाग ; प्र* 'श८ में ; प्रका: गल्पविज्ञान २२, काम- 
विज्ञान र३े$ हृतय का मार (काव्य) ! ३३ प्रतिन्‍्यास लेखन 'रे४ टालस्टाय 
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और गाघी ३५, जीवन की झलक (कहा*) ४३, धर्माचाय (गाट-) ४३ 
अरमानों की चिता (काव्य) ?४४. भारतीय संविधान सभा ४६ ४२ का 
महान विप्लव ४८, सरदार पटेल का जीवन चरित ४०, तू और में (काच्य) 
/६२ ; अप्र-काब्य : गदर पार्टी, सपनों के दीप; पर कवि कुटीर, उज्जन। 

दीनाना4, 'शिरणा--ज० ए८ मई, ३७ , शिः बी" ए० आनर्स «६ 
पटना कालेज, एम छह हिंदी (प्रथम शेणी) १८ पटना विन्वि: ; सा« 
संस्था, : प्रगचिशीन साहित्यकार संघ एवं सवंभाषा-ससद , प्र* श७ में , 
प्रकाः आनो£ : हिंदी काव्य में छायागद "४७, छायावाद * व्रिशयेषण और 
भूल्याकत ४८, नयी दृप्टि * नश्चालोक किह्दा/ १८ अन्य> नारी सु केवल 
श्रद्धा हो (उप-) !४र्द ; हिंदी साहित्य का इतिहास, कौन बाँधेगा ममदर की 
लहर (उप) ; कालेज की लडकियों (कह्दाण); अप्रः तीत-चार सप्रह; बि' 
ब्रिहार राष्ट्रभापा-परिषद, पटना से निबधों पर तीन वर्ष तक प्रथम 
पुरस्कार प्राप्त ; पः दरियापुर गोला, बाँकीपुर, पदटना--४ 

दुर्गागारायश खरे, वीर अयईश--ज> रे फरवरी, १र्ट०्य केवलारी ; 
शिः साहित्यवाचस्पति, भारतीभपण ; सा- संस्या श्री शारदाशात्ति साहित्य 
सदन संस्थान, हिंदीअचार-पतिष्यान एवं हिंदी भाषा प्रचार पुषतकालय; 
शिक्षा संस्था समिति के अध्यक्ष ख़ं मंत्री, कुमार सभा के अ* भा अधिवेशन 
कानपुर के अध्यक्ष, संपरा> मा 'परिचय परिजात ; प्र० २७ में ; प्रका* 
पूृणिमा, तारिका, तूगीर, मंगल प्रभात ; अप्र- स्वतंत्र किरण. करण कंटक ; 
प श्री शारदा शांति साहित्य सदन, केवलारी, पथरिया, दमोह । 

दुरगाग्रताद काला--ज १८ जनवरी, ३३; शिः एम ए- हिंदी, 
एल-एल- बीः , सा+ प्रगतिशील लेखकरसंध' तथा संगम! उज्जन के मंत्री : 

४८ में ; प्रकाः हमारे आधुनिक कवि ३२, चेतता के स्वर ६२ ; बर्लः 

हिंदी प्राध्यापक, शासकीय उन मा विधानय बागली ; अप्र० कविता एव 
नेखें का एक-एक संग्रह; १० महाकाल चौक, बागली, देवास । 

इुगायसाद शाप--ज० २२ मात, पेटर्ट३, ललितपुर ; शिः झाँसी, 
आगरा से बी« ए० १८; सा* प्राध्यापकफक २१-२५ तक स्टेट हाईस्कूल 
दर्तिया, '२६-/२१७ तक चिठाबा हाईस्कूल, ?२७-'र८ तक्क जेशनल 
आफिसर दामपुरा, ?३०- १३५ तक प्रधानाध्यापक व्यापारिक्त सकल, 
नसीराबाद ; प्रका" जीवन की विचित्रता २४५, व्यर्थ का स्वामिमान २८, 
तथा लगभग २०० स्फूट लेख ; अप्रः ब्रीस देश की प्राचीन सभ्यता ; बि० 
अँगरेजी में भी लिखते हैं ; प० ललितपुर । 


५ 


दुगाशकर जिउेशी ज॑ रर्ई जनवरी ३७ मत्मार सा सहुसपा 
मा बग साधते प्रका स्वामी विवकासद ६०, समाज के कलेक ६०; 
जीवन की सुवास '६२, देव्यप्शथ क्षमापन्र स्तोन्र (अन-) १६०, ; दिव्य 
वाणियाँ (सया>) “६१; अप्रः ऋवेद - ज्ञान - गरिमा एवं दो अन्य सग्रह 
पे सहर्षपा-, युग-साधना' रोटला, रामा, झावुआ । 

दुर्गाशंकर प्रध्राद घिह-ज- परर्धद ; शि" इंटर, काशी ; प्र 
२४ में ; प्रका: मध्च-सम्रह् (६४, टदय की पीर ( उप ) '२७, भूल की 
ज्वाला (निबंध) "४१, भोजपुरी लोकमीतों में कझणरपत, वारी जीवन ४४, 
फरार की डागरी /४३-४५ बह शिल्पी था किद्ठान) ४६, तुम राजा में रक 
(कहा) ४६, कुबरसिह : एक अध्ययन, सामहिक खेती ४८, भोजपुरी के 
कवि और काव्य, ऐटम के यग में ६ भोजपुरी काव्य ); अपर कुबर्रसिह 
(माट०), जनदूत सारस, अतीत नारत, भोजपुरी लोकगीतों में शात्त एवं 
आभार रस, शशिमाजा, भोजपुरी तिबंध-सग्रहु , प० दलीपपुर, शाहाबाद ) 

दुष्यंतकृगार स्थागौ--ज* १ सित्तवर, 28३ : शिप एम* ए* प्रयाग 
वि वि० ; मा ४-५ वर्ष आकाशबाणी भोपाल में हिंदी कार्यक्रम-निर्देशक, 
अब भाषा-विभाग मन प्रन्‍ में सहायक संचालक ; प्रका: सुर्थ का स्वागत 
(कवि) !१७ ; अग्रः छोटे-छोटे सदाल (उप-), पुकारती दिशाएँ (कबि-) : 
अप्र दो कविता-संग्रव ; ब्िं> उ> प्र* सरकार द्वारा पुरस्कृत ; प* सहायक 
संचालक, भाषा विभाग, सदर संजिल, भोपाल । 

दूधनाथ सिह-+ज० १ जूनाई, १६०३; शि एल*- एजी० पोस्ट 
ग्रेज्युपट टेनिय; सा« भूतः डिप्टी डाइरेक्टर कृषि 3« प्र* सरकार, डिप्टी 
ऐप्रीकल्चरल एक्सटेशन' कसिश्तर, ज्वाइंट डाइरेक्टर एक्सटेशन भारत 
सरकार ; प्रका» हिंदी साहित्य मे कृषि का स्थान ५२, धंधों में कृषि 
सर्वोत्तम क्यों ; अग्रः कृषि-संबंधी स्फुट लेखों दो कई सक, वि कृषि-विज्ञाल 
पर अँगरेजी में भी कई पुस्तकें तथा लेख लिखे हैं, 'फाउडेशव आफ न्य 
एजुकेशन' वाराणसी मे कृषि-परामशंदाता नियक्‍त हुए हैं : पण् ३, मत्शज 
संदत, पीरपुर स्कवायर, चरही, लखनऊ । 

टेवकराम 'सुमना--जर १७; शि> सानत्स ; प्र '४७ में, प्रका* 
कवि> : चाँद वहोंही “४७, बालक्राति गीत ४७ प्रजयभीत '४४, आधसिक 
गीत, यूग-ध्वनि, कर्मयोगों, यरिवतेन, चौराहा, संसार ( उप+ ), राजहुस 
(उप) ; अंग्र० तीन कविता-संग्रह ; वर्तें८ प्राध्यापक, एस० डी० कालेज, 
सहारनपुर ; प- माधव-निकुंज, माधचनगर, सहारतपुर । 


( १४६ ) 


देवकीनदव खडवाल--ज० र८ वितेबर, 8 ; अक्रा" हनुमान 
इक्कीसी ३८, भारतीय कालगणना ५१: अप्र5 महाभारत-पूद्ध-काल-यणना 
एबं दी ग्रंध : पण फोहपर, शेखावदी (राज) 
वेबकीनंदन श्र वास्तव, मरना, डा०--जे० १ फरवरी, २८, नारायण- 
पुर, प्रतापगढ , शि० रायबरेली, प्रयाग, एयर ए- प़िवम श्रेणी, रिसर्च 
फेलोशिप प्राप्त ) 'र्द, पीजाव-डी- 2४ लखनऊ वि विः३ सा» ५१ 
से (४५४ तक दयानद वैदिक डिप्री कालेज उरई में हिंदी विभागाध्यक्ष, ४४ से 
लखनऊ विन्‍्वि: में हिंदी प्राध्यापक, भारतीय हिंदी परिषद, ना? प्र« सभा, 
श्री अरधिद स्वाध्याय मंडल, आल इंडिया ओरिएंटल कांफ्रे स! आदि विभिन्न 
संस्थाओं से संबंधित, देवी स्वाध्याय मंडल तथा भारतीय साहित्य-समाज 
बनऊ के संस्था सद०, 'सर्जना! के सरक्षक, हिंददी-शोध-समिति लखनऊ 
विः ति- के संचा- ; प्र* ४४ मे : अका> तुलसीदास की भाषा शिधबंध) 
५७, चित्रकट के वत्र पर ( खडर ) ; अपर दोहाशती ( ब्रजभाषा ), बरवे- 
सतसई (अबधी) ; गीतः : आराबना, उद्गार, श्रद्धांजलि, भूमा मचल उठी; 
साक्रेत से बु दावन महा"), अवत्तरण (गच्न-संग्रह) ; वि" तुलसीदास की 
भाषा! एवं चित्रकूट के पथ परो पर उ- प्र सरकार से ऋमशः ६००) एवं 
२५०) के पुरस्कार प्राप्त; प* शिवपुरी, गणेशर्गंज, लखनऊ । 


द्ेवकीयाई तैलंग, श्रीय ती--ज० '५५ ; प्र ४७० में ; प्रका' अजयगढ 
के स्त्री-कबि !४2, ओरछा के बैसाख कमि ५४५, ब्घेलखंड की विद्ुपी 
महिलाएँ !५५, खालियर के महिलारत्त /६० ; वि बुदेलखंड की वर्ते 
महिला कवयित्रियों के काव्य का संकलन ; पर द्रा पं+ वामदेव तेलेंग, भटठठ 
की बगीची, हमृमान पाटी, पुलिसचौकी, सिन्‍्धे की छावनी, लश्कर । 

देवकृप्ण व्यास--ज० २९ फरवरी, २८; शिः बी काम 

विशारद , सा- मत्री : भारतीय संस्कृति सदन रतलाम, सवृक्त-मंत्री * 
मध्यमारत शिक्षक संघ एवं समाजवादीदल, ८ वष तक रतलाम नगरपालिका 
के सद* तथा (श्ष्- शरद में अध्यक्ष, संपा> ४६ से साधा> लोकशासन बामं॑निआ; 
१२ वर्षों तक कई हिंदी, अगरेजी और गुजरात्ती पत्रों के संवाददाता ; 
प्रका" स्फुट ; वर्त5 उप-संपा> दैनिक हिंदुस्तान! नई दिल्‍ली ; पर एम-३४र्ट, 
सरोजिनी नगर, नई दिहली--३ । 

देवदत्--ज० २७ जुन, '३े७ सा अँग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और तामिल 
सा* संपा> पुरोधा” - प्रकाः जप (अनु>) : अप्र* वृत्तात, तातिक साधना 


( ५४७ ) 


नारी नये यूग भ चादन सहकती है (कवि ) सब्कृति के ररण लिवव) 
पल्दना के पावर ये सपा पुरावरा , ६४ रमहाओरलीस, पॉड्छिरगो--२ । 
देवदच ते गार--शि- एम ए० सपाजशास्त्र, उस्सानिया लिप बिण्: 
प्रकी: सूद ; पन सपा आय-भास्कर', कलामंदिर, नादेड (मी० आर 
दइवदत्त, 'राफशा--जन ८ फरवरी, २७ , शि० प्रभाकर, सा-रत्न ; 
सा भूत- सपा: मा. प्रकाश", पाक्षि>ग परख' एवं साप्ता चिनगरी' 
(विजनीर) ; प्र-!५० में ; श्रका कताई-बबुनाई ; अप्र* एक एक लेख और 
कहा-समग्रह ; प* गवनमेट हार्ईरकूल, जोंगो (मालागढ होकर), अंबाला । 
बदतत शास्त/--जू १६ फरवरी '१४ ; सा» भतः संपा> साप्रार 
अभ्यूदय प्रयाग, मार धारा दिल्ली, मा 'जनसी' प्रयाग: प्रका" कौटलीय 
अयंशाम्त्र-मनुशीलन, कामसूत्र-अनशीलत, उपनियदर्णचतन, कालिदास- 
नुशीलत, भारतीय वांझ सय की भूमिका, चिंतन के नये चरण : अनु 
कौटलीय अर्थशास्त्र, अभिनवदर्ष ण, कौमदी-महोन्सव नाटक, दर्लिलम गीत 
शास्त्रम तथा इतिहास, पुरातत्व, मनोविज्ञान और भापाविज्ञान-संबधी ३८ 
पुस्तके, प वया बेरहना (पाक), इलाहाबाद --हे । 
देवदूत विद्यार्त ( देंबनारायर प्रॉंडेय ), 'शिशु ढृदयः--ज १४०३ 
प्रवोधपर डेरा, शाहाबाद; शि* नोतीहारी तथा इलाहाबाद ; सा« २० 
में सम्मेष प्रयाग क्री ओर से तामिलवाड़, कर्नाटक एवं केरल में हि 
प्रचार-काय, (२२ में तामिलनाड हिंदी प्रचारक विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
२४ में हिंदी प्रचारक (प्रशिक्षण) विद्यालय मद्रास के अध्यापक, “२६ में 
दक्षिण भा* हि* प्र० सभा मद्रास के मा पहुंदी प्रचारक! के संपा-, प्रथम कर्नाटक 
आरतीय हिन्सा-सम्मे* की स्वागतसमिति के संयुक्तमत्री, 'रर्द में एरनाकुलम 
में प्रथम केरल प्रांतीय हिः प्र सम्में» का आयोजन , लिशबितांकुर 
में हिंदी-प्रचार-कार्य का संगठव तथा स्थानीय हि. प्र सभा के मंत्री 
केरल प्रातीय हि. प्र*« सभा की स्था। तथा मंत्री ४४ तक, दर भार हिं* 
सभा के एक बंप तक प्रचारमंत्री, ५० में अः भा: हिंदी परिषद नई दिल्‍ली 
के प्रीक्षामंत्री, ५२ से अः भा० हिंदी महाजन्रियालय आगरा के संचा% ५५ 
से बाबिका विदयापीठ, लखीसराय, नंगेर के अब प्रधाताचाय ; प्रका- 
कतृव्य १८, हिंदी की चौथी प्रतक, हिंद अनुवादसाला २५, कुमार हृदय 
का उच्छ वास (गद्यकाव्य) २७, हिंदी बातचीत ३२, तृणीर [मद्य-काव्य) 
दीवान बहादुर (नाठ-) ३२, राजभाषा बोधनी ५०, हार या जीत (उप* 
सहलेखक) ५२, भारतीय राष्ट्रीयता ५३ ; अप्र० पाँच बेंत (उप> सहलेखक) 


१४५० ) 


कवितान्सग्रह ; बर्त« प्राध्यापक, बी* एन एस डी* कालेज, कानपुर ; 
पृ २२२, एक्सटेशन साइट नं० १, वापूपु रवा, कानपुर । 

देवीरत्न अवस्थी, करी लः--ज० ७ अगस्त, १२; शि बीए ४४ 
आगरा वि० वि एम” ए० हिंदी ४८, नागपुर वि० वि० सामख्न ; सा+ ३० 
के तमक-सत्याग्रह, '३२ के करवदी-आंदोलन, ४० के सत्याग्रह-आदीलन तथा 
१७२ के अ्षगस्त-आदोलन में का्ग्रेस स्वयंसेवक के रूप में काराबाल ; प्र" ४३ 
में; प्रका: देवार्चन '५२ (महा-), लोकरीति (वैसवारी काव्य) ; अप्रः मधुपक 
(ब्रजमापा में), रघुवंश, गीतगोविद तथा कुमारसंभव (अनु-) ; ब्त' जिला 
सगठनकर्ता, प्रातीय रक्षकदल , वि० देवाचन' पर 3० प्र" सरकार से ५००) 
का पूरस्कार प्राप्त ; १० १४ अब ऐलवल, आजमगढ़ । 

देवीलाल सामर--ज० २० जूबच ११ उदयपुर ; शि* एम+ ए« हिंदी, 
बी: एस-सी काशी वि० वि० ; स्ा* ५२ में 'भारतीय लोक कलामंडल” की 
स्था- ६० में ्नीय अंतर्राष्टीय कठपतली सम्में* दखारेस्ट रूमानिया में 
भारत का प्रतिनिधित्व : प्रका- कठप्तली कला और समस्याएं ( केंद्रीय 
संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रका०) ; अप्रः एकाकी : आत्मा की खोज, मृत्यु के 
उपरांत, चंद्रलोक ; नाठ० : राजस्थान का भीष्म ; समीक्षा : भारतीय 
ललित कलाएँ, भारतीय लोकनृत्य, राजस्थान का लोकसंगीत, राजस्थान के 
लोकनृत्य एवं लोकानुरंजन , प* भारतीय लोककलामडल, उदयपुर । 

दवीश॑कर दिवेदी, अंगराज”, ड्‌०--ज० २० जनवरी, २७४ शि० 
एम० लिट० पी०एच० डो० ; सा० उच्चनाव की सा“ संस्था 'रसवबंती” के सयोजक, 
सवयुवक पृस्तकालय कोरारीकलों के अध्यक्ष ; प्र* ४७ में ; प्रका* कवि० : 
बंटाधार, बब॒री के काँट ; पन्‌ भाषा-विज्ञान-विमाग, वि० वि०, सागर । 

देवीशंकर मिश्र, अमर-ज० २५ दिसंबर, १६ ; शि० बी० एस-सौ०“ 
काशी बि० वि०, एमः एस-सी०, एम* ए* हिंदी, लखनऊ वि० वि, साश्रत्न, 
सम्मे० प्रयाग ; सा* जियोलाजिकल सोसाइटी आफ इंडिया के सम्मानित 
सद०, इंडियन एकेंडमी आफ जियोलाजी के 'फेलो', पीलीभीत में हि सा० 
परि० की स्था* तथा सभा+, टी सी: ई० जनेल्‍स' द्वारा आयोजित शिक्षा-माला 
की प्रथम बारह पस्तकों के संपा०, 'मारतीय प्राणिशास्त्र परिषद की स्था० 
प्र २५ में । प्रका* जगदगुरु भारत ४२ ; काव्य : सुमार्ग, उद्गार, ऑस, 
विश्व-सय-सम्मेलन ; वि० प्राणीशास्त्र विषयक लगभग २०,००० वेज़ानिक 
पारिभाषिक शब्दों का निर्माण ; बत* प्राध्यापक, कालीचरन इंटर कालेज, 
लखनऊ “ प सी ११०४ महानगर लखनऊ । 
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देवेन्द्र कुमार--जः १६ अगस्त, २५ ; शि* बी० एस-मी० लखनऊ 
विवि ; आयलण्टेक्तालोजी' का विद्येप अध्ययन, कानपुर ; साव्संया> साप्तार 
'भूमिक्राति', अः भा० ग्रामोद्योग संघ वर्धा में कार्य ; प्रकार स्फूट लेख ; 
प० म० प्र* सर्वोदिय मइल, ११२ स्नेहलतागंज, इंदौर | 

देवेंद्रकृमार॒ जन--ज० ३२, शि> दी० ए* आगरा विश्विं० !४७, 
एम» ए० हिंदी, उज्जैन विजवि- !४र्ट, शास्त्री-आचाय वाराणसी, काव्यतीर् 
कलकत्ता, साश्रत्त सम्मेंग्प्रयाम, जेनधर्म शास्त्री ; प्र० ५२ में; प्रका* 
महात्मा जी के अनमोल बोल, विद्वप्रकाश [संपा- हिंदी अनु* सहित संस्कृत 
कोश ) ; अग्नः संदेशरासक् एवं परवर्ती हिंदी काव्य-धारा, हृदय (खड०), 
संपा" 'प्राकृत छंद-कोश', 'नेमिनाथ-चरित' एवं “भविष्यदत्त-कथा, ; वि" 
अपशञ्रश कथाकाब्य और भविसयत्तकम' पर पी-एच* डी० के लिए शोध- 
काये समाप्रप्राय; पः हिंदी प्राध्यापक, संस्कृत कालेज, रायपुर । 

देब॑द्र, दापक--जण० ३२१ जलाई, (३४ ; शि६ एम० ए० हिंदी तथा 
अँगरेजी, सा“रत्न ; सार संपान : साहित्य-सलिला' (सहारनपुर), 'पथिक 
(देहरादून), 'कालिजियन! (दिहरादूत), पाक्षि: भारतवर्ष (हापुड); मा» 
'नयाजीवन! के भूत" समीक्षा-लेखक ; प्रका" कुंडली चक्र पर मेरी वार्ता, 
राष्ट्रीय पत्रकार-कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, आचाय नंददुलारे वाजपेयी 
और हिंदी साहित्य : बीमवी शताब्दी ; वि० 'बाँगरू का लोक-साहित्य' पर 
आगरा विगवि० में शोधकाये-रत ; प० (१) लक्ष्मीद्वार, सहारनपुर । (२) हिंदी 
प्राध्यापक, राजकीय दरबारकालेज, रीवॉ । 

देवेंद्रपाल सुहृद--ज* २ अक्टूबर”, र८ , शि० एम« एज अर्थशास्त्र 
तथा हिंदी, एल-एलः दी० अलोगढ वि“वि८; सा» संस्था" सद० : अ> भा जनपद 
सा- सम्में* अलीगढ़, सद" “इटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेज ब्यूरो की 
कार्यकारिणी-भारत शाखा ५१-५२, बारहसैनी पत्रसमिति अलीगढ़ ४४ - 
'भ६ ; मत्री : प्रगतिशील लेखक संघ अलीगढ़ ४७, जिलापत्रकार संघ 
अलीगढ़ '४र्य ; प्रचार-प्रधानमत्री प्रांतीय विद्यार्थी कांग्रेस अलीगढ़ ४८- 
'धर्द ; सहमंत्री जिला हिःप्र८ सभा अलीगढ़ ४८, संचा० प्रबंध कुमारी कुटीर 
विद्यालय अलीगढ ४२-५७, संयो« प्रातीय ब्रज-साहित्य-मंडल अलीगढ 
हर्ट, अ० भा: कविमम्भे) अलीगढ़ '४६- ५४, प्रांतीय लोकगीत एवं लोकनृत्य 
सम्में” अलीगढ़ ५४, संपा> - मा सेनानी” अलीगढ '४८, मार 'सुखभाग! 
(अलीगढ़) '४प-५६, मा" वारहसैनी” (अलीगढ) '४र्ष-/५६ एवं मा० उद्योग! 
(कानपुर) (५६ * प्रका- संस्क्ृति सौरम- कालिमा तथा राजकीय प्रख्यापन 
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संबंधी पुस्तिका, प० सहायक निर्देशक, उद्योग हथकरणा योजना, कानपुर | 

देवेद विज्ञानी-ज*» ५८ नवंबर, १८, बुलंदशहर ; शि० सा“रत्न 
साः गत % क्यों से संपार माः “चरित्र-निर्माण' (ऋषिकेश); प्रकाः संपाः 
शक्तिपद !५०, अध्यात्म-विका्त ५१, आत्मप्रवोध ५१, ब्रह्मज्ञान अपूर्य 
भंडार !५६, महायोग विज्ञान ५७, वेदिक योग परिचय 'श८ ; १० संपादक 
चरित्र-निर्माण', विज्ञान प्रेस, ऋषिकेश । 

देवेशदास -- ज० १ मिलंबर, “११; शि० बी० ए० आनस (अँग्रेजी, 
प्रथम श्रेणी में प्रथम) लद॒नत विश्व" तथा मिडिल टेपल, लंदन 
सा* निखिल भारत बंग साहित्य सम्मे के स्थायी सभा:; प्रका" यरोपा 
(बंगला में! ४०, हिंदी में ५०), प्रेमराग' ४८, रजवाडा ?५३, अधखिली 
(उप) ५५, मास्कों से मारवाड 'श८, राजसी ६०, रक्तराग (उप०)'५६ 
वि रोम से रमना' कहानी को एक प्रमख जरमन साहित्य पत्रिका में सर्वोच्च 
सम्मान प्राप्त, नैंगला के भी सुलेखक ; कहानियों के अनुः कई भारतीय 
और विदेशीय भाषाओं में हुए हैँ; प० आई० सी० एस०, द्वारा भारत सरकार, 
३, रायसीना रोड, नई दिहली । 

देशवंब्‌ गुम--ज० १५ मा, !१५ हिसार , शि० एम- ए० लाहौर, 
विद्यावाचस्पति ३५, शास्त्री ; सा* श्रीमती उत्तमाबाई विद्या-प्रचार ट्रस्ट 
भिवानी के दुस्टी तथा मंत्री, अनाथालय भिवानी के सहा* प्रवधक तथा 
अनेक शिक्षण एवं सामाजिक संस्थाओं के संद०, भूतः संपा- साप्ता: हरियाणा 
केसरी' ; प्रका* अवेक छात्रोपयोगी पुस्तकें ; प० भिवानी, हिसार । 

द्रोणकीर कोहली--ज० ३२ ; शि० बी० ए० आनसे, एम० ए० हिंदी; 
सा* पिछले पॉच-छह वर्षो से भारत सरकार के प्रका० विभाग में तथा गत 
दो वर्षो से पाक्षि० 'योजना' के उप-संपा० ; प्र० ५० में ; प्रका" लोककथा!एँ 
कंथक, मोर के पैर, करामाती कद्दू, फूलों की टोकरी, बनवासी बच्चे ; वि० 
“श८ में 'कथक' उन्प» सरकार द्वारा पुरस्कृत ; प+ १८४६, वजीरसिह स्ट्रीट, 
चूना मंडी, पहाडगज, नई दिल्‍ली--१॥। 

द्वारिकाप्रसाद, डा०--१ अगस्त, १७ ; शि० इंटर, कलकत्ता विविः 
एच० एमः बी: “४६, एम० बी० बी०, एचर एम० डो+ !४७ पटना; सा० होमियो- 
पेंधिक औषधालय के संचा० ; प्र० ४० में ; प्रका* चिकित्सा संबंधी रचनाएँ 
अप्र- गभिणी, प्रमृता एवं बच्चों के रोग एवं चिकित्सा-संबंधी दो ग्रथ 
प० क्या टेर नं" ११, रोड नं" २० गर्दतीबाग, पटना--२ ! 

द्वारिकाग्रस्ताद तिवारी, विप्र--ज ६ जुलाई, १र्टन्प शि मैटिक 
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सा» प्रधान सचिव : भारतेदु-राहित्य समिति, '४६ में ० ब्र* हि सान्‍सस्में 
की स्थायीसमिति के उज्ं ”६१ से कार्यकारिणी के स़द ; प्र० !३७ में; प्रकाः 
कुछू काँही '३७, शिव-स्तृति "४०, भजन - संग्रह "४१ गाँवी गीत ४८: 
सुराज गीत प्रथम खंड "४७, <तीय खड़ ४७, राम-केवट-मंचाद ४७, 
योजना-गीत ६१; प* सैनेजर, कोआपगरेटिव बेक, विलानपुर । 

द्रारकाप्रसाद शास्त्ी--ज १ सितंबर, !:७ , उण्डीरा, शाहाबाद 
शि शास्त्री | प्रबम श्रेणी ) वाराणसी, जा+ उदूं, अँग्रेजी एवं वेंगला , 
सा८ उप्र पुस्तकालय-संघ की कार्येसमिति के सद , प्रकाशन समाचार' 
के पुरस्कृत पुस्तक-सूची विशेषाक के संपा< ; प्रका* पुस्तकालय संगठन 
और संचालन ५६. पुस्तकालय विजान ५७, भारत में पुस्तकालयों का 
उद्भव और विकास ५७, पुस्तक-वर्गीकरण-कला शु८, पुस्वकालय-परिचय 
'पर्द, पुस्तकालय में संदर्भ-सेवा /३०, दशमलगय वर्भीकरण की रूपरेखा ५८; 
बेसिक विद्यालय में पुस्तकालय !ध८ ; विः प्रथम छह पुस्तक उ पर सरकार 
द्वारा पुरस्कृत, पुस्तकालय-विज्ञान में विशेष झइचि; पर उंग्रह्माथ्यक्ष, हिंदी- 
संग्रहा लय, हि: सा सम्मेलन, प्रयाग । 

द्वारिकप्रसाद सक्सेना, छ०--जर १८ फरवरी, “२२३; शि० एस० 75 
हिंदी तथा संस्कृत (प्रथम श्रेणी) , पी-एच० डी., सा«रव ; सा* खुर्जा की 
हितसा-परि- के अध्यक्ष: प्र ४२ में ; प्रका- यशोधरा (समीक्षा) '४२, 
कवि सम्राट हरिऔध और उतकी कलाकृतियाँ ५४; संस्कृत-साहित्य का 
इतिहास “५४, कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन (शोध-प्रबंध) ४८, 
प्रियप्रवास में काव्य, संस्कृति और दर्शन /६०, मसाकेत में काव्य, संस्कृति 
और दशंन ६१, कामायनो-भाष्य'ं ६१; अगप्र हिो के प्राचीन प्रतिनिधि 
कवि [(यंत्रस्थ); गीतों, रेडियोहपकों एवं आलो* लेखों के दो-दो संक" , 
प० अध्यक्ष हिंदीविभाग, एन० आर+ ई- सी" कालेज, खुर्जा । 

द्वारिकाप्रसाद सेवक्र--ज० पैपर्ष० फीरोजाबाद , जा० संस्कृत, उद्ू , 
अंग्रेजी, मराठी, गृजराती और बँगला ; सा० मा० 'नवजीवन' काशी, इृदौर 
तथा प्रयाग, साप्ता० भारतीय आदर्श' इंदौर, साप्ताः आये मार्तड' और 
वेदिक संदेश” अजमेर के संपा>संच[०, कन्या महिला विद्यालय, भारती 
भवन तथा सेवा समिति आदि संस्थाओं के स्था*संचा-, लगभग ८२ वर्ष तक 
पृथ्वी थियेटर्स से संबंधित; सरस्वती-सदन, नालंदा-प्रकाशन तथा भारतवर्ष- 
प्रकाशन आदि संस्थाओ द्वारा अनेक पुस्तकों का संपा>प्रका-; मारती भवन 
फीरोजाबाद, काशी मा प्रः सभा- हि? सा० सम्मे- प्रयाग- महाविद्यालय 
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ज्वालापुर, विश्वेश्वरानंद अनुसधान सस्था होशियारपुर आदि के आजीवन 
सद" एवं इनको संजित साहित्य-सामग्री भेट कर चके हैं, प्रकार हफुट 
प २०३ वी, गाँवठन, विलेपार्ले (पहिचिम), वबई- ५६ । 

घन जय भट्ट, 'मरन्ः--जः १र्द दिसवर. १5०४; शि* मैंडिक; प्रन्‍ रे८ 
में , प्रका सपा+ निर्बधावली (दो भाग), मदट निबंधमाला (दों भाग); 
भट्टनाटक्वली, दमबंती स्वयवर, नूतन ब्रद्माचारी, ठेण-पहार , वि० स्व॒ृ० 
पं बालकृष्ण भट्ट जी के पौत्र हैं, उनकी ग्रंथावली बीस भागों मे प्रकाशित 
करने की योजना हैं ; प+ ४८८, अहियापुर, इलाहाबाद । 

घधनजय उसा--ज* १५४ जलाई, ३५, शि० जगदलपुर, बध्तर, 
बी० ए+ (प्रथम श्रेणी) रायपुर, एम ए० हिंदी (वि श्रि- में सर्वप्रथम) सागर 
विश्विः ; साः रायपुर और जगदलएर की साहि यक्र गतिविधियों में सक्रिय 
योग ; प्र5 'ए७छ मे: प्रकराल निराला . काव्य और व्यक्तित्य "६० : आग्र० 
पाश्वात्य समीक्षा * सैद्धातिक विकास; कविता, कहानी एव आलो« लेखों का 
एक एक संग्रह; वि सागर विश्वि० में शोधकार्य में संलग्न, ५० प्राध्यापक, 
हिंदी विभाग, राजकीय हमीदिय कालेज, भोपाल । 

घननारायण कार--जा> ७ अगस्त १र्ड०७ ; जा० उद्‌ , अँप्रजी और 
संस्कृत , प्रका: हिंदी से अँग्रे जी सपृर्ण सगल शिक्षण ५७ : चि* उक्त पश्तक 
अँगरेजी में भी लिखी है ; प* सब हेड, रेलवे अकाउंट्स आऊिस, जोधपुर । 

घनपतपिह ट'कलिया जैन, श्रमप्रति'--जर २१ नवंबर, ३४; शिर 
बी" ए०, संपादतकला-विशारद ; सा* जयपर राष्ट्रभापा प्रचार-समितति- 
के संयो९, सप्तम अ० भा० राष्ट्रभापा पचार सम्मे० जयप्र के उप-स्वागतमंत्री, 
कई पत्रों एवं आक्राशवाणी जयपूर के संवाददाता ; प्रका० स्फुट कहानियाँ , 
प० टुकलिया-मवन, कुंदीगरू के भेरू का रास्ता, जयपर । 

धनराज पुरी, महंतत--३१ मई, १र्टण३ ; शि० बेतिया एवं चंपारन , 
व्याकरण-वाचस्पति ; सा> संस्थाव एवं सभा* 'सोमेश्वर साहित्य-परिषद' ; 
प्र० २० में ; प्रका० अविरल ऑस ?४२, आखेट ५०, इला (काथ्यो १५६, 
उच्छ वास (कवि०) !५६ ; अए० प्रचामृत, ओस, कारा में क्छ वर्ष, झ्ंझा के 
झोके मे, स्वर्ग की झील ; वि० विहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा “आखेट' पर 
'शिकार-साहित्यों विषयक एक सहस्र मुद्रा का पुरस्कार एवं ताम्र-पत्र प्राप्त ; 
प* काव्य-कुटीर, सिकटा, रामनगर, चपारण ! 

धरममचंद्र संत, प्रशांत--ज० २र्द झितर, २२ : शि० एम० ए« (हिंदी 
पस्कुत तथा राजनीति ) लाहौर तथा पंजाब वि-वि- चंडीगढ़ - सा- पजाब 
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बि० कालेज में हिन्विः के भृूत> अध्यक्ष , पं +2५ मे : प्रका: हिंदी 
साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा, ऋजपाठ, हिंदी गश क्वा आविर्भाग ओर 
विकास, सिद्धावालोचन, साहित्य-समीक्षण, वद्चिदात की ऋह्यनियाँ, किए- 
परीक्षा, शीरपदान, लाडले का वलिदान, तीन कहानियों. सच्ची उठनाएँ, 
होरी और हीरा, दुर्गविजय, तया बुग, किशोर अधिनय, किशोरों का मच 
किशोर रूपक, श्रद्धा और मन, रूप और रक्त, इतिहास के पन्षे [दो भगग), 
मुनहला हिरन, जादू की टहनी, पोप गइडा, टो भाई, वाल अभिनय तथा 
अतेक संपा० ख्रव्‌ ; अग्र० कई आलो» लेख-संग्रह एवं बालो परस्तके 
बले- अध्यक्ष हिंवि., दयालसिह कालेज, नई दिल्‍ली; वि: 'हिंदी-काव्य-हूपो 
पर शोध-कार्य; प* ४८१६, पटेलनगर ईस्ट, नई दिल्‍ली । 
धर्म3व, विधामारतड--ज० १२ फरवरी, (5०% दुनियापुर, मुलतान, 

शिः भिद्धातालंकार !२१. विद्यावाचस्पति !२५, वित्यमातेंड !५३, गुरुकुल 

गडी मुलतान तथा गुरुफुल कॉगडी विन्वि सहारनपुर; सा- ?२१- ४२ तक 
दक्षिणभारन में हिंदी-प्रचार-काय, “४२-५३ तक सावदेशिक सभा के सह- 
मत्री तथा मा सार्वदेशिक' के सह-संपा", /४४ से कंद्रीय हिंदी-रक्षा-समिति 
की देहली में था", हिंदी राष्ट्रभाघा-सवधी आदोलन में सक्रिय सहयोग, 
५७ से गृहऊुल विश्विः की मा “ंस्कृत-हिंदी-त्रिका' के संपा-, गुृहकुल 
कॉगडी विजवि के मुतः वेदोपाध्याय ; प्रका* डाकखानों में हिंदी की उपेक्षा 
क्यों ?, हमारी राष्ट्भापा और लिपि '४६, भारतीय समाजशास्त्र ३३, 
तेदिक कतंव्यशास्त्र' 'र८, भक्ति-कुसुमांजलि (दो भाग) ५२, हमारी 
राष्ड्भापा ४४, स्त्रियों का वेदाध्ययत और बेदिक कमंकाड में अधिकरर, 
बौद्धमत और बैंदिक धर्म '५०. वैदिक धमय्रश्नोत्त री, आये मार निबंध- 
माला ४२, धर्मवीर स्व० श्रद्धानंद, महाप्र दघानद और महात्मा गाँधी ५१, 
वेदों का यथार्थ स्वरूप, महापुरुष कीतनमु (संस्क्रत खड० तथा हिंदी अत»). 

म-शिक्ष।, बैंदिक ईब्वरवाद और आधुनिक विज्ञान, वेदों का महत्व, वेद- 
मलक आयराजनीति, वेदभाष्यो का तुलनात्मक अनुशीलन “६१; वि० वेदों 
का यथार्थ स्वरूप! पूर १०००) 'महापुरुष कीतनम्‌' पर ३००) तथा 
'धमशिक्षा' पर ४५०) पुरस्कार प्राप्त; विः चार वर्ष तक अँग्र जी-संस्कृत- 
हृदी-कोश का संपा", ४५,००० पारिभाषिक शब्द तेयार किये ; संस्कृत- 
धुरीण', सा>मषण', 'तकमनीषी! उपाधियाँ प्राप्त; प० आनद कुटीर, ज्वालापुर 

घर्मपाल गुप्त--सा« फिल्‍ली मा* 'रंगभूमि' के संचा> संपा ; प्रका 

स्फुट प रगमूमि' मवन ५ दरियामज दिल्‍ली ६५॥+ 
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घरमेपाल शास्त्री--ज' २६ जनवरी, १५; शि* गुशकूल स्नातक, 
साथ्भास्कर, एठम- 7५ हिंदी, शास्त्री-प्रभाकर पजाव विश्व ; प्र ४२ में 
प्रकान पततलून की वन गई निकर, दोनों को उल्भू बनाया ५२, हिमालय पर 
विजय ५३, भारत के साहसी वीरों की गाथाएँ १५४, सतूझान, मानों न 
मानों (४४७, सुगम हिंदी व्याकरण तथा रतता “४४, आन्ह्ाऊदल ५५, सरल 
हतोपदेश, सरल 'प्रचतत्र (दों भाग) !५६, निवध-सरोज ४५८, अलीबाबा 
चेलिस चोर “६२, माटी का लपका ५३, ऐतिहासिक आजादी रुक न सकी 
पर्स, दुनिया के आश्चय '६१ वेज्ञाः वैज्ञानिक वरदान, मकिवियों की नोक- 
झोक, अकुर का सपता, हम एक है, सच्चे सेवक, झडे की कहानी, तथा 
नव साञ्नरों एवं शिशु-ग।न की अनेक पुस्तके; अप्र> भावात्मक एकता एव 
भारतोय गौरव ; बि० 'हमारे त्यौहार! '५७, 'अकुर का सपना! !४८ तथा 
दुनिया के आइचर्य पर कोंद्रोय शिक्षा मत्रालय द्वार पाँच-पॉच सौ रूट का 
प्रस्कार, मेरी गुडिया कुछ तो बोल (शिक्षु-गीत) पर उसन्ध्र- सरकार द्वारा 
२५०) का प्रस्कार प्राप्त; प. ६७, ए ब्लाक, कीतितगर, नई दिल्‍ली । 
प्रमंपाल पिहु--जः ३ जुलाई, १८<र्ट; शि० साहित्यतीथ (संस्कृत); 
सा* भूत” संपा* साप्ता" दरभंगा गजट! तथा “किसान-केशरी', संपा> 
संदिनी', मंत्री राज्य गोशाला पिजरायोल संघ तथा राज्य एस* पी* सी० ए५ 
विहार, महामत्री महारानी कामेश्वरीत्रिया पुअर होम दरभगा, सद०: 
पशुरक्षा विश्वसंघ लंदन, केद्रीय गोयंवधन-परिषद एवं पश्ु-कल्याण, केद्रीय 
मंत्रणालय, क्पि एवं पशुपालन मंडल दिल्‍ली, राज्य गोसवर्धन परिषद , 
अन्माः पत्ु-प्रद्शनी-समिति के न्‍्यायकर्तता; प्रका* गोपालन वी पहली एव 
दूसरी पोती तथा गो-सबंधी अनेक स्फूट लेख ; वि: पशु-ज्ञान की जानकारी 
के लिए अनेक पश्चिमी देशो मे भ्रमण कर चुके हैं, अँगरेजी में भी लिखते हैं; 
प० विहार राज्यगोशाला पिजरापोल संघ, सदाकत आश्रम, पटना ! 
घपर्माधयलाल शैकर--शि० एम० ए* संसक्षतत तथा हिंदी पटना विवि", 
साररत्न, काव्यतीर्थ, साहित्याचार्य, विद्यारत्न ; सा- सह-संपा० 'राष्ट्रवाणी , 
संपा- साप्मा* उदय तथा दरभगा-समाचार, अध्यक्ष हिः विः, च० सि० 
महाविद्यालय दर्भगा ; मंत्री . नवसाहित्य परिषद आर्यसमाज लहेरियां 
सराय एव आये संगीत महाविदययालय , उत्तरबविह्ाार-हिन्दी-पत्रकार-संघ के 
अध्यक्ष ; प्रका- आलो० तिबंध तथा अन॒» ; प० दरभंगा समाचार', दरभंगा 4 
पर्मंभानु श्रीवास्तव, ड०--ज« १ नववर, २६ ; शि० बी० ए० आनर्स 
लाहोर एम- ए- आगरा कालेज आगरा पीएच० डी ५५ मागरा वि 
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वि. सा० आजी० सद० इंडियन हिस्दी ढाग्रेस' उव॑ म-प्र- इतिहास-परिषद ; 
सद- * एकेडमिक कौसिल, फैकल्टी आवब आहदर्य', बोर्ड आव स्टडीज इस 
हिस्टी' विक्रम वि ब्रि० ; प्र: ५६ से प्रका» विश्व इतिहास-दिग्दशन ६१, 
विवव इतिहाप की रूपरेस्ता[ ६३, आ्राधुनिक विश्व” ६३ ; वि- इतिहास- 
संबंधी अनेक शोधपण्ण ग्रय अँगरेजी मे भी लिखे हैँ, प+ द्वारा, डा ए० एल 
श्रीवास्तव, वजीरपुर रोड, सिविल लाइस, आगरा । (२) विभागाध्यक्ष 
स्तातकोलर इतिहाप विभाग, गत्नयमेंट आउसे /ड छामसे कालेज इंदौर । 
धपमरवीर--ज० ४ अप्रौल, १र्घ०५७ झेलम शि० एम 7०, इंग्लैंड, फ्रास; 
इटली में कल्ला तथा पत्रकारिता की शिक्षा ; सा० पंजाब प्रातीय हिंदू सभा 
के मंत्री, सपा? * 'आकाशबागी' हिंदी, (हिंदू! उ3, 'होराइजन! अँगरेजी; 
उ३ में गोनमेज कानफ्रेंस से संबढ पालियामेटी कमेटी में थ्रीभाई परमानद 
यक-वुप में लदत गये, ३४ में चीन, जावा, वाली, लंका आदि का, 
कला की क्रियात्मक अनुभूति के लिए भ्रमण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ के 
जातीय मंत्री ; प्रका- ससार की कहातियाँ. पंजाब का इंतिहास, अभर पत्र 
और बारह कहानियाँ, दक्षिण का इतिहास, भाई परमानद की बारह उदू 
पस्तको का अनु", स्व्र० हुरदयाल ( क्रातिकारी ) की जीवनी अँग्ररेजी लथा 
हिंदी में; अप्र* तीन-चार ग्रय; दर्तः अध्यक्ष जंगरेजी विभाग, देयानद कालेज, 
हिसार ; प शकर फ्लेट्स, डबल फाटक, हिसार । 
धमंवीर प्रेमी--शि० एपसर ए* नागपुर थि* वि० साभ्रत्न सम्में 
प्रयाग ; सार हिल सा+ समिति मेरठ के भूत मन्री , प्रकाः प्रवंध-बोध, आये- 
जगत के उज्ज्वल रन आदि ; प० ऐडवोकेट, प्रेमी प्रिटिंग 9 स, मेरठ ९ 
धर्मद्रदेव शमा, धर्म! --ज० ४० ; स्रा० मा* वच्छांग' एवं साप्तार 
आदश हिंदू! के संपा० ; प्रका भारत के दो महात्मा, भारत की आत्मा, 
गोशाला, वीर बरागी , अप्र० दो लेख-पंग्रह ; पल विराटनमर, जयपुर । 
धर्मद्र बह्मचारा शास्त्री, डाए--ज- र८ सितंबर, १८०६ ; शिः 
एम० ए* (संस्कृत, हिंदी तथा दशन), पी-एच० डी० पठना लि बि०, ए- आई 
ई० लंदन वि० वि-, काव्यतीर्थ ; स्वा« विहार सरकार के शिक्षा घिभाग के 
अतर्गत २६ वर्ष तक अध्यापक; डिप्टी डाइरेक्ट, ज्वाइंट डाइरेक्टर, एडीशनल 
डाइरेक्टर तथा डाइरेंक्टर आवब पब्लिक इंस्टक्शन; सितंबर “६० मे 
अवकाशप्राफ़ मंत्री बिहार राष्ट्रभापा परिषद ; प्रका> मुप्तजी के काव्य 
की कारुण्य धारा, महाकवि हर्जौध और उनका प्रियप्रवास, संत कवि 
दरिया * एक अनुशीलन (शोधग्रंथ) संतमत का सरभंग संप्रदाय हस्तलिखित 
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ग्रंथों का वंपा [दो भाग), दरियाग्र थावली / गुक दाग), सामाजिक शिक्षा 
और समाजनेवा ; अप्रण् शनाधिक आलो : लेखों के चार संग्रह ; वि ६१ मे 
सार्वजनिक अभिनंदन, धर्मेंद्र अधिनदन-प्र था! भेंट किया ग्रया ; कुछ ग्रथ 
अँगरेजी में भी लिखे हैं ; प्रः प्राचाणं, जगजीवन कालेज, आरा ! 

घपर्चद्रगदवलाल मास्टर, मिधुरम'--ज० १२ जनवरी, ?२६, भरूच 
गूजरात ; शिर एमर ए७ साररत्त ; सा राष्टुभापा-प्रचार-समिति मरुच के 
मद्री, गंजरात राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति की साहित्य-निर्माण-समिति के 
सदः ; प्रका" स्फुट लेख एवं अनुवाद ; बिः गुजराती से भी लिखने हैं 
पः जें० एंड जे कालेज, नडियाड, गुजरात ! 

पीरंद्रकृधार अग्रवाल--ज- २ जनवरी, २१; शि* प्रभाकर, एमः 
ए० अर्थशास्त्र, एल- दी० ; प्रका पायाणी (उपण्) (५७, कीटाणु और सामान्य 
गोग ७२, पुस्तक कला १५ , अप्र० दो अनु- ग्रथ; एक कहा” एवं लेख- 
संकड १० २२४८, गली हीगाबेग, लिलकवाजार, दिल्‍ली --६ ! 

घीरेशवर झा. धरिंद्र', नारद, शिशु', 'बालबव, मास्टर साहब; 
डरदर्शीः--जन १४ जलाई, ३४: शि० बी" ए० आनर्स दरभंगा, 
एम ए० (हिंद्दी तथा मैथिली) विहार वि- वि० ; प्र० 7५ में ; प्रकार स्फ्ट 
कहानियाँ एवं निव्ध आदि ; अप्र; सोमकबा (उप>), परंपरा (नाट) आदि 
७५ ग्रंथ , विः मेयिली लोकगाथा का अध्ययन पर शोध-कार्य-रत ; बर्तें० 
प्राध्यापक, आर" आर- डिग्री कालेज, जनकपुर धाम (नेपाल); प*८ विश्वेस्वर- 
साहित्य-कुटीर, लोहना ( पश्चिम ), सरिसव पाटी, दरभगा । 

धरिंद्र वर्मा, डा०--ज० ०८६७, बरेली ; शि० देहरादून, लखनऊ, 
इलाहाबाद, एम- ए5, डी० लिट० (पेरिस ) ; सा+ हिंदी की उच्छकक्षाओं का 
पाठ्यक्रम क्रबद्ध किया, “२४ में भाषा-शास्त्र तथा प्रयोगात्मक ध्वनिविज्ञान 
के अध्ययनाथ योरोपन्यात्रा, २५ में पेरिस विः वि से डी5 लिठण की 
उपाधि प्राप्त की, हिंदुस्तानी एकेडसो और हि श्ा* सम्मेलन से निरतर 
संबंध, एकेडमी की त्रमाः पत्रिका हिंदुस्तानी! के संपा' मंडल मे रहे 
भूत« संपा- सम्मेलन पत्रिका”, भारतीय हिंदी परिषद प्रथाग के सस्था८ 
राजनीलिक उद्दे शय से असाहित्यिको द्वारा हिंदी भाषा, लिपि और शेजी के 
साथ खिलवाड किये जाने के विरोधी, भूत रंपा* हिंदी विध्वकोश', भूत 
अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रयाग बि० वि* "२६-५८ तक ; प्रका* हिंदी राष्ट्र, 
अष्टछाप, ग्रामीण हिंदी, हिंदी भाषा और लिपि, ला लांग द्षज' (फ्रेच भे) 
ब्रजभाषा-व्याकरण, यूरोप के पत्र, विचारधारा, मध्यप्रदेश का इतिहास 
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हिंदी भाषा का इतिहास ; सूरसागर-सार सपा) : अप्र- दो ह्मुठ आलो० 
लेख-पंप्रह ; ए० अध्यक्ष, भापाविगन-विभाग, बिः ० सागर । 

नंदकिशोर झा, किशोर/-ज० पेर्द०९, बाली; शिर काव्यतीथे, बी० 
ए०, साः सदे लिगययक-संघ; प्र८ ३२ में; प्रकार प्रिथमिलन (महा), हंदय 
क्रिवि"), मेरी सबसे बदी कहानी, भा हरि-बेराग्य [लाहने, प्रिय्प्रयाण 
(सम्कृत, स्व), चालाक चौखड़ी [(मोजएरी) अप्रः प्रियप्रबास-पाथेय (आलो०); 
बिः एक रजतपदक प्रात; पर श्रीवगर, बैतिया, उंपारण । 

नंदकुयार राय--ज« २६ मितवर, ४०; शि० जितौरा, आरा; प्र+ '४र्द 
में, प्रका£ छायावाद और परिश्र॒कलन; प० वागर, शाहावाद ! 

नंद चतु वेंदी--ज० २१ अप्रैल, /२३, शि+ एम* ए० हिंदी, बी० टी०, 
सा« संपा*” साथाः जयहिदा,, मा" जन-मर्ना एवं 'जन-शिक्षण”'; राज० 
साहित्य अकेडमी की कार्यकारिणी के सद- तथा साहित्य-सृजन विभाग के 
संयोग, आकाशवाणी जयपुर केद्र की ग्राम-सलाहकार-सबिति के सद८ प्र० 
/७० में; प्रका* संपा" सप्त किरण, राजस्थान के कवि, भक्ति ६३: 
प० अध्यापक, हिंदी विभाग, विद्याभवन ग्राम विद्यापीठ, उदयपुर । 

नंददुलारे वाजपेयी, आचाय--जः १र्ट०६, शि० एम० ए० हिंदी, 
काशी वि« वि० "२८; सा+ भूत* संपा5: भारत' प्रयाग ?३०-३३ तक एवं 
आलोचना" दिल्‍ली, ना प्र० सभा काशी में ?३३०३७ तक 'सूरसागर! का 
संपा०, गीता प्रेस गोरखपुर में ?३७--४१ तक “रामचरितमानस' का संपा० 
किया; “४७ से अब तक सागर विवि" में हि० वि* के अध्यक्ष, अव्भा> हिल 
सा सम्में० के पुना अधिवेशन में साहित्य-परिषद के अध्यक्ष /४०, ना प्र० 
सभा के हीरकजयतीसमारोह में साहिन्य-परिषद के सभाण भारतीय हिंदी 
परिषद के दिल्‍ली और वल्लम विद्यापीठ अधिवेशनोी के अध्यक्ष “६०-६१, 
साहित्य अकेडमी दिल्‍ली में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि तथा सद" काशी 
वि/वि० की कार्यकारिणी समिति के ६ वर्ष तक; प्र '२७ में; प्रका* मौलिक: 
हिंदी साहित्य:वीसवी शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, प्रेमचद- 
साहित्यिक विवेचन; आधुनिक साहित्य, नया साहित्य : नये प्रइन, राष्ट्रभाषा 
की समस्याएँ; संपा० सुरसागर, रामचरितमावस एवं अनेक अन० और संपा० 
ग्रथ; थि० ४७ में निराला स्वर्णजयंती' के लिए देशव्यापी संगठन किया, 
उत्तर-दक्षिण भारत के अनेंक विः थि० की विभिन्न समितियों के सद-, 
केद्रीय शासन की ओर से हिदी-सदरभावचा-प्रसार-संबंधी केरल याजा; इनके 
निर्देशन मे २५ से अधिक शोघछात्रों को पी एव डी की उपाधि दी चुकी 
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है, 3५ प्रः शासन से आधुनिक साहित्या पूस्तक पर परसकार प्राप्त 
५० प्रोफेसर एर्ब अध्यक्ष , हिल बिग, वि वि | सागर । 

नगेंद्र, डझ०--जर मार्च "१४, अतरौली, अलोगढ़ाः शि. एमए 
हिंदी ३७ नागपुर विश्तरि०्, एमन ए अँप्रेजी ३६, आगरा विश्विग्, डी० 
लिटः हिंदी '४७ आगरा विश्व; सा* अधिप्दाता कला संकाय दिल्‍ली 
बिल वि: ४८-६०, अध्यक्ष मानवकी शोधमडल, दिल्‍ली दिबिः* तथा 
अनेक हिंदी संस्थाओं एवं भारत सरकार की हिंदी समिलियोँ के संदद प्र* 
३७ में; प्रका: मौलिक' सुमित्रानंदनकत 'ह८, साकेत ; एक जत्ययन्त 'ईर्द, 
आधुनिक हिंदी नाटक '४०, विचार और अनभूति “४४६ विचार और विव्रेव्न 
/धर्ट, रीतिकाब्य की भूमिका '४<, देव और उनकी कव्रिता '४र्ड, आधुनिक 
हिंदी कबिता की मुख्य प्रवृतियाँ १५९, विदार और विश्लेषण '५५, अन्‌ 
संघान और आलोचना '६१, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका (दूसरा भाग) 
“४, अरस्त्‌ का काव्यशास्त्र १७, काव्य में उदात्त तत्व (अनु>) 'शुद, 
संप!- हिंदी ध्वस्यालोक ५२, कवि भारती (कथि/) !५३, हिंदी काव्या- 
लंकार सूत्र ५७, रीति-शगार (गीलिकालीत काव्यसंग्रह) ५४, हिंदी 
वक्रोक्तिजीवित १५५, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा ५६, भारतीय नाटय 
साहित्य (५५, हिंदी साहित्य का बहत इतिहास (पष्ठ भाग) '४८, भारतीय 
बाझु मय 'श८, इंडियन लिट्रेचर (अँग्रेगी) '४र्, हिंदी अभिनवभारती ६०, 
हिंदी काव्यप्रकारा ?8०: वि* डालमिया पुरस्कार, उ« प्र- हिंदी समिति 
प्रश्कार तथा म० प्र८ हिंदी परिषद प्रस्कार प्राप्त;अप्रः चार आलो- लेख- 
तलंप्रह ; प* अध्यक्ष, हि. वि०, विवि, दिल्‍ली । 

नटकलाल, स्नेही>-जन ४ जुलाई, ८७; शि० नागदा; प्रक्रा- 
अंतर््वाला '४२, वेदना ४४, जयपथ ४७; नवरस ४७, नवरत्त “४७, 
समाजवादी भारत की झूपरेखा ८, गाँधी सानस ?४१, प्रसाद !४४७, जीवच 
४६, युष्पाजलि ४८; वि गांधी मानस (प्रबंधन) पर म० भाव कला-परिषद्‌, 
मे» भा: के मुख्य मंत्री, राजस्थान के मूझ्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री पर नेहरू 
जी हारा क्रमशः ३४०), २४०), ४००) तथा ४००) के पुरस्कार प्राप्त; 
प० पर्णकुटी प्रकाशन, वागदा जं०, उज्जेन । 

नरवदाअसाद सक्‍सेना--ज« २ जनवरी, ?३३ शाजापुर; शि० बी+ ए० 
५८, एम5 ए० इतिहास, विक्रम विश्विष, सा« रत्न ५३, राजनीनि-रत्स, 
इतिहादरत्व (५८, बी० एड विक्रम विश्व“, संस्क्ृत-कोविद बंबई, विशारद: 
सा अध्यक्ष, (हि सा* समिति' गुना, हि सा* समिति-शाजापुर की कार्य 
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कारिणी के सद', सम्मे>परीक्षाओं के केंत्रव्यवस्थापक; प्रका स्फुट आनो 
नेख, अप्र* संपा० काव्यसंग्रह . हिलते अधर, नई लहर नये स्वर, वबते ४६ 
से वहहशीय हायर सेकेंड्री विद्यालय मे अध्यायक; ए० तीमवाणी, शाजापुर । 

नरासिह--ज० १२ माच, “३३ , शि० वी- ए+ आनसे ; प्रका इंसाफ 
(कहा) ; वर्त: प्लैनर, दि० इंडियन टयूब कं५ पोण् वार ८१ जमणेदपुर ; 
प्‌ ५१, एम० रोड, जमशैदपुर--१ | 

बरसिंह जोशौो--ज० २६ फरवरी, “२४५ , शि- इंटर, ग्वालियर ; 
साथ्भाषा-लुद्धि तथा लिपि-सूधार आदोलन से सब्रिय कार्य ; प्रका* १८४५७ 
का भारतीय स्वातंत्र्य समर न) ५७, समप्टिवाद /श८ ; वि* मराठी में 
भी लिखते हैं ; प+ उदाजी की पागा, लइकर । 

नरसिंहराम शक्‍ल, गुनहृगार'--ज० १र्द०८ ; सा+ संपा- . प्रकाश, 
'सजनी', 'सज्जन', शेरबच्चा” आदि ; प्र" “३४ ; प्रका> उप+ :; किसान की 
बेटी, काजी की कुटिया, राजकुमारी कनकलता, देवदामी, कुचक्र, चद्रिका, 
वेंगम, गुनहगार ; विविध देशी शिप्टाचार, सफलता के सात साधन, 
महामना मालवीय जी, दृहद पाक विज्ञान, प्रेमियों के पत्र. आधुनिक स्त्री 
धर्म, खौदर्य और छागार ; वि लगभग ८० उप5 ३० वालो एवं ३० 
विविध विषयक ग्रंथ लिखे हैं ; प० १८०, सोहबतिया बाग, इलाहाबाद । 

नर॒सिम्हाचारी, डा ०--ज० १० अगरत २७ ; शिः एम एम* हिंदी, 
पी-एच० डी० काशी वि० बिः , प्रका" कामायनी-दिग्दशन ; अप» प्रसाद की 
कहानी कला, साहित्यिक अभिरुचि और समीक्षा (शोध -प्रवध), शुक्लजी का 
समीक्षा कार्य : एक मूल्यांकन, एवं दो आलो- लेख-संग्रह; प* हिंदी प्राध्यापक, 
श्री वेकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति ! 

नरहरिं चिंतामणि जोगलेकर--ज* ५ अगस्त, १६; शिः इंदौर, एम 
ए० हिंदी, काशी वि० वि+, सार्रत्त सम्मेः प्रयाग ; सा* गस पंद्रह वर्षों से 
राष्ट-भाषा-प्रचार समिति वर्धा के प्रामाणिक प्रचारक, ४८-५० तक 
प्राध्यापक हि" विन्‍, भवन कालेज बंबई ; ?४०-१६० तक अध्यक्ष हि वि, 
मूलजी जेठा कालेज जलगाँव, अब पूत्रा विः वि० में हिंदी-प्राध्यापक ; प्र* 
शे८ में ; प्रका* मराठी का वणनात्मक व्याकरण, राष्ट्रभापा-विचार-संग्रह, 
देवनाग री लिपि : उद्भव विकास और समस्याएं ; वि* मराठी और 
हिंदी के वेष्णव साहित्य का तुलनात्मक अध्ययत' विषय पर शोधकार्य-रत 
वि: मराठी में भी लिखते है ; प० हिं० विश, गणेशसिह विश्वि*, पूना--७ । 

नरहरिं पटेल--ज- २ जनवरी ३४ - शि> सैलाना- एम* ए+ हिंदी 
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पलनाल- वी० इंदौर ; प्र ४७ में , प्रका* संत जलाराम, भक्ति गीतमाला, 
“६२ ; अप्रः एक कविता और एक रेडियो रूपक-ण हु; वि० मालवी से भी 
लिखते हैँ - प० ओ० टी+ गाँधी ऐड क+ १०, महारानी शेड, इंदौर । 

नरेंद्रक्मार भानावत, डा०--ज० १६ सितवर, '४४ ; शि० कानोंड, 
छोटी सदी, बी- ए: (स्व्णपदक प्राप्त), एम- ए० '५८ 5 गरकालेज बीकानेर, 
पी-एच- डी !६२ राजस्थान वि० वि*, सा-रत्न सम्मे: प्रयाग; सा* भूतः 
प्राध्यापक्र, गवर्नमेंट कालेज; दी ; प्र- ४० में : प्र: अन्तर्भारती [संक०) , 
अप्र- राजस्थान बेलि साहित्य (शोध-प्रवध); संपा * राजस्थानी वेलि-सम्र ढ़, 
महादेव पायती री त्रेलि. विपसे अयृत की ओर (एका>), पूजा के बोल 
(गद्यकाव्य) एवं दो कविता-उंग्रह ; वि० हजारीमलबॉटिया प्रस्कार प्रा, 
वर्त हि वि, राज> बि० वि, जयपुर ; प० डी« ३र्ट, वापुनगर, जयप्र । 

नरेंद्र गीयल्ू--ग० २७ फरवरी २४ , शि- एम ए« दर्शनशास्त्र, 
काशी वि० वि: ; सा '४२ के आदोलन मे दो हये का कारावास ; १० 'र्य 
में ; प्रका* लेख एव कहानियाँ ; वि० अँगरे बी में *ी दो ग्रंथ लिखे हैं ; बत॑> 
सहायक संप!० देनिक नवभारत टाइम्स” दिहली ; ५० पी०--५२९, सासथ 
एक्सटेंशन २, नई डिल्‍ली--१६ । 

नरेंद्र, 'चंचलः--ज० १५ अगस्त, '३र्झ, गुता , शिः वी ए० गुना , 
सा: डेढ वर्ष तक संपाः साप्रा- 'नवसदेश, संध्या>अध्यक्ष * 'निराला- 
साहित्य-परिपद? ; प्रका" स्फुट गीत ; अप्रः मन के अक्षर (कवि०), देश के 
बढ़ते चरण ; प* ८, नरेंद्र गली, गुना । 

नरेंद्रटेव बम[--ज* ४ नवबर, !३र्द, वर्धा ; शिः बी० ए- बिलासप्र, 
एम* ए० हिंदी, सागर वि० विः (आरभ से एम० ए० तक सी परीक्षाओं में 
प्रथम लेणी) ; प्रकाः आधुनिक निबंध : विश्लेषयात्मक समीक्षा, प्रज्ञा 
विइलेपशात्मक समी ज्ञा, प्रयोगवाद " समीक्षा और काव्य-दर्शन (शोधग्रंथ); 
अप्रः दो आलो> लेख-संक, विः 'प्रयोगवादी काव्य और साहित्यनचतन” विषय 
पर शोध-कार्य-रत ; प० ४/६८०, वैजनाथपारा, रायपुर ! 

नरेंद्र7व शर्मा--१ अगस्त, ४१ ; शि० जी० ए* एम० एस* मोतिहारी, 
साहित्यालकार देवघर, वी० ए० भागलपुर वि० वि०, विशारद सम्मे० प्रयाग ; 
प्र* ६० में ; प्रका अरविद (काव्य) ६०, साहित्य-मदिर ; प* प्राचार्य 
राष्ट्रीय महाविद्यालय, सेवती, मखंदमपुर, गया । 

नरेंद्रवारायण लाज--ज- ५ अप्रौल, “२०, औरंगाबाद, गया ; 
शि बी ए 'छश बी एल पटना विवि सा संपा एवं सहसंपा 


( ३ ) 


'विश्वमित्र! [पटना) ५०-४२, 'तवीब भारत, 'जतजीवना, गृहस्था, 
सीमा? 'आदिवासी' (रची, विहार सरकार) ५७-४८ , प्र 'रे६ में , प्रका० 
प्नैटफार्म (गद्यकाव्य), शरधली तमवोरे (कहा-), कंगालों की टोली (वाट), 
बतफूल (आलो$ तिवव) , दालो* समुद्र की आत्मकथा, पडोसी, असोखी 
कहानियाँ, आदर्श बालक, भारत का नया इतिहास , अप्र* अर्द्धांगिनी [वाट ), 
राठी (कहा-), कंत्र का चिराग (कहा-), पहली अप्रैल हास्य), शेफालिका 
(निवध), एक किइतों. हजार तूफान (उप»); राजा हो तो ऐसा (वालो-) ; 
अप्रः तीन-चार संग्रह ; वि- अंगरेजी और उद में भो लिखते है ; प- प्रचार- 
अधिकारी, जन संपर्क विभाग, बिहार सचिवालय, पटना । 

नरेद्रपाल सिह--ज- १७ अक्टूबर २२ लायलपुर ; शि० जाश्नवाला 
एवं लाहौर ; प्र ४८ में ; प्रका* शक्ति '५३, उनतालीस वर्ष '४६ (उप०) | 
वि: पजावी में भी लगभग दो दर्जन ग्रंथ लिखे हैं, अँगरेजी में भो लिखते 
है ; अनेक देशों का भ्रमण किया है ; प' द्वारा लायडस बेक, नई दिल्‍ली ! 

नरंशचंद्र बंसचल--ज १ जनवरी, “३६; शि* कासगज, आगरा; 
कानपुर और बड़ौदा, एम० ए० ; प्र« !५० मे; प्रकाः स्फूट ; अप्र० मन की 
छाया (गद्यक्राव्य), रेखाएँ (कविः), संपा* : सूरदास मदन मोहन की 
पदावली, चैतन्य संप्रदाय का पद-साहित्य ; वि" चेतन्य-संप्रदाय की हिंदी 
कविता' विपय पर शोधकार्य-रत. गुजराती मे भी लिखते हैं और गुजराती 
की अनेक रचनाओं के अनु» किये हैं ; प. अध्यक्ष हि विश. श्री रजनी 
पारेख आदस कालेज, खभात, खेड़ा, गुजरात । 

नरशचद्र मिश्र--ज० २ नवंबर, '३४ ; शिः इटर, प्रयाग; 
सा* मा० 'कादबिनी' के संपा> विभाग में कार्य किया, विहान संस्था से 
संबद्ध ; प्रका कथा-सुरभारती के प्रतिभापुत्र ; उप* : कचतार, चाँद के 
घब्बे : अप्र* उप० : सहयाद्वि की वेटी, लोहे का पर्दा एवं ऐति* कहा* के 
चार संक० ; वि- अँगरेजी से अनेक स्फुट अनू- किये हैं ; 'सुस्मारती के 
प्रतिभापुत्र! उ० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत ; पर रे४४, दारायंज, इलाहावाद। 

नरोत्तमदास स्वामी-ज० २ जनवरी, १८०५ ; शि० एम०ए« हिंदी 
तथा सस्कृत ; सा० संस्थावसद० ' साहूल राजस्थानी रिसिर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर 
एवं भारतीय विद्यामदिर बीकानेर ; मान्य सदर : राजस्थान साहित्य 
अकेंडमी, आजी० सद० : 'भंडारकर ओरिएटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, 
ना प्र० सभा वाराणसी एवं भारतीय पी ई- एन» बंबई ; सद* परामर्श 
मडल जैमासिक 'मस्भारती' पिलादी. संपान्‍्मंडल त्र मार राजस्थान भारती' 


( १६४ ) 


एव व्िश्य॑मय बीकानेर ; कलपति भारतीय विशद्यामंद्रिर वीकानेर, संपा 
भारतीय विशद्यासदिर ग्र थम्ताला', प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हि वि, हु गर कालेज 
बीकानेर रे ४५५ तथा महाराणा भपाल कालेव यदयपूर ५४५४-६२ : प्रका८ 
रामो-साहित्य और [ृथ्चीराज रासों, राजस्थात-ग-दूहा, राजस्थानी लोकगीत 
(दों भाग), राजस्थाती ग्रामगीत, राजस्थानी कहावले (दी भाग), राजस्थोन 
के वीरगीत, वीर-रस रा दूहा, बॉकीदास री रयात, प्राद्रीच राजस्थानी 
गल्पसंग्रह, संक्षिप्त गजस्यानी-व्याकश्ण. कृष्ण झक्मिणी री बेलि, अपअ्रश 
छठमाला, अलकार-परिचय, अलकार-पाशिजात, महान बालक, बीकानेर के 
वीर, नवीन संस्कृत व्याकर०, राजस्थानी बाता. ऐतिहासिक राजस्थानी 
वातां आदि लगभग १०० वुरतके ; अध्र> कबीर-य थावली, पृथ्वीराजरासो 
नघृतम हूपातर, अलंकार-रत्ताकर; हेमचंद्र का अपक्रष श व्याकरण, हेमलेंद्र 
का छंदोधनशासन, चेदिक भाषा का व्याकरण, वृहत संन्कृत व्याकरण, 
शजबस्यानी भाषा और साड़ित्य, अपन्न श-हिदी-कोश, वहुत राज्य्यानी-हिंदी- 
कोश पूर्र २०० शोधपूर्ण तथा आलो> लेखो के संग्रह ; वि सम्मे* प्रयाग का 
मानसिह पु रस्कार' प्राप्त; प.शांतिजआाश्रम, बडे विजलीघर के पास,बीकानेर । 

नमेदाप्रसाद ग्तू--ज> ५ जनवरी, ३१; शि- एग्र८ ए८ अँग्रेजी , 
सा» मत्री ; ईसरो-परिषद, व्‌ देलखंड ; प्रका. आत्हा “६२ ऐितिः उप“) ; 
अग्र। व देली भाषा और साहित्य , सास्कृतिक तथा ऐति> कहा< के दो संक्* 
प० धिकरिया मोहाल, छतरपुर । 

नमदागप्रसाद खरे--ज ६ अक्टूबर, १३ ; सा£ भूत साहिब्य मंत्री 
म> प्र हिंः सा सम्से०, संचा* लोकचेतना प्रकाशन, सदहसंयान मा 'प्रेसए 
संपा: साप्ता> शुभवचितका तथा साप्राः 'प्रह्वरी' ३० में; प्रका: के 
रोटियों की वर्षा, नीराजना, तो स्वरशाज्य हो गया; काव्य : स्वर-पाथेय, 
ज्योतिर्गंगा ; वालो० अनेक पुस्तक ; वि> रोटियों की वर्षा! पर मे प्र* 
शासन साहित्य-परिषद का ४००) का धुभशकुमारी चौहान प्रस्कार' एवं 
उत्तर प्रदेशीम शासकीय हिंदीसमिति द्वारा ४००) का पुरस्कार प्राप्त 
पथ लोकचेतना प्रकाशन, जबलपुर ! 

नमदाअलाद तियाठी-जन १ मार्च, ३४, कंदई, फैजाबाद ; 
शि० वी० ए* ; सा* 'भूपाल के भास्कर, 'तवद्रभाता एवं जागरण” के 
संपा: विभाग में कार्य, आकाशवाणी झोपान केंद्र के समाचार-विभाग 
लगभग तोन वध रहे; मंत्री : प्रतिमान' संस्था भपाल : प्र० !५० में : प्रका 
स्फुट रचवाएं ; अप्र* चाँदनी का जहर (क्वि०)- लक्ष्मी को हार (नाट ) 
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वर्दः मध्यप्रदेशीय सूचता एवं प्रशासन विभाग में कार्य करते हैं; 
प १३/१० नार्थ टी० टी नगर, भोपाल 

नमदातसाद बावसार, सिर्मशेश--जर २ए अप्रेल, २२ ; शित एसः 
ए.,, बी" एड ; स्ा+ पे८् बे तक साहि-यरि० विदिशा के मत्री तथा आजकल 
अध्यक्ष, भूत- संपा: दे. 'विश्वमित्र', बवई ; प्र० ४० में ; प्रकार कर्विः : 
विद्रोही के स्वर, नवतिर्माण; संपा>: अबर के दीप विदिशा के बोल ; 
पन प्रधानाध्यापक्र, साध्यप्रिक विद्यालय, माधवगंज, विदिशा १ 

नॉलिनीक्षांत(/तिवार )--जन १ जनवरी, "९० ; शि० पटना एवं 
क्राशी त्रि* वि), प्र* ४७ में, प्रदा- दिगत की किरण २ ; अप्न० 
अंतर्राष्ट्रीय चरित्र-कोश ; प. (१) बंदनवार, संयाल परगना । (२) ४२४, 
दामोदर कालोनी, अंडाल, बर्दवान ! 

नंबरंयल्ञाल धघोलकीया--म० पे८ अगस्त, ०५ राजकोट ; शि० 
बी* ए-, एल एल- वी० बंबई विज वि-. राष्ट्रपापा - कोविंद वर्षा; विशारद 
संस्में: प्रयाग ; सा+ २१ वर्ष से राष्टरभाषा प्रचार समिति के प्रचारक, ४१ 
'0३ में राजकोट में राष्पभाषा प्रचार समिति के व्यवस्थापक ; प्रकरा* जनता 
की बोली (याठ्यग्र थे. कई भाग) 'वाणभद्ट की आत्मकथा” का गुजराती 
अनु: , बरतें गुजरात समाचार विभाग ( आकाशवाणी ) में उपनमंत्री ; वि* 
गुजराती में भी लिखते हैं ; ५० (९) द्वारा, गुजराती यूनिट, न्यूज सरविस 
डिब्रीजन, आकाशवाजी, नई दिल्‍ली। (२) १५ ए/१७, आनदनगर, नई दिल्‍ली। 

नवरत्व कपूर, छा०--ज० १७ अगस्त, 'हे३ , शि* सम” ए० पंजाब 
वि वि०, पी-एच० डीह काशी बिन वि०; सा» कुछ समय तक काशी 
में पर्यायवाची शब्द-कोश-ंबधी कार्य, भूतव्सहसंपान मा- श्रम काशी वि० 
वि०, हिंदी विश्वकोश (ना> प्रचा सभा, वाराणसी ) के सपा विभाग में 
में कार्य किया; प्रका" स्फुट : अग्नः शब्द, संख्या, संस्कृति (निबंध), हिंदी के 
ऐतिहासिक नाटक * उनकी मूलभूत प्रद॒त्तियाँ और प्रेरक शक्तियाँ' (शोध- 
यथ); प* हिंदी प्राध्यापक, राजकीय कालेज, संगरूर, पंजाब । 

नवलकफिशोर--शिः एम ए+ ; सा« भूत प्राध्यापक महाराजा 
कालेज जयपुर ; प्रका" स्प्रुठ आलो- नेख ; वि उपन्यास से संबंधित विषय 
पर शोधकाय-रत ; पर प्राध्यापक, एम- एस० जे- कालेज, भरतपुर । 

नवलाकिशोर झा, विवला--जः १र्घ०्द ; शि० बिशारद ४० 
सम्में० प्रयाग, साहित्यालंकार !४३ देवघर, कविरत्न ४७, कांथ्यालंकार 
अयोध्या ; सा* संस्था" : सोन्हौली साहित्यसदन प्र रेए में प्रका नूतन 


( १६६ ) 


पत्रचंद्धिका २७, हिंदी-बाजसनेयोपनिपद्ध 'रि३ , ऋति> : अंदर्ज्योति ४० 
शंखनाद ४३ , अग्रन्‍्कवि०: अजलि, पंखडिया, विसजन, कुसुम-कु ज, 
सवरूनिकु ज, नवल सतसई, कीर-दूत- अभिषेक्र (परवंध-); वि. स्थानोय 
साहित्यिक गतिविधि से थोग ; प' सोन्टोली, कछुआ, मुंगर । 
नपलकिशोंर धवल--ज० छ दिपेवर, १३, घमंपुर, सरमेश, पटवा , 

शि० सान्यपण, खाहित्यालंकार, देवजर ; सा+ मत्री : मु गेर जनपद सा शरि-, 
प्रधान मंत्री : मुंगेर जिला हि सा मम्मे, कायकारिणी के लद«: वि 
प्रादेशिक हि. सा सम्वे०, उपसभाः विदह्नरसाहित्यकर-सघ, भूत- सेंपा“ 
मशाला ३७, साप्ता> आदमी! '४२, प्रभाकर रे्- ०, यूगमंदेश! ४६ 
(म्‌ गेर), मा० वीर बालक! ४२-४४, चेतावनी ४४; लगभस ई वर्ण सके 
कारावास में ; प्र+ 'र८ में , प्रका> वाटः : विप्लक्षी क्रिसान ४५१, सन का 
फेर ७६, रंग के छीटे १9७, बाँध और धारा '४र्प, यह क्या अधेर है '5२, 
हम अजेय है '६२ : कहा" ' कैदी के सपने “३४; कवि! : जनगान ८ 
नविया बे रद बॉद भरी (६०, रग और अबीर, 'मदान गीत! ४७, जाया नया 
जमाना (६१; अन्य * शेणी क्या संचर्ध क्यों ४०, अथशास्त्र का के सर. गे 
४६, एक वाट घर हाट का, माक्स के सिद्धांत ; वर्तः साहित्यपदाधिकारी, 
जनसंपर्कविभाग, बिहार सरकार , बाँध और धारा' साटक लगभग एक 
हजार वार अभिनीत ; प० रामसवन, पातदरीबवा यली, पटला --७ ! 

नक्लजिह्री सिश्र, क्रा०-ज १८०१, गँधौली, सीतापुर ; शिः 
बी० एस-सीः २४, एम*० बी०, वी" एस “१० लखनऊ विंग्वि: ; सार सदर 
संपान्मंडलः 'विज्ञान-जगता, “४० से हिंदी सभा सीतापुर के मंत्री, 'सीतापुर 
जिला गजेटियर” में सीतापुर के साहि. गेतिम् तथा पुरातात्विक खड़ के 
लेखक ; प्र १४ में : प्रकाः कट्दा* अधुरा' आविष्कार ६०, सत्य और मिश्या 
[ बेज्ञान कहा" ) “६३ ; उप«; उडती मोटरों का रहस्य, नयी सृष्टि ; वि: 
वेज्ञानिक कहानियों के प्रतिप्ठित लेखक; वैगला से अनेक रचनाओ के अनु: 
किये हैं; 'सरस्वत्ती' के जनविज्ञान' स्तंभ के लेखक, लगभग बीस वेज्ञानिक 
अन्‌० उपन्यासों की 'किशोर सौरीज' के संपाज, अवधी कोश तया व्याकरण 
प्र कार्य पर रहें हैं, अधूरा आविष्कार! पर उ्प्र० सरकार हारा ५००) का 
पुरस्कार प्राप्त ; प० शकक्‍टर, सीतापुर । 

नवाबसिंह चौहान, एम० पी०--जन १६ दिपेवर, ९०८ , शि० 
धर्मसमाज कालेज, अलीगढ़ , सा* भारतीय ससद-संद, संस्था० ग्रामोदय 
प्रकाशन, संपा: संग्राम' एवं 'सर्वोदिय डाइजेस्ट' प्रका ग्रामोदय प्रकाशन 


( १६७ ) 


डरा प्रकाशित लगभग ४० रुस्ती पुस्तक्षों के लेखक अथवा संपा> : विः 
दछ्षियी, पूर्वी और पद्चिमी एशियाई हइगो की अनेक बार यात्रा की हैं ; 
अप्रः कविताओं और लेखों के संकलन , वि- संसद में हिंदी प्रयोग के प्रवल 
समर्थक ; पर (१) रेलवे रोड, अलीगढ़ । (२) १र्ड, तार्थ एडेन्यू, नई दिल्‍ली । 

नवांन दबे, 'मुदुल*--ज० २८ मई, ४० ; शि- बी ए- विक्रम 
वि-विः , प्र« ८ में - प्रका० उप5: रूपरती "६ ०, बजारा तालाब "६४; अप्रः 
नंबीता (कहा-), दरिद्रगाययण, नारी एक : घटनाएँ अनेक (अनुः) ; वि 
कई कहानियाँ पुरस्कृत ; पर ५र्द, श्रीपालमाग उज्जैन । 

नाथुशाल अख्िह्ेत्र , नम्न/--ज० १ सितंबर, १८०८ : शि० शास्त्री 
वारा एसी, सा*रन्‍्न सम्मे> प्रयाग, मैटिक , सा संस्था--व्षध्यक्ष - शीरामअण्ग 
पूजारी पाठशाला पीलीभीत, सात वर्ष तक्र मा० 'प्रेम-संदेश' कादावत के 
संपा* रहे; प्रका* कविः नश्नलता २८, गीतिहार, बनस्थली (महा), पद्म- 
पुप्पाजति, आवदलहरी, पद-पुंज, उद्यान; अन्य ' साविद्दी-सत्यवान, वकसहार, 
दौपषदी-वस्त्रहरण, सुभद्रा-हरण, राजसूय-यज्ञ, किराताज न-युद्ध यक्ष-सवाद, 
कीचक-बच ; वर्तः उंस्कृत-हिंदी-अध्यापक्र, तिलक इंटर कालेज, बग्ली: 
पथ नष्न निवास, चौधरी महल्ला, बरेली । 

ना० नागापा, आचार्य--ज० ३० अप्रैल, १२; शि० बी० 7० ३३ 
मैसूर विशवि-, एम० ए "३५ काशी विज्त्रि- ; सा+ सदः : बोर्ड आक स्टडीज 
इन हिंदी मैसूर तथा मद्रास विवि, “बोर्ड आफ स्टडीज इस लिस्विस्टिक्स! 
मेमूर वि*वि., बोर्ड आफ स्टडीज ऐंड इम्जैमिनेशंस इन हिंदी' मैसूर राज्य 
सरकार, पुर्वरनिरीक्षण तथा समस्वयण समिति, प्रशासनिक शब्दावली-समित्ति, 
शिक्षामत्रालय हिंदीनिर्देशलय भारत सरक्षार, भाषाविन्नान-पेत्ता परिषद 
भारत सरकार (शिक्षा-मंत्रालय), विनिमय-व्यवस्था-अनुशंसा-समित्ति (ततीय 
पंचवर्धीय योजनावधि के लिए, भारत सरकार), केंद्रीय हिंदी-शिक्षण-मंडल- 
व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी समिति आगरा (शिक्षामंत्रालय भारत 
सरकार), शिक्षा-परिषद, परीक्षा-समिति तथा कार्य-क्रारिती समिति, आगरा 
(शिक्षा-मंत्रालय, भारत मरकार) एवं द« भा: हिः प्र० सभा मद्रास; अध्यक्ष : 
हिंदी बोर्ड मैसुरु विव्वि०; प्रका* अन* : श्रवणवेलगोल, बेलूर (रद, 
व्यावहारिक हिंदी १८, हिदी-गद्य-युधा (संक०) १६१ : बते« प्राष्यापक तथा 
अध्यक्ष, स्तातकोत्तर हिंदी अध्ययन तथा अनुसंधान विभाग, विव्विल, मैसूर ; 
प० १६१६-७५ क्रास, होसकेरी, मैसर--४। 

नावुभाई करोट--ज« १० जून, ११ : शिः बी० ए- एल-एल बी 


( कृधष ) 


बबई विव कोविद वर्धा, विशारद सम्मे' प्रयाग ; प्रे७ ४१; प्रक्ा 
आधुनिक हिंदी कविता /५१, हिंदी पाठावली ५२, गुजराती हिंदी कोरा 
"६२ ; प० गुजरात विद्यापी5, अहमदाबाद--१४ । 

नानूराम वर्मा--ज० २ नवंबर, पैदर्द१ ; शि० बी० ए* होलकर कालेज, 
इंदौर, जा* उदू, गुजराती, फारसी एवं मराठी; साः ७ वर्ष तक 'मेह 
प्रभाकर! तथा आठ वर्ष तक 'मेंढ क्षत्रिय समाचार! के संपा', इंदौर 
आयसमाज के भूत प्रधान एवं उमकी स्वर्णजयंती के प्रधानमत्री, श्रीश्रद्धानद 
अनाथालय इंदौर के संस्था, स्वर्णकार सर लक्ष्मणगढ़ तथा गोरखपुर ऊे 
सभा» ; प्रका* स्फुट रचनाएँ; अग्र० तीन संग्रह; बर्तः सपा” रवर्णकार 
सर्वेस्व', जयपुर ; प० ५६, आडा बाजार, इदौर । 

नामवर सिद्द, डा०--ज० १ मई, “२७ ; शि० एम८ ए०, पी-एच० डी० 
काशी विश्वि: ; सा* भूत« हिंदी-प्राध्यापक काशी विश्वि« एवं सागर विवि०; 
प्र० ४२ में ; प्रका० वकलम खुद (निबंध) (५१, हिंदी के विकास में अपभ्र श 
का योग, प्रथ्वीराज रासों की भाषा; पुरानी राजस्थानी (अनु"), संक्षिप्त 
पृथ्वीराज रासो ( सहयोगी-संपा* ), छायावाद, आधुनिक साहित्य की 
प्रवृत्तियाँ, इतिहास और आलोचना, हाशिए पर ; अग्र" आलो* लेखों के दो 
संग्रह; प० लोलाक कुंड, मदैनी; वाराणसी--१ १ 

नारायशचन्द्र भारती--ज० » फरवरी, “२७, सोमेश्वर, अल्मोहा ; 
सा० साप्रा" 'एकता' दिल्‍ली के संपां० विभाग में काये, '४%/४२ में बर्मा 
फ्राटियर फोस में समस्त वर्मा का भ्रमण, मजदूर आदोलन से कार्य ; प्रका० 
साहित्यरत्न बँगला-प्रदर्शक, हिदी-गुजराती-प्रवेश, अशोक संक्षिप्त शब्दसागर; 
अप्र- गुजराती साहित्य का इतिहास, मेघदूत का कुमाउँनी भाषा में 
समइ्लोकी अनुद स्फुट लेखों के दो संक-; प० हिंदी विभागाध्यक्ष, 
वीः सी० ए- डी० हायर सेकेडरीस्कूल, हाँसी (हिसार) । 

नारायर॒दतत बहुगुझा-ज" २७ सितवर, १८०६ , शि« प्रयाग, 
साहित्यालंकार ; जाः संस्कृत एवं अँग्रेजी ; सा» अध्यक्ष उ मार्भवद्यालय 
गौचर, उपसभा" श्रीउत्तराखंड विद्यापीठ गुप्रकाशी, मंत्री श्रीकेदारदाथ 
मदिर-प्रबंध समिति, सदर गढवाल-साहि* परि-कार्यकारिणी एवं स्थानीय 
कांग्रेस कमेटी ; भूत* प्रधान कर्णप्रयाग साहि० परि" एवं रासीगंज- 
प्राम-सुधार-सेवक-सघ ; भूत* संपा० मा* 'कर्मभूमि! ; प्रका* विभावरी, 
बेदना, पर्वतीय प्रांतों में ग्राम-सुधार, विभूति, ग्रामगीत, निरझरिणी, 
मंधुमास (गद्यकाव्य) ग्रामसुधार- चित्रमय गडबाल * प« (१) साहित्य-सदन 


पेदं८ ) 


शैल, गौवर, चमोली, गढ़वाल । (२) मंत्री, थ्रीकेदारनाथसंदिर - प्रबंध 
समित्ति, ऊखीमठ, चमोली. उत्तराखंड ! 

नारायसप्रसाद चौवे--ज० १५ दिसंवर, ३४ ; शि० एम+ एर 
अग्रेज़ी तथा हिंदी, मागर एवं जबलपुर वि- वि ; सा* हितकारी महा- 
विद्यालय में हिंदी-अंगगेजी प्राध्यापक , प्र ५५ में ; प्रका० डा० नगेद्र के 
आलोचवा-मिद्दात “६१, डा० हजारीप्रसाद छित्रिदी * व्यक्तित्व और कृतित्व 
६२ ; अप्र नथी कविता * उसके विभिन्‍न पाझवे (सहसंपा०), मिश्रबंध . 
एक विवेचन ; प* ५४३, कछपुरा, गढा, जबलपुर । 

नारायश॒असाद बलूनी, पिरवेतीया--ज० १५ अक्टूबर, ३२ ; शि० एम० 
ए० सम्क्ृृत, साहित्याचाय ; जा तिव्बती, संस्कृत एवं अँगरेजी ; सा» पाँच 
वर्ष तक प्राध्यापक रहे, अब उंस्कृत वि: वि. वाशणसी में हस्तलिखित ग्र थो 
पर अनुसंधान-कार्य-रत : प्रका" प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति 
की एक झलक ; अप्र- दो कव्ति एवं लेख-संग्रह ; वि “६० में उ« प्र० 
सरकार द्वारा पुरम्कृत ; पर केः रे३े।रे्,; भाट की गली, वाराणसी । 

नाशयशप्रसयद, विंदुः--प्र* ४८ मे , प्रका" श्रीअर्रवद का 
पूर्ण योग “४८, सत्य का सैनिक ( नाठ० ) ४८, शतदल ( कवि० ) ; अप्र० 
श्रीअरबिद (जीव०) एवं श्रीअर्रविद-जीवन-दर्शन; वि* सत्य का सैनिक का 
तेलुगु और गुजराती में अनु किया गया है, अँगरेजी में भी दाशनिक विषयो 
पर लिखते हैँ ; प* श्रीअरविद आश्रम, पाडिचेरी । 

नारायण लाल परमार--ज" ३१ दिसंबर, 'रर्द, प्रका* उप9: 
प्यार की लाज, छलना, पजामयी ; कहा- : अमर नत्तंकी ; बाली? : चार 
मित्र, सोत के माली (अनु०) ; अप्र5 मंगलासुखी (नाट०), एवं तीन कविता 
एक एकाकी और एक कहा“संग्रह; वि* छत्तीसगढ़ी में भी लिखते है 
मातृभाषा गुजराती है ; प० अध्यापक, वागबाहूरा, रायपुर । 

नारायण वासुदेव गोडबोले-- ज* ७ जुलाई, १२; शि० बी ए० ३१ 
आगरा वि बिग, एम ए* [ अँग्रेजी ) (३३ प्रयाग वि* वि; प्रका- 
मराठी साहित्य का इतिहास '४८ ; वि* 'कादवरी' उप* मराठी में लिखा 
जिसपर ग्वालियर दरवार द्वारा २००) का और 'डेकेन वर्नावथुलर दांसलेशन 
सोसाइटी' द्वारा २००) का पुरस्कार प्राप्त ; वर्त अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग 
महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ख्वालियर : वि' मराठी के दो पत्नी के 
संपा: हैं , प लोहिया बाजार, ग्वालियर । 

नासयरविष्छु जोर्शी छा०--ज २१ मार्च "११ शि> सम 


( १७० ) 


परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में, एम० ए- (३३, डी? लिट* रे८ काशी विःविः , 
या० इर्ट/४२ तक खालियर के एक हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक, ४२ से 
हुइया कालेज बंवई में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक एवं अध्यक्ष ; प्र* ४७ में ; 
प्रका> आत्य-तंत्र-दर्शन, जागीरदार (वाट), वकील साहब (नाट"), रूपोनयन 
( प्रबंध: ), आलोक (प्रबंध०); अप्र* दो कवि- एवं एक लेख-शंग्रह, प* ज्य॑त 
निदान, महात्मा गाधी रोड, कादिवली, बंबई --३७ । 

नारायण सिंह टाहुए, विक्रमः--ज १८ माचे, पे८्ट३े ; शि* बी' 
ए०, एल-एल- बी. जा० उर्दू, फारसी एवं मराठी ; सा० होल्कर स्टेट में 
+ यायाधरीश एवं नगर निमम इंदौर के मंत्री; प्रका> विश्वमोहिनी (वाट, 
!४६, परमार-कुलल-दिवाक र (इति०) “४८, नारायण-पद्मावली (कबिण्) ४८, 
भगवत्त्‌ भीता-रहस्य (दर्शन) (५०, हिडुस्तानी जासूस [ उप> ) ५१, प्रेम 
परीक्षा ( उप० ) ६१ ; अप्र० शतरंज के मोहरे ( उप० ), कल्पित पत्नी , 
पृ० नारायण-निवास, ५ स्नेहलतागज स्ट्रीट २, इंदौर । 

नित्यानंद, आचार्य, वैद्य--शि* काशी और लाहौर ; सा॑ भूत 
अध्यक्ष राजस्थान प्रदेशोय वैद्यसम्भे* , प्रका: राज> द्रव्यगुण-विज्ञान, बापू 
और बच्चे ; अप्र० रप संकेत कलिका की टीका, आशवेंद-संहिता आदि 
चार वैद्यक ग्रंथ ; पः प्राचार्य, बिरला आयुर्वेद कानेज, पिलानी । 

नित्यानंद वात्ययायन,. बेए?, जिंदा भृत'-- ज० "१७, कानपुर; शि० 
लाहौर, कलकत्ता , प्र 'इ८ में ; प्रका* नाट* मुकुट '४६; उप* केलवाडी, 
काजी १५१: अप्र* लगभग १०० कहा» के चार सेंकः एवं एक नाटक ; 
प* चिकित्सक, जोरावरपर, तयागाँव, परवत्ता, मुंगेर । 

नित्यानंद अर्मा, द्ा०--ज० २७ अप्रैल, "२१ ; शि० बी० ए० ४६ 
कानपुर, एम ए० हिंद्दी ४८, तथा संस्कृत ५१ पी-एच० डी० हिंदी, आगरा 
वि० वि० '५र्द ; सा० आगरा वि विः हिंदी प्राध्यापक्र-परिषद के मंत्री एवं 
कोषाध्यक्ष, हिं" सा सम्मे: देहरादून के उपप्रधान, भा० हि परि* के सद« ; 
प्र श७ में ; प्रका- प्रसाद ( आँसू और कामायनी ) एक विवेखत १७: 
वांड मय-विवेक ६२, समालोचना-तत्व (६२ ; बि* “आधुनिक हिंदी काव्य 
में प्रतीक विधान १८७५-३५ तक! विपय पर आगरा वि० वि० से पी-एचः 
डी० की जपाधि प्राप्त ; वतं> '४र्ट से व्राध्यापक हिंदी विभाग डी* एन बी- 
कालेज, देहरादून : प०२, विष्णु मार्ग, देहरादून । 

वित्यान॑ंद तहाय--ज० १ सितंबर १०३ - शि« एम* एन थी 


१७१ ॥ 


एलण साहित्यशास्त्री, सा० मंत्री हि. साई परियद तथा मंगेर जिला हिं० सा 
सम्में” , प्रका: स्फुट निबंध ; प ऐडवोकेट,प्रवसराय, म्‌ गेर ) 

निरंकारदेव से '4र्द, बरेली , शिव एम० ए० वीं*टी 
एल-ए ल- बी० आगरा तथा काशी वि० वि., साब्रत्न ; सा* बरेली बार 
ऐसोसिएशन' के उपमत्री तथा शनिवार क्लब के मंत्री; साहिः संस्था> 
आलोक के संचाव, अध्यापक तथा मुख्याध्यापक रहकर अब वकालत करते 
हैं, स्थानीय संस्थाओं में सक्तिय सहयोग ; प्र- “३४ में ; प्रका* कवि* 
कलरव, स्वस्तिका चिनगारी, जनगीत, सिमलिम, चाचा नेहरू के भीत, 
मुन्‍्ता के गीत, धपछाया, दूधजलेबी, माखन - मिसरी, फूलों के गीत, 
पत्रतत्री; अब मुन्‍्ता के नये गीत, केपोटेरो, ईसप की कहानियाँ, चित्र 
की नारी, रोटी का राग, तृफानों की साँ, पक्षियों का राजा, मटर के दाने, 
हाकिज का स्वप्न, टाफी बिस्कुट, लाल टिभाटर, मस्ती के गीत, अंगारों 
के गीत, समय का देवता, स्फ़ुट लेख संग्रह, वालगीत-शिक्षा, विद्यापति . 
एक समीक्षा ; प० बक्ील, १८१, सिविल लाइस, बरेली । 

निरंजन छु० जमीदार--ज० मार्च, “२३; शिः इंदौर ; प्र० ५६ 
में ; प्रका। डा राधाकृष्णन “६०, आधुनिक भारत और गीता “६१, राजा 
जी ६१; अप्र" चार संक० ; वि: अँगरेजी में भी दो ग्रथ लिखे हैं और 
अनु» कार्य किया है ; प० बड़ा राबला, जुती, इंदौर | 

निरंजन देव, '्ियहँस--ज० ९८०४ ; शि० र्तातक गुरुकुल कॉगडी 
वि वि? ; सा» भत्त> सहसंपा? दे* अज न' दिल्‍ली, दें* 'लोकमत' जबलपुर, 
दें जन्मभूमि' लाहौर, “५२ से आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी के 
ग्राध्यापकफ एवं ५६ से प्राचाय ; प्रक्राः प्रमुख हिंदी कवि ( अलो* ) 
हिंदी वेणीसंहार (अनृ०), हिंदी दशकुमारचरित (अनु); अप्र* द्रब्यगुण- 
विज्ञान, तजिदोध - निरूपण एवं दो वद्चक ग्रथ ; प* प्राचार्य, आयुवद महा- 
विद्यालय, गुरुकुल कॉगडी बि० वि, सहारनपुर । 

निरंजनलाल शर्मा-ज० २२ जुनाई, १८०१; शि* काशी वि" 
वि० तथा लिवरपल विः वि० ; सा- भूतः प्राध्यापक काशी वि* वि तथा 
भविज्ञान विभाग 'इ डियन सकल आफ माइंस घनवाद, सद« भूविज्ञान 
पारिभापिक शब्दावली-समिति, शिक्षा मंत्रालय दिल्‍ली; प्रका* भारतवर्ष 
की खनिजात्मक संपत्ति, खनिज अभिज्ञान ( सहलेखक ) ; प* अवेतनिक 
प्राध्यापक, इंडियन सकल आफ माइ स, घनवाद ! 

निरंजन शर्मा अजिता-जः प८र्ट७ - शि० मैटिक'ः जा» संस्कृत 





पृछ३ ) 


फारणी, उदू, बंगला, गुजराती एवं मराठी ; सा हिंदी सात्समिति की 
स्था: में सक्रिय सहयोग, सहत्लंपा: साधा. हिंदी संमार, संपान: री 
वेकटेशवर समाचार, संस्थान्यवा> , साप्ता> तथा दे! वैभव एवं स्वतंत्र 
भारत, प्रवंधसंपा: विश्वमित्र' बंबई, प्रधान मंत्री दि आल उधियां 
इंडियन स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेस' तथ्रा 'राजपूताना सेडल इंडिया स्टेट 
वर्कर्प लीग', प्रबंध मंचार 'दि राजपूताना सेदुल इंडिया युताइटेड पीएल 
लिनिटेइ. स्वत्वाधिक्तारी : दें" अखंड भारतो, सदन स्थायीसमिति सम्मेण 
बयग, आजकल संपा, सापा* प्रताप! उदयपुर, मा* 'श्यकट्टीती! एल 
ब्राप बंध | प्र+ /पर्द में. प्रकार सत्याव-प्रदर्शन, योगेश्वर याज्ञवत्क्य, 
साउपु राण, सर्ययूजा-पद्रति, ज्ञान-गीता 7लि, मोलमेज, कलेजे के टकडे आदि 
दप- [रह पृत्तके एवं वीर अभिमन्यु, सुभद्रा-हरण आदि दस-बारह नाटक ; 
अप्र० से ते रथ; पे जावनदिर, ७८ बा जुलनाथ चाल, चौपाटी. बंबई --७ । 
निरमत्र तालबार, कुमारी --जर १३ जुलाई, 'श्य; शि> एमन्ए 
दर्शशाप्त्र ?४र्ट, राजस्थान वि० वि, नमन ए हिंदी स्वि्ण्पदक प्रा) !५ ०, 
की ॥कता वि० बि० ; सा: मद्री * बगीय हि. परि" एवं संपा> 'जनभारती' 
संस्ता> एवं अद्यक्षा 'जा ति-पत्र! ; प्रका फुट कहानियाँ एवं निबंध ; 
वर्न- अध्यक्षा हिं० वि, लारेदों कालेज, मिलटन रोड, कलकत्ता ; प० (१) 


८।% हिंदुस्तान पाक, कलकता रर्द) (२) साहित्य-मत्राजी, दंगीय हिदी 
परियद, १५ बंकिस चटर्जी स्ट्रीट, कलकला---१२ ! 

निम्नल् वर्मा--जर ३ अप्रैल, 'रर्द ; शिव एम- ए० दिल्ली बि- 
बिः ; प्र- "४३ में ; प्रका- कहा परिदे; असु० कुषीन की कहानियाँ. 
रोमियों जूलियट और अँधेरा ; अप्र- तीन-चार संग्रह , प- १४ ए।२०, वेस्टर्न 
एवसटेशन एरिया, नई दिल्ली । 

निमल्ा देशपा डे, कुगारी--ज- १७ अक्टूबर, 'रर्ड ; शि० एम* ए 
राजनीतिशास्त्र : सा+ बिनोत्ा जी के साथ भारत की पदयात्रा ्र्तशर्द 
वक, अर भा० सर्वे सेवा यंघ की सह मंत्राणी '५६-६१, "६१ से शांतिसेना 
विद्यालय की संचालिका ; प्रका' मौलिक * विनोवा के साथ, क्राति की राह 
वर, भूदान-गंगा (छह खंड); संप्रा+ विवेणी, मोहब्बत का प्रैशाम आदि 
विनोबा जी के कई ब्र थ ; प० रामदास पेंठ, नागपुर ! 

निर्मला, 'साकना', श्री रुतौ--जः ३० सितंबर, !३२, शि> इंटर ,प्र. 
“४८ में ; प्रका< स्फुट; डरा श्री चिलोकीशरण, चक अहमदपुर, रायबरेली । 

नियांतकेदु--जः रहे मार्च, ३८. वैशानी- मुजफ्फरपुर - शि- 
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एम० ए० हिंदी पटला विः बि० (सर्वप्रथम स्वर्णपदक प्राप्त) ; जा» संस्कृत, 
अँग्रे जी, तेलगु. वैंगला तथा फ्रेंच ; सा« नवंवर ?६० से बी एन० कालेज 
पटना वि: वि० से हिंदी-प्राध्यापक : प्र* '५७ में ; प्रका* स्फुट रचनाएं ; 
अप्र* हिंदी के चार स्त? (समीक्षा), एक उपन्‍, एक कहा+, दो कवि संग्रह , 
रघुवीरवारायण * जीवनी तथा कृतियाँ [ एम०ए० का शोधप्रवंध ); प० एल: 
एफ० १, यूनिट १, फ्लैट नं० ५, श्रीकृष्णपुरी, बोरिंग रोड, पटना --१ । 

निहालचंद वर्मा-ज« पेदय८, धर्मकोट, फीरोजपुर ; सा- संस्था- 
निहालचंद एड कंपती तथा संचा« विज्ञामदिर प्रेस वाराणसी; हिंदी 
प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के साझीदार ; प्र० पर्क०्छ से ; प्रकार 
उप० मोतीमहल, जादू का महल, सोने का महल, प्रेम का फल, आनंद-भवन, 
डडे की करामात , अप्रन्‍्उव आदर्श परिवार, गुलाव क्मारी ; वि* हिंदी 
मे वर्तमान प्रकाशकों त4 लेखकों में वयोगुद्ध, ऐयारी-तिलिस्मी उप« के 
विख्यात लेखक ; प* हिंदी प्रचारक पु. तकालय, प्रकाशक, वाराणसी । 

नी हकंट लिवारी--ज० ९१ जुन, “१७, इंदौर; शि० एम० ए+ साब्रत्न; 

सा* १४ वर्षों तक फिल्म-जगतल में गीत एवं संवाद-लेखन-कार्य, ८ वर्षो 
से भारत मर॒कार के 'फिल्मूस डिवीजन' द्वारा मिरभित चित्रों की कर्मेंट्री 
लिखने-बोलने का कार्य; प्र० “३२ मे ; प्रका£ दद़ धनप (कवि") ३७, भावना 
के फूल ५४, फी गी-प्रवासी श्री अमीडंद्र विद्यालंकार की जीवनी ५७ ; 
वि: भावना के फूल! उ« प्र० तथा म« प्र सरकार द्वारा पुरम्क्रत; 
प* श्रीपत भवन, फर्स्ट फ्लोर, वाडिया स्टीट, ताडदेव, बंचई--३७ । 

नेमिशरण मित्तल--ज० र२शे सितंवर, २६, रेहद, बिजनौर ; 
शि० कासिमर रगढ़ी, वी० छ० १५०, एस० ए० 2२, मेरठ ; सा» प्राध्यापक 
एस* एम* कालेज चदौनी १२-५४ , सेठ जी* बी० पोहार कालेज 
नवलगढ ५८-५८, अग्रवाल कालेज जयपुर ५८-६०, जें5 बी* एस० एम«० 
कालेज हरिद्वार (६०-६१ एवं ६२ से जे* बी* जैन कालेज सहारनपुर: 
'४२ के आदोलन में दो वष का कारावास, ५४ में 'भूदान-यज्ञ में साग लेकर 
अध्यापम से त्यागपत्र, अ० भा> सवंसेवासंघ गया के कार्याधयक्ष ५५-५६, गॉघी 
रमारक निधि के तत्वावधान में राजस्थान के तत्व प्रचारक संगठक *५७- 
५८, खादी मंदिर बीकानेर के संचा० !(८ तथा वतं* सद० ; प्र० ५३ में; 
प्रका- नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धांत ३, भारतीय नोक जीवन और 
शासन-व्यवस्था १६ , सहलेखन . नागरिक शास्त्र के सिद्धात और भारतीय 
संविधान, भारतीय राजनीति का विकास और संविधान * अप्र* सफुट लेखों 
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का चार सक , वि* र,जनीति विजान सबबी पुप्तकों का आरजी स अन्‌ 
किया है ; भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जन्म और विकास” विपय 
पर आगरा वि- विः से शोध-का्य-रत : पए० प्राध्यापक्र स्नातक कक्षाए , 
राजनीति विज्ञान विभाग, जे: बी० जेन कालेज, सहारनपुर | 

पृतिरास साव--ज० पे८ मई, १र5०४, बिलासपुर ; शि० विशारद 
सम्मो: प्रयाग ; सा“ संस्वा" एव मंत्री हि. साहि" समिः दुर्ग /३०, अध्यक्ष : 
सहकारी प्रकाशन-समिति तथा भारत सेवक समाज दुगे, झँचा० माह 
प्रिटिंग प्रेस, मंत्री : कोला, लकड़ी, उद्योग सहकारी समिति, पार मा० 
ध्ाहु संदेश' दुर्ग ; प्र: !२७ में ; प्रका- आदर्श बालक (ालो०), दुर्ग जिने 
का भूगोल ; अग्र* साहित्य-मंजरी (कवि), मताचे इलोक (मर ठो रे अनु) ; 
वि० म० प्रा" शासन से मद्य-निषेध की रचना पर ५०) का हितीय पुरस्कार 
प्राप्त; प० साह प्रिथिंग प्रेस, पचरीपाश, दुर्ग । 

पह्मनाभ तैज्ग--ज० २० माच, ११ ; शि* मैटिक, सागर ; सा० 
म्यूनिसिपल हाई स्कूल में शिक्षक, भूत* संपा० साप्ता० वविध्य केसरी' तथा 
संचा० विध्यकेसरी प्रेस, दस वर्षो से संपा" साप्ता चेतना भोपाल, राजनीतिक 
आइोलतों मे कारावास; प्र ४४ में ; प्रका० कहा एक झटका ; नाट० चलो 
गाँव की ओर एवं लद्दाख की देदी पर; बालो धरती के तारे, आकाश के 
ताने, हमारा देश; प० सपा: चेतना), लोहाबाजार, भोपाल । 

पग्ननारायणएु--ज० १र्ण जनवरी, ?३६ , शि० बी० ए* आनर्स, विहार 
विवि", एम० ए० हिंदी, पटना विवि" ५७ ; साथ्संपा> मा> प्रगति! पूणिया 
४४, पटना विवि» के शोध-छात्र, 'ध८-६१ में पटना कालेज एवं ६१ से' 
बी० एन" कालेज पटना में हिंदी-प्राध्यापक ; प्रका* आधनिक भाषा-विज्ञान 
६०, आधुनिक कविताएं (स्पा) '४र्ट; प० २, किंग जा एवेन्य, पटना--१ 

पञ्सिंह शर्मा; कमलेश , छय०--ज० १८ ; शि० एम ए हिंदी, 
रद, आगरा वि वि, साप्रत्न सम्मे> प्रयाग ३८, पी-एच० डी. आगरा 
विःविः ?५४ ; सा प्रधासाचार्य : राष्ट्रभाषा-प्रचारकमंडन सूरत, बंबई 
हिदीविद्यापीठ, बंबई, साहित्य विद्यालय ना“्प्र: सभा आगरा, प्राध्यापक हिंदी- 
संस्कृत विभाग, आगरा कालेज, आगरा ; प्रका० कवि० तू युवक है, दूब के 
आऑसू, धरती पर उतरो; आनलो० : हिंदी गद्यकाव्य (शोध-ग्रंश्), प्रेमचंद' की 
साहित्य-्साधना, व्‌ दावनलाल वर्मा : एक आलोचनात्मक अध्ययन, गुजराती 
और उमका साहित्य, भक्तिकाल के तनिर्माता, हिंदी साहित्य का सरल 
इतिहास, साहित्यिक निबंधमणि, हिंदीग्य : विकास और परंपरा, राजा 
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राधिकारमण प्रसादसिह * एक आनोचनात्मक अध्ययत, हिंदी गद्य * विधान 
और विकास, में इनसे मिला; संपा* पूर्णिमा, गद्य-सरिता : गुजरती से 
अनु" जयमोमनाथ, आधे रास्ते, वाह रे मैं वाह, चित्राधार, तपस्विनी, 
सरस्वती चद्र; विः 'में इनसे मिला” पस्तक पर ५००) एवं '१८५७' पर 
सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए १००) का पुरस्कार उस्प्र- सरकार द्वारा प्राप्त; 
सर्वोत्तम गुजराती से हिंदी में अनु" के लिए २,०००) का पुरस्कार केंद्रीय 
सरकार द्ाशा प्राप्त ४र्ट, दि वलासिकल ऐंड साइकालोजिकल इटरप्रटेशन 
आफ मार्डन हिंदी प्रोज फार्म्स' बिघय पर डी० लिटः के लिए शोधकार्थ, 
अँगरेजी से भी अन« किये हैं; प* रीडर, हिःबिए, विवि०, कुरुक्षेत्र । 

पत्मावती शवनम, 'शमा', 'शिवानी--ज० १८ दिसंबर, १७, बंबई ; 
शि« सीनियर केत्रिज, 'शारद सम्मे० प्रयाग ; प्रका* मीरा . एक अध्ययम, 
चदसखी और उनका काव्य ; वि० अप्र० गद्यकाव्य एवं आलो* लेख- 
सग्रह ; संत रविदास विभिन्न देश - काल में शिव और शिव - पूजा; 
प« १ बी, न॑दलालमलिक लेन, कलकत्ता--६ | 

पन्‍नालाल जैन--ज० ?१०, पारगुवाँ, सागर ; शि० साहित्याचार्य 
वाराणसी, काव्यती्य कलकत्ता, शास्त्री सोलापुर। जा« संस्कृत, प्रोकृत एवं 
अपभ्र श ; साः प्रधान मंत्री : भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत परि», मंत्री * 
जैन एजुकेशन बोर सागर, प्राध्यापक : श्रीगणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय, 
सागर ; प्रकाः मौलिक-संपा" महापुराण (दो भाग), उत्तरपुराण, प्मपुराण 
(दो भाग) धर्म शर्माभ्युदक, हरिवंशपुराण, चौबीसी पुराण, मोक्षशास्त्र, 
भंदिर-वेदी-प्रतिष्ठा-विधि, धर्म-कुसुमोद्यान, अशोक रोहिणी व्रतोद्यापन, 
तअ्लोक्य तिलक ब्रतोद्यापन, पंचस्तोत्र-मंग्रह, विषापहार स्तोत्र, स्तुलिविद्या, 
आध्यात्म मृत तरगिणी, रत्तत्रयी, जीवन्धर चंपु आदि लगभग तींस ग्रथ ; 
वि जीवन्धर चंपू पर हिल्साहिष्परि* भोपाल द्वारा ५००) का पुरस्कार 
प्राप्त ; प* कटरा बाजार, सागर ॥ 

परमलाल गुप्त--ज० ७ फरवरी, 'रे३ ; शि०" एम" ए० साण्रत्न; 
सा" सद० : ईसुरी परिषद छतरपुर, संपा* 'गहोई-समाचार” के “रवीन्द्र 
अक!; प्र" 'ध८ में; का० रामचरितमानस और साकेत “६१, पंखुडियाँ 
(कवि०) !६१; अप्र० प्रियप्रवास-समीक्षा, गीतावली का काव्योत्कर्ष आदि 
तीन चार आलो> «थ ; प* दिकरिया मोहाल, छतरपुर । 

परम|त्माशरण वंसल--ज० २२ दिसंबर, “२६ ; शि० एम० ए* हिंदी, 
पंजाब वि० वि० प्रभाकर- सिद्धातशास्त्री : प्र० ४२ में : प्रका* कृषि एवं 
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सहायक पश-सबधी ह्फूट लेख ; विः (हिंदी लोकोक्तियों के माध्यम से प्राम्य 
जीवन का अध्ययन विषय पर शोधकाय-रत ; बे कृषि विभाग, भारत 
सरकार, कृपिभवन, नई दिल्‍ली ; प० बी-/४।२३ लोदी कालोनी, नई दिल्ली ६ 

परमानर चीधरी--जः ६ जनवरी, 'पर्ट ; सा+ सदन : हि परि* 
भानभमि, मंत्री : पकज गोष्ठी दुमका, हिंदी-प्रचार एवं अध्यापन् - कार्य 
!५२- ४४ ; प्रका* स्फृट कविताएँ ; अप्राः कृवि० ; अनबन, मिट्टी बोल 
उठी; उमिल, मनहली किरण (एका-), वि अपे्णा उ्बं बातायना में 
रचनाएं संगृहीत ; पतन मंत्री, पंकज गोष्टी, दुभका, संताल परमना । 

परमातद पछ्िय--ज० १ जनवरी, २५, पुरती, भागलपुर; शि 
बी ए० ४६, बी० एल- ५०, एस ए- हिंदी 7१२, पटवा विर वि? , प्र० ५४५ 
में ; प्रका- सात फूल किहा०) ६२; अप्रर आधा, विदूषक हास्य), पुस्तकालय- 
संगठन, प्रियवतिए (निर्बध्र), सब दख गेले रे शैण (ना2०) इंटरव्यू (निबंध), 
मकक्‍्भा (उप) आदि ; विः तुलसी साहित्य में पौराशिक उपाख्यानां पर 
शोॉधका्य रत ; भागलपुरी लोकभापा अंगिका' के लोक-साहित्य के अध्ययन» 
संकलन एवं संपादत में सक्रिय रुचि ; १३ अध्यक्ष, अनुसंधान पुस्तकालय 
विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पदटना--४॥। 

परमानंद शर्मभा--जः १र्ड०७ ; शि० रेबतीएर, काशी, संस्कृत मध्यमा 
कलकत्ता, सा“रत्त सम्मे: प्रयाग ; सा ११ वर्षो से बँंग आदेशिक हि सा: 
सम्मे- कलकत्ता के मंत्री, संपा मा* साधवा' (कलकत्ता) एवं 'सिद्धांजना ; 
प्र* 'रर्ट में ; प्रक/* आलो० : प्रसाद साहित्य “४५, लेख०: नवीन प्रवाह ४८ 
साहित्य और अनुभूति '५१ ; काव्याधार ( पारिमाषिक ग्रंथ) ५४; संपा- 
प्रदक्षिणा /६१ ; प० १३४, भवातीदत्त लेन, कलकता ७। 

परभान॑द शुवल्ू-जन ३० जनवरी, ११, अलहदादपुर, गोरखपुर; 
शि* बी ए० ३१५, काशी विः कि- ; प्रका० गीव-संग्रह /४२ ; अप्र० दो काव्य- 
मंग्रह ; पत सहर्सपा> भारत, जीडर प्रेस, इलाहाबाद । 

परमेश्वर द्विकर--ज- २७ :;शि० साब्यत्त सम्में- प्रयाग, मध्यमा 
(तृतीय खंड) वाराणसी, मेट्िक ; सा- राज्यपाल राजस्थान द्वारा राजस्थान 
साहित्य एकेडमी के माच्य एवं मनोनीत सद> तथा संचालिका समिति 
के प्रतिनिधि , संरक्षक : सरस्वती साधना-संगम लश्कर, आलोक साहित्य 
संगम के पशमशंदाता ; प्रका* कवि" कमला नेहरू, मरु के दीले, धूल के 
फूब ; महा« : मीरा, युगसृष्टा प्रेमचंद ; अग्र० वालुका के ग्राण, बलजा, 
हाँसी में खाँसी ; वि* मीरा! पर 3० प्र तथा शज० सरकार द्वार क्रमश- 


[ १७७ ) 


92००) तथा ५००) के पुरस्कार प्राप ; तीन सौ से अधिक पत्रिकाओं से 
रखनाएँ छपी दे ; प. ५ रेफ-निकास, चिडावा, झूँझर (रहणे । 

परमेरकापसाद सिह-ज- ७ जनवरी, पर्ट०७ : शि एस« ए- हिंदी, 
क्राशी बिए विस, विशारद सम्भे- प्रयाग , झा स्थानीय हिल साह्नि- सम्से 
और साहिः परि: के काशकर्ता ; प्र ३० मैं; प्रक्रा» स्ऊुट कृतिताएँ , 
अत तीच संग्रह ; प्‌ अव्यागक, डी- ए- वी० स्कूल, सीवान, सारण । 

प्रमेश्चालाल जैन, पृथ्रनौ--ज- २५ जनवरी, २० ; शि० साहित्या- 
लंकार ; सा भारत-सेवक-समाज समस्तीपुर के संबो- एवं नगरपालिका 
के शिक्षामत्री, प्रधाव मनत्री * स्थानीय ब्रोस संवाददाता - सथ , सभा० 
मारवाडी यृवक संघ और मारवाडी सम्मे+ ; प्र॒ ५० में * प्रका» मासबाडी- 
गौरव ; अप्र०् अरूण सुमत (कवि०्। जाणन का इतिहास, जैत इतिहास, 
सुमन-ऊुज (कवि-) ; प्‌ जैन माकट, समस्तीपुर, दरखगा। 

परमेश्कालाल गृपफ, छा०--ज5 १४, आजमगढ़ ; शि+ एम: एः 
पर, पीएज ही- काशी लि वि ६०: सा० साप्ताः संदेश का प्रका- (२३४, 
सहुरंपा- आना! काशी ४३, उंपा० 'मैनिका आगरा ४६ से, ४७ में 
समाज! काशी के संपादकीय विभाग में, “४१-४२ के आदोलन में दो बार 
कारावास, अग्रवाल-सेव्कसइल आजम्रमठ के संस्था« तथा नंत्री, भोजपुरी 
प्रांतीय साहि- सम्में- के प्रधान मंत्री, हि, सा: सम्से- की स्थायी समिति और 
वि० वि. परि- के भूतर सद०, उन प्र- सरकार द्वारा नियुक्त पत्र-व्यवशाय-जाँच 
समिति के मनोनीत सद-, ५० से ५५ तक भारत कला मबन, काशी वि 
वि* के सहायक संग्रह्मध्यक्ष, (१५ से दंबई के प्रिय आफ बेल्स म्यूजियम के 
मुद्राध्यक्ष, लंदन की रायल नये मिस्मेंटिक सोसाइटी के फेलो. '४र्ट में 
अखिल भारतीय मृद्रातत्व-परिणद के अध्यक्ष , भ्रका« अग्रवाल जाति का 
विकास, अपराध और दड, बंदी की कल्पना, भारतीय वास्तकजा, न नर 
न नारी, प्रसाद के नाटक, भारतीय शासन ( राजनीति ), कणिका (कहा“), 
हमारे देश के सिक्‍के, पुरातस्व-परिच्रय ; अप्रन तीन - चार ग्रथ , बिः 
मौबाना दाउद-कृत हिंदी के प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य वचदायन' का सयादन 
किया है ; पतन प्रिस आव वेल्स म्यूजियम, फोर्ट, वंबई । 

परमेप्टीदास जैन, पूडिति - ज. ९०८, महरीती. क्ॉसी ; शि* न्याय- 
तीर्थ, जैनसिद्धात शास्त्री , सा+ सद० : राष्ट्रशाषाप्रचारसमिति वर्धा, संस्था* 
एवं प्राचाय : हिंदी प्रचारक मडल और हिंदी विद्यामदिर सूरत, राष्ट्रभष 7 
अध्यापन-मंदिर, जेनेद्र साहि. सदन एवं जैयेद्र प्रेस ललितपुर ४२ के 


( पृछ्ण ) 


आदोलन में कारावास, उंपा- : साप्ता> वीर देहली , प्रका* हिंदी प्रतेशिका, 
राष्ट्रभाप/आार मिनी, हिंदुस्तानी प्रवेशिका आदि लगभग ११५ ग्रथ एवं 
4२ ग्रथो का गूजराती से अनु- ; पर जनेद्र ऐेस, ललितपुर, झाँली । 

परशुरान शुवल,, 'किह्टी!, द्ा०--जर १६ मई, “३१; शि- ललितपुर, 
एम» ए., पी-एचे डी ; सा: दिव्साहिः परिः ललिदार एवं 'साहित्याचन 
साहि- संस्था की स्था",. तलितार डिगरी कालेजसदिति के मंत्री , 

हुए में; प्रका? कविप: अनथके प्राण ४र्ड, गाये अनगाये स्वर 

६२ ; अप> फाठामार ( उप* अनु, दिलकर काब्य और जीवन-दर्शनः 
आधुनिक दिदी-काब्य में यथार्थशाद, हिंदी काव्य की उपेक्षित धारा 
प्रथायवाद (शोध-्यव॒व) ; व अनथके प्राण पर 'साहित्यवावस्पति' 
की उप,धिप्राप्त ; पन् त्वेयापुरा, ललितपुर, झाँसी । 

रिएणनिंद बज ८ फरवरी, १८०७ ; शिः शास्त्री, इतिहास, 
अयशाम्त्र तथा राजनीतिशास्त्र में काशी विद्यापीठ। सा+ 'रछ मे प्रेममहा- 
विद्ञालय 3 दावन में अवशास्त्र के प्राध्यापक नियत, अध्यक्ष : जे भार 
अपराधघ-निरोधक समित्ति, हिंदी भवन कालपी तथा आदश्श व्यायामशाज्षा 
कानपुर एवं बारगसी उपभोक्ता समिनि , सयुक्तराष्ट्रमंघ की अपराध- 
निरोधक कार्रेस के उपाध्यक्ष , संपा« 'सैनिकों आगरा, दे लोकमत' 
जबलपुर, 'मदेश' काशी ; प्रधान संपा- दे" 'जागरण' ; प्रका" उप- ऐसावेसा, 
कहासुनी, मेरी आह ; वाट: नाना फड़नवीस, सत्तावव की क्राँचि तथा 
वाजिदेअली शाह, प्रा्दंड तथा नैतिक पतले की परिभाषा, अपराधशाम्त्र | 
ऐपि- जबधराज्य का पतन तथा नवाब वाजिदअलीशाह, प्रतीक और संकेत 
शास्त्र आदि लगभग र८ पुस्तक ; पर बिहारी निवास, कानपुर | 

प्रडिरंग गणेश देशपाह्े--ज पर्द द्िप्रंबर, १०० : शि० 
चिचोडी, पूनां, अहमदाबाद एवं बंबई ; प्रका* लोकमान्य तिलक की 
जीवनी तक भारत सरकार द्वारा प्रका* लंपर्ण सॉधी-वाइमय' के अनुः 
संपा० ; वि: लोकमान्य तिलक की जीवनी' पर बंबई सरकार से पुरस्कार, 
क्षाचार्य काका कालेलकर-अभिनंदन ग्र थ का सपा”: वते* मराठी से गजराती 
एवं गुजराती से मराठी में कर्द अनु०; प्‌ १६, सु दर तगर, नई दिल्‍ली--११। 

प० आर० रुपमाजी, अमर --ज* २ दियंवर, '२६ ; शि० बल्लारी, 
रएण्ट्भाषा प्रवीण तथा प्रचारक, मद्रास ; सा* प्रवारमंत्री : हि-साहि: संघ 
मद्रास ४८-४र्ड, मंत्री : हिंदी प्रचारक-संघ मद्रास ११-६२, उपाध्यक्ष : 
हिंदी कलानिकेतन ४५-५१, संस्था> - संचा« ज्ञानोदय ( निशुल्क ) हिंदी 


( पछर्क ) 


महिला विद्यालय मद्रास !५६, संस्थान एवं मंत्री : द5 भाः दिए लेखक-्संघ 
ग़म ६०, भरे के आंदोलन में कारावास ; पः "८ में - प्रका। सट्ुदठ ; 
अपः कनत्रिल : दीपक जलता जा, ये जे जहुवेरे, समय ठेवता ; कह्ढा- : ससकों 
के देश में, तम्हारी याद आयगी : एका- * घर में दिया जलाओं, आमसन. 
जीवप की संध्या : पन ११, फो्थ स्टीट, लेक एरिया, नतसंवक्क्छ, मंद्रास5। 
परी० एस० बालकुणा, चालेदप--ज> २७ अबटबर, १४, पूरीगाली, 
मैसूर ; शिः राष्ट्रभाषा प्रवीण तथा प्रचारक मद्रास, एश० ए० हिंदी 
अलोगढ विः वि० ; सा० 4 'भातहिब्प्र- सभा के मडलीय हिंदी अधिकारी ५६; 
सँपा- * हिंदी मा* ज्योत्स्ता! मद्राथ १५, सहर्सपा* खाद्य विज्ञास'ं मैस्र 
६०-६१ : प्र८ ४६ मे; प्रका० घरेलू धंधों के लिए फल और तरकारी- 
संरक्षण एवं लगभग ९०० वैज्ञा: लेख तवा स्फूट कहा, अबर भादत 
के खाद्य; वि. छायावादी कविता में सौदर्य-तस्वा पर मैसूर वि० वि 
में शोव-कार्यरत ; प्‌ सी० एफ० टी आर» आई”, मैसूर--रे । 
पी० के० केशबन नाबर--जें 5 एट्टुमासूर, के रण ; शि० बी. और एल० ; 
सा« दण्साजहिः ५ सभा मदास के तारक, संगठसकर्ता एवं विद्यालयों के 
प्रधान अध्यापक्र '४८ तक; सह-मंत्री : केरलप्रातीय हिंदी-यत्ार-सभा, ४र्स 
से कैरल वि। जि के हि वि में प्राध्यापक, दो वर्ष तक केरल सरकार 
के शिक्षा विभाग के अधीन केरल के 'हिंद्दी विशेष अधिकारी के पद पर 
कार्य, एक वर्ष तक केरल प्रातोय हिंदी-यचार-सभा के अध्यक्ष, केरल वि* 
ब्ि> के वोर्ड आफ स्टडीज के सद० ; प्रका- हिदी-मलयालम-स्वबोधिती, 
हिंदी-मलयालम-कोश ; अग्रः 'दल्िंग के हिंदी-पत्रार-आदोलन का समीक्षा- 
त्मक् इतिहास [यंत्रस्त) ; ए हिंदी-प्राव्यापक, यूनिवर्सिटी कालेज, त्रिबेदम । 
पी० जी० वासूहेव--ज* १र्क०पे केरल; शि- सेद्िक, राष्ट्रभाषा 
विशारद, हिंदी प्रचारक मद्राय रर्द-३०, विशारद हेई सम्मे* प्रयाग: 
भाषाकोबिंद काशी विद्यापीठ ?३३- ३४, विश्वास केरल वि८ वि 'र्ट ; सा+ 
हिंदी उपाधिकारीमंघ केरल के प्रचाराधिकारी ; प्र॒ ३४ में ;. प्रका" वह 
किर जः रहा है (ताठ" अनु“), वीर बेलूतपी ( जीव ) आदश पुरुष, बाल 
कहानियाँ [ तीन भाग ); महानपुरुष, आदर्श बालक ( तीन आग » वीर 
केशलीय महानपुरुष (भाग दो ), गाँधी जी वैरिस्टर हुए, बच्चों के बद्ध, 
बच्चों के श्रीशंकर, बच्चों के कुंचन, बच्चों के श्लरीनाशयण, निरबंध- 
बौधिती, ब्याकरण-बोधिनी, केरल की कहानियाँ, केरल के एकांकी; 
केरन आगता है (निबंध), भरत, अस्वि-्पंजर सीतानंद करली रामायण 


पृदण  ॥ 


चपू , अप प्र।तध्वनि ( अनन्ताट: ); पर सपा: पाक्षिक किरल पत्रिका, 

मं फाइनआर्ट स विल्डिग. पुननचंता, विवेदरम -- १ 

पुरय मच ड़, मानक --ज5 २४ फरवरी, 7३६४ ; शि.- भिवानी, एस 
ए० ; ह।० उंम्था+ : स्थानीय हि सानपरि-. भूत सपा> साप्ता> 'अपता देश! 
तथा जननायका 'प्रश-शुद : प्र- छ८्में ; प्रका' कबित : वैदिक पथ 
प्रदर्शक १४२, मधप्याला ; वि श८ में पाव सरकार से पुरस्कार प्राप्त , 
प- भतः संपा५ बगकोठी, सिवानी, हिसार । 

पुत्त नाल शक्ल, 'चंद्राकर', ढ०--जर १४ दिसंबर, (२४, पदापुर, 
विसवाँ, सीतापुर , शि० विसवाँ, ओवल, एन० ए* हिंदी (४०, (प्रथम श्रेणी 
में पथम), पी“ाबण डी ५८ लखनऊ विः विष, सा- ५१-५७ तक बारह- 
सेनी कालेज अलीमढ़ में हित" के अध्यक्ष , प्र- ४० में , प्रका: आधुनिक 
हिंदी काव्य में लछइ-योजना २ ( शोशप्रवंध ) अनंग ( महाकाव्य ) 
मचान (अवधी), राधाशतक (बजः), अमिताभ, बद्धजदित (६ संस्कृत महा) 
अभिरामिनी, प्रयथिती, मयण (अबध-), इद्राणी मिहाः), राज्यक्राति (एका*), 
दो दजव 'अनुसंधान-पत्र' ; अप्र- अनप-जीवन और साहिन्य, रस-निद्धात 
उड्ूव और जिक्रास, आयजाति के प्वबंदिक छठ, भारतीय छरो का 
विकास, कुमाउँनी छट॒, लोकगीतो में छुंद, छंदशास्त्र का उद्भूब और 
विकास (डी. लिट का शोधप्रबंध) , वि 'आशुभिक हिंदी काव्य में छंद- 
गोजता' (शप्धग्र थ) पर उ प्र८ सरकार द्वारा ७००) का प्रसस्कार प्राप्त 
पन् प्रोफेयर-अध्यक्ष, हि. वि., गवर्नय्रेट कालेज, नैनीताल | 

पृरुषोत्तमदाम गौड़, कोमल --जन १२, छिपेदी, इटावा ; सा« 
म्बतंतता आदोलन में पाँच बार कारावास.मंपा> बारह वर्ष तक मा जागृति! 
प्र- ३३ में , प्रका: उप * अश्वुकण २३. वो, आदि लगभग ३० पुस्तक 
विः आजकल बालो रचनाएं लिक्षते है ; पः शे४४, कटरा, इलाहाबाद । 
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पृरुपीचेसदाम स्वामा--ज०् ३१ जनवरी, १३; शिः बीकानेर, एस* 
प्य-सी०, एम० एमन काशी वि वि: एवं ओहायो स्टेंट यनिवर्सिटी, कोलंबस 
सयक्त राष्ट अमेरिका; सा+ स्थायी पद : विज्ञान परिधवद प्रयाग, संख्या 
सदः सादुल राजस्थानी रिसर्च इस्टीटयूट बीकामेर , प्रप् र८ में | प्रका- 
स्वास्थ्य-प्रवेशिका, विज्ञान के पक्ष पर, नूतन रसायन विज्ञान (दो भाग) 
रक्त-विज्ञान ; अप्रः देनिक जीवन में विज्ञान, सामान्य विज्ञान, रासायनिक 
अभियात्रिकी, सिरेमिक विज्ञन, ईंट की बात; वि०* ४३ के बीकानेर 


राज्यसाहिः सम्मेः में 'देनिक जीवन में विज्ञाल' पर १००) का पुरस्कार 


( १८१ ) 


प्राप्त ; प्‌. रासायनिक तथा सिरेसिक अभियता, खान तथा सू-विज्ञान 
विनाश राजस्थान प्रदेश, उदयपुर । 

पुरपोत्तमलाल वार्येब, डा०--ज* रर्द मई, १र्द०र्द ; शिक एम छुन 
संप्कृत '३ ', शाइत्री १२ लखनऊ वबिप बि०, एम० ए० हिंदी ४१ पी-ाच* 
डीः ४८ आगरा वि० वि० : प्र 'रर्ट में ; प्रका: प्राचीत भारत का इतिहास ; 
विः दो महत्वपूर्ण ऐति० ग्रथ अँगरेती में भी लिखे हैं; बर्ते* अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, बि० वि०्, जयपुर , प० एम- वी ५, बापूनधर, जयपुर । 

पुरुपोत्तर शर्मा, प्रियदर्शी --ज० पै८ नवबर, २१; सा» संदण० : 
स्थात्री समिति बिह्र हिए साहि० सम्मे५ सत्री नवलकिशोर साहि* परि* 
तथा हि साहि* परि*, सहन्मश्री * चपारत जिला हि साहि: सम्धेर ; 
प्रधान संपा" : साप्ता> 'सागर', अक्रुशा तथा 'सूमिका' ;प्रक्रा" झंझा (कवि-); 
अप्रः दो संग्रह ; पर आनंदावास, वेतिया, चपारण। 

पुल्लाट लक्ष्मी कुड्टी, श्रीमती--ज० ५ जनवरी, ?२६; शिः एम* 
7० हिंदी, काशी वि वि०, बी० दी* मद्रास दिः वि०; सा केरल के विभिन्न 
विद्यालयों में हिंदी अध्यापनकाये, हिंदी प्रशिक्षण विद्यालय केरल की प्राचार्था ; 
प्रका" स्फुट रचनाएँ ; वि० दो वर्ष शक प्रयाग वि० बि० में शोध-कार्य किया, 
प* हिंदी प्रशिक्षण विद्यालय, रामावरमाम, तिचूर, कोचीन । 

पूनम दई॑या--जः २५ फरवरी, !३७ , शि० एम० ए० हिंदी राजस्थान 
वि० वि ; सा कार्यकारी संवा" त्मा" वातायन' ; प्रन्‍ ५६ में ; प्रका*- 
स्फुट कहानियाँ ; अप्र* राजस्थानी-बात-साहित्य (शोधग्रंथ) ; वि" सरदार 
वललभ भाई पटेल विद्यापीठ, वत्लभ विद्यानगर में सुमित्रानंदत पर 
शोधकार्य ; प० ४, डागा बिल्डिंग, वीकानेर । 

पूर्णोच॑द्र जैन--ज० !०० ; शिः एम० ए०, सातरत्न ; सा* भूत अवे* 
अध्यापक हिंदी साहित्य पाठशाला जयप्र, भूत" प्राध्यापक महाराजा कालेज 
जयपुर, प्रधानमत्री : अः भा स्सेवासथ वाराणसी ; भूत* संपा> : साप्ता" 
लोकबाणी' एवं ग्रामराज” जयपुर, भूत» प्रधान संपा» दें 'लोकवाणी? 
जयपुर ; प्रका* "फुट; १० (१) टंकुलिया भवन, कुंदीगरों का भैहँ, 
जयपुर । (२) सबसेवा संघ, राजघाट, वाराणसी । 

पूर्णा नंद मिश्चु--ज" १४ अक्टूबर, १०४, रतनगढ़ ; शिः व्याकरण 
मध्यमा काशी, बी: ए० कलकत्ता वि० वि० एल-एल० बी? आगरा बत्रि० विल्‍ 
विशारद सम्पे० प्रयाग ( स्वर्णपदक प्राप्त ) ; प्रकाः अनंत की राह में “५७; 
हम सब अमर हैं (६१ वि अनत की राह में' पर उप्र सरकार द्वास 
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'शर्ट मे ५००) तथा राज: साहित्य अकेडमी द्वारा १०००) का पुस्म्कारप्राप ; 
स्पा्न.य साहि उंस्थाओं ये संबद्ध : व. रततण्ड, चुकू (राजन) । 

एथ्वीनाय, यिशुप!--ज० पट अप्रैल, ३४ ; शि० सोफुर, लीनगर छ्व 
पंजाब वि। वि ; सा- सद/ वंवाग्मंदल ऐोक्षिः प्रकाश! ; प्र० ४० से ; प्रकार 
गल्वनसौरण (कहाण संपा>) एवं एफूट कविताएँ ; वि. काध्मीर की साहित्यिक 
सँस्‍्थाओं के सक्रिय सहदोंगी, काइमीर की कल्वरल अकेडमी द्वारा प्रका- 
शित परथ्मपृष्पाजनि' में कई कविताएं मक. ; फ द्वारा श्रीवीलकंठ दाह, 
मलयार हब्बा कदल, श्रीनगर, काइमीर । 

प्यारेलाल जुष्त--ज> पे७ अगस्त, दर्र्ट१ ' शिल मी क ; सा: संपार 
जमा" फक्षितिजा, उपमंत्री : महाकौणल ऐति> समिति, मंत्री . श्रीकृष्ण 
गोशाला बिलासपुर ; प्रकाः सुखी कुट ब, सरस्वती, लवंगलता, रतीराम का 
भाग्य-सुधार, फ्रांस की राज्यक्राति का इतिह'स; पुष्पहार कहा), बिलास 
पूर-बेभव, श्रीविष्णुयहायज्ञ-्मारक ग्रंथ ( संपा ), सहकारी सभाओं का 
हिसाब-किताब-शिक्षकर, स्त्र- प५ लोचनप्रसाद प्राडेय ; अभ्रर स्फुट लेखों के 
तीन-चार संकलन ; प० राषबेंद्रतमर, वलासपुर । 

प्रकाश आतुर--जर २६ जून, '२र्ट, बीकानेर ; शिश एम+ ए- हिंदी, 
आगरा वि० वि० !४५३ ; बीर टी० पंजाब थि० वि० ५६, साश्रत्न सम्मे० प्रयाग 
/४र्ट ; सा+ मेवाइ के प्रजामडन आदोलनों में सक्रिय भाग, शाजस्था 
साहित्य अक्रेडमी के 'गवनिंग बोड' के ूत* सद- तथा दो वर्ष तक अचै« 
मंत्री, साप्ताः प्रगति! के संपा: तया प्रका०, राज" साहित्य अक्ेंडमी के भा» 
बुलेटिन! के प्रथम संपाः ; प्र* '४६ में ; प्रकरा- फुट कविताएँ ; चर्तेर 
प्राध्यापक, महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर ; बि* 'सप्त किरण! एवं 
जरजते स्वर! में कुछ रचनाएं संकलित ; प २४६, भुपालपुरा, उदयपुर ६ 

प्रकाशचंद्र यादव--ज० (१०; शि० साररत्य , सा« मंत्री : नगर 
कांग्रेस कमेटी प्रयाग ५३, यादव शिक्षा समिति एवं जनजागरण प्रकाशन 
समिति ; भूत संत्री : लेखक तथा पत्रकार-सस्झे० ; संस्था>सभा* 
जवाहरमंज कन्या पाठशाला, रात्रि पाठशाला एवं टैगोर बाल पुस्तकालय; 
संस्था>संरक्षक : श्रीकृष्ण हिटीपुस्तकालय, भूतः संपा* जागृति, यादब- 
संदेश”, 'सिपाही , यादव बंध, जीजी' आदि ; प्र० ३६ में : प्रका* विश्व 
विवाह-प्रगाली, महापुरुषों के आदर्श उपदेश, स्वास्थ्य शिक्षा और व्यक्तिगत 
व्यायाम, नेताओं के संपर्क में, स्वास्थ्य और भोजन, संघर्ष के संस्मश्ण ; 
वि« 'स्वास्थ्य शिक्षा और व्यक्तिगत व्यायाम' पर उ० प्र० सरकार द्वारा श्र 


६ अपने 


मे युरुकार आप्त ; प+ दकडियो, इडियन प्रेस पद्लिकेशंस ता लि, प्रयाग । 

अकादा दी ज्ित--जर २६ फरवरी, ईद ; शिः इंटर ; मा» अनेक 
दे , मार एवं साप्तार पत्र-पद्रिकओं के कार्यालयों मे कार्य तथ्य संस्थाओं 
से मंबंधित ; प्रका बरती गाये रे (वाट ) '५७, हस्तरेखाएँ (शर्ट, कांठ के 
ताबुन और जिंदा लाशे (उप) ६० ; अग्र- एकशक कविता-ऋहानी-संग्रह 
एबं तीन उपर ; पण प्रेम-भवन, साधवेगं जे, लबकर । 

प्रकाशवारायगा--जः १४ मई, '३३ : शि> बी० एस-्सी० एमए 
संगीतप्रभाक्र ; प्र० ४७ से ; प्रका कयक नृत्य (६१, स्णिपुरी सृत्य ६१, 
नत्यप्रश्नोतर !६१ , वि: कुछ निर्वध संगीत निर्व॑ध-संग्रह' में संगृहीत 
प रामप्रसाद का बाग, २४०, मटझोगज, इलाहाबाद । 

प्रकार पैंडित--ज- ७ अक्टूबर, !२४ ; शिः अश्ृतसर तथा लाहौर 
साई उप पत्र 'शाहराह', प्रीवलडी' तथा 'फतक्रार' दिल्‍ली के संपाट, 'उद्ू 
के लोकप्रिय शायर” नामक पुस्तक माला की तीस पुस्तकों के सेपार, थे 
की दीवार! फिल्म के संबाद-लेखक ; प्र ४६ में ; प्रकार उतू -हिददी की 
लगभग अस्सी पुरतके , वि० चाँद का सफर! पंजाब सरकार द्वारा शु८ मे 
पुरस्कृत , वर्तन राजपाल एड संस दिल्‍ली के प्रकाशन-विभाग में संपा» ; 
पृ० ८३०, चाँदनी चौंक, दिल्‍लो--६ । 

प्रकाश, परिमल--ज० २३ नवंबर, '३५, बीकानेर ; शिर गम 
दर्शनशास्त्र ; प्र० रद में ; प्रकार स्फुट गीत ; अप्र* विभावरी (गीत) यह 
वहाँ (कहा-), शिथिल पी (5प०), सा मं पता (नई कब्रिताएं ) एवं ई दर 
धन , वि० 'हिंदी में प्रमोगवादी कविता और उसका भविष्य/ निबंध पर 
राज साहि' अक्रे० डरा १००) का पुरुकार प्राप्त ; वर्त> स्थानीय विद्यालय 
में अध्यापन-कार्य ; प० भुऋषि-पवन, रामपुरिया चौक, बीकानेर । 

प्रकाशवर्ती श्रीवास्तव, श्रीमती--जण १६, नाथनथर, भागलपुर ; 
प्र० १३७ में ; प्रकार कहा: टूटा क्रम '४६, जाल और कण १०; उप* चार 
परते '६२; वलं+ हिंए सा- सम्मेन्‍् पटना के पुरतकालय की ग्रथ्ायारिका 
प० हिंदी साहित्य सम्मेलन, कदमकुओँ परदता+-हे * 

प्रणुवेद्रकुमार मिह्--ज- पर्द मा, !३र्द, पटियाली गंगा, एटा ; शि० 
वी० ए० आनर्स, एम- ए। हिंदी, दिल्‍ली वि: वि* ; सा* स्तंभ-लेखक आजा 
वाराणसी : प्र ६० में ; प्रका" स्फुट रचताएँ ; विः चित्रकला में विशेष 
रूचि ; प* रर्घ, यू० बी जवाहुरतगर, दिल्‍ली ६ । 

प्रतापनारायर चतुर्वेदी, वेध--ज* ७ अक्टूबर, '३१७४ वाराणसी 
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शि- आयुर्वेदाचार्य, क्राशी ; सार सस्‍्वार सव' * दयानंद हिंदी प्राठ्शाला 
अंजार ; प्रका> व्फूट कविताएं ; प० ४७, गधीधाम, कच्छ । 

प्रतापनागबर पुरोद्षित, कविस्त्न'--ज० १ जनवरी, १5०१ : शि* 
बी-ए० प्र" १६ में ; प्रका+ नल नरेश मिद्ठाकाव्य। ३२ काब्य-बंगवन ३ 
र्ममयी ६० ; अपन तोन कविता-संप्रह : वि दो स्वगपदक तथा 'कविरत्त 
एवं साहित्यम्रपण” उपाधियाँ साहित्य सभा जयपुर एवं बनारस से प्राप्त ; 
पृ सरस सदव, गण गौरी बाजार, जयपुर | 

ग्तापनाशगर' टंडन, हा०--ज- लखबऊ ; शि: थी. 75 आनस, 
एम+ ए० स्वेशल, पी-एच- डी? लखतऊ दि कि. ह८, साब्सत्य सम्से 
प्रयाग , सात भूत, सद- : संपा>मंडल मा« 'यगलेतवना! १५-४८, भूत 
प्रध्यापक हि। वि. , राजकीय रजा डिग्री वातेज शमपुर, अब लखनऊ 
बि* कि में प्राध्यान, आकाशवाणी से लगभग तेश्ह दर्जन कहानियाँ, वार्ताएँ 
तथा नाटक प्रसारित; प्रकरा, आधुनिक शाहित्य (निवध) "५६, हिंदी 
उपन्यास में वग-भावता ; प्रेमचद-यूग श्तोक्षग्र थ) ५६, रीता की बात 
(उप) ५७, हिंदी साहित्य ' पिछला दशक (अलो-) ५५, दि्दी उपन्यास 
में कधाशिल्प का विकास (शोधग्र थे) '४र्ट, अंधी इप्टि (उप०) /६०, नई 
कहानी संकलन [संपा>) ; वि 'हिंदी उपत्यास में कथा शिल्प का विक्रास 
पर ५००) तथा अंधी दृष्टि! पर ३००) का पुरस्कार हिंदी समिति उ« प्र 
सरकार द्वारा वराप्त, डी लिंद का शोधप्रबंध्र लखनऊ वि वि में प्रस्तृत 
कर चके हैं ; प० हिरी विभाग. वि० वि० लखनऊ 

ब्रतापवारायरु श्रीवामस्तव--ज० २० सितबर, १०४ ; शिर कानपुर 
एव लखतऊ वि० वि« , प्र* २२ में , प्रकान कहा : निकुज २२, आशीर्वाद 
३७, दो साथी (५२, सवयग ५५, विवाता का विधान ५८, ;उप : किंदा 
२७, पाप की जोर (जापानी उपब् का अन*) ३१, विजय ३६, विकास 'दे८, 
वयात्िस '४७, विसर्जन ४८, बेकेसी का मजार ४७, विषमशी 'श८ 
वेदता ४४८; विश्वास की बेदी पर "६०, बेदता ?६१, वंचना “६२ ; एकॉ* 
विवाह-विशज्ञाट (८ ; अप्र० दो कहां संक- एवं एक उपर ; वि> 'बयालजिस', 
पिसजन', वेकेसी का भजार', “विषमखी' वेदना' आदि रुखनाएँ 
उन प्र सरकार द्वारा पुरस्कृत ; प० १०४ ए/१८४७, रामबाग, कानपुर । 

बतापसिंह चोह्ान--ज> १४५ फरवरी, १६; शिन मौराबों, एम० ए- ; 
सा* अवध साहिष्परियद के माध्यम से साहित्य-सेवा मे संकरत ; प्र दर 
में ; प्रकाः विचार और समीक्षा *६०, कविता में आयोग की परंपरा ६० 


संतत में साधना का स्व॒च्प ६१; अप्र* “ते का कॉंब्यदर्श एव उकछ 
लेख-सप्रह ; प० ट्री विभाग, युवराजदन कालेज, लगीमयुर. खीरी । 

ब्रतावादशद वृधला--ज २८ अगस्त, कर्ट ८ , शि० उदयपुर ; प्रः ४१ 
से ; प्रका> माना-पिता और यच्छचे , अप तीत-चार अंध , प अरुणोद्र्य- 
प्रकाशन, ११/३२४, देवाली, उदयपुर । 

प्रतापतिन सोबी-ज १६ माजे, ८ , शि> द्ीड ए० इंदौर ; सा* 
मंत्री . तत्ोदित साहित्यसडल भूत सहतंपा" बसा अनुराग, भृत- अवै* 
सहयपा: दे? 'जनादन! , प्र ५४ में; प्रक!- साप्ट कहानियाँ, लेख आदि व 
भहाए एस्तकालयाध्यक्ष, अलिल्या केंट्रीय न्मित्रेपृस्तकआलय,सफेद कोठी,इंदौर । 

प्रतिपान धिज्ञ आ्०--जत मार्च, “०७, हरदोई , शिह सान्‍रत्त 9३ 
सम्मे* प्रयाग एम ए० '४८, पी-एच: ही ४२, आगरा वि चबिल्‍; सा* 
भूत- तंपा- मां? 'छाक-मित्र', आये कन्यापाठशाला इंटर कालेज हरदोई तथा 
भाश्तीस विद्यलय आदि के प्रधान ; प्र» “३३ में ; प्रक्रा- वीसवी शताब्दी 
के महाकराव्य (शोधग्रंथ) ४६ ; वि- 'वीसत्री शत्तान्डी के भद्गाकाव्य'ं पर 
प्रादेशिक सरकार द्राश १०००) का पुरस्कार प्राप्स ; १५ अध्यक्ष हिंदी 
विभाग, रक्‍्मागद क्षत्रिय काजेज, ७०१, सरायथोक, हरदोई । 

प्रषन्लचंद्र पट्रनायक - ज* ५ जनवरी, २० अंबलपुर, उड्ीसा 
शि* साहित्यालकार देवघर ; सा« ३०-३४ में राष्ट्रीय आदोलन में 
सक्रिय सहयोग, ४०-४५ में अबाल पहाडिया सेवा-मंघ के मंत्री, ४२- 
9६ तक अगस्त आंदोलन के सिलमिने में काराबाब, ४३-४८ तक हिंदी 
विद्यापीठ में मंत्री: साप्ता० 'प्रकाश', होड़ सुग्वाद!, 'पहहा' तथा यथाथवाद' 
(हिंदी) के संपा+ तथा प्रका- में योग ; प्र* ५३ मे ; प्रका: नए देवता (ना5०) 
भुलामी से रिहाई ;अप्र- ऊपा-आगपक्‍्रन, मंगलराज, अनुगीतिका, ; विं* उत्क 
जीय भापा में भी लिखते हैं ; प० सहायक जिला कल्याग पदाधिकारी, रॉची। 

ब्ृभजात कोर, श्रीमती--जः २७, लगिरियल ( पश्चिमी पाकि- 
स्तान) : प्रकाः रग-विरंगे थे त्यौहार, तथा पजावी भाषा में अनेक उपः 

65 एवं कहानियाँ ; वि अनेक पुस्तकों का अनु> रूसी भाषा में हो चुका 

हैं ; प* द्वारा लाथइस बैक, नई दिल्‍ली ! 

प्रयाक्र दग्ान-ज० १९ खानदेश : शि> संस्कृत अध्यय 
काशी में, !३० मे वर्धा में कताई-इनाई का प्रशिक्षण लिया ; सा* ३२ में 
झाड़ी अभियान में ६ मास का कारावास, "४४ में अ> भा: चरखा संप सेवा- 
ग्राम में कार्य , प्रका- किसान चरखा. वस्त्र-विज्ञान लिखे ) तथा मराठा 


पै८६ ) 

मेंददो पुस्तकें ; प. सहापक निर्देशक, मतन्‍वादी-उत्पदव, हे इरला शेड, 
विले पारले (पश्चिम), बम्वई--५६ । 

अभाकर द्विवेदी -ज २० फरवरी, ३५, शि एम ए० ढहिंदी, 
लखनऊ वि. विद प्र ५० में , प्रका- पार उतर कहूँ जइहो ५८, सनप्य के 
रूप और कहानियाँ '५८. कुछ हिंदी एक्रॉक्री 'श८, फिर दहत दिन बाद *६१, 
शीतला वह का प्रणय ?६१, मरुभूमि में खोई नदी “६१, मेरी अतिम 
कविता “६१ ; अध्रर कहा| एवं एक कवि-पग्रह; प* संपा: 'राउरकेला न्यज', 
राउरकेजा स्टील प्लाट, राउरकेला, उद्दीसा । 

परधाकर माचते, छा ०--जः २६ दिपुंवर, '१७ ; शिप र्तलास एव इंदौर, 

एम ए० दर्शनशास्त्र '३७, एम“ ६ अँप्रेजी !४५, पी-एच० डी- हिंदी ५७, 
आगरा वि० वि० ; सा« मंत्री : मजदूर संघ इंदौर !३७, प्राध्यापक : माधव 
कालेज उज्जैन 'इ८-५४८, आन टइड्या रेडियों में प्रोग्राण अभिम्टेट तथा 
प्रोड्यूसर 'ध४८-/१४, साहि* अक्रेडेमी में उप-मंद्री ४४ से , !५र८८-६१ में बीस 
मास तक अमरीका के दो विद्वविदशलयों में भारतीय संस्कृति, साहि०, गाघी 
दर्शन और हिंदी भापा का अध्यापत ; प्र '३४ से ; प्रका> जैनेद के 
विचार (संपा निवंध) '३७, सगीतो के साया (कहाओ !४२, क्‍या हम भ्खो 
मरें (अनु.) “४४, शासन-शब्द-कोश (संपा०) '४८, खरगोश के सींग (निबध) 
५०, नेंहुरू-अभिनंदत-प्र । के कई अश ( अन० ) ५०, परंत्‌ ( लधु उप»), 
आलो* : नाट्यचर्चा !.२, समीक्षा की समीक्षा '५३ व्यक्ति और वाड_ मय 
४, मराठी साहित्य की कहानी '५५, एक तारा (लघुउप०) !५५, बौद्ध धर्म 
के २००० वर्ष (अन०) !५६, आज का भारतीय साहित्य (अनः) /५६, स्वप्न-भग 
(कवि) ४७; वैरंग ५७, साँचा ( लघु उप०) ५७, हिंदी साहित्य की कहानी 
2७, बारह कदम ( कहा« संपा> ), ग्यारह सपनों का देश ( उप» में एक 
अध्याय और वक्तव्य ) !५८, गली के मोड पर (एकांकी) 'श८, वालो : केरल 
_(८/असम !श८, अनक्षग (कवि०) 'श८,अण पर विजय ( अनु० ) 'शर्द ; बि० 
अनेक अभिनदन-ग्र थो तथा संग्रहम्न थों में रचनाएँ संकलित, मराठी और 
अँगरेजी में भी लिखते हैं, स्फूट विखरी रचनाएँ लगभग एक हजार 
पृष्ठों की पुस्तक-रूप दे प्रकाशित होने को हैं; प० (१) साहित्य अकेडमी, 
रवीद्र-सवन, २५ फीरोजशाह रोड, नई दिल्‍ली--१। (२) कमरा नं० २२, 
के ब्लाक [ यार्क होटल विल्डिग ), कनाट सरकस, नई दिहली । 

प्रभाकर शुवज्, डा ०--ज० २० दिसंबर, “३५, कन्नौज ; शि- मैनपुरी, 
एम« ए हिंदी पी-एच डी “६२ लखनऊविवि प्र '५१ मे प्रका" स्फुट 


! पि८छ७ ॥ 


कहानियाँ एवं लेख ; अप्रः हिंदी कविता का एक दशक [ जायपी 
की भाषा ( शोधग्र थ ); बतं० प्राध्यापक हिः विष, विः विष, लखनऊ, 


प्‌ डी० ११४३ राजेवगर, लखनऊ । 

प्रभाकर श्रोत्रिय--ज- ५र्द दिरंबर, ?३८, रतलाम ; शि० एम० ए 
हँदी, सा|*रत्न हिंदी-मंस्कृत ८ में ; प्रकाः स्फट कविताएं, नाटः 
निबच्च आदि ; अग्र- दो प्रवधधकाव्य, दो उए० दो कवि०, एवं एक लेख-संकः , 
प्‌+ ४, आय समाज माग, मालीपुरा, उज्जेन । 

प्रभात व्यागौ--जः ६ जलाई, '२५, सिसौना, बिजनौर : शि० एम० एः 
राजतीतिशास्त्र ?१६ एव अंग्रेजी “६२ जयपुर ; प्र० ५४ मे ; प्रका- वालो« . 
जगमग हीरे, ये माँ के लाल ; बतः प्राध्यापक, राजकीय उच्चतर साध्यमिक 
विद्यालय, आदर्श नगर, जयणुर , प« निर्माणशाला, चौडारास्ता, जयपुर । 

अभ्ुदयाल गगें, काका हराबरसीो--जन १८ सितेबर, ९०६; शिए० 
इगलास तथा हाथरस ; सा* संचा> झाः संगीता एवं माण फिल्मसंगीत' 
हाथरस ; प्र* ४७ में ; प्रकाः काका की कचहरी, पिल्‍ला, म्याऊँ, दुलनी ; 
अप्र" खंडन काकदूत ; त्रि० ह्वार्य के सुकवि ; पर सगीत्त-कार्यालय, हाथरस । 

प्रभुदयाल सोतल--ज० (८०२ , सा? प्रधान मंत्री एवं उपाध्यक्ष " 
ब्रज साहिल्‍मंडल, अध्यक्ष दजसाहिप्संगम, ध्ूतः संपा* मा आदशे 
हिंद, 'ब्रजभारती' एवं 'वल्लभीय सुध्य' ; प्र २० में ; प्रका* पंजाब का 
हत्याकांड “२१, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास “२२, राजपुती कथाएँ ४०, 
मेवाड़ की अमर कथाएँ '४१, बजभाषा-साहित्य से वायिका-निरूपण *४४, 
अष्टछाप-परिचय ४७, ब्रजभाषा साहित्य का नागरिका-भेद ४८, सूर-निर्गय 
!४र्५; ब्रजभाषा-साहित्य का ऋत-सौदय ५०, सूरदास की वार्ता ५१, 
मूर-विनय-पदावली “५१ सूररामचरित्र ५२, सरबालक्ृष्ण पदावली ५२, 
चदसम्धो के भजन और लोकगीत ५७, चंदसखी की जीवनी और 
पदावली ५८, स्रदास मदनथोहत ४५८, स्वामी दयानंद की शिक्षानदीक्षा 
४८, संगीत सम्राट तानसेन १६०. संगीताचाय देज' और गोपाल "६० 
साहित्यलहरी (सटीक) /६१, स्वामी हरिदास जी की वाणी /६०, स्वामी 
हरिदास जी ६१, गो? हरिराण जी का पद-साहित्य ६२, चेतन्य मत और 
ब्रज-साहित्य (६२, सरसागर के सौ रत्न ६२, ग्वाल कवि “६३, चदसखी 
का जीवन और साहित्य 7६३, न्रज का सासक्ृतिक इतिहास “६३, ; वि« 
शुदा: त एकेडमी काँकरोली से सम्मानित एवं उ« प्र० सरकार द्वारा 
ब्रजभाषा साहिय का नायिका मर्दा पर ८०० चहसख्ती की जीवनी और 


पट८ , 


पृदावबली/ पर ५००) तथा संगीत सम्राट तानसेने पर २००) प्रकार 
प्राप्त , व्तः सचालक, साहि उंस्वात, सथुरा , वि. तीन खड़ी में ब्रजसाया 
साहित्य का इति-तस लिख रहे है, पल मीतल निवास, डेपीयर पक, संथुरा । 

प्रदुचवालु आरपहोत्ी, डा० - ज- २० जलाई, (१४; शि० एस« ए- 
बी० टी५पी-एच डी, व्याक्रतात्राय, काव्यवीर्य, मसात्रत्त ; सा खद 
स्थायीयधिति सम्मे प्रथाय, सस्कृत-शिक्षा-युनगेठतसमिति मे प्रन्‍, एवं कालि- 
दास रिसर्च कमेटी विक्रम बि> दि- उज्जैन , मंदी, उपाध्यक्ष - से प्रन्‍ हि 
साहिन्सम्मेड, अब प्रान्यापक सम्क्त विइब परियद बनब्रई, संस्था : विदर्भ 
प्रा्तीय हिस्‍्साहिससस्मे-; एप ४२ भे , प्रकाए काव्य * उच्छयास २४८, अरणिमा 
"७७, परिचिया (५७ , वाटर: मिटटी की गदह् ४० : अन्य : बेदिक धर्म 
(दिर्शत्‌ ' ३८, पतजलिकालीन भारतवय ( सासक्ृतिक इतिहास ) "६२ ; अप्र' 
अशभिनत्र मतोविजञान, गयगीत, कढ़-, एका- एच ऊआलो: लेखों का एक-एक 
संक ; वर्नः अध्यक्ष संम्कृतवितञाग महारानी लक्ष्मीआई राजकीय कालेज आफ 
आर्ट श्र ऐड कामये, खवालियर , प* ६३, जवाहरनतगर, लग्फण स्वालियर ! 

प्रुमुदयालु शुक्श--ज* २७ दिसंबर, १४, शि एम० ए हिंदी, 
साजरल ; सा संस्था: जूनियर हाई स्कूल तबा कस्यापाठशाला धनकोची- 
उन्‍वाव, भारतीय विद्यालय वछराबॉ-रायबरेली एवं गगा पुरतकालय, मंत्री : 
जनपद हिन्साहिससम्मे> , एका* आलोचनाजलि शर्ट ; अप्र० आलोण् नेखों के 
दो उंकः ; ब्रि अँगरेजी में भी लिखते हे ; बर्ले- उपायाय. महात्मागाघी 
इंटरकालेज, रायबरेली , प्र देलीगज, राज्वरेली । 

प्रभूटाम गमचंद्र भुएतकर--ज- १३ अ५ल) १३, पूता ; शि० एम ए- 
हिंदी, काशी विः कि, खारत्त सम्से: प्रशाग, बी० टी: बंबई : सा० 
अध्यापक : नूतन मराठी विद्यालय हाई स्कूल ६७-४४, प्राध्यापक एवं 
हिररी विभागाध्यक्ष सर परशुराम भाऊ कालेज ४४ से ; '३७ से राण्दु 
भाण प्रचार समित्ति वर्धा एव महाराष्ट्र के भाषाप्रचार-कार्या में सहयोग * 
'महाराध्ट्रीय कलोपामक' नामक पूना की नाटयसंस्था में !३७ से सक्रिय 
सहयोग, नाटक-निर्देशत एवं अभिनय ; प्रका- मौलिक सोने में सुगंध 
(ललित निबंध) ; मराठी से अनु' जुआ, फठेद्दाल एवं मराठी को एक 
स्तक ; अध्र- एक आलों एवं एक ललित तिवध-संग्रह (प्र्नस्थ) , वि“ 
नाठकीय रगमंत-प्रबंधी वियय पर शोधकारये सम्राप्तप्राथ ; मराठी में भी 
लखते हैं; प० साकेत सवार गेट, पुना--२ । 

प्रभुवाव मिक्ष--जर पे, छपिया, अखिया * सा अध्यक्ष पूर्वो 


[ पृ ) 


उ« प्र पत्रकार सम्से* संयोजक : अ- भा. नौजपुरी सम्मे” एवं 'बँग्रेजी 
हटाओ! सम्मेंग बलिया, प्रयथान मंठी : जतपद हिब्साव्सम्से० बलिया , भूल* 
सपा, : दे? विववमित्र' कानप्र, साधा 'सश्यटाल एवं 'नानबभंवकड़ 
बलिया, प्रधानसता* साप्ता' 'विहाना भोजपुरी ) बलिया , प्र० ३७ में ; 
प्रका- हत्आिर हरिअर खेत में ( कविः भोजपुरी ); अ7< प्रभुशर्थता, 
भोजारी के विविधि लोकगीत (निवधर ) ; प+ पूर्वी उत्तरप्रदेश प्रकार 
सस्मेलब, केद्रीय कार्यालय शतरलनगर, योरखपउर | 


भनारायण शर्मा, सहदया, हा२--जर १र्ट०७, बलपुर, जयपुर ; शि* 
एस ए० हिंदी एवं राजनीतिविज्ञान, पीनाब« डी: आगरा ब्रिं- बि। सोश्टत्न 
सम्तें> वयाग, साहित्यवा इस्णति, विध्वालक्रार, नाट्माचाय, सार भूषण ; सा- 
सद- राज- राज्य हिंदी स्विति, संस्शा०: राजस्थान रंगमंच लोकनाट्य 
संस्पा, धर्मतेवक दल, स्थानीय रामलीला की लीनासमिति के संगीजक, कई 
वर्य तक हिन्साव्यस्मे- में अबे कार्य ; कौंसिल आफ स्टेट जयपुर के 
सविवालग में कार्य, अध्यक्ष : हिं० वि० महाराजा कालेज, अब दिदी-य्राध्यापक्र 
राहस्थान कालेज आफ कामर्स ; 9१०१३ में ; प्रकाः वेणी संहार ३३, 
क्ठ्याएी कृष्ण (३३, विचार-वैगब 2०. विचार-विमर्श ४०, ग्रोगेग्बर 
१७०, पझाग्रताप ४०, साहित्य-सरिता, मगिमाला, स्वास्थ्यन्सरोज, स्वास्थ्य- 
सधा, स्वास्थ्य नियम, बलिवेदी, प्रेमसमाधि, कॉग्रापलट, विस्मृत कुसुम, 
मंजमयख, संमस्वर, कतंव्य-्पय, पांडव-विजय, आशीर्वाद, मतन-एकांकी 
रत्त ४६, वर्तमात भारत ४८, भारतीय शिल्प ५०, हिंदी गध और 
उसकी शाखाएँ '५०, आधुनिक कविहृदय ५०; साहित्यालोचन-सिद्धात २०, 
भाषाविज्ञनतत्व (२० हिंदी आलोचना के भिन्‍न खोत ५०, आधुनिक हिंदी 
कहानी-दर्नण ५०, गद्यकुयुमाजलि “६०, गीतन्गगा “६०, हुए : एक 
अध्ययन ६०, धरती के अ्रवतारे ६०, शकुतला ( महा* ) ६०. सरल 
पाठ्य संग्रह ४० ; अप्र* राजस्थानी लोक नाटक : खबात साहित्य (शोध- 
प्रबंध) ; वि- अगरेजी में भी लिखते हैं; ५० २४२, नाहुरगढ़ माय, जयपुर | 


प्रमोदकुसआार मदासी--जर है२, गया ; शि* गया, दीघा (पटना) 

५३-५४ से उमा> विवेदना' एवं शरे५४५ में मार गगन के सपा« 
विभाग में कार्य ; प्र० ४० में ; प्रका* रश्मियाँ (गिद्यगीत) ४८; अभ्यास 
(कहा-) '५८, युधियों की पायल [कवि] “६१; अग्र" अबला जीवन कहा") 
अभाव का शाप (एकाकी), मिट्टी के लाल (कहा); दुर्भाग्य की जोंक (उप>) 


ँ पर्ट० 


कि सैताली जीवन ए० शोध-काग-रत ; प+ (१) ६, कन्णाएठमाला पथ, 
शमना, गया। (२) विपिन-अवन, कुम्हार॒पाडा, दुमका, संतालपरगना। 

प्रमोदषिहारी मिश्र॒--ज० श्८ , शि० एम० ए० हिंदी, आगरा त्रिष् वि , 
साथ्रत्न सम्सें प्रयाग ; सा संपा० रविवारीय विशेषाक लोकमार्स्या 
कलकता, संस्था: 'ग्रामन्यारती', भूत" सरसत्री : सिधोली हिठी सभा ; भर 
४३ में ; एकाः स्फुट ; अन्न अंतडद िंड०) ; पर गधौली, सीतापुर । 

प्रवीण नायक--जः १ भात्ञे, '३७ ; शि० बी० ए० '५७ विक्रम जि० 
वि। उज्जैन, एम० ए० ६० सागर वि: वि० ; प्रका० रफुट कहा", लेख आदि , 
अप्र० दो आलो- लेख-पंग्रह * विश (हिंदी के ऐनिहासिक उपच्यासों की पृष्ठभूमि 
वर आचाये चतरसेन शास्त्री के उपन्यास विपयपर शोधकार्य - रत , 
प० हिंदी प्राध्यापक, उपाधि महाविद्यालय, नरसिहपूण । 

प्रसनन्नी सहगल, कुमारी, ह०--ज० २७; गृजरानवाला ; शि० बी< 
ए० ४७ पंजाब वि० वि०, एम० 75 हिंदी १० आगरा वि वि: एल" टी ४२ 
एवं पी-एच- डी० ६१ लखनऊ वि० वि० ; प्रका" परख : एक अध्ययन ; अप्र 
'गुए गोविंदसिह : व्यक्तित्व एवं कृतित्व' (शोक्षग्रथ) एवं दो आलो" लेखसप्रह ; 
प० प्रधानाचार्या, सरस्वती इंटर कालेज, नरही, लखनऊ | 

प्राणना4 वानप्रस्था--ज० १८ ; शि- डी० ए० वी. कालेज, लाहोर , 
प्र० ५५ में : प्रका- अच्छे बच्छे, श्रीक्षण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी 
रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, लाला लाजपतराय, सरदार 
पटेल, राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेह॒झ, गौतमबुद्ध, 
सरदार भगतनिह, चंद्रणेखर आजाद, गुर नानकर्देव, सुभापचद्रवोस, चाएक्‍्य, 
बाल शिवाजी, हमारे राष्ट्निमता, सदाचारी बच्चे, महापुरुषों के संस्मरण, 
महापुरुषों की झाँकियाँ, वीर पूत्रियाँ, आदर्श बालक, गुरुगीविंद्सिह, 
आदर्श देवियाँ, साहसी वालक़, भारत के महान ऋषि, रवीद्रताथ ठाकुर, 
सम्राट अशोक, हरिसिह नलवा, श्यामाप्रसाद मुकर्जी, वीर हनुमान, देश 
के दुलारे, महाराणा प्रताप, हमारे स्वामी ; वि० गुरु गोविद्सिह! पर पजाब 
भाषा विभाग पशथ्ियाला द्वारा पुरस्कार प्राप्त ; प० (१) द्वागा, राजपाल ऐड 
संस, पोन्बा" १०६४, दिल्‍ली--६ । (१) आये गुरुकुल, चित्तौड़गढ़ (राज>) । 

जियदर्शो--ज० २८ जनवरी, ?३३ ; शेरपुर, गाजीपुर , शि* इंटर, 
साररत्त, साम्महोपाध्याय । सा* संस्था>संचा" साहित्य कलाकेद्र दिहली ; 
प्र० ४८ में ; प्रका० काव्य : प्राची ४८, स्वरश्मि !४र्ड, काष्ठशिल्प की 
रूपरेखा (५२ चिलमन (उद्‌) ५६, श्यामा !४८ गीत के नये चरण (४ 


( %१ ) 


इमिला (खंड) शर्ट, श्ेफालिका ६० ; अप्र० भारतीय छायाचित्र का 
इतिहास ; पर साहित्य-कलाकेंद्र, दिलशाद गार्डेल, शाहदरा, दिल्‍ली । 

वरिय्रत, वेदबाचरपति- ज- १६०६ ; शि० गुरुकुल काँगडी वि० बि* ; 
7का* बेंद का राष्ट्रीय गीत, वेदोच्यान के चूने हुए फूल, मेरा घने, वरुण की 
नौका (दो भाग) ; अप्र» स्फुट रचनाओं के दो-तीन सम्रह ; वि० वेद का 
गपष्टीयगीत पर उ> प्र० सरकार द्वारा ४००) एवं “वेदोशान के चने 
ए फूल! पर ४००) तथा 'मेरा धर्म! पर सावदेशिक सभा द्वारा ४००) का 
पुरस्कार प्राप्त ; प- आचाये, गुरुकुल काँगडी विरवव०, सहारनपुर | 
२२, कुलपोता, जालंधर ; शि० नामधारी 
महाविद्यालय मैणी साहब ; सा* भूत सपा» : साप्ता> 'सतयुगे! तथा साप्ता* 
प्रंम-संदेश” ४७ एवं 'नवा साहित्य' '४८ ; प्रका* डाक पत्थर, जमीन का 

कडा, हमारी लोककथाएँ (दो भाग), पंजाब की लोककथाएँ, गदर पार्टी 

का इतिहास, संत भाई वीरसिह ; अप्र* पीले पत्तें, सागर के पाहुने ; वि० 
'घे घरू' नामक कहानी का १४ भाषाश्टें, में अनुवाद हो चुका है, पंजाबी 
के भी सुलेखक ; प० (१) अध्यक्ष सर छोट्राम स्मारक संग्रहालय, संगरिया । 
(२) प्रधानाध्यापक, शि* प्र त्रि० ग्रा० वि० संगरिया (राज") 

प्रेमकफूर, क्रीचन --ज० ?३१ ; शि० एम* ए० प्रयाग वि० वि* ; प्रका* 
स्फुट रचना: *; अप्र० एक और सव (उप०)- तम्हारी आँखों का सोना (कहा) 
वि० 'सौदयशास्त्र” पर शोध-कार्य-रत ; प० 'घमयग”-कार्यालय, वंबई । 

ग्रेमकुबार, प्यासा!--ज० !३६, कलकत्ता , शि० बी ए० ; जा* वंगला 
एवं अँगरेजी ; प्रका- अन॒० : सजा, पाकिस्तान की लूट आदि ; प* चंद्रकाता 
प्रेस, २ राजा मनीद्र रोड, कलकतता--२ 

प्रेम घंद्रयोस्वामी--ज० १७ जूलाई, ३६; शिः बीकानेर , प्रका० 
स्फूट; अप्र० बालो? कविता-कहावी-संक० ; वर्त- आटिस्ट! पद पर राजकीय 
सेवा ; प० फागीवानों की हवेली, हनुमान का रास्ता, जयपुर । 
84. प्रेमचंद्र सहेश--ज० २९ मई, ३६ ; शि० एम० ए० हिंदी, आगरा 
वि० वि ; सा“ संचाः हिंन्साहित्परि-, हापुड़ ; प्र* '५र्प में ; प्रका: हर्षवर्धन; 
अशोक, चाणक्य और चद्रगुप्त ; वि० हर्पवरद्धेत' पर भारत सरकार से ५००) 
का पुरस्कार 'श८ मे प्राप्त ; बते* हिंदी प्राध्यापक, श्री सरस्वती विद्यालय 
इ'टर कालेज, हापुड़ ; प० ६७, पूराना बाजार, हापुड। 

प्रेमचंद विजयवर्गाय--ज० रे० जूब, (२७, कोटा ; शि* बाराँ एवं 
कोटा. एम ए० सा“ राष्टीय आदोलन में सक्रिय काय, भारतेदु समिति 





( पृणण ॥ 


काटा राज गसाहि अकड़मी एवं भाहिपरि ससवधित प्र ४डम, 
प्रका आजा - नाटककार पम्नी' और 'शपथ-समीक्षा ७, अजित- 
अनुर्शीलन ५७, स्थृति की रेखाएँ : एक्र चंल्षिप्त अध्ययन '१७, मजदेव- 
पीमांसा १७, 'मूदाता * एक अध्यवत '४र्ड, गुँज रही शबहना (काव्य) 
६२ ; यू (९) १०४, धानमंडी, कोटा । (२) वतस्थली विद्यागीद्ध राज») | 

ग्रेमनारायणश आपवाल--शिः एस ए७, प्रयाग , सा: योगोप, अक्रोका 
और परब्चिमी एशिया के २४ देशों का क्षमाग करके राजनैतिक, आशिक, 
सामाजिक झाहि स्थिति का अध्ययन किया, सम्धः> . प्रभावी लेखक संघ 
एवं छेद वर्ष तक मंत्री, 'हंडियत कलोनियल एसीसिएशन' के ४२-४० 
तक प्रधान मंत्री, संपा> मा: लेखक! वबाबे क्रानिकल', मानिंग स्टेड्ड' 
एवं 'संड़े स्टेडड! के मंपादकीय विभागों में कार्य ; प्रका- प्रवामी मास्तीयों 
की समस्या, स्वामी भद्यनीदयाल संन्यासी ( ओँतेजी ), सावजनिक कार्य- 
कर्मा और उनकी आय के साधव ; अप्र० बंघर्ष और विकास, व्यावहारिक 
पत्रकार-कला, यूवकों का विवाहित जीवसल, गबकों की समस्याएं, सम्ती 
विदेशयात्रा के नस्‍्खे , पन्‍ अजीतमहल, इटावा । 

प्रसनाशग्रण गाड़--जण ३ अप्रेल, '२७ ; शि० इंटर ; प्र, 'छ६ में 
प्रकान बालो ली की बिल्ली, चमच्मचंदा, मर्खोा की उनिया, हेश- 
विदेश की ससीली कहानियाँ, साहस के पूतले, पुराणों की कहानियाँ, प्सों 
की करामात, चूहों का देश, जादू की कही; अप्र* पॉच-छह वालो- पुस्तकों ; 
प+ ६१ जानसेनगज, इलाहाबाद । 

4 मनारायण साथुर--जर १४ अक्टूबर, १२, कुरावड़ (मेवराडो; 
शि० एम ए० वी० काम ; सा« सद" : नेशनल कमेटी आफ बीपेंस एजकरेशल! 
भारत सरकार, नेशनल इंस्टीट्यूट आकव मेंस एजक्रेशन समिति', नेशनल 
कौसिल आफ विमेस एजुकेशन' की 'कैरोक्यलम कमेंटी' : कितत एवं शिक्षा 
मंत्री (राज-) एवं शिक्षा मंत्री (वृहवलर राज ), धत प्राध्यापक : एस« 
डी कालेज ध्यावर एवं अग्रवाल कालेज इलाहाबाद; प्रवंधसंचा> राजस्थान 
पत्रिका, आचाय : बृतस्थली विद्यापीठ ; प्रकाः भारतीय अपशास्त्र की 
रूपरेखा, गाँवों बी आर्थिक समस्या, विविध प्रश्न, सामाजिक अध्ययन, 
गाँधी ग्रंथ, पहली पंचवर्धीय योजना, दृसरी पंचवर्षीय योजना : बि० आस्खें- 
लियन फेंडरल काउंसिल आफ दी न्यू एजकेशन फेलोशिप' रा आयोजित 

रनेशनल कानफ्रेंस! में भाग लिम्रा एवं आस्टेलिया का अमण किया, 


[ पूर्द३ ॥ 


ऑग्रेजो में भी कई द्रथ लिखे हैं; बर्तः शिक्षा मंत्री तथा अरशास्त्र के 
प्राध्यापक ; प्‌ वनस्थली विद्यापीठ (राज )। 

प्रयनारायण टंइन, डा०--ज- १३ जनबरी, 7१५ ; शि- बी त« 
'दिर्ए लखनऊ वि. वि, एप ए« ४१ आगरा वि वि: , साप्रत्न '४१ सस्से* 
प्रभाग, पी-एच- डी. '४७ लखनऊ अति. विए : या? ५ जनवरी, 'इ७ से १ 
दिसेवर ४२ तक कालीचरण | टर ढालेज लखनऊ में अध्यापक, ०२ दिसंवर 
'॥२ से लखतऊ वि० वि. में हिंदी प्राध्यायक् , भूत- संवा: मए* खत्री हितैयी' 
३६-४१, वालो, पात्षि- होनहारा '४७"४४५ एवं "१०-५१, मंपा> सा» 
एसवती' ५७ से ; भत सदन स्थायी समिति एवं विश्वविद्यञालय-परिषद 
ब्रिदी-पाः सस्मेर "४७-४८ ; ४६-४७ में 'ब्रजभाषा-शर-कोश!' के झंपा० के 
लिए लखसऊ वि: वि* में मोदी-म्काहर ; प्र, '३५ में : प्रका- आलो* 
प्रेमचद और प्रामसमस्या ' ३८, जिवेदी-सीमाथसा ४८. हमाएे गद्य-निर्माता ' ४१, 
हिंदी-साहित्य-निर्माता ४३, हिदी-साहित्य का छात्रोपयोगी इतिहास ४४, 
बीसवी शताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य का विकास '८८, हिंदी साहित्य : कुछ 
विचार “५६, सर की भाषा  शोघ्ग्र थ) ५७. सूर-्याहदित्य का सास्कृतिक 
अध्ययन श्८, भाषपा-अध्ययन के आधार ४८, सारागनी : एक अप्रामाणिक 
रचना ६०, ब्रजभाषा-व्याक्रण की खूपरंखा ६२ , एक अध्ययन साला! : 
अनजातशत्र ४४ स्कदमूप्त '४५, चंद्रगुम ४५. गवन "४५, निर्मला (४८, गोदाल 
डिफ ; संधा० : प्रताप-समीक्षा रे८, साकेत-ससीक्षा ४२, पुण्य स्सृतियाँ 'शश! 
साहित्यिकों के संस्मरण 2२, प्रेमचंद कृतियाँ और कला '४२, हिंदी-संबी 
समार (प्रथम संस्करण) ४४५ (3तीय संस्करण ) “११, (तुत्रीय संस्करण) : 
दो खंड) “६३, मोपी-विरह-भेंबरगीत (सुरक्ृत) ५४, भवरमीत (नंददास) 
“४५, युदामा-चरित "४५, कामायनी-मीसांसा ४४, पद्मावती समय (रासो) 
:४६, रहस्यवाद और हिंदी कविता '४६, साहित्यिक परिभाषिक शब्दावली 
'ध८, सुरुरामायंण (४०, संक्षिप्त सूर्मागर ५७, पाडेयल्‍्सुलि-अ्ंथ रद, 
सूर-विनय-पदावली ९०, प्राचीन हिंदी कवियों की काब्य-कला ६०, 
रासपचाध्यायी (नददास) ६१, अनूर शर्मा * व्यक्तित्व और कृतित्व ६१, 
आधुनिक हिंदी कवियों की काव्य कला १६१, सहाकधि निराला: व्यक्तित्व 
और क्ृतित्व *६२, इजभाषा सर-कोश (दस खंड) “८२; एकाः एवं नाटर : 
प्रेरणा !४४५६ संकल्प “४६, कार्मपथ ४८. दिवास्वप्त “५६, अजातशत्र 'श८, 
कृष्णजन्म ६२, निराला: एक झलक ६२: अन्य - तुलसी के राम ४६, 
द्वास्य और विनोद “४७, हमारे अमर नायक, हीरे की बात [मगद्यकाब्य) 


प्ष््छे ) 


१६७, सर स्वर ६०, साथना-पथ (कविता) “६१; वालो* बॉलब्रंचु उपनाम 
से चौपट-चौधरी, नारद का व्याह, झपसटराय, गाँधी जी ने क्या सीखे 
आहि नगभग एक दजन प्रश्तके ; वि गश-प्र के अरनेंदी पराठपस्तक 
संपादित की हैं ; रब-सण्पदित 'स्मदती' में अतेक ऋदुसनामों से लिखते हैं, 
रसिक विद्दारीलाल' नाम से 'रसिक्-शतक' विजभाषा दोहे) लिखा है जिस 
पर 3 प्र ७ सरकारी समिति ने २४०) का एस्स्कर दिया था; सूर की 
भाषा' पर उक्त समिति से ७००) का एव एक एकाको-संप्रह पर २००) का 
प्रम्कार प्राप्त , प० विद्रामंदिर, रानोकटरा, लखनऊ रे। 

प्रोेमलता वर्मा --ज० १६ जुलाई, '३८ , शिः वी३ एब प्रयाग वि० वि« 
'भ्रट, एलन टी: ६० ; प्र* 'धर्द में: प्रका' सपा". जनानद, मतिराम 
(यत्रस्थ) एवं सफ्ुट कवि--कहानियाँ , वर्त' प्रधाना! यापिका सिधी-सेबा- 
समिति विद्यालय | प० 5७७, मोहतशिभग जे, इलाहाटाद--३ । 

प्रोमशंकर तिवारी, झा०--जन २ फरवरी, १०, सीतापुर ; शि० 
एम० ए० !५०, पी-एच० डी० !५३, काशी एवं सागर बि० वि-, साः मा* 
पयगचेतना' लखनऊ के सपा मडल में ; प्रका: प्रसाद का काब्य (शोधग्रंथ) 
वि० काशी ब्िः वि. में चार वर्ष तक डिवेंदी छात्र-न्ति प्राप्त, ईस समय 
भक्तिकाव्य पर शोधकार्य रत ; प- हिंदी प्राव्यापक, वि* विष, सागर ! 

ग्रेमशंकर श्रीवा तब--जर १९ अमत, ४० इलाहाबाद !५७छ 
में , प्रका* उप* : आग बढ़ती गयी '५८ , अँवबवा के पे तले, रगीन सपने 
सूनी सेज सुहानी रात, वदरा सताए, तुम क्या जानो पीर पराई, आओ एक 
पाप करे, उलझे नन दिल बेचेन ; प० १३७॥२८१, अतरसुइया, इलाहाबाद । 

प्रेभस्वरूप गत, डा०--ज० १५ अक्टूबर, १२७ ; शि० एम० ए० हिंदी 
संस्कृत, पी-एचस डी०, साहित्याचाय, काव्यती्थ ; सा प्राध्यापक - आगरा 
कालेज आगरा में डेढ़ वर्ष तक, पश्चात सात वर्ष से अलीगढ़ विः वि* में 

भ्र८् से , प्रका” रसगगाघर का शाम्द्रीय अध्ययन (शोधग्रंथ) , अप्न 

शोधनिबधों का एक ध्षकः ; प० १४१, इयामनगर., अलीगढ़ । 

प्रेमाचार्य--ज* 'द६ ; शिः स्नातक, साहित्याचार्य ऋषिकुल 
हरिद्वार, एम० ए* सस्क्ृत, आगरा विर वि० , सा- मा: 'लोकालोक' के सपा? 
विभाग में काय , प्रका* वेदिक देवतावाद (यत्रस्थ) , वि* वैदिक साहित्य पर 
शोधकार्य ; प० १०३ ए, धर्मधाम, कमलानगर, देहली । 

फर्तेहच॑द्र गु.त--ज० ४ मई, “१७ ; साः सपा>प्रकाः मा अग्रवाल' 
'धर्द से * प्रका मारवाडी-मौरव ४४ : प० २८०३ सब्जीमंडी, दिल्‍ली--६ । 


( पर्दए 3 


फारएन गीघवामा--जः १८८७ ; जि इटर, आगरा सिर वि० : सार 
5बिली नागरी भंडार की प्रबंधकारिणी के बद, एवं> सभापति , प्रका 
भारतीय विवात की झपरेखा "५० तथा स्जट रचना £ ; अगर 'महाभारत 
सूभाषित रतवाकर! की परिद्धित-हिदीभापादीका ; वि० तेज स्व॒रोदय 
विजान [द्विए सस्क ) के सहलेखक * ये गेस्वामी चौक, बीकानेर ! 

फूल्चद्र जन, स्गरग!-जन १ जनवरी, १३ , शि० एम» ए*, 
साज्रत्न ; सा' सदर कार्यकारिशी समिति ना प्रचा* सः आगरा, मंत्री 
हरिजन सेबक समिति भोपालगढ़, सहायक प्रवधक ' दि० जैन हायर सेकेडरी 
स्कूल आगरा, संस्था: राज़: में सम्मेः प्रयाग के परीक्षा-केद्र ; प्राध्यापक 
३७-४७ तक जैनरत्न विद्यालय भोपालगढ़, /४७ से महावीर दि० जैन 
इंटर कालेज आगरा श हि्ठी - विभागाध्यक्ष , संपान मा* जिनवाणी' एर्व 
प्रदीप! , प्रकरा+ निव्च-निधि, प्रायक्रिचत [ सपा» ), हमारे जवाहर, असर 
विभूतियाँ, नये भारत के तिर्माता, शिशु-बोघ (दो भाग), हिंदी पराउमाला 
(नीन भाग), जीवन निर्माण, हिंदी और उसके कलाकार, किशोर भारती 
(तीत भाग), गॉधीपयव, साकेत की टीका, क्जमाशुरी सार की टीका, निबध- 
नवनीत- सुदामा क्षरित्र की टीका, जयशकर प्रस्ताद और श्र्‌ वग्वासिनी, 
समम, प्रतंध-प्रबोध, हमारे कवि और लेखक, आदर्श बालक, गाँवों में नव- 
ज्योति, रामतरेश त्रिपाठी और पथ्रिक, भगवत्ीजसाद वाजपेयी तथा रात्रि 
और प्रमात्त, हरिक्ृष्ण प्र मी और भगन प्राचीर, सियाराम शरण गुप्त और 
उन्मक्त, मद्यगरिमा, उतका पथ हुमारे चरण आदि लगभग ४० प्र थ 
बिः हिंदी में जैन कया-साहित्य/ पर आगरा वि* बि० से शोधकायरत 
प्‌८ सारग मंदत, धूलियागंज, जआागर 

फूल ,व सहाय वरसा-ज० ११ फरवरी, प८्८प्् कौसड़, सारत ; शिर 
एमः एस-सी. कलकत्ता वि वि, ए* आई० आई एस-सी* बेंगलौर ; सा« 
विज्ञानपरि« प्रयाग के सभा*, ना० प्र* सभा काशी के वैज्ञानिक कोश के सह- 
सपा" गंगा? के विज्ञान अक! के सपाण, हिन्सा-सम्से के शिमला अधिवेशन 
तथा बिहार प्रांतीय सम्मे> के आरा अधिवेशन के विज्ञान विभाग के सभा: 
काशी थिर वि में रसायन प्राध्यापक '१८ में नियक्‍त, ५१ में कालेज 
आफ टेक्नोलाजी' के प्राचाय पद से अवकाश ग्रहण कर विहार वि* वि* 
कालेजों के निरीक्षक नियक्त, इस समय हिंदी विभ्वकोश के संपा*; 
प्रका» प्रारभिक रसायन (दो भाग), साधारण रसायन (दो भाग), मिट्टी 
के बरतने वैज्ञानिक शब्दकोश स्थाद और उबरक ओऔशद्योगिक रसायन पर 
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लिखी आपकी पुस्तकों मे रबर, प्लारिटक, पेट्रोलियम, कोयला, टस 
और चीनी, विटामिन और आहार, लाख और चपड़ा, लुगदी और कागज, 
प्रमख हैं ; वि. ईख और घीनी' पुस्तक पर भारत सरकार से दो महतर 
रुपए, उ० प्र» से एक महनत्र रूपए, विद्वार सरकार से एक सहझ रुपए तथा 
भाहिन्साहित्सस्मे- से मगलागप्रसाद परस्तिधिक! प्राप्त, कई पुस्तकें 
मंगरेजी में लिखी हैं ; प० संपा> हिंदी विग्वकोश, सा प्र सभा, वाराणसी । 
पनसिह शर्मा, नर --ज' १ लाई, '१८ें , शि- एम ए०, सान्रत्न, 
साहित्यालकार , सा» ?३४ से कई पत्र-पत्रिकाओं के संवाददाता, प्रतिनिधि, 
सहसंपा' तथा संपा० वे रूप मे कार्य, ना: प्रचा० समा आगरा के सयृत्तमंत्री, 
जनपद हि साहि सम्मे” आगरा के अध्यक्ष, सूरत्भारकन्मंडल के संस्था: 
मत्री, साप्ता> 'नवलोक टाइम्स! के प्रबंध सपा, कात्रेस आदरोलन में कई 
बार काशबवास ; ० 'र८ में ; प्रका। स्कुट कवि एवं लेख ; अप्रः कई 
संक० : प० प्रबध संपादक, 'नवलोक टाइम्स, बन्कावस्ती, आगरा । 
बँकटलाल ओम्या--ज - ७ अक्‍टबर, “८, शि० सा-मूषण; सा+ आजी* 
विज्ञान परि० प्रयाग तथा परि की अतरंगसभा. नाख्प्रचाप्सभा> काशी 
एवं गुजरात प्रति मंडल अद्वमदावाट, हिंदी प्रचार सभा के आदिसद एव 
कई बय तक कोषाध्यक्ष रहे, संस्तात्मद« * हैदराबाद राज्य कांग्रेस, सदर : 
हैदरावाद बटन उद्योग वेतन आयोग, कार्यसमिति राज« हिंदी विद्यालय, 
सस्था" : हिंदी-समाचार-पत्र-सद्रहालय '२५ एवं अवे« मंत्री, मारवाड़ी 
हिदीपुस्तकालय के अवेः पंयुक्तमत्री, मइल कात्रेस के भूतः मंत्री, आध्रष्रदेश 
श्रमजीवी पत्रकारसघ झे लेखानिरीक्षक, सरवसीलाल बालिका विद्यालय के 
शिक्षक एव संरक्षक सब के अध्यक्ष, ३२ के सत्याग्रह आदोलन में तोन वर्ष 
का कारावास, संपाः सा> छपाईकला, 'नतवभारत टाइस्स' के आध्र प्रदेश 
में संबाददाता ; प्रकाः हिंदी समाचारफ्त-सूची भाग १ ( १८२६-२५ ), 
हिंदी समाचारपत्र-निद्शिका , अप्र* बेतार-जगत, कागज, रबर की मोहरे 
बनाना, देवनागरी लिपि का उदतव और विकास, हिंदी पत्रकार-कला के 
उन्नायक आदि ; बिः 'हिंदी समाचारपत्र सची (भाग १) पर 3०» प्र० सरकार 
द्वारा ५००) का पुरस्कार प्राप्त , ५ कसारटटा रोड, हैदराव्गइ--२ । 
बच्चन पाठक, 'सलिल--जः १७ सितंबर, “३७ रहथवा, शाहाबाद 
शि० बी? एः आनसे जमशेदपुर, एम- ए* पटना विवि" साहित्यालंकार 
देवधर ; सा क्रेंद्रीय सरकार द्वारा “शर्ट में मेसूर भेजे गये हिदीशिष्टमंडल 
के सद०, जमशेदपुर लेखक-मंडल के प्रधानमंत्री- ब्रह्मपुर अंचल साहि परि- 
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सम्मे- के मंत्री, भूत बंपा* साधना, ब्ते संपा> संकल्प! ; प्र* हर में; 
प्रका- स्फूट कवि- कहा: एवं निवध्र ; अप्न- स्नेह के आँसू (उप*)। वि* अनेक 
रचनाएँ पुरस्कृत ; पः प्रश्यापक हि विल, करीमसिदी कालेज; जमणेदपुर । 
बच्ची लालगुत, 'योगेंद्र--ज- १२, वराटा। झाँसी : शि० साहित्य- 
भूषण ; प्र ३८ में; प्रकाः शिक्षा-सरोज (काव्य), विध्वभारती, ईशादास्यो- 
पनिषद्‌ ; अझ श्री रामतत्व मानय (महा); आन-प्रदीप, प्रेमप्रमोद, वेसिक 
गीत , पे योगेंद्र कृटीर, चिंस्गाँव, झाँसी । 
बच्चुलाल अवमस्थी, जान--ज० ८ अगस्त, १८, बहराइच ; शि 
व्याकरणाचाय बाराणभी, साहित्याचायं लखनऊ, एम« ए० संस्कृत “५४; 
एम० ४० हिंदी '५७; सा* हिंदीप्राध्यापक : पी» के" इंटर कालेज तथा 
युवराजदत्त पोस्टग्रेजुएट कालेज लखीमपुर, सनातवधर्म संस्कृत विद्यालय के 
प्रधानपडित ; प्रका> अलंकार-बोधिनी, काव्यतत्वबोधिनी ; अप्र* काँटों का 
पवन (उप*); वि* 'खडी-बोली-हिंदी के क्रियापदों का शास्त्रीय अध्ययन 
विषय पर शोधग्रंथ आगरा विष्वि० मे प्रस्तुत कर चके हैं ; बत' प्राध्यापक 
हिवि५ युवराजदल कालेज, लखीमपुर; प० अजु न पुरवा, लखीमएर, जोरी ! 
बजरंग वर्मा--ज० ३३ ; शिः छपरा, मजफ्फरणर, एम० ए० हिंदी 
बिहार विजविल; सा विहार राष्ट्रभाषापरि* की ओर से आयोडित विद्याएति 
पदावली-सपा* समिति में सहसंपादक, संपा» ज्रैना* 'अजोर' भोजपुरी ; 
प्र० ४४ में ; प्रकाः उमापतति उपाध्याय, नवपारिजात मगल २ एवं देत्य- 
रूपकों का संग्रह; अग्र० कवि: एवं आलो० लेखों के दो घंग्रह; वि० विद्यापति' 
पर शोधकाये रत ; प० अनृसंघायक, विहार राष्ट्रभाषा परियद, पटना--४ | 
बटुक चतुर्वेद:--ज* ६ जुलाई, ई३२; शि* इटर , प्र* ४७ में 
प्रका० पहला चरण (कवि०) ५४ ; अग्र* दो उप, एक कवि? तथा एक 
गोककथासंग्रह : वि> बदेली के भी लेखक ; वे सूचना तथा प्रकाशन 
विभाग में प्रदर्शनी-प्रत्यक्षक ; प* १२ तलैयामागे, इब्राहीमपुरा, भोपाल । 
बदरीनाथ कएर--ज० १६ सितंबर, '३२, पश्चिमी पाकिस्तान ; शि 
एम» ए० , सा« सहप्तपा> 'मावक हिंदी कोश” ५६ से एवं 'मराल' ६० 
प्रका* शाजगुरू (पंजाबी से अनु.) “६१, बेसिक हिंदी '६२ , अप्र* बिहारी 
कोश : वि* हिंदी पर्यायों का भाषागत अध्ययन विषय पर शोधग्रथ 
प्रस्तुत किया; प० यरेका पव्लिकेशंस, डी ८७२१३, रामपुरा, वाराणसी । 
बदरीनाथ शास्त्री, मधुकर-ज* पैर्वण्छः जा? सेंस्कृत, उदूं एव 
बंगला * सा« कार्मेस के सक्रिय सदः एवं स्वतत्रता-आंदोलन में कई बार 


[  पर्दद ) 


कराबास 7 इए मे प्रदा स्फुट मिबश आदि कछत्र काव्य साक्ति 
सतसई (अल) पाछता, भालबिकारिमिनत्र अनु, . आध्याण्पिक 
अराजकतावाद, पश्नविद्ञोन लोकतत्र ; पर देलकी, लिकुज-सिलण, गया । 

बररवाराय्श टास-- जे २७ ; शिः एम्र० 75 ; प्र. ४४ में : प्रका* 
स्फुट रचनाएं : अप्रन दो काव्य संग्रह ; वि हिंदी उपस्यास : प्रष्छ- 
भूमि और परंपरश' पर शोध भ्गगलपर वि-विः में प्रस्तुत ; पर राज्माष] 
विभाग विह्र सरकार, विहार संचिवालद, पटता ! 

'... घदरीबारायया श्रीवाम्तव--ज १५ मार्च, '२६; शिर एम० ए० प्रयाग 
बिवि-. पीछएच डी- आगरा विश्व; सा० संदण : भाषट्वित्परि- प्रयाग, 
प्राध्यापक : के? जी० के: कानेज म्रादाबाद ५०४१, डिग्री कालेज, 
फ्रैजाबाद ५११४६, काशी नरेश कालेज ज्ञानपूर ५६ से , प्र* ४४ में ; 
प्रका* रामानंद संजदाय तशश हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव (शोष््ग्रंथ), 
अयोध्याकाड मानस) की भूमिका, हिंदी साहित्य कोश ( भाग एक तथा दो 
में अनेक टिप्पणियाँ ); अप्रन्दों आली० लेग्द-ंग्रह , वि हिंदी, समशाटी, 
गुजराती, बंगला के मध्यकालीन रामकाव्य' पर डी० लिए के लिए शोधकार्य- 
रत, अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त ; पल हिंदी शध्यापक, काशी 
नरेश गवनमेट कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी । 

वेदरीप्रयाद साकृर्या--जन 4८८६; बालोतरा (राज) ; सार पिछले 
तैरह वर्षों से संपा* जमा" शोधपत्निका 'राजस्थात भारती! ; प्रका: 
अनोखी आस (उप०), यह नींद कब उठेगी। संया> प्रसिद्ध पाचीन ऐलिहासिक 
मश्ग्रंश (१६ बी शती), महता सेणसी री रुयात (तीन भाग), हस्रिस्त 
मिक्तिग्न थी ; अप्र" राजस्थानी-हिदी-लघुकोश, पृथ्वीराज शाठोड़ ग्रथावली, 
बुरसा आढा ग्रंथावली, क्रिएतार बावनी, ईसरदास ग्रथावली, १८४७ के 
स्वातंत्य युद्ध से संबंधित ऐति- डिगल ग्रंथ ; पन संपा> “राजस्थानी भारती', 
सादूल राजस्थानी रिसिचे इंस्टीट्यूट, बीकानेर । 

बद्रीनार/यर जोशी विद्यार्थी--जन २७ मा, १र्ट०५ : सा गाँधी- 
प्ेवासंघ द्वारा संचालित प्राम-सेवी संस्था में शिक्षणकार्स, अभारत साहि 
सम्मे” इृदौर में कार्य, विक्रमशताबव्दि महोत्सव बड़वानी के मंत्री तथा 
साहिःसदभ के भूत> अबे- मंत्री ; प्र '४२ में; प्रका« स्फूट लेख एवं कवि, 
बि* निमाड़ के आदिवासियों पर शोधकाय रत; य* विद्यार्थी मिबास, बड़वानी! 

बनवासलाल ढाकरिया, अखिलेश?--ज० १४५ नवंबर, 7३२, पंचमड़ी: 


आल आ, 


शिः मैडिक ' एकार रफुट रचनाएँ ; बतेे मध्यरेलत्रे जबलपुर में लिपिक ; 
पृ० १६र्ट)१७० पेशकारी के पीछे, बडी ओमली, जद्लापर' ! 

बनारसी चौकी, वीरिश--ज० २०; क्ि० ढी० ए« आन हिंदी, 
विशारद बी० टी" डी> पीए एड-* प्र- ४८ में; प्रक्रा० अशिनव शिक्षए-विध्ि, 
अधिका (काव्य: यंत्रस्थ) अपन संधि, सरभि ; प+ पे हर्सलपुर, पटना । 
शि) अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण विशालय, श्गहुपुर, औरंगाबाद, गया । 

वनाश्सीप्रस्तादू, भोजपुरी ->-जर र्द०७छ, वह्हरा, शाहावाद ; सार 
मद: क्रायसमिति विहार हिन्माहित्सस्मेंग, अध्यक्ष शाहावाद हिंन्साहि- 
सम्भे० एवं सदर अनुमंइल पस्तकालयम्ंण, प्रधानसंत्री शिलापस्तकालयसंध ; 
भूत> संपीार : देश पटना, महावीर पटना, जनक पटना, आममहिला 
विनारस), 'सूच' (बनारस), 'नवशक्ति! (वटया), 'स्वाधीन भारत” (आरा) 
ग्राम पक्यायता, एवं संतवाणी' ; प्र* २० में; प्रका* युवकों के प्रति 
२०, राष्टीय गीत-परग्रह्व 7२३, मेरे राम का फंसला, होमियों)जिक विज्ञान 
'३२, भंडाफीई ३४, मेरे देवता !३५-४र्ट, मैदाने जग 'श८, जेल का साथी 
'५१, सेलानी की सेर ५१, अर्द्धाथिनी !५२. हलवाहे का बेटा ५२, गरीब 
की आह ५२; दो प्राणी (५४. ; अप्र० मायासु दरी, चंडालचौकडी (हास्य), 
धुधले चित्र. भारतीय संत एवं धर्माचायं, गद्यगीत, प* शिवगंज, आरा। 

बनारस लाल, आये--जः आजमगढ़ ; शिः काशी; सा* संस्था" 
एवं अध्यक्ष : अभिमन्यु पुरतकालय, संस्था घुसमवक्कड टोली, वर्णाश्रम 
हिंदू संघ एवं चीर अभिमन्यु दल, “३२ के आंदोलन में दो बार कारावास ; 
सपा महामना मालवीय श्रद्धाजलि-्पंथ ; प्रकार स्फुट लेख ; अग्रः तीन-चार 
संग्रह , प० डी० ८४/२२, मानमंदिर, वाराणसी ।! 

नारसीनाल, कारशी-जर पेष्दद ; शि०ः घिलौथ एवं पटना, 
बविशारद १२, सान्‍रत्न (२५; सा* विभिन्‍न स्कूलों में ४१ वर्ष तक हिंदी 
अध्यापक, संस्था० : श्री हिंदी नवजीवन पृस्तकालय भभुआ २३, काशी 
साहि* मंदिर !३र्प, प्रगतिरामडिहस '४७, शाहाबाद जिला साहिश्सम्में० के 
स्थायी सद- एवं उसके वारहवें अधिवेशन भें भोजप्री-यरिषद के सभार ; 
प्रका* रामायण के उपदेश “२०, अलंकार-प्रवेशिका “१४, हिंदी-पाठशाला 
वो भाग) ; अप्र० भरत - चरितामृत, रोहतास (काव्य) कुलीना (कहा-) ; 
वि* अनेक पदक्‌ एवं अ« भा संस्कृत परिषद अयोध्या से विद्ाभूषण 
उपाधि प्र प्त ; प* रामडिहुरा आन सोने; शाहाबाद ! 


( २०० ) 


वब्दव मिश--ज०'श१; शिः व्याकरण - साहित्याचार्य, आयुर्वेद- 
शास्त्री, बी० ए० पी एच, विशारद सीवान तथा मजफ्फरपुर ; सा« 
सारन जिला पुस्तकालय सघ के निरीक्षक, सिवान अवर प्रमंडलीय प्स्तका- 
लय के अध्यक्ष, नवथुग पुस्तकालय एवं सवयूग विद्यामदिर लदेंजी (सारण) 
के संस्था" प्रका' बालतिनोंद, कविता-कुज, मरल ससरकृत - सरणि * अध्र 
तीन-चार संकलन; प० नवयूग विद्यासंदिर, लह्ेजी, सारण । 

वरसानेलाल बतुर्वेदी, डा ०--ज* १५ अगस्त, र० ; एस ॥5 
एम० कास०, एलन टी; पी-एच- डी० ; सा* आकाशवाशी दिल्‍ली केंद्र की 
पराम्शदात्री समिति के सद० : प्रका+ हिंदी साहित्य में हास्य रस (शोध) 
हाथी के पंख हास्य निबध), चाणक्य राजदूत बने (द्वास्य कहा-) रण और 
व्यंग्य [हास्य कवि), गुजयाती साहित्य का इतिहास, ब्रजमापा गंब्न्सौरन 
(संपा०), हिंदी कवियों का हास्थ-बणन, जमाना रम बंदलता है (हास्य कहा: ); 
अप्र० हास्य रस की रचनाओं के दो संक; वर्त- श्रधानाचार्य, सेठ वी. छुन» 
पोहार हायर सेक्रेडरी स्कूल, मथुरा; १० रामजी द्वार, मथुरा । 

बलदेवग्रताद मिश्र, 'राजहस , डा०--ज- १२ सितब॑र, पेटर्द८, राज 
नॉदर्गाँव ; शिए एम ए० दर्शन ?२०, एल-एल* बी? २१, डी« लिट* हिंदी 
'३र्ड, प्रयाथ और नागपुर वि थि ; सा* “२०-२२ में राष्ट्रीय माध्यमिक 
शाला के अब संचार, !९२-/२३ में रायपुर में राष्ट्रीय महासभा के विविध 
कार्य, २३-४० रायगढ़ तथा ४०-४४ रामपुर में विविध पदों पर कार्य, 
४४-४८ संचा- बिलासपुर डिग्री कालेज, धप्नश५२ रायपुर तथा शाज- 
नांदिगाँव में साव- सेवा कार्य, भूत- दीवाव रायगढ़ स्टेट, भूतः अध्यक्ष हिर्ववि" 
नागपुर विर बिः ( लगभग १२ तक), प्राचाय : विलासपुर तथा रायपुर 
डिग्री कालेज, प्रदेशीय संघोजक : भारत-सेचकनममाज ५३-४८, विभागा- 
ध्यक्ष अन्‍्भा> प्राच्यविद्या सम्में, अध्यक्ष * बगीय हिंदी परिः कल्कता, 
६०-६२ तक स्थानीय नगरपालिका एवं प्रॉतीय हिंदी साष्टिग सम्भे” लीन 
बार : संयोजक : म« प्र भारतीय सगम, 'राजानॉदिाँव के सात्ता" जनतंत्र! 
के संस्था: तथा बंगीय हिंदी परि" कलकता की पत्रिका जन-भारती! के 
संपा० ; प्र* १७ में ; प्रका* शंकर-दिग्बिजय ( वाष्टः ) २९, जीव-विज्ञान 
(जीवनदर्शन-निबंध) '२८, समाज सेवक (नाटः) '३२, कौसलकिशोर (महा“) 
2३७, तुलसी-दर्शन (शोधप्रबंध) '३८ ; जीवन-सगीत (काव्य) ४० उमर 
खैथ्याम की सवाइयाँ (अनु) १५०, साकेत-संत (महा") ४७ हृदेयबोध 
(काव्यानुवाद) !११, भारतीय सस्क्ृति (निबंध) २२९, मानस में रामकथा 
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[मिबंध) ४९, अन्त, स्फति (काव्य) ५४, छत्तीमंगढ-परिच्य (कहा०) ४०, 
भारतीय सम्कृति को गोपवामी जी का योगदान (निदंधनभाशण) ५७, 
मानस-मावुरी (नवियध्) (५८, इयासशनक (ज्जशणाकाव्यों ४८, राशशब्य 
(मदर) ०, व्यंग्य-वितीद किख्य) 5२, धश्यणर शवक, वेराग्य शतक, 
अमत्य संकल्प, वासना-वेमव साहित्यनहरी, गीतासार, मादक प्याला 
ग्रणालियी-परिणय, मानस-संत्न आदि ४० से अधिक ग्र थ ; वि. मानस- 
माधुरी, सार्कतर्सत , वयामशतक', रामराज्य आदि पृत्तकें म० प्र- शासन 
साहित्य परिषद तथा उ प्र» शासन से पुरन्कृत , वि: विविध शैक्षणिक एव 
साहित्यिक संस्थाओं से संवद्ध ; मानस के प्रतिप्टित प्रवन-क्राश : वर 
स्थानीय नगरपालिकाध्य श्ष ; प० सिविल लाइ स, रा जनॉदर्गाँव । 


बल्नवप्साद मिश्र ,न्वतत्र। --जः “डे अप्रैल, ; १८६०२ शि० भिषग 
भूषण , सा« महावीर दल बी स्था०, सेवा समिति के प्रमुख कार्यकर्ता 
प्रौद्द पाठशाला के संचा:, स्थानीय कांग्रेस के में यो, प्रे मं एस्सकालय सल्लाबां 
के संस्या> तथा मंत्री, जिला अध्यापक समिति के ११ बर्थ तक प्रधानमंत्री 
जिला टाउन एरिया तथा डिस्टिक्ट बोड शिक्षा मे वति के सद*, प्रका" जिला 
का भूगोल ?११, शिश्यु-अन्ताक्षरी, कुमार-अन्ताद्षरी, स्थानीय शिव्प: 
अपठित सरोज ; अप्र* रस और अलंकार, पर्याय मंजपा, व्यापार-प्रशिक्षण, 
हरदीई का भौगोलिक परिचय, आदर्श वालिका, क्मयोंग, रत्तकण, आदर्श 
बालक, शिल्प कला मत्लावाँ, हरदोई । (२) प्रधानाचार्य 
जूनियर हाई स्कूल, गंज मुरादाबाद, उन्नाव । 


बल्ल क्राज शुभ -ज० ४ नवंबर, "१७, वटाला, गुरदासपुर ; शि« 
मेटिक, विशारद ; सा- सहृद साहि० गोप्ठी, वीर अभिमनन्‍्य दल, अभिमन्यु 
पुस्तकालय, श्रीनागरी नाटक संडल_ काशी कला-परि*, सुहृद वाद्य परि० 
अभिवय-कलानिकेतन आदि विभ्सन संस्थाओं में सक्रिय कार्य, भूतः संस्था : 
प्रताप महाविद्यालय, शिक्षामंदिर उव अभिमत ; संस्वा"संचार वालसेवा- 
केद्र, शिक्षा- नकेतन, कन्या शिक्षामदिर आदि , भूतः संपान मा* सरिता, 
अहाशक्ति', 'उमिला', देन तथा साप्ता> नगर” आदि ; प्रका> रवीदवाथ 
टैगोर (जीव०), सती शऊकुंलला, सती पार्वती, सती सावित्री, सत्ती सीता, भक्त 
प्रहलाद, वीर अभिमन्य ; संपा> * गुलाम का बदला (ऐति> उप“), गंगा 
जम्‌वा (कहा-). दो किनारे (उप-), काशी के कहानीकार (कहा“), श्यमे 
मस्ती (उर्दू कवि"), रंगमंच (एकाकी) आदि; 3:०८ बहारे पुलशन [उतू 
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कवि" » समस्या [ उप ), अधंपिशाच (साट 3 सुमत सौस्भ (कत्रि), 
प० डी० १७१२, दशाइ्वमेध, भतेश्वर, वाराणसी । 

बद्रीनारायश शिह+शिः इंटर, ए। टी सी, विशारद, कोविंद 
प्र० ४२ में ; प्रका* राघवेइ-वरित , झग करी रवींद्र, रुं्गावती, साइवी , 
प० अध्यापक, अनत इटर कालेज, खपडाडीह, फैजाबाद | 

बलदेव शास्त्री--ज" २५ मई, (८०३; शि शारती '२२ काशी 
चिद्यापीय तथा २७ पंजात्र बि. वि. न्‍्यायतो्ध "८६ कलकता संस्कृत थि 
वि, विद्याभास्कर गुूफल महाविद्यालय ज्वालापुर, बी? ए लाहौर , 
सात अस्यक्ष शिक्षा संदना कट्रेबटकलों झृढकी, उपाध्यदा हिंदी परिः 
रुइको , प्र० !३२ में , प्रकात काब्य . सरततती 5६०, साट : विजयी पताग 
३८, बीर बादल 'श२ ; अनु ताट - बेगी संहार ३०, प्रतिमा "२७ 
स्वप्तवासवदता ३५, परचरात्र '३६, प्रतिजञामीगवरायत !४७, अभिनज्नान 
शाकुतल २७, ऊरुभग, मध्यम व्यायोग, दूतदावश ४२, मुद्राराधस ४६ ; 
अप्र* काव्य : सुक्तिपारितात, यजर्गीत (यअबेंद का पच्यानताद); नाट - 
चारुदत, वर-संघर्ष , वि भास के आठ नारको के ओर कालिदास के एक 
नाटक का अनुवाद कर चके हैं; 'यजर्गीत! के जतिरिकत तीनो ब्रड्े के 
पद्मानुवाद में संलग्न हैं, प* कठेवद्कला, मश्की, सहारनपुर । 

बेलवीरसिह, 'करुण--जन रण ; शि' बछ्त (मेरठ ); प्र" 
५६ में ; प्रकान काव्य हृदयोदगार, हिलोर, पतिता, अंकुर, बेदना, प्रवाह, 
कपन, विजयकेतु (खंड०) ; कहा: ' बिखरे चित्र , अप्र" तीन-चार संग्रह ; 
प० (१) किरठल, मेरठ । (२) टीचर्स देनिंग कालेज, बीकानेर ) 

बलभद्र टाकुर-ज- ५ उन. १८, मिथिला ; शि. पझाहिस्याचार्स, 
सर्वदर्शनशास्त्री ; जा रूसी, वैगला, असमिया. मराठी, गुजराती, पंजाती, 
नेंगाली, पाली, प्राकृत एवं मैथिली ; सा दे पन्नों के भूत संपरा॥ रष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति वर्धा प्रचार तथा साहहत्य विभाग के प्रमंय, अध्सान- 
स्कोबार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पोर्ट ह्लेधर' की सस्‍्था ; प्रका* अन * 
महात्मागांधी को जीवनी, शरतचंद्र के चार उप', पुश्किन के दो रूसी उप 
एवं कहानियाँ ; उप: मर त्तावती, नेपाल की वो बेटी, घने और बने, 
देवताओं के देश मे, आदित्यनाथ, लहरों की छाती पर, राधा और राजन, 
पुनजन्म, भूमिका ; सिज्ञान मानव (उत्तत्ति, स्थिति और विकास), केलास- 
मानसरोवर, काला पानी ; अप्रः कैदियों के द्वीप में, काठमांडू की घाटी मे; 
मातभूमि क मात्री पाडवाक दश में जोनप्तारवाबर वि ५० से हिमालय 
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्रध्यगन एज अनपंशान में प्रतुत, वड़ाँ के विभिन्‍त छेत्रीय जीवन को लेकर 
उपन्यास-रचना में संलग्न, उक्त रचनाओ में 'मक्तावती', 'नैपाल की वो बेटी 
घने और बने, देवताओं के देश मे!, 'आहउित्मनाथ! आदि हिमालय के 
जीवन से संबंधित उपन्यास है, 'शक्तावती' उ« प्र" सरकार द्वारा एवं 
कालापाती! भारत सरकार के शिक्षामंत्रालय द्वारा पुरस्कृत ; रूसी एव 
बंगला से १०-१२ ग्रथ्ों के अन* किये हे ; प० द्वारा, हिंदी भवन, ३७० 
रानीगडी, इलाहाबाद । 
बहाभद्रनारायण घिह, बरार्चेशौ--जन ३१ अवटूबर, ३१७; शि 
इटर, सलाल परणता ; सा* जलालाबाद में नाठय कला-परिषिद की 
स्था , सगीत शिक्षा केंद्र दसका की रथा। में सहयोग, १४सई ५६ से दुमका 
में लिपिक नियक्त, ४ जत ६२ से गोड़ढा ४ स्थातातरण ; प्रक्रा" जय हो 
स्वदेश (कव्ि-) '६ए एवं अप 7! हें कब्रिताएँ लगह्गीत ; विः स्फृुट प्रस्तार 
प्राप्त ; प* कार्यालय, अवरगमइल पदाधिकारी , गोइडा, सथाल परगना ! 
लगदरप्रतार यूत, रभिक--ज० १ जलाई, पै्०५; शि० सा रत्त 
डिध्यशास्ती, साहित्यालाय ; स्वलत्नला आदोलन में '३२ और ४२ में 
कारावास ; संवार पाक्षि- जीवन-ज्योति', माः लीला, आलोक. 
'अगूर के गुच्छे', विदार्थी! एवं पाक्षि० 'मदारी' हाग्यप्रधान), प्र देर मे ; 
ग्रका" कवि* : खन के छीटे, गदण के गीत, बम के गोले, शहीद आजाद, 
नौकरशाही की तबाही, फाँसी का झूला, रणभेरी ; आलोः : काव्य-ठुज की 
क्रोकिलाए, गलपगगन की तारिका, कहानी-साहित्य में महिलाओं की देने ; 
अन्य : राष्ट के पुजारी, राष्ट्र के कर्णघार, महान आत्माएं, कहानी-कुज , 
उ०. . राधामदिर, कलारानी, हमारे तीथस्थान, हमारे घरेलू नरखे, 
हमारे त्यौहार, आत्मद्रान की कथाएँ, तथागत ( खड० ), गद्मनबनीत ; 
बालो> ; मांण माला, बच्नों की कहानियाँ, जादू की खुरपी तथा अन्य 
कहानियाँ, नानी की कहानियाँ ; प० अध्यक्ष हिं* वि०. सेवा समिति 
विद्ामंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रयाग | 
बलबेलपिह--भ० २० मई, 'र८ ; शिण० बी? 7० प्रयाग बि० वि०; 
सा० '४२ के स्वतत्रता आदोलन में भाग लिया, ४८ में फेद्रीय सरकार के 
प्रकाशन विभाग में तीन वर्ष तक सह-प्रपा> ; प्र 'छर्ष में; प्रका* उप' 
रात, चोर और न्ञाँद '४र्, एक मामूली लडकी, काले कोस, निशी, उजाला, 
सतौली निवास, आज की कलियाँ, औरत और आवशार, रावी पार; आलो» 
अमृवा श्रीतम अप्र उप हमारी फुलवारी देवता का जम एक शहर 
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शरागा की मजिल ; कहा* मैं जचर रोऊगी, पंजाब की कहानियाँ , वि 
ऊउः5 प्र० सरकार से प्रस्कार पाप्त ; व दिदी 'उद् साहित्य! के संपा ; 
प० इस्पीरियल होटल. मोहम्मदअली पार्क, इलाहाबाद--३ । 

बा विहारी पडेय--जन १५ ; शिए इंटर, साहरत सममे-, 
प्रयाग ; सा? म० प्र* विधान सभा के सद, उर्जेन जिला क्राग्रेस दे अः्यक्ष 
तथा कई वर्षों तक प्रदेश काप्रेस के प्रतिनिधि शद , श्रीजाल सेवा 
निकेतय! के प्रमुंच इुस्टी एवं 'श्रीजाल सेब/निक्रेतत हा' र केइरी विश्वल्य 
के सचिव, प्रधान संपादक साक्ता* स्वतत्न भारत' , प्रका> दुराचारी हि 
समाज ४८, नरनारायण ४०३ अब कुछ मनोरंजक अनभूतियाँ , 
प» साध्ता> 'स्वनंत्र भारत'-कार्यालय, गवाठटीर, उजैन 

बाॉनाबिहारी #टयागर--जब अक्‍्टबर १र्टणर्ट, गाजीपुर ; शि' 
एम+ ए। अगरेजी, दिल्‍्नी वि. बि०; सा भूत- संपा* मा “ऊपा', डेढ़ वर्ष 
तक एक अंगरेजी साप्ता: के संपा, मा मादुरी' लखनऊ के भूत० ८ बलक 
तथा सहसंपा०, आठ वर्य तक उन प* सरकार के श्लीनियर जननि्ट रहे, 
भारंभ मे ही दिल्‍ली के साप्ता- हिद्ुस्तान' के प्रधान संपा० ; प्रका> अनेक 
स्फूट रचनाएँ ; प० संपादक साप्ता' 'हिदुस्तान', काट सकंस, नई दिल्‍्ली। 

बादुराम पालवाल--ज- २५ अक्टूबर, (०७, कुर्री, आगरा , 
शि* मेंद्िक २६, पंजाब वि« विन एम० ए० नागपुर बि० वि० ; सा« हिप्सा 
सम्में तया अन्भा० ब्रज साहिः मंइज में सक्रिय काय, '४४५-५१ तक आकाश- 
बाणी के कार्य-संचालक, ?५५-६१' तक सचार मंत्रालय में हिंद्दी-अधिकारों, 
“६१ से गृहमंत्रालय की हिंदी शिक्षण-योजना मे क्षेत्रीय अधिकारी ; प्र« ४२ 
में ; ध्रका* कवि* : दादी जी की माला ४४, कनक किरण ! ४५, चेतना '४र्, 
चमचम चमके चदा मामा !२; कार्यालय-निर्देशिका, खेल खेल में : वि 
'कायलिय निदेशिका' पर उ> प्र- हिंदी समिति द्वारा ४००) का पुरुकार 
प्राप्त 5 ५० १२, बाजार रोड, नई दिस्ली । 

बावूराव जोशा--जन १ अकुबर, '१र्ट; शि० बी ए« अजमेर, 
एम+ ए०, एल० टी* आगरा विज वि० ; प्र० ४६ में ; प्रका- अनु० . सत्याग्रह 
मीमांसा '४र्ध, भारतीय संस्कृति '११, देवदास (उप०) ?५४; भारतोय 
तवजागरण का इतिहास “५७, तपोब्रन क्तोबा ५४, प्रबंध-परिमल *५७, 
प्रेरणा के प्रदीप "५७, निवंधनवनीत “१८, ग्रामोद्रोग और ग्रामराज्य 'शर्द : 
बालो" : दोक्सपीयर की अमर गाथा शर्प, सबके बापू ५१, जनता के 
यवाहर ६२, राष्गपति राजेंद्र ५३ राष्टमाता वा पर्ष सेवामू्ति वापा 
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'६७०, हम आजाद केसे हाए ५३, शिक्षासिद्धांत की रूपरेखा ६१ ; वि* 
मे> प्र० कलापरि से भारतीय तवजागरण का इतिहास! ता भारतीय 
संस्कृति! एर्‌ ४००) का तत्रा 'तपोधन विनोदा पर ३००) का पुरस्कार 
पव अजगर र.ज्य में १९५) का प्स्कार प्राप्त ; तपोधन बिनोवा का 
अन» पानी भाषा गे हुआ! है पी-एच० डी. उपाधि के लिए शोधकार्य में 
संलग्त हैं, 7० जोशी सदन, सोनकच्छ, देवास । 

बाप लाल क्रोटा॥--ज० ३१, अर्वतिका ; शि० हाईस्कूल, सातरत्त, 
बैयवयिशार द ; सा+ अवंतिका वेशी जिकरित्सक मंडल उज्जैत के दो वर्ष तक 
प्रधानमं वी तता आवकल पचारमदी, पंकज साहित्यकार संसद उज्जैन के 
उपाध्यक्ष, बबई हिंदी विशरीठ के उज्जैन कोंद्र के प्रचारक ; प्र ४८ में ; 
प्रक्रा5 अष्टप्रही माहात्म्य (संपा) तथा स्फूट रचनाएँ , वि० सम्मे० प्रयाग को 
महोपाध्याय' उपाधि हैतू शोधकार्य-रत ; प* १३१, सरदार पूरा, उज्जैन । 

बायुदाल धगे--जब २ अप्रेल, 'र८, चर, कर्वी, बाँदा ; शि० एम* 
ए० हिंदी तथा संस्कृत, शास्त्री वाराणसी, साहित्याचाय बंबई ; सा* मंत्री: 
अ-भा० रामायण मेला समिति, बाँदशा जिला संरक्ृत विश्वपरिषद, भारत- 
सेवक-समाज चित्रकूट, 'अँगरेजी हटाओ समिति! कर्बी ; सहमंत्री : व्‌ देलखंड 
यंस्क्ृत अध्यापक संब॒ एवं राजवंशी महिला विद्यापीठ कर्ती ; प्रचार मंत्रो : 
मे प्र« शाकाहारी संघ ; संयोजक : जिला सत्याग्रह समाज, विश्वसंघ 
चित्रकृट धामशासता ; अध्यक्ष : अषृत्रत समिति कर्बी, संस्था : महिलामंडल 
कर्वी, दें। भारत" प्रथाग के संवाददाता ; प्र० ४७ में; प्रका" रामायण 
मेलानाक परिचय, चित्रकूट दशन, दो लेख एवं कहा+ संग्रह ; प प्राध्यापक, 
जयदेब संस्कृत कालेज, कर्वी, बाँदा 

बापवूलाल गुप्त, व्यशित्ता--ज० ५ जून, २३ ; शिः बी: ए५, साश्रत्त; 
शमायणरत्न ; प्र* ४४ में ; प्रका* भजन-पुष्पांजलि, गीत-पृष्पांजलि, 
कहानी-कूंज ; अप* गंगाबतरण ( कवि ५ भाग ); पे» प्रधानाध्यापक, 
माध्यमिक विद्यालय, बेहरामपुर (वायाँ' खारमोव), टेमा मन प्र० । 

बापएलाल गुप्त, शयाम/--ज* १६, संदीला ; शिन् शास्त्री ; सा 
स्थानीय धमसंघ के मंत्री '४७-५०, घामिक आंदोलन में कारावास ; 
अध्यक्ष: विष्णु पुस्तकालय संदीला, अध्यापक संघ कछोना, हरदोई; भ* मंत्रीः 
रामराज्य-परिषद ( संदीला शाखा ) ; प्र ३५ में; प्रका" आध्यात्मिक 
काव्यसुधा ( कवि०्) '६२, तथा स्फुट रचनाएँ *अग्रन सनातन घर्म का 


5 मी, 


ज्ञानिक रहस्थ एवं दो संक०; वतन सापता गौरव लागनऊ हे संपादन-वि पाग 
 प० (१) सदर बाजार, संदीला, हरदोई । [२ २५, गईन रोड, लखनऊ । 
बारलाल योयल--ज १ अगस्त, (८०२; शि, एम. | हिदो, 

वी० एस-सी ; सा« गत ३५ वर्षों से अध्यागक, जिला स्काउट कमिइनर 
मंत्री : संगीत निकेतन, थृत> सद० अतरिम जिला परिषद , प्रका हाई- 
स्कूल-इंटर कक्षाओं के निए हिंदी तया तागरिक-शास्त्र संबंधी अनेक तक : 
५० मोतीराम वाबराम डिग्री कालेज, हल/नी, नैनीताल । 

बाइजाल रामचरण लाल सार्कहेय--ज० १० अभस्त, १८८ * ए ३१ 
में; प्रका टूटे तार (कहा०) 'शर्द ; अप्र दो कहा >सव्रह; प. सा जीएुशा, खँडवा । 

बाइलाल शंकरलाल शर्मा, 'निर्मव -- ज* १५ मार्च, ३६ : जि: 
सा*रत्त, आयुर्वेदरत्न सम्मेः प्रयाग. इंटर ग्वालियर , प्रण् पद मे ; का« 
स्फूट लेख ; अप्र* निर्मलक्ुमम (कहा ) ; प* अकोदिया मऊ, शाजाएर । 

वादृल्लाल शर्मा, थ्रम--जन ३५: प्र* ५ से; प्रका- शफट 
कविताएँ ; अप्रः चार संग्रह ; वि उद्यः सरकार प्रा दो बार ौएशफ्ार 
त्राप्त, बाल साहित्य के भी कुशल लेखक ; प० १) नेबादा अलादादएर, 
बेंहदर, हरदोई । (२) सीः वी: ४/८१, मढीनाभथ मार्ग, बरेली । 

बादूसिह चौहान--ज० ३१ “लाई, !३०, महावतपुर, जटएश, दिजनौर, 
शि० आचाये, साब्सुधाकर ; सा« भूतः संपा -संचा, 'चिनगारी?, दे जन- 
जीवन' एवं 'अनुशीलन' ; प्रका- प्रकृति-पुत् (जीव), भविष्यवाणी (उप्र 
निराले संत (जीव), घर्मदर्शन (धर्मपंथ) मैलो चुनतर उजला मन (दज्रग |, 
बंधन तोडो (निबंध), उजली राह (घर्मत्रथ) ; अप्र० उपः * मोम के देवता, 
पत्रघट की नीलामी, काँच के कंगन, समाजवाद (निबंध) ; पं» संपादक, 
साप्ता* नवरंग”, स्कूल रोड, बिजनौर | 

बालआपए व तेल॑ंग, प्रेम '--ज« ् सिलवर, १८र्ट८ : शि सा: स्वत, 
ब्योतिषभूषण ; सा* बीरेंद केशव साहिः परि, के संख्या तथा पश्चात २ ञ्री, 
देवेद्र साहि. विद्यालय के संस्था» एवं अध्यक्ष, देव पुरम्कार के भूत, 
निगायिक ; प्रका: चर्पट-मंजरी (सानवाद), उपदेश-पारिजात, गसरी की 
फागे [संपा०), ज्योतिष जाह्नवी ; कि* 'वीर वर्मतोत्सव? रखना पर ग्वग 
पदक भ्राप्त वुदेली लोकसाहि० का विराट संकलन किय। है जिसमे मोकगीत, 
उत्सव-त्योहार आदि का विवरण एवं शब्द-कोश; राज्य में घर्मार्थ-विभाग 
में मध्यक्ष रहे जब अवकाश-ग्राप्त प्‌ तैलग भवन टीकमगढ़ 


चले 
गे 
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बालऊणए वल्लत्वा--जन ११, कानपुर ; शि* बीए ए-, ए्ल-एल» 
वी आगरा ब्िः बिर ; साई भूत: संपा* साप्ता* माहेश्वरी! कलकत्ता (एक 
पं लक) एवं मा माया! प्रयाग (दो वर्ष तक) ; प्र' 'रु८ में ; प्रका" कवि०: 
गेव '३७, आँगन (४७, प्रागग "४७, धड़कन ४७ , गश्काव्य : अपने गीत, 
मन के भीत, विद्त्रकाब्य ( दो भाग, अन्‌* ), समाजवादी विचारणरा 
(निबंध।, '४र्ट, उबशी ( कहा ) ५१, संताप (कब्रि)) ५३, आदर्श अवसाद 
ब्लैर आस्वा (गशकाव्य) ६२ , अप्र' सात-आठ निबंध, कहानी एवं लेख- 
ग्रह ; वि! "४० में तमाख के व्यवमागी, शताधिक अँगरेजी कविताओं, 
कृहागियों एवं दस उपस्धासों के सह्दिप्त अल» किये ; प० रामगज, कानपुर । 
दल #ण सढ़ >ज' पे दियंबर, १र्ट०१ ; शि० शास्त्री पजाव विवि 
'र५, काब्यती कलकत्ता '३६, साहित्याचार्य पटना 'दे८, विद्यालंकार 
इ दौर, दर्शनक्रेसरी अलीगढ़, कविचक्रवर्ती अयोध्या, कविकोंबिद ऊखीमंठ 
गढ़वाल (स्वर्णपदक पाप); सा भूतः संस्कृत अध्यापक : हिंदू हाई स्कूल 
सोनीपत ( एक वर्ष ) एवं के" स- ध« संस्कृत महाविद्यालय ऊंलीमठ (तीन 
वर्ष) , प्रधानाचाय : के० संस्कृत महाविद्यालय शोशितपुर गुप्तकाशी (दस 
बंप), राजकीय संरक्षत महाविद्यालय देवप्रयाग (तीन बंध), गवनमेंट हाई 
स्कूल उत्तरकाशी' [एक वर्ष), गवनमेट संस्कृत महाविद्यालय टिहरी (चौदह 
वर्ष), अब अवकाश प्राप्त ; प्रक्रा" काव्य . जगदंबान्शतक, तपोवनशत्तक, 
स्वतंत्र भारत, शिवशतक एवं कनकृबंश ( महा» दो भाग) ; कमकांड : 
पृजा-पद्धति, संस्कारपद्धति, पितकर्मपद्धति, दुर्गा कल्पद्रम, सदाचार-चंद्रिका 
व शातिएद्धति ; ज्योतिष : जातक-दीपिका; तात्रिक चंद्रिका ; अन्य : 
नव्यमारत (संस्कृत नाटक) ; ऐति० : गढवाल जातिप्रकाश ; अप्र० आर्यो 
का आदि वंश, आत्मदर्शन, कालिदास - जन्म - भविलास; वि» सौ वर्ष तक 
अदालत पंचायत सुमाड़ी भरदार टिहरी में सरपच रहे ; 'तपोबन शतक 
एवं 'कनकर्वर्शा सहाकाव्य (दो भास) उ० प्र* सरकार द्वारा एवं जातक- 
दीपिका बदरीनाथ मदिर समिति द्वारा पुरम्कृत ; प* जाखल, गढ़वाल | 
बालझाणराव--जर २७ दिसंबर, “१३, प्रयाग ; शि* काशी एवं 
लखनऊ, एम० ए« अँग्रेजी प्रयाग विवि" ; सा कुछ दिन “लीडर' प्रयाग में 
कार्य किया ; (३७ में आई० सी+ एस- प्रतियोगिता में प्रथम स्थानप्राप्त, एक 
वर्ष इंग्लेंड ( आक्सफोड विवि ) में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तत्मदचात प्रयाग 
के उपन्यायाधीश, १८ वर्षो की राजकीय सेवा में बाँदा एवं जौनपुर के 
कलक्टर रहे, यृक्तप्रात के प्रेस सलाहकार एत्र विध्यप्रदेश के प्रथम भुख्य 


[ श्प्प ) 


सचिव रहे, अंत में पाँच वर्ष केंद्रीय सरकार के सूचना तथा प्रसार 
मंत्रालय में कार्य, इसी अवधि मे आकाशवाणी के उपन्दिशक एव निर्देशक 
रहे; ५४ में राजकीय सेवा से त्यागपत्र, तब्र से रबसत्र लेखन-कार्स मे 
संलग्न: तीन बार योरप की और एक बार अमरीका-याजा को; (६०-६१ 
में संपा" मा० कार्दबिती', ?६१-/६२ गे प्रयाग के नशस्प्रमल रहे, संपर्ति 
हिंदी सा* सम्में> प्रयाग के शासन निकाग्र के सद' एवं केंद्रीय हिंदी शिक्षण 
मंडल आगरा के अध्यक्ष ; प्रका* कवि : कौमदी ६१, आभाग ३३, कब्ि 
और छवि ४८, रात बीती '५७, हमारी राह ५०७, 'विश्ञाद सेम्गन' 
( अँगरेजी से अनु: ) ५८, कवि भारती ४३ (खबटीबोली काव्मन्यग्रह के 
सहुसेपा ); प० अमरावती, ् टैगोर लगर, इलाहाबाद । 


बाल#प्ण व्यास--जः १5०५, जोददांस, भीलवाझ ; शि* साहित्य- 
शास्त्री बवारस '३२, मैद्धिक अजमेर, संगीतप्ररेशिका प्रयाग; ध्रका' मध्यम 
व्यायोग, नीतिशतक, भासनाटकाख्यानचक्रमू, प्राचीन पग्ममंग्रह, हेलता- 
रोना ( निबंध ), महाकवि भास ; विः अयोध्या से 'साहित्यघुरीण' उगाधप्नि- 
प्र पप्त; प० हाथीपोल, खेजडीवालीपोल, उदयपुर । 
वालजी गो विदर्जी वेसाई--जः दिसंबर, १८८२; शि गुजरात कालेज 
अहमदाबाद, एलफिस्टन कालेज, वबई ; प्रकाः गोरक्षा कल्पतम 'रए, 
प्रजादरोही राजावेणु 'रर्फ, प्रेमपंथ ५०, गाँधी चरित मानस ४० , अप्रन 
तीन-चार ग्रंथ ; प० १४ गणेशवाडी, पूता--४ । 
बालमुकुद गुप्त, डा०--ज० १ दिसंबर, १5०८, शाहजहाँपुर , शि« 
कन्नौज एवं कानपुर, एम' ए०, पी एच+ डी० आगरा वि ब्ि०, सा रत्स ; सा* 
भूत5 संद० : रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, बालकतता, प्रभाग 
महिला विद्यापीठ-कार्यकारिणी समिति, फैकल्टी आफ आर्ट से, 'रिसचे डिफेस 
कमेटी', हिंदी बोर्ड आफ स्टडीज” आगरा विवि", 'एड-हाक कमेटी आफ 
कोर्सेज”! गोरखपुर विश्व", 'कमेटी आफ कोर्सेज इ न हिंदी,, एवं 'जमरल 
नालेज कमेटी” उन्प्र« इटरमीजिएट बोर्ड ; स्थायी सद० : ब्रज साहि- मडल 
एवं बंगीय हिंदी परि; भूत” प्रतारमंत्री : सम्मे> प्रयाग, कोपाश्सक्ष : संगीत 
समाज कानपुर, भूतः प्राचाय : हिंदू डिग्री कालेज जमानिया गाजीपुर, भूतः 
अध्यक्ष हिंगी० एन० आर" सी० कालेज खुर्जा, भूत" प्राध्यापक : बालमृक्ुद 
जाल कालेज गोरखपुर एवं डी० ए* वी" कालेज कानपुर, वते- अध्यक्ष छ्विरवे* 
कालेज कानपुर प्रका असेक पाठय पुस्तकें अप्र* हिंदी साहित्य 


( रण ) 


में क्ृष्ण-काव्य का विकास! ( शोब-प्रथ ) एबं आलो* लेखों के कई संग्र 
वि अवबेजी में भी लिखते हैं, प अशोकनगर, मोत्तीजल, कानपुर ! 

बालमृक द मिश्र--ज- १३ दिसंबर, “२१; शि० तकीरत्त, साहित्या- 
लकार; जा* झूसी भाषा - सा द्वितीय विद्वप्रद्ध मे भारत सरकार के 'साम्स 
पडि लमिटी आगनाइजंशन' के कवि शव गीतकार, भत- संपा० : स्‍्वराञ्य , 
सान्ता5 वीर हिंदू (उतर ), दे एह साप्ताः बीर अज न, साप्ता" 'हरिजनत- 
हितेधी, मा० गगछाया, मा. अशोक, मा साधना” एव दै> 'जनसत्ता'; 
दिल्‍ली प्रादेशिक हिल्‍स।सम्मे> के 'राजाप टडन अभिनदन ग्रथ' के लेख- 
संयोजक एवं सहुयंगा७ ; प्र !३६ में ; प्रका> स्थायाधीश का निर्णय (प्रहसन) 
३८, आय॑ममाजी संस्करारविधि-दिग्दर्शन (आलो०) ३र्द, आर्य समाज की ओर 
( निबंध ) “४१, आज के गीत ( गीत ) ४७, दीवान-?-जफर ( शोधप्रथ ), 
१८४५७ भारतीय विद्रोह शताव्दी पर ५७, रूसी सोवियत में संग्कृत-हिंदी 
"६३, अप्रः कई लेखसंग्रह; प० क्रपाशकर मदिर, चॉदती चौक, दिल्‍ली-६ । 

बालमुक द ब्यास--ज- १८७८ '* सा- माथव भहाविद्यालय उज्जैन मे 
हिंदी, उद्ं एवं फारसी के भूत* प्राध्यापक ; प्रकरा० शीलनाथ थोग (संक्षिप्त), 
अप्र" शास्त्रीय हिंदी व्याकश्ण, शीलनाथ चरित. शीलनाथ योग, वि" कबीर 

दू तथा सु दरदस आदि निगू णी सतो तथा व्याकरण व अलंकारो के 

विशेषज्ञ ; पन पेंशनर, ढावारोड, उज्जेन । 

बालशोरि रंडंड --ज० १ जुलाई, “२६ ; शिः नेल्लूर, कडपा, प्रयाग 
एव वाराणसी ; पर !४४ में , प्रका« पंचामृत /५४, अटके ऑस ४८, आध्र- 
भारती '४र्ू, सत्य की खोज “६०, आध् के महापुरुष ”६०, शवरी ?६० , 
अप्र* रुद्रमदेवी ( उप” ), तेलगु साहित्य का इतिहास, नई घरती (एकाकी), 
तेलुगु की उत्कृष्ट कहानियाँ; तेलगु के पंच महाकाव्य, तेलुगु-साहित्य के 
निर्माता एवं तेलुगु लोकसाहित्य ( आलो*० ) ; वि* 'पंचामृत! पर भारत 
सरकार की ओर से ५६ में २०००) एवं उः प्र सरकार द्वारा ३००) का 
पुरस्कार प्राप्त, ६० में आंध्र भारती पर उ> प्र८ सरकार द्वारा ५००) का 
पुरुस्कार प्राप्त प* (१) हारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, भद्रास---१७ । 
(२) वाडिवेलुपुरम, मद्रास--१७ । 

बालस्वरूप, 'राहीः--ज* १६ मई, (३१६, तिमारपुर, दिहलों; शि*० 
एम« ए* हिंदी; प्रका* मेरा रूप तुम्हारा दर्पण ( कबि० ); बत» सहसंपा 
साप्ताः हिंदुस्तान! दिल्‍ली ; प* ८।७छ एफ माडल टाउन, दिल्‍ली । 

बालशबर नाथ--ज १मार्च ११ शि बी एसससी सीर्ई आनसे 





( रेप० ) 


एम० आई ई० (भारतों आगरा कि-विर एवं रढ़की ; रानएद लघ सिंचाई 
देल, योजना कार्य समित्रि एवं आयोजना आयोग भारत सरकार, जप 
में शारदा हाइड्रोइलेक्टिक प्रोजेव्ट तथा अन्य कई महत्वपूर्ण निर्माणों में 
योगदान, अनेक अंतर्रा्टीप्र सम्मेलनों से ( 'सैनफ्रासिर्कों' ४७ में दितर- 
नेशनल इरिग्रेशन ऐंड डे नेज' सम्मेलन तथा न्ययाक्र में '४८ में 'हाई डेम्म) 
भारत केप्रतितिधि, 'काकीट ऐेंड लार्ज रैम्स” पर अंवर्राष्टीय 'उप्रसभिति के 
सद*, लो कास्ट रोइस' तवा अब बको आपरेशसोी पर ** सी० ए७ एफर ई: 
सम्मे। मे भाग लिया, '६० में मयत्र विद्या तथा 'आधार हंर्ज तियरी! संबंधी 
प्रथम अतर्राष्टीय सम्मेलन नई दिल्‍ली के सगठमकरती, अन्झा> तकनीकी 
शिक्षा परि* के सद», सी? एस आई, आर" की इजीनियरी रिसर्च सयिति 
के सद०. इरिगेशन ऐड पावर! पत्र के मूत> सपा; भूत" अध्यक्ष रोटेरी बलब; 
प्रका» कैलिफोमिया में; अप्रः अनेक तकतीकी विषयों पर देशी-जिंदेशी पत्रों 
में प्रकाशित लेखों के ऋई संग्रह; वि 'ड्िदी विववक्रोश! के एक लेखक , 
'तदी नियंत्रण! ( लेख ) पर भारत के राष्डवति का /६०-६१ का पुरस्कार 
प्राप ; १० सदस्य प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार, नई दिल्ली । 

बालेखरराम यादेव--जर ५ विश्नवर, “२७, जगदेवाँ, बलिया; शिः 
बीए आनसे राँची वि-वि-; सा-मंत्री : जमशेदपुर भोजपुरी साहि' परि* एवं 
श्री राजेंद्र पुस्तकालय जमशेदपुर; अध्यक्ष : युवक संघ मानगों ; प्र* ५६ 
में ; प्रका० भोजपुर के रतन ४७ (कब्रिप्); अप्र" कविताओ-कहानियों के 
वीव संग्रह, वि" 'भोजपरी सगम' 7वं भोजप'री कहानी-संग्रह॑ में रचनाएँ 
संकः ; प* संत मेरी डे रकूल, साकवी, जमशेदपुर । 

विद अगवाल, श्रीस ती. ढा०--ज० १४ जुलाई, “२८; शि* कलकत्ता, 
एमर ए० काशी कि वि० डी: किलू० प्रयाग विविर प्रका- मोहटले की बुआ 
(उपर) “६० ; अग्र* आधुनिक हिंदी उपस्यासों में मारी-विन्रण (शोधग्रंथ) 
एब्रे दो संग्रह; प* हिंदी प्राध्यापिका, लेडो श्रीराम कालेज नई दिल्‍ली-१४॥। 

बिटलदास योदी-- सा« संस्था" आरोग्य मंदिर गोरखपुर ?४०, भूत 
संपा* जीवन सखा' एवं 'जीवन साहित्य, वतेः संपा: : आरोग्य' गोरखपुर 
“४७ से ; प्रकाः मौलिक : रोगों की सरल चिकित्सा, जीने की कला, दुम्घ 
कल्प, यूरोप यात्रा, काश्मोर में पद्रह दिन; अनु सर्दी-जकाम-ाँसी, 
प्राकृतिक जीवन की ओर; संपा>प्रका" उपवास से लाभ, बच्चों का स्वास्थ्य 
और उनके रोग, आदर्श आहार, आहार-चिकित्सा, योगासन, उठो, रोगों 
की नई चिकित्सा, स्वास्थ्य कैसे पाया : प* आरोग्य मदिर गोरक्षपुर 
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विहारीलान ब्याग्न, 'मनोज'--ज० १ दिमेबर, १र्ट०२; शि* सा-रत्त 
मम्मे? प्रयाग, साव्भषण, व्याक्ररण सध्यमा बनारस, काव्यमध्यमा कलकततों ; 
सा भूत इस्पेबटर विकास विभाग उदयपुर, अब अवकाशप्राप्त ; प्र २५ 
मे ; प्रका" स्फुट रचताएँ ; अप्रः चार-पाँच संग्रह । त्रि. राजस्थान 
विद्यमीठ उदश्रपुर के साहित्य उंस्थान में 'राजप्रशरित' (संरकृत महा*) 
का संपाब एवं शोधकार्य ; प साहित्य सदिर, दाता भेरेँ, उदशपुर | 

बी० सुबाय आअड्य--ज० १७ मार्च, '२६३ ; शि हिंदीप्रचीण, 
प्रचारक तथा हिंदो शिक्षक सतद, 'कन्न४जाण'; प्र० !४० में: प्रका* हिंदी एवं 
कम्नड़ से लगभग एक सहख्र स्फुट रचनाओ के अनु: ; विः कन्‍नद में भी 
लिखते हैं ; १० हिंदी प्राध्यापक, हाईस्कल, सड्र, वेल्लारी ! 

बुद्ध, व पांडेय, धुमनता--ज० १४ जनवरी, “२६, अतासराय, पटना ; 
शि> शास्त्री लाहौर ४२, साहित्यालंकार अब।या ४२, बीए एब पटना 
वि वि० ४६, साहित्याचार्य पहना ४१, सा रत्न सम्मेंन प्रथाग '४१; 
सा० ग्रामसेवा सस्था में सक्रिय कार्य : प्र ४२ में ; प्रका» प्रताप - प्रतिज्ञा 
(एकाक्री), संरक्षत व्याकरण-रचना, सरक्षत अनुवाद चद्विका, सस्क्ृतधारा- 
कुंचिका, सस्कृत सारिणी-कु चिका, संरक्षत विचारधारा, सरक्ृत पाठ 
रत्नम-कु चिका आदि: वर्त- प्राध्यापक दयानद कन्या उच्चतर साध्यसिक 
विद्यालय; पठना ; पे मीठापुर, पटना १। 

बुद्धितागर वर्मा--ज* १ झूलाई, पेप्यई ; शिे हरदोई, सीतापुर, 
लखनऊ एवं इलाहाबाद ; बी० ए० एलण टी५ विशारद ; प्र १६ में; 
प्रका* नवीन व प्राचीस वेदात (अन०) २५, इच्छाशवित के चमत्कार ३२, 
स्त्रीसौदय और स्वास्थ्य 'रे८, उपदेशामृत-सुमन-संचय 'श८ ; अम्नः दाम्पत्य 
सुख, पहेली-संग्रह एबं दो लेख-सम्रह , वर्त” प्रधानाचार्य, जनता विद्यालय 
जूनियर हाईस्कूल, शाहजहाँपुर; ५. महाराजकमार रीट, शाहजहाँपुर । 

बेकृंठलाल दुबे, व्यश्व--ज : २६, विजयराधवगढ़ ; शिर सी*रटत, 
घर्मविशारद, गीतामध्यमा ; प्रकाः सफुट ; अप्रः आशा ( कवि ); सत्य 
नारायण, कविता और बनिता ; प» यात्रा पथ, विजयराघवगढ़ । 

बैजनाथ जगन्नाथ मद्दोद्य- ज* (पर्टछ ; शिए बी० एव प्रयाग 
वि- बि० 'र् ; सा+ रू से अपहयोग आंदोलन में भाग, सस्ता साहित्य 
मंडल के पुस्तक विभाग के संपा*, मंत्री एवं संचा*मंडल के सद० रहे, मः प्र 
राज- और अजमेर प्रांतीय कांग्रेस के मंत्री तथा अब भा० कांग्र स कमेटी के 
सदः ?३४-३६, ग्रामसेवा कुटीर के संस्था" एवं संचा०. 'रे६- रैंप तक गांधी 


” ([ २१२ ) 
सेवा संध वर्धा के मंत्री, '३र्ट में इदौर राज्य प्रजामंईल के संस्थार एवं अध्यथ, 
!४७ सके उसी संस्या के सचा', मंचरी, अध्यक्ष एथं का्यक्रारिणी के संद 
राज्यशासन में मंत्री : शिक्षा, श्रम एवं विकार विभाग हए में ग्राम सेवक 
विद्यालय की स्था+ उतर आचारये, इंदौर के प्रथम सबोदिय सम्मेन के स्वागता- 
ध्यक्ष, 'परटे में मन्प्रः गो-सेवा-सब के सस्ता, एवं मंत्री, पंचायती राज विशालप, 
माचला इंदौर के आचार्य, सदः: लोकसभा दिल्ली ५०-५७, एब्र केंद्रीय 
गोपबधन परि> ; भूत सहसंपा० . हिंदी ववजीवन, अहमदाबाद “४२-२६ 
भूत, संपा० : प्रकाश ' जजमेर, 'प्रज्ाममंइल दरतजिका! इंदीर दे ४७, 
जोकसेवका ८-५२, 'भमिक्राति! ६० £ प्रका, भारत में ानत और 
व्यानितार, विजय बारहोली, नमंदा, देवी अहिल्‍्याबार्ट होस्कर, अनः : 
लोकमान्य को थद्धाजलि, दुखी दुनिया, पृधरण, दक्षिण अफ्रीका का 
सत्याग्रह, गाँती शिक्षणमाला, मसध्ययगीम भारत, भारत के स्थीरत्न, 
क्रिशारलाल भाई की जीवनी, सर्वोद्यी उंग्रोज़न, सर्वोदिव विजञाण, मज़ात्मा 
गाँवी का संपूर्ण वा मय (पहला भाग), ठा/तिदेशन, सधुकर, जीवस इप्ट, 
जब अंगरेब नहीं आए थे ; वि० महात्मा गाँधी, आलाय बिचोवा, टाल्सटाय 
आदि के लगभग तीस ग्र थों के अनु० किये है ; प॒ राजमोहन्ला, & दौर ! 

वेजनाथ पुरी, डा०--ज5 २५ जनवरी, ५६, लखनऊ ; शिव हम ए- 
बी० लिट, डी० फिल* आकसफोड वि बिव, एल-एलण् बी" लखनऊ वि वि 
सार भृत* संपा* प्राचीन भारत, सदः : इंडियन हिस्टी कांग्रेस! : प्रका 
पृतानी इतिहासक्रारों का भारत वर्णन (अँगरेजी तथा हिंदी) "३८ एवं ४१, 
भारत के प्राचीन नगर '४१, परातत्व विज्ञान (५२, पलजलि कालीन भारत 
(अँप्रेजी) “११ गुजर प्रतिहारों का इतिहास (अंग्रेजी) '५१, भारत और 
कावरज '४५७, भारतीय संसक्षति और इतिहास ४८, भारतीय संस्कृति के 
मूल तथ्य श्८, भारतीय इतिहास : एक समीक्षा (अगरेजी) ६०, सदर 
पत्र मे भारतीय संरक्षति और इतिहास ६२, श्रीक साहित्य में भारत 
(अश्जी) ६३२, कुशाणकालीन भारत (यंत्रस्थ); विः हशाण कामीम 
सभ्यता एवं संस्कृति! पर आक्सफोर्ड विः वि से डी» फिल० उपाधि प्राप्त : 
पथ प्राध्यापक : भारतीय इतिहास ४. संस्कृति, नेशनल एकाडेमी आफ 
ऐडमिनिस्टशन, मंसूरी । 

बेजनाथग्र खाद खेतान--ऊ- २५, शि० बी" ए- आनर्स, एमए 
हिंदी; बी: एलः पटना वि> वि० ; सा भूतः संपा» साप्ता" 'अंगार' गया; 
प्र॒ हरे में ; प्रका। तथागत (संपा-) ४५, निगम णधारा !४र्ट (सहलेखक) 
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नाटककार प्रसाद और चेद्रगप्त' ५० (महलेखेंक) हवोल्यूशन आफ सेल्स 
टेबस लाज उसे दडिया (णगरेजी) , अप्र- भारतीय आयकर की भूमिका; 
वि कानूा-ंबधी वियसों के लेखक : पथ गेडबोकेट, पुरानी भीदाम, गया । 

ब्रक्ष,त विकदी--जर १८ जलाई, पृ८; शि० एस 7० जयपुर: 
सा रत्त; सा भूत अध्यक्ष ऋषिशुल लक्ष्मणगढ, '४र्द में राजस्थान पुरात#व 
मंदिर जयपुर के भूत सद्शनिदेशक (वौँ मास तक) सद "तवा सभा० स्थानीय 
नगरपालिका , प्रका' हिंदी व्याक रण और न्याय आदि विषयो के कई अनु ; 
बने ४० से स्थानीय मोर वाच्य शोध प्रतिप्ठान-संस्थाव में प्रधान संपरा* , 
9 बलोइब रोड, कलकला--१ । 

ब्रह्मरतत दीक्षित--ज० मई, 7१४, निवाडीकलाँ, इटावा , शि० इटावा, 
काशी विद्यापीठ गवे उदयपुर, एमः ए० आगरा, एलए टीए 'हेएे। एम एड 
प्रयाग बिर ब्िः ४० ; प्रका- बनवासी भारत ४१: जनपद अध्ययन ४२, 
भारत के आदिवासी '५७, पाइचात्य जगत के शिक्षाशास्त्री /६०, शिक्षा 
में खेल और खिलोने “६१; अप5 देश-विदेश की शिक्षा, कला और शिक्षा ; 
पे प्राध्यापक, राजकीय झूवली इंटर कालेज, लखनऊ | 

बह्म ,त्त शर्मा, छ०--जन् २ अक्टूबर, !प२, कैयवांडी, मेरठ ; शि- 
बी-ए० ३४ प्ेरढ, एम० 7० दिंदी “३७, एम०्‌- इतिहास ?३र्प काशी विरत्र७, 
पी-एच- डी. ५४४ आगरा बि० वि ; साः हेर्ट से महाराजा महाविद्यालय 
छतरपुर में हिंदी प्राध्यापक तथा में विभागाध्यक्ष : पण ४१ में ; 
प्रका: हिंदी साहित्य में निबंध, बापू बिचार, हिंदी कहानियों का विवेचना- 
त्मक अध्ययत ; अप्र- अनु० चंद्रिका, गु जन-समीक्षा; वि० हिंदी कहानियों का 
विबेचनात्मक अध्ययन! पर ७००) का रघुराज पुरस्कार म* प्र० शासन द्वारा 
प्राप्त; प० हिंदी विभागाध्यक्ष शासकीय स्वातकीत्तर महाविद्यालय, छतरपुर । 

वह्मदेव शास्त्री---ज- 3 दिसंबर, “१५ ; शि* साहित्यशास्त्री, बी ए८ 
काशी वि* थि०, प्रभाकर पंजाब बि० विः,सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट स, 
दिल्‍ली पोलेटेक्निक इंस्टीट्यूट ; सा+ असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग तथा 
आर बार कारावास, मैगरा भारती कूटीर गया की स्था" ३७ , संचा" * 
सुजाता प्रकाशन मैगरा (गया), तथा कालिदी पब्लिकेशंस दिल्‍ली, भूत « 
सहसंपा- : साप्ता० लोक्मान्य! "४३-४४ ; प्र* १४ में ; प्रकार क्रंदन, 
निशीभ, आँसू भरी धरती, नील अंगार, 'टीअर्स आफ अर्थ” (अँगरेजी), 
संध्या, कारासंगीत, उदीची, मेलोडी आफ नाइट (अँगरेजी) अप्र० दो संग्रह: 
प० सेवासंघ, बिरला लाइ स, दिल्ली । 
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ब्रह्मान॑द, छ/०--ज० हे नवंबर, ३२ , शिर एस ए. हिढी पंजाब 
वि वि०, पी-एच" डी० आगरा वि वि" ६० ; प्रका" बेंगला पर हिंदी का 
प्रभाव (शोथग्रंथ) ६२ ; अए आलो' लेखों) के दो-तीन संग्रह, वि"्डी लिट 
के लिए शोब-कार्य-रत; ५ [१) नग्न सूख बहरों”, अलवर (राज )। 
(२) हिंदी प्राध्यापक दयानंद कालेज, अजमेर । 

बह्मानंद शुक्ल, आचारग--ज* १र्द०७छ, चरथावल मृजफ्फरतगर 
शिः मृजफ्फरतगर, कनखल, अमुतसर एवं लाहौर, एम" ए, साहित्याचाय 
व्याकरण-अलंकार-शास्त्री, काव्यतीर्थ , सा« भुत" स्पा» मा साधू 
ऋषीकेश, मा बिज्ञान-ज्योति' खुरजा; मुजफ्फरनगर, डेशबसी तथा 
कालका के संस्क्ृत-विद्यालयों में भूतः प्रधानाचाये ; प्रका* उ्दुबोधन ५०, 
मणि-निग्नहु '६२ , अप्र० आध्वासन, वस्मावतार एवं मृक्तक-संग्रह ; बिल वो 
मालवीय जो हारा 'कविरत्न! उपाधि प्राप्त; प* साहित्य व्थभागाध्यक्ष, 
राधाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा। 

विजलाल वियाज्गी--ज" ६ दिसंबर, १८८४५ ; शि अकोला एव 
नागपुर ; सा* असहकारिता आंदोलन में सक्रिय भाग, म प्र हिल साई 
सम्मे के दो वार सभापति, विदर्भ हि-साब्सम्मे* के वर्त - सभा>, अकोना से 
“राजस्थान,” 'नवराजस्थान; 'प्रवाह,' 'मातृभूमि आदि पत्रों काप्रका , 
प्रका* कल्पना-कानन, जेल में, विनोबा भावे ; अप्र, स्फुट रचनाओं के चार 
सग्रह; प* सभापति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, विदर्भ । 

भंवाराम भागसेन जोस्युल (भीयसेन निर्भेल)-- जः २० नवबर्‌, !३० , 
शि* एम० 7० हिंदी एवं तेलुगु, उस्मानिया विः बत्रि०् सारत्न प्रयाग, साहित्य 
सुधाकर बंबई, राष्ट्रभाषा प्रवीण एवं प्रचारक, मद्रास ; सा*« संचा> : तीन 
वर्ष तक हिः साहि* मंडल सिकंदराबाद, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के 
कार्यो मे सक्रिय सहयोग ; प्र ५० में ; प्रका० समाज और इतिहाश्व की 
कहानी, समाज 'शिक्षा, समाज” शिक्षा और विद्यार्थी, निखरे हीरे (तेलगु 
लोकगीतों का अनु*) दीक्षितुलु (तिलुगु उप० का हिंदी अनु ), (वर्धा की कबिशी 
माला! के अंतर्गत) तिरुपति वेकट कवुलु एवं काटूरि पिंगलि कव॒ुलु ; अप्र* 
लेखों एवं रेडियो वार्ताओं के दो-दो संग्रह ; वि. तेनुगु से अनेक अन- किये 
हैं, हिंदी के एक अज्ञात नाटककार (१८८६ के) नाटकों का संपाः एवं उन 
पर शोधकार्य रत . प० आठ स ऐड साइंस कालेज, वरंगल, आंध्र | 

मेंवरलाल ये अग्रवाल--जन २ फरवरी, ९४ ; शिः एम- ए 
मूगोंल भी एड सान्रत्न मूगोल आई- जी डो बंबई सा भूत 


( र५१ ४ ) 


अध्यापक्त राजन विद्यापीठ उदयपुर, राज" बनवारी विद्यालय उदयपुर, राज* 
सहिला वियालप्र उदयपूर, महिलाआश्रम भीलवाशा एवं हाई स्कूल 
भीलवाड़ा ; आजकल उच्च' मा” विद्या बस्सी (चित्तौर गढ़) में प्रघाताध्यापक ; 
प 9४४ में , प्रका' दृर देश के रहनेवाले, दूर देश के उद्यम, दूर देश की 
खोज, आदर्श भूगोल [वार भाग), बाल संसार, चंद्रलोक, सामाजिक 
अध्ययस एवं सरल विज्ञान (दो भाग), मानतित्र अध्ययन, मानचित्र प्रवेश, 
नवीत एटलस, भौतिकमसोन-सरलअन्ययत ; पर (१) ८१०८१, अमल का 
काँटा, उदयपुर । (२) प्रधानाध्यापक, जू* उन्‍मा*वि० बस्सी, चि्ौडगढ | 
#काकाल नाहटा--जन ११; प्रका* सतीमृगावती, श्रीराजगृह, 
युगप्रतान जिनचद्रसूरि, ऐतिहासिक जीवन चरित्र (सहलेखक); संपा+ : 
तऐलिहासिक जैनकाव्य-संग्रह, झककूर फेर ग्रंथावली, हमीरायण, लघु पश्चिती 
चौपाई, त्रिजयचंद्रकृत कुमुमांजलि, मम्यसु दर रासपंचक , वि० राजस्थानी 
एवं जैन साहि- संबंधी शोध एवं संपा> कार्यरत ; “राजस्थानी' में भी लिखते 
है; पथ ना दा ब्रदर्स, न० ४ जगमोहत मलिक लेन, कलकत्ता--७ । 
भगबतकमार हरगोविंद शरम[--ज० रेपे मई, ?३४ ; शि० एस« एस» 
सी); सा* नर्मदा साहि* सभा के मंत्री; प्र* धर में; प्रका प्रेमसात्रा 
(उप०), दीप से दीप जले, हृदयदान, मन नहीं माने (उप०), वि मातृभाषा 
गुजराती मे भी लिखते हैं, 'दीप से दीप जले! तया हृदबदान्‌ पर बदई एव 
गुजरात राज्य से ००००) तथा ४००) के पुरस्कार प्राप्त व्ते* दे गुजरात 
मित्र में सासवर्ष से कार्य ; प* एनिबेमेट रोड, देसाई पोल, सूरत । 
भगबंतररण जौहरी--ज० १६ ; शि* उज्जैन एवं इंदौर, एम* ए५ 
प्र ३५ में ; प्रका० कवि० : अचना '४०, विदावेला में '४२, स्वप्न और सत्य 
५३, स्वप्न की छाया (कह्दा") !५५, अमर बापू की गाथाएँ (निर्बंध) '४र्फ, 
प्रगति के पथ पर '५र्प तथा लगभग पंद्रह पुस्तकें संपाः ; अप्र०्नील गगन 
के नीचे (कवि") एवं आलो» लेखों के दो संक«; प* प्राध्यापक हिंः वि*, 
गवर्नमेट आर्टस ऐड़ कामर्स कालेज, इंदौर । 
भगव॑तशरण चतुर्वेदी--जन रर फरवरी, 'रे६ नंदरामपुर ; शि० 
दी एव आगरा वि* विः, सा» संपा० पाक्षि९ (िद्वकलयाण' एवं मा* 
'देशबध', सहृप्तंपा० दै० 'अमर उजाला? प्रबंध संपा* मा 'नोकझोंक' ; ० 
४ंप में ; प्रका० जय संजय [खंड०), नवभारत के भाग्य विधाता, भारत के 
अमर रत्न, भारत निर्माता सीरीज (चार पुस्तकें); उपन: गाँव की साँझ, 
सये गाँव की नई कहानी ये माटी सोना उगलेगी पहला कदम, नये रास्ते, 


( २१६ । 


नई दिशाएँ, फिर देश गरीब नहीं होगा, ज्ञान जगेगा गाँव कंड़ेगा दिया 
जला है सदा जलेगा : कहा" : नई कद्वानी, नया स्बेश, नई रोशनी, सूरज 
नहीं छिपेंगा, पग बदलेगा, श्रम चमकेगा, बरती जागी, किस्मत जागी 
दुनिया जागी , निबध : पडोसी के प्रति क्व्य आदि लगभग पचास 
पस्तके ; अप रुवाइयाँ, जयवोष (सहसंपा') ; थि भारत के अमर रत्व 
नई कहानी, नया सबेरा, नई रोशनी, क_्षरती जानी, बिस्मल जागी, दिया 
गी आदि पस्तके पुरस्कृत ; वर्ल पशुख संयोजक, देहाती रेडियो गोण्टी 
राज, जयपु रः प. गंचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान, जयपूर । 
मगवत सहाय बम, विश्वास--ज, १० जनवरी, 'इर्द : शि: विद्या- 
वाचरपति, शास्त्री, सा भूषण, साहित्यालकार, प्रभाकर, वी ए' : भा 
मंत्री : साहित्यकार संप शाहजद्रॉप्‌र, अबे' कार्यकारी संपा, साप्ता+ गॉँघी? 
शाहजहाँपुर; प्र* ५४ में ; प्रका* स्फूट कविताएँ ; वि 'शेखन्‍स्वर! एवं 
संतलन' में रचनाएँ संकलित ; १० १४५, कटियाटोनी, शाहअहाँपर । 
मगवती चरण, निर्म ही--+जल १५ , सा भेत्त- सपा. साप्ता- 
'उत्तर भारत' गढ़वाल, भूत- सहसंपा« तीर्थ संदेश” हरिद्वार ; प्र, ३७ में ; 
प्रका० हिलाँस' गढवाली कवि) ४८, गढ़वाल जिलाबो्ड का इतिहास 
[संपा०) ; अप्र पतझद (कवि"), वि* 'हिलाँस! टिहरी गढलाल की अंतरिम 
सरकार द्वारा प्रस्कृत ; प. सिराला, देवप्रयाग, गढ़वाल पौटी । 
मयवतीप्रसाद, (चित्रकार--ज० पै८ माचे, (१७ ; शि+ प्रवेशिका ; 
सा“ हिंदी साहि संघ पटना के संयक्त मंत्री: प्रका: सफूट कहानियाँ: 
अप्र० उप० : इला (अँगरेजी से अन-), शिकारी गिरोह ( अन' ), स्नेहलता 
(उप) ; विष हृस्तलिखित रश्मि! के संपा> मंश्ल के सद» इसके 'मेघाक' 
तथा 'पुष्पाकी पर १०००) का परस्कार बिड्वार रापट्भाया परिषद 
प्राप्त ; बते. चिकित्सक हैं, सचिवालय फटना में उच्चेवर्नीय सत्यायक भी 
पृ दमडिया, अनीसाबाद, गरदनीबाग, पटना । 
भगवताप्रवाद जिदेदी, 'कररतोश--ज० १०६ ; शि-. लखनऊ; 
सा हिंदी सेत्रा सघ, हिंदी परिः, देवनागरी परिः, हिंदी प्रचार परि' आदि 
के पदाधिकारी, संचा» एवं सहयोगी ; प्र८ः 'रछ में ; प्रका' पद्म प्रवाह १२७, 
मछों के सारके /५६, अधरवलनभा '४र्ट; बि* देवनागरी परि> से कविरत्स” 
उपाधि प्राप्त; व॑« प्राध्यापक, कान्यकुब्ज नेशनल कालेजे, लखनऊ 
५० ११६, राजीगंज, दुर्गांयाँ, लखनऊ । 


( २१७ ) 


भयव्ताअसाद पौयरी--शि, एम ए७ इतिहास 'इं८ : सा+ ३६ से 
टिहरी गहवाल प्रदेश में जन-सेवा-कार्य, युगवाणी! देहरादून का पक्रा- , 
प्र ३६ में; प्रका ऐलिः - ग्रुग पुरुष महात्मा गाँधी (दो भाग), महाप्रयाण, 
अशोक, हरप॑वर्धन, महान गृक्राजवंश, अद्रगुप्त मौर्य, मिहासन के लिए 
पूद्ध: अन्य * अधधपतन, बाँसुरी, भूतो की खोह, हम गाँधी बनेगे ( बालो ), 
अग्र दो ऐसि लेख-संप्रह ; ब्रिप गढवालीभाषा के भी सुखेखक; प० आचार्य, 
शास्जज्ञान विभाग, काशी दिद्यागीठ, वाशणसी--२ ! 

मयवताबवाद, 'राफ्रेश-ज० ११; शि: साध्ाशम एवं वाराणसी; 
सा" शाहाबाद जिला हि सा सम्मे» के स्थायी सद ; प्र*« ?३५ में ; प्रका* 
आरती (कव्ि") '५३, निवर्सित (नाट') !५७ ; अप्र5 गीत मंदाकिनी (करब्रि>े, 
बृद्धचरितायुत एवं चार कविता-प्रग्रह ; पः (१) मसारागंज, सासाराम, 
शाहाबाद | (२) शीतन टोला, जरा, शाहाबाद । 

गयबतांप्रशाद शुक्र, दाए--जः हे सितंबर, (२६ ; शिः एस» ए० 
हिंदी [ प्रथम श्रेणी से प्रथम ) रीवा, एल-एल० बी:, पी-एच० डी०, आगरा 
विश्विल, साबरत्त> , सा- विध्यप्रदेश हिंप्साव्सम्में” के साहित्यिक तथा प्रधान- 
मंत्री, म- प्र" हिंग्सा>्मस्से” की कार्मेसमित्ति के भूत. सद०, व्ेली लोकसाहि- 
मंहत के अध्यक्ष: प्र- 'भ्रद में; प्रका> बधेंली लोॉकरागिनी प्रथम भाग! ५३, 
द्वितीय भाग (५५, आय तो अधबिशाही (कहा>) ५७, दीले के उस पार 
(कहा ) '५र्क, बलिदान ( एका-) '५र्द, हिंदी के प्रसुख कवियों और काव्यों 
का तुलनात्मक अध्ययन ६०, बधेली लोकसाहित्य € शोधग्रंथ ) '६२ ; वि 
ईसुरी पुरस्कार ( मः प्र० कला परिषद मोपाल द्वारा | ५००) तवा विश्वनाथ 
पुरम्कार २००) का प्राप्त 4 शि० लोकभाषा मे ध्वत्तियों के वेज्ञानिक अध्ययन 
की योजना” पर डी० लिट ० उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; प* अध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अंबिकापुर, सुरगुजा । 

भगवनी प्रसाद श्रीवास्तइ---जर १ जुलाई, “१९: शि८ एम० एस-सी०, 
एल एल* बी०, प्रयाग विर्वत्रः ; सा० हिंदी विश्वभाग्ती लखनऊ के भौतिक 
विज्ञान, प्रकृति पर विजय शीर्षक स्वंभों के तथा 'विज्ञान लोक' आगरा 
के संपात, भूतः प्राध्यापक क्रिशोरीरमण कालेज अथुरा; प्रका विज्ञान के 
चमत्कार, परमाणुशक्ति, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की प्रगति, घरेलू बिजली, 
आविष्कार कया, आविष्कार जगत, प्रमति के पथ पर; पं“ प्राध्यापक, 
भौतिकविज्ञान विभाग, धर्मसमाज डिग्री कालेज, अलीगढ़ । 

ययपद्षत् केद/लंकार--जः नेक, मेरठ * शि> एम- ए संस्कृत सा 


! ( रक्ष ) 


वैदिक अनुपंधान विभाग गृठकुल कॉगडी के कार्यकर्ता; प्रका ऋगुदेवता 
बेदिक स्त्रप्नजिज्ञान, वैदिक अध्यात्म विद्या, आत्मममपण ; प॑* अनुसंधान 
विभाग, गुरुकुल कॉगडी, सहारनपुर । 

भगवहतच शिश--ज' 'रे८, पलवल ; जा« संस्कृत, बंगला एव सा 
हरिजन उद्योगशाला किंग्स वे कप दिल्‍ली के सहव्यवस्थापक्त ; प्रका' काव्य : 
रससागर, ओजस्विनी, निश्लरिणी। उप« ' राग्रसीना की अपटे , अप्र 
दो कहानी-संग्रह एवं एक उप ; प* माडल टाउन, दिल्‍ली रे । 

मंगवानदत्त गोस्वामी--ज- ५ दिसंबर, “२१ ; शि' उंदर ; सा 

बरी: बीकानेर साहि'सम्मेन, सहसंपा" “विश्वंभरा' एवं संयक्तसंगा  'लोक- 

संपर्की : प्र० ?४२ में ; प्रका: राजस्थान के कहानीकार “६० सोढीनाथी के 
गढार्थ (शोधग्रन्थ] !६०, शांतिदूत (लाट") ?६१, ; अग्न- चाट" : जयनगाधि- 
राज, रावजैतसी; बालो : दगावाज स्वर्गकार, ढोलकवाली चिडियाँ एवं चार 
संग्रह ; प* साहित्य साधना सदन, बीकानेर । 

भगवानदास अरोडा, डा०--ज० १८८८ ; सा* वयोबृद्ध पत्रकार, 
वाराणसी के प्रमुख दंनिक 'गाड़ीव' के प्रधानसंपा> ; प्रका रफुट लेख एव 
अनेक पुस्तकें ; प० गाडीब-कार्यालय, आस भैरव, वाराणसी । 

भगवानदास अवस्थी--ज० पै८रदर ; शि" एम! ए०; सा« भूल संपा> 
'अध्यदय' प्रयाग, 'ज्ञानलोक' लिमिटेड के प्रबंधक; प्रकाः घामिक अनु 
श्रीमद्भागवत, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, माकडेय 
पुराण, गणेश कथा; दुर्गा संप्तशती; उप: जमन युद्ध में युवती, पापी 
धर्मात्मा, प्रेमी विद्रोही, भोला कुटनीतिज्ञ, कृष्ण कमल; मोहि न नारि नारि के 
रूपा, राज विध्वंसक जासूस, मजेदार मामले, सनसनीदार मामले, रूपजाल, 
लालाएं रुख, औरगजेब की प्रेमिका, राजपूतती शान, हवाईशर, दुनिया का 
चंबकर दस दिन में, निराश की डायरी, बेगम गुलेनार, प्रेमकहानियाँ, 
जवानी की भूल, चचा चमचम ; अन्य : सामान्यज्ञान, मानव का बिकास 
सूय - चंद्रग्रहण, पृथ्वी की उत्पत्ति, विचित्र मनुष्य, विचित्र जलजंतु, पृथ्वी 
का बायुमंडल ; शिक्षा : अवस्थी शिक्षा चाट स, पढ़ाने की विधि, खुशी की 
बात (बारहभाग), चाट पुस्तिका, माया मोती सीरीज, संतुलित भोजन 
ग्रामसुधार, आम-विकास, भारत की प्रथम विकास योजना (अनु), अथशास्त्र 
के &मूल सिद्धात; बालो" - जबरजंग भल्लू, चाय की होली, हंसनी रानी, 
पारसमरणि, कंस का काल, चार पैसे की रानी आदि लगभग १०० पुस्तकें ; 
वि अनेक पुस्तको के मनु तेलुगु कन्नड असमिया नेपाली सिधी आदि 


[ शपर्ठ ) 


भाषाओं में हो चुके हैं, प० (१) २७७; दारागंज, इलाहाबाद ६ (२) १०. 
खुरशेदबाग, लखनऊ 

भयवान गाय सिवारी, झा ०--ज० २ जनवरी, ३२, बावई : शि 
इटाश्सी, इंदौर, बीन ए- आनस पूनता जिस्वि-, एम० ए० हिंदी एवं अँग्रेजी: 
पएूस+ टी सी- बंबई, सा*रत्न एवं शिक्षाविशारद सम्मे* प्रयाग, पी-एचण डी 
सागर विवि; प्र८ ५४ में , प्रा) अभिव्यजता ( सचित्र काव्य ै/५५, 
क्रिशिचियन कालेज बुलेटित १३-५४, साधना ५७ आर्मेलियन ८, 
श्री समभरामदास ” जीवनी और तत्वशातव !५र्द, देवनागरी लिपि ' स्वरूप. 
विकास और समस्याएँ '६२ , अ्रप्र० काव्य : बचपन के गीत, जीक्षन-गान. 
पुकार, अघूरे गीत, विदा, राखी की ढेरी, नवजासृति: कहा* : ढहती दीवार, 
साध्यतार, उल्कापात, कंगालो की बग्ती; उप० ! अभागा, विद्रोही, बदला, 
गाँव की ओर ; आलो+ * दिव्या का शास्त्रीय विवेचन, मीरा की भक्ति और 
उनकी काव्य-साधवा का अनुशीजलव (शोधप्रबंध) ; संपा० : प्राम्माणिक मीरा- 
पदावली, कविवर नंददास-प्रणीत भैवरगीन और रासपंचाध्यायी, शांडिल्य 
और नारद भक्ति सूत्र [सार्थ), वि* सम्भे- प्रयाग से 'लाहित्यमहोपाध्याय 
उपाधि के लिए 'कबजिबिर नददास प्रणीत भैंवरीत' पर शोधकाय रत, 
प० मिश्रा-बिल्डिग, खंटखट्पूरा, मूसावल ( पू० खार )। 

भंगवानदास निर्योही--जर २५ मई, '३१ ; शि० एम० ए+ हिंदी तथा 
संस्कृत, प्रभाकर, साग्शत्न, बी० एड़० ; सा पंजाब प्रांत में हिंदी प्रचार 
किया ; प्र ५६ में ; प्रका« संस्कृत-सुधा, रोती मुस्कावें, निर्मोही (संत्रस्थ) ; 
वि० 'रीतिकालीन मुक्तक काव्य पर संस्कृत काव्य का प्रभाव विषय पर 
शोधकाय-रत ; पण् प्राध्यापक, हिंदी संरकृत विभाग, राधाकृष्ण सनातनभधर्म 
कालेज, कैथल, करताल | 

भगवान पिह--ज० १ जुलाई, "३११; शिर एम० एव हिंदी ; भ्र* ४७ 
में , प्रका> स्फुठ ; अप्रः उप*्: काले उजले दीले, रोशनी के भब्बे ; पः 
(१) गगहा, गोरखपुर । (२) सी २०५ साउथ मोतीबांग, नई दिल्‍ली---३ ! 

मंगबानिंह चौहान, भियवान*--ज० ४ जुलाई, 'रे३ ; शिर एस” 7 
राजनीति, बी० टी०; प्रका+ रफुट कबि> एवं कहानियाँ ; अप्र* मुस्काते मीत : 
वि* छत्तीसगढ़ी में भी लिखते है, लोकगीतों पर शोधकार्य-रत ; प॑ 
प्राध्यापक, शासकीय उन्‍्माज्शाला; पेड़ा, बिलासपुर । 

भगवानमिह 'विमल्ा-जः 'रे८ ; सा£ प्रगतिशील लेखक संघ, 
हिंदी माहित्यालोक एवं ब्रज साहि 7डेल में कार्य संपा मा गौरव एव 


कजल्ड न्न 


देमा। 'जनसाहित्य' हाथरस ; प्रका" स्कूट , अप्र' चार संग्रह ; वर्त 
रखतत्र पत्रकार ; प० नयागज, हाथरस । 

भगवानस्वरूप मिश्व+ज० हे. अक्टूबर, ३०, स्वालियर, शि 
ग्वालियर ; सा- '४२ के आदोलतन में संतविय भाग, भूत सहसता ७ मध्य 
प्रदेश संदेश” ग्वालियर , प्रका> मध्यभारत के जनपतितिधि ५६, निर्वान्रन 
(नाट०) ; वर्तःम- प्र* अभिनदनग्रंथ योजना में संलग् ; पए सित्र प्रकाशन 
मदिर, जनकगज, लइकर, ग्वालियर । 

भगवानस्वरूप मिश्र, डा0--ज० ३०; शिन नव॒लगढ़ एबं पिलाती, 
एम० ए०, पी-ाच० ही- आगरा विन वि: ; सार आचार्य शीराधेश्याम भी मिथ 
अपिनदन ग्रंथ के सपा मडल में रहे ; प्र, ४७ में . गका- हिंदी आलोचना- 
उद्भव और विकास (शोघधप्रप्न॑थ) ५३, हिद्दी साहित्य परित्य "४४ ; अपर 
सूर की माहित्य-माधना (सपा); वि पहिदी-साह्वित्य-कोश” के एक लेखक ; 
प० १८२०६ पोलो कोठी, घटिया आजमा, आगरा । 


भगीरत मिश्र, ढछा० -ज« २० जुलाई, ?१४, सेंथा-कानपुर; शि" हाई 
स्कूल डी० ए/ वी* कालेज कानपुर (ऊन प्र« में प्रथम स्थान), एम ए« 
[ प्रथम थेगी ), पी-एच्० डी? लखनऊ वि' वि ; सा- '४३ से ६० तक हिंदी 
प्राग्यापक और रोडर लखनऊ वि* ब्रि०, ६० से प्रोफेसर-अध्यक्ष हिंदी विभाग 
पूना वि" वि. अवध हिंदी साहित्य परिषद के भूत* अध्यक्ष, पूला वि" बिः 
हिंदी अनुसंधान मंडल के अध्यक्ष, भारतीय हिंदी परि* के प्रधान मत्री 
५८-६०, अहिदी क्षेत्र मैसूर और निरुपति की हिंदी शिक्षक सगोण्टी से 
भाषण दिये ; उत्तर प्रदेशीय सरकार द्राया हिंदी काव्यशास्त्र का 
इतिहास ( एक सहुखर रुपये), तुलसीरसायन (चार सो), »/गार मंजरी व 
रीति साहित्य (पाँच सौ), काव्यशास्त्र (छः सी) एव्र विहार राष्ट्र भाषा 
परिषद द्वारा “६० की काव्यशास्त्र पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तकग में हिंदी 
काव्यशास्त्र का इतिहास पर एक सहझ्र का पुरस्कार ; प्रका पृथ्वीराज 
रासो के दो समय '४२ , अध्ययन ( निबंध ) ४४ एवं ६२, हिंदी काब्य 
शास्त्र का इतिहास (शोध प्रबंध) ४४६ एवं ५८, जल्ाहित्य साधना और 
समाज (निबंध) ४८, चित्रण (कविता) ४८, हिंद्दी रीनि साहित्य (आलो 
५२, तलसी रसायन (आलो-) ५४, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 
(इतिहास) ५६, शगार मजरी (आलो ) !५७, काव्यशा+त्र ५७ एवं “६२, 
कला साहिय और समीक्षा (निबध ) ६९२ अप्र नामदव की हिंदी 


( २५१ ) 


पदावली एवं तुलसीदास मिरजनी ; प० (१) परारिजात, ६० खुरशेंढ बाग, 
लखनऊ । (२) अध्यक्ष हिंदी चिभाग, वि० वि०, पता--७ | 

भगारिथ शास्त्रा--ज० फषर्ट६ ; शि० ग० महाविद्यालय स्वालापर एब 
वाराणसी ; सा" २८ बज़ तक गृरकुल कॉगडी में अध्यापक ; प्र० !४० में 
प्रका: यारक-कृत 'निरुक्त' की हिंदी व्याख्या १४०, हिंदी साहित्य तरमिणी 
2०, संपूर्ण निमक्त की हिंदी टीका "६२ ; अप्र० चार आनो* लेख-संग्रह ; 
प* गुमकूल महाविद्यालय, ज्वालाप्र, सदह्ठारनपर 

भद्रपेंय, आवाय--ज० -जनबरी १८०१; जा" उदू, संस्कृत एवं 
मराठी ; सा० भूत सपा> मा० आये परिबार', विश्जानद बेदिक वियालय के 
आचार्य ; प्रका* योग ओर स्वास्थ्य, योगासन, प्राणायाम, आदर्श की और 
योगासन चित्रपट, प्रभूभक्त दयानंद तथा उनके आध्यात्मिक उपदेश, आथ 
कर्तव्यादर्श ; अभप्रः आदर्श गृहरथ-जीचन, वेदिक भव्ति-खोत, वेदिक 
वाडः पय वाठिका (पंस्कृत), विश्वशालि का खोत, वैदिक धर्म, वीर्य बिकार 
आदि कठित रोगों की यौगिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा ; वि* योग और 
स्वास्थ्य का अँगरेजी में अनु. हुआ है; व्े* यौगिक क्रिप्राओं के शिक्षक 
एवं अध्यात्म-संत्रंधी विययों के मुलेखक; प* केसरगज, अजमेर । 

गरतराय भट्ट, थास्त्री--जण् रु ; शि० प्राज्ञ, विशारद, शास्त्री, 
हिंदी प्रभाकर पंजाब दिः वि० ; सा+ साहि* कला संगम के संरक्षक तथा भा० 
कला कोद् के प्रधान, मुखर्जी स्मारक उच्च सा विप शाहंदरा दिल्‍ली की प्रबंध 
समिति के सत्री , प्रका? प्रबंचता (कवि०) ५८, रघव॑ंश के अयोदश सर्ग की 
आलोचनात्मक टीका १६० ; १०२७०, परानेडाकखाने की गली, दिल्‍ली--३२ ६ 

भरतभ्िह उपान्याय, ह०--ज० १ अमस्त, १५; शि० एम० ए० 
एचण डी- आगरा वि० थि० ; प्र* ५४७ में ; प्रका> बद्ध और बौद्ध साधक 
2.०, धेरी गाथाएँ “५०, पालि साहित्य का इतिहास ५२, बौद्ध दर्शन तथा 
अन्य मारतीय दरशेन (दो भाग) ५४, बद्धकालीन भारतीय भगोल "६१, 
बोधिवृक्ष की छाया में ६२; वि० 'पालिसाहित्य का इतिहास” 3« प्र" सरकार 
तथा भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत, वौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन! 
बंगाल हिंदी मडल कलकत्ता द्वारा पुरस्कृत; 'दर्शन'-संबधी विपयों के लेखक; 
प० हिंदू कालेब (दिल्ली वि* वि), दिल्‍ली--६ । 

भवरव ऋा--ज* १र्द अक्टूबर, “२७, श्रीनगर, बेतिया, चंपारत ; 
शि० वी+ ए० आन मुजफ्फरपुर, एमं० एन संरक्षत १५३, हिंद्दी '५७ पटना 
वि" वि ; सा« हिब्सा'परि/ पटना के सभा० एवं पाटलिपुत्र परि के सद* 


( १२२१२ ) 


प्रका" सफुट कवि० ; अप्र० इंद्रधतुप (कवि') एवं तीन रंग्रह , वि अनलंकारो 
का उदभव और विकास! पर शोधकार्य-रत ; प॑ अध्यक्ष, हिंदी संस्कृत 
विभाग, श्रों गरझगोविद सिंह कालेज, पटना । 

भवानी--ज० ! ३९ ; शि' ठी7, राजस्थान बि० बिः, विशारद सघ्मे 
प्रयाग , सा० झँझन जिला भारत सेबक समाज की कायकारिणी के से 
६७ से संपा> पाक्षि" महाप्राण', झेझन ; प्रक्रा० स्कुट वाट" एवं कहानियाँ 
प० पाक्षिक 'महाप्राण-कार्यालय, चिडावा, झ झन्‌ (राज०) 

भवानी ययाद तिवारी, हा०- जन १९, शि० गम 7, मी लिट 
सागर बि* ब्रि० ; सा स्वतंत्रता अदोलन में सक्रिप्र भाग तथा 2०, देर, 
४१; और '४२ में कारावास; अध्यक्ष : मगर काग्रेंस कमेटी जबलगुर, 
जबलपुर साहि* संघ, म* प्र प्राथमिक शिक्षक संघ एवं महाकोशल शिक्षा 
प्रसार समिति , जबलपुर नगर निगम के सात बार निर्वाचित महापौर, 
संरक्षक 'मिलन' संस्था, १४ वर्षों से संपा" साप्ताहिक 'ब्रहरी', प्र ३२- 
"३३ में ; प्रका* प्राणपूजा (काव्य), कथावार्ता (कहा) गीताजलि (अल ), 
गीताहुदय (अनु), कीचक-बध, गाँधी जी की कहानी (बालो ), जब जो 
लख गया (निब्रध) ; वि० 'गाधी जो की कहानी पर म प्र शासन द्वारा 
पुरस्कार प्राप्त , प० सुभद्वानगर, राइट टाउन, जबलपुर । 

भवानीय्रस्ताद मिश्र--ज० रर्द मार्च, 7१३; शि० बी० ए० नागपुर वि. वि*, 

पा* बैतूल में शिक्ष ण संस्था (अब डिग्री कालेज) की ३६ में स्था , ४२ में 
काग्रेसी क्राय तथा काराबरांस /'४५ तक हिलाथम वर्धा में शिक्षक 
४५-५०, चित्रपटों में संवादलेखन ५०-५२, स्वयं सिद्धा' के गीत तथा 
'शंकराचार्य” के संत्रादलेखक, ए- बी० । म० भद्रास में १ वर्ष तक संवाद- 
निर्देशक, म० प्र० सरकार के लिए प्राइमरी की पाठ्य परस्तकों का लेखन, 
भूत» संपा5 “कल्पना! हैदराबाद ५३-५५, आकाशवाणी पर हिंदी निर्देशक 
'भूप- ५८, संपूर्ण गाधीवाड मय प्रकाशन-संपादन में केद्रीय प्रका* विभाग से 
पंबधित; पद रेडियो भाषा सलाहकार समिति ; प्रका* कबित गीत फरोश 
५८, दूसरा सप्तक ; प० ४६, सु दर नगर, नई दिल्‍ली--११॥ 

भवानी शंकर जितेदी--ज !१५, कालू हेडा, उज्जेन ; शि« शास्त्री, 
प्रभाकर, सा“रत्न, बी० ए०, काव्यतीर्थ, लाहौर तथा अमृतसर ; जा* ग्रीक, 
लैटिन, फ्रेच आदि ; सा« संस्था* . मातृभाषा प्रचारक मंडल एवं आदर्श 
महिला विद्यालय अमृतसर; भूत> संपा" सा* 'मकरंद', भूत> उपसंपार 
श्रीस्वाध्याय' आकाशवाणी दिल्‍ली में संस्कृत विभागाधिकारी प्र देप् में 


( ररशरे ) 


प्रका* प्रजीन भारतवर्ष, हमारा हिंदी साहित्य और भाषा-परिषार, हिंदी 
कबत्रि-सर्वस्व, आधुनिक महाकवि, आदर्श निबध-निकुंज, हिंदी काव्य-संग्रह; 
बीसलदेव रासो सटीक, आदर्श संस्कृत व्याकरण, आधुनिक कविताजलि: 
वासंती, नव्य कविताकु ज, छदालकार-दीपिका, 'द्वापर' - व्याख्या-विवेचन, 
विचार और विशेष ग, संत्त श्रीकाशी राम जी का ज॑ वन चरित (आध्यात्मिक); 
अगर आलो० लेखों के दो संग्रह; वि- भाषाविज्ञान पर शोघकार्य-रत ; 
प्‌ बी० ३०६, साउथ मोतीवाग, नई दिल्‍लली--हे । 

भागवतप्रता मिश्र, धागीशः--ज० ?२८, सिधनकलाँ, बाँदा ; शि० 
तव्यव्याकरणशास्त्री ; सा« भूत संपा सा० किसमिस! ५०, मा० धर्मपथ' 
!५१, दे 'रामराज्या' एवं साप्ता> सहयोगी” ; प्र* '४८ में; प्रका* 
हास्य : ठोकर, चिडीमार, गउने के सपन; अन* महापंडित रावणकृत 
शिवताडब, आचाय पृष्पदंत कृत 'शिवमहिस्न: स्तोतन्रम्‌” का हिंदी पद्या- 
नुबाद ; अप्र* महिषासुरवध (खंड>), राम और वेश्या कीतिह' 
मयरातदन”, आचाय शाडिल्य' आदि उपनाम ; वे" साप्ता* 'सहयोगी' 
कानपुर के कार्यकारी संपा> ; पन्‍ सयोजक, निकषक, कातपुर। 

मागवतप्रसाद सिंह--ज० पे८ जनवरी, ३२० , शि*० बरौनी, बी“ 
ए* बेगूसराय ; प्र० ४४ में ; प्रका* मिट॒टी का देवता (काव्य) ?१५२, मोहिंती 
(कथाकाव्य) ५३, चाँद (वालो) ५३ ; प* निपनियाँ, बरौनी, मुंगेर । 

भायीरिव सायंव--ज० ४ जुलाई, ३७ ; शि*" अलवर ; सा० 
साहि* परि० एवं निराला परि* साहि" सस्थाओं में सक्रिय काये, संपोण 
आलो० हूं मासिक समीक्षा” एवं साप्ता" 'इन्साफ ५१ में ; प्रका९ 
कवि ६१ [संपा» काव्य-संकलन) तथा सात-आठ छात्रोपयोगी पुस्तकें , 
अप्र० दो काव्य तथा निबंध-संग्रह ; प० दारू कूटा, अलवर (राज०)। 

मानुकुमार जेन--ज* १४ जून, “१४ ; सा» संचा* : हिंदी पुस्तक 
भंडार बंबई, सहयोगी-प्रकाशन एवं हिंदी ज्ञानमंदिर लिमिटेड ; मंत्री 
बबई बकसेलस एसोसिएशन, 'रे८ में बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्था* 
भूतः संपा* त्रमा० संस्कृति! (बंबई), हिंदी ज्ञानदूत' एवं जीवन साहित्य 
प्रका" विलासपुरी की दरिद्रता, बाल चित्रण ; प० आलोक भारती, राजभुवन, 
२१७, बल्लभभाई पटेल रोड, बंबई --४ 

भानुसिह बाघेल--ज० १८६२ ; शि० सास्मूषण अयोध्या ; प्रका* 
बालादर्श, वीर वेंकटरमण सिंह, मयरमाला (निबंध) ; अप्र* भुवादर्श और 
रीवाँ का इतिहास प्राचीन मारत, शरीर महायंत्र और उसको रक्षा 


| आहट ) 

गह॒स्थाश्रम और गृह-पत्रंध : वि. मयूरसाला' पर विध्यप्ररेश शासत की 
ओर से १००) का एुरस्कार प्राप्त , प* भरतपुर, गोविदगढ: रीता । 

भगारतयूपता-- ज० ८ जनाई, 'रर्क; शिल मेरठ , पर ४० में; 
प्रका* सागर के सीप (गीत) ; अप्र' दो गील-संग्रह ; प* कह्रापूरी, मेरठ । 

भारत यूपश--ज - ४ अप्रैल, 7३६, रावलपिदी : शि एन ए- ड्िदी 
हैदराबाद वि वि० : प्रका सफूट निबंध ; अप दो संग्रह ; बि। केशव क्री 
भाषा! पर शोधकार्य-रत ; प हि. वि. बेकट्रेश्वर विशलय, लिझलि । 

भालचंद्र गोस्वामी, प्रखर --जण ४ अगस्त, ऐै०: शि भा रत्न 
१९७, बी? ए- ५४, साहित्यालकार, साहित्यमहोमालि, ; पे. ४० के : प्रका* 
कहाती-दर्शन , अग्र८ कविता की भाषा, दिवास्वान ; लि कहानी दर्शन! 
पर शर्ट में साहिब अकेडमी राज- से १०००) का पुरूफार प्राप्त ; बरसे 
सम्रिति अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, जयपुर ; प० स्ी० १०, 
“दिगत, बापूनगर, जयपुर । 

भास्कर नियम--ज २ दिसंबर, २१; शि गैटिक, सापर्न ; जा 
वेंगला, गुजराती, मराठी तथा उदू ; सा मा: 'रंगभूमि' दिल्‍ली के भूत 
संपा* ४६, हिंदुस्तान तथा 'तवभारत टाइस्स” के सिनेपृष्ठ के कुछ समय 
तक संपा" रहे, रामराज्य' किल्म-लेखक के सहकारी, अनेक संस्थाओं के 
प्रच्ाराध्यक्ष, संस्था तथा मंत्री, मा. तथा साप्ता: सिनेमा! कानपुर के 
प्रका-संपार ; प्रका" चित्रमय रजत-पट, फिल्मी अप्यराणँ, फिल्म अभिनेता 
कैसे बनें, भाषण-कला ; -वि हिंदी के प्रथम विज्ञापन-विशेषज्ञ , पर कृष्णा 
पब्लिसिटी कं५ प्रा लि।, चुन्नीमज, कानपुर । 

भारकरानंद लोहना--जन २४ जन, “३१, अननोड़ा ; शिः शास्त्री, 
ज्योततिषाचार्य, आयर्वेदाचार्य काशी ; सा मा" गोरी! बंबई, ना» 'ज्योनिष 
विज्ञान! दिल्‍ली, मा" “ज्योतिष्मती! शिमला आदि पत्रों के स्थायी सतंभ- 
लेखक, श्री अंतर्राग्टीय आनंद भास्कर पंचांग के प्रकाशक, संस्था: : अ 
भा. ज्योनिविज्ञान तथा सांस्कृतिक शोधपरि, लखनऊ , प्र: ५३ में ; प्रक्ा' 
भारतीयों का प्राचीन मनोविज्ञान, वेदिक साहित्य और संस्कृति, ननग्रहा- 
नृष्ठानम, अशीच-निणय, ब्रह्माड़ तथा सौरमंडल की आय, अंतरिक्ष-य्रात्रा 
का लक्ष्य : चंद्रमा, अंतरिक्ष यात्रा - व्तमान और भवित्य, पमवेस करता 
पुच्छुल तारे, संवत्सर का राष्टीय एवं बेज्ञानिक महत्व, ज्योतिष शाहत्र 
का सरल अध्ययन, भारतीय सामद्रिक्र शास्त्र, वेदिक साहित्य में सहकारिता 
और संगठन, आपका भविष्य, कृषि विषयक भारतीय मान्यताएँ. कूटयोग 


( शश् ) 


और अम्निम्‌ एकादश वर्ष, परस्पर सहोदर, हिंदू और मूसलमान, इतिहास 
के भूले पन्‍ने ; प* ४० कैसरबाग, लखनऊ । 

भाखनलाल आज्रेण, छ/०--ज- २४ सिलवर, १८८७ ; शिर एमर ए . 
डी: लिट ० सहारनपुर, मृजक्फरतगर एवं काशी; सा सभाव; अश्मा' 
ओरिएटन काफ़े स' के दर्शन तथा धर्मविभाग, भारतीय 'फ़िलासफिकल 
कांग्रेस”, अन्भा+ हिसाव्सम्मे० की दर्शन-परिषद, भगरतीय 'साइंस कांग्रेस! 
के मनोविज्ञान तथा शिक्षाविभाग, उन्प्रः 'एजकेशनल आफिसस कांग्रेस', 
इ३वों इंडियन फिलासफिकल कांग्रेस! एवं द्वितीय अबन्माव दर्शनपरि-; 
सद० : 'इडियन ऐसेशिएशन फरर एजुकेशन रिसले ऐडवाइज्री बो्ड', 
शिक्षण - विज्ञान और सतनोविज्ञान तथा मालस्िक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
संबंधी अतेक समितियाँ, न्यू ऐशियाटिक वेढिक सोलाइटी, महाबोधि 
सीसाइटी, ग्रेट इग्लिश इंडियन बिक्शनरी एडिटोरियल बोर्ड, इंडियन 
फिलासफिकल कांग्रेस, इंडियन सोसाइटी फाश साइकिक ऐड थोगिक 
रिसच एवं अन्भाः महिला शिज्षक परि०; अमेरिका, जापान, थोशेप, इस्लेंड, 
चीन, बरमा, स्थाम. लका आदि देशों में 'विश्ला प्राध्यापक्र' के रूप में 
व्याख्याता; विदेशों से सम्मानप्राप्त विद्वान, इटली के 'इंटरतेशनल स्टडीज 
इन साइंस ऐड लेटसी! के सपा मड़ल के मद» और अमेरिका 'बायोग्रा- 
फिकल इंसाइकलोपीडिया आफ बडे! में जीवनी छपी ; प्रका योगवाशिष्ठ 
और उसके सिद्धात, वाशिष्ठ दर्शनशास्त्र, प्रकृतिदाद-पर्यानोचन, वाशिप्ठ 
दर्शनमू, योगबराशिष्ठसार, प्रक्तिवाद-आयोजना, भारतीय नीतिशास्त्र का 
इतिहास; वि* दर्शन-संबधी सात-आठ महत्वपूर्ण ग्रंथ अँगरेजी में भी लिखे 
हैं; बत्त> अध्यक्ष दर्शन-मनोविज्ञान विभाग, काशी विव्वि ; प5 (१) आजेय 
निवास, राजापुर, वेहरादून | (२ आज्रेय निवास, वाराणसी--५ | 

भीप पॉडिया--ज० १र्ट जुलाई, ?२र्ड, बीकानेर; शि- मेदिक, प्रभाकर; 
प्रकाः स्फूट रचनाएँ ; वि राज* सा» अकेडमी के संकलन के एक कवि, 
राजस्थानी में भी लिखते हैं ; वर्त* 'मेबदूत' का पद्मयानुवाद कर रहे हैं ; 
प० अध्यापक नगरपालिका विद्यालय, आशापुर, नया शहर, बीकानेर । 

भाससेच ल्यार्यी--जन ६र्ड सितबर, 'रेश; शिल सुजफ्फरनगर; सा“ 
नया ससार!, 'नयथा जीवन', संपदा, सरिता! एवं 'म॒क्ति' के संपार में योग; 
साप्रा> निर्माण! का संपानसचार ; प्र८ ४६ मं, प्रका: रेत के फूल [उप०) *६२, 
वीणा (उप>) ६२, ओ हेनरी की सवश्लेष्ठ कहानियाँ (अनु) १० (१) बढ़ाना, 
मुजफ्फरनगर । (२) हिसार टेक्सटाइल मिल्‍स हिसार 


( रर६ ) 


भीम व शाप्री--ज० १८०४७, हमीरुर ; शि' शारत्री पंजाब तथा 
वाराणसी, साहित्याचा्य वाराणसी ; जा? मराठी, गूजराती, राजस्थानी, 
बेंगला एवं मँत्रेजी : सा आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारित कवि-सम्मेलन 
के अध्यक्ष, हिंदी प्रचार सभा हेदराबाद वो गरीक्षामत्री , प्रका- कुमार- 
कतंव्य, सरदार पटेल तथा व्याकरण की दो पुस्तकों ; अप्र स्पूट रचनाओं 
के दो संग्रह ; प० गाधी बाजार, देदराबाद | 

भीष्म, सह चौह्ान--ज १८ जून, २६, शि मैट्रिक, साहित्यालकार, 
जा- मराठी एवं उदू , सा? अध्यक्ष : नवोंदित कलाकार मेडल एबं हिंदी 
ना ट्यपरिः ग्वालियर; नागरिक कल्याग समिति भोगाल के उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य 
तथा नगरसुधार-समित्ति ख्वालियर में विभिन्न पदो पर कार्य ; प्र ४५४ मे; 
प्रका" देश का सदेश, जागा राष्डू हमारा, आगे देश बढ्ाओ, वापू के बोल, 
हिंदी पौवाडे, गृटरगू ( हास्य ), रात गई दिन जाया : अप्र- प्राणों के दीप 
जलाता हूँ, आओ गाँ (बालो) भीम की चुनौती (वालों ), अपनी-उनकी 
उलझन (हास्य), भारती रही पुकार, गाँव की चौपाल; वि* राज्य सरकारों 
द्वारा लगभग सभी पृश्तकें स्व्रीकृत, अनेक गीतों दो ग्रामोफोन रिकार्ड बन 
चुके हैं, आकाशवाणी अमेरिका से गीत विश्वशाति! संग्रक्त राष्टू सघ 
दिवस पर प्रसारित ; प १२१४, नार्थ टी* टी नगर, भोपाल । 

मुवने खरदत्त शर्मा, व्याकृल', 'गिरिडीहुवी'-- ज« पर्कण्छ ; शि 
काव्यालकार , सा संस्था" : बिहारी डे मेटिक वबलब गिरिडीह, नवश्रुवक 
संघ तथा श्रीकृष्ण वल्लन पुरतकालय वि्णुगढ़, स्वतंत्रता आदोलन में 
तीव बार कारावास, समस्त भारत का साइकिल से अमण किया ; प्रका० 
अइके हुसरत, कलामे-व्या इल, तरानए व्याइुल, जवानी के गीत, तोत कदम, 
गरीबो की दुनियाँ, किसानों का आलनाद (लोकगीत), मादल (प्रामगीतत- 
संग्रह) , प* सुखद साहित्य कुटीर, ब्िप्णुगढ, हजारीबाग | 

भुवने दर, (कीच --ज (८०२; शि साहित्य, स्थाय तथा व्योकरण- 
शास्त्री; सा- भूतः संपा* बालो* मा> महावीर हर्ट, संपा--प्रका : सरल 
जैनग्रंथमाला तथा स्थानीय संस्थाओं के मन्नी एव प्रचारमत्री; प्र- '१६ मे , 
प्रका सरल जैन धर्म ( चार भाग ), कथा-मजरी ( दो भाग ), द्रव्य-मंग्रह, 
र॒त्तकाड, भ्रावकाचार और भापा निन्यपृजन-संग्रह ; अप्र स्फ्रुट रचनाओं 
के दो संग्रह; प* जवाहरगज, जबलपुर । 

मुवनेश्वर गौड़--ज० २३ जलाई, !१७, प्रयाग ; शि> बी ए० ४८ 
प्रयाग विवि बी एड ५० एमए ५२ काशी वि वि सा रत्न ४८ 


( र२७ ) 


सम्मे* प्रयाग, साहित्यालंकार देवघर ४८ ; सा८ 'इर्प४० में सह-संपा* 
“चाँद! प्रयाग, !४६-'४८ तक काशी विश्वि5 के 'बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 
जनल' के संपा०; '४८- ४४८, ५०-५२, ५६-५७ में आजमगढ़, बनारस, 
नौतनवाँ इंटर कालेज आहि में प्रशिक्षण काय, ' ५१-५४ में काशी नाप्प्रग्सभा 
में प्रथम उन्प्र- सरकार के 'राजकीय कोश' के तथा बाद में साहित्य विभाग 
के संपा- रहकर आकर यवमाला', विइलाग्रथ माला” आदि का संपादन 
क्या, प० ३० में; प्रका: मुंशी कालीप्रसाद कुलभार्कर ४०, मुंशी सदासुख- 
लाल 'विसार' !४२, दि हीरोज' (संपा: ४ भाग) र्ट-४५, रामानंद की हिंदी 
रचनाएँ (सहुसंपा ) ५५, नाथ सिद्धों की बानियाँ (सहुसपा") ५९, 
भिखारीदास ( २ भाग, सहतंपा* ) ; वि आचार्यो द्वारा प्रतिपादित भाषा 
की शब्दशक्ति! पर शोधकार्य-रत; प* प्राध्यापक, प्रशिक्षण विभाग, बुद्ध 
डिग्री कालेज, कुशीनगर, देवरिया । 

भुवनेश्वरनाथ मिश्र, माधव, छ/०--ज० १२ फरवरी, '१२ मिश्रौली, 
शाहाबाद ; शि० एम ए० हिंदी तथा अँग्रेजी, काशी विव्विष् पी-एुचच* डी० 
पटना विवि» सा ६ वर्षो तक अध्यक्ष हिँविः जैन कालेज आरा, ७ वर्षो 
तक प्राचाये सच्चिदातंद सिनहा कालेज औरगाबाद ; चार वर्षों' तक 
उपनिदेशक समाजशिक्षा, विहार सरकार; निदेशक पाठयग्रन्थ-शोधसंस्थान 
बिहार सरकार, संचालक - बिहार राष्ट्रभाषा परिः बिहार सरकार, भूतः 
संपा० 'चाँद', भविष्य! प्रयाग एवं साप्ता- 'सनातनघर्म' काशी; भूत सहसंपा० 
कल्याण” तथा 'कल्याण कल्पतरु! ; प्रका« संत साहित्य, मीरा की प्रेम- 
साधना, धपदीप, मेरे जन्म-मरण के साथी, पूजा के फूल, रामभक्ति साहित्य 
में मधर उपासना, हँसता जीवन, ढाई हजार अनमोल बोल, श्रीअरविद 
चरितामृत; पन संचालक, विहार राष्ड्रभाषा-परिषद, पटवा--४ । 

भुवनेखर मिश्र, भुवना--ज० पर्द०७; शिर एम* ए*, एल० टी५ 
विशारद ; सा« हिंदीब्ो्ड कलकत्ता विरवि० के सद०, श्यामाप्रसाद कालेज 
के भूत" हिंदी विभागाध्यक्ष, भूतः सपा: त्रेमा> “आशा' ( चार वर्ष तक ) 
प्रकाः संपा" : हिदीसाहित्य सौरभ (४ भाग, संक० ), साहित्य - सुधा 
( ३ भाग, संक० ) हिंदी व्याकरण-बोच, वित्यमंजरी ( कवि ), का्मशियल 
हिंदी ( अँग्रेजी ), आधुनिक निवंध की रूपरेखा; अप्नः आलो* निबधों के 
चार संकः; वर्त* अध्यक्ष हिंववि* डेविड हेयर देनिंग कालेज, कलकत्ता; 
प५ १०५. महात्मा गाधी रोड. कजकत्ता--७ । 

सुवनेग्वर सिह ननिर्मोेही ज र्पजून २४ शि इटर, भागलपुर 


[ रश्थ ) 


सात ग्राम पुस्तकालय के मंत्री . प्र ४० में , प्रका फैसला [ ताद' $ उत्तर 
बिहार ( क्रवि० ); अग्र* नोट, कैशियर, पहचान, चॉइनतारा, विनीषा 
( कहा" ); प. अध्यापक उच्चविद्यालय, बंदा ( वाया सिगिया ), दरभंगा । 

रेत शर्मा, शास्त्री --ज- २५ जलाई, १८००, घौलाना, गाजियाबाद 
शिः विद्याभूषण गु्फुल सिकंदरावाद- शास्त्री पंजाब बिदच्वि, एम ए६ 
हिंदी आगरा विवि" आय सभाण के चिद्धात-परचार में सतत 

लग्न, भूत- हिंदी प्राध्यापक्र : ही. ए" वी हाई कूल '्यतर्द, भूत बिंदौ- 

संम्क्षत विभागाध्यक्ष क्राउग्ट चर्च कालेज ऋनपुर 7५-४८, अब अवकाशप्राप्त, 
मंपा बेमा> र्टवाणी' भारतीय विद्यानूसंधानपीट कानपुर ४१ में 
प्रका,/ शखनाद ( आलीः निबंध ), काईबिसी, सुरन्मंदाकिनी, अश्रानिका, 
गद्यदीपिका; अप्रः आलो. निबंधों के दो संश्रह, बलेी निदेशक भारतीय 
विद्यानूसंधान पीठ, काचपुर, ५ ७/७५, तिलकतंगर, कानपुर । 

भूरेत शाकर--ज' पे८, सेनपुरी; शिर स्नातक गुरुकुल वृ दावन 
!३८, शास्त्री पजाब विःविन्, शिरोमणि सथरा, एम. ए० संस्कृत तथा हिंई 
आगरा विवि, एल टी, प्रकाः कक्षाध्यापत एवं पाठ्सूजर्ननर्माण '५६, 
भारतीय शिक्षा का संलिप्स इतिहास !६६, अभ्यापन के विशिष्ट सिद्धांत 
एवं विशिष्ट कहानियाँ '४८, स्वतत्र भारत में शिक्षा की प्रगति !६०, 
विद्यालय-संगठन एवं संचालन "६०, मातेभाषा का अध्यापत पर्ट; अप्रन 
शिक्षा-संबधी दो ग्रथ। वे द्राध्यापक्र, केंद्रीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण 
महा विद्यालय, आगरा, प- मंदिया कटरा, आगरा । 

भृपतिरास साकत्यिा - ज- २५, शि एमर ए्‌, वी+ एड राज 
विश्विष् प्रकाः संपा> / पद्च-पुष्प, इतेरा दे क्रिरतार, कर्वाचीन राजस्थानी 
गदय-पच्चसाहित्य (यंत्रस्थ), अंप्र" राजस्थानी दिदी लघु कोश, मीरा प्रेम 
दिवानी ( गुजराती से अनु उप' ) ; दिए रगल कार्यों की परपंश और 
झक्मिणी मंगल! विपय पर शोबकाय-रत; पत हिदीविभागाध्यक्ष, विदठलभाई 
पटेल महाविद्यालय, 4ल्लगविद्यातगर, वाया आनंद, गुजरात । 

मूपेद्रकुबार, स्वेंह्/--ज+ १३ अगस्त, ४०, पेशावर (पाकिस्तान) 
शि० दिल्‍ली; प्र* हर्ट में; प्रका: बिखरे आँसू ( कवि ) ६०, हिंदी के 
लोकप्रिय प्रणयगीत (संपा-) (६२, अप्र: दो कब्रिता-संग्रह; म० १८/१ भोलानाथ 
नगर, शाहेंदरा, दिल्‍ली --रे९ । 

मेयालाल व्यास--ज ५ अक्टूबर, 7२०, शि० एम-एन,साबरत्न, दतिया 
एवं आगरा; सा० दतिया के लोकेद्र साह्ठि- मंडल, प्रगति वरि एवं गाघी 


( शश्ट ) 


पल्तकालय के अध्यक्ष ; प्रचार एवं संयुक्तमंत्री . विध्यप्रादेशिक हिल्सान्सस्से- 
रीबाँ ; प्र० ४० मेँ: प्रक्रा८ विजयादशमी, जीवन के क्रम, आग-पानी , साँझ- 
सकारे; अप जिदगी की राहु पर, हरदौल, जगतजननी एवं माता के आँसू, 
लिः त्रिध्य सरकार से व्यास! एवं 'केशव' पुरुस्कार प्राप्त, 'विध्यकोकिल! 
उपाधि प्रात; ५० प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षणालय, आगर-मालवा ! 

सेरवदत्त उपाध्याय--जन् ८ ज्लाई, '३८; शि० एम० ए० संस्कृत, 
अलीगढ़ विवि; स्ा+ मत्री : हिंदी साहिप्परिः सोरो, एटा; प्रकाः सोरों 
के लोकगीतों पर एक इप्टि , अग्न० सुदामा चरित [नाट>), सोरो के विद्वा 
और पंडित, सोरों को लोकमाथा ; महादेव का विवाह (सपा), निर्वेधकुंज; 
वि. भगवान वाराह का पुराणशास्त्रीय अध्ययत्तः विषय पर अलीगढ़ वि-चि* 
से शोधकार्यरत, प* शुकरक्षेत्र, सोरो, एटा । 

मेरवदत्त शुक्क--ज> ३५, कटकुसमा, खीरी ; शि०ः बीए एर 
लखीमगुरणीरी, एम* ए० हिंदी, लखनऊ विजन; सा० संस्था> : कलाभवन ; 
प्र १ से ; प्रबा- धारा 'कवि-); अप्रः शँच काव्य-संग्रह एवं अशोक 
(खिड-); विरह-विन, लखनऊ विवि: में शोधकार्य-रत; प* आर्यवीर शिक्षा 
केद्र, १६३ वब्बू बाली गली, डाजीगंज, लखनऊ । 

सेरअ्साद गुप्त--जन ७ जुलाई, '१८; शिल बीए ए० ; सा+ दन्‍्भा० 
हिन्प्रष्सभा मद्रास में चार वर्ष तक भाषा-प्रचार कार्य, भूत संपा> माः 
माया, मनोहर कहानियाँ, 'मनोरमा', 'कहानी' तथा !६० से संपा*० 
लई कहानियाँ: प्रका> उप* * शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरे और नया 
आदमी, सती मैया का चौरा; कहा* : मोहब्बत की राहैं, म॑जिल, बिगडे हुए 
दिमाग, फरिश्ते, लपटें, इंसान, महफिल, सपने का अंत, कसौठी (एक); 
अनृ« : छिज एकक्‍्सीलेसी, छल्नना (उप“) एवं तीन कहानी-संग्रह; प० संपादक, 
'नई कहानिया, ८ फेज वाजार, दिल्‍ली - ६ । 

भीजिनाथ विव--ज- १४ तवंबर, 'र१ शिः बी ए कलकत्ता 
वि विष; सा+ भूतः संवा* भारती” (बिहार) ५८-६२ एवं विनोद! 
(कलकत्ता), अब सहसंपा* ज्ञानोदय' (कलकत्ता); प्रकार फूली अनफूली डाल 
(कवि०); प० सहर्ंपा" 'ज्ञानोदयो, पद ए, ब्रेबोर्न रोड, कलकत्ता--१। 

भोलाना५, अमर, हाए--ज+ !२४ ; शि० गोडा एच प्रयाग, एम-ए०, 
डी फिल* प्रयाग विवि"; प्र० '३४ में ; प्रका* कीकेट प्रदशिका १५२, हिंदी 
साहित्य (१5२६-४७) 'श४, अप्र० गीतों, सघुकथाओं, कहानियों एवं 
आलो* लेखों के दो-दो संकलन; विः उन्प्र० सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त, 


बा, 


'डीलिट के लिए शोधप्रवंध समाप्रप्राय; प अध्यक्ष हिंदी विषाग,महारानी 
लाल केअरि डिगरी कालेज, बलरामपर । 

पोलाशकर व्यास, ह०--ज . २७४, बंदी; शि एम» एः संम्कृत 
!७७, एल-एल- बी. "४८ आगरा विति, शास्त्री वाराणसी, एम ए'. हिंदी 
भू०, पीताच- डीः 7५२, डी- लिटः हिंदी /६२-/६३ ( राज: किवि' से 
डी० लिटः पानेवाले प्रवम व्यक्ति , स्त्र/ंपदक प्राप्त )। लदत बि बिर्त 
भाषाविश्ञान-विभाग में सैद्धालिक एवं तुलतात्मक भागाविज्ञान एवं अँगरेजी 
संस्कृत तथा हिंदुस्तानी ध्वनि-विज्ञान का अध्ययन किया; सा राजस्थान 
विज्ञापीठ उदयपुर के शोधर्सस्थान के ४८-५० में निर्देशक, ना श्र भरा 
काशी की साहित्यसमिति तथा शोघसमिति के सद*, 'वृहल हिंदी शब्दकोश' 
के सद" तथा सहसंगोजक, केंद्रीय विव्वि* अनृदान आयोग की योजना के 
अनुसार हिंदी के ऐति० व्याकरण के निर्माग-कार्य के उप-निरीक्षक ; प 
(० में; प्रका+ निर्बंध-निचय '५१, शर्कांकी-निचय “५०, आत्मसिद्धि (अन०) 
५२, भाषा-विज्ञान ५२, हिंदी दशरूपक ५७, ध्वनिसंप्रदाय और उसके 
सिद्धात !५५, संस्कृत कवि-दर्शन (५५, हिंदी कुवलयानंद ५६, संस्कृत का 
भाषाशास्त्रीय अध्ययन '५७, हिंदी झाहित्य का वहत इतिहास ( भाग १, 
खड २ ) 'भ८, प्राकृतवेगलम ( भाग १ 'शर्द, भाग २ '६२ संपा» ), प्राकृत 
पेगलम्‌ का भाषाशास्त्रीय तथा छुन्दशास्त्रीथ अनुशीलन “६२, हिंदी गल्प 
वल्लरी “६२, भारतीय साहित्य की रूपरेखा '६३ ; अप्र* भारतीय साहित्य- 
शास्त्र और काव्यालंकार ( अनु० ), प्राचीन भारतीय आयभाषा-काव्य मे 
प्रतीक-पोजना, सैद्धांतिक और व्यावहारिक भाषाबिजान, हिंदी साहित्य- 
बदलती रूपाकृतियाँ; वि उप्र" सरकार की हिंदी समिति द्वारा चार बार 
रचनाएँ पुरस्कृत, दपायन! उपनाम से कविताओं के लेखक; प« रीडर 
हिर्गव, काशी विर्थव-, वाराणसी । 

मंगलकिशोर पाडेय - जे सेमऊरा, पलामऊ ; शिः बी' ए. पटना 
३८, जा? फ्रेंच एवं जर्मन; सा - 'वैनगार्ड” तामक दे | अँग्रेजी पन्न के भृत* सांप्ता* 
स्तंभ लेखक: प्र* ३५१ मे; प्रकाः स्पुतनिकों के देश की यात्रा '४८, पललव 
और किसलगम '४र्प, बर्ते ४८ से सोवियत दूतावास नई दिल्‍ली के सूचना 
विभाग के हिंदी न्यूज बुलेटिन! के संपा; वि अँगरेजी में भी लिखते हैं 
प« ११ ए/६, वेस्टने एक्सटेशन "रिया, करोल्लबाग, नई दिल्‍ली--५ । 

मंगलदेव शम[--ज" १५ दिशंबर, (१०, आमरू, पुलब॒ल, गुद्गाँव , 
शि० प्रभाकर शास्त्री दिल्‍ली एव लाहौर सा मारती लाहौर, मा* 


( २४३१ ) 


'रसभरी' दिल्‍ली, “रंगभूमि' बंबई, मा 'धारा! आदि एक दर्जन पत्रों के 
भूत* सपा» नौजवान भारत सभा लाहौर तथा हिंदी प्रच्मरिणी सभा दिल्‍ली 
में काय किया , प्र ३० में ; प्रकाः उपन्: चौपाटी १७, गुलरुख, ज्वाला 
की लपटे '४८, रंगे सियार (कहा) ; अग्र० स्फूट रचताओं के पाँच संक* , 
प« संया> पा»्षिक 'राष्ट्रपति', जामा मस्जिद, डिस्पेसरी कंपाउंड, दिल्ली । 

मंगलदेव शात्री, ड[०--ज० पर्ट० ; शि* एम* ए०, शास्त्री, एम० 
ओ० एल- (पजाव), डी? किल (आकाफोर्ड) ; सा» भूत० आचार्य गवर्नमेट 
संस्कृत कालेज बनारस, भूत* 'सुपरिटेडेट आफ संस्कृत स्टडीज!, संस्कृत 
कालेज की परीक्षाओं के रजिस्ट्रार, उपकुलपति ' संस्कृत वि* वि वाराणसी 
?६१ ; श्रक्रा> तुलनात्मक भाषा-शास्त्र अथवा भाषाविज्ञान (जर्मन भाषा से 
अनु'), प्रेम अथवा प्रतिष्ठा, प्रवधअकाश, उपनिदान-सूत्र, न्यायसिद्धात 
माला ; प० इग्लिशिया लाइन, बनारस केट । 

मंगल सवरेना--जः १४ मई, 'रे६ ; शि० एम० ए० समाजशास्त्र, 
अजमेर ; प्र ५७ में ; प्रका* स्कुट कहातियाँ तथा 'फीचर' ; वि० राज 
साहिं" एकाडेमी द्वारा पुरुक्षत ; प* (१) मगल - निवास, बडे डाकखाते 
के पीछे, वीकानेर । (२) कृष्णा कुटीर, क्रिश्चियनगंज, अजमेर । 

मंगलानंद गौतम--ज० ५ जून, १२, बुढ़ाना, मुजफ्फरपुर ; शि० 
हिद्दी प्रभाकर 'रर्द, पंजाब वि० वि० मैडिक, बीकानेर ; सा* ंगभूमि' 
बबई के प्रका>संपा०, 'रसभरी', “चित्र प्रकाश” तथा साप्ता> फिल्म चित्र; 
दिल्‍ली के भूतः संपा०, '३० में क्रातिकारी होने के नाते तीन ब्षे का 
कारावास ; प्रका" साम्यवाद या गाधीवाद !३२, सुरसरी (निबंध) 'रे७, 
शिश्‌ हिंदी-व्याकरण , अग्र5 स्‍फुट रचनाओं के दो संग्रह ; प० संपादक 
पाक्षिक राष्ट्रपति, जामा माँ जद, डिस्पेसरी कंपाउंड, दिल्‍ली । 

मंगलब्साद, निष्काम'--जन ३२ ; शि०इटर ; प्र* २ मे , 
प्रका* स्फुट , अप्र< मिटती बनती लकीरें (उप०), एक ब्लाक : छः खिंडकी : 
चार दरवाजे (नाट'), युगशंखनाद (प्रबंध), मेंगनी और ब्याह एवं दो 
कहा" और एक लेख-संग्रह; प० रे४्८ी४, हरिहरताथ शास्त्रीतगर, कानपूर । 

मबखनलाल शमा--ज० २५ , शिः एम* ए* अँग्रेजी एवं हिंदी, 
आगरा वि० वि: (डा« मुंशीराम स्वर्णपदक एम० एः मे प्राप्त) सा* सहसंपा* 
'साहित्य-संदेश' आगरा '४र्फ से; प्र० “४२ में , प्रका* आचाये शुक्ल और, 
त्रिव्रेटी !१७, आचार्य शुक्ल और चितामणि /६०, आचार्य केशव तथा 
रामचद्रिका ६१ हिंदी एकाकी ४८२, हिंदी सिद्धांत और 


 , 


समीक्षा, ताजभहल को मानपत्न ६२, बोलती तस्वीरें यिनरग्ध); अप्र दो 
आलों* बेब-पंगह | व. ३२; उत्तर विजवनगर, आगरा । 

मगवलान जिनेश--ज- २६ जुलाई, २१; शि' बी ४ ; या 
भोपाल में हिठी-प्रचार ; भूतः संपा> साब्ता” सूचता : पक्ष स्फृट 
अगर दो-तीन बेख-संग्रह ; प हवामहल रोड, भोपाल ! 

मधरादास, #स्मरथा--जन दे सिनंबर, (४९ | शि हंटश। सा 
भृतः संधा, मा. 'सजनी! प्रद्याग '४७-४र्ट पर में, प्रकान फट : 
अप्र० कवि : मन के गीत, एक याद् : एक फूल, सक्ता; प+ के र्टी१ 
गगेश दीक्षित लेन, वाराणसी --१। 

सधुराप्रयार अश्रवाल, पर्ंया--ज- १४ इसिसंत्रर, २७ उंठाणा, 
वल्लभतगर ; शिए एम० ए. हिंदी, वी" एड-; प्रः ४७ में ; पकका' कृपमा- 
जलि (गद्य संक्र) 'श८, राजस्थानी साहित्य '४र्ट, छुंद-अलंफ़ारिका (दो: 
भाग) (५८, सुषमाजलि [दी भाग) ४, काव्य-बोप ६०, भाषाली और 
प्रनेखन ६०, भाषाथी और अनु ६०, हिंदी साहित्य का इनिद्ठाण “६१, 
भाषा-ज्ञान ६२, छुद-परिचय '६२ ; अप्रः कह्मानिका (संक ), एक्राकिका 
(संक'), साहित्यिकी ([ निबंध- ), निवंधिती, अनुवाहिका, अपटिता, 
गजस्थली, वागड़ निबंधावली, राजस्थानी भागा और उसका साहित्य, 
अग्रवाल लेख-सूची ; वि* राजन बिल वि", जयपुर में शोधकाये-रत 
प० (१) 'कमलासन', १७८, अशोकनगर, उदयपुर । (२) उपपाचार्स एवं 
हिंदी विभागाध्यक्ष, गवर्नमेट कालेज, ड्ेगरपुर (राज' ) । 

मधथ्राशताद दुबे, 'कुलदाप*--जन ४ फरवरी, '३३ : शि एस ए० 
हिंदी आगरा बि* वि०; सा« अध्यक्ष : अभिनव ऋला भारती, कवि-सम्मे 
(अ« भा, बजसाहि* मंडल हाथरस अधिलेशन', हिंद्दी काव्य कला-परि- 

गरा के साहि: मंत्री, साहि: समाज आगरा तथा आगरा जिला पत्रकार- 

प के प्रधान मजी, भारत सेवक समाज के क्षेत्रीय अंत्री, “६२ में यनेस्कों 
द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के छूप में योरोपीय देशों की यात्रा : भतण् 
संपा देनि० 'संदेश!', दैनिः मतवाला- ५०-४३. मा 'यवक' एवं मा 
'नोकझीोंक” ; प्रकासंपार मा 'पराग! छर्ब साग्ता+ हमराही! ; प्र८ ४० 
में ; प्रका गीत : धरती के बोल शर्ट; आलो- : मृगनयनी : एक अध्ययन 
यशोघरा : एक अध्ययन, आचार्य चाणक्य-दर्शन, ललित्तविक्रम-अनशीनन 
शॉसी की रानी लक्ष्मीबाई " एक शोधपूर्ण विवेचन वि आगरा जिन के 


( र२रे३ ) 


लोकगीत” पर शोधकाम-रत ; क्त: प्राध्यापक हिंग बिल, सेट जांस कालेज, 
आगरा ; प दीपलोक, बी ५१, लाजपत कुँज, आगरा ! 

मकाप्साद सिह - ज* १० ; शिर सान्रत्न, एम ए०, काशी वि 
वि० ; जा* पाली, बैंगला, जँ्रेजी, मराठी एवं गुत्यतों; सा सतत सदर 
सम्मेः प्रयाग की स्थायी समित्ति, प्रश्रंध समिति, वि* बि० परि० एक परीक्षा 
समिति ; गोवर्धन साहि* बहावियालय के भृतः प्रास्यापक एव राजेंद्र माहित्य 
महाविद्यालय- सेवदह की स्था* ३५, विहारराज्य राप्टीय स्नातक संघ के 
प्रधानमंत्री, सहसंपा" देति० महावीर! ; प्र* '३० में; प्रकी" स्फुट , 
प० प्राचाये, राजेंद्र साहित्य महाविद्यालय-सेवदह, चिरजू भिल्की, पटता। 

मदनगोपाल बृप्त--जब्‌ २१ अप्रैल, ३०; शि० बिदकी , कानपुर 
एवं लखनऊ, एम ए-, सा*रत्त ; सा+ भूत सहसंपा पराचजन्य' लखनऊ ; 
प्रका" विक्रमारचन, भारत की पाँच कलाए; अप्रः विस्मृुत भारत, स्मृति 
कण (कहा>) ; वि* पंद्रहवी तथा सोलहवी शतियों के हिंदी काब्य में 
प्रतिबिबित भारतीय संस्कृति एवं समाज का स्वरूप' विषय पर पी-एच* डी" 
के लिए शोधप्रबंध प्रस्तुत किया हैं ; पन हि वि०. मन्‍ से विर्णव५ बेडौदा । 

मदनगोपाल दी चित--ज० २८ मई, '३३ ; शि० बी० कोम* सागर 
विः वि० ; प्र* ५३ में; प्रका> स्फुट ; विः अँगरेजी में भी लिखते हैं ; 
प० उपरैनर्गज, ५५५ कोतवाली वार्ड, जबलपुर । 

मदवगोपाल सिहल--ज- थर्ट०र्द, मेरठ ; सा* छाबनी बोर्ड के 
कमिश्तर तथा स्थानीय हिंदी प्रचा* सभाओं के उत्साही कार्यकर्ता, 'आदेश' 
( मा> ), 'रामराज्य! ६ हैं ), 'वालवीर', “धर्म प्रभा, विश्य हितकारी', 
सन्‍्मार्ग' आदि पत्रों के भूत> संपाव, मेरठ की हिंब्साहिए सेमिति के प्रधान ; 
प्रका» एकांकी ताटक, भकक्‍तमीरा, कलिका (किवि०), धमद्रोही राजा वेन, सत्य- 
नारायण; धि? कौन बनोगे , 'बड़ों का बचपन?, 'वीरागता लक्ष्मीबाई' आदि 
वालो: रचनाओं पर पुरम्कार प्राप्त ; प० गोपाल प्रकाशन, सदर, मेरठ । 

मदनप्रसाद--ज० ३१ जुलाई, २६ ; शिः बी० ए५ बीज एल? ; सा* 
साहि-मंत्री भारतेंदु-साहि संत्र मोतिहारी, त्रेमान 'अ्य' तथा “वापिकी' 
मोतिहारी के संपा: मंडल के सद०, भूतः संपा* त्रेमा> तरुण मोतिहारी : 
प्र ० ४१ में ; प्रकान“स्फुट लेख ; प ऐडवोकेट, लोहार पढ़ी, मोतोहारी । 

मदनमोहन गुप्त, मदन'--ज० २ जनवरी, २०६ शिर साहित्या- 
चार्य, साहित्यवाचस्पति, शास्त्री, साशहित्यभूषण, विशारद, एच* एम० बी*- 
एम० बी० बी० एस : सात सद- * बिहार राज्य पुरतकालय सघन-परि जिला 
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प्‌ तकालय संघ प्रबंधनमिति एवं थाना पुस्तकालयसंघ शिवहर; अनभंडलीस 
पस्तकालयपंत्र सीतामढ़ी के प्रधानमंत्री, संस्था+ : कलाकार परि: शिवहर एच 
कालिकानंदन सावजनिक पुस्तकालय ; अध्यक्ष : भी भारतेदु अभिनय परि:, 
संस्षा: प्रौढ शिक्षा ममिति ; '४२ के अगस्त आदोलन में काराबास, भूत 
संय्रा० साप्ता+ 'परिवतंत', संचार सन्‍्भंगगोप्टी ; प्रका: प्रेमगत्रावली (वर्वि"), 
अनल फंड (कहा०), सनवा टोपी (कवि), दीपशिगा (नाट>), सहावरें और 
प्रयोग, प्राचीन बाल-कड़ातियाँ, विद्रोही (कवि ), पत्न-बंद्रिका, शी हिसाव, 
बाल भारती रुजिका [संस्क्ृत), संस्कृत स्याकरए, ४ भिनट में सवर्शे, १० 
सिलट में नक्शे ; अप्र० अन्तर्दाह , तूफान , पं शिवहर, म्‌रपत रप्‌र । 

मदनमोहन जावलिया--जन १२ नवंबर, ३० , शि एम ए* हिंदी 
तथा संस्कृत उदयपुर, शास्त्री, खी० एड- ; प्र० ४८ में , प्रका' म्फुट ; अप्र 
ज्योतिर्नात ( कवि० ), कालराति [खंडणे, राजरथानी सरम कहानियाँ, 
मेब्रदृत (काव्यातुवाद), मध्य राजस्थाती महावरे [दो भाग), गण्य गजस्थानी 
कहावते, मृत्यु जय दयावद ( महा- ), गयदगीत - रंग्रह ; वि० चीन-संबधी 
कविताओं पर दो रजतपदक प्राप्त , प* (१) हारा श्री कत्याणमल जावलिया, 
कोठार मुहल्ना, शाह रा, भीलवाड । (२) प्राध्यापक्र, राज० उच्च" माध्य: 
विद्यालय, बदनोर, भीलवाड (राज) । 

सदनमोहन नाथर--ज * १७ सितंबर, १०४८ ; शि- एमः ए« प्राचीन 
भारतीय इतिहास और संस्कृति ; प्रक्रा» सारताथ का संक्षिप्त इतिहास, 
प्रातत्व संग्रहालय मथुरा की परिचय - प्रितका ; वि* पुरातत्व एच 
इतिहास के लेखक ; प० संचालक, प्रातीय संग्रहालय, नीलरोड, लग्ननऊ । 

मंदनभोहन परिहार--जन २२ नवंबर, २८; शि> इंटर ; साण 

सभा* : संगीत नाठय निकेतन, मत्री . जोधप्रर लेखंक-संघ तथा सामस्कतिक 
सहकारी समिति, जिला काग्रेस कमेटी के सक्रिय संद ' , प्रका" जलती रहे 
मशाल रे '५र्ए, प्रतिनिधि हास्य कविताएँ, श्रम की होंगी जीत २, अधव्झी 
लो, माटी देवे हेलोरे, धरती हमें पुकारें; अप्रः कविताओं के दो संग्रह , 
पृ० परदा१ ए, सरदार पुण, जोधपर । 

मदनमाहन लाल दीक्चित--ज० ८ दिमंबर, १८८७ ; प्र १३ में 
प्रकाः अनुचरी या सहदरी, संसार सेवा, मोहनमाला, निजला एकादशी, 
परिवर्तन, क्रांतिकारी, उलटफेर, बेसिक कहानियाँ (पाँच भाग); विद्यार्थी 
कोश, सलभक्तोश, राष्ट्रभाषा कोश, बाल कहानी. जादू की हाँडी, गुदडी का 
जाल वि लगमग ४० पुस्तक लिखी और अनेक में योग दिया, अनेक पाठ 


( २३५ ) 


पुस्तकों का संपार किया ; चत्त5 '४व८ से संचा: साहिः विभाग, हिंदुस्तानी 
दुकडिये), लखनऊ ; पण रामनिवास, चारबाग, लखनऊ । 
मदसमोहन व्याय--जः ३० दिसबर, '१र्द; शि० साहित्यशास्त्री 
वाराणसी '४२, हिंद्दो प्रभाकर पजाब वि० बि० ८, सा-रत्त सम्मे* प्रयोग 
४५ , सा० सद० ; संस्कृति परि/ मुरादाबाद, भूत* संपाः चालविनोद' 
मुरादाबाद ३४-३६ ; प्र० ३ मे ; प्रका' भाव तेगे शब्द मेरे (काव्य) : 
अप्र. माखनचोर, लवगश, झकार, एकाकी हूपक, मेरे निबंध ; ब्ते' हिरी- 
अध्यापक्र, पाकर इंटरकालेज, म्रादाबाद ; प+ पचपेडा, कठघर, सुराहाबाद । 
मदनमोहन शम[--ज० द सितंबर ८; शि० एम? ए० साब्रत्त ; 
सा० रा भाग्प्र० सभा वर्धा के प्रकाशन जिभाग के अधिकारी ; प्रका> साहित्य 
परित्रय [आलो० सिद्धात) ; बि० आलो० लेखों के जार संग्रह ; प० प्रकाशन 
विभाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी नगर, वर्धा । 
मदनराज दौलतराय मेह्ृरता--जम् २८ नबबर, “३६ , शि० बी० ए« ; 
सा« अध्यक्ष : जोधपुर युवक कल्याण केंद्र, संपा" साप्ता< 'नया राज्य एवं 
जोधपुर गाइड”, सचा> 'एसर डी० एम इंस्टीदूयूट आफ औरियंटल 
रिसर्च, सद० * 'प्यूपुल्स वेट्फेयर एड कम्यूनिटी डेवलपमेंट सेंटर ; प्र 
$८ में ; प्रका5 मसख्यल तुझें चुनौती है (कवि०), तरपति के दो दुलभ काव्य 
(निवध), स्वरलहरी , वि० दस हजार से अधिक प्रादीन हस्तलिखित गंथी 
की सूची तैयार की है ; प० दौलत भवन, ईदगाह के पीछे जोधपुर ! 
मदनलाल जोशी--ज० २४ ; शि* व्याकरणशाम्त्री काशी, साध्रत्त 
सम्मे० प्रयाग, साहित्यमध्यमा कलकत्ता, मैट्कि ; सा* सद* ६ से प्र* हिंग्सी० 
सम्सें एवं म० प्र राष्ट्साषा-प्रचार-समिति की कार्यमसमिति; प्र 'शर्द में ; 
प्रका" कालिदास क्ृति-दशन शर्ट ; अप्रः किरण बालो"), ऋतुसंहार का 
पद्यानुवाद; अन्तर्नाद' (कवि०) ; पन् अध्यापक, जीवागंज, मंदसौर । 
मदनलाल शर्मा; ड/०--जर पर्षरण्थ ; शि० साब्रत्न, प्रभाकर, 
आयुर्वेदचिशारद, एल एच* एम" एस० ; सा» हिंदी प्रचा* सभा जोधपर की 
कार्यक्रारिणी के भूत सद* उपाध्यक्ष : ना० प्रचा> सभा, उपमंत्री : 'मारवाडी 
रिलीफ सोसाइटी, हिंदुसभा एवं सेवासंडल जोधप्र, प्रवारमंत्री : गोपालक 
संघ जोधपुर, हिंदी अध्यापक सुमेर हाईस्कूल जोधपुर, संचा० शरमन फार्मेसी ; 
प्रका: पँचभेल, मन की पीर, एक रात ; अप्र" यौवन के द्वार पर (कमा) 
पौराणिक कहानियाँ, गुप्त रोग और उनका निरीक्षण आजाद मारते 
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आयर्वेद विज्ञान, राजस्थान का गौरव (नीट-), गधगीत, नारी (उप), शुरिया 
शजा, हवाई प्रोडा (बालो) प* शर्मत फार्मेसी, गिरदीकोंट, जोधपुर । 

मदन, पिसवत--सा सर्वोत्िय साहिए मंडल की स्था" अशोभनीय 
पोस्टर हटाओ आंदों) में सक्रिय कार्य; प्रका' सर्वोद्यि गीतॉजलि, सवोदिय 
की प्रभातियाँ, कृषण परयन्‍सागर : पे रझूचाजक संर्वोद्िय साहित्य महल, ७७, 
विरला नई लाइन, सदजीमडी, दिलली--६ । 

मदनसिंह तोमर--ज १५ अगस्त, !२७ ; शि* परकोटश, सागर ; 
सा» प्रधान संपाण मा पाकात', सहला | जयमहाकाला ; प्रका। सफूट 
अप्र> चार संग्रह ; पर १०५, तोमर मबन, रामपरा, सासर | 

मदनस्वरूप, मिवोज' - ज. १मार्च, २४: शि इंटर, बी. एस 
एम० रुडकी, '२६, सेरठ ; प्र. ५२ में , प्रकरा»/ मधुवन (मुक्तक) ६२, देश 
की माटी तुम्हें पकारे (संपा ) ६२ ; अग्र" चार कविन्मग्रह ; प० (९) 
अध्यापक, सी० डी० इंटर कालेज, हुल्दौर | (२) रामाक्षम, बिजनौर । 

मकर सिश्र--शिः धी० ए५ कामपूर ; जा। उर्द, फारसी, आँग्रेजी, 
४गला एवं गुजराती ; साः संस्था" . हिंदी साहि: ममिति कानपुर एवं साहि* 
साधना केंद्र ६७ : भत सपा> अम्पदयय एवं विश्ववाणी' ; प्रकाः 
सक्ल्प, अमरसखा (अनु इम्मार्टल फ्रेड ) शहीद इमास हसेन (पद्म) ; अप्र* 
टेनिसन लिखित इना क्राइन! का हिंदी अन्‌- एवं बोद्धपर्मन्‍संतधी लेखों के दो 

ग्रह ; वि० लेखो-भाषणों पर प्रस्कार प्राप्त, शहीद इमाम हुसेव” (।द्र 
९, पुरस्कार प्राप्त ; प० ६९६/१७२ मधुमंदिर, सदर बाजार, कानपुर । 

मधुकर सिह--ज० २ जनवरी, '३४ ; शि मिदनापुर, बर्दवान एव 
आरा, बी: ए+ ; सा+ प्रचारमंत्री ' शाहाबाद हि सा सम्मे - आरा, भूत संपा 
साप्ता* (विकास! आरा 7१५७-६५, 'साप्ता: शाहाबाद' ६१ एवं कथ्राकार! ; 
प्र" ४८ में ; प्रका खोए खत की आवाज (उप) लौटती शामें (कद्ठा') 
अप्र* तीन सग्रह ; प- घरहरा, आरा, शाहाबाद | 

मधुर शास्त्री (पुरुषोत्तम चंद्र शर्मा '--ज “३०; शि मेरठ, वाराणसी. 
दिल्‍ली ; प्रका: छंपा" नालंदा निबध माला, तुनिका; अप्र- आध्यंतर (काव्य), 
मन के शिलालेख, रे दिम राशि (कहा»); काले प्रइनः उजले उत्तर (उप-), 
चितना (निबंध) ; प ५४, मिटो रोड, नई दिल्‍ली । 

भधुरिमा मित्र, श्रीसती--ज १ जुन, ४० ; शि* एम* ए* समाज- 
शास्त्र, एल* दी* कानपुर, विशारद . प्र- ६१ में * प्रका- सास्कृतिक लोक- 
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गीतों का समाजशास्जीय अध्ययन '६१ ; अप्र० मधु-संचय (करवि>), हिंदी की 
कंवयित्रियाँ (संपा-) ; पर मिश्न वत, किदवईलगर, कावपुर ! 

पुसूदन चतुर्वेदा--जर १० दिसंबर, १०; शिर एम० ए+ आगरा 
त्रि्वि", पोस्टअजए्ट सर्टीफ्रिकेट इन एजुकेशन! लंदन त्रिचविद सा- मत्री 
हिंदी-प्रचार-सभा हैदराबाद ; भतव्संपा: आयेमित्र', (दिनेश, 'दिवाकर , 
विजय! ( आगरा ) एवं 'उदय' (हैदराबाद); प्रका>संपार मा कल्पना 
हैदराबाद; प्र* ८ मे; प्रका- साहित्य, रजकण, टैस ( अनु उपः ) झाँसी 
की रानी [नाट") एवं अनेक पाठयवुस्तकों ; अप्रः अँग्रेजी नाटक साहित्य 
का इतिहास, प्रसाद का 'आँस', विश्वाम, मंजरी, यूरोप की डायरी एवं 
तीन-चार ग्रथ ; वर्त- प्राचार्य, राजाबहादुर सरबसीलाल बालिका विद्यालय, 
बेगभवाजार, हैदराबाद; १० १४।७।५, बेगमबाजार, हैवराबाद । 


मध्यदन वाजवैयी--जन ३२० : शि* हरद्वार, बी- एस ; सा* सदर : अब 
भा राह्टभाया परिष्कार परि>, व्यवस्थापक - हिमालय एजेसी कनखल, 
लेखनकला' विद्यालय इलाहाबाद के संचा* तथा आचाय॑, इश्वर संत्रक समाज 
के सस्था> अध्यक्ष, श्री वैद्ययाथ आयुर्वेद भमत्रत प्रा लि० कलकत्ता के भूत 
प्रचाराधिकारी, सर्प्तषि आश्रम सस्कृत विद्यालय हरद्वार के दो वर्ष तक 
प्रधानाचार्य, सतातन धर्म हा। से स्कूल में अध्यापक , भूत सपा: सा 
जीवनी कलकता, मा* सचित्र आयर्वेद' कलकता एवं मा० चित्रा ; सह 
संपा० साप्ता» आय मित्र” लखनऊ ; प्र '४७ में , प्रकाः 'मानवधर्त मीमांसा 
तथा 'राष्ट्माषा का इतिहास! के परिशिष्ठ लेखक, संक्षिप्त रंगभूमि' के 
भमिका-लेखक, विजय के स्वर (कविंने ; अप्र* आध्यात्मिक चिकित्सा, 
आध्यात्म के स्वर, दिव्या गोता का पद्यानवाद), मेघदुत की अनु? प्रमचद 
पर नमी इष्टि, आधुनिक सुकरात अथवा पुत्र की दष्टि में पिता, एकता के 
स्वर , वर्त- सरस्वती प्रेस इलाहाबाद में संपा> कार्य, प्रेमचंद- साहित्य 
के शोधकर्ता ; प+ 5० ०बी। २५, कल्याणी देवी, इलाहाबाद । 


पसदने शास्त्री--ज० चिराबा; शिः आचाये एवं दर्शनशास्त्री 
बाराणसी; एम० ए- आगरा वि-वि० . सा* साहित्य-विभागाध्यक्ष संस्कृत महा 
विद्यालय वाराणसी, संयोजक : संस्कृत साहित्यानुसंधान समिति वाराणसी 
हीन आफ दि फैकल्टी आफ ओरिएंटल लर्निंग! बाराणसी, सभा* + राज: 
ब्राह्मणमंडल ; प्रका* रसगंगाघर लोचन; काव्यमीमाँसा मधसदनी चिवृत्ति 
३४ , व्यक्ति विवेक की मधुसूदती विवृत्ति '३६॥ श्रृंगार तिलक. युवक 
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मोहिती ३४७, शास्ब्रीय कार्यप्रगाली '४४८ उत्तररमचरित ; अप साहिस्य 
मधुसूदत ; पर शास्त्रीमवन, भदेनी, तराराणसी । 

गनमोहुन खन्ना (पह्ल)--ज० नतीबाबाद, विजनौर ; शिए एम« ए 
बीआस-सी* : सा& प्राध्यापक महानंद सिशन कालेज, गाडियाबाद, धर्मणग? 
के संपादकीय विभाग से संब्: पःः हर्द में; पका प्यास * शक्त रूप दो 
(कहा“), प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ, (संपा-) पतिनिधि ऐति- कहानियाँ (सपा ) 
प्रतिनिधि हास्य एकांकी (सपा०), (थ्वी का अत (उपर अरू), बालो दिएखान 
की कहानियाँ, साहस की कहानियाँ, धनुपवाण का पैड; अ7८ कहानी, एकाकी 
एवं आलो० लेखों के दो-दो संग्रह; विज पीएव' डी: के लिए शोधकाय-स्त, 
पृ० सेपो ३९७, एच पी० एस« कालोनी, गोरेगाँव, बयई---5२ । 

मनमोहन योौतम, डा०--ज० २४ जनवरी, "१८, कठौली, मेजारोड, 
प्रयाग; शि० बी० ए- 'रे्८, एम०ए० ?४१ प्रयाग विवि, सा“रत्त सम्में० प्रयाग 
“४८, पी-गच० डी० “५६ दिल्‍ली थि वि; प्र०”४८ में; प्रका' प्रालीन कवि और 
काव्य (४८, हिंदी के गौरव ग्रंथ '५० निर्वंधसुपमा “५१, हिंद्दी साहित्य का 
नूतन इतिहास ५२, साहित्यालोचन-सिद्धात ५३, जायमी पग्रथावली में 
पद्मावत भाष्य ५५, सरल भाषाविज्ञात !'५७, सूर की काव्यकला 'शु८, 
हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ( षष्ठभाग, पष्ठ अध्याय ) ६०, साहित्य- 
लहरी-भाष्य ६१; वि० सूर की काव्यकला' पर उन्प्र० सरकार से ७००) का 
पुरम्कार प्राप्त ; बते प्राध्यापक, दिल्‍ली कालेज, दिल्‍ली विविष्; प५ ११४७, 
शोराकोठी, सब्जीमडी, दिल्‍ली । 

मनमोहन सदारिया--ज० ह अक्टूबर, '२र्ए, बोहानी, नरसिहपुर ; 
शि० एम* ए० हिंदी, एलनाल० बी०, बी-एस-सी-, 'डिप्लोमा इन जनेलिज्म 
प्रका' भारतमाता की जनमपत्री “५६, सूरज की धूप (एकां:) '५र्द, आज 
की लोककंथाएँ '५र्य, चारदीवारी (डप०) '६०, बौनें आदमी का मन्सूबा 
(कहा ), गुदडी का लाल (बालो), आँखमित्रौनी, प्रेतलीला (अनु); अप्र* 
सपने नहों टूटते (उप०), थि०* आज की लोककथार३! पर भारत सरकार 
से ५००) का पुरस्कार प्राप्त ; पन डी-१०।१, लक्ष्मीबाई नगर, इंदौर । 

मनमोहन सहयल, डा०--ज० १५ अप्रैल, '१२ ; शि० एम« ए० हिंदी 
एवं दर्शनशास्त्र, सा रत्म, बी- टी, पी-एच० डी० पजाब विशवि* ; प्र* ४० 
में; प्रकाः भारतीय शिक्षा का इतिहास, पाठशाला-प्रबंध, शिक्षा-दर्शन, 
भाधुनिक शिक्षाशास्त्री, समाजमनोविज्ञान, (दि फिलासफिकल आस्पेवट्स 
भाफ गुरु नानकस पोएटी” शोधग्रथ  अप्र* दो सग्रह बरतें अध्यक्ष हिंचि 


( रहे ) 


शासलदास काॉलेन, अननात॒क ब्ग ([ हदी), गुजरात विववि*, भावनगर; 
प ११८६ बी, कृष्णरगश, भ्ावनगर ( गूजः ) 

सनीज श्रीवास्त्व--ज« र् अग्रैल, १३३६, जौरा: शि० एश्नू० ए० ४७ 
एल-एल* बी० ६१ ; प्र« ४४ में ; प्रका* अन्तर्दाह (गद्मगीत) ; अप्र० चाटी 
में सूर्यास्त (उप>) तथा तीन अन्य उप»; बत्तै> अँपे जी के प्राध्यापक, राजकीय 
विद्यालय जौरा; प द्वारा थ्रीफतेलाल श्रीवाग्तव, जौरा, वाथा ग्वालियर ! 

मनोरंजनग्रसाद सिन्हा, 'मनोर॑जनाः--ज० १० अब्ट्वर, पर्द००; शि० 
कलकत्ता एब पटना, बीज» आन हिंदी तथा अँगरेजी १२६, एम० ए० अग्रेजी 
“२८  स्वृणपदक प्राप्त ); सा० प्रथम असहयोग आदोलन २०-२४ के सक्रिय 
कायकर्त्ता; भृतः प्रधानाध्यापक : श्रीगांधीआश्रम राष्ट्रीय विज्ञालय काशी 
२२, भूत» प्राध्यापक * कायस्थपाठशाला इंटरकालेज इलाहाबाद *ए८-रर्ट 
एवं अँप्रेजी विभाग काशी विश्वि5 २४८ ३र्द; प्राचार्य : राजेद डिगरी कालेज 
छपरा 'रे्८-/६० भूतर सभा» बिहार प्रादेशिक हिन्सा-सम्भे०, हिप्सा्सम्मे 
के काशी अधित्रेशन में बृवक साहि० सम्मे* के स्वाग्रताध्यक्ष 'इर्ट; प्र० ११ 
में; प्रका/ फिग्गिआ, राष्ट्रीय मरली, 'राजाईँवर सिंह, भगवान हमारे 
गौतमबंड्ध, उतराखंड के पथ पर, गतगन, संगिनी : बते* उपक्रुलपति हिंदी 
विद्यापीठ, देवघर; प० पड़ाव मुजपफरपुर, देवघर 


मनोहर प्रभाकर--ज० ५ फरवरी, ३१; शि* एमं० ए० हिंदी एवं 
अँग्रे जी ; प्रक्रा० विदा की सॉझ (काव्य), इंद्रधतृष (काव्य-हपक), राजस्थान 
की कहानी, जसमा और अन्य संगीतरूपक, “मेघदूत” का राजस्थानी अनु*, 
रागरंग (एकां०), राजस्थात की रसगराथाएँ, लहरों की गोद मे, सूनो कहानी, 
एक था राजाँ, एक थी रानी, विध्याचल की बेटी, चंद की चौपाल, भाँवो 
में बसता है भारत, घरती के गीत, एक था बालक, पपष्प के गीत, दादी की 
बात; वतं* संपादक मासिक “राजस्थान विकास”, पंचायत एबं विक्रास 
विभाग, राजस्थान, जयपुर; प० सी ११८, बापूतगर, जयपुर । 

मनोहर रामचंड्र पाल॑रे--जर २४ जून, १८८८ पूता ; शि० एम ए० 
“२२ बंबई विवि" ( तलग सवंणंपढक तथा वेडरबन छात्रवृत्ति प्राप्त ), सा* 
भूत प्राध्यापक एम टी बी० कालेज सूरत "२३-४४ एवं पोहार कालेज 
आफ कामसे बंबई ४४-५२; भत्त> कायकारीसंपा" जिला गजेटियर्सी बंबई 
राज्य २२०६०, प्रधान संपा* जिला गजेटियस! गुजरात राज्य ६० सें; 
प्र/२६ में प्रका भारतीय संविधान का परिचय” ५५: वि अँगरेजी में अनेक 
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ग्रंथ लिखे हैं और अनेक जिला गजेटियर्म' का संपा- किया है; प॑ सनीगाइट, 
जिमख्ाना रोड, माठ गा, बंबई--पर्द । 

मनोहरलाल उनियाल, 'श्रीमन्‌--ज* १ ; शि देहरादुत ; सा 
'इ८ में पर्वतीय साहिन्परि: की स्था', रे में संपा मा” रजनी देहरादून, 
'ध५ प्ेसाप्ता' नया हिंदुस्तान तथा सचचित्र दरवार' दिल्ली में कार्य 
सहमंत्री * हिंदी साहि' समि* देहरादून, ४७ में साहि? ससद देहरादून तथा 
"५७ में पबतीय सास्क्ृतिक सम्मे*” की सथा, आजकल संपा' पर्वतीय 
मंस्क्ृति'; प्र* '३२ में ; प्रका० कवि : विभा '४७, मंदाकिनी ५२, सुरक्ि 
५७: वि० '४८ में 'गढ़कवि' की उपाधि प्राप्त, ४) मे हिंदी शाहि" समिति 
की ओर से मानपत्र प्राप्त, ५२ में 'मंदाकिनी' पर दरबार साहब द्वारा 
ससम्मान पुरस्कार प्राप्त; प- ३शए, चकरौता रोड, देहराइन । 

मनोहरलात वम[--ज- १५ सितवर, '१र्प, मिर्जापुर , शि* बी० ए० 
प्रयाग विग्वि० '३र्द, साशरत्न सम्मे/ प्रयाग, प्रकाः उप« प्रेमियों के पत्र 
'भर, मेरी भूल ५३, सुरासु दरी “१४, क्यों और केसे ( ज्ञानविज्ञान ); 
'प्र८, फूलों की लोककथाएँ ६०, वाइबिल की लोककथाएँ /६१, दक्षिणी 
अमेरिका की लोककथाएँ “६१; अप्र" जीवन निर्माण की कहानियाँ, चाय 
और सिगरेट, मुर्गी पालन, इटली की लोककथाएँ, मिश्र की लोककथाएँ, 
कोयले की खान में (बालो ); प० ई०-५२ ए. गेलवे कालोनी, मुरादाबाद * 

मनोहर वरस[--ज० ७ अगस्त, “३४, अजमेर ; प्र* ५४ में; प्रका* 
बालो : डा चपक और मचलू (उप०) “६१, भूलक्कड़ बिन्नी (कहा) ६२, 
हम सब एक हैं (उप०) ६२, गाडी रुकी नहीं (एकां०); विं* साप्ता' न्याय 
के दीपावली विश्येषांक का संपा० ६० , प० १२७, तोपदढा, अजमेर । 

समोहर शम--ज० १५, बिसाऊ, झु झनू , शि० एम ए० सा“रत्न, 
काव्यतीथ; सा० सद८ : राज> साहि* अकेडमी उदयपुर, अध्यक्ष : शेखावटी 
जनपदीय साहिः सम्मे* लक्ष्मणगढ एक. पृथ्वीराज जन्मदिवस-समारोह 
बीकानेर, संपा> ज्ैमा" शोघपत्रिका वरदा! ; प्र० ३७ में ; प्रा" कवि० : 
अरावली का आत्मा, गीत कया; अनु राजस्थानी 'मेघदूत”, राजस्थानी 
'उमरखैय्याम', रससिद्ध रामताथ कविया (आलो“), राजस्थानी लोकसंस्कृति 
की रूपरेखा, राजस्थानी रबींद्र-वाणी (अनु०) ; प० बिसाऊ (राज") । 

मनोहरसिंह वँयी, शाह--ज० १२ अक्टूबर, १र्ट०२ , शिः डी०काम, 
सा०रत्न; सा* भूत> अध्यापक . राज" मिडिल स्कूल शाहपुरा २९ एवं दरंबार 
हाईस्कूल शाहपुरा ३० प्रबंधक “ओसवाल सघारक' आगरा २५ शाहपुरा 


([ २४१ ) 


की अनेक संस्थाओं के मंत्री एवं सहमत्री; पका" स्थासत शाहपुरा का 
संक्षिप्त भूगोल , अप्र। बच्छावतों का उत्थान और पतन, रियासत शाहपूरा 
का इतिहास, भारत का स्वातत्य संग्राम, महात्मा गाधी, राजस्थान का 
इतिहास; प« डांगी मोहल्ला, शाहपुरा, मीलवाडा ( राज" )। 

मूल्न्‌ भडारी, यादव--ज० "३० ; शि० एम० ए०; प्रका० कहा? : में 
हार गई, तीन निगाहों की शक तरवीर, एक पुरुष : एक नारी अकेली; उप» 
एक इंच मुस्कान ; प प्राध्यापिका, रानी विउला गर्वज्स कालेज, कलकता । 

मन्मश्रकुमार मिश्र--ज८ ८ सितंबर, "१२; शि, एम० 7० राजनीति 
एवं इतिहास, एल-एल- बी" काशी विव्विन्‍्, विशारद ; सा० सीकर मगर 
परि* के १५ वर्ष तक तथा नगरपालिका के ४४-४५ में अध्यक्ष, राज- 
संगीत नाटक अकेंडमी की कार्यकारिणी के सद०; प्रक्रा> संपार : हिंदु गौरव 
गान, धर्मप्रवेशिका, शेखावटी के कवि; अप्र० दो कविता एवं एक लेख-संग्रह; 
पृ" ऐडबोकेट, मिश्र-मत्रत, सीकर (राज-) | 

महवर यदुल- जे १३ मई, 7३१ , शि+ एमए दर्शन, एलकलब्बी; 
सात्प्रधान : साहिल्‍सदन जोधपुर “५१, संयोजक * अण्मा- कुमार साहित्परि* 
तृतीय अधिवेशन, दिल्‍ली में हुए ?शियाई लेखक सम्मे० में राजस्थानी के 
प्रतिनिधि, संद> कार्यकारिणी राजस्थानी साहिः सभा», प्रबंधसंपा: जैमा* 
'रूपमा ; प्र* ४३ में ; प्रका» स्फुट; अप्र० दो कविता एवं लेख-संग्रह ; 
प्‌ वकील, हरीशजोशी मार्ग, स्टेशन रोड, जोघपर । 

मलथय॑ज--ज० ३३ ; शि० बी- ए% प्रयाग विन्‍्वि० ; सा? विवेकानंद 
साहि० के जन्मशती हिंदी प्ंस्करण के लिए विवेकानद के पन्नों का अनु. 
संयोजक 'परिमल प्रयाग; प्र. ५४ में; प्रकान स्फुट; अप्र० दो कविता तथा 
कहानी-संग्रह; वि' 'नयी कविता! (४) में रचनाएँ सक० ; मासिक लहर! 
के कविता-विशे्षांक के संपा० "६९; अँगरेजी से अनेक रचताओं के अनु० किये 
हैं; प० १४७, मोहतशिम गंज, इलाहाबाद--३ । 

भमहताब अलीं--शिः बी० ए+ आनसे 'धर्ड, एम० ए* हिंदी !५२, 
संस्कृत '५र्ट: प्र- 7३६ में ; प्रकाः महात्मायाँधी '४८, हिंदी व्याकरण-सोपान 
६, इंग्लिश दासलेशन ऐंड ग्रामर' ६, राधाक्रष्ण अभिनंदन-ग्र थ 
(संपा-) ५४, जेरशाह (अनु०) ६१; अग्र- दुक्खू (कहा), संवोष (निबंध), 
चेखव की चुनी कहानियाँ (अनु), मौलवी साहब, भारतीय शिक्षा का सुब्ोध 
इतिहास कथाकार राधाकृष्ण आधुनिक हिंदी कविता के विभिन्न वाद 


( २४२ ) 


आवेहयात अनुद; वि" हिंदी और उ्ू काव्य का तुलनात्मक अध्यग्रन' विपय 
पर शोधकार्य-रत; प' प्राचार्य, शिक्षक पशिक्षण विद्यालय, सहर्षा (ब्रिहार ] 

भहाद अहमद, हिनर--ज पे७ मार्च, !प८; शा भव संपा' 
हँल' (उदू), हरिजव सेवक (उ7) एवं मा" नया हिंद! (पाँच बर्ष तक ); 
बत्‌' संवा5 शाहकार' (उदू) ; पर ?३२ मेँ, पका प्ुद॒द्रास्य (संपा-) '३७ 
दबाने गालिब तवा लगभग १००० कहानियों का उई से अन ; अप्र दो 
सम्रह; प। सहसपादक, गिन्रप्रकाशय लि, इलाटासाद । 

महातमराय, “विनोद! -ज १ छलाई, ?३६ ; शि बी. ए आगर 
वि वि० , 7म० ए० गोरखपुर ब्रि बि-; एका- साधना ५८; अप्र« दो- 
सप्रह ; प. हिंदी प्राध्यापक, गाँधी स्मारक उटरकालेज, बन्‍दढ़, आजमगढ़ । 

महाउँव का, 'सु ब'--ज« २३ मार्च, !१६ ; शि*० बेगमराय, बी० ए 
पटना बि* वि०्, डिप० एड० पटना टैनिय कालेज , सा+ भूत सहसंपा* मा 
आमसंदेश' सूर्यगढा ४०-५२ एव 'ईस्टन एजकेशनिल्ठा' ५४-५६, भतः 
सेंप्रा- मा? सर्वेद्यय संदेश! मंगेर '५८-४र्द : प्र० '३३ में : प्रकाप कवि 
हिंदू शक्ति '३४, प्रात.किरण '४५, कर्मनेत्र गीतानुबाद) '४८, रक्षासत् 
४२, दिगदशंत ५३, पूर्वमेघ (मेघरल का अब), तथागत प्रत्ोधिनी (आलो०) 
'डिं८े ; प प्रधानाध्यापक, पब्लिक हाई स्फूल, सुर्यगढ़ा, मगेर । 

सदह्यारवसाद (काब्य-विद्यारद )- जे १८र्द३ , शि० मिब्विल ; प्र: 
है७ में ; भ्रका" स्फुट , अए० गारीजिलास एवं चार गीत-संग्रह , 
८० हुजारी बाड़, हटा, दमोह । 

अहाराजनारायस सेहरोत्रा--ज० १२ अप्रेल, 'रर्ट : शि० काशीपर 
एवं काशी वि* विल्‍, एम० एसन्सी' ; प्र« ४२ में ; प्रका . स्फूट भूविज्ञान- 
तरध्पे लेख; अप्र* पृथ्वी की आय (सत्रस्थ), वि 'पर्यायवाच्री शब्दों' का 
सेकलन-संपादन-कार्ये ; प« प्राध्यापक, भौमिकी विभाग, विन्‍्वि», वाराणसी | 

गहावोर कीशिक--ज !३३ , शि साहित्याचार्य ऋषित ले हरिद्वार, 
बी० ए+ पजाब वि: वि० ; सा व्यवस्थापक गा* 'लोकालोक' बिल्ली ; प्रवा 
स्फूट गीत ; अप्र० रजत रेणु (कव्रि") एवं दो गीत-संप्रह ; वर्तः बेदसक्तो का 
हिंदी पद्यानुवाद कर रहे हैं ; प- १०३ ए , कमलानगर ठेहली । 

मे हावरप्रसाद मिश्र--ज० १ अगस्त, ! शि- बी० ए० इ दौर , 
सा वराज्य आदोलन के संबंध में नौकरी से त्यामपत्र देकर स्वतंत्र लेखन 
कार्य ; सहसेंपा" इंदोर-समाचार', प्रधानसंपा* संजय * रेप में , 
प्रका- दानव उप ४६ सक्षिप्त बान काब्य सपा* ६० 


( २४३ ) 


विश्व की कहानियाँ ( अनु ) “६२, भूखे की भीख ( उप* ); पब धान 
सपादक साप्ता* उदयन, गोलामंडी, उज्जैन । 

महावीरफ़्सा3, 'शस्ि--ज० ३४ ; सार सपा>-प्र का दे (हिंदू! एव 
साप्ता: 'राष्ट्रसेवा', प्रधानमत्री मेरठ जिला हिंदी परद्रकार-संघ ; प्रका* 
स्फुट ; अप्र> चार संप्रह ; पण० मंपादक 'हिद्टू', मेरठ । 

महावीरवसार श्रीवास्तव ( बजरशंगब्यी ), अनशुराय--ज० १८००, 
लोहानीपुर, रायबरेली | सा० धार्मिक संस्थाओं मे प्रचारकाये ; प्र० ३२ में 
प्रका' स्फुट धामिक रचना ख ; अप्र मानस-अग्गाहन, अनुराग-तरंगिणी, 
श्री मदभामवत और श्रीराघा, परमधाम विज्ञान, आध्यात्मिक साधना का 
साव॑जनिक विकासक्रम, रामचरित मानस (सुदरकाड) का पद्चरूपांतर ; 
वि मानस” के गहन अध्येता एज आध्यास्मिक विपयों के सुप्रवचनकार ; 
प० शिवप्रुरी, गनेशगज, लखनऊ । 

महिपाल शर्मा--ज० १५ एुलाई, !३७ ; शि० इंटर ; सा« इजीनिय- 
रिंग स्टाफ मजदूर यूनियन के मत्री ; प्र ५४ में ; प्रका* स्फुट कहानियाँ 
एबं गीत ; अप्रः उप* . कमल के फूल, कल्पना-कलेबर, आदोलन, सीमात 
का प्रहरी (नाट०) , वर्ते” लौह उद्योग 'सिमको', विरला नगर ग्वालियर में 
निरीक्षक ; प० कोठी न* ४, रसूलाबाद, ग्वालियर । 

महीपसिंह--जन १५ अगरत, “३० , शि" एमः एः हिंदी कानपुर 
)५४ ; प्र० '४र्द में ; प्रका* युबह के फूल (कहा०), स्वामी विवेकानद ( जीव०), 
अप्र० दो कहा“-संग्रह , वि गुरु गोविदसिहु और उत्तकी हिंदी कविता पर 
शोधकार्य-रत ; पे प्राध्यापक हिर्वविश, खालसा कालेज, बबई--पर्थ । 

महेँद्रकृमार मुकुल--ज+ जौरा, मुरैना ; सा* संयोजक : बिहारी 
स्मारक समिति, संस्था* हिंदी साहिः साधना संसद, मंत्री हिंदी गल्पगोष्ठी 
एव ग्वालियरी साहित्यकार परि० ; प्रका* एकांकी * धरती का बेटा, आराम 
हराम, गाँव जाग उठे ; कहा एक कथानक एक व्यथा ; अप्र* बनवासी 
शम (ताट०), टूठती चढ़्टाने * पिघलते पत्थर (उपण), कली, फूल और काँटे 
(कहा०) ; १५० श्रीशिवराम कोले का बाडा, दानाओनी, लश्कर, ग्वालियर | 

महूँद्रकुलश्रेष्ट--ज० *३र्थ ; सा» संपा" अँग्रेजी विभाग विध्वेदिक 
शोधसं-थान होशियारपुर, 'पाचजन्य' लखनऊ तथा भारतीय विद्याभवन 
बंबई मे कार्य किया; प्रकाः पॉच-छह प्रुस्तके ; वि" अँगरेजी से अनेक 
रचनाओं के अनु किये हैं प साधु आश्रम होशियारपुर 


( रह४ ) 


म हंगनाथ पाडेय -जः १र्ट०४ , शिव सापविशारद, भूगोलरत्स, गनः 
डी० डी. वाई« ; प्रका' मठा : उसके गुण लया उपस्गेग, स्वास्थ्य के लिए 
शाक-तरकारियाँ, ऑख का अचूक इलाज, फलाहार-चिकित्सा, दूध-लिकित्सा, 
जकाम, शहद के गूण और उपयोग, त्ोदिक, मे.जन ही अम्त है, जीवन- 
तत्व, हमारा भोजन, हमारे बच्चे, प्ररं ह-विवेनन, मधर ह-चिकित्सा ; अप्रः 
बालकों के रोग और उनके इलाज, रवानश्रुपा, धानक्षीणता, कहप- 
चिकित्सा, नारी-सहायक, 3 चूक विकरिसा, रामसरितमानस आदि अनेक 
ग्रथ : ये महेंद्र रसायनशाला, कटणा, इलाहाबाद । 


महेंद्रनारायण सिंह, मर्ताना'-ज ६ मा, !३६ खुरहान, सहर्पा , 
शि० खुरहान, शाहूआलमनगर, बी< ए- '६२ भागलपुर विवि , सा* 
संपा” सडल के सद« मा “'प्राच्य भारत॑, ; प्रकरा+ अमर वलिदास (उप) 
'धर्द ; अप्रः तूणीर (कहा), विहगिनी (कवि०), अधिकार (ताट ) इंसान 
को कन्न (उप) ; प* खुरहान, शाइआलम नगर, सहरसा (बिहार) । 


महेंद्र भटनायर, हा|०--ज० २६ जून, २६, झाँसी ; शि० संबलगढ, 
मुरार, उज्जैन, बी० ए- ग्वालियर '४५, /ल' टी- देवास !५०, एम* ए- ४८ 
पी-एच० डी. '५७, नागपुर वि* वि०, सान्‍रत्न ; सा, प्रश्नान मत्री . प्रतिभा 
निकेतन (देवास एवं धार), ठदी साहि८ ५रि० उज्जैन, अतर भारतों संसद 
उज्जैन, सिंचा* : मुवक्र साहित्यकार सघ (धार एवं उज्जैन), संपान 'पतवार', 
भा 'सध्या” उज्जन, जमा, 'प्रतिकल्पा' उज्जैन ; प्र' ४४ में ; प्रका 
काव्य : तारों के गीत '४र्ई, ठूटती श्ृंखलाएं ४८, बदलता युग "५३, 
अभियान !५४, अंतराल '५४, विहात ५६, नई चेतना /५६, मधुरिमा 
'५र्दछ, जिजीविपा !६०; आलो« : आधुनिक साहित्य और कला ५६, 
दिव्या : एक अध्ययन ?५६, विजय पर्व * एक्र अध्ययन ५७, सभस्यामुलक 
उपन्यासकार प्रेमचद ५७ : कहा: . लदखडाते कदम ?५२ , विकृतियाँ 'ध८ ; 
एकांकी . विक्रम भोज '५७, विद्याधर राजकुमार ५६ : बालो: * हँस हँस 
गाने गाएँ हम ?५७, बच्चों के रूपक 'शु८ ; बिल लब्सडाते कदशा पर म 
प्र८० शासन कलापरि« ग्वालियर हारा '५२ मे २००) तथा 'समरयामूलक 
उपम्थासकार प्रमचंद” पर म> प्र- शासन साहि* परि* भोपाल द्वारा 'एर्ट में 
५०० ) का पुरस्कार प्राप्त, इनकी अनेक रचनाएं अँगरेजी, चेक, कम्तड एव 
गुजराती में अनू* ; वर्तन अध्यक्ष हि वि. माधव स्नातकीत्तर महाविद्यालय 
उज्जेन प* रामकुज मार्ग सा उज्जैन 


( २४५ ) 


महेंद्र आानावत--ज« १३ तवंबर, “३७, उदयपुर ; शि० बी ए* बि८ 
एम० ए० ६२ , सा० उदयपुर के भारतीय लोक-कलामंडल में अनुसचात 
+घिकारी एवं प्रकाशन विभाग में लगभग ४ वर्ष तक काय, (६० मेँ भारत 
सरकार के गृहमत्रालय की प्रेरणा से मनिषुर-त्रिपुर की आदिम जातियो 
का सास्कृतिक अध्ययन ; प्रका" स्फुट; अप्र० सास्कृतिक लेखों के दो 
संग्रह , बरते> उदयप्र के साहित्य संस्थान में ज्रेमा" शोधपत्रिका के ध्वध 
संपा०; १० मेंडारियों की घाटी, उदयपुर । 
महेंद्र राजा जैन--जन २३ सितबर, !३९ ; शि० एम० ए० साश्रत्न, 
एमन टी०, डिप* लिव० एप्न-सी० फेलो आफ लाइब्रेरी ऐसोसिएशन'! लंदन ; 
सस्था" काशिका हिंदी सिडीकेट, सचा>संपा* साथी, सहसंपा* श्षमण' 
एवं 'शौडिक' ; प्र० ४६ में ; प्रकाः वाराणसी से ब्रिठेन, अँग्रेज अपने मुल्क 
में ; बले० ट्विकतहस सार्वजनिक पुस्तकालय के 'केटेलामर ऐड क्लासी 
फायर! ; ५० १र्झ, सिद्धिगिरि बाग, बनोरस--१। 
हेंद्र रायजादा--ज० १ अगस्त, ? शिः एम० ए« हिंदी 
सा-रत्न, आर, ई० एस०, प्र '४६ में ; प्रका* स्फुट कहानियाँ, लेख एवं 
कविताएँ ; अप्र* आलो० लेखो के दो संग्रह . थि* कुछ ग्रंथों में रचनाएं 
संक० ; प* प्राध्यापक हि? वि०, गवर्नमेंट कालेज, सिरोही (राज) । 
महेद्रसागर प्रचंडिया, डा०--जर १२ सितबर, 'रे२ , शि* एम* ए० 
हिंदी एवं पाली, साहित्यालकार, पी-एचब्डी* आगरा विरवि5; सार श्रमण 
सास्कृतिक सच की स्था० श८ में. एवं महामंत्री तथा संचार ; संद९ : कार्य 
कारिणी अ० विश्व जैन मिशन संगस आगरा ; प्रका* प्रमुख साहित्यकार 
'भद, काव्य-ज्योत्स्ता (६१, कवि और लेखक !६२; अप्र* साहित्यश्री (यत्रस्थ) 
एवं दो आलो*« लेख-सग्रह ; वि* 'हिंद्दी का बारहमासा साहित्य, उसका 
इतिहास तथा अध्ययन' पर पी-एचड० डी० उपाधि क्षाभरा विः विश्से प्राप्त, 
पविद्या-वारिच्रि! उपाधि प्राप्त , वतं* अध्यक्ष हि. वि बारहसंनी कालेज, 
अलीगढ़ ; प० पीली कोठी, खिरनी गेट, अलीगढ । 
महेशचंद--ज* १र्द नवंबर, '१८; शि* बीगस-्सी" आनर्स 
एम*० ए० अथशास्त्र, विशारद ; सा* भारत सरकार के योजना-आयोग के 
पैनल आन एग्रीकल्चर” के सद० ; प्रका० अथशास्त्र, ग्राम्यअथशास्त्र, भारत 
का आदविक भगोल, भारत में औद्योगिक संगठन, भारतीय कृषि की आथिक 
समरयाएँ, अर्थशास्त्रीय विश्लेषण , वि* प्रथम चार पुस्तकों के महलेखक, 
अँग्रेजी में अनेक पुरतकें लिखी हैं. उ० प्र: सरकार से 'भारत में औद्योगिक 





[ २४६ ) 


मंगठन' पर प्रम्कार मिला ; व्त उ प्र» सरकार की ओर से 'हिक्स 
वैर्म ऐड कैपिलल' का जन कार्य, प्राध्यापक्ष अभ्रशास्त्र ब्रिभाग, पयाग 
वि वि० * १० १६३, ममफो्गंज, इलाहाबाद--२ ! 

महेशचंद्र, 'लरव'--ज. २० जलाई, "२, शि हरदोई; गा 
श्रीसरस्वती सदन के प्रधानमंत्री, भत+ संपा" प्रकाश” एव 'लोकसेबक, व ४१ 
से: प्रका: अंत्याक्षरी-प्रदीप, अंत्याक्षीीनीयप ४२, अन्य का देवता ५२ 
मरुभूमि (उप०)/५४, नदी और पत्थर (उप) 'श४५ , बालू को दीवार (कहा ) 
२६, रखना-प्रदीप, अपठित जंद्रििका १७, नया भारत, देश देश के बालक, 
धरती का बेटा (एका ) 'श८. शिक्षाप्रद पौराणिक कथाएँ '४र्ट, चदा-स्रज 
(कवि/) ६०, ज्ञानसांगर “६१, कौत क्या हे, तवीन जु० हा स्कूल व्याकरण, 
कॉटे (उपण्) ”६२ ; वि० उ० प्र+ सरकार से ५००) का पुरस्कार प्राप्त , अध्र 
तीन ग्रथ्॑ ; प० सरल गृह, हरदोई । 

महेशच॑द्र सोती--ज० २र्द जनवरी, ३१ ; शि८ इ टर ; सार साहि० 
परि" दिल्‍ली के मन्नी ; प्रका" भूखा अंकुर ( कहा» ) ; अत्न दो संग्रह , 
प८ द्ारा इंडियन आक्सीजन लिए, नई दिलमी--१५ | 

महेश भिस्त्री--ज5 ३१ जनवरी, '३४ ; शि* बी० ए- आनसे ५६, 
एम० ए (५८, डिप० इस एड' रॉली , सा* हिंदी साहि परि के उपमत्री, 
संद« संपा“-मंडल 'शबरी! ; प्र* 'श८ में ; प्रका: स्फुट रचनाएँ ; अप्र० 
दो-तीन संग्रह ; व प्राध्यापक, मारवाडी बहुउद्देशीय उच्चतर विद्यालय 
प० ग्ाला पट्टी, चक्रधरपुर, सिहभूम । 

महेशशरण जीहरी, लज़ितः---ज- “२१, उज्जेन ; सा भूत सह 
संपा० 'नवयुग' दिल्‍ली, आगामी कल खँँडया, विक्रम” बंबई, 'संग्रास' 
बंबई, तथा जमाना इं दौर एवं संग्राम उज्जन : भूत प्रधान संपा* 
मतवाला” दिल्‍ली, 'जनादंन' मथरा, देशबध' मथुरा, 'लोकतत्र! शिमला 
प्र० !देप में , प्रका मीत : ज्वाला और ज्योति '४२, पथ्चिक के स्वर '७३, 
मेघमल्हार ४५, अंधेरी-उजेरी "४८, आह्वान-विसजन ४८, कूल के फूल 
५०, पर अब भी (५०, सुबह-शाम ५६, देवदास 'श८; कहा? : बंधन 
मुक्त ४४, मिट॒टी की दुतियाँ (४५, मुक्तिद्वार ५२, झंझा के मेंघ ४४ , 
अन्य ; !४२ का भारतीय विप्लव ४६, मालव-मंधन (५०, बिखरे कण “४६, 
संपा" होलिका '४३, पद-चिन्ह ४४, सत्रह कहालियाँ “५३, अवंतिका !५६, 
ऊम्मिका “६२ ; वत्त* मा* 'संसार-सघ' के संपादकीय विभाग में कार्य ; 
पृ» संसार संघ'-कार्यालय- प्रताप कोठी, सजपुर, देहरादून | 


( रे४७ ) 


महेश संतोपी--ज० १४ नवंबर, हेए , शिन एम* कामः लखनऊ 
वि! वि० ; प्र- श्र में; प्रका- स्फुट ; अप्र० दो कव्रिता-सगह ; प५ 
असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपनेटिव सोसाइटी, होशंगाबाद । 

गाईशयाल जैन--ज २७ जूलाई, १८०१, गोहाना, रोहतक; शि+ 
बी, ए. आनर्ष, बी दी-। जाए अँगरेजी, उप एवं संस्कृत; सा* भूत सेंपा- 
'जाति प्रबोधक! आगरा “२६-२७; प्र: !३१ में; प्रका* मौलिक : संदीचार, 
शिष्टाचार और स्वास्थ्य, हमारा विधान, स्वतत्र देश के नागरिक, अशोक 
चक्र, सरकार कैसे चलती है, बाहबली और नेमिनाथ, ज्योतिशसाद; अनु 
प्रभावशाली जीवन, टूटे हुए पर, अगुआ और बनफणे का फूल, यात्री, रेत 
और झाग, घाटी की परियाँ, बाप की झाँकियाँ, जयहिद, बरती के देवता 
(यत्रस्थ), जिन्नान का गद्यकाव्य; पाठपुरतकें मैडीक्पूलेशन जाग्रफी, 
मातृभाषा रीडर [४ भाग ), जैनप्माज-दर्शन, वेहात-सुधार, गांघी 
वाक्यासृत, फूल और कॉटे (कहा), कुछ छोठे कुछ बडे; अप्र- नैतिक 
शिक्षावली, हिंदी शब्श रचना; धरती के देवता; वि* कुछ ग्रंथों का संशोधन 
भी किया है, उदँ और अँगरेजी में भी कई ग्रंथ लिखे हैं। प* ४५६र्, 
डिप्टी गज, दिल्‍ली--६ । 

सातादीन बगेरिया--ज" द अप्रैल, (१२; शि० बी०ए५; जा« गूजराती, 
सा+ सदर" : विश्वशांति परि+ सेट्ल प्रेस ऐडवाइजरी बोर्ड', जयपुर विधान 
सभा, प्रांतीयकाग्रोस एवं 'आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफ़र सं; जयपुर 
राज्यप्रजामंदल की कार्यसमिति के सद* एवं १२ वर्ष तक पदाधिकारी ; 
सभा» : राज० लेखकसंघ एव दिल्‍ली प्रातीय पत्रकारसंघ; मंत्री * राज* 
आर्य यूवक् मंडल, एशिया से दूर रहो” समिति के प्रबंधमंत्री तथा अन्य 
अमेक' संस्थाओं के सभा० एवं पदाधिकारी रहे ; भूत* प्रधानर्सपा« 'प्रगति', 
'तवधुग', (हिंदी टाइम्स, उत्थान, आलोक! एवं नवभारत टाइम्स (दिल्‍ली, 
कलकत्ता तथा बंबई, तीनों संस्करण ); भारतीय डेलिगेशनों के सदः रूप में 
न्नीन, रूस आदि की यात्रा, '३० के नमक सत्याग्रह-आदोलन में कारावास; 
प्र० ३० में ; प्रका नाट« : दिव्य कुमार का देशाटन; महा : तरुण तपस्थी 
एवं गाँधी मानस; खड० : कमला-जवाहर; एका* : अतीत-पूर्णिमा, अतीत- 
गौरव, पसीने की शोगभद्ग एवं कांबुज के यात्री; उप: जिंदगी की गलियों 
में; राज्यश्री (नाट) तथा कई राजस्थानी रचनाएँ एवं कहा-संग्रह ; वि“ 
'तरुण-तपस्वी' प्रांतीय हिंप्साथ्सम्मे” दिल्ली द्वारा पुरस्कृत; १० गोर्की 
कुटीर १५१६ई कमलानगर दिल्ली ६ 


( रद ) 


भाताप्रसाद गत्त, ह्या०--जप १र्ह०र्५ ; शिनामणा+ ३२, एलननाललजी० 
३३. ढो- लिट० ४० प्रयाग विशविद प्र+ 'इ२ में , पक्रा तूलगीदास ( शोघ- 
प्रथ),तलसी-पंदमे, कव्रितावली, पावतीमंगल, हिंदी पुस्तक-गारित्य, जायसी- 
ग्रंथावली आदि बारह ग्र ५, कविवर बनारगीदास जी के अ्भकथानक का 
सपा"; अप्र० शताधिक शोध-निवधों के लाश संकलत ; वि अनेक वर्षो! तक 
प्रयाग विजतरि० में छ्विदी प्राध्यापक और रीडर रहे, अब राजस्थान बि वि" में 
हिदी-विभागाध्यक्ष; प* अध्यक्ष हि ति , राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर । 

माधबचरण दिनेदी, मामव--जः पृ८८ , जा* सरकृत; साः भूत 
सहसंपा* काव्य सुधाकर', संचा» विसवाँ कविमंडल; प्रका" माधव-्मपुप 
५६; अप्र* चार संग्रह, प- पेदापुर, बिसवाँ, सीत्तापुर । 

माषवलाल व्यास; गुरएएबंत'--जन मई 'हर्प नागपुर; शिः बी० एअ 
/६१, संगीत-कोविंद ; प्रका* संगीत-संवंधी स्फुट लेख ; वर्तः भारतीय 
पंगीत में समीक्षा की परपरा” विषय पर पी एच डी० के लिए शोधकार्य; 
पर संगीत-व्याख्याता, श्रीराम संगीतमहाविद्यालय, रायपुर । 

माधवशररण, 'कुमुद/--ज, “२१, शि" सात्मुपण, विशारद ; सा 
संस्था: साहित्यागार संस्था संचा“संपा" मा" आलोक ; प्र ?४१ में ; प्रकाः 
कर्मबीर बालगोविदप्रसाद' (जीव ), गोंदावरी, चाँवरी (खड०), पिगल-पीयूष; 
प० साहित्यागार, बगही, पुरना, वाया लौरिया, चपारण । 

माधव शरम--८ फरवरी, ३७; शि० रतननगर एवं चुरू; सा" कई 
साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय कार्य, संपा: : साप्ता» 'बक्त की आवाज! 
हिसार, साप्ता* लोक परिवतन! देहरादून, पाक्षि*ः सुमति' चुरू, साप्तार 
'लोकमंच' घुरू एवं साप्ता "राजस्थान स्टेडड' कलकत्ता, प्र ४२ मे; प्रकार 
सपनों की सोंगात (कहा') ६१, प्रवाह (कवि") '५र्ट, जाग देश के जवान 
(कवि) ६२; प* मानत भारती प्रकाशन, चुरू (राज-) | 

माषवसिह, दापक', कु बर--ज २७ जलाई, !३ झालवाड। शि 
बी" ए* प्रयाग विवि", एमणए* लखनऊ वि वि« , प्र" ५६ में; प्रका* सात्त 
सौ गीत ५६, लावण्यमयी (२०० गीतो का संग्रह ), बल्भद्रप्रकाश (ख़ड«), 
गोलीमनोव (त्ाट*), बीलतो लहरे (उप०), तलवार की छाया (उप०), रेत की 
आग (उप", अप्र०" स्फुट रचनाओं के चार, संग्रह; वतं* अनुसंधान सहायक, 
सेटुल हिंदी डाइरेक्टूट, संवाददाता तथा सचिव पी० ई० न- पत्रिका बबई 
एव दिल्‍ली प जड़ ३र्ट नई दिल्‍लो १२ 


[ रहर्द ) 


साधवाचाय दीपचद, आचाये--ज० हे अक्ट्वर, १र्टः्छ बलदेव, 
मथरा ; सा+ अध्यक्ष . दक्षि० भा० संस्कृत साहिब्सम्मे' सोलापुर ४५, अ« 
भा: संस्कृत राष्ट्रभागा हितकारिणी सभा बबई, अ० भा० संस्कृत साहिब्सस्सेन 
बबई अधिवेशन '५६, महाराण्ड्‌ सस्कृत परि '६२ के बबई अधिवेशन की 
कार्यकारिणी समिति, अभ्ा* आदिगौड अहिवासी ब्राह्मण यवकसघ, 
ज्ञानलता सडल के एक वापिक अधिवेशन. कान्यकुब्ज मंडल के बंबई 
अधिवेशन एवं 'कविताग्रन'! बबई , उपाध्यक्ष , अज्भा० संस्कृत साहि सम्मे० 
चिन्तीड अधिवेशन, बंबई राज्य हि सा>सम्मे-, महाराष्ट्र राज्य हित्साण्सस्मे, 
वर्णाश्षम स्वराज्य सघ बंबई, अ भा. श्रीवेष्णप सम्मे० बबई की स्वागत-सप्तिति 
एवं अश्मा: संस्क्षत साहि का कजिसम्से , प्रतिनिधि वर्णाश्रस स्वराज्य- 
संघ विद्तत परि० विदर्भ एवं बबई विवि भा-हिद्रीपरि" काशी अधिवेशन 
५६; प्राध्यापक् एवं आचाय . भिवानी ऋषिकुल बहाचर्यात्रम, ससक्ृत 
कालेज लक्ष्मणगढ़, चुरू ऋषिकुल ब्रह्मर्याश्रम, महत्रि सीभरि ऋषिकुल 
ब्रह्मचर्याश्रम, महावीर ऋषिदछुन ब्रह्मचर्थाश्रम !वं भा-विद्याभवन बंबई , 
जगदुगुरु श्रीमद्अतताचाय महाराज के सचिव एवं ततस्थानशास्त्री के रूप 
में दशनशास्त्र पर प्रवचनकर्ता; प्रका) वात्सायत महपि प्रणीत कामसंत्र 
एवं यशोघधरा विरचित जयमगला पर पुरुषाथे प्रभाभाषा टीका, ब्रतराज 
भाषाटीका, कवीर मसूर परिप्कृत हिंदी अनु», महर्षिप्रवर श्रीसौभरि जी 
महाराज और उनका आदि गौछ अहिवासी ब्राह्मण वश, ब्रजराज श्रीबलदेव 
(दाऊजी) महाराज तथा उनका प्रियधाम वलदेव (दाऊजी) नगर आदि 
लगभग पत्रास ग्रंथ एवं पाँच सो लेख; अप्र लगभग सो ग्रथ तथा स्फुट 
लेख ; वर्त" अध्यक्ष हिन्वि-, सिंद्धाथे कानेज, बवई ; प*« जर्मत सिल्वर 
बिल्डिंग, ५ माला; दूसरा मोईवबाडा, भोलेश्वर, बबई । 
माधवा चाये, शाम्त्री--ज (र्घ०२, सा* विदेशों मे भारतीय संस्कृति 
का प्रचारकार्य, संपा" मा£ 'लोकालोक! ; प्रक्राः पुशाण-दिखदशन, क्‍यों ? 
सनातनवर्म, श्राद्ध-विज्ञान, हमारे पर्व-त्योहार एवं गृहलक्ष्मी , अप्र- चार 
लेख-समग्रह ; प० १०३ ए*, कमलानगर, देहली । 
माचत्री कुमारी-ज* ३० अक्टूबर, !३२ इलाहाबाद ; शि* एम० ए०“ 
हिंदी प्रयाग विश्वि"्; सा० संस्था> सुरभि इलाहाबाद , प्रका" वहते बादल 
(कहा), माघवानल कामकंदला (संपा"); अश्न० एक कहा संग्रह तथा एक 
उप«; वि* हिंदी उपन्यासों की शिहपविधि का घिकास' विपय पर प्रयाग 
वि० वि० से शोधकार्य-स्त* प० (१) ८ हेस्टिग्स रोड. इलाहाबाद । (२) 
रानी वीमस कालेज राची 
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गगया)वी, श्रीयतती--प्रका, कन्या-बर्म-शिक्षा, अप्रन्‍ पाकशास्त्र एवं 
दो अन्य ग्र थ; पे. साहित्य कुटीर, इहीगवी, भरतार । 

सायारानी 284, शा "तर र७छ जनयरी, '३७, आगश, शि' बी 
प्०, एमन्फ ४६, आगरा वि बि. पीटाज ही: ४८ लखनऊ वि लि; सा- 
संत्रा' मात 'रसबंसी' लखनय ५७ से, पी 'एछ में; पका जाटर्यप काव्य का 
सांस्‍क्ृतिक मूल्यांकन ( वहल एवं संझिय संस्करण ) ६०, कात्यशास्त्र की 
रूपरेखा ६२; अप्र« भारतीय संस्कृति एबं गीरा काव्य का सारकृतिक 
अध्ययन! ब्रि' 'हिंदी कृष्ण काव्य का सास्फुलिक सर्याकनों विपय्य पर 
लखवऊ विर्वत्र- की ही लिए उपाधि के लिए शोधकार्य-रत्त; 'अष्टछाप 
काव्य का सास्कृतिक मूल्यांकन (शोधग्रंथ) पर उ'प्र- हिंदी समिति से ५००) 
का पुरस्कार प्राप्त, प- भोला-निक्रेतन', सोधी-टोला, चौक, लखतऊ--३ । 

गाया शर्मभा--जवन ३२; शिल बीणा': प्रका घर की सफाई ; अप्र 
तीन संग्रह, वर्त संपादिका महिला! और बालपृष्ठ "ववभारत टाइम्स 
दिल्‍नी: प० डी० ३१८, डिफेंस कालोती, तथी दिल्ली । 

भाऊडेय--जन जून, !३२ ; शि एम० ए* प्रयाग किए बि० ; प्र* !४२ 
में ; प्रका5 सपने तुम्हारे थे (काव्य), श्ेमल का फूल ( उपर ) ; कहा० 
वान फूल, महुए का पेड़, हसा जाई अकेला, भूदान; माही , अग्नन् दो 
संग्रह एवं एवं एक उप डी., मिटी रोड, इलाहाबाद । 

प्रातिंड दामोदर पुस्तकें, डा०--जन २८ दिसंबर, ८८७, बडनगर, 
गालियर , शिः उज्जेन एवं इंदौर ; सा" '३७ तके ग्वालियर के स्वास्थ्य 
विभाग में कार्य, शिक्षा-विभाग एवं नगरपालिका के भूत स्व्रास्थ्य-अधिकारी ; 
सभा० अर भा- 'लाइसेशिग्रेट्स ऐसोसिएशम! ?४७, संचा* मा 'आरोग्य 
मित्र', मराठा-बाचनालय एवं प्रौदेशिक्षणशाला , प्रका- आरोग्य मार्ग- 
वरशिका, आहार और शरीर-गेपण ; अप्र* स्वास्थ्यन्संबंधी दो ग्रंथ , 
प० पुस्तके-औषधालय , नया बाजार, लइकर, ग्वालियर । 

मावलीपसाद भ्रवपास्तव - ज० २ फरवरी, फरव्प४ फिनगेइब्रर, 
रायपुर; शिः रायपुर, मेट्रिक “१५ प्रयाग विः बिल , सा> जबलपर से 
प्रकाशित सा० 'श्रीशरदा” का अनेक वर्षों तक संपादन किया, १४ से “२६ 
तक स्कः माधवराव स॒प्रे के साथ कार्य किया : प्र/ १४ से ; प्रका* अनर 
बिश्व का इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास , अग्र प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित लगभग एक सहलन्र कविताओं, लेखों एवं कहानियों के बारह 
संग्रह * विन्म प्र हिंन्सा सम्म के १६वें वाधिक अधिवशन दुग में 
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अभिनंदद-पत्र' एवं छत्तीसगढ विभागीय हिन्सा> सम्मे" के नह वापिक 
अधिवेशन से “'मानपत्र” भेट किया गया, (वेदी-युग के लेखक तथा कवि, 
सरस्वती' के प्रतिष्ठित लेखक , प॒ पुरानी बस्ती, कायस्थ पारा, रायपुर । 

मासूमरजा, 'राष्ट्री"--ज० १ अगस्त, '२७, गाजीपुर , शिः एम ए०, 
प्र ५० में ; प्रकाः महब्बत के सिवा (उप), नया साल (कवि०), १८४७ 
(महा* ), रक्‍शे मथ ( काव्य, ); अप्रः १८४७ ( हिंदी ७) भेरवी (कवि०), 
ऑगन का फूल (उप) , अध्र* तीन-चार संग्रह; वि* तिलस्म होशझुबा 
में भारतीय जीवन' पर शोघकार्य-रत, उद्दू में भी कई पुस्तके लिखी है ; 
प॑_ बली मजिल, बदरबाग, अलीगढ़ । 


गाहातयमिंह चे ह्ञान--ज- ३० दिसंबर, ९र्षण्प ; शि> सी* टी*, 
साररत्न ; सा+ स्थानीय हिंदी साहिः परि> के अध्यक्ष ; प्र !३० में ; प्रका* 
युष्प ( कवि० ), हीरा मोती ( कहा+ ), विद्यार्थी तथा कई पाठ पुस्तकें; 
प० अध्यापक, रूँगटा उच्च» मसाध्य- विधालय, चाईबासा (बिहार)। 

गाहेखरॉोसिंह महंश, डा०- ज* पकरिया, भागलपुर ; शि० एम० 
ए० हिंदी तथा मेध्रिली, पी-एच० डी: लंदन ; सा० भूत० संपा£ 'विश्वमित्र' , 
'लोकमान्य', 'बीसवी सदी "वं 'गगा; संपार 'चपा» एवं शालि संदेश” ; 
प्रका: सुह्यम, युगवाणी, अनलबीणा, स्वाक्लबन, हिंदी भाषावध्याकरण, 
रामकथा रस, सरलराजतीतिविज्ञान, अगिका : भाषा और साहित्य, पंचमी, 
सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या ; पर प्राध्यापक स्नातकोत्तर हिंदी 
विभाग, बि> वि*, भागलपुर--६ । 

मित्रेश्वर प्रधान--ज० ८ सितंबर, '३४ ; शि« एम० ए" हिंदी, एम" 
काम-, सा*रत्न ; सा* भूत* प्राध्यापफक, दयानद आये विद्यालय एवं हिंदी 
साहित्य महाविद्यालय लक्ककक्र, कई पत्रों के स्थायी ्तंभ-लेखक' : साहि८ 
संस्था आलोकन' से संबद्ध ; प्रः ५४ में : प्रका० सगम पर मिलती 
घाराएँ ; अप्र० गीत-पाती एवं दो संग्रह ; वर्त* मध्यप्रदेश शासन में जिला 
विपणन अधिकारी ; प* ३६ चित्रगृप्तगंज, भिड़ (म* प्र०) | 

मिथिलेश कौति, ह्ञ०--ज० १५ मई, '२र्ू, बाराबंकी ; शि० बी. 
एस-सी०, एम० ए०, एल-एल० बी, डिप० एल० एस* ज्ये०् डिपण० इन एड०, डी: 
फिल, प्रयाग वि० वि., धा-रत्त (दो स्वर्णपदक प्राप्त) ; प्र* ४६ में , प्रका' 
पुस्तकालय विज्ञान-निर्गम पद्धतियाँ ६२, हिंदी भक्ति-छूंगार का स्वरूए 
६३ - अप्र* हिंदी भक्तिकाब्य में शझगार रस पराठालोचन-परिचय हिंदी 
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की शिक्षा, शिक्षा-मनोविज्ञान एवं दो संग्रह ; बल हिंदी विभागाध्यक्ष, 
नेंतरहट विद्यालय, राँची ; प० नेतरहट, राँची । 

मिश्रीलाल जेब, वरीगित---ज २ जलाई, १४: शिर एम ए* 
हिंदी, एल-एल* बी०, साररत्न, प्र- ३५ से , प्रका स्त्रियों के कार्यक्षेत्र 
क्या हों “३५, व्यग्य-विनोद (लघेफकथाएँ) ४० अगर चटीले चटकुले, इनस 
मिलिए, उल्टी गंगा, व्यंग्य एकाकी, बसंती बाबर के उच्न हिंदी पत्र, वि 
राजध्वानों और अगरेजी में भो जिबते हैं; बल शाजकाब वियत सदल- 
क्ा्यालय-अधीक्षक ; १. ७४३ सरदारपुरा, बखतमसागर तट, जोधपुर । 

मुंशाराय शर्मा, श०--ज ३० जनवरी, ५र्द०्१; शिः बी। एः 
प्रयाग बिं* वि. (स्वगंपदक प्राप्त), एम ए. संग्कृत '२६ पजाब वि बि|, 
एम ए हिंदी २८, पी-एच० ही ५१, डी० लिए “५६ आगरा वि. वि- * 
सा+ भूत अध्यक्ष हि वि. डी ४- वी- कालेज कानपुर ; प्रका" काव्य 
संध्या-्संगीत, श्रीगणेश गीतांजलि, भक्ति-तरगिणी, क्षति-संगीतिका, 
जीवन-गीत, सोम-सुधा , आलो- हिंददी साहित्य के इतिहास का उपोद्घात, 
सूर-सौरभ, पद्मावत का भाष्य, भारतीय साथना और सूर-साहित्य, कबीर 
बचनासृत, सूरदास और मगवदभक्ति, भक्ति का विकास, जीवन-दर्शन , 
अन्य : आयधर्म, संध्याचितन, महाभारत और श्रीकृष्ण, प्रथमजा, सारस्वत 
(निवध), कविकुल-कीति, वेदिक विक्रास-पद्धति , अप्र वेदिक निबध्यवली, 
रागात्मिका, आय॑संग्कृति, वेद-खूघा (अथसहित मत्र-संग्रह), बैदिक ऋत, 
साहित्यशास्त्र, चरित-संग्रह, विश्ह्विणे (महा ); वि. 'स्रन्सौरभ' क्रज 
साहिः मडल द्वारा पुरस्कृत, भारतीय साधना और सूर साहित्य'॑ पर उम्प्रः 
सरकार से एक सहस्र मुद्राओ का पुरख्कार प्राप्त, भक्ति का विकास'पर उ प्रर 
सरकार द्वारा एक सहमझ्न म॒द्राओं का तथा डालभिया पुरमकार समिति हाश 
ग्यारह सौ मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त ; विभिन्न शिक्षा-संस्भाओ को आपने 
लगभग दस हजार रुपयो का दान दिया है; प० ८/१४१, आधनगर, कानपुर । 


मुकंदर्सिहू--ज० ११ , शिः शास्त्री '३३, विशारद ४२; सा 
स्थानीय सावजनिक पुस्तकालय, हिंदी सातब्रि* समिति आदि में कार्य, भूतः- 
सपा: शतदल' '४२ में ; प्रक्रा५ राष्ट्रपति-स्तत्रन, नेहरू-रतवन, स्वामी का 
स्वागत, हृदयोद्गार, बहादुर-विनोद, वर्षगाँठाष्ठक, प्रताप-पचासा ; अप्र० 
स्तृतिसार, सत्यतारायण कथाशापा, बेटाविछोह, बेटा वियोग-बावनी एवं 
दो संग्रह प- काला महल सूरजपोल बूंदी 


[ रप३ ) 


सुक॑दीलाल--ज* १८८५ चमोली, गढवाल ; शि* अलमोडा, इलाहा- 

बाद, वाराणसी, बरेली, कलकत्ता एवं आक्सफोर्ड; बी* ए० बार-ऐट-ला 
१९७ ; सा» टिहरी राज्य उच्च न्याथालय के न्यायाधीश, “इंडियन ट्र्पेंटाइन 
क* के भूत प्रबंधक, बंग-भंग-आदोलन में सक्रिय भाग, गढ़वाल के कुली 
विरोधी आंदोलन के सफल संयोजक, भूत संपा>प्रका” मा तरुण कुमार 
२१-२३, सद/ विधान सभा उ> प्र* के तीन बार ; प्र* १४०४५ में ; प्रकार 
महात्मा गाँधी (जीवनी) १३ ; अप्र* गढवाली चित्रकला, गढ़वाल का 
इतिहास, मेलाराम की जीवनी एवं कला तथा चित्रकला-संवधी अनेक 
शोधपूर्ण निबधों के चार संप्रह; वि० गढवाली एवं अँगरेजी में भी १८०७ 
से लिखते रहे है, चित्रकला-संबंधी अतेक लेखमालाए विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओ 
में लिखी हैं ; प* भारतीभवन, कोटद्वारा, गढवाल । 

मुकुटघर पाडेय--ज० प८र्घश ; शि० वालपुर, रायगढ़ एवं 
प्रयाग ; सा० 'छायावाद' पर हिंदी में सर्वप्रथम नेखमाला के लेखक , प्र* 
१र्ड०र्द में ; प्रका* पूजा-फूल, शैलवाला, लब्छमा, हृदय-दान, परिश्रम ; 
अप्रः आलो०« लेखों के चार पॉच संग्रह , वि* भारत-धर्म-महामडल काशी से 
रजतपदक एवं प्रमाण-पत्र, माधुरी द्वारा स्वरणपदक, रायंगढ़-दरबार द्वारा 
साहित्यवविशारद! की उपाधि एवं म- प्र हित्सा* सम्में* हरा रजतमजूषा 
में मान-पत्र प्राप्त ; प० रायगढ़ ! 

मुकुटबिहारा अग्रवाल--१० ; शि* मैडिक ३३३ प्रका* उपयोगी 
बाते (५१, विविध विज्ञान पर खोजें ५५, आत्मविज्ञान “५७; अप्र« 
वैज्ञानिक लेखों के दो संग्रह , प* केपरगज, रायबरेली । 

मुकुट बिहारी सरोज --ज० २६ जुलाई, २६ ; शिः एम० ए०, 
सा'रत्त , प्र० '४र्द में ; प्रका* किनारे के पेड़ (कथि०) अप्र० स्फुट रचनाओ 
के दो संग्रह ; प० खासगी, लश्कर । 

मुन्नालाल दवाने--ज- ३ अक्टूबर, 'रेरे ; शिः मैद्िक, सान्रत्न ; 
सा« स्थानीय हिंदी साहि. समिति (विदर्भ हि साथ्सम्मे* की शाखा) के पाँच 
वर्ष तक प्रधानमत्री रहें, रामायण-मडल के संस्थाः तथा मतन्री ; प्र* ५७ में ; 
प्रका० तीन ग्रंथ तथा स्फुट कहानियाँ ; अप्र* एक उप० ; वि० कहा* प्रति- 
योगिताओं में १५ बार पुरस्कृत ; प« अध्यापक, गाँधी चौक, आर्वी, वर्धा ! 

मुत्नीलाल गुप्त--ज" २५ दिसंबर, ५८र्दर्ट, सागर; शि" जबलपुर, 
वर्धा नागपुर बिलासपुर एवं सागर- विशारद * स्ा० साव* संस्थाओं के 
सद एवं मत्री सरस्वतों वा के पु जिला कांग्रेस 


( रए४ ॥) 


के पठ« ; प्रका- बालवोध, बॉालसाथी, हमारे बापू, भारत की ऐतिहासिक्र 
कहानियाँ , अप्र* कल्पता शेष, स्वतंत्रता ही श्रेय, बड़ों से सीखने को बाले 
एवं सफुट रचनाओं के चार संग्रह ; प« रामपुरा रोड, सागर । 

मुरलीधर का--ज* 9१ मार्च, ?३१ ; शि+ गोड्डा, बी" ए« आनर्स 
'श३, एम ए० ५६ भागलपुर , सा? शिवेणी-स्मारक प्रवेशिका विद्यालय में 
अबे० हिंदी प्राध्यापक, सद" भागलपुर वि. वि परिषद एवं विज्ञान-अधि- 
काय , प्र ५३ में : प्रका, स्फट नित्ंध, आलो', कहा. आदि ; पे दिदी- 
प्राध्यापक, संथाल परगगा डिग्री कालेज, दुमका । 

मरलीधर दिनोदिया--जर १०; शि' बी? ए०, एलनाल'बी ; 
सात स्थानीय साहिण यक संस्थाओं में सक्रिय सहायता, भूस' संपादक साप्ला 
वाक्षता! ; प्रक्रा० स्फुट ; अप्र० तीन-चार सग्रह ; प्‌ दिनोद, भिवानी, हिसार । 

मुरलीधघर दीतित, आत--ज्रः १५ नवंबर, १र्ण०४, कटंगी; 
नरसिंहपुर ; शिः सागर, जबलपुर, संस्कृत क्रॉंविद (प्रथम, प्रथम) बंबई ; 
स्थानीय माध्य' शाला के भूत अध्यापक २५-४७, सनप्र हित्सात्स की 
स्थायी समिति के भूतः सद० ; प्रका» झाँसी की रणचंडी (काव्य), जनपदी 
(गीत), किराताजु तीय (पद्मानुवाद) ; अपर चार संग्रह ; प* प्रधानाध्यापक, 
ए. सी सी० प्रा" शाला, (सीमेंट फैक्टरी), कटनी । 

मुरलीघर नारायस॒प्रसाद--ज० १ जनवरी, “१५ ; शि. बिहारशरीफ, 
पटना एवं सेवाग्राम (वर्धा), एम ए० हिंदी, सी० टी , बी टी ; सा« संस्था 
श्रीसरस्व॒ती पुस्तकालय ; प्र ३७ में ; प्रका* कल्पततर ; अध्र" तरंग एव 
दो संग्रह ; प' (१) धनावाँ, परबलपुर, पटना । (२) उपप्राचाय, राजकीय 
बहुउद्देशीय विद्यालय, लथलथ, मगेर । 

गुरलीधर श्रीवास्तव, शेखर' - ज- ३५ मार्च, "११, प्रयाग ; शि 
एम ए० ४१, एल-एल* बी० ३२ प्रयाग वि. वि; सानरत्त (३१ (धीघर 
स्वर्णपदक प्राप्त) -; सा० हिंदी-प्रचार-समिति वर्धा में साहि*निर्माणि-कार्य 
!३७- ३८, भूतः मंत्री सारन जिला साहि सम्मे* एवं जिलला पुस्तकालय संघ, 
कुछ दित बकालत की, ४१ से हिंदी प्राध्यापक, डिगरी कालेज में प्राचार्य 
'भष्/६१ ; प्रका* मीराबाई का काव्य '३४, बल्‍्लरी (कवि>) ४६, विहार 
की काव्य-साधना १०, दिनकर की काव्य-साधना ५२, मीरा-दर्शन ४६, 
बिहार के आधुनिक गद्य-निर्माता (५७, कुटी का क्रेंदन (खंड) '५७, गीता- 
जलि (पश्चानुवाद) ४र्प हिंदी ६१ अप्र हिंदी षातुकोश, 


( २४५५ ) 


हिंदी का महाव्याकरण (एलिमेंट्स आफ हिंदी ग्रामर) एवं चार संप्रह ; 
प अध्यक्ष 8० वि०, राजेद्र कालेज, छपरा । 

मरत्ीघर सारस्वत--ज* १७ अगस्त, २४; शिन्बी' ए* आगरा 
वि वि०, एम« ए० नागपुर बिः वि०्, सागरत्न ; सा+ लगभग १० वर्ष तक 
बीकानेर साहि. सम्मे: के प्रधानमंत्री रहे, चुछ में हिंदी विज्वापीठ के संस्था , 
प्रकाप सात कहाती-संग्रह एवं आलोचनात्मक्र ग्रथ ; अप्र- दो-तीन संग्रह; 
प» प्राध्यापक, आ* बी० आश्रम, चुरू (राज०) । 

मुरली बनोहर--ज० 'पर्द ; शि० एम" ए- बिहार विए वि» 
प्र* ४१ में ; प्रका' त्रिचार-थृंखला (निबंग, मैंने रिश्वत ली (कहा), 
कुछ फूल कुछ आँसू (कवि ), शोक गीत (अनु०) , अप्र० गजले और नज्मे 
(उदू -मंग्रह) तथा ऑगरेजी की अनु कविताओं का एक संग्रह ; प० सी- 
१४५, भहानगर), लखनऊ । 

गुरलीमनोहर असाद--ज० २६ मार्च, २५ ; शि० वी: ए* आनसे 
हिंदी '9७, एम० ए० हिंदी '४८ पटना वि० वि?) सा* शाहाबाद हिं' सा* 
सम्मे" की 'मगलवारीगोष्ठी” के मंत्री १६०, शाहावाद हिब्सान्सम्मे० की 
ह्मनीगोष्ठी' के सभा? '६२ ; प्रका" म्फट एकांकी एवं आलो० लेख ; अप्र 
हरिक्रृष्ण प्रेमी के नाटक ( आलो० ) एवं एकाकी और लेखों के दो-दो 
संग्रह ; वि० हिंदी दोहर साहित्य का अनुशीलन' विषय पर डी* लिट* के 
लिए शोधकार्य-रत; पः प्राध्यापक हिं-वि*, जेन कालेज, आरा 

मुरारीराभ चोधराी-जर १० अगस्त, पपर्षर्द ; सा* अध्यक्ष 
विकास सहसोसाइटी मालोद, सपा मा" विजय जलगाँव , प्रका* सरम्वती- 
पद्मावली, साहित्य-शारदा, शिक्षा-संस्था, कृषि प्रक्रिया ; अप्र० चार संग्रह ; 
प* सुपरिटिंडेट, फ* हु ले* बोडिंग, जलगाँव । 

मुरारीलाल केडिया--ज*० “१९ ; शिः मैदिक एवं प्रथमा, 
वाराणसी ; सा» सद० : ना* प्र० सभा? प्रव्धसमिति के २५ वर्षों से, सभा 
के अथमंत्री १३६, ४८-५० एवं ५३-६० , सभा के प्रका" मत्री !११-/५२, 
प्रचारमंत्री '६१ से ; सद* भगवानदीन साहित्य विद्यालय-प्रबध-समिति 
बीस वर्षों से, भारत-कला-मवन (काशी विश्व") दस वर्षो से एवं काशी 
विव्व5 कोर्ट के ५५ में ; सस्था5 : श्रीरामरत्न पुस्तक भवन; भारत-भारती 
न्यास काशी के टुस्टी ; प्रका> स्फुट ; अप्र* कविता-कहा>निबंध के तीव-चार 
सग्रह प नंदन साहु लेन वाराणसी 


( २१५६ ) 


मुरारीलाल त्यायी--ज' १० सितवर, ३४ हस्तमाल, दिल्ली , 
शि० इंटर, दिल्‍ली, सा रत्न सम्मे८ प्रयाग, शिक्षारत्त बंबई, प्रभाकर पंजाब 
विवि ; सा« स्थानीय हिंदी साहि' सभा ४५, हिदीसभा ५८ एवं राजपोय 
शिक्षक प्रशिक्षणविद्यालय संस्वाओीं के अध्यक्ष ; तीन बाई तक दिल्‍ली 
प्रादेशिक हिप्मास्सम्मे के कार्यालय मंदी, भूत सपा मार 'सल्लिकों ५०- 
१६२, प्र, "५४ में; प्रका, स्कूट, अप्र० उपर : ऊँनी दीवार, गाँव की गरियों 
में, सुदामा के महल के खैंडहर एच एकांकियों के दो संग्रह; बर्त . संपा मा 
श्ुगार, पतन रटीए शक्तिनगर, दिल्‍ली--६ । 

मुरागीलाल शर्मा, 'तुस्स', ढाए--ज २ दिसंबर, 'रेछ; थि एमए 
नागपुर ५४४, सा-रत्न, पी-एच डी आगरा 'द९% सा नवीन अखकर्संज 
आगरा के उपसार तथा सहाब्मत्री, जिलाम॑त्री भारत स्काउट्स एड 
गाइड्स! आगरा, सुत० संवा- 'साहित्यालोका आगरा; प्र ४४ में; 
प्रका* प्रकृति-संदेश, शिक्षाशाब्त्र की रूपरेखा, शशिगृप्र : एक अध्ययन, 
वत्सराज : एक अध्ययतत ; अपर" जिधारा, भारत-दुदशा * समीक्षा, 
अबधी क्ृष्णकाब्य की परंपरा में भक्त कवि लक्ष्मनदास और उनका काव्य 
शिोधग्न'धथ), उठो सबेरे किविने; प० (१) लाडली कटरा, आगरा । (२) 
प्राध्यापक, राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा | 

मुहम्मद हुसेन, 'दीव'--जा* उद्ं एवं वेंगला ; सा« उदू प्रस्तकालय 
गिरडीह के मंत्री; प्रका" ब्याह का घर (उप०); अप्र० स्फुट रुचयाओं के दो 
संग्रह; पण गाड़ी औरामपुर, हजारीबाग ! 

मलच्चंद्र बहड़, वैद्य--ज> पैएर्दर्द , शिव सिरसा पंजाब, 
आयुर्वेदालंकार, (स्वणपदक प्राप्त); सा* अध्यक्ष : सीकर जिला वेश्यसभा, 
सभा० : तारावटी बेचा सम्मे", फतेहपुर घेखावटी महाविद्यालय में विकित्सा- 
अध्यापक्र एवं तीस वर्ष तक श्रीऋषिकुल ब्ह्मतर्याश्रम संस्कृत कालेज 
लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में अध्यापन एवं चिकित्साकार्य ; प्रका" स्फूट औषधि 
मंर्बबी निबंध तथा आरोग्य की कुंजी एवं मंगावरीय जायुर्वेद परिभाषा ग्रथ 
पर संस्कृत टीका मलाथबोबिनी (यंत्रस्थ) ; बिल कई स्वणपदक प्राप्त 
प० लक्ष्मणगढ़, सीकर (राज-) । 

मूल्नचंद सेठिया--ज- २२ जून, 'र४: शि* एमण् एन ६ प्रथमन्प्रथम, 
स्वर्गपदक प्राप्त) ६०, राजस्थान विश्विल, सातन्‍रत्म; सा« ४८-४० में साप्रा- 
जनप्थ' जयपुर के संपा", ५०-४३ तक अणुव्रव आदोलन से संबंधित, 
५३-६० तक राष्ट्रीय शिक्षण संस्था ग्रांधी विद्यासंदिर के प्रचारमंत्री ६० 


( रधछ ) 


से ब्रिहला आठ स कालेज पिलानी के हिंदी प्राध्यापक; प्र० ५४ में, प्रका 
स्फुट; अपर दो संग्रह; वि. 'प्रेमचद्रोतर हिंदी उपन्यासों में यौन समस्याएं 
विपय पर शोधकार्य-रत, प. हिनवि , बिइला आदट सकानलेज, पिलानी 

मूलजी मचुज शामस्त्री--ज० ४ अगस्त, ११०: शि० शास्त्री सलतान, 
एम- ए हिंदी तथा संस्कृत, एम० ओर एल, प्रभाकर, एच" टी० डिप० दिल्‍ली 
प्रका, शिवराज-विजय (अनु") २७, प्रताप-चिजय (उप“) ३३, प्राइमर सेट 
४६ ४७, भीष्म-प्रतिज्ञा "४७, व्याकरण तथा तिबध-रचना '५७, व्याकरण- 
विमश तथा लेख-लतिका ५४, वि. पंजाब टेक्स्टवुक कमेटी लाहौर से 
शिवराज विजय! पर ५००) का तथा 'प्राइमर सेट' पर कराची कारपोरेशन 
द्वारा २०००) का पूरस्कार प्राप्त; वतन अध्यक्ष हिं'विः एम०बी०हा०से० सकल 
दिल्‍ली; प* फ्लैट नं. १०, साउथ किदवईनगर मार्केट, नई दिव्ली--३। 

मलबद्ध न राजवंशी--ज+ ४ जुलाई, 'रर्ड; शि एसः ए- हिंदी, 
सस्क्ृत तथा अँग्रे जी, राज बि वि), बीएड० दिल्‍ली विशवि०, साबरत्त-सम्से* 
प्रयाग एवं शास्त्री ; सा० संस्था" * हिंदी विद्यापीठ रतनगढ़, ग्राम्य साहि- 
संदन एवं साहिए संसद, बंबई हिद्दीविद्यापीठ के मंडलप्रमुख एवं रात्माब्प्र" 
समिति के प्रवारक, भूत” सहांपा “नवरंदेश', प्रका' विनय-पदावली, 
संक्षिप्त कृषि-शिक्षा, आधुनिक गद्चरणंग्रह, अजली (का ०), समाज की वेदी पर 
(कहा०); अप्र" दीप से दीप जले (नाटठ-) एवं दो जंग्रह, वि पी-एच० डी० 
के लिए शोधकार्य; प+ कल्याण भवन, रेलवेरटेशन के पास, रतनगढ (राज०) । 

मलाराम जोयी, अशोक, कृषक, अमरा--ज* ३४ खूदिया, 
हरदा, ( होशगाबाद ); शि- एम ए* अँग्रेजी ; प्रका" स्फुट; अप्रण् 
सामाजिक क्रुरीतियाँ, हमारा गाँव एवं चार संग्रह: प- प्राध्यापक अंग्रेजी 
विभाग, राजकीय बहु उद्देशीय उच्च- माध्य> विद्यालय, आष्टा । 

मुंगेश--ज', “१०; शि* विशारद; प्रका* माधवमंगल, बरबैव्यजना; 
अप्रः वीर बाणी, दयादड, धरती के बोल (अवधी) एवं स्फूट रचनाओं के दो 
संग्रह; प* मृगेश र दिर, बुढ़वल,बाराबकी । 

मृन्यैजयकुमार चारायश--ज« १ सितबर, ?३७, शि० एम"ए- भूगोल, 
काशी वि० वि; प्र* ५६ में; प्रका* स्फुट; अप्र० स्फुट रचनाओ के दोः संग्रह; 
प० के» ४६१४३, हरतीरथ, वाराणसी--१ । । 

म॒र्त्य॑जय सिश्र, 'करुणेश/'--ज- 'हेर्ट, हिलसा, पटना , शिः हिलसा, 
नालदा एवं बिहारशरीफ : प्र० 7५४ में - प्रका' बालो» : नन्‍्हें राजकमार 
चुहिया रानी ६० प कार्यालय उपनिर्देशक कृषि विपणन बिहार, पटना 


( रश८- ) 


मैदत्तीलाल आर्थय--ज« २१ दिसंबर, १९४५, शि० बीगए' काशी विवि+, 
बी०टी० कलकत्ता वि-वि«, प्र 'इर्ट में; प्रकाः सपर्ष के स्वर (करव्रिण्), अप्र' दो 
सप्रह; प० अध्यापक, हितकारिणी हाईस्कूल, खरगपुर, प० बंगाल । 

मेथ्रिल्ीवललम, 'परिमल!--ज० १५ नवबर 'र६, शि* बी  ए शि८ 
मुजफ्फरपुर, सा» संस्था" . गजेद्र पुरतकालय !४र्ध, प्रबधमं त्री : तिराला परि- 
पष्टना ; प्र+ 'र्य में, प्रका' सफ़ट; अपः कत्रि : गीतमाधुरी, युगाणु, ध्गजा, 
दादा-नाता-मामा (वबालो०) ; प' (१) हनुमाननगर, सुरसंड, मुजफ्फरपुर ! 
(२) ६ ई।१ गरदनीबास, पटना - १। 

मोतीप्रसाद छिह--ज- १ फरवरी, १० कुशा (हुसेनावाद), पलामू, 
शि० बी: एस-सी०, एम० एड+ डाल्टनगंज, पठना; सा० संचा“संपा० साप्रा० 
'शिक्षा-समाचार! डाल्टनगंज ५२, संस्था” अम्यदय हिंदी साहि० समाज 
पुस्तकालय, अथ्मा* बालचर संघ विहार शाबा के मुख्यालय आयुक्त, सेट 
जानऐंबुलेंस ब्रिगेड के प्रमंडलीय अधीक्षक; प्रका- 'फरप्ट बुक आफ इईस्लिश 
ग्रामर ( हिंदी माध्यम ) 'र७, राष्ट्रीय झडा शिष्टाचार नियमावली ५६, 
राष्ट्रीय गीत !५७; प० (१) हमीदगंज, डाल्टनगंज, महेंद्र , पटना--६ | (२) 
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा, बिहार । 

मोतीलाल त्रिपाठी, 'अशांतः--ज० १० नवबर, “२२ ; शि* बी० ए 
आगरा विःवि+ एम०ए- नागपुर विश्त्रि"् एलग्टी" प्रयाग, सा- संस्था" : शारदा 
साहि० कुटोर एवं रवींद्र-स्मृति-साहि-पंच॒, प्रधानसंपा" त्रेमा० “राजाबेटा” झाँसी; 
प्र० "४१ में ; प्रका* दिल्‍ली चलो० (कत्रि०) ४६, बापू का बलिदान (कविण) 
'श८, नई झलक (उप०) '४७, नई कहानियाँ '४र्प, सप्त लहर '४८, कला और 
जिंदगी ५३, चेतना! के गीत (कवि०) !५६; अप्र* सफुट रचनाओ के दो संग्रह; 
वि" फिल्‍मी गीत संवाद-लेखक, प० (१) ६र्८ट, पुरानी नहझ्ाई, झाँसी । (२) 
३, सागर विह्ार, ८८ फ्रे यर रोड, बंबई-- ८ | 

मोतीलाल शर्मा, विजय--ज० २१; शि- शास्त्री, सान्‍्रत्य; सा* 
कई पत्रों का संपा० तथा शिक्षण-काय्य , प्र ४१ में; प्रका* विजय-विनोद, 
निधन-गीत, कोकिल की कूक, श्रीश्यामप्रणय ; वि* कोटलानरेश (आगरा) 
द्वारा स्वर्णपदक प्राप्त; वर्तः अध्यापक, राज न्यू हायरसेकेंड्री स्कूल, अलवर ; 
पृ० विजय-विलास वीयर एसण्टी सी” होस्टल, अलवर । 

मोहन अंबर--शि* मेटिक ; सा* श्रमजीवी परिवार कल्याण समिति 
के अब मंत्री: प्र० "५५ में; प्रका* सुनो ! तुम्हारे लिए (कवि). ६२ ; वते* 
श्रम जीवी पुप्तका प्‌ ५६ / वालियर | 


( शर्ट ) 


मोहन अवस्थी, त7०--ज० पीपरगाँव, फरु धाबाद ; शिण पीपरगाँव, 
फर्तेहगढ़, कानपुर, डी० फिल« प्रयाग विवि , प्रकाः महारथी (खंड०) (५३, 
देखभालकर चलो [(कवि") '४र्ट, आधुनिक हिंदी काव्य-शिल्प (१८००-४०) 
(शोधग्रथ) (६२; अप्र" आलोचनात्मक लेखो एवं कवि" के दो-दो संग्रह, 
पः प्राध्यापक हिंदी विभाग, प्रयाग वि्वि*, प्रयाग । 

योहन काश्यप--ज० ७ अक्टूबर, (१७; शि० एम० ए- अँग्रेजी, 
आगरा तथा लखनऊ विशव' ; स्ा* १५ वर्ष तक विवि: में अँग्रे जी साहि० 
के प्राध्यापक' रहें, '५४- 'श८ तक भारतीय दूतावास लंदन में कार्य, संद० 
अतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पी: ई० एन* ५५-५६, अंतर्राष्टीय काग्रेस 
लद॒न ५६ में भार« प्रतिनिधि महल के सद०; प्र० !३१ में ; प्रकाः रक्षाबंधन 
(अँग्रेजी कवि" संग्रह) ४१ ; अप्र चार संग्रह ; वि अँगरेजी में भी लिखते 
हैं; प० (१) ए०/१० वेस्ट वितयनगर, नई दिलली--३। (२) सहायक शिक्षा 
सलाहकार, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांरक्ृतिक कार्य मंत्रालय, नई दिल्‍ली । 

मोहनकमार नाधूप्िंह तैवर--जः २६ अप्रैल, '२१, अजमेर ; शि« 
एम० ए०, बी० टी« शास्त्री, प्रभाकर ; जा“ अँग्रे जी, गुरुमुखी, गुजराती, 
मराठी, संस्कृत एवं पालि ; सा» सदः नगर कांग्रे सकमेटी, अध्यक्ष मंडल 
कॉँग्रेमकमेटी, संचा* कोलीराजपुत साहि* मडल अजमेर एवं भूत* आयुक्त 
नगरपालिका अजमेर, भूतः संपा“प्रकाः साप्ता- मजदूर नवजीवन” तथा 
मा* कोलीराजपूत! अजमेर ४० ; प्रका> पँवार वंश-परिचय, हमारे 
प्रागैतिहासिक काल की रूपरेखा ५१, कोलीराजपूत जाति की ऐतिहासिक 
झलक (संपा०) ; अप्र* राजपूत कौन (नाट०), वीरांगना झलकारी, कहृत 
कबीरा कोरी, तमहर गायन एवं तीन संग्रह ; प* प्रधानाध्यापक के* डीः 
ए० बी० सिडिल स्कूल, नंगरा, अजमेर । 

मोहन चोपडा--ज० २० सितंबर, १२१; शिर एम० ए« अँग्रे जी ४६ 
लाहौर ; सा० साहि० कला कानन लाहौर की स्था० में सहयोग ४६ 
सडे क्लब” लुधियाना की स्था० '४८॥ प्रांतीय साहित्यकार परि० के उपप्रधान 
धर्ट : प्र 'छर्ट में : प्रका० समय के स्वर (एकां-), बाहें, नीड़ से आगे 
(उप), चट्टान का फूल (नाट") ; अमप्रर टूटा हुआ आदमी (उप०), एक और 
आँधी (नाट०) एवं दो कहा» संग्रह ; वर्त* अंग्रेजी विभागाध्यक्ष, दयानंद 
कालेज, हिसार ; प० ८१ एस, माडलटाउन, हिसार । 

मोहन दुबे--ज १ सितबर ३३, शि एम ए- हिंदी बी काम 


( २६० ) 


सा सहापा दे नवगारता इंदौर, प्र शप में ; प्रत्ा' सफुट ; अग्र 
दो सम्रह् ; प. १० राजमोहल्ला साउंब, उंदौर ! 

मोहनराज भंडारी - जप २७, गोजत (राज ); सा भूत सपा साप्रा 
मीरा), 'स्याय', सवज्योति', “/लनमना, 'परिवर्तत' लथा मा कुसम', 
बधु', ओमबाल', 'सतवाणी' एबं शाति' , प्र" 'स्ट में, प्रक्ा सफल; 
अप स्फूट लेखों के चार संग्रह ; पे नया बा चार, अजमेर । 

मोहनलाल उपाध्याय, वनिर्य हीं" जप २१ जनवरी, २१, रामगरा, 
शि> एम" ए हिंदी आगरा बि-वि , सा रन, संपादनकला-विशारद सम्मे 
प्रयाग, बी, एड" (वेसिक) विक्रम बिन्वि, शोभछात ; भा संस्था 
मालव साहित्यक्षार समद इंदौर, कोॉद्रब्यवस्थायक्त " रा भार समिति 
वर्बा, कार्याध्यक्ष : रा भा-य समिति वर्का [(इरैर शाखा। परीद्ा मंत्री 
हि सा* समिति इंदौर, भूत” सप्र दी माला रतलाम ४७, भूत 
उपसंपा« मा० बीगा' इंदौर : प्रका कलम वो हिमागती [सपा कहा: ) 
९६, पंद्रह अगस्त (करा) 99७, रूपमती (गीतिनाटइग) &्, दिवाकर- 
अभिनंदन-य (सपा ) '४८, हिंदी साहित्य के उनिहास की खूपरेखा, 
सप्ततोर्थ (आलो ) हिंदी ते प्रतिनिधि कब्रि आलो«); अप्र० आलो* 
लेखों के दो मंप्रह ; वि शोधकार्य-रत, प* (१) ४र्क अहिल्याप्रा, इंदौर । 
(२) प्राध्यापक, शा उ मा5 वि बरुंड, पश्चिमी नेवाण, खरगोन । 

मोहनलान युध-शि . एम 7०. !५५ , सा राज्य की ओर से 
मनोतीत राज” लिखित कला अक्रेडमी के सद , राज कलाकेद्र के संग्रक्त 
मत्री एवं कोषाध्यक्ष ; प्रका: अलयर संप्रहालय के नित्र ; अपग्र भारतीय 
चित्रकला का परिवय (अंग्रेजी) एवं शताधिक् लेखों के चार संग्रह; 
प*« क्यूरेटर, गवर्नमेट से टूल म्यूजियम, जयप्र ! 

मोहनलाल ग॒प्त, 'कठ्योशा ज०्२० मई, 7२४ ; शि बब्नगर एवं 
उज्जेन, इंटर ; सा भावनगर में हिंदी साहिए समिति की स्या एवं 
अध्यक्ष ; प्र' “४३ में, प्रका« स्वर्गाहन (कवि) ५२; अप्र कबि: 
जयमहाकाल, इंयामल घन, दीपावली, जयमरभारत-जयभारती, पाथ्ेय एव दो 
सग्रह ; पे ७५, सुभाष पत्र. बड़नगर, उज्जेन। 

मोहनलाल; 'जित्रातु', डा०--ह>+ २६ अक्टूबर, ?२२ ; शि० एम*« 
ए«, एल-एल* बी, पीनाचः डी" जोधपुर एवं लखनऊ वि थि>; सा 
प्रधानमत्री : तरुण कलापरि०६ प्र ३५ में ; प्रका* अतर्दाह, हिंदी 
कहानियाँ एक हिटी गद्य का विकास राजस्थानी का चारण 
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साहित्य (शोधग्रंथ, यंत्रस्थ) , अप" मधपीर, मेरी कहानियाँ एवं दो संग्रह ; 
वि राजस्थानी का चारण-साहित्य' में सन्‌ ६५० में १५० तक्क के सात सौ 
कवियों के आलो परिचय दिये गये है; प० (१) शतदल तिवास, रातानाडा, 
नोधपर । (२) अध्यक्ष हि वि, गवर्नमेंट कालेज, सिरोही । 

मोहनलाल बावूलकर--जरः ३१ साख, 'रर्ट; शि एमए ए०, एल- 
एम जी डीः प्रयाग वि वि एस एस० वी यू, एल टी" लखनऊ ; 
सा० संग्रोंगक , गढ़वाली मोकसे क्ृति-मम्मेग, विकास अन्वेषणालय नियोजन 
विभाग लखनऊ में ऑर्रेजी पुरतकों का द्विदी अन«; संपा. 'देवप्रयाग 
सास्कृतिक सम्मे. पत्रिका', सहसंगरा० साप्ता' 'सरहदी' ; प्रका* सस्‍्फुट , 
अप्र, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, गढ़वाली लोक 
कला एवं तीन लेग्ब संग्रह ; वे: उपविद्यालय निरीक्षक, शिहरी गढ़वाल 
पः द्वारा श्री गुरुप्रमाद जी ध्यानी एडवोकेट, टिहरी गढ़वाल । 

मोहनलाल यादव, शवि'--त« १ अप्रैल, '३७, जबलपुर ; शि« 
हूटर ; सा 'मिलन! सांस्कृतिक संस्था, में सक्रिय काशे , प्रका" सशेज 
!५६ , अप्रः जागरण के स्वर , प० मिलन'-कार्यालय, जबलपुर । 

मोहनलाल शर्मा, छञा०--ज० "० अप्रैन, 'र५ | शि० एम० ए+ १ 
तथा अँप्रेजी, एम, लिट०, पी-एच डी०, सा रत्न सम्ते प्रयाग, आगरा 
एवं विक्रम विःवि" ; सा० सहसंपा” 'माहित्य-संदेश! ५६-५८ ; प्र: ५७ मे; 
प्रका» कुरुक्षेत्र और दिनकर की विचारधारा, भाषा-विज्ञान ; अप्र० एकाकी 
कहानी एवं आलो/ निबंधों के तीन संग्रह ; विः आगरा नगर की 
बोलियो का भाषा-तात्विक सर्वेक्षण शोधप्रबंध पर एम० लिट की उपाधि 
तथा खरपलटी * पद रूपांश तया वाक्य शोधग्रेथ पर पी-एच० डी० को' 
उपाधि प्राप्त , ५ प्राध्यापक, के पी० कालेज, राधागंज, देवास ) 

मोहनसिह सेयर--ज« २८ दिसंबर, “१२, जोधपुर ; सा भूत संपा* 
(विशाल भारत' (कलकत्ता) शक्ति), हिंदुस्तान (दिल्ली), “नवयुग' 
(दिल्ली), 'अभ्यदय! एवं नया समाज” ; बंगीय हिंदी परि* कलकत्ता के 
सक्रिय कार्यकर्ता एवं स्थायी सद० ; प्रका* चिता की चिनगारियाँ, खून 
के धब्बे, जीवन का मत्य, नये यूग की नारी, अँधियारे तारे (उप“्), टूटी 
लकीर, तया स्वर (कहा ), खगेन बाब (हास्य०) नरक का न्याय, मुर्दे 
की मौत, डूबता सरज , प* हिंदी प्रोड्यूसर, आकाशवाणी, दिलली। 

मोहनस्वरूय भाटिया--ज- !३५ ; शि० वी० ए- ; सा० ब्रज साहि 
मण्डले ब्रज कलाकेंद्र -संघ आदि संस्थाओं के मन्त्री, संपा 
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साप्ता* तिई लहर' तथा बजन्दशता ; प्रकार रूफुंट ; अप्र ब्रज संस्कृति 
संबन्धी शोबनिबन्धों के दी संग्रह ; प० तिलकद्ार, मथश । 

यशरेव शल्य--ज० २ए जन, 'र८प्य फरीदकोट। शि+ प्रभाकर, मैरिक 
पंजाब विन वि, साशरत्त सम्मे> अ्रयाग : मा मंत्री अ० भा दर्शन परिः 
तथा संपा> जेमा> दाशनिक ; प्र, ८ में ; प्रकान पंत को कराया और मग 
"५१, मनस्तत्व '५८, अनुभवाबाद [संपा>) (६०, दा्शनिक विश्लेषण *६१ , 
ब्र० मनस्तत्वा! पर उन प्र सरकार की ओर से ५००) का ६० में तथा 
'दाशनिक विश्लेषण” पर ५,०००) का भगवानदास प्रस्कार “६२ मे प्राप्त 
वर्त स्थानीय विद्यालय में हिंदी-अध्यापक ; प० जखिल' भारतीय दर्शन- 
परिषद्‌, फरीदकोठ, पंजाब ) 

यशपाल जैंन--जर १ सितंबर, २ ; शि* बी: ए*+ रे, 
एल-एल० बी* '३७ प्रयाग वि विः ; सा* भूतः संपा० जीवसम्‌धा? दिल्‍ली 
एवं 'मधुकर' टीकमगढ़ ; बतं" संपा< 'जीवन साहित्य नई दिल्‍ली ; सा« 
यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया ; प्र* दे८ में ; प्रका: कहा< : तवप्रसून, 
सिंहासन बत्तीसी (भाग २), में मरूँगा नहीं, जिंदगी के मेले (यंत्रस्थ) ; 
यात्रा : जयअमरनाथ, उत्तराखंड, रूस में छियालिस दिन, कोणाओ, यूरोप 
की परिक्रमा (यंत्रस्थ), दक्षिण के अंचल मे, गंगोत्री बमुनोत्री के उद्गम पर 
(यंत्रस्थ) ; अनु" उप : बिराठ, अपराचिता का पत्र, हिंडुस्तात की सम- 
स्थाएँ (नेहरू जी के लेखों का संग्रह), लडखडाती दुनिया ; संपा* : ब्रेंसी- 
अभिनंदन-ग्रंथ, अमर शहीद रमेश, ₹१० हेमचंद्र, गांधी की कहानी, भारत- 
विभाजन की कहानी, अहार, समाजविकासमाला (११० पुस्तके), बाल 
साहित्यमाला (७ पुस्तकें); प० ७/८, दरियागंज, दिल्‍ली । 

यशवंत अ्यकक्‍्क सप्रे-+ज० १६ मात्र, 'पे८, शि* मैंदिक, जी'बी" 
वी"सी० बंबई : प्रका" हिंदी शुद्ध-लेखन, पत्नु वेशक (दो भाग), वृग्ध-विज्ञान, 
डेयरी का धंधा ; झुश्रूषा, आदशे ग्राम ; विन मराठी एवं अँगरेजी मेंभी कई 
ग्रंथ लिखे हैं ; प० विद्याग्र थ प्रकाशन;मशोवर्घेन, ३३ेर्ए शंकरनगर, नागपुर ! 

यशक्‍वतराव जोशी--ज० १८८७ ; शि* बी० ए० ; सा» सपा प्रका० 
साप्ता० 'हिंदू-विजयो ; प्रका* स्फुट ; अप्र० चार लेख-संग्रह ; विर स्वतंत्र 
पत्रकार ; प० संपा» हिंदू विजय, भाग्यनगर, हैदराबाद । 

यादवेंद्र शर्मा, चद्र/ः--जन १५ अगस्त, ३२ ; सा* साप्तार 
'सेसानी' एवं 'नई चेतना” बीकानेर के मूत* प्रबंधसंपा" ५०, तीन वर्ष तक 
पारसी रंगसंचीय कंपनी कलकत्ता में वाथ्क-गीतकार सिने त वीर 
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सिनेमा सौगात, फिल्मी भारत! एवं 'रूपलेखा' के संपादकीय विभाग में 
काय क्रिया ; प्रधान संपा5 चित्र भारती”, संपा»ग्रका> मा० लहर, राम' 
प्रिया प्रकाशन के भूत प्रकाशकीय संपा० 'धर्ष ; प्र ४८ में; प्रका* 
संन्‍्यासी और स्‌ दरी (उप०) ५४, दिया जला दिया बच्चा "५५, नया इंसान 
५५. पथहीन, मिट्टी का कलंक ५६, खम्मा अन्नदाता, यगवेवता, अनावुत, 
आँचल में दूध ' भाँखो में पानी, प्रोफेसर, इत्वर, शहनाई और सिंदूर 
प्यास के पर, सपना, पथ्र की वंशी, नयना तीर भरे, घघट के आँस, खून 
का टीका, गुताहो की देवी, धरती की पीर, जग की रीत, बड़ा आदभी 
नीले आकाश तले, ठकुरानी, नेन्नदान, धिश्वामित्र की खोज, बरफ की 
समाधि, एथ्वी का तारा (एकां") ; बालोन : तीन नकठे, सफेद वत्तस, 
मोम का बादशाह, पद्मा का सूरज, टैसीटोर, झूठी आन ; वि० राज* साहि० 
अकेडमी द्वारा खम्मा अन्नदाता' पर पुरस्कार प्राप्त "५८; ६१ में १००) 
प्रतिमास फेलोशिप प्राप्न ; प० साले की होली, बीकानेर । 

युगलकियोर अग्रवाल--ज* १५ दिसंबर ?३५ , शि० एम ए* 
पी० जी० डी० आई० ई० पी०, साबरत्न; प्रयाग, बंबई एवं जबलपुर वि० वि० ; 
सा साहि० कलाकेद्र मघुलिका तथा प्रवाल के भृतः प्रधानमंत्री '५६- ५८ 

४२ में ; प्रकाः परिवर्तन, चुनौती, मिलन, कलाकार के स्वप्न, गीत के 

चोर, सुल्ताना के आँसू, चकोर के नेन, यदि इसान न चाहे, पौरुष के महा- 
जाल, विश्वाभित्र और मेनका ; वि० अंतिम पुस्तक पर १०१) का पुरस्कार 
प्राप्त ; प५ वकील, जबलपुर । 

युगलकिशोर पांडेय--ज० ११ ; शि० नवीं तक ; प्र रर्ट में ; प्रका 
मुर्दा जासूस ४६, स्वतंत्र केदी /४७, ज्वालामुखी कुत्ता !४८, चंडाल 
चौकडी '४र्घ, भयानक बदला "५०, खूनी पिशाच ५१, रोशनी का भेद 
५४२; खूनी नक्शा ४५३, मौत घर !५४, खूनी मंडल ५५, गुरूघंटाल १६७ 
तीन खिलाडी ”१७, महाभारत, शहीद अंक, भयानक अपराधी 'श८, 
निशानेबाज १६०, तीन पागल *६% खूनी टोली “६२ आदि लगभग ८० 
मौलिक जासूसी उप०, ४ अनु" तथा ७ मौलिक वैज्ञानिक उपन्यास" ; अप्र"' 
कलपुगी शेतान, नई दुनियाँ, अपराधी मुर्दा, नये चेहरे, बदनाम होटल 
आदि दस-बारह उपन्यास ; प गौरीकरन, कानपुर ! 

युगलसिह- ज १५ अगस्त, १८४ ; शि० एम० ए०, बार-ऐट- 
ला"; शिक्षाशास्त्र और मनोविज्ञान में उपाधिप्राप्त (लंदन) ; सा» छंस्था एवं 
उपसभा बीकानेर, सस्था० हिंदी प्रचारिणी समा आगरा 
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प्राध्यापक्र आगरा काज्ञेज तथा सेटजास कालेज आगरा, प्राचाय श्लीइईगर 
कालेज तथा श्ोशाइुल संस्कृत काले त बीकानेर, कोटा हि या से के अधि- 
वेशन में तथा इंडियन साइन कांग्रेस ८ कलकला में मनीविज्ञान पर शापण 
प्रका कवि, 5 मरु माधरी (राजस्थानी) एवं कवितानकानन , गद्य * शात्ति 
सरोवर, जीवन-सशिता, राजस्थानी भाषा और साडि की अलक, विविध 
विनोद ; अप> चार गल्य-पद्च-सग्रह | वि. आपकी पहारों देस' कबि" कनीद्र 
रबीद्र द्वाए। पररक्षल हुई , पः खीनी सदन, बीकानेर | 


युधिग्टिर मोमांसक--ज २९ सित ईव०र्ट , शि मह्ेश्बर 
अमृतसर, लाहौर एवं काशी , सा भा प्राक्ष्य बिद्या प्रति्टान अजमेर के 
संस्था" एवं स्चा' ; प्रका-संप्ा . निमुवत गमच्यय (वरमरूनि-क्ृत) ३८, 
दशपदी उणादिबुति "४२, शिक्षासब्राणि ४४८ ; ऋषि दश्नठ के ग्र थो का 
इतिहास ४८, ऋग्वेद कीऋक्सख्या '४्८, आचाय पाणिनि के समय विद्यमान 
सस्क्षत बाह मय '४८, सस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (भाग १) १५०, 
वेदिक स्वर मीमासा ४८, वेदिक छंदोमीमासा (६०, सरक्ृत व्याकरणशास्त् 
का इतिहास (भाग दो)६२ ; अन्य : भागवत्ति संकलनम्‌ / ५४, ऋषि दयानद 
के पत्र और विज्ञापन-मय परिशिप्ट ५६, क्षीरतरंगिणी (पाशिनीय घातुपाठ 
की प्रादीन टीका) '५८; अप्रः शिक्षाशास्त्र का इतिहास, क्ृदशास्त्र का 
इतिहास, निरुवतशास्त्र का इतिहास; वि' ऋतषिदयानद के प्रथों का 
इतिहास' पर २५०) का पुरम्कार प्राप्त, उप्प्र> सरकार से 'संग्क्त व्याकरण 
शास्त्र का इतिहास (भाग ५१) पर ६००) !५१ में, वेदिक स्वस्मीमांसा! पर 
७००) '(र्थ में एवं 'वेदिक छदोमीमासा' पर ७००) '६० मे पुरस्कार प्राप्त; 
प० भारतीय-प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान २४/३५२, रामगंज, अजमेर । 


योगी चर्मर्ृवर पॉडेय -ज- '२०, बलुआ, गुठनी, छपरा , 
शि० विशारद, आयर्वेदाचाय, एम० एस-सी, एम. डी. एच (स्वर्णपदक 
प्राप्त), डी. सी: सी. एकेनान , सा प्रदेश आयक्‍त एवं सचिब आल 
इडिया ब्वाय स्काउट्स ऐसोसिएशन', संस्था" एवं सभा० शिवसहाय पुस्तका- 
लग, संपा* 'कमयोंग 'शेप में ; प्रका' संकेत विद्या '४४, रकाउग्सखा 
कोमल पद, स्काउटसखा ध्र्‌वपद, स्काउटसखा गुरुपद, दलहुकार, आदश 
पथ, रण-दुदु भी, सिहुनाद, कमयोग संकेतनअंक, प्रारभिक उपचतारअंक 
नीलम. आयुर्वबल, भारतीय व्यायाम योगासन- कीडारिनि- भूमिसेना कमिददतस 
सहत्तर, शिक्षण अग्रगामी शिक्षणकला टोली नायकों को 


२६४ ) 


चिट॒ठी, भारतीय भुप्तचर ; अप्रः शरद पृणिमा (कवि०), शंखनाद (गीत") 
एवं स्फूट रचनाओं के दो संग्रह ; प० पीली कोठी, पटना--७ । 

योगेंद्रकुमार मलत्रिक--ज* एड मई, २७ ; शि० एम० एः 
राजनीति ५२ पंजाब विः वि०, सान्‍रत्व ; प्र* ५२ में; प्रकाः साहित्य 
विवेचन !५२, हिंदी गद्य : विक्रास व इतिहास, राजनीतिशास्त्र के मूल 
सिद्वात, ग्रेंटज़िटेन का संविधान, सयुकतराज्य अमेरिका का संविधान, 
भारत के राष्ट्रीय आदोलन व सत्रिधान का विकास, सामाजिक अध्ययन, 
साहित्य-विश्रेचन के सिद्धांत ; वि* साहित्य विवेचन” पर उ« प्र* सरकार 
द्वारा ५००) का पुस्कार प्राप्त; वर्त* अनुसघान कार्य, राजनीति शास्त्र 
विभाग, फ्लोरिडा वि० ब्ि०; सयक्त राज्य, अमेरिका ; प० (१) एम--पर्द 
राजौरी गार्डेन, नई दिलली--१५ । (२) राजनीतिशास्त्र-विभाग, फ्लोरिडा 
वि* वि» गेंसविला, फ्लोरिडा, यू० एस० ए० । 


योग्रेंद्रकुगार लल्ला--जन ५ जनवरी, '३७ ; शि+ बी* ए* मेरठ ; 
सा+* बालो+ पत्रिका हरिह्चद्र' के संपाः में सहयोग ; प्र* ४३ सें ; 
प्रका* मधुबाला '५७, हफ्ते की हैरानी ५५, हाईस्कूल स्मृति-चित्रण '५८, 
स्मृति-चिंत्रण !५र्द ; संपा> : अलबेली बछिया “६०, परियों की कहानियाँ 
६०, विज्ञान की कहानियाँ /६१, साहस की कहानियाँ "६१, प्रतिनिधि 
सामूहिक गान '६२, प्रतिनिधि बाल-सामूहिक गान “६२, प्रतिनिधि 
बाल-एकाकी '६२; अप्रः ध्गिटिंग एवं बदेलखड की लोककथाएँ एवं 
लगभग पंद्रह सपादित पुस्तके ; वर्तें” संपा5 आत्माराम ऐड सस, कश्मीरी 
मेंट, दिल्‍ली-३; प० (१) १५१८, तिहाई मोहल्ला, मवाना, मेरठ । 
(२) १४२, शक्ति नगर, दिल्‍ली--६ ! 

योगेंद्रनाथ शर्मा, “मघ॒ुप/--ज० १८०१ , शि* हिदीरतत ; जा* 
अँग्रे जी एवं संस्कृत ; सा* भूत* उपसंपा» 'आनंद' (दस वर्ष तक), अनेक 
सस्थाओं से संबंधित ; प्रका" तुलसीदास, हिंदी-साहित्य-विवेचन आदि पाँच- 
छः ग्रंथ ; अप्र० अलंकार तथा छांदों का तुलनात्मक विवेचन एवं चार कविता- 
संग्रह ; बि? संस्कृत-साहित्य-परिषद द्वारा 'कब्रिभषण” उपाधि प्राप्त , 
वर्तें० खुनखुन जी गरल्स डिगरी कालेज लखनऊ में पुस्तकाध्यक्ष ; प* बडी 
काली जी का बाजार, चौक, लखनऊ >-३ । 

योगेंद्रप्रसाद चौधरी--ज० अप्रैल, २७ ; शि० भागलपुर; सा० मानभूमि 
में हिंदी-प्रचार-कार्य किया, संस्था साहित्यिक संस्था 'सगम गया भूत संपा 


( २६६ ) 


'पंचायत प्रकाश” गया ; प्र* '४२ में, प्रका: अवाहुत (कवि ) ५६; 
अप्रर नागपाश (कहा); प' साहित्य संगम, न्यू मार्केट, गौतम मार्ग, गया । 

योगेश गुत्त--ज* ७ दिसंबर (३५ , शिर मैेडिक, प्रभाकर ; 
प्र* 'श्द में , प्रका/ उप; दर्द की तस्वीर ५८, इबने से पहले ६२, 
तारुलता “६२, छविनाथ '६२ ; आय तीसरा क्षण [उपणे एवं तीन संग्रह ; 
प्‌ &:८/ई, कमलानगर, दिली- ६! 

योगेश्वरराय चीवरी, योगेशः--जन १६५ शि* सान्/्न ४६ , 
सा» प्राध्यापक गांधी महाविद्ञालय समसतीपूर ; प्र* दे८ में : प्रका भारतीय 
महिलाएं किस ओर, हमारी शिक्षा-पद्धति, राष्ट्रभाघा और राष्णलिपि, 
मानस का मान और उसकी महत्ता, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता, भारतेंदू 
की हिंदी को देत ; अगप्र० स्फुट रचनाओं के दो संग्रह ; प प्रधानाध्यापक, 
श्री खदरेण माध्यमिक विद्यालय, नपुरा, अस्थावाँ, पटना | 

रंगनाश राफेंश--ज १६ अगस्त, (३५; शि' बी* ए० काशी वि*वि०, 
एम० ए० संस्कृत, कलकत्ता विश्वरि'; जा" बँगला, उद़ू, जर्मन, अँग्रे जी एवं 
संस्कृत; प्रका० मशत्मा पौदारी बाबा '५५; अप्र' नेफा-लदाख मोर्चे पर, 
फॉसी के तख्ते पर प्यार के गीत, गुजरात की लोककथ्राएँ एवं कविताओं 
तत्रा लेखों के दो संग्रह; १० ् लवलाक प्लेस, बेलीगंज, कलकत्ता १र्प । 


रंजन परमार--ज० रर्प८ मार्च, ३१; शि० राष्ट्रभाषा रत्न (वर्धा), 
इटर; जा* गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बगाली एवं अँग्रे जी; प्र* ५१ मे, 
प्रका* मौलिक : शतावधानी मुनिराज, अमरयशों विजय जी (जीव"), 
यशवतराब चन्लाण : व्यक्ति और कार्य, भारतरत्न ठडन जी : व्यक्ति और 
कार्य, गोविदवल्लभ पंत ; कवि कल्पता एवं झकार ; गुजराती से अनु० : 
मानवता, प्रार्थना, संदेश, प्रेरणा, साधना, क्षत्रियक्रुंड, मीनाक्षी (उप*“), 
श्रमण भगवान महावीर (चरित्र) प्रीत की रीति एवं आदर्श जैन; मराठी 
से अनु: चित्ररूप रामायण, झाँगी की रानी; यात्रा (उप), जलवती 
(बालो०), महाचदी के तट पर (उप०), सपन सुहाने (नाट०); अप्र० अनु१ : 
जीवत-पाथेय, जेनधर्म और प्राकृत भाषा, भगवतीसूत्र-सुधारस, कलावती, 
आत्महता, सुमंगला, गाँवगुडा, काजीनजरुल इस्लाम, बुद्धदेव, पद्मभषण 
भाऊराव पाठील, मोरारजी देसाई व्यक्ति और कार्य, राधाकृष्णन : 
ग्यक्ति और कार्य, शब्द-सौरम (शब्दकोश); वर्त० “नवभारत टाइम्स” बबई 
३ पूना स्थित प्रतिनिधि * प- ३११ रविवारपेठ पूना २। 


रधछ ) 


रक्षपाल राफेश--ज० २५; शिः साहित्यादाय बिहार, शास्त्री, 
प्रभाकर पंजाब विष्वि०; सा» पजाव के हिद्दी-रक्षा-आंदोलन में सक्रिय 
कार्य ; प्र ५४ में; प्रका> स्फुट रचनाएँ ; अप्र* राकेश के लोकप्रिय गीत. 
मेघदूत (पद्मानुबाद); विः अयोध्या के 'संस्क्ृतम” से (हिंदीरत्न! पदक प्राप्त; 
पर द्वारा श्रीशंकर मारवाडी होटल, सब्जीबाग, पटना--9 | 

रखुबंदन शास्त्री जः १६०४ ; शि> शास्त्री, एम० ए० (प्रथम, 
प्रथम), एमः ओ- एल-. लाहौर ; जा? संस्कृत एवं अँग्रेजी , सा* अनेक 
शिक्षा-संस्थाओं में प्राध्यापक रहे, अब पंजाब विव्वि" के हिंदी-प्रकाशन 
विभाग में संपा- एवं मंत्री ; प्रका> गुप्त का इतिहास, प्रस्ताव-प्रदीषिका, 
पंजाब में हिंदी की प्रगति, अलंकार-प्रवेशिका, नागरिक शिक्षा, छंद प्रकाश 
आदि अनेक ग्रथ ; बिः गुप्तबंश का इततिहास' एबं नागरिक शिक्षा' पर 
पुरस्कार प्राप्त ; प+ पजाब विवि» पब्लिकेशन ब्यूरो, चंडीगढ़ । 

सघुनाथ गोपाल कोकजे--ज० १० माच्े, १र्ट०४७, रत्नगिरि, महाराष् 
शि० सांख्यती्थ, तकतीथ, कलकत्ता; सा: संस्था» एवं मन्री : धर्म निर्णायक 
मडल, पूता एवं महल के परच्याग शक्त १७७३ तथा १७७४ का प्रका«; प्र* 
“३३ में; प्रका० हिंदूकरण प्रयोग !४१, पारस्कर सृहस्थ सूत्रानुसारी विवाह 
प्रयोग '४७, हिंदुओ की अवनति की मीमासा ”४६:; अप्र० स्फुट लेखों के दो 
संग्रह; प* मंत्री, धर्म निर्णेय मंडल, लोनवाला- पना । 

रघुनाथग्रसाद पाठक--ज० १८०२, महमूदपुर, सहुसपुर, विजनौर 
शिः मेक, मुरादाबाद; सा« सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के कार्यालया- 
ध्यक्ष, सहुसंपा० मा 'सावदेशिक' दिल्‍ली; प्रका* नंतिक जीवन '४र्ट, आदश 
संतति-निग्रह, वैदिक संस्कृति (अन्‌०), आदर्श गुरु-शिष्य, देशभक्त बच्चे, 
आये जीवन, गृहस्थ धर्म तथा वेंदिक सिद्धात पर लगभग बारह टेक्‍्ट 
प* मह॒थि दयानंद मवन, रामलीला सैदान, नई दिल्‍ली--पे | 

रंघुनाथ्र्रसाद मिश्र, 'ललित,” “विजेश'--ज* !१६, चँदिया, शहडोल, 
शि० काव्यमनीषी, काव्यरत्त, साथ्मूषण, साथ्मनीषी ; सा* ४२ के स्वतत्रता 
आदोलन में सक्रिय भाग , प्रका* स्फुट गीत + अप्र* ललितचंद्रिका खिड०), 
ललित-लतांत (कवि*), कथार्वत्तिनी (काव्य), ललित पिगल-प्रकाश, ललित 
संग्रह (कवि), प्रभात का तारा (गद्य-पत्य), पावस-पचीसी (ब्रज भाषा); वि* 
अनेक बार पुरस्कृत, प*/ ललित निवास, चँँदिया, शहडोल । 

रघुनाथप्रस्ाद- (विकल'- ज० १० जनवरी ?२६- बाघी- मृजफ्फरपुर- 
शि बी ए श५र्थ बिहार विवि प्र '४४म प्रका स्फुट अप्र जयगंगे 


( रध्प ) 


(बालो), विकल मथुप (क्रति०), चाँद की चेरी (क्वि-) एव तीन कहानी एवं 
कविता-संग्रह; पर <४, किदवर्ईपुरी पटना । 

रखुनावप्रसाद, 'साधका--ज० र८ अगस्त, १८८४ शि० मैशिक, 
व्याकरणशास्त्री, साहिस्याचार्ग, सा-रत्त, साहित्यालकार, आसर्वेदर्मूपण 
एवं काव्यतीय ; सा* बाग्वादिनी सभा कनखल तथा हिंदी साहिव्परि 
बिजनौर के अवै' प्रतारमंत्री; संस्था> बेसिक प्राइमरी परठ्शाल साधकपुर, 
जूनियर हाईस्कूल उगरीकलॉ, मूतः अध्यापक आये उंटरकालेज बिजनौर, 
प्र० पर में, प्रका साधना ( परदंध, ), समालोचनाशास्त्र, निबंधादर्श: अप्र 
माया, मानव, जिज्ञासा, प्ृष्णावलि, ब्रह्मविद्या [ यत्रम्थ ॥ लि० 'साधना! 
पर उः प्र* सरकार द्वारा ५००) का पुरस्कार प्राम, १० साधमामंदिर, 
साधकपुर, ऊमरी (कॉठ), म्रादाबाद ! 

रुना4 मुऊंदराव शा्ती--ज, २८ मा १९ घारानगरी ; सा« 
प्राचीन हध्तलिखिल ग्रथर्भडार गणेश ग्रंश्ालय में लमभग ३००० हम्त- 
लिखित ग्रंथ सुरक्षित करने में योग , प्र० ३४ में; प्रकराः स्फुट; अग्न" तीन 
लेख-संग्रह ; प* त्रिसा जी मेनशान, स्टेशन रोड, रतलाम । 


रघुनायक विनायक पुलेकर--ज* ५६ जनवरी, १८८१: शि० एमणाए७, 
एल-एल* वी० ; सा" २०-४५ तक स्वतंत्रता-आंदोलन में सक्रिय भाग एवं 
कारावास; संस्था? : आयुर्वेद विन्‍्त्रि' झाँगी !४०, व देलखंड आयुर्वेदिक 
कालेज झाँसी ३४, एम० एल० ए५ ३७-४२, एम भी ए० ४६०४०, 
लोकसभा-सदः ४६-५७, एम ए० सीं- तथा  ४प से अध्यक्ष उन्प्र* विधान 
परिपद, भूतः सपा" देह 'मातृभूमि! “२२-२४, मा* 'मातृभमि कानपुर 
२४०२८, साप्ता० तथा अद्धसाता' उत्साह झाँसी ; प्रका- कौंसिल सधार 
“पर्द; संपा* . मातुभूमि अब्दकोप (२८-४२, अप्र' स्फूट लेखों के दो संग्रह; 
प० झाँसी वाली कोठी, ७ विधानमभा मार्ग, लखनऊ! 


रश्नाथसिह, डा०--ज' २ फरवरी, ?१६; शि० एम* ए« हिंदी, 
पी-एच० डी क्राशी विवि"; सा: सद" उन्प्रः विधानपरिषद ( समाज- 
वादीदल ); प्र* 'रे८ में ; प्रका* द्वापर का युगपुरुष !४७, यगावतार “श८, 
पीठ का भाई !५४, न्याय का आसन विलो-) ६०; अप्र* कवि" : बदोही 
के गीत, गाँवों की ओर, प्रसाद का कथ्ा-साहित्य ( आलो० ) हिंदी का 
भक्तिकाव्य; वि० आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी' शोधग्रथ पर क्राशी वि*वि* 
से पी एच० डी उपाधि प्राप्त तथा में शोघकाये रत प १ 


( रेधण ) 


अध्यक्ष हिवि* चितामणि मुखर्जी ए० बी० कालेज, वाराणसी ॥ (२) बंगला 
न॑* ५, कमरा नं> ३, दासलसफा, लखनऊ । 

रघनाथ सिह, तागएर--ज० १५ दिसंबर, "र८ : शि> वी एन, 
ब्री० एड5, साब्रत्त-, इठर ग्रेड ड्राइंग ; सा* संस्था" यगांतर-कर्यालय, प्र 
!४० में ; प्रक्रा० चितगारी (कवि०) !४४, वौनों के देश में (कहा) '४७; विन 
राष्टीय कविता-प्रतियोगिता में पुरस्कृत; प* (१) यूगातर-कर्णलय, बडवाहा+ 
पश्चिम नीमाड | (२) प्रधानाध्यापक, गवनमेट सिडिल स्कूल, बलवाडा, सम्प्रन्‍्। 

खुपतिसिह चोहान, व्ययथित---ज० ३१ जनवरी, २० भरथौली 
औरणगाबाद; शि* सा"रत्न० सम्मे> प्रयाग, बीणए०, प्रभाकर पंजाब विश्विन् 
साथ्सद : बिहार प्रांतीय हिंन्याव्स" पठना तथा जिला हिष्साथ्स" हजारीबाग, 
संस्था० : रामगढ़ थाना हिध्साव्सम्में" भरषडा एवं आजकल अध्यक्ष, विहार 
के अहिदी भाषियों में हिंदी-प्रचार-काय, 'यवकोदगार, छात्र”, एवं 
जागरण” के संया" में सहयोग; प्र*« “३४ मे; प्रका” कसक गीत (कवि“) 
'धुष्ध क्षप्र* मगहीगीत, ओ कमला (कहा>), आज के गीत; प« (१) भरथौली, 
रामबिलासनगर, औरंगाबाद, गया । (२) व्यक्तिगत सहायक, व्यवस्थापक, 
भरकुंडा कोलियरी नं* २, राष्ट्रीय कोयला विकास लि०, भरकुंडा, हजारीबाग। 

रघुवीर, डा ०--ज* ३१ दिसंबर, १८०२, रावलपिडी ; शि० एम० ए* 
पजाव विश्वि०, पी-एच० डी" लद॒न, डी लिट० हालेड (“रायल यूनिवसिटी 
आफ यूट्रैक्ट') ; जा« उदू , फारसी, संस्कृत, मराठी, बंगला, पंजाबी तथा 
अँग्रेजी ; सा* ३४ में सरस्वती-विहार (इंटरनेशनल एकेडमी आफ 
इंडियन कल्चर) की लाहौर में म्था> (जो अब नई दिल्‍ली में भा» संरक्षति 
की अन्तर्राष्ट्रीय एकेडमी के नाम से है); ४५ में बनारस तथा पूना 
विःवि० में हिंदी माध्यम हारा रसायनशास्त्र की शिक्षा दी, भूत> सद* भा* 
राष्ट्रीय कांग्रेस, भा संविधान निर्मात्री सभा “४६-५०, भाः संसद 
(राज्यसभा) '५२-५७ ; भारत के विभिन्न प्रदेशो, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, 
कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि का पर्यटन किया और शोध-सामग्री एकन्र 
की '३४-'शर्द ; प्राच्य-तलववेत्ताओं के विश्व-सम्मेलन में आमत्रित !५२, 
अखिल विश्व मगोल भाषा सम्मेलन” में भारत का प्रतिनिधित्व '५र्ष ; 
प्रका- अलीकाली बीजाहरम (तिब्बत एवं मंगोलीय वर्णमाला), फान फान 
यू (भा० भौगोलिक नामो का चौनी-शब्दकोश), जामनीय बाह्याण [संपा*“) 
स्व॒र-व्यंजना ५६ आदि लगभग सत्तर प्राच्य ग्रंथ जिनमें अनेक अंग्रेजी 
में हैं दि ग्रेट इग्लिश इडियन डिक्शनरी चार खड) ए कसालिहटेड 


( २७० ) 


प्रेट इग्लिश इंडियन डिक्शनरी', हिंदी इग्लिण डिक्शनरी आफ 
टेक्निकल ठ्म्सा आदि लगभग सोनह महस्वणर्ण शब्दकोश उ्ल हिदी और 
मराठी में इंटर कक्षाओं के लिए विज्ञान-विभयक लगभग पतीस पण्सके 
संथा> ; अपर बृहत इग्लिश-संस्क्ृत-लिदी शब्दकोश, देग्लिश-याली- 
शब्दकोश एवं मंगोल-संस्कृत शब्दकोश ; वि प्राचीन दुलेभ ग्रथों का एक 
बृहत संग्रह किया है तथा 'शत पिठकर! एवं समस्त एणियाई क्षेत्र की संस्कृति 
कला, साहित्य आदि पर शोधकार्य-रत ; प० इंटरनेशनल एकेडसी आफ 
इंडियन कल्बर', हौज खास, यूसुफ-सराय, नई दिल्‍ली । 

खुबीरिेशरणु बंसल--ज* ४ जलाई, “२७; शि* साहित्यालंकार, 
प्रभाकर, मैड्िक, पंजाब विष्विः; प्र- ५० में; प्रका- शंखनाद, स्व्राघीनता के 
पुजारी, राष्ट्रनिर्माता, हमारी माताएँ, भारतोय ब्रीरागता, आर्थसमाज के 
धती, रामायण के आदर्शपात्र, स्वाधीनता संग्राम की कद्वानी एवं पाठ्य 
पुस्तकें; अप्रः चार संग्रह; वि: स्वाबीनता-तंग्राम की कहानी! पुरस्कृत, वर्त* 
निजी प्रकाशन-संस्था के !४४<८ से संचाद; प- के- १६, नवीन शाहदरा.दिल्‍ली-३२ 

खुवीरशरणु, मित्र'--ज- !पर्ट ; सान प्रीति-परिषद मेरठ के संस्था, 
राष्ट्रीय आदोलनो में दो वार कारावास, उद्र- कांग्रेस के सद*; प्रका उपः * 
आग और थानी, पहली हार, काँपती आवाज, राल की दुल्हत, बलिदान 
एवं सोने की राख; कवि» भूमिजा, ज्योतिपुरुष, गीले गीत. प्रतिध्यमि, जच्ते 
तारे, बंदी, प्रेरणा, फाँसी, परतंत्र एवं जननायक्र (महा); आलो& : कला की 
कलम, आवश्यकता और लेख; अन्य : भार्तमाता (नाट-), हमारे संत 
जीवः), हिमांचला; बालो० . सुनो बच्चो,्थमर रहें यह देश, कदम मिलते 
बढ़े चलो, भारत के लाल, महापुरुष, भूमि के भगवान, परीक्षा, बालबीर 
कैंण्ण, बच्चो का देश, घरतीमाता आदि अनेक प्रतके ; वि० उन्प्र० सरकार 
झारा आग ओर पानी, '्रतिध्वनि', 'जलते तारे, 'ज्योति पृरुष', 
'हिमांचला”, भूमि के भगवान, 'सुनों वच्चों', 'प्रहापुरुप', 'अमर रहे यह 
देश” आदि पुररक्षत, 'धुनो बच्चो' तथा 'वीर बालक? म श्र» सरकार द्वारा 
पुरस्कृत; प० २३२, स्व॒राज्य पथ, सदर, मेरठ । 

घुवीरिशरणशु शर्मा--जर १४०१; शि० काशी , वैद्यरत्म, आयुर्वेद्र व्नम्पति, 

डी एस- सी* एन; सा० !३० से काँग्रेस के कार्यकर्ता, सद« जिलाबोर्ड !४१, 
प्रधानमंत्री : जिला वैद्यसभा एवं स्थानीय सेवा-समिति ! ३७-५२ ; उपप्रधान : 
3० प्र बेच सम्मे> '(६-१६२: पका» भारतीय जीवाणु-विज्ञान, धस्ंतरि- 
परिचय, संकामक रोग, चरक संहिता का निर्माण-काल तथा कश्यप सहिता 


( रणछपे ) 


का निर्माण-काल, अप्रः सूय देवता, इंद्र देवता, अश्विनौ देवता, वरुण देवता, 
अग्वि देवता, रुंद्र देवता, कृत्या और अभिचार, पाताललोक, बेद और 
आधूर्वेद, अनुभूत चिकित्सादशन, सरन ज्योतिष एवं हिंदू विवाह-मीमांसा; 
वि० चरक संहिता का निर्माण-काल! तथा काश्यप संहिता का निर्माण-काल 
पर उ प्र० सरकार एवं आयुर्वेद तथा तित्बी एकेडमी हारा पुरस्कार प्राप्त; 
प* रसायन शाला, बुलंदशहर । 

रघुवी सहाय माथर, डा०---जर ८ मार्च, १९; शि* एम० एसन्सी 
*३३ लखनऊ वि० विः, पी-एच- डी० !४र्द अमेरिका; एसोसिएट आओई५ ए० 
आर आई" नई दिल्‍ली; प्रका* फुट; अप्र* लगभग साठ क्रपि-संबंधी तथा 
अन्य लेखों एवं हास्य कहानियों के चार संग्रह; प* प्लांट भैथोलाजिस्ट, $ 
एग्रीकल्चर गार्डेत, तवाबरग जे, कानपुर । 

रबुब सिह, महराजकुसार, डा०--शि० एम* ए०, डी* लिट, एल- 
एल० वी5, बड़ौदा, इंदौर एवं आगरा बिन वि०; सा+ सीतामऊ राज्य न्याया- 
लय के न्यायाधीश, राज्यपरि० के संस्थार तथा सभा: सेना में उच्चपदों पर 
काय किया, सुधारों के जिए अनेक सफल आंदोलन, “चेबर आफ प्रिसेज' में 
सम्मिलित, भारतसंघ में सर्वप्रथम अपने राज्य को सम्मिलित किया, राज्य 
सभा (संसद) के सद* ५२-६२, संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल के संसदीय सलाहकार ५६-५७, इंडियन हिस्दी कांग्रेस के स्थानीय 
और मृगलकालीन भारत विभागों के अध्यक्ष १२-५३; प्रका* पूर्व मध्य- 
कालीन भारत बिखरे फूल, सप्तदीष, शेषस्मृतियाँ (गद्यकाव्य), मालवा में 
युगांतर, रतलाम का प्रथम राज्य, जीवन-धुलि, जीवन कण, पूर्व आधुनिक 
राजस्थान, रसाल-कृत 'रामचरित्र' तथा खडिया जगा-क्ृत वचनिका' 
(सहसंपा»); अंग्र* चार-पाँच सग्रह; वि इतिहास-संवंधी सात-आठ महत्वपूर्ण 
ग्रंथ अगरेजी मे भी लिखे हैं. ४५ में सम्भे- प्रयाग का 'मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक' प्रान; 'शेष स्पृतियाँ' का गुजराती तथा मलयालम में अनु> हुआ है; 
प्‌ रघुवीर निवास, सीतामऊ, मालवा | 

स्जर्नीकांत लहरी--ज० १ माच, २६; शि* एम० ए० अँग्रेजी एवं 
हिंदी, बी० टी, सा* भार जनसंघ के कार्यकर्ता एवं अन् भार सद-, (४७-!५२ 
तक राष्ट्रीय स्वथंसेबकर्संख में काये, भूत प्राध्यापक राजकीय डिग्री 
कालेज मंडी (हि प्र.) एवं दयानंद सुभाष नेशनल कालेज उच्नाव; 
(हिमालय', दिशभत्त?, 'पांचजन्य! के संपा" मंडल में कार्य किया; व्यवस्था- 
पक : साप्ताः उत्थान कानपुर एवं साप्ना 'प्रचारक' वुलंदशहर; प्रका* स्फुट; 


( २७२ ) 


अपर तीन संग्रह; वि अँग्रेजी मिद्धों का हिंदी निबंधों पर प्रभाव विपथ 
बर शोधकार्य-रत; प० (१) ब्या५३४, प्रेमनगर, कानपुर ।( ) प्राध्यापक 
दयानंद सुभाष नेशनल कालेज (वी टी० विभाग), १।१ भूरीदंवी, उन्नाव । 

रणंजयसिह ददन, राजा--जः रेर्द अप्रैल, १र्द०प; शि" लखनऊ; 
सा» सद* केद्रीय व्यवस्थापिका सभा २६-३०, उत्प्र* विधान सभा ?५३- 
(७ तक, उन्प विधान परिषद 'शु८प्”/६२ तथा लोकसभा ६२३, स॑स्था* 
सद* 'एयरोकलन्र आफ इंडिया ऐंड बर्मा' “२७-३०, आजीवन मद सामे- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा, अ- भा० सस्कृत परिषद, ना* भ्र० सभा काशी, 
क्ष> भा० हिर सा* सम्में तथा उ० श्र हि सा+ सम्से०, मीरा प्रकाशन समिति 
हैदराबाद, क्षेत्रीय शिक्षा समिति सुलतानपुर; जिला संयोजक भारतसेवक 
समाज सुलतानपुर, प्रतिनिधि अखिल एशिया शिक्षा सम्मेः “३० तथा अब 
भा० कांग्रेस रद रर्ट एवं (५०-५१, संस्था*, सरक्षक तथा प्रधान श्रीरणवीर 
विद्याप्रवारिणी सभा अमेठी एवं मा०मनस्वी'; संयुक्त-संस्था" ना» प्रच्ाः 
सभा अमेठी तथा राष्ट्रीय सेवासंघ काल्राकॉकर, संरक्षक-आरये स्व॒राज्य सभा 
पंजाब, भूतः प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उ« प्रन्‍, भूत* कुलपति गुरुकुल 
विश्वविद्यालय वुदावन, सस्था* रणवीर-रणंजय डिग्री कालेज, रणवीर 
इंटर कालेज, श्रीमहारानी बालिका विद्यालय, श्री भाघव विद्यालय, संपमा 
संग्रहालय, प्रजा हितकारिणी सभा तथा मनस्वी-मंहल, अनेक संस्थाओं को 
दान दिया; प्रका* ऋष्यागमन, सत्यन्ेरक्षण, विद्या आदि; घ० अप्रः स्फूट 
रचनाओं के दो संग्रह; भूपषति-मवन, अमेठी, सुलतानपुर । 

रखुबौर प्रिनहां, ह०--ज० ४ जनवरी, '२४७ ; शिः एम० ए० हिंदी 
हर, पी-एच- डी० ६२ पटना विवि" : सा« अध्यक्ष : बिहार राज्य लेख्क- 
परि० ६०-६३, संस्था" : पाटलिपूत्र परिमल '४र्द, भा० साहित्यिक समाज 
५७ एवं कविता-संगम; भूत* संपा> साप्रा* स्वदेश पटला ४५२, संपा« 
आधुनिक कविताएँ 'शर्स, आधृनिका' (गद्य-संकन) '६३ ; प्र० '४र्ट में : 
प्रका> आकलन (आलो०) ५६, रचनाएँ ( कविन तथा गठय ) 'ध८्, संपाण : 
विविधा (भाग १) ५६, विविधा (भाग २) 'श८; आधुनिक कविताएँ 
६२, हाथ का जस (कह्टा-) “६२, बिहारी और उतका युग (शोधग्र'थ) '६३, 
नयी कविता की भूमिका १२, नवीनतम साहित्य ६३ ; अप्र- आलो> निबंधों 
एवं कविताओ के चार संग्रह ; प० हित विन, गया कालेज, गया । 

रणवीरिपिंह, बगर-शिः खरगपुर, मुगेर ; सा« यवकसंघ नवगाई, 
जगस्नाथ पुस्तकालय शीतलपुर, माध्यमिक विद्यालय मीताकृंड तथा जिला 


( रेछ३ ) 


पत्रकारशंध मंगेर के सत्री, सभा- अथवा सद”, स्वतंत्रता आदोलनों 
में सकिय भाग तवा कई बार काराबास, भतर प्रका*-पंपान काप्रेस एलेटिस , 
खरगपुर संदेश' तथा 'तारागुर तरग! ; साथाः नवशक्ति” पटता यें काये 
३४- ८, सहसेपा' सागा। प्रभाकर मं गेर !'४०- ४२ तथा ४४-४७, मा* 
'मुगए [जिला बीडछ म्‌ गेर द्वारा प्रकाशित ) क८-६० ; प्रकार तारापुर 
झबाकांड काव्य) !३२., उमशान मंगेर (कवि) 'रे४ : अप्रर प्रशण्षिषयोद 
(काव्य) ; प* (१) शीतलपुर, मु गेर । (२) जिला बोर्ड प्रेस, मगेर । 
स्णबीरमिंह शक्तावत, रमिका--ज« १८०८ पिफ्लाज, अजमेर : 
शिः सातरत्त अलीगढ़, साहि. गहोपाध्याय अजमेर, विद्ालंकार अयोध्या ; 
प्रका रणवीर-सुभाषित रत्वमाला, फैशन-फजीती, नरसी चरित, हनु- 
मच्चशि्ति, काव्य-ऊत, प्रताप (महा); अप्र। कृष्ण कर्मा (वाट), प्रताप- 
पताका, श्री महावीर-चरितामृत, काव्य-रचता ओर कवि-रहस्थ, अलंकीर- 
दिगदर्शन ; वि सुकवि' उपाधि से सम्मानित, 'रगवीर-सुभाषित-रत्नमाला 
पर गह्वाराणा उदयपुर से ७५०) का एवं प्रताप! पर राजः साहिः अकेडमी 
द्वारा ५००) का पुरस्कार प्राप्त ; प- सुपरिटेडेट, रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर । 
खतन पहाड़।--ज० १५ अव्टबर, शि० बो० ए५, सार्रत्न, 
शास्त्री ; सा: '४२ के आंदोलन में कारावास, राष्ट्साषा प्रचार समित्ति 
वर्धा में प्रचार-व्यवस्थापक , संपा माल जिनेजगत' (तीन वर्ष तक) ; प्रका« 
कल्पना की बातें, प्रवर्तन [संक्र ) '५३, संसाज-गीौरब "६० ; वि० चंदा 
से दो बाते! पर ५००) का प्रस्काण प्राप्त ; १५० बचलर रोड, वधा । 
र्तबलाह्य मिथ्व--ज नवंबर, २५, शिः एम० ए- हिंदी, राज* 
वि बि० स्विर्णपदक प्राप्त); प्र ४२ में ; प्रका सागौर जिला परिचय 
५८, सागौर नगर ४८, नागौर का पमूधत 'श८, लोकतंत्रीय विकेद्रीकरण 
की प्रथम मंजिल [संपा”) “१८, नागौर जहाँ विकास के चरण बढ़ रहें रे 
[संक०) /६१, नागौर-द्िदर्शन ?६१ ; अग्रः नागौर का इतिहास एवं दो 
मंग्रहु ; प० जनसंपर्क अधिकारी, नागौर । 
रलबंद्र शर्मा--ज- १र्ट अप्रैल, 'पर्ट ; शित एम- ए० (संस्कृत, हिंदी 
तथा अंग्रेजी), एम ओ० एल-, शास्त्री, उत्का, जम्मू तथा लाहोर; अ९ 
१५७ में ; प्रकाब आदर्श संसक्ृत अनुवाद शिक्षा, चद्र हिंदी मिडिल व्याकरण 
प्रकाश-प्रकाश, उपन्याससश्राट मशी प्रेमचंद, दलालकार कौमुदी, राष्द्रीय 
पस्कृत व्याकरण तथा अनुवाद शिक्षा, हिंदी गद्य की विक्रास-परंपरा, हिंदी 
गद्य और उसके रूप, ववीच संस्कृत रीडर्स (वीन भाग) प्रबोध हिंदी 


( २७४ ) 


व्याकरण, भारतीय सत कवि ; अपर संत रविदास, भारतीय दाशनिक, 
बिहारी और उनकी काव्यक्रला, शवरी, यक्षपंचाशिकः, त्रिजठा टेक रक्षा 
एवं एकाकियाँ-गीतों के दो संग्रह ; वि* अतिम तीन खंडकाव्य व त्ों में छप 
चुके हैँ ; प० अध्यक्ष हिंदी विभाग, दयालसिंह कालेज, करताल । 
_.. एललाल वैश्य--ज० १५ मई, '१३, फरीदतगर, मेरठ , शि 
प्र्मन एे हिंदी (३७, संस्कृत १५२ ; सा० हि साहिं० परि० की शिकोहाबाद 
में स्था, एवं प्रथम संयोजक, आगरा वि० विश के हिंदी बोड आफ स्टडीज' 
तथा फैकल्टी आफ आद स के भूतः सद० ; प्रका> वेशव काव्य, गोग्वामी 
तुलसीदास, काव्यशास्त्र, अप्र० आलो० लेखो के चार र ग्रह , बते* अध्यक्ष हिः 
बि, ए० के० कालेज, शिक्रोहाबाद ; प- २५र्८द , नई बस्ती, शिकोह्ाबाद । 

रमाक्रात उपाध्याय--ज० ४ फरवरी, पर्द०्८ ; शि* बी+ ए० एल 
एल* बी*, प्रयाग वि० वि० ; प्रका* स्फुट ; अप्र० पेटशलक (खड०), लोकोब्ति- 
सचय, अमर कोश, आरतो (कवि>) ; प० कोटवा, इलाहाबाद । 

स्माजाति जिपादी- ज* १००: शिर बीए ए* २३, एम ए 
ऑग्रेज़ी, प्रयाग वि वि० '२५ ; प्रका० हिरी गद्य-मीमासा !२६, ३१ ४वं ४८, 
प्रताप-पीयूष '३३, कानपुर के कवि ४६ ; अप्र* आलो' लेखों के दो संकः ; 
वि: अबकाश प्राप्त ; प* ११ बी", बेली रोड, नया कठरा, इलाहाबाद । 

रमाकीत मिश्र, सुजनः--ज* १ अप्रैल, २० ; शि' शास्त्री, विशारद , 
सा स्थानीय पुस्तकालय तथा ग्राम चर्खा संघ में कार्य ; प्र० ४२ में ; 
प्रका* धरती गाती है ; अप्र० दो कवि० - संग्रह , वते” खाद्य-निरीक्षक , 
प० सुजन्त निवास, बेगूसराय, मु गेर । 

र्मानाथ त्रिपाठी, छझ ०--ज० ?२६ क्योंटया, एटावा ; शि० एम ए 
हिंदी, पी-एच- डी० ; सा* राष्ट्रीय स्वश्सेवक सघ के कार्यक्र्त्ता, संचा 
अंतर भारती 'शर्ष ; प्र० ४४ में , प्रका+ उप०* कमल कुलिश ”३०, योग- 
माया “६१, क्ृत्तिवासी बंगला रामायण और रामचरितमावस का तुलना“ 
त्मक अध्ययन (शोधग्र थ) “६३; अप्र* ओस और मादी (उठप०, गद्य- 
गमायण, विशेष कवि तूलसी ; वि* असमिया, बँगला ,उडिया और हिंदी 
रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर डी० लिट के लिए शोधकार्य- 
रत्त ; वि कई छद्यनामों से कविताएँ लिखी हैं; प* हिंदी प्राध्यापक- 
विशसि- सनातन धर्मकालेज (पोस्ट ग्रेजुएट), कानपुर । 

रमापति शुक्ल--ज० १र्ष०८, नारायणपुर (गोरखपुर ); शि० 
गोरखपुर तथा वाराणसी _ मा सद प्रबंधकारिणी समिति काशीं ना“ 


( रेछश ) 


प्रश्मभा 'रे६- २८, गेतिहासिक व्याकरण-समिति काशी बि- वि", भत 
प्धाव/चाय भगवा।दीए गाहि विद्यालय वाराणसी शु८-/६१ ; प्र* रह में 
प्रका* संगीत सरोवर (दो भाग, संपा) रेप, शेशव (कविण] ४५, राष्पु के 
बाग (जीव०) ८, भारतीय अरवशास्त्र (वशाम भाग) '४र्द, अवशाश्त्र (अनु-) 
'१०, अंगरों का गच्छा (कविण) 'प७ जर्थशाम्त्र और वराणिण्यशास्त्र की 
शिक्षा ५८, हुआ सब्र फ्द्ध; वि. शैशव पर उ« प्र सरकार द्वारा 
३००) का पुरस्कार ; वर्त प्राध्यापक्र, टीचसे देलिंग कालेज, विन वि , 
बराराणती , प८ ४४१६८, रामपुरा, वाराणसी । 

स्माजयाः पिल्चियाल पहाडी--जन जुलाई, 7१९; सा० रजिम्टार 
मम्मे प्रणाग, भूल अभ्यक्ष हि वि० आकाशवाणी लखनऊ, भूत प्रतिनिधि 
टाइम्स आफ इंडिया! तथा स्टेट्स्ैन'; साप्ता: कर्मभूमि! एवं मा* नया 
माहि'य' के संपादकीय मंडल के भूत> सद०, राजनीतिक आंदलनों में 
काराबास : का उप> * सर, नलचित्र तथा निर्देशक ; कहा* : बया का 
प्रॉमना, छाया में, नग्रा रास्ता, मौली, शेषताग की थाती, हिरण की आँखें, 
तूफान के बाद, सफर, अधूराचित्र, सड़कपर, बरगद की जड़, कंदी और 
बलबल, मालापति, बीज और पौधा, ब्रांडकोंट ; संपा* प्रतितिधि कहानियाँ, 
कहानी-कलानिधि ; अप्र* एक उपस्यास एवं दो कह्ा' संग्रह ; वि अनेक 

लो रवनाएँ भी लिछी हैं ; १५ ४२, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद--२॥। 

र्मा विद्यार्थी, श्रीमती-ज० प८ मई, “२० ; शि> एम- ए० आगरा 
वि वि० ; सा सवा> दे? तथा साप्रा* प्रताप कानपुर , प्र* रेश में ; अरका 
स्फूट निर्वध एवं ग्यगीत ; अपर काँटे और फूल, रघुपति राबब राजाराम 
पदचिक्ल, कांग्रेस और महिलाएँ, रसौ वे स', में स्वय रवि हूं आदि दस 
ग्रथ ; प ७प्र्ट, तिलकनग्र, कानपुर ! 

स्माशंकर पांडेय--ज० २७ ; शिग एम- ए- हिंदी, कलकतला विश्व: 
सान्‍ख्न सम्मे प्रयाग, 'प्रवोध' दाजलिंग ; सॉ* प्रचारमंत्री हिमाचल भवन 
दारजलिंग 9७०४६, प्रमाणित प्रचारक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, 
राष्ट्रभापाशिक्षक सार» धात शोधसंस्था जमझेदपुर, प्रधान संपा० सा० 
स्व ग्खा' जमशेदपुर : प्रका> राष्ट्रमाषा-व्याकरण ५६, राष्ट्रभाषा रतना 
४७, पत्थर के फूल (कहा>) (६१, भोजपुरी-संगम '६२; अप्नन दो संग्रह ; 
प० अध्यापक, लोयला स्कूल, जसशेदपुर---१ । 

रसेश--ज० १६ दि्सेवर, “२२, कल्याणपुर, भरथुआ ; शि* इंटर 
विशारद , सा* संस्था० : प्र वस्मृत्ि पुस्तकालय भरथुआ, प्रताप शिक्ु-मंडल- 
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कल्याणपुर, उपाध्यक्ष कलाभारती मृजफ्फरपर, भूत> सहसंयाः साप्ता: 
आवाज” बंबई ४६-४८, साप्ता> विक्रम तगा दें। विज्वमित्र' बंबई, हैं 
राष्यवाणी', साप्राः स्वदेश! पहना ५० तक, भूत प्रवानसंपा: साप्ता 
पजदगी' तथा मा० वागभती' ; प्रका> इधर उपर की बाते (कहा) ४९, 
बहुत दिन हुए (330) रेबाएँ बोलतों है ४२, लीकरे (उप) (५४, कंचि 
भाँद हिस्य-कविए) '१५६ ; अगर शब्दगैली [निव्रण), हुखिया जी (उप) एव 
कुछ संस्मरग , ५० बागमती प्रकाशन, कुंबतिरीड, मजफ्कशार | 

रमेशकुमार उपाध्याय--ज० पर दिसेंवर, (३६ ; शि* एम० ए+ हिंदी, 
प्रयाग वि वि० ; प्रका> स्फूट ; अब्रर दीवाल का फूल एवं दो संग्रह; विः 
काशी का साहित्यिक वृत्त (१८४०-४०) साहित्य की मानवीय पृष्थ्भूरि 
का अध्ययन! विषय पर शोधकार्य-रत ; पे कोटबा, इलाहाबाद 

स्मेगरकुमार शर्म[:छ०--जर २३ दिसवर, '२६ , शि० एम० ए० हिंदी, 
पी-यचण डी०, एल-एल- बी०; सा* काग्रेस के सदण् एवं “४२-४४ तक 
स्वतंत्रता आंदोलन में कारावास, विशाल भारत' के संपादन-कार्य में पिछले 
पंद्रह वर्षो' से सहयोग ; प्र* ४८ में; प्रका* बिराज बह (अनु रीति 
कविता का आधुनिक हिंदी कविता पर प्रभाव (शोधग्रथ) ; अप्र" आलो- लेखों 
के दो संग्रह ; वर्त> प्राध्यापक् हिंदी विष, आगरश कालेज, आगरा ; फ द्वारा 
प* श्रीरामशर्मा, सपा० 'विशान भारत, वल्कावस्ती, आगरा ! 

स्मेश यौड़--ज* १र्द जून, !ईर्ट, शि* एम ए* हिंदी, दिल्‍ली 
विवि: 'ईर्ड, साररत्त यम्मे* प्रयाग, आई० जी० डो० बबई, आर"० डी: एस० 
लद॒न ; बा वैंगना, उदू, पंजाबी, जर्मन एवं रूसी ; प्र० ५८ में ; प्रका* 
संपा* उद्‌ की तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ, बंगला की तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ, 
आधूतिक हिंदी लेखकों की तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ ; मौलिक : आँग्ों के सपने 
कवि") , वि" अधुनातन काव्य-प्रवुत्ति के संकलन प्रारंभ! के चौदह कवियों 
में एक ; बैगला, उदू एवं पंजादी ये अनेक अन« किये हैं ; वर्तः संपाण मा* 
दिशा' तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी मिदेशालय से 
प्रकाशित होनेवाली त्रेमा* भाषा के संपादकीय विभाग से संबंधित ; 
पं सी।२१३, राणाप्रताप बाग, दिश्ली ६ । 

सरेशचंद्र रत जे २० फरवरी, ४० ; शि० बी: 7५ आनसे हिंदी, 
एम: ए० हिंदी, दिल्‍ली विः वि० ; सा« संस्था” आराधना? साहित्यिक मोण्ठी, 
'इस्टीडयूट आफ एज्केशन दिल्‍ली के स्तातक्रोत्तर हिंदी-विभाग के भूत*« 
अध्यक्ष ; प्रका- साहित्यालोचन के सिद्धांत, काम्रायनी-समीक्षा; आदेश 
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महातरे एवं लोकोक्तियाँ, गवत-समीका ; अप्र* कामायनी की भाषा का 
कांव्पशास्त्रीय अध्यमन, मेरे गीत * तुम्हारे आस (काव्य) एवं दो संग्रह; लि 
नि्रंधों पर पुरस्कार पाप्त ; उलें- साहिः राहायक, हितति०, दिल्‍ली पिं* विं०, 
ल्‍ली ; १० ३ सी-१४, नई रोहसक सोह, करौल बाग, दिल्‍ली --५ । 

रसमेट चंद्र मन, शाए-- ज॑ १ जनवरी, ३४ आगरा ; शि० सा्रत्त 
'धर्ट, एन ५० अधथशास्थ '५७, एमए जिदी "५६, एम० लिए भापाविज्ञान 
५८, पी-उच० डी. ६२ आगरा वि* बि* (शोधकारय के लिए आगरा विद 
से दो वर्ष के लिए छातवति प्राप्त) ; सा- आगरा विः वि« के कन्द्रयालाल 
मशी हिंदी ता भाषा विज्ञान क्ियापीठ में दो वर्ष तक अनसंधान-सहायक्त 
है. ना प्र.सभा आगरा! के हिंदी साहित्य विद्यालय में दो वर्ध तक प्रधाना- 
ध्यापक रहे ; प्र* ४६ में ; प्रका* अमर विभूतियाँ, गौरव की किरणें, बड़ों का 
बचपव, भारत के वीर सपृत्र, जीवन की राहु, महान वेज्ञातिक, स्वावलंबन, 
तब और अंग, हिंदी रत्ताकर, साहित्य का संक्षिप्त इतिट्वास ; अत्र' हिंदी 
समास-रचना का अध्ययन (शीघ्ग्रथी] एवं आलो> लेखों के चार संग्रह ; 
प हिंदी प्राध्यापक्, पोद्ार कालेज, नवलगढ़ (राज) । 

स्मेशचद्र, ओय--जण २५ नवंबर, 'र२५ ; शिः वी एस-सी०, 
प्रभाकर , प्र* ४० में : प्रका' उप| : अगर स्टेशन, आशा, तोड दो बंधन, 
चौराहा एवं पाप की छाया ; वेजा> : भारतीय विजान की कहानी, गर्मी 
और हम, दानवसरत, सरोमृप, मंगल और अन्य ग्रह एवं सरल विजान 
छिह भाग, यंत्ररय) ; अन्‍य * हमारे पडोसी देश एवं देश देश की प्रथाएँ 
बालो । विश्व की लोककथाएँ (छह भाग), देश-देश की सेर (दो भाग), 
देश-देश के बच्चे (दो भाग), क्रीकेट, विचित्र पश्यु, वर्मा की लोककथाएँ 
जीन की लोककथाएँ, कोरिया की लोककथाएँ, असम की लोककथाएँ 
आयरनलेड की लोककथाएँ ; अप्र" सात-आठ ग्रंथ; वत> साहिः संपा० 
तवमभारत टाइम्स' दिल्‍ली ; प ३७, दरियागंज, दिल्‍ली ! 

स्मेशचंद्र मेहरा--ज० १ दिसंबर, २८, शि* ब्ी* ए० (प्रथम) 
मराठावाड़ा विष्विष (मरगठावाडा विद्यापी68 का १०१) का पुरस्कार प्राप्त) 
'र्ट, एम० ए- प्रथम) सागर विशवव (स्नातकोत्तर हेवर्धीय छात्रवत्ति प्राप्त 
”६०- ६२) ; सा* हिंदी साहि* मंडल औरंगावाद के उपाध्यक्ष '४र्ट-६०, 
रिसर्च फेलो, केंद्रीय सरकार, शिक्षा मंत्रालय ; प्र ध्ष्- शर्ट में ; प्रका* 
निराला का परवर्ती काव्य *६३ ; अप्र* आलो* लेखों के दो संग्रह ; प० यु० 
जी* सी० रिसच फुलो, हिंए वि०, थिंए वि०, सागर | 
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सेश कक्नी--ज० १४ अपरत, ३६. इंदौर ; शि. एम» ए* हिंदी 
[सर्वप्रथम) ; सा जागरण ' इंदौर के मंपादकस विभाग में तीन व तक 
एवं आकाशवाणी इंदौर केंद्र में तीन वर्ष दक काग्र किया ; शिक्षा विभाग 
प्र० प्र७ में तीस बर्ण से प्राध्यापक ; प्र' ४१ में | प्रगा मेज पर टिकी 
हुई कुहनियाँ [कहा-), हम लितके (उपने, किस्से ऊपर किस्मा, तत्र बोली 
३३वीं पुती विवेध०), कहानी में औत्मूदा का अनूपात (प्रबंध) , 
अप्र» दो नेख-संग्रह ; वर्ते> प्राध्यापक, गंवतमेंट हमीदियां कालेज, भोपाल 
प वी ४४।२ साउथ टी ही मगर, भोपाल । 

रमेश भ्यगंव, उटरग--ज० ११ दिसंबर, ३६, गुना ; शि' वो 
काम० ; प्र० श्ट में ; प्रका० स्फृुट कविताएँ, नाटक, कहानियाँ, लेख 
आदि ; अप्र९ चार संग्रह ; प पोस्ट आफिय रोड, गूता । 

सेश शर्मा--ज* १२ जनपरी, रेर्ट ; शि मेहिक, विशार३, 
आयर्वेररत् (प्रिगम), मस्त विशारद ;प्र शछ में ; प्रका' स्झुट , अपध्र 
नंवत्र कुयूम (करिए), पागल, अधकर, पद़ताल, आरती के जाँस (कहा-) ; 
प* जगदीश मंदिर, शुजालपुर मण प्र* | 

रविरजन लिन्ह्टा-ज० २५ दिसंबग, ३७, आरा | शिल बी ए 
आतसे “५४, बिहार विःवि* ; सा> भूत सहमंपा: अँग्रेजी दे 'सं्जलाइट' 
भ्रक्-धर्द, आकाशवाणी पटना के समाचारविभाग में संवाददाता (६०- 
!६२, बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग में सहायक निर्देशक ६२ से 
प्र" छ२ में ; प्रका> रफुट ; अप्र*० कवि" एवं लेखों के तीन-चार संग्रह , 
प जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार, पटना | 

रीद्र कालिया--जर ११ नवंबर, ८; शिः बी० ए* आतर्स, 
एम एे ; प्र ५४ में ; प्रका- हाशिए (अनु), शादी का इब्तहार (संपा", 
अपना अपना दद (कहा-), जलती निशानिर्याँ (उपण्) ; अप्र” दो संग्रह; 
पः ब्राध्यापक, दयानंद कालेज, हिसार | 

खीद्रदाथ अआविरतक, अनादि--ज० १ जन, ४१, धरौश, 
गोरखपुर ; शि० बी० ए० ; स्रा० सहायक निर्देशक विविधभाश्ती मनोरंजन 
केंद्र, मंत्री राजेंद्राभ्रमा ; प्रका: स्फुट ; अंग्र- ओस भीगी रात (कब्रिण्) 
तृलपतीदास (खंड०) ; पन सहायक, भारत'- कार्यालय, लीडरप्रेस, प्रयाग 

रवॉद्रअकाश कुलश्रे7--ज* ८ नवंबर, २८ ; शि० एम० ए० भगोल 
एम्र० एड० ; प्र* हश में ; प्रकार रफ़ुट; अग्न० अँधेरे के बाहर (छप०) 
झलक्ियाँ (कवि-), स्वप्नरेखा (कहा) ; वि० विभिन्न कहा* प्रतियोगिताक्षं 


( रछर्ण ) 


में पुरस्कृत ; प (१) बेगमबाग, अलीगढ़ ! (२) प्राध्यापक, शासकीय 
उच्च माध्य विवालय, बागली, देवास ! 

रोड आकर, छा०--ज० ६ जुन, ३४, जौनपुर ; एम० एः दिंदी ५४, 
पी-ाच० डी ४८ काशी विन्‍्वि-; प्र० 'ए३ में; प्रका' अभिजात ५७; 
आरती [संपा') ६१, पदमादत में लोकतत्व १६२, रबीद्र अमर के गीत 
'ह९, कविता-मत्रिता [कविण) ; अग्रः विजयसार की ढोल (कहा हिंदी 
कविता की नयी पर्वालियाँ (आनो>), भक्ति साहित्य में लोकतंत्व (शोध्रग्रंथ), 
लोकाथन (निबंध) ; वि नयी कत्विता' (सांग २, ३, ४, ५+ ६) एवं 
निकप! (माण १, ३, ४) के सहयोगी कवि, हिंदी साहित्यन्कोश' (भाग 
५, २) के सहयोगी लेखक ; प* संस्कृत-हिदी-विभाग, वि-वि५, अलीगढ़ । 

रीद्र राज है स--ज- १८ जनवरी, ४० ; शि० बी* ए* आतस्सो, 
एम ए* अँग्रं जी, ६०, ०टना विव्वि5 ; सा नगर के साहि. आयोजलों में 
सक्रिय योग ; प्र ५४ में , प्रकान भोजपुर की लोकक्रथाएँ ; अंग्र० स्फूट 
रचनाओं के चार संग्रह , वि दो बार नेख-पुरस्कार ; १० प्राध्यापक, 
अँग्र जी विभाग, जगदम कालेज, छपरा ( बिहार )। 

रतिकबिहारी-ज* कप ; शिल एम० ए० अँग्रेजी तथा दर्शन, काशी 
विवि? ; प्रकार स्फुट ; अप्र* आलो० निबंधों एवं कहानियों के चार संग्रह ; 
बत॑- प्राध्यापक काशी विशचि०, वि० टी* यत्तर इलियट : 'ए स्टडी आब 
क्रिएटिव इट्यूशन इन पोएड्री” पर शोधकार्य-रत ; अँगरेजी से अनेक अतु« 
किये हैं ; १० डी" ४५/२<८, नई बस्ती, रामापुरा, बाराणसी--१ । 

रसिकतिहारी झ का, निर्भक्री--ज रे दिसंबर, “३२ , शि० बी० 
ए. पंजाब वि*वि*, प्रवेशिका देवघर ; सा« जमशेदपुर भोजपुरी साहि* 
परि: के मंत्री, श्रीशारदा पुरतकालय तथा छात्रसेवासंघ के अध्यक्ष ; प्र* 
५१ में ; प्रका> स्फुट रचनाएँ तथा कुछ संग्रहों में कहा" संगृहीत ; अप्र० 
लेघन/यक खूर्बासह ( एकाकी ) उसकी मधुर याद (रेखाचिन्र ) ; 
पे १ भोलमरी बाजार, जमशेदपुर--३ | 

रसिकविहारी, 'मंजुल'--जर ५ अगस्त, 'इं८ ; शिः मेरठ एवं 
गाजियाबाद, एम* ए० दर्शनशास्त्र | सा" काव्यसंपा: संनुलतोँ आगरा, 
संस्था० बाणी-भिकेतन : प्र* '५६ में ; प्रका> स्फुट ; क्षप्र" कविताओं 
एवं लेखों के दो-तीन संग्रह; वि के संग्रहों में रचनाएँ संकलित; 
प्‌ ५१ डो. कमलानगर, दिल्‍ली--६ ! 


ज्‌ १: आम ॥ न्य्म्ज्म््क्ट 


( शप० ) 


रगेश निश्ष--ज5 २५१, तलत्क शि' मैट्रिक ; सा संरथा७ पललव 
पंस्थान लखनऊ ; अकाः फूट; अग्रः कवि: * भाव सप्तक, संत्या सागर 
भौर चाँद, न आये अजहेँ पहुना, रण का व्यौत, ले लूगा दुख दर्द तुम्हारा, 
ब* अध्यापक जनता कालेज, रामनगर, आलमबाय, लखनऊ | 

शधवाचाय--ज० १६: शि: बी. ए , एल-एस- बी, आगरा बिल वि- 
जा* संस्कृत, तामिब्र एव उड़ ; सा भार पर्म एवं संस्कृति के प्रचारक, 
पंचा> भा० अनशीनन प्रतिष्ठान, संवाः साधा, आचाय एवं मार श्रीने'णव 
सम्मेलन! ; प्रक्रा* स्फूट; विः वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्शगवत 7 श्री 
वेष्णब संप्रदाय पर शोधकार्य-रत, आचाये ग्रथमाला एवं धीवालमकूद- 
प्रंथमाला के मंपा* में रत; प* श्रीआ्र्यदीठ, बरेली । 

राजकमल चोफरी-ज* १३ दिसंबर, 'रर्द; ए० 'प८ में; प्रका« 
स्वर्गया (कवि), आदि कथा (उप), कग्रापशश (कहा), नी बहती थी 
(उप), सीमांत (अनुए उप; अप्रः कविताओं-क्हानियों के दो संग्रह एवं 
एक उप ( कलकले का सामाजिक जीवन * ४०-६२ ); वि संपूर्ण पूर्वी 
एशिया की यात्रा कर चुके है, भारतीय सौदयं-शास्त्र' मे शोधक्य-रत; 
१० पूर्व पृठियारी, कलकतता--३३ । 

राजकिशोर कक्ृड, छ०-ज १ मार्च, 'पर्ड, शिः एसन ए. द्विदी 
४२, मेग्रेजी '४५, पी-एच० डी !५७ आगरा विश्वि०, प्रका* आधूनिक 
हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास १८६५-४३ शोधग्रंथ यंत्रस्थ) ; 
अप्र० आलो* लेखों के चार संग्रह; वि* 'हिंदी आलोचना का इतिहास' विषय 
पर डी: लिठ" के लिए शोधकार्य-रत; वर्त* प्राध्यापक हिंचवि-, मेरठ कालेज, 
मेरठ; पर ८, रमाकुटीर, तिलकरोड, मेरठ । 

राजकियोर पांडेय, झ०--ज० १ जनवरी, !२०; शि० एम० ए० हिंदी, 
आगरा विवश पीएच०ड॒ उस्मानियाँ विः्वि-् हैदराबाद; सा हिंदी प्रशार 
सभा हैदराबाद में दस वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य, हिंदी अक्रे डमी 
हैदराबाद के भूत- मंत्री, 'लेखेजेज सेमीमार' उस्मानिया विःवि* के मंत्री, 
उस्मानियाँ विवि में बारह वर्षों से हिंदी प्राध्यापक: प्रका- विधूनियाँ 
“४१, रचवा और निबंध ५३, दक्षिण के महापुरुष !५३, सफुल मूलूक व 
बंदी उल जमाल [संपा-) १०, आंध्र के हिंदी कवि 'धर्ट: अप्र- दबिखिनी का 
प्रारंभिक गद्य, चंदरवदन व महयार [संपा>), हिंदी साहित्य का प्रारंभिक थूग, 
दविखनी गद्य के विकास में सफी संतों का योगदान एवं आलो* लेखों के 


दर 


चार संग्रह; प* रीडर, हिण्वि, उस्पानिया विश्वि०- हैदराबाद । 


( र८१ ) 


राजकिशोर घिह- जन !2र्द, शि* काशी तथा कलकता विश्विण्; 
था? सरः ' अन्‍्सा- पत्रकारप्ंव, अध्यक्ष श्रमजीवी हिंदी प्रकारसंघ, मंत्री 
बडा बाजार जिला काग्रेमकमेंटी, अंतर्राष्ट्रीय: पत्रकारसंघ हेलसिंकी' 
(किसलेड) में "४६ मे भारः प्रतितिधि; बरोष, एशिया, अरब, रूस, चीन 
कोरिया आदि का अमग; भूत सहायक्र तथा प्रधानसंपार : 'प्रमति' 
अधिकार, संवपष', छाया, ओोकमान्या, 'व्रिश्वसित्र', “विद्ववधु', 
'इडस्टियल गजटा, पूष रेलतें पत्रिका', शब्ग भारती, 'सस्मार्ग।, 'मिथा 
डायरेक्टरी! तथा वर्ष-बोध'; संवाददाता दे- "हिंदुस्तान स्टेडड', हिंदी 
प्रेस! एव हर्मोसिए्टेन प्रेश्', प्रका: जीवन, भूख का ताडव, परिवर्तन, शेटी, 
दिल्‍ली चली, यूद्धों तर भारत, शशिया छोडी ; अगप्र० स्फुट रचनाओ के चार 
पट, ए० १०२, मंकुटराम बाब स्टेट, कलकता--७ | 
राजकुमार --ज- (२१ ; सा» सदः कार्यकारिणी काशी' ताव्पष्सभा, 
कारमाइकल लाइब्रेरी ऐसोंमिएशन एवं संगीत परि०; मंत्री : श्रीवागरी नाटक 
मंडली, “३६ से कांग्रेस में सक्रिय कार्य तथा आदोलनों से कारावास, संपा* 
मार युगभारा ४६-४८ एवं दें" बनारस! ५०७ से ; प्रका' नेहरू विचार 
माला ' नियोजन, पंचवर्धीय आयोजन, समाजवादी समाज, राष्ट्रमंडल, 
पाकिस्तान, सहकारिता, परराष्ण्नीति, आसविराश (कहाने; उप» 
मीर एवं पुलिस; नाट : सह्ढी रास्ता, १८४७ की झाँती, ज्वारभाटा, 
काली आकृति, प्रमंगी, वाहक और रमगमगंच, भारत का राजनीतिक 
इतिहास ( १७५७-६० ), स्वेजनहर, अमेरिका में नेहरू, नेहरू की रूस- 
यात्रा, नेहरू और तीन; अप्रः चार लेख-सप्रह; वि- 'कश्मीर', 'ज्वास्भाटा 
तथा भारत का राजवीतिक इतिहास उप्र- सरकार द्वारा पुरस्कृत 
पथ सपा दें. बनारस, वाराणसी । 
राजकुबार आनंद--ज' १३ सितबर, 'र्क, झबराँ, शेखपुरा, प० पाकिर- 
तीनें; शि० इंटर, पंजाब वि वि" , सा“ हिंदी साहि परि* पंजाब करनाल के 
संस्था+ एवं भूत* मंत्री, भूतः सहुसंपा" बालो मा 'बाल जीवन! करनालः 
प्र+ ४५ से; प्रका: अध्या पिका तथा अन्य कहानियाँ, दो बहने (बालो> कहा“), 
बुद्धितती राजकुमारी ालो० उप*); अग्रः उपः : जीवन के कुछ मोड़, 
हत्यारा, विहान (कहा“); प० ई, ७७, सुभाष गेट, करनाल | 
राजकुमार जैन, 8 7० - जः १५ अक्टूबर '१७; शि« एम« ए* संस्कृत 
तथा हिंदी, साहित्याचार्य, न्यायकाव्यतीर्थ, पी-एच० डो-; जा* प्राकृत तथा 
अपभ्र शा सा* निर्देशक, जन साहित्य-शोधसंस्थान आगरा, अध्यक्ष अखिल 


[. रप्र ) 


विश्व जैनमिशन (आगराशाखा) ; ९ ४० में , अ्रका* मवन-पराजय, 
प्रशमरति प्रकरणम्‌, अध्यात्म पदावली, वृहत्कथा कोश (दो भाग पौरा, 
भप्र- दो-तीन लेख-संग्रहः विं* अनंक रचनाओं का संपादत किया है. 
॥ः प्राध्यापक संस्कृत विभाग, आगरा कालेज, आभरा । 
शजकुमार शर्मा-जर १० जववरी, ३, देवबद, सहारतपुर ; 
शिः एम० ए० हिंदी, प्रयाग विश्व" १४, साबरत्व: सम्मे* प्रश्राग ४२, 
प्रभाकर पंजाब बिल वि 7०; सा* मूत दलनायक : आातीय रक्षकदल 
वृद्ध ५०, विदेश मंत्रालय की ओर से नागाहिल्‍स में हिंदी प्राध्यापक “२६, 
संस्था" : तिवेणी प्रकाशन प्रयाग एवं साहित्यकार सहकार समिति उम्र 
ूछ- प्र, साकेत प्रकाशन प्रयाग /६० शरद साहिसदन राहारनपुर “६९, 
प्रवारमंत्री : बदेलखंड परि: , भूत" प्रधानसंपा" : मा शिवेगी! ४३ एव 
द्दैः 'कुम-समाचार' ५३, भूतः सहुसंपा" साधा" जागरण! सहारनपुर 
१५७, साहित्यकार संसद के सुखपत्र साहित्यकार” के संपा- में सहायक 
'भ्रूज-भर८, भूत संपा> ' जिवेणीपुस्सकमाला प्रयाग /८, झत* सेयोजक- 
संपा० : व्िज्रेणी पाक्ेट बृक्‍्स' प्रयाग “६०, संपार : 'ब देल भूमि! ६२ ; प्र 
"४५ में ; प्रका” महाकवि निराला : संस्मरण : श्रद्धाजलियाँ (सपा) ५७ ; 
अप्र० : राजधि टंडत: पंस्मरग : श्रद्धांजलियों (संपा०), मुलाकतें और 
बातबीत, मिंट्री का ठीकरा कहा"), नई कविताएँ (कवि*), रुबाइयते 
राजकुमार आदि; प* ४७४, छोटी बस॒को, दारागंज, इलाहाबाद--६ )। 
राजकुमार सिह, 'कुसारः--जर ८ अप्रैल, २र्ट; प्र* ४२ में; प्रकार 
बिखरे क्षण [संक)) ५२; प० याद, वर्कशापगेट, खरगपुर, ५» बंगाल । 
राजकुंगारी कोल, छा०--ज-् जोधपुर , शि- एम० ए-, पी-एच* डी ८; 
प्रका- आशादीप (कवि") '४५, स्मृतियों की आँधी (कहा); अप्रन गीतों एव 
आली> लेखों के दो संग्रह; विः "राजह्थान के राजघरानों द्रारा हिंदी की 
सेवाएँ तया उनका साहित्यिक मूल्याकतों विषय पर ५४ में राज: विश्चि' 
से पी-एच० डी" की उपाधि प्राप्त; वर्ते- प्राध्यापिका महारानी कालेज, 
जयपुर; प* द्वारा श्री टी० एन कौल, ४ विवेकानद मार्ग, सी? स्कीम, जमपुर । 
राजकुमारी सित्तत, डा०--ज १६ नवंबर, हे४्े ; शिश एम* ए- 
४, आगरा विवि, पो-एच- डी ६० दिल्‍ली विर्यव* (दो वर्ष तक भारत 
सरकार झमेनिदीज स्कालरशिप प्राप्त-); सा* रघुनाथ गल्से इंटर कालेज 
मेरठ में प्राध्यपिका (५३-५७, ६० से एम" एल> बी- आठ स ऐंड कामस 


( र८३ ) 


कालेज मे प्र) में प्राध्यापिका; प्र श८ में ; प्रका* स्फूट आलो० लेख; अप्रन 
दो झग्रहह प बसले का बाड़, दालबाजार, लइकर, ग्वालियर । 

राज व जिपाठ, 'क्रमहोश'--ज ३ अक्ट्बर, २१, सदयाकलों 
जौतपुर ; शि० एम० ए। हिंदी, आगरा किबिन्, सानरत्न» सम्भेन्प्रयाग, सा* 
संस्था" साटित्परि दिज्ली ; प्र- ३५ में : प्रका धान की खेती ६०, मानव- 
अधिकार !६१; अ7एः कविताओं एवं आलो- लेखों के तीन संग्रह; वि* 
हाकवि निराला वे गय्य साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन! विधय पर 
शोधकाय-रत; बत्तं रेलवे मंत्रालय, दिहली के हिब्वि- में प्राध्यापक ; 
पे २६२ पूर्वी पटेलनगर, नई दिल्‍ली--१२ 

राजदेव दजक्चित--ज० १५, मथुरापुर, मझगवाँ, जौतप्र; शि* 
एम' ए॥ हिंदी, काशी विव्वि , सा रत्न, साहित्यालंकार, आयर्वेदशास्त्री 
सार भूल> संपा: विज्ञापन गौडिया, संस्याण दीक्षित प्रकाशन; प्रका*० आह 
की तोप छफे भारी मूल (नाट'), गोरक्षा, समाज की तोप, सीमा सरक्षा 
ओऑल्हा, बनारस की मस्ती (काव्य) एवं स्त्री धर्मशिक्षा: आलो> : नवरत्त 
समीक्षा, राजमृक्रुद समीक्षा, जगदगुरु समीक्षा, भ्र चस्वामिनी समीक्षा; वि* 
५० से अधिक टीकाएँ लिखी हैं, 'ऊषा' मशीन तथा पंखें पर आठ गीतों के 
चार रेकार्ड स, प* बाँसफाटक, बाराणसी । 

राजदेव प्रडिेय--ज० '१४; शि० व्याकरण-बेदातशास्त्री, साहित्या- 
चाय; प्रका: ब्रजभाषा तथा अवध्नी के भक्ति पद ; अग्र> आध्निक छायाबाद, 
जीवतथारा ( इतिपवृत्त ) तथा दो मुक्तकं-संग्रह; वि* अनेक स्फुट रचनाएँ 
पुरस्कृत; ५० (१) फत्तहपुर; शिवहर, मुजफ्फरपुर। (२) प्रधान पंडित, 
हाईस्कूल, पताही, चंपारण । 

रायरेकी कुमारी, श्रीमती--जः (८८६, प्रथाग ; शि० विशारदा, 
( सर्वप्रथम एवं पदक प्राप्त ) सा* राष्ट्रीय आंदोलनो तथा नागपुर श्रंडा 
सत्याग्रह में सक्रिय भाग ; प्रकाः स्फूट कविताएँ 7'वं कहानियाँ; थि* द्विवेदी 
युंग की खड़ीबोली की कवयित्री, पः द्वारा ठाकुर बीरेश्वर्सिह, वकील, बाँदा । 

राजनाव पाॉंडेय--जर १ जनवरी ”१०, पिंडरया, वाशणसी ; शिर 
बौ5 ए० '३२, एम? ए० हिंदी (प्रथम, अथम) ३४ प्रयाग वि* वि, शोधछात्र 
२४-३५ ; सा* भूतः हिदीविभागाध्यक्ष सेट ऐड ज कालेज योरखपुर ?३७- 
४६, भूत हिंदी प्राध्यापक सागर वि वि* '४६-६१, अब भारत सरकार 
की ओर से जिभुवत वि वि* काठमांडो (नेपाल) में हिंदीप्रीफेसर तथा 
वि* वि द्वारा मनोनीत हिदीविभागाध्यक्ष ; आजी८ सद« काशी ना*« प्र 
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( शे८४ ) 


सभा ; आ्रादीत पांडुलिपियों की छोज में तिब्बनन्यात्रा 3४ ; प्र है: 
प्रका० बेद का राष्पगात ( प्रथ्वीसक्त, अथर्वत्ेंद का पशानुबाद) (२७, लक्षा- 
दहन (नोट) 9३, बीर नाविह महाजनक (काव्य) ४४. आदंबरी-यरिचय 
(रुप) ४६, देशभर का दृष्मन (इब्सन के ऐसे एलिमी आफ दि पीएल' 
का अनु>) ४३, नया वतिर्माग , सग्रे संकल्प आलो लेख ) “६१, जेष 
नकीरें (सांस्कृम् नेख। '६१, सुब्हें बनारस (नलित लेख ) “६१; अप्र मचा 
(उप०) एवं आल्नो' लेखों के दो सभ्रह ; वि ३१ का 'दिव-प्रस्कार! 'भमबहै- 
बनारस! पर प्राप्त ; मंप्रति 'हिंदी-ब्यूत्यति-कोश' के सिभगि-कार्स में रत ; 
प» (१) लक्ष्मी-मवन, सिविल लाइस, सुल्तानयुर (अवब) | (२) ठि' भारतीय 
दूतावास पत्राक्षय, नेपाल । 

राजनारायश, मिश्रु--ज १ सितंबर, २३; शि एम» ए० आगरा 
विः वि , सा*रत्न सम्मे० प्रयाग ; प्र० ५२ मे ; प्रका* सप्त सरोज, प्राथमिक 
नि्ंध-प्रकाश, काव्याधार : अप्र* आली: लेखों के सीन सग्रह , १० हिंदी 
विभागाध्यक्ष, साकेत डिग्री कालेज, फेजाबाद । 

राजपति दीक्षित, श०--ज० २० अबटूबर, १५, बिहरोजपुर 
(वाराणसी) ; शिर ज्ानपुर, एम> ए*% एल-एलब बी., डी» झलिट' काशी 
वि वि० ; सा* हिंदी प्राध्यापक काशी विवि" ४७ से ; प्र. ४५ में ; प्रका 
तुलसीदास और उनका युग "५२, संत तुलसीदास और उनके संदेश ५४ , 
अप्र० हिंदी काव्य में कवियत्रियों की कृति एवं आलो" लेखों के चार संग्रह ; 
बिः दोनों प्रकाशित ग्रंथ उ« प्र० सरकार द्वारा पुरटकृत , प* प्राध्यापक 
हि वि० काशी बिल बि*, वाराणसी | 

राजपति पविंह, राजेश, व्यग्र'--जन १ जनबरी, १७ सिकठी 
(एखलासपुरा), शाहाबाद ; शिः विशारद अयोध्या, धर्मरत्म दिल्‍ली ; 
सा* संस्था: श्रीगाँधी पुस्तकालय , देव (गया) ; '४२ के राष्ट्रीय आंदोलन 
में कारावास ; दे संसार! काशी के संवाददाता ४२-४६, जनवाणी' 
पटना के भूतः संवाददाता, संप्रति बिहार सहयोग विभाग में परशवेक्षक ; 
प्रका: स्फूट ; अप्र* गडवड रामचरित मानस (हास्य), चकल्लस (हास्यन), 
अंगार (कवि-) ; प* केद्रीय सहकारिता बेक लिप, सासाराम, शाहबाद । 

राजबलि त्रिपाटी--ज र॑ फरवरी, ५६; शिब व्याकरणालाय, 
साब्शाध्त्री काशी वि बिन बीः ए्‌० ५ पटमा वि« बि०, एम एं० संग्कुत, 
आगरा विः वि. ५६, साररतत 'एर्द, सम्मे* प्रयाग ; सा॑ भूल5 प्रधाना- 
ध्यापक पराशर बअहाचयश्रिम हहरी (बलिया) “४० ४८ भूत सहसपा* 


(६ रप्ह ) 


मा. 'गीताधर्मी ; प्रः '३२ में; प्रका: ग्जेंद्रमोक्ष-रहस्थ एवं हीरकहार ; 
अप्र- गीता का योगघम, कोमदी-कोश, जीवन-निर्माण, काव्यरस-रहस्थ, 
निबंधावलि ; प (१) चारबाट, उम्राव्गंज, शाहाबाद | (२) उपप्राचार्य, 
महावीरसिह इंटरकालेज, वादिलपुर, बाबूत्रेल, वाया हल्दी, चलिया । 

धजबहादुर, पद्मा--ज, ५ जुलाई, २८, ताहिली, मेनपू री ; शिर 
बी० ए* आगरा, एम« ए०, सा“रत्न सम्मे> प्रयाग, विज्ञानरत्त-कृषि लश्कर, 
सिद्गांतशासत्नी ; ता* अन्‍्भा5 कुमार हिन्सान्सम्मे* जोधपुर में उ० प्र० के 
प्रतिनिधि (४७०४८; टूटे में से प्र० हिंसा: सस्मे* ग्वालियर के मिड जिले 
के प्रतिनिधि एवं कार्यकारिणी के सदर ४२-४६, संयक्तमंत्री हिंदी सा० 
सभा भिड ५०-४१, मंत्री नाटदय कला परि- ५४-५५ ; प्र० ४६ में; 
प्रका प्र के गीत, अंगुली से पोहचा (नाट०) ; अप्र* झकोरे (कि०), पोयंष, 
पश्चिती (खंडः), कचुकी (कहा-), मॉझी (उपन), वि अनेक गीतो के 
रिकाड बन चुके हैं; प- (१) आयकुटीर, नाहिली, घिरोर, मैनपुरी । 
(२) इडस्ट्रीज आफीसर, सवजगढ, मुरैना! 

राजवद्वादुर मिश्र, 'राज!-- ज० २७ , सा* संस्था>-संयो निराना 
भाहि संगम ; प्र० ५३ में ; प्रका" उप: धड़कन, बदनाम, खिलवाड़, 
भाग्य के खेल, विश्हिणी ; अप्र- राजवललभ (उप») तथा एकाॉकियों एवं 
कहानियों के दो संग्रह ; वर्तर कर्मचारी, लक्ष्मीरतव काटन मिल्स, कानपुर ; 

६२४, शास्त्रीनगर, कानपुर । 


राजन्रहाहर, विकल--ज- २ जलाई, २६; शि० एम ए७ 
सागरत्न , प्रका- कपिलवस्तु, सुभाष तथा चंद्रगुप्त मौ्य ; अप्र० राष्ट्रीय 
कृचिताओं के दो संग्रह ; व्रि* उन्प्र० सरकार से तीर बार पुरस्कार प्राप्त 
प* प्राध्यापक्र काकोरी शहीद इटर कालेज, शाहजहाँपुर । 

गजबद्ाहुर सिंह--ज० १० दिसंबर, १5०३ ; शि> बी० ए० सीब्रत्न ; 
सा* असहयोग आदोलन २१-२२ में कारावास, भूतः संपा« दें" अज न 
प्रधानसंपा» नवभारत टाइम्स! (बंबई, कलकत्ता, दिल्‍ली संस्करण) 
संप्रति जेमा> गाँधीमसार्ग' के संपा> ; प्र* २६ में ; प्रका- खून की होंली 
(ऐति० कहा? ) 7२६, लेनिन और गाँधी, रूस का पंचवर्षीय आयोजन, 
वज्गधधोष (ऐतिन कहा०), आकाश रो पड़ा (ऐतिः उप०), कलाकार का प्रेम, 
गाँधी जी की सुक्तियाँ (संपा>) तथां अन्य लगभग ६४ पुस्तकों ; पर संपा5 
गाँधी माय', राजघाट; नई दिल्‍ली । 


राजमल बी?2--जे० प्र फरवरी, 27508 मोभिनाबाद चर शि० उश्चर छुऊ 
हिंदी, उम्मानिया बिर वि> हैदराबाद ; प्रक्ता० साहित्य : एक विवेचन !४र्द , 
अग्र० आलो“ लेखों के दो संग्रह ; रि* 'मूषण और उनका साहित्य” विषय 
पर शोधकार्य-रत ; प- प्राध्यापक हिजविर श्री वेकटेग्वर विवि" तिरुपति ! 
राजवहलभ ओमा--ज- १६, हुलासछपरा. हल्दीथाता, बलिया , 
शि० बलिया एवं प्रयाग, इंटर ; सा* कुछ समय तक मिदयाधुर जिले के 
खड़गपुर रेलवेकेद्र मे एक हाई स्कूल में आ्यापन कोरये, भारत येः 
संपादकीय विभाग में कार्य एवं बालो" 'दीपका का संपा» मृतन्‍्संपाण भा* 
'प्रभा' ; नववीवन! लखनऊ में संपादकीय विभाग में '४७ से, उ प्र* 
श्रमजीवी-पत्रकार संगठन के संस्था" सदण महामंत्री तथा अध्यक्ष ,अ भाई 
श्रमजीवी पत्रकारसंध के दिल्‍ली सम्से) में विशेष सहयोग, अ' भार अम- 
जीवी पत्रकार संगठत की कार्यकारिणी परि" और प्रमाण एवं अनुशासन 
समिति के ०, उ> प्र अमजीबी पत्रकार यूनियन के महामंत्री पद पर कार्य 
करते समय ५१ में तत्कालीन ब्रिटिश मजदूर सरकार के निर्मन्रण पर 
ब्रिटेत गए एवं उस वर्ष भारत से विदेश गये छह सदस्पों के प्रथम श्रमजीबी 
पत्रकार प्रतिनिधि मंडल मे उ० प्र० के प्रतिनिधि ; प्रका: महावली हनमान 
"५१, बदलते रूय (विदेशयात्रा-संस्मरण) ५४, विनाश के दो कगार : सेटों 
और सीटो (*रोहिलताश्ब' उपनाम से); अप्र* पाँच निबध-संग्रह, ; वि० बदलते 
रदय' 3० प्र- सरकार से पुरस्कृत ; पः (१) हुलासछपरा, हल्दी; बलिया । 
(२) नवजीवन'-कार्यालय, संपादकीय विशाग, केसरबाग, लखनऊ | 
राजवार आये--ज० २१ अगरत, 'रे६ ; शि० साग्रत्न, विद्वान; 
संस्कृत विशारद तथा हिंदी-शिक्षक-पशिक्षण , सा» सद० : आर्यसमाज एवं 
आंध्र सारस्वत परिग, कार्यकारिणीसद* : हिंदी-प्रचार-सभा हंदरावाद, 
प्रांतीय संचालक : हिंदी प्रचार सभा, आध्र घारस्वत परि० एवं आयसमाज; 
मन्री5 : श्रद्धानंद पुस्तकालय वरंगल एवं हिंदी-शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, 
वरंगल, साहिः मंत्री : हिंदी-प्रचार-सभा हैदराबाद, अध्यक्ष : दयानंद 
कोआपरेटिव केडिट सोसाइटी एवं आयंकुमार-सभा, उपाध्यक्ष : आध्रप्रदेशीय 
हिंदी साहि? परि० ; संस्था : आय॑ प्राथमिक पाठशाला तथा नरेंद्र ब्यायाम- 
शाला ; प्रकाः हिंदी प्रवेश १५, गद्य कादबनी !६३ ; अप्र* स्फूट रचनाओं 
के दो संग्रह ; पर नरेंद्र नगर, वरंगल, (आंध्य) । 
राजा दुबे--ज० १३ जुनाई, !३२ ; शि० एम ए५ हिंदी, सागर कि 
बिए ; सा* सद- ' संपा-मंडल 'कल्पना' हैदराबाद !४७ से. अब उसके अने 


६ रेप७ ) 


संपाण, ४७ से हिंदी प्राध्यापक विवेकर्नाधनी महात्रिद्यालय ; प्र* ५७ में ! 
प्रका" एक हस्ताक्षर और (क्रवि०), समेत (दो भाग सपा") ; अप्र" एक 
मामूली आदमी की कब्रिता / (काव्य), एक उप> एवं एक कहा संग्रह ; 
वि आधुमिक हिंदी कविता : एक नया मूल्यांकस' विषय पर शोध्कारय- 
रत , प* ११६, मुलतान बाजार, हैदराबाद --१। 

राजाशराम जेन--ज* ५ फरवरी, 'रर्द, मालथौन, सागर; शि* शास्त्री 
वेशानी, एम ए* हिंदी एवं प्राकृत, शास्त्राचाय (बौद्धवर्शल) वाराणसी 
विः वि. सा“रत्त , प्रका* ईश्वर॒चंद्र विद्यासागर एवं पाइय गज्ञ संगहों ; 
अप्रः शोधनिबधों के दों संग्रह; वि* 'महाकवि रबधु की रचनाओं का 
अआलोचनात्मक अध्ययन विषय पर शोधकार्य-रत, अप्रश्न श की 'पासचरिज! 
तथा मेहेसर चरिउ'! रचनाओ के संपा>कार्य में संलग्न, अनेक ग्रंथों में शोध- 
निवध प्रकाशित-सकलित हुए हैं; वर्त* प्राध्यापक संस्कृत-प्राकृत विभाग, 
एच" डी. जेन कालेज, आरा ; प* पचायती जैन मदिर के पास, महाजन 
टोली न॑" २, आरा । 

राजारास मिश्र , कमलेश कात्वायन!--ज< २५; शि० बीए* (प्रथम) 
फरखाबाद, साररत्न ; सा* संस्था» एवं मत्री पाचाल साहिस्परि* फरुखाबाद, 
सभा श्षीमातृभाषा पुस्तकालय फहखाबाद ; प्र० ५६ में , प्रका> अंतदृद्ध 
(तुलसीजीवन-खंडकाव्य ) ५६, दिव्यसेन [उप०) ५८, वचनेश-अधिनंदत- 
ग्रंथ ( सपा" ) , अप्र० उत्पलवर्णा ( ऐति>् नाटन) एवं दो-तीन संग्रह ; 
प कमलेश कुटीर, ३/३ हरिभगंत स्ट्रीट, फरुखाबाद । 


राजाराम शास्त्री---ज पृ दिसंबर, !१८; शि० शास्त्री पंजाब 
बि० वि. ; सा* लगभग दस बर्य त्तक आकाशवाणी दिल्‍ली के लेखक रहे, 
सम्मे* प्रयाग के सहयोग से हरियाणा प्रदश में हिंदी का प्रचार-कार्य किया ; 
भूतः संपा" 'जयहिंदी' एवं हरियाणा ; प्र ४७ में; प्रका* उप : झुम्मन, 
उलझंतार, अमिता एवं प्यार और पैसा; एका० : सात लडी का हार, 
शिकार, उलझन, डमझूनाथ, देवदूति ; लोकसाहि० * हरियाणा लोकमंच की 
कहानियाँ, हरियाणा की लोककथाएं ; अभध्रः नरभेध [नाठ०), समझौता 
(उप), लोककथा का शिल्प तथा एकांकियों एवं प्रहसनों के चार संग्रह ; 
वि* माँजेटा' तथा 'बूटासिंह' फिल्मों के पठकथा-लेखक , प ७४, यू" बी७ 
जवाहरतगर, दिल्‍ली --६। (२) रेशरे८ धुनमेंशन, फायर ब्रिग्रेढ के 
सामने, दादर, बंबई--१४ | 


कल ते जलक ०५... सकल 


( रथछ ) 


राजीवलोचन आलिह्रोत्री--जर मार्च, २०; शिः एसे ए० स'कृत 
/ए५, एवं एल-एल* बी० !४७ प्रयाग त्रि्वि-: हिंदी-संस्क्ृत मन्यमा; सा« 
भूत० संपा: मा राष्ट्क्र्म' एवं साप्ता० 'पावजन्यों जुलाई ४७ से सितबर 
शर्ट तक, '४र्द से सापरा- धुयप्रम' के संपा० बने और २६ जनवरी '५१ से 
उसके दिनिक' होते पर प्रधानसंपाः हुए, विश्यप्रदेश शासन के सूचना 
विभाग में सहायक अधिकारी “५३, भूतः संरक्षत प्राध्यापक : दरबार 
कालेज रीबाँ ५५, महाराजा कालेज छत्तरपुर ४७-४८ एबं होल्कर 
कालेज (शाप्ततीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय) ४४ से, विश्य प्रादेशिक 
हि सा० सम्में के साहि- मंत्री, विध्य संसक्षत विशव परि- के प्रमृस्य मंत्री, 
शिक्षासागर पुस्तकालय रीबाँ के प्रधानमंत्री, प्र« '४७ में; प्रका० शकारि 
विक्रमादित्य ऐतित उप०) ५६, संस्कृत साहित्य को बाधन्र नर्शों की देन 
'५७, बधेलवंश वशनम्‌ (संपा)े !४७, राधावल्लभीय भाष्य !श८ अम्रण् 
बलिपथ (कवि“), विध्या (निबंध), बीरभावूदय (संपा०), वीरघव्ल (उपणे 
एवं शोधनियंतों के दो संग्रह; वि" 'बवेलखड के संस्कृत ग्रथो' घर शोध 
कार्य-रत, 'राधावल्लभीय भाष्य' सथ्प्र० शासन द्वाय पुर्सक्षत, संस्कृत 
साहित्य को बांधव नरेशो की देन' भी पूरमक्ृत हुई; प० अध्यक्ष संरक्ृत 
विभाग, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर । 

राजीक सबसन[--ज० ३० नवंबर, (२३, शिन बी ए-; सा> संपा है: 
जागरण 8२, साधा: जनयुगा ४५-६०, दर मार 'तत्रा साहित्य! ”४६, भा० 
नया पथ “१४-४७, अद्धवापिक रचनाएँ” ६३; प्र० ४१ में; प्रका० प्रभात 
संगीत (कवि) ४२, उतरा नशा (एक्रांल) !रर्ड, प्रफुल्लबंद्र राय: एक 
जीवनी (बालो-), टेलीविजन की कहानी (बालो०); अनु" : असली इंसान * 
ब्रीरिस पालेबेय, वसत : सेगेई एंतरोवोव, साओ त्से तुग की कविताएँ, 
हरोशिमा के फूल : मौरिस, चेकोस्लोवाकिया की श्रेष्ठ कहानियाँ आदि 
अनेक ग्रंथ; अग्नः स्फुट लेखों के आठ-दस संग्रह; बर्ते* सूचनाधिकारी 
चेकोस्लावाकिया दुतावास; प० २-ई । २४, लाजपतनगर, नई दिल्ली १४ । 

राजेंद्र अपस्थी, “तृपितः-ज० २५ जनवरी, 'रर्ट; शि> बी> एल 
जबलपुर बिवि-; प्र० '४र्द में; प्रका: उप» : सूरज किरन की छाँव '५र्ड, 
जंगल के फूल ६०, पाप के परे “६१ एवं बादलों के आरपार “६२; कहा : 
मकड़ी के जाले '५८, महुआ-आम के जंगल ?६०; अन्यः ; नया तीरथ ६१, 
सपने जागे ६१, सब तया नया ६१, वन्य जातियों की लोककथाएँ १६०, 
हमारे आदिवासी !६२; अप्र० छोटी बडी लहर, एक प्यास एक पहेली गंगा की 





( शेपर्द ) 


लहरें तथा दो उप* एवं दो कहा* संग्रह; वि० उप्र, सरकार द्वारा जंगल के 
फूल पर पुरस्कार; केद्रीय सरकार द्वारा नया तीरब), 'सपने जागे! पुरस्कृत, 
महुआ-आम के जगल एवं सत्र लगा नया! म> प्र* शासन द्वारा पुरस्कृत 
तया 'सुरज किरत की छॉब” पर हिदीपदक प्राप्त; बते5 आदिवासियों के 
जीवन पर एक बृहत» शोधग्रंथ तेयार करने में संलग्न! प* सह संपो* 
सारिका', टाइम्स आफ इडिया, बंबई १॥ 

राजेंद्रकिशोर-- ज ७ अगस्त, (३४; शि- बी? ए० आनसे (प्रथम) 
२, एम ए० हिंदी (५७; सा संस्था" सब> एवं भूत- सभा" भा> लेखक 
पंघ पठया एव सीमात लेखक संगम; सपा*प्रका» विविध्षाः एवं त्रैमा* 
अपरंपरा; प्र- ५४ में: प्रका: स्थितियाँ, अनुभव तथा अन्य कविताएं , 
वेयक्तिक (महा>), नन्वन्तर (लघु महा"), ओ मत्स्यगंधा (कहा"), सूरजमुखी 
के फल (कहा>), प्रेत और वौना (काव्यकूपक); अप्र* सब कुछ सूर्यास्त के 
पहले (उप ), खुमित्रानंदन पंत (आलो>) एग चार संग्रह वतेः प्राध्यापक 
राजेंद्र कालेज, छपरा; प० हरेंद्र-मवन, सलेमपुर, छपरा । 

एोजेद्र कुधार--ज+ रे८ दिसंबर, २८; सा+* संपा* नवभारत 
टाइम्स! कलकता ४०-५१, दें सन्मागे' कलकता, साप्ता> हिमाचल 
देहराइन ५२-५३, साप्ता: आवाज' देहरादून ५४-५५ एवं मा* सहकारी 
प्रचार पंत्रिका' शिमला के संपा> में सहयोग ५५-५७ ; प्रका> नये मोड़ 
कहा) ५६, तूफान के बाद (उप) (४८, कृहासा और चाँदती (मनी 
वज्ञानिक उपण्) (६२ ; अप्रण दो उपः , प० बद्रीपुर देहरादून । 

राजेंद्रकमार अमवाल--ज> ३ जुलाई, रेर; शि« वीर ए० एल- 
एल* बी* ; सा» मंत्री : कुमार सभा, टाउन एरिया के सद* एवं भूतः 
उपाध्यक्ष, संपा* मान शिक्षासूधा' मरादाबाद ; प्र ए८ में ; प्रका" चारगंथ ; 
प* संपा> 'शिक्षासुधा”, घनौरा, मुरादाबाद । 

सर्येद्रकाार, अनुरागी---जन १६ फरवरी, (३१; शि० होशंगाबाद, 
एम ए० हिंदी, सागर बि० वि ; सा* पाँच वे डिगरी कालेजों में प्राध्यापक 
रहे, अब मन प्र। सरकारी सूचना प्रकाशन-विभाग भोपाल में फिल्म स्क्रिप्ट 
राइटर ; प्र० ४४ में ; प्रका पूजा !५०, स्वागत '५०, ग्रहण का दान दो शरद ; 
अप्र५ स्फुट रचनाओं के तीन संग्रह , प० उत्तरी तात्यां टोपेनगर, भोपाल । 

र्जेंद्रकमार पाठक--ज"० 'रर्द ; शिः एम० ए+ हिंदी, एल-एलण बी 
अलीगढ़ विशवि*, साररत्न सम्मे> प्रयाग ; सा* मंत्री ; तुलसी समिति सोरों 
भूत- सूचना-अधिकारी बदायूं तथा प्रयाग सपा तलिव्निर्माणा बा: 


की प नकल 
श ध रन्खर ध्मय न 


( २८० ) 


पंर दूता एठा,; प्रका> 'प्रामसखा' (इल हाबाद); प्र १० में, का: रणभेरी, 
पर्णिय, स्वस्संगम [ सकन् के 7क कवि ) ; अप्र. दो कविता मंग्रह ; 
५६ वकील, जिला सुचता अधिकारी. एटा । 

राजेद्रकमार वाएए.य, रिज--ज० १० अब्टूबर, देर ; शिः 
एम० एस-सी? , उपाधियाँ एफ> आर* ईए एस> लेदन, एफ" ए« एस जेंड* 
कलकत्ता ; जा* जर्मन, उदू' एवं बेँगला ; ता* भूत संपा” मा वा््णेय', मा. 
बआरहसेनी' एवं पाक्षि* 'झैंकार! , प्र श्र में; प्रकार फूल गक : सौ 
पंखुरियाँ (ऋषि) ५७, आपाद के बादल, प्रतिनिधि सामूहिक गान [सह- 
लेखक), प्रतिनिधि बालसामूहिक गात (सहलेखक); वि. विभिन्न प्रति- 
योगिताओं में पुरस्कृत ; प० भारतीय लाख अनुसंघानशाला, नामकुम', राँची । 

राजेंद्र कुशवाह्मा-ज" १७ दिसेंवर, 'रेरे ; शि० बी ए* ५९, 
एम« ए* !५६, आगरा वि वि ; साः संपा> साप्ता* आगरा (५१:५४ 
एवं मा युवक! ५४-५६, अनुप्नंधानसहायक त्रेमा' शोध्षपत्रिका ५५४- 
६ ; प्र* ५० में ; प्रकरा जहरवाद किहा*) ५५, उत्तरी ध्रव की कहानियाँ 
(अनु) 'शर्ट, पुनसिलन (अब) !'हर्प, शिक्षा (अनु) ६२ ; ब्तः शिक्षा- 
मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध ; प* (१) द्वारा श्रीक्रहादुरसिह कुशवाहा, 
ऐड्वोक्रेट, नाई मंडी, आगरा । (२) सी ५/१४, माडल टाउन, दिल्‍ली ८ । 

शरज्जेंद्र जयोत्ता--ज० २७ माचे, "४० हृदियाबाद, पजाब ; शि* 
मैडिक ५५, आगरा ; इंडीनियरिग की टठेनिंग औलेड में पा रहे हैं ; प्र 
४७ में ; प्रका- सफुट कहानियाँ ; अप्र० कंगालिन (उप०) एवं दो कहा*संग्रह; 
प* द्वारा दुग्गल ऐड कपनी, सामने कलकटी, आगरा । 

राजेंद्र तिवारी, 'तृपित'--ज० ५ सितंबर, '३६, कानपुर; सा*« संस्था" 


हिंदी साहि? परि* कानपुर, भूतः संपा० दे" जागरण”, मा" युवक एवं 
माप्ता> वीरसेनानी; संपा>संचा" प्राक्षि: साहित्य इत? कानपुर; प्र। 77० 
में, प्रकार स्फुट; अप्न० चार उप* 7 व॑ सात संग्रह; प० (१) द्वारा श्री राबी, 
कलास, आगरा । (२) द्वारा पोरट मास्टर, जी० पी० ओ+, बंबई ११ 

राजेंद्र प्रदीए--ज० ११ मार्च, 'र७छ शि० एम. ए० मनोविज्ञान तथा 
मैंग्रेजी; सा« सद* सिनेट पजाब विज्वः, प्रका" मा* “मधुशाला' दिल्ली 
“(४८५ प्रका-संपा* मनोविज्ञान और आप; प्र० 'इ८ में; प्रका* उ् कहा£ ! 
मिटते निशान !३५, दूखती. रगे, रेत के महल; उद्दे उप एक सैलाबे रंगी बो. 
मुलगते होंठ; अग्र* बस्ती जला दो (उप>), यह बस्ती यह लोग (उ्दे) पायल 


( रंग ) 


के घाव ([उपण्), रह आग, ग्रह धुआँ ,यह चिंगारी एवं सनोख्किस पर 
आठ पुस्तकें, प* अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, वैश्य डिग्री कालेज, भिवानो । 

राजेंद्रअरसाद, 'निर्मेल'--जब् ३४७, मानीपुर (रोसडा), दरभंगा; शि* 
इंटर; प्रका* निशि (प्रत्रध'), एक ही रोटी (कहा-); अप्र* निर्वाण (काव्य) 
तथा दो उप प० नेशनल एजेसीज, चौहटूा, पटना ४ । 

शा्जेद्रक्रयद मिश्रु--शि० बी० ए०., विशारद, शास्त्री; सा* स्थायी 
संद० हिंदी अफ्रेडमी हेदशाबराद, हिंदी प्रचार-सभा के प्रचारक, अध्यक्ष : 
प्रभाव हिंदी पाठशाला, घर बपेठ हैदराबाद: प्रधानमंत्री * आये वाचनालय, 
संपा> क्रिरण! (चार भाषाओं में प्रकाशित); प्रका० स्फुट०; अप्र० दो संग्रह; 
प* नीचे  वपेठ, बालरास की तालीम, (४-१०५४६, हैदराबाद ! 

राजेंद्रप्रश्पट सिह-जन २१ जलाई, ?३०, बेरई, मुजफ्फरपर; शि* 
बी० एस पटना जिव्विब्, एम 7० विहार विविण; सा* उपाध्यक्ष एवं कला- 
निर्देशक लोकेकल्याणकेद्, साहिय निर्देशक 'कलाभारती', संच्य० मधुरिमा 
प्रकाशन, संपा* * हिंद्दी नवलेखन-पुरतकमाला अपरंपरा”, मा> गीतांगिनी', 
राका', प्रतिष्ठान! एवं 'सबेरा; प्र० "४२ मेँ; प्रका+ कब्रि* : भूमिका (५० 
मादिनी !५४५, दिग्वघू ५६, गीतांगिनी (संक०) ४७, अमावस और जगत 
(उप) !५८; अप्र> कवि० : उजली कसौटी, संजीवन कहाँ, शीषक से परे 
बि० बिहार राष्टरभाषा परि* द्वारा ५००) का नवलेखकीय पुरुकार प्राप्त; 
प*« मधुरिमा, हरिसभा, मुजफ्फरपुर । 

राजेंद्र मिलन--ज- १६ मवंबर, !३५; शि* इंटर, साहित्यरत्न; सा* 
संचा--संपा" समानातर प्रकाशन, संयोजक वाद्य कला परिषद, सदण साहि 
संगम की प्रमच समिति एवं ब्रज-कला-कॉंद; प्र* ४८; प्रक्रा० : सपा" बयार 
एक हल्की सी, हिमशिखर बलिदान माँगता है; अप्र* नागफनी और घुआँ 
(उप"०, संतलन, नाग खूनी न डसे मेरा हिमाचल, जूडे के फूल, पावस-गीत 
पसीना बोलता है एवं बाल भारती जिदाबाद; विः अनेक बार पुरस्कृत 
प० समानसातर प्रकाशन, २१७२, साईथान, आगरा । 

राजेंद्रमोहन सटनाथर--ज २ मई, ३८; प्र० ५३ में; प्रकाः डूबते 
मस्तल और उमरते चित्र, सनी राहे और अनजान राही (उप०), जिन 
में और मयवाली अखें, फेदा और जल्लाद और फरिश्ता (कहा-), कविवर 
प्रसाद, केशवदास, हिंदी केविता में प्रमुख तत्व, चुनियादी शिक्षा की रूप- 
रेखा, राष्ट्रभाषा और हिंदी, शिक्षा मनोविज्ञान के आधारभूत तत्व, 
सामयिका; अप्र* चार पुरतकें' य० बसेडी धौलपुर ! 


( रे ) 


हर्जेंद्रमोहत शर्मा #ुगा--जन १२ जून, 'रे४ शिल बी० ए* आगरा 
विवि: १४; सा+ सहसंपा: साप्रा> सिहताद' मेनयुरी '५४४-प्रका० अचना 
के गीत '६२; अप्र5 शकुंतला (खंड), ख्यारिका (काव्य), बालभाश्ती 
(कवि?) काव्यागार (दो खड), लेखाजलि (निबंध), अबर के चीचे (कहा>); 
भप्र दो संग्रह; ५० कजलबाशान, मुरादाबाद । 

राष्ट्रए बादब--ज० २८ अगस्त, रद, राजामडी, आगरा; शि* एम« 
ए ५१ आगरा विवि. प्र* ४७ में; प्रका० कहा। : देवताओं को मूतियाँ, 
खेलखिलौने, जहाँ लक्ष्मी कद है, अभिमन्यु क्री आत्महत्या, छोटे-छोटे ताज- 
महल, किनारे से क्रिनारे तक एवं एक पुरुष : एक नारी सहलेखक); उप : 
सारा आकाश, उजडे हुए लोग, कुलटा, शह और मात, अनदेखें, अनजान 
पुल एवं एक इंच मस्क्रान ([सहलेखक); कवि" : आवाज तेरी है; अनु 
चेंखव के तीन ताटक, हमारे युग का एक नायक : लमेतोव, वर्सत-प्लावन, 
प्रथम प्रेम : तु्मनेच, अजनवी : आलबेयर कामू; १५ (१) ५१६१, राजामंडी, 
आगरा । (२) स्कीम १२, पी० ६१ सी० आई* टी० रोड, कत्कत्ता १४। 

राजेंद्रराय, 'राजेश!--ज० १५ अगस्त, '३४; शि० बेगूसराय, बी० ए« 
आनर्स, एम* ए० पटना विन्‍्विद प्र !५० में; प्रका* कुसुमाजलि (कवि०) ४५, 
बुद्ध विराग (खंडः) "५५; अग्रः बुझते चिराग (उप०), पंछी : मेरे आँगन 
आना (कवि>); प० बहौना, वाया मोहिउद्दीननगर, दरभगा । 

राजेंद्र शुस --जन १२ जुलाई, २२; शि* इंटर, दिल्‍ली विशवि०; जा“ 
उद्दू, फारसी, अँप्रेजी तथा पंजाबी; प्र८ !४७ में; प्रका* नाट० : ग्राम- 
पंचायत, किसान का धत्र, किसान का जीवन; अप्र* पनघट (नाटने एवं 
बार संग्रह; वर्त- उद्घोषक एवं लेखक, आकाशवाणी, दिल्‍ली; प* दीए।२२, 
वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, करौलवाग, नई दिल्‍ली ५। 

शजेंद्र शर्मा-ज* ८ अक्टूबर !२३ ; शि० इंटर ; सा० प्रधान संपा« 
“धर्मयुग सुगमवर्म पहुल्ली', संपा* (हिंदी मिलाप” हैदराबाद, सा सुप्रभात' 
कलकचा, मा" समार्जा नई दिल्‍ली, मा* मधुकर' दिल्‍ली एवं 'पब्लिशर्स 
मथली' दिल्‍्ल ); प्र० 'इ८-३र्ड में ; प्रका- उप : कायर, हेमा, मणिमय 
कुंडल एवं अंधे मोड़ ; कहा: ,,परिधि, पत्ते हरे पीले, मानस हंस एवं पाँच 
घड़े मोती ; कवि* : मंगलगीत एवं ज्ञानसतसई ; अन्य : सागर सेतु, 
सतलज की कहानी, स्वर्य का दीपक, सागर का साआाज्य, जय भारत 
विशाल, रामराज्य, महाभारत के पशुपक्षियों की कहानियाँ एवं सरल हस्त 
रेखा विज्ञान ; अनु: : राइट बधु, थियोडोर रूजवेल्ट एवं एब्राहिम लिकन , 


६ रे्३ ) 


संपाप: हिंदी रतन मंजरी, मौत भी हार गई, संस्कृति के प्रहरी । वि* 
सुतलज की कहानी' भारत सरकार तथा दिल्‍ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत, 
'जयमारत विशाल दिल्‍ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत, मानस हंस, अंधे मोड़” 
तथा सागर का साम्राज्या उन प्र८ सरकार की हिंदी-समिति द्वारा पुरस्कृत ; 
प॒ु० १४८७, मदरसा रोड, दिल्‍ली--६ । 

जेंद्र शुक्ल--ज १ मार्च, ३४८ ; शिष एम- ए* दर्शनशास्त् 
!६१; सा अध्यक्ष : साहि. परि* कानपुर, सा मनज! में स्तंमलेखक 
प्रका" जगदगुरु शंक्रराचाय, गीता सर्वोपरि धर्मग्रंथ, स्व० शालिगाम शुक्ल 
अप्रः दो संग्रह ; प० प्राध्यापक , डी० ए० वी० कालेज, कानपुर । 

राजेद्रमिंद गौड़, मेशॉ--जर १८०३ फरखाबाद ; शि* फरखाबाद, 
एम० ए० ; सा० प्राध्यापक् डी: ए* वी इंटर कालेज, प्रयाग “३१ से 
प्रका निवध-कला ४३, प्राघीच कबियों की काव्य-साधनर /४७, आधनिक 
कवियों की काव्य - साधना ४६, हमारे लेखक *४८, हमारे कति '४८ 
हमारी नाटय-सावना ५३, हमारे चाटककार ५३, हिंदी भाषा और साहित्य 
का इतिहास “५७, निबंध-निकुंज ६१, दक्षिण के पैविभूतियों ६१, दक्षिण 
के देशरत्न “९१ आदि अनेक पुस्तकें ; अप्र*« आलो“ लेखों के चार संग्रह ; 
प्‌ १९, नेहरू नगर, इलाहाबाद | 

राजेशदयालु, 'राजेश'--ज० १६ जनवरी, “२३ ; शि० मैदिक, 
लखनऊ ; प्रका० ब्रजभाषा : इ्याम रसमयी, राजेश - सतसई, रसरंगिनी, 
ब्रह्मताली, कुरीता-प्रसादी, भक्‍त-भवानी; खड़ीबीली : सत्यनिष्ठ राम 
जयकृष्ण, रामदशन, रामाष्टक, कीतेन-सुधा ; अप्र० खड़ीबोली : चेतस्य- 
चंद्रिका, बालिका, जीवनगीत, प्रेमप्रलाप, प्रणय-प्रत्निका, जयराम, राम- 
प्राथना, क्ृष्ण-विनयाष्टक एवं 'स्ततित्रयी ; ब्रजभाषा : लित्रप्रभा, पीयष- 
मजरी, दयालु-दोहावली, छायाछ॑दावली, सुखविलास, बनिता-बावनी एवं 
बरवसतसई (अवधी) ; अनु": गीता-रसायन, आनंद, अंतर्गत ; अन्य 
तीन संग्रह; प० ६६ नवैया, गनेशगंज, लखनऊ । 

राजेश दीजित--जण् ८ अगस्त, “२८६ कलकत्ता ; शि० कलकता 
एबं आगरा ; जा> अँग्रगेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी तथा बँगला ; सा* 
भूतस्संपा> दे एवं साप्ता" ताजातार', मा० गौरव, सा० 'रुूपमहल, साप्ता* 
आगरा', साप्ता- सेनिक' एवं मा वर्का; प्र* ४४ में ; प्रका* वीर 
बादल (खंड०) ४४५, रामचरित मानस (टीका) ४७, शिवपुराण (अनु") 
“४८, सुखसागर (अनु०) ४४८, वाल्मीकि रामायण ५०, राधा का मान 


( रर्8४ ) 


/ध१, वैज्ञानिक कहानियों की < पुस्तकों '४३, पापी परिवार (उप) / ५४, 
माधवमोहिी (काव्य) (५४, श्रीरामकथा (महा) ५६५ अलसाई आँखे 
/प७, शरद एवं रवींद्र के उप० बाठः तथा कहानियों की ४० पस्तकों के 
भनु* ४८-६० तथा अन्य विषयीं की लग्रभग ३०० मौलिक तथा अनुर 
पुस्तकें जो अब तक प्रकाशित हो चकी हैं ; अप्र* कवि० : राजहँस, अर्जना 
के फूल, पहला ज्वार, अतिम नहर, आग की लपटे एवं प्रलयगान ; उप» : 
विदा बेला में, चरित्रहीन की आत्मकथा, कलाकार, जवानी और जिंदगी : 
वि" अलसाई माँखि' पर उ० प्र« सरकार की हिंदी समिति द्वारा ३००) का 
पुरम्कार प्राप्त ; प* वेलनगंज, आगरा | 


राजेश्बरासाद नारायण छिंह >ज० ९६०६ ; शि* बी 7७ आनर्स, 
कलकत्ता वि० विः ; सा* संद० : विहार विधान परि* ३०, बिहार सभा 
!३७ एवं “४५, भा० संसद "४२ से अब तक, कांग्रेस में सक्रिय कार्य तथा 
स्वतंत्रता-आंदोलन में कारावास, अनेक संस्थाओं के सद० ; प्र० 'रर्द में : 
प्रका5 महाराजा संसारचंद, भारत के पक्षी, हमारे पक्षी, हमारे दक्ष, हमारे 
वन्य पशु, पक्षी जीवन, विहार के गौरव ; काव्य : अम्बणली, संकलिता, 
अमृतप्रजा, राधाक्ृष्ण, अंतध्वंनि, रूसी क्राति के अग्रदुत, मगल साम्राज्य की 
जीवनसंध्या ; विः महाराज संसारचंद” राष्ट्रभाषा परि० द्वाशा पुरस्कृत 
तथा हमारे पक्षी, हमारे वन्य पशु", विहार के गौरव! भी पूराक्ृत ; 
वि- अंगरेजी में भी कई अंथ लिखे है, वर्त- संसद सदस्यता ; प० ३२, 
बबीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्‍ली । 


राजेखरप्साद पिह--ब* २६ फरवरी, १८०३, प्रयाग ; सा» 
असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग २०-२२, उपसंपा" दै० 'इंडिपेडेट! 
प्रयाग २३, 'लीडर' प्रयाग के संपादकीय विभाग में कार्य किया, नमक 
सत्याग्रह-आंदोलन के समय अवैधानिक पत्र ऋ्रोति! का संपान, हंस' के 
प्रारभिक काल में प्रेमचंद के सहयोगी रहे, संपा* माया. अनोहर 
कहानियाँ” , प्रका: उप० : आदमी और जिंदगी, सुलगती आग, अर नय, 
खेल, रहस्यमयी, इंस्पेक्टर बोस, साथी, मत्यकिरण एवं महान अपराधी ; 
कहा : दीपदात, जीवन के सपने, फिर मिलेगे, कलंक, सोने का जाल, 
जीवन क्रम एवं गल्‍्प संसार ; अनु: : 'डेबिड कापरफील्ड”, 'वैमिटी फेयर” 
एवं डेथ आन दि नाइल' ; विः २८ में प्रयाग में प्रेमचंद जी के सभा- 
पतित्त में हुए गढ़प सम्मेलन में अम' कहानी पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त 


( रप्ड ) 


'सरवती' का 'कार्ण नाथ कहानी पुरस्कार! भी प्राप्त: प साहित्य-आश्रय, 
५०६. कटरा; इलाहाबाद । 

राधाकरसार--जन २७ सिंबर, '३६, जीवछप्र (सहर्षा) ; शिर 
पटना थि। विर ; सा: स्थानीय संस्था परिसला की सक्तिय सदस्यता ; प्र 
(३ में ; ्रका" सरयू कछारों की हरिणी /६०, आँचल में पनथट भर लेती 
हैं (कवि) ६३, पतझर की अंतहीन शाम (कहा०) ६३ ; पर सागेदबर 
कालोनी, ब्राकरगंज, पटना--४ । 

रााएशा कुकरती-जन ३५, नौगाँव, गढ़वाल; सा* संपा*' 
साप्रा० 'जनजागृति' काशीपुर ५५, मंत्री: प्रगतिशील लेखकसंध ; श्र० 
!५७ ; प्रका० घाटी की आबाजें, इंसाफ के मालिक, क्वाँरी तोंगी (कहाः) ; 
प्र क्रिन्तर कन्या एवं दो सेत्रह ; जि* 'बाटी की आवाजे! पुरस्कृत; 
पृ संपा" नया जमाना'-प्रकाशन गह, देहरादून । 

राषा»प्या चौधरी-जन १५ फरवरी, २४; शिन् वी ए« आनर्स 
४३, एम०ए० इतिहास “४५, एफ आर"! एस लद॒न, पूर्णशास्त्री (शेर्वानी 
स्वगपंदक प्राप्त), पठना विश्विश के शोघछात्र '४६, फेलो भागलपुर वि वि* 
सा: प्राध्यापक : गणेशदत्त कालेज बेगूसराय '४६ से तथा "१५ से इतिहास 
एवं प्राचीन भा० इतिहास और संस्कृतिविभागाध्यक्ष तथा ५र्क से उपपग्राचाय। 
प्रका- विश्व इतिहास की रूपरेखा ५३ ३४वें “५८, ब्रिटेन का वेधानिक 
इतिहास ५०, “४८ एवं “६१; आधुनिक भारत का इतिहास '४८, भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा ६१, सिद्धाथ (शोधग्रंथ), ब्रिटेन की शासनपद्ध ति, 
इईंग्लेड में स्थानीय शासन, भारत में स्थानीय शासन, समाज अध्ययन (तीन 
भाग); अप्र* इतिहास-संबंधी लगभग दस पुस्तकें एवं चार लेख-संग्रह; वि* 
लोक साहि० पर कुंछ प्राचीन हस्तलिखित हिंदी पोथियों का संग्रह; दश ग्रंथ 
एव शताधिक शोघलेख अँग्रेजी मे लिखे हैं, मैथिली में भी लिखते हैं, अनेक 
स्वर्णपदक एवं पुरस्कार प्राप्त ; प० उपप्राचाय, गणेशदत्त कालेज, बेगूसराय ! 

राधाऊ॒प्ण सिश्र, वीरेंद्र--जन भोजापुर, बलिया; जा* उर्दू, बंगला, 
संस्कृत, गुर्मुखी, डिंगल, गुजराती एवं उडिया; साः भूतः्प्रधानमंत्री तथा 
रजिस्ट्रार: हिंदी प्रचारक मंडल मोजापुर, भूतस्सद« : शिक्षाविभाग विहार 
नगरपालिका, भतः्प्रधान व्यवस्थापक * माधवधिद्यार्थीगयृह सीकर; भूत 
अध्यापक : गुरुकुल महाविद्यालय वेद्यनाथधाम; वर्त5 अध्यापक नालंदा 
ऋालिजिएट हान्‍्से” स्कूल, भूत* सहुसंपा मा० 'सरोज', साप्रा" 'सेनापति' 
एवं दें" विशद्वर्वित्रों कलकत्ता, भूतस्संपा* साप्ता' अलमस्ता कलकत्ता 
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पाक्षि० 'साहुमित्र! एवं नालंदा भारती, ; प्रकाः मंडलेशवर रघुवीर, 
कनके कुमारी, किरानी का स्वप्त, काव्यपथ, स्वास्थ्य-दीपिका और नवीनता: 
अप्र- चार संग्रह; प० अरविद कुटीर, महल्ला किला, विहारशरीफ ! 

राषाइृप्छ शर्मा--ज० २०, पिठौरा, सारत; शि* छपरा, वी ए* 
आनसे, एम० ए* पटना विष्वि८ सा+ भूतः प्राध्यापक : डी० ए० वीर कालेज 
सीवान ४६, संप्रत्ति राजेंद्र कालेज छपरा में '४८ से इतिहास विभागाध्यक्ष, 
रे में पटता के थास स्थित कुम्हरार की प्रसिद्ध खुदाई में सक्रिय सहयोग 
दिया, ४२ के आंदोलन में सक्रिय भाग ; प्रका? ग्रेटब्रिटेन का इतिहास 
( १६०३-१८१५ ) ५५% दुनिया की कहानी ( दो भाग ) ५३, ग्रेट बक्रिटेल 
के इतिहास (१८१४-५७ ) ५७, प्राचीन भारत 7५६, प्रेट ब्रिटेत का 
इतिहास ( १६-३ ) ६० ; अप्र० महामानव अशोक, भारतीय आजादी की 
कथा, भारत को बिहार की देन, आधुनिक यूरोप का इतिहास ( ३ भाग ) 
एवं ऐति० लेखों के दो संग्रह; वि* 'दुनिया की कहानी” तामक पुस्तक पर 
'श८० में बिहार राष्ट्रभाषा परि" की ओर से एक सहस्न मुद्राओं का पुरस्कार 
एवं ताम्रपत्र प्राप्त ; प- अध्यक्ष इतिहास विभाग, राजेद्र कालेज, छपरा | 

सपादेवां योवनका, श्रीमती, एस० एल ए०--शि० साप्रत्न) सा« 
'४२ में कलकते के अश्याः पर्दा निर्वारक सस्मे० की अध्यक्षा, संस्था० : भा: 
सेवासदन अकोला, प्राकृतिक चिकरित्सा-सदन, हिंब्सास्सम्मे3 विदर्भ एवं 
संस्थापिका-अध्यक्षा; मण्ज्० हिग्सान्सस्मे” की उपाध्यक्षा, सदस्या : अत्मा> 
हिसाव्सम्मे3 की स्थायीसमिति एवं विदर्भ नागपुर राष्टएभाषा प्रचारसमित्ति, 
इंदौर हिल्‍्साश्सम्मे* के महिला-विभाग की अध्यक्षा, ४००) प्रतित्रष दिये 
जानेवाले गोयनका पारितोषिक की विदर्स में स्थाव, संवादिका: भा० 
मानवता एवं हमारे गाँव! ; विदर्भ प्रांत में नारीसंगठन एवं जागृति 
करतेवाली महिलाओं में प्रमुख; प्रका* नारी समस्या; अग्न० स्त्री समस्या 
संबंधित स्फुट लेखों के चार संग्रह : ० 'नारी समस्या” पर राधा मोहन 
गोकुलजी पुरस्कार प्राप्त; प० अध्यक्षा महिला-समिति, अकीला । 

पधामोहन गुप्त, 'सौरम--जन १०; सा+ कलाकार परि- के सहायक 
मंत्री, ओकालिकानदन सावंजनिक पुस्तकालय के आजी- सद«्; प्रका« 
स्कुट; अप्रः लेखों, कविताओं तथा कहानियों के चार संग्रह; वि: अनेक 
कीतन-संग्रहीं का संपा: किया है; प० शिवहर, मुजफ्फरपुर । 

पधारमण शॉडिल्य--जन १० अक्टूबर, 7३४ ; शि० एम० ए०, एम*- 
इडप, सानरत्त ; सा+ भूत संपा: दें: विश्वमित्र' जागरण! इंदौर, दै- 
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जागरण झाँसी एवं दें" भास्कर! भोवाल; पका स्फूट: अप्र" लेखों- 
कहानियों के चार संप्रह, प- प्राध्यापक, राजकीय विद्यालय, मेहर, सतना । 
यधाशरण विश्व--ज * पेड अप्रेल, (३०: शिल एम ओ+ एल* हिंदी, 
राज-वि वि, शास्त्री (नव्य व्याकरण काशी. साब्रत्न सम्में> प्रयाग ; सा+ 
पुस्तक-समीक्षान्ससिति राज: सरकार के मनोनीत सद5, डालमिया जैन 
टस्ट द्वारा संचालित शिक्षग संस्थाओं के लगभग सात वर्ष तक व्यव्रस्थापक 
रहे, शी कृष्ण पुस्तकालय चिडावा के मंत्री ; प्र« ४८ में ; प्रका स्फूट लेख; 
अप्र० साहित्यालोक [ निबंध ) तरगिणी (कवि: ) एवं चार संग्रह; 
बिः बुँदी के कवियों के काव्य-संकलत 'सिंहनाद' का संप्रादन कर रहे हैं; 
विजतू समिति अग्रोब्या से 'साहित्यालकार' उपाधि प्राप्त, यूगमानव, तुम 
निर्माण करो' गीत का रिकार्ड बना हैं, पी-एच० ही० के लिए शोधकाय-रत; 
प» अध्यक्ष, हिविः, राजकीय महाविद्यालय, बंदी ( राज") । 
राधिकायसाद तिप्री, शआ०--ज* २४ जलाई, “३६; शिः वी ए* 
आगरा विष्वि० १७, एम० ए- 'धर्ख, पी-एच० डी ६२ गोरखपुर वि वि; 
प्रका: सकुट; अप्र: रामसनेही संप्रदाय (शोधप्रबंध) एवं लक्ष्मीनारायण मिश्र: 
व्यक्तित्व और कृतित्व; पः प्रध्यापक हिवि, साकेत डिग्री कालेज, फैजाबाद। 
सधिकारमणजसाद सिंह, राजा--जर १८र्द), सूर्यपुरा, शाहांबाद; 
शिः एम- ए' “१४ कलकत्ता बिवि> ; सा* विहार प्रांतीय हिश्साल्सम्मेः 
के टितीय अधिवेशन ( बेतिया, चपारन ) के सभा० तथा पंद्रहवें अधिवेशन 
(आरा) के स्वागताध्यक्ष, भूल: उपसभा० हिल्साप्सम्मे” बिहार; भूत" सभाद 
ना>प्र्सभा० आरा; प्र) १६ में; प्रका रामरद्दीम, गल्पक्युभावली, तवजीवन 
प्रंमलहरी, तरंग, गाँधी टोपी, सावनी सभा, परुष और नारी, टूटा तारा, 
सुरदास, नारी क्या : एक पहेली, जानी-सुनी-देखी, पूव और पश्चिम, 
चुवन और चॉाँटा (उप-); अप्र" दो उपन्यास एवं चार लेख-कहानी संग्रह; 
वि० सशक्त भाषाशेली के अधिकारी लेखक: प० बोरिय रोड, पटना । 
राधबिल्ारालाल सव्तना, राश/--ज> १ मार्च, ३० मथुरा ; शि० 
बीए ए० आगरा विव्वि*्, एल« टी० सथुरा, प्रभाकर पंजाब विवि", सा-रत्त 
सम्में* प्रयाग; सा० सद० : अन्भा: ब्रजसाहित्यमडल मथुरा, नवीन लेखकसंध 
आगरा एवं सम्मे” प्रयाग, संपा" «मार 'जनादत' मथुरा, मार लक्ष्मी”, 
वचित्रगुप्र' मथुरा एवं 'कायस्थ हितकारी” अलीगंज (एटा), सहसंपा मा० 
मारुति संजीवनी स्वालियर ; प्रन्‍ '४८ में। प्रक'ः खरप्तवार, भारत के 
निर्माण में ' पंचायतों का मोगदान; अप्र> फसलों के रोग व कीडे, मारतीरय 
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वृक्ष, भारतीय खेल, सहकारिता आदोलव व स्कूल का सहत्व, प्रक्षार काय 
की रूपरेखा, फलों की खेती, नियोजन विभाग का संगठन व कार्य, रेकाई- 
छपाई-कला, अचेता ६ वाट” ), अकार (कवि-), स्नेहदान (कहा), साहित्य- 
प्रबोध, छंदशिक्षा, काव्यशिक्षा, परीक्षायों के कर्तव्य, क्ृषियंत्र-विज्ञान, 
बालमनोविजान, भू-सर्वेक्षप; १० श्रीवलमद्र इंटर कालेज, बनदेव, मथुरा 

राषेलान शर्मा, 'हि्मांश!--ज- ६ जुन, २३; शि* करेली, जबलपुर 
एवं सिबतों ; सा* मत्री * करेली हिंदी साहित्य समिति, भूत« संगठक 
मन्प्र> हिल्सा> सम्मे” एवं विदर्भ प्रांतीय हिब्सा: संस्सें) ; वर्ते" संचा« 
नमदा समाचार समिति, दें? 'वीर भारत कानपुर तथा दे। जया 
जबलपुर में क्राय किया, प्रधान संपा साप्ता> 'डदय! नरसिहपुर, सहसंपा- 
पक्रिग' सतना तथा दे* मध्यप्रदेश कटनी : प्रतिसिधिसंपा" नवज्योति' 
तथा 'नवराष्ट! रायपुर ; प्रा" कवि" : राजकमल, स्वणिमा (गद्मगोत), 
विद्रोही सेनासिह (नाट० ४ भाग); अगप्र० तीन-कविता व लेख-संग्रह ; 
वि* प्रामगीतों में संगीत की मधुर ध्वनियों-संबंधी खोज' में शोघकाय-रत ; 
प० संचा* नर्मदा समाचार समित्ति, करेली । 

राबेश्याय, कवाक्राचक --जर पेदर्ष०, बरेली; शि० बरेली ; सा« 
सेवा समिति के संचान ऋषिकुल ब्रह्मचर्य-आश्रम ज्वालापुर के कार्यकर्त्ता, 
बरेली कालेज हिंदी एम ए« फंडकमेटी के प्रधान, बरेली कालेजबोड्ड 
एवं कु० देघाशंकर इंटर कालेजबोर्ड के सद०, प्रकाशक मा« अमर', 
राधेश्याम प्रेस के स्वामी : प्रका" नाटक; वीर अभिमन्यु, भक्त प्रहलाद, 
श्री कृष्णावतार, द्रौपदी स्वगवर, ईश्वरभक्ति आदि ; कवि० : राधेश्याम 
रामायण तथा अन्य कीर्तन-संबधी पुस्तके ; बिल लोकप्रियता व धनोपार्जन 
को इष्टि से किसी भी साहित्यकार से अधिक सफल हुए, आपकी कथा की 
व्वनि और लय घर-घर मे पहुँची है ; प० राधेब्याम प्रेस, बरेली । 

राफेवाम कोशिक, 'अवीर--जन १३ दिसंबर, ?४० ; शि० एम० ए£ 
हिंदी ; प्र* ५७ में ; प्रकाः हिंदी के आचलिक उपन्यास (समीक्षा), चंपा 
के फूल (ब्रालो") ; अप्रः असुन्दर के छोर ; ५० बसनगेट, भरतपुर । 

रामेश्याम द्विवेदी--जन २६ फरवरी, !२१: शि> एम» ए- हिंदी. 
साहित्याचाय, साभ्मतीषी, विद्यालंकार ; भूत" ग्वालियर राज्य में रेवेन्य 
एजेटी की परीक्षा '३७ में तथा वकालत की परीक्षा ४० में पास की ' 
सा* ग्वालियर रीजन साहित्यकार संसद की कार्यकारिणी के मनोनीत 
पद" बुन्देलखंड परि. झाँसी के सद०, केशव साहित्य कुटीर करेरा प्रकाशः 


( रद ) 


संस्था की स्था> ; प्र* 'छ३ में ; प्रका+ कल्याणी कैकयी (प्रबंध०) ४६-५०, 
गुदगुत (कवि) ५५, युगप्रवत्तक गाँधी (ख़ड ) ५२, राबी के तट 
पर खिंड०) ५२, नवदुर्गा (५२, अपने गाँव (निबंध) ५२, विशाल 
भारत के अमूल्य र॒त्त '५७ , अशिक्षा का अभिशाप !६० ; अप्च० छलकन 
(कवि०), पत्ती और प्रेयसी [ताट०) एवं चार अन्य पुस्तकें ; प* केशव 
साहित्य कुटीर, करेरा, शिवपुरी, म प्रे*। 
रधित्याम द्विवेदी, ज्योति्षी--जन १६०० ; शि*० बीत ए० ; जा* 
संस्कृत, गुजराती एवं अंग्रेजी; सा£ 'श्दछ८ तक कांग्रेसी कार्यो में सक्रिय 
भाग, ४१-४२ के आदोलन में कारावास, '४र्; से समाजवादी दल में 
भाग, भूत संपा> भा० 'औदीच्य बच” पद्चीस वर्ष तक, साप्ता> 'राष्ट्लक्षमी' 
तोत वर्ष तक, संपा/-प्रका> स्राप्ता> जनादता बारह वर्ष तक; प्रण ३४५ 
में , प्रकार अनु> निर्मला (उप०), स्त्रीजीवल, समाजवाद की विचारधारा, 
'पूणिस' (संपा०), सथुरा जिले के किसानों की समस्याएँ ; अप्र० स्फुट 
रचनाओं के चार संग्रह ; प० रवामीघाट, मथुरा । 
राजश्यास प्रवासी--ज (३३, कछोना, बालामऊ, हरदोई; शि* मैटिक, 
शास्त्री, ए० एस- वी० झाँसी; प्र* '५४ से; प्रका: सर्जना [कवि", बीर 
बैरागो (यंत्रस्थ); अपर वीर वश्च वाहन (महा"), वीर बंदा वैरागी, भीम- 
प्रतिज्ञा, शुक-रंभा, भारती को गये है (कवि-), संभवामियगेयुगे, बेबसी का 
सोदा, आग और अंगारे, बलिदान के छीटे, लद्ाख का शहीद (नाठ') 
आदि; ५ प्रवासी प्रकाशन, कछोना, हरदोई । 
राेश्याम, बिंधुः--जन २ अक्टूबर, '३र्ट; शि० देवरिया, मल्‍लावाँ 
(हिरदोई) एवं कानपुर , इंटर; प्रका* मंजिल की ओर (कबिण) ?६०, बरसो रे' 
घन “६२; अश्रः जलससाधि (उपः); प* स्वराज्य आश्रम, मल्लाबाँ, हरदोई । 
राेश्यास वरनवाल, 'लहरा-- ज* ५ जुलाई, ३४; शि० मिरजापुर 
एवं प्रयाग, इंटर ; प्र* 'र्द में; प्रका" उप - नीलम ५७, कागज के फूल 
५७, बादल और बिजली '५७, चाँद और घब्बे ५७, पराया ५७. स्वप्नों 
के नायक 'र्द; अग्र० आठ उप« तथा कहानियों, शब्दचित्रो, लेखों आदि के 
चार संग्रह; प* बरनवाल स्टूडिओ, मिरजापुर ! 
स्ेश्याय शर्मा, प्रगल/भ --जन २० फरवरी, 'रर्द, खुरजा, बुलंद 
शहर; शि८ एम० ए* हिंदी तथा भूगोल, आगरा विवि: ; सा* भूत सद० : 
स्थायी समिति सम्मे+ प्रयाग एक वर्ष , प्रयाग महिला विद्यापीठ दो वर्ष, 
स्थायी समिति ब्रज साहि* मंडल मथुरा तीन वर्ष, खुरजा नगरपालिका, 


[ ३०० ) 


पाँच वर्ष मद» रहे जिसमें दो बर्य अर्थशमिति के अध्यक्ष, हिंदी साहि* परिः 
खरजा के सचता एवं प्रक्राश्मंत्री, नवसाक्षर एवं साहिः लेखकों के प्रथम 
सेमिनार! में सम्मिलित होनेवाले पाँच हिंदी लेखकों में एक, आकाशवाणी 
ली के सकल ब्राइकस्ट सेक्शव' द्वारा आयोजित वकशाप फार स्क्रिप्ट 
इटर्स एंड प्रोड्यनर्स' में सम्मिलित हुए; भूत सपा मा* अब २-५३, 

प्र० रद में ; प्रकाः जाति-याँति का अत : क्‍यों और कंसे (अनु) '४र्प, पचों 
का फैला (पका) (६०, माता कस्तूरबा (यंत्रस्थ)। अप्र" खडीबोली तथा 
बजभापा कविताओं तथा एकाकियों के व्गर संग्रह; विंए पंचों का फसला! 
पर भारत सरकार द्वारा ५००) का पुररकार प्राप्त ६०; व्ते प्राध्यापक, 
एस+ एम* जें० ई० सी? इंटर कालेज, खुरजा; १ ६5२, अद्दीर्पाडा, खुरजा। 

राधेशाम सिंह ये तम-ज' २३ जुलाई, २, मश्माभी टिया, 
शिवपूर, काशी; शि० एम-ए० हिंदी, काशी विश्वि5; प्र* २४ में; प्रका* स्फुट 
भप्र> केपों से आवाज; पः राष्ट्रभाषाप्रचार-समिति, हिंदीनगर, वर्धा 

रा० प० दिेदी, रामेश्वर [--ज* '२८, बाँसा; हरवोई; शि० मल्लाबाँ 
[ हरदोई ) एवं कानपुर, एमः ए., साहित्यसूमन; सार साहि* मंत्री : 
बृन्देलखंड साहि. परि*, मंत्री : साहित्यिकी कानपुर, संस्था“संचा« 
पसाहित्यालोक' कानपुर, भूतः्संपा" मा* आकाशभमगा, मार सुरभि, सा 
समय के स्वर! ; प्र* ४२ में , प्रका" कवि९ अंतर्ज्जना ५२, चेतावनी 
३, अभ्निशिखा १३. तरकस (सहलेखक), जब आँसू गा उठे "५७ एवं 
बात कुछ कहनी ६३, निबंध : निबंध-मंजूषा! ५५, हमारे साहित्यशृष्टा 
!५६ एवं प्रबंध-पयोधि '६२; अनुः : काव्य-मंजरी ( अग्रेजी कविताएँ ) ?६१ 
एवं ग्रीतांजलि; संपाः प्रेरणा के स्व॒र एवं समय के रबर, अप्र० चार संग्रह: 
प* अध्यक्ष हितविः, वद्रीविशाल डिग्री कालेज, फल्खाबाद | 

राजिक्शा, पुप्प/--ज० २० दिसंबर ३६; सा*» मंत्री ' कलासंगम 
एवं गायिकासंब, मुगेर; प्रका* औरत पाती है (कहा-), सफेद अंधकार 
(किला) लवलीना (कवि), गोरे गोरे हाथ (६ ग्राम्य जीवन से संबंधित 
नवश्ाक्षरोपयोगी उप ); यत्रस्थ : उप गिरती दीवार : काँपली आँखें, 
विज्वांस की सीपियाँ एवं भूत के पत्र; बालो* उप : सोनजूही और बौने, 
काँच का रास्ता ; विः उठूँ, अँप्रेजी तथा गुजराती में कहानियाँ अनूप 
गीतांगिनि! के कवियों मे एक; प* अशोक मिल, मीमतल्ला, मंगेर । 

हम भ्रववार चौरसिया, अनंत'--ज० १ जनवरी, ३५, संडीला ; 
शिः मंद्िक, लखनऊ, इंटर ड्राइंग (महाराष्ट्र सरकार) "६० : सा* सहसंपा 


६ ठप, ) 


धरित-निर्माग! ( चार मास ) '५६, 'सरस्वती' ([ छह मास ) ६०, अवै* 
सहप्रंगान 'मराल' ६२; प्र ४२ में; प्रका> वीतशोक ( ऐति* उप० ) ?६०, 
यक्रशथ : उप अंगुलिमाल, दलीमली कली, पी कहाँ, उजेले के फूल एवं एक 
प्लाट : इंशधनुष; कहा; अनुराग का आँचल, गल्‍लां होइयाँ बीतियाँ एवं 
डूबती पतवार ; कवि" इंद्रघनप ; वि* 'बीतशोक' पर २५०) का पुरस्कार 
प्रा ; वते> डाइग मास्टर, इडिय्रन उंस्टीट्यूट आफ हैंडलूम टेबतालाजी, 
डिल्ली ; प* अशराफ टोला, संडीला, हरदोई । 

सम अवपेश त्रिवार्टी--ज' १ जनवरी, 'फे८, कोल्हुवा, बरहलगंज, 
गोरखपुर , शिः सेरिक, सा रत्व; सा" 'ईर्प से प्रांतीय राष्ट्रमाषाप्र चार- 
प्त्तिति अहमदाबाद में अध्यापत कार्य करते हुए नगरपालिका महाविद्यालय 
के आचाय, भुत सहयंपरा बेसा> राष्य्व्रीणा! ५०-५४; प्र० 7३४ में; प्रक्रा' 
अनुवादमाला /१०, निवंष-दर्षण ५३, दृढ़प्रतिज '६२ ; अप्र+ अद्विजा 
खिड), शिक्षिता के ऑसू (काव्यसंग्रह);विः गुजराती से हिंदी मे अनेक अनु० 
किये हैं; प* ५५/३, म्युतिसिपल क्वाट्स, शाहपुर, अहमदाबाद । 

रामइकबाल/िहन, राफेश/--ज* २४ दिसंबर, १३, भदई 
पजपफरपुर; शि० मैट्रिक मुजफ्फरपुर ; सा+ !३७ में देः 'सैनिक' आगरा 

संपादकीय विभाग में कार्य, (३८ में ग्रंथमाला कार्यालय पटना में अन०- 

कार्य, सात-आठ वर्षों तक मिथिल्ना के गाँवों में भ्रमण कर लोकगीतों का 
संग्रह किया ; प्रका" स्तालिन : जीवनी ३८, मैथिली लोकगीत ४२, चट्टान 
(कवि) !४६५, गाडीय (कवि-) '४र्ट; अभ्नः सेघ दूंदु भी (कवि०), लोकसाहित्य 
की सूमिका, संस्मरण/जलि ; प* भदई, मुजफ्फरपुर । 

पमकिशोर सिंश्र-जन २५ फरवरी, '३र्ड, सोरों, एटा; शि- 
शास्त्री, वाराणसी ; प्रका* अगुष्ठप्रदान (खडः), यक्षविलाप ( मेघदूत का 
भावानुवाद), किशोर कविताकर (कवि) ; वि० दस प्रथों की रचना संस्कृत 
में की है ; एक कहाती एवं एक संस्कृत उपन्यास पर क्रमशः १००) और 
३००) के पुरस्कार प्राप्त : फः द्वारा डा* राम जी उपाध्याय, अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, सागर वि* वि, सागर । 

रामकिशोर शर्मा, 'क्रिशोर"--ज० १र्घ०५, भिड , शिः एम० ए+ 
इतिहास, विशारद २२ ; सा* हिल्साव्स- के ग्वालियर' अधिवेशन के सहायक 
मंत्री तथा कवि सस्मे- के संघोजक '३२, र्वालियर राज्य के हिन्सा“्सम्मे० की 
स्थायीसमिति के सद० तथा सहमंत्री, भूतव्संयीजक ग्वालियर हिंदी पाठ्य 


पुरतक समिति, शासकीय साप्ता» 'जयाजी प्रत्ताप/ के सहसंपा* तथा 'क्८ 


से संपान, मध्य-्भारतसंदेश” के सहसंया> तथा प्रधान संपा: “५४ एवं 
हुसंपा" शासकीय प्रकाशन '५८ ; प्रका* योरोप का इतिहास (३ भाग), 
भारतीय इतिहास के उज्ज्वल रत्न, मध्यभारत का प्राथमिक इतिहास, 
निम्रुत् (उंपा०); अनु": भगवदगीता (मराठी से), महादजी सिंधिया (नाट०), 
भारतोय कृषि का विकास (अँग्रेजी) ; अप्र* संसार की प्राचीन सम्यताएँ 
तथा भारत से उनका संबंध । प० मनीराम का बाड़ा, लक्कर, ग्वालियर | 

रामकियोर शारत्री--जन नवंबर “१६; शि० बी" ए० शास्म्री, 
साथ्भूषण एव विद्यावाचस्पति लाहौर, ; सा* अवैन्मंत्री : श्रीरणवीर इंटर 
कालेज अमेठी, प्रमुख विकास क्षेत्र अमेठी, उपप्रधान आयसमाज रामनगर, 
प्राध्यापक रणवीर रणजय डिग्री कालेज, संचा” सहकारीसंघ अमेठी, प्ंपा* 
'मनस्वी! ; प्रका* स्फुट ; प० रामनगर, अमेठी राज्य, सुलतानपुर । 

रामकुमार ओका--ज० ८ जुलाई, '२६ ; शि० साबरत्न, प्रभाकर, 
मेटिक ; सा बीकानेर राज्य साहिब्सम्मे” के भूत* प्रचारमत्री, प्रजापरि* के 
मंत्री एवं स्थानीय पुस्तकालय आदि के संचा< प्र* ३४ में ; प्रका" निशीथ 
(कविः), करवट (कहा"), जलजला (एका") ; एवं कुछ कहा* संप्रहों में 
कहानियाँ संगृहीत ; अप्र* रावराजा (आचलिक उप»), मूरगी हत्याकांड 
(कहा") एवं चार संग्रह ; प* नोहर, गगानगर (राज*) । 

रामकुमार चतुर्वेदी, दंचल/--ज० ६ अक्टूबर, “२६; शि० एम« ए* 
हिंदी, आगरा विलविः ५० ; सा* हिदीसाहि" सभा ग्वालियर, 
वृहृत्तर ग्वालियर हिंदी साहि* गोष्ठी, साहिः संघ ग्वालियर तथा साहि* 
साधना संसद ग्वालियर के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया ; '५र्ष में 
भारत सरकार की ओर से गणतंत्र समारोह में भाग लेने के लिए नेपान की 
यात्रा ; प्र ४२ में ; प्रकाः कात्य : प्रथम चरण ४६, खून की होली '४६, 
हिंदुस्तान की आग “४८, धूल का परिचय “५५, घटा के घघरू !भर्द, नई 
पीढ़ी नई राहें (६०; बवि* ५४ में म* भा" शासन कलापरिषद द्वारा 
सर्वेत्कृष्ट काव्य-संबंधी पुरस्कार प्राप्त, ४६ में उ० प्र* शासन साहिः 
समिति द्वारा घूल का परिचय' पर पुरस्कार प्राप्त; प० अध्यक्ष, हिंगधि-् 
गवर्नमेंट डिग्री कालेज, शिवपुरी (म> प्र०) 

रामकुमारी चौहान, श्रीमती-ज« १६०१, सीसामऊ। कानपुर ; शि* 
संस्क्ृुत प्रथमा ; सा« संस्थापिका-संचालिका अथ्भार्गहितसान्‍्स* एवं लक्ष्मीबाई 
महिला विद्यालय झाँसी ; भूत* अध्यक्षा : बुन्देलखंड प्रांतीय कविपरिः- 
उ प्र सरकार से सहायता प्राप्त झाँसो की शिशु-सस्था, मनूबाईछबीली बालः 


( रेण्रे ) 


मंदिर, महिला नगर कांग्रेस कमेटी ; प्रका० कई पुस्तकें; अप्र० बीरवर 
(गाट ), पितृवियोग, बालविकास, भौगोलिक कहानियाँ, दिजंगत कवयिन्नी, 
अभिनय, स्मृति के फूल, निश्वास, अमर सुपाष, राष्ट्रीय पर्व, शिशु सौरभ, 
मुगलशासन काल को एक झाँकी, प्रगति, ग्रामीय गौरव, कुटीर पर्व, जीवन 
गेखा, श्ॉसी की झनऊ, सुप्तस्वर, नोचाखानी का एक चित्र, जालियाँ की रक्त 
रेखा, शिशुविधृति, शिक्षु शिक्षा, पंचशील पर्व (एकाकी), प्रगति प्रवाह, पद्य 
प्रसून, वीरांगनाएं, जीवनक्राति, निर्माग, कल्पना-केकण, कलिका-कुज, 
अतीत की झाँकी, शिक्षु-समस्या, रेखा, कणिका, झलक, सर्वेधरा-चनाक्षरी- 
संग्रह, रामिती, कुसुम ; वि: 'निशवास! पर ?३५ से ५००) का अण भा» 
सेक्सरिया पारितोषिक हिण्सान्स* के र२रवे नागपुर अधिवेशन में प्राप्त 
प* महारानी लक्ष्मीबाई का मंदिर, बडा बाजार, जझ्ञाँसी । 

रामहपाल शर्मा, डा० - ज* 'रे८; शि० इंटर ; सा* होमियोपैथ, 
अध्यक्ष : अमन फार्मेसी हरिद्वार ; प्र ५१ में ; प्रका हिंदू क्या है ? धर्म 
राज्य क्रांति १४६, नेहरूतामा “६२ ; प० अमन फार्मेसी, हरिद्वार । 

राम#प्ण आचाये, डा०--ज० ६ अक्टूबर, २१ ; शि० एम ए" हिंदी, 
प्री-एच० डी आगरा त्रिववि*, शास्त्री, आचार्य वाराणसी; सा मुहम्मदी 
पैत्र आगरा) में एक विद्यालय की स्थापना ; प्रन्‍ ५३ में; ध्रका" हायर 
सेकेडरी हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य एक इष्टि में, संस्कृत प्रभा, रघुवंश 
सिर्म २, ५, १३) की व्याख्या, दशकुमार चरित [प्रथम उच्छास) की 
व्याख्या, शुकतासोपदेश की व्याख्या, हिंतोपदेश की व्याख्या, गल्प दीपिका 
(माष्यशिखा) की व्याख्या, ब्रह्मसृत्रों के वेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन (शोधप्रबंध) /६० ; वि* 'बह्दासृत्रों के वैष्णव भाष्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन! प्र उत्तर प्रदेशीय शासन से ७००) का पुरस्कार प्राप्त ; वि* 
बरह्मसजो का भाष्य निरपेक्ष समालोचनात्मक अध्ययन! विषय पर आगरा 
विवि" से डी. लिट उपाधि के लिए शोधकारय-रत ; वतं* प्राध्यापक, 
बलवत राजपूत कालेज, आगरा ; प* हंस निवास, दिल्‍ली गेट, आगरा । 

रमकुषण्ण सिश्र--ज० ५ नवंबर ३०, वेवनपूरा, गया; शिः 
बी० ए* आनर्स !५१ गया, एम« ए० हिंदी !५३ पटना वि० वि« ; प्रका« 
रूपातर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन “५६, भाध्यभिक हिंदी रचना ४६, 
दिनकर के दो महाकाव्य “५७, रश्मिरथी-प्रकाश ६१ कल्याणी : सौदय 
बोध और समीक्षा “६२, हिंदी निबंध (सहलेखक) ?६२ ; अप्र" मिश्र जी के 
समस्या नाटक, कुरुक्षेत्र : सौदय और समीक्षा, ,कंमेभूमि : साँदय और 


( रे०४ ) 


समीक्षा , विः राधास्वामी संप्रदाय : साहित्य और दर्शन! पर शोधकार्- 
रत ; प* प्राध्यापक, हिवि, गया कालेज, गया । 

रामकझप्णु शभ[--ज० ३५ ; शि एम० ए०, साब्रत्त ; सा> अवैः 
प्रबंधक त्रेमा- शोधपत्रिका 'महुभारती', गीता रामायण परीक्षा समिति, 
पिलानी के अब सहा“कुलसचिव ; श्रकाः स्कुट ; अप्रः चार संग्रह ; पर 
प्राध्यापक, हिर्वव", बिड़ला आए स कालेज, पिलानी । 

रामखिलावन तिवारी- ज० २ फरवरी, '२४ ; शि० साण्रत्न ५० 
सम्मे* प्रयाग, बी० ए५ ५१, एलनाल० बी" सागर वि वि ४३, एम+ ए« 
हिंदी, नागपुर विवि" (५७४, ग्> ए* राजनीततिशास्त्र, सागर वि० बि०, 
४६ , सा० सद० : भा: हिंदी परि*, ५९:५३ तक हवाई स्कूल में, '५४-५६ 
तक चिरमिरी गे प्र* के भहाविद्यालय में तथा '५६-'श८ तक शासकीय 
उच्चतर माध्यम्रिक शालाओं में अध्यापन-कार्य ; प्र* ५० में ; प्रका» स्फूट 
कविताएँ ; अप्र० पीपल का पेड (कवि०) : वि* आधुनिक हिंदी शष्टीय 
काव्य के मंदभे में माखनलाल चलुर्वेदी के काव्य का विशेष अध्ययन! विषग् 
पर शोधकार्य-रत, बरि० स्फुट पुरस्कार प्राप्त: वर्त- अध्यक्ष हि वि०, य* गाधी 
महाविद्यालय, इटारसी ; प- मिस्त्री की चाल, सूरजगंज, इटारसी । 

रामखेलावन चौधा--ज० २१ मार्च, /२१ ; शि० एम ए' अँग्रजी, 
एम* एड लखनऊ वि* विः ; सा+ सहसंपा: 'रसबंनी' लखनऊ दो वर्ष तक ; 
प्र* ४५ में ; प्रका: एक अध्ययन माला के अंतर्गत आलो« पुस्तकें : चित्र 
लेखा, पथिक, प्रेमाश्रम. क्मभूमि, सेवासदत, सुगतयन्ती, कंकाल एवं लहर ; 
शिक्षा-संबंधी : शिक्षण विधियों की रूपरेखा, मारतीय शिक्षा की समस्याएँ, 
आधुनिक विद्यालय-संगठन, शिक्षा-मनोत्रिज्ञान, शिक्षा के आधारस्तंभ, भाषा- 
शिक्षण, भारत तथा उच्च में प्रजातातिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐति- 
हासिक भूमिका (अनु' ; कहा» : पतन और प्रायव्चित, सेंद््र की डिबिया, 
पिजरा और पंदी ; वि 'शिक्षण विधियों की रूपरेखा” पर बिहार राष्ट्भाषा 
परि: से १०००) का पुरस्कार ताम्रपत्र के साथ !५७ में प्राप्त; बते> प्राध्यापक, 
कालीचरण कालेज, लखनऊ ; प« कच्चाबाग, सआदतगंज, लखनऊ | 

रामखेलाबन पॉडेय, ढा०--ज ?१४, सासाराम, बिहार ; शि० एम» 
ए० हिंदी, डी० लिट* “५३ पटना वि* वि० ; सता संपा० : त्रैमार पारिणात' : 
प्रकाः गीतिकाव्य, काव्य और कल्पना (आलो- निवंध), कवि और काब्य, 
कदिता-कानन ; अग्र* आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास (तीनखड़ 


( देण्प ) 


चर्यागीत, कबीर साहित्य (आमो<), मध्यकालीन संत साहित्य (शोधग्रंथ) 
ग््र॒दों अलो* लेख-मंग्रह , प* अध्यक्ष हिवि०, विश्व , रॉची । 

रामगोपाल पर /शॉौ--ज० १७ मार्च, !'३७, मलौरा, एटा ; जा> उदू 
एव अंग्रेजी ; सा” व्यवस्था+ . रामाज उन्लायक प्रतिप्ठान, भूत" संपा" सा* 
थवक', बते+ संपा: शबरी' एवं समाज विचार', संस्थाः . प्रगति प्रकाशन ; 
प्रका- हिंदी काव्य को नारी की देन (संपा०), नई घरती के नए स्वर, 
परंपरा के चरण, गीत और सरगम (किधि०) ; अप्र* हिंदी कवियों की 
गजले, हिंदी मक्तक, चालीस कहानियाँ, ऊँची-नीची धरती (कहा), गीतां- 
कुर (गीत) ४८, मंडी सईदखाँ, आगरा । 

रामगोपाल विजयवर्गाग्ि---ज« १र्ट ०५ ; शि०्फाइन आट स डिप्लोमा 
जयपुर २६ ; सा- अध्यक्ष . राज* कला केंद्र, उपाध्यक्ष : राजः ललित 
कला अकेडमी '५७-/५४६, केद्रीय नलित कला अकेडमी के राजण० की ओर से 
प्रतिनिधि, चित्रकला की अनेक प्रद्शनियों का आयोजन, भूतप्प्राचाय 
राज” कला मंदिर (४२ एवं राज* स्कूल आफ आद से 'शु८ ; प्राचीन 
वस्तुओं का अच्छा निजी संग्रह; प्रका* विजयवर्गीय पिक्चर ( सचित्र 
कविताएँ) '३५, शत्तदल सचित्र ३६, विजयवर्गीय पिक्चर अलबम '४०, 
बिहारी सप्तक '४२, चिनगारियाँ ४४८, अलकावलि ४८, विजयवर्गीय की 
कहानियाँ '४र्प, राजस्थानी चिद़्कला !५२, अभिसार 'श८, चित्रकला की 
रूपरेखा (निबंध) ; वि- “राजस्थानी चिंत्रकला' प्र राज" सरकार द्वारा 
१००) तथा 'अभिसार पर राज- साहि० अकेडमी द्वारा १०००) का पुरस्कार 
प्राप्त ; राजस्थानी चित्रों की शेलियों के महत्व के सर्वप्रथम उद्घाटक 
फाइन आटे से सोसाइटी इंदौर से ३० में, फाइन आट सोसाइटी कलकत्ता 
से ३३ में, प्राचार्य राजर कलामंदिर से '४२ में एवं प्राचार्य राज" सकल 
आफ आद स से ४८ में प्रशसापत्र प्राप्त: प* जयपर | 

रामगोपालशर्मा, दिनेश”, छा०--ज० २७, सिघावली, बाह, आगरा; 
शिः एम* ए* हिंदी तथा संस्कृत, एलः टी० सान्‍्रत्न, पी-एच० डी० ; 
प्रका” कविशाला !४६, वीरागना ४८, विद्व ज्योति बापू (प्रबंध) (५०, 
संघर्षो के राही ५१, सर्वोदिय के गोत “५८, मधुरजनी, जलती रहे मशाल, 
आयाम ६२, लहर गाती है, जयघोष “६२, खडी बोली के प्रतिभिधि कवि, 
काव्यालोचन, हिंदी साहित्य का आदर्श इतिहास, तुलनात्मक विवेचन, 
वुन्दावनलाल वर्मा और उनकी मृगनयनी; त्ाट* : सोमनाथ, घरती का देवता, 
लोक देवता जागा ( यंत्रररथ ) अन्य वीरशि' * _ ै, साम्ययोगी 


( ३०६ ) 


विनोबा एवं आचार्य कृपलानी, उउते पंछी (कहा०), बदलती रेखाएं (उप-), 
नया सपना : नया गाँव, गाँधी चने गा ; काव्य : जित्रेणी, उपामीत, धृमकेतु, 
एवं सारयी (महा) ; एकादशी (लाट'े- हिंदी काव्य से नियतिवाद (शोध 
ग्रंथ), हिंदी साहित्य की परंपरा, लोकरुचि और साहित्य, प्रेमचंद और 
उत्तका गोदान ; वि राज० साहि* अकेडमी से १०००) का काव्य-प्‌रस्कार 
१६०-/६१, भारत सरकार से ७५०) का नाटक प्रस्कार तथा राज० * रकार 
से ५००) का प्रौढ साहित्य पुरम्कार प्राप्त, अक्रैडमी से एक स्व |पंदक 
प्राप्त , हिंदी शोधकार्यी पश डी० लिट* के लिए शोधकाय-रत् ; 
व ब्राध्यापक, गवर्नमेट पोस्ट ग्रजुएट कालेज, अजमेर । 

रामगोपालसिंह चौहान--जर २५ मई. २५; शि* इलाहाबाद, 
शाहजहाँपुर, आगरा एवं वाराणसी, एम* ए० हिंदी कया संस्कृत, आगश 
वथि० वि० ; प्र० !४१ में ; प्रका* मौलिक : हिंदी के गद्यकार और उनकी 
शैलियाँ '५४, भारतें र-माहित्य (१५५, हिंदी नाटक : सिद्धांत और समीक्षा 
'भर्ट, प्रेमचंद और उनका गोदान “६०, अछती घरती (अनु*) ५८, ममता 
यंत्रस्थ) ; अनुर : इन्कलाबी चीन ५०, अतिम निर्भर ४२, शक्ति का 
स्रोत (बीनी उप) ५३, वेदवृक्ष की छाया में ४३, पिता-पुत्र 7१५४ ; अप्रर 
कहा+, एका- एवं मालो> लेखों के चार संग्रह ; वि" 'स्वत्तत्रता के पश्चात 
हिंदी साहित्य की गतिविधि” विध्य पर शोधकार्य-रत्त ; बते- प्राध्यापक 
हिवि० आगरा कालेज, आगरा ; १+ ६, हंटले हाउस, आगरा । 

रामगोपाल मिश्षू--ज« पैकूू८, बदायूं ; शिर बी० एस-सी*, बलराम- 
पुर, काशी तथा लखनऊ ; सा» '४५ में जिलाधीश के पद से अवकाश 
ग्रहण, बालवाड़ा रटेट (राज-) के भूतव्मत्री, अयोध्या राज्य के मूत* दीवान 
तथा बलरामपुर राज्य के प्रबंधक, पंस्था" : हिंदुस्तानी बलब, विक्टी 
मेमोरियल गाजीपुर, व्यास इंटर कालेज कालपीं, डे मेटिक ऐसोसिएशन, 
सेंट्ल हिंदू कालेज एवं 'मेमोरी आफ पास्ट लाइफ रिसर्च ऐसोसिएशन', 
भूत” संपा० नवज्योति' : प्रकार चंद्रभवन, माया (उप) अजलिका (कहा“), 
आभार [कवि०), भारतोदय, छत्रपति शिवाजी नाट"), बाल शिक्षा भाजा 
का भारतबोध (बालो), सखूमिस्तान, तपोभूमि, ब्रतोत्सव-संहिता (शोध 
ग्रंथ) ; ५० १ अशोक मार्ग, लखनऊ ! 

रामगोविंद विवेदी-ज* (८८४: शि* वेद्ातशास्त्री, महोषदेशक; 
सा« संस्था” 'र८ से !२० तक लगभग ३र्ए गीताप्रचारकमंडल तथा सनातन 
घममंडल, भूतन्संपा: : अैमा> 'आय्महिला' वाराणसी 'प८- मा विष्यदुता 


( ३०७ ) 


रंगून (वर्मा) २१, साप्ता- 'पेनापलि! कलकला २६, हे मारोशस मित्र 
हिंद महासागर 'र२र्द, मा> गंगा! मामलपुर ३०; दलिणी अफ्रीका, मारिशस, 
मोजाबीक, दारिसलाम, बेरा, केनिया, जंज्ीवार आदि में भाषणों के द्वारा 
भा संस्कृति का प्रचारकार्य क्रिया, प्रकाः संपूर्ण ऋग्वेद का हिंदी अनु», 
वैदिक साहित्य, दर्शन परिवय (आ तक-तास्तिक दर्शनों की ऐलिहासिक 
समीक्षा) विप्णुएराण ( फेझ धुरागों की आलो+ ), ईशवर-सिद्धि, राजधि 
प्रहनाद, महासती मदालसा; (० 'वेदिक साहित्य! पर उच्प्र सरकार द्वारा 
६००) का पुरस्कार प्राप्त; प+ कूसी. दिलदारनगर, गाजीपुर । 

रमचंद्र आर्य मुखाफ़ि! -जण ५ जनवरी, १र्षघ०७ ; शि० अभरबी- 
आलिम आगरा, घर्मशास्त्री कानपुर, आयुर्वेदाचाय पीलीभीत , सा“रत्त* 
पम्मे- प्रयाग, शास्ती; जा अरबी, फारसी, उठूं, संस्कृत, गुजराती एवं 
भराही , प्रक्राः तंबाकू सनुष्य का शत्रु है 'रे८, क्या गोवध सुसलमातों का 
धामिक कृत्य है, नागरिकरशास्त्र (६ भाग ) (५१, संस्क्रत स्वयशिक्षक 
'र, संस्कृत अनुवादशिक्षक (२ भाग ) (५३, सुलभ व्याकरण (प्च में) 
"५७, अलक्रार-दीधिका !५५, संस्कृत-कुसुमावली ६२, संरक्षत अनुवाद 
६१, धर्मशिक्षा ; अप्र० चार संग्रह; वि" धमशिक्षाओं के लिखने पर १०१) 
का पुरुस्कार प्राप्त; प० डी: ए० वीर हाईस्कूल, अजसेर । 

रामचंद्र गत, डा०--ज० २० जनबरी, “२७ ; शि० द्वी० ए" आनसे 
हिंदी, एम० एन राजनीलि तथा दशेन, पी-एचः डी० राजनीति; प्र* ५४ में; 
प्रका/ पंत की काव्य कला, महादेवी की काव्यकला, नागरिकशास्त्र, माँधी 
दर्शन ( अँग्रेजी तथा हिंदी ) अप्र* दो अंग्रेजी पुस्तके तथा चार संग्रह; 
वि डो* लिए० के लिए विशविः अनुदान आयोग की फेलोशिप स्कीम के 
अंतर्गत शोबकाय-रत; वर्त+ प्राध्यापक राजनीति विभाग, राजकीय कला 
एवं वाणिज्य महाविद्यालय; इन्दौर, ५. ४२, साउथ तुकोगंज, इंदौर । 

रामचंद्र चौराधिया--ज० १६ अप्रैल, !२६ ; शि० एम ए* हिंदी, 
नागपुर विन्वि-, साररत्नः सम्मे० प्रयाग , 4० "५० से; प्रका> स्फूट निबंध 
तथा गद्यमीत; अप्र« मब्प्र के दर्शनीय स्थल; भन्प्र० की वास्तुकला ; वर्ते' 
भाषा विभाग, मन्प्र* शासन में अनुवादक, शब्दकोश-निर्माण एवं अनु* 
काय का निरीक्षण; प १४/ :८, दक्षिण तात्याटोपेनगर, भोपाल 

रामचेद्र छाग्राएी, अर्धीर--जर १२ अग्रेल, 'रे५ आर्वी, वर्धा ; 
शिः सैडिक नागपुर, विशारद सम्मे. प्रयाग ; सा" साहिः मंत्री : हिंदी 
साहि. समिति आर्वी ; प्रका> स्फूट; पन्‍ जयाहुर चौव' आर्वी वर्षा 


( बेण्द ) 


पमचंद्र गफुल्ल--ज० फर्डण्८; शिः वी: ए", सा-रत्त, आयुर्वेद 
वाचस्पति; जा* गुनराती; सा सदन : स्थायी समिति, अन्भा" हिल्सा+-सम्मे* 
प्रयाग, प्रधाताध्यापक . डालमिया मिडिल स्कूल चिडात्रा (राज०), प्रधानमत्री 
श्रीकृष्ण पुस्तकालय, कुछ वर्षो तक चिडावा स्यूतिसिपल बोडे के निर्वाचित 
म्यूः कमरिश्वर; प्रका। स्फूट; अ7० कतिपय जटिल रोग और उनकी चिकित्सा 
एवं दो संग्रह ; १० सहकारी लेबर ब्रेलफेयर आफिसर, श्रमभगल विभाग, 
चिडला कांटन स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स, दिलजी । 

शमचंद्र रुनाबसिबंते--जन ७ अगस्त, "पर्प३, सागर ; शि* मैश्कि, 
टीचसे डिप्लोमा “१४, कृषि डिप्लीमा !२० नागपुर , सा० सदः मराठी 
साहि- संघ तथा साहि संघ जबलपुर, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक '३० तक, 
कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य एवं !४१ में 'गजेटेड' एद से अवकाश 
प्रहण ; प्र० १४ में ; प्रका* मराठी से अनु" : उप« : पहला प्रेम, हरा चंया, 
झुलठी मंजरी, रुपहले बादल, चोंदवी, सुख की खोज, ययाति, विधवा कुमारी, 
पुनर्पिलत, लडाई के बाद, गीता, सात लाख में एक, सिप: ही को बीबी 
आदि; अनु: कहा: प्रीति की खोज, कलिका, फूल और पत्थर, प्रियदर्शिनी 
तथा लगभग पंद्रह अनु: एवं तवसाक्षरों के लिए कृषि विषय पर बारह मौलिक 
पुरतके; प० ११८०, राइट टाऊन, जहाँगीराबाद, जबलयुर १। 

रापचंद्र ब्यंकटेश विरद्/कर (रवामीराम)--ज> ५र्द जून, १४०३, 
वैल्हारा, अकोला , शिः अकोला ; प्रका: राम तरंगमाला (८ भाग), सचित्र 
योगासन, सुधावृष्ठि ( अनु. कवि० ), नर-तारायण-संवाद (कवि०), बिचार- 
वसंत, अपने युख-दुख के हम ही कारण है, स्पृतति-कुंज, लका में, मीताशक्ति, 
सेंसार-कल्पवृक्ष, दिव्य प्राथना तथा मराठी एवं अंब्रेजी से भी अनेक पुस्तकों 
के अनु० ; प० १०/४, मंगलदास रोड, पूना १। 

हमचंद्र शर्मा, आचाय--ज< १५ मई, फर्ट५, कुरुक्षेत्र; शि० एम०ए' 
लाहौर; सात्मूतः सद०: पंजाब विवि 'ओरिएटल फैकल्टी?, हिदी 
शिक्षाबोड तथा 'एकेडेमिक कौसिल' "८-५१; प्रधान . आये समाज, 
मंत्री : हिंदी प्रचारकमंडल, महामंत्री , आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब 
एवं जालंधर; भूत> उप-ग्राचार्य : डी ए- वी० कालेज, जालंधर २१-५१, 
भूत: संस्कृतप्राध्यापक पंजाब विव्वि० ५१-५८, मुत-संपार मा* विधवा- 
हितेपी! ३४-४०, याप्ता: 'आर्यजगत' जानधर '४७-'४८ एवं साप्ता& 
हाबा जालंधर ६० : प्र* '२४ में ; प्रका> वेद का स्वाध्याय, पंजाब में 
हिंदी, कालिदास के नाटकों की कहानियाँ हिंदी व्याकरण और रचना 


( ३०८ ) 


संस्कृत व्याक्रण-सार, सफल जीवन, देवभाषा (संरक्षत), अभिनत्र संस्कृत- 
परिचय (संस्कृत), आदर्श हिंदी-रचना, नागानद नाटक (अनु० तथा भाष्य), 
स्व्रप्त वासबदतभ (अनः लथा भाध्य), काव्य-सरोवर, एकांक्री-एकावली, 
कलकरेंता, स्वगंश्री आदि; पृ० २६६, चिरजीत पुरा, जालंधर | 

रामबंद्र शर्मा, 'वीर'--ज- १र्षरव्ट; शिः जयपुर, दिल्‍ली एवं 
बेगूसराय ; जा संस्कृत एवं उदृ ; सा जयपुर में हिंदी को राज्य-भाषा 
बताये के लिए आमरण अनशन ४२, सर गसिर्जाव्स्माइल के द्वारा निर्वासित 
होने पर ४४ में ५४ दिन तक दिल्‍ली में अनशन, पशुवध और गो-हत्या के 
विरुद्ध काठियावाड में आदोलच, सागर, कानपुर, जबलपुर आदि में ६२ दिन 
तक अवशनः संस्था" अखिल भारतीय आदर्श हिंदू संघ; प्रका- विजय पताका, 
विकट यात्रा, स्त्रास्थ्य संपत्ति, विनाश के मार्ग, घीर गजना, अमर ह॒तात्मा, 
हमारा स्वास्थ्य, हिंदू नारी ; अप्रः स्फुट लेखों के चार संग्रह; प० 'आदर्श 
हिंदू! प्रकाशन, विशट्वगर, जमपुर । 

राखचंद्र शुक्रक--ज० १ मार्च, '२५, शुकलपुर; हरीैया, बस्सी; शि 
चित्रकला में डिप्लोमा ४५, बी० ए० ४६ प्रयाग विवि", एल« टी '४८ 
प्रयाग; एम० एड 7५१ काशी वि वि० ; सा« भूतः कलानिर्देशक चित्रपट 
बंबई ४६, भूत-चित्रकलाशिक्षक : टीचसे ट्रेनिगकालेज काशी विवि" ! छछ 
एवं कलासंगीत महाविद्यालय काशी '४र्ल, भूतः शिक्षाशास्त्र प्राध्यापक 
टीचर्स ट्रेलिग कालेज काशी '५७, भूत० सहायक शिक्षानिदेशक (कला- 
कौशल) बिहारसरकार ५४५, प्राध्यापक काशी विश्वि* ?५६ से; फ्रन 
३६ में ; प्रका> शिल्पलोक ५३, रेखावली ?५४, कला और आधुतिक 
प्रवृत्तियाँ (४८, नवीन भारतीय-चित्रकला-शिक्षण पर्धति ५१ चित्रकला 
का रसास्वादन ६२ ; अप्र* चित्रकला में अलेकरण, संसार के महान 
चित्रकार, भारत के प्रमुख चित्रकार, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, 
भारतीय चित्रकला का सामाजिक विकास एवं लघु कथाओं के दो संग्रह; 
विः चित्रकला-संबंधी लगभग ५०० निबंध लिखे हैँ ; फ्रांस सरकार दूवारा 
चित्रकला पर भारत में सर्वप्रथम एक पदक प्राप्त ; प* जी० ३, न्यू वीमैंस 
होस्टल रोड, काशी वि-वि*, वाराणसी--४ । 

|. शमचरण महेंद्र, डा०--ज* ८ माचे, १र्द ; शिः एम* ए०, पी-एच 

डी. ; सा* अध्यक्ष : भारतेंदु समिति कोटा; संपा* माः 'खबीहितैषी' 
लखनऊ ; प्रका* हिंदी एकाकी: उद्भव और विकास (शोधग्रंथ), हिंदी ' 
नोठक के सिद्धांत और नाटककार, दिदी महाकाब्य और 


( ३५% ) 


जी० पी० थीवास्तव (जीवनी), सेठ गोविददाम : नाद्यकला एवं कुतियाँ 
दो भाग), शंभूदयाल सक्सेना: कला और क्ृतियाँ, पृथ्वीराजरासो : एक 
अध्ययन , स्वर्णपथ, आनंदमय जीवन, अमृत के घट, भारतीय संरक्ृति की 
रूपरेखा, महान जागरण, तुम महा हो, दीध जीवस के रहस्थ हमें 
स्वप्न क्यों दीखते हैं, लेखनकला, हम सन्दर कसे बनें, चिरस्थाथी यौवन, 
देवी संपदाएँ, जिंदगी कैसे जिएँ, जीवनक्ला ; एकां* : अमर आान्माएँ, 
सूखे संतरे, प्रलय और सृप्टि ; अप्र० सात-आठ लेख और एकांकी संग्रह ; 
विः हिंदी एकांकी में समस्या-चित्रण” विषय पर डी० लिट* के लिए शोध- 
कार्य-रत : प* प्राचार्य, गव्मेंट कालेज, कोटा (राज) । 

राबजी उपाध्याय, डा ०--ज९ १८३ शि० एम० ए० ४१, डी० फिल: 
!घ२ प्रयाग विलविल सा रत्न , प्र« ४० * में ; प्रका" भागत की प्राचीन 
पंस्क्ृति, भारत की संस्कृति-साधना, संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास, भारत का सामाजिक उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति का उत्वान, 
भारतम्य सास्कृतिक निधि, संस्कृत-सूक्ति-रत्नाकर, द्वासुपर्णा ; अप्र० चार 
संग्रह ; प* प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग, विवि, सागर । 

रामजांलाल, सहायक, ह!०--ज० २ जनवरी, 'पृ८, मेरठ ; शिर 
एम> ए० आगरा विववि-, पी-एच+ डी लखनऊ विव्बि-्, साग्रत्व (हिंदी 
तथा अर्थशास्त्र) सम्मेः प्रयाग ; सा भूत" संपा" साप्ता" उत्पान-प्था 
दो वर्ष तक ; प्रकान कवि" : सहायक्र भजनावली ३५, बालविनोद “३६, 
चेतावनी “४५, बंधनमुक्ति '५३, हिंदी-सफलला-प्रकाश !५४, चरित्र-कण 
किद्वाग) (५६, हमारे वाल्मीकि ५६, हरिजन बगे और उनका उत्मान 
५७; कब र-दर्शन (शोधग्रथ) ६२ ; अप्र० जीवन की राह एवं चार पंग्रह ; 
वर्ते” एम एल* एं- हैं ; प* <१ अजय कुटीर, थापरनगर, मेरठ । 

समजीसरन पक्‍सेना--ज० २० भई, “६०७ ; प्रका: निश्चरिणी 
(कवि-) ५२ ; अप्र दो कवि- संग्रह ; प० १७४, सिविल लाइंस, बस्ली । 

प्रदत्त भारद्वाज, हा०--ज* १६०२, बुलंदशहर' ; शि० एम* ए- 
(त्रिय), एल टीन, एल-एल* बी» पी-एच० डी० दर्शन, डी, लिट हिंदी, प्रयाग, 

दिल्‍ली तथा आपरा ; सा* आजी० सदः : इंडियन फिलासफिकल कांग्रेस, 

भूत सद* दिल्ली विशवि- कोर्ट 'इ८-४१, इंडियन हिस्दी कांग्रेस '४२- 
४३, रायल एशियाटिक सोसाइटी लंदन २६-२७, भूतः संयुक्तमंत्री : 
तुलसी स्मारक समिति, सोरों-कासगंज '४३:४४, भूत» मंत्री : गोखले 
सरस्वती सदन, “३३-/५४, भूत- सहर्सपा: “नवीन भारत” कासगंज '३७- 
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'इर्ड, मानवधर ४२-७६ ; प्रका- स्त्रियों के ब्रत-त्येहार और कथाएँ 
४१, तुलसीचर्चा ४१, रत्वाबली (जीवनी और रचना) ४२, सत्तासअरम 
(पंसक्ृत) '४३२, तुलसीशस का घरवार '४र्ध, सोरी का झंत (वाटने ५२ ; 
बिः गोस्वामी तुलयीदास का जन्मस्थान, परिवार, दर्शन आदि पर लथा 
'पंत' की परिभाषा पर शोधकार्य-रत ; चत॑« प्राध्यापक् देशबंधु कालेज, 
दिल्‍ली वि वि ; प* १४/२८, शकितनगर, दिल्‍ली । 

राभदाय शास्त्री, स्वाभ--ज० १७; शि० मैटिक, शास्त्री वाराणसी, 
देशनतीय कलकत्ता, साब्रत्न सम्मे० प्रयाग ; सा* संस्था>संचा* श्रीचैतन्य 
संस्कृत महाविद्यालय वृदायन, श्रीकृषष्णनंश्दात विद्यापीठ एवं चार 
संप्रराय आश्षम, राजनीतिक आंदोलनों में कई बार कारावास ; भूत 
संपा" : मा 'थेय!, मार नाम-माहतत्म्या, संपाण संचा> : भा० 'भकक्‍तभारत', 
संपाः : साप्ता> '्रेमसंदेश' एवं 'ब्रजप्ंदेश' ; प्रका* कृष्णकर्णाम्रत (सटीक), 
राष्टूनिर्माग, भवितश्रयमाला, साधन भक्ति-प्रदीप, श्रीरामानुजाचार्य और 
उनका संउदाय, श्रीचैतन्य संप्रदाय और उसके सिद्धांत, वैदिक प्रमाण 
पत्रिका, पदरत्नावली ([संप्रह), वेदांत-मीमासा, माधुय कादंबिनी (संरक्ृत) ; 
भ्रप्र: चार-पाँच ग्रंथ ; प० चार संप्रदाय आश्रम, वृन्दावन । 

रामदान गुप्त--जर १६ ; शि० एम ए* ५७ दिल्ली विश्वि*; 
प्रका० प्रेमचंद और गाँधीवाद ; अप्र" प्रेमचंद के आलोचक, एक उप, एर्व 
दो लेख-संग्रह ; प* ४०८६, नयाबाजार, दिल्‍ली--६। 

रामदाौन पाद्ेय--ज« पेप्डए ; शिः एम० ए« सेरक्कत २२, बी० एड« 
!२५, एम*ए० हिंदी !३४ पटना विवि, साहित्याचार्य, सारत्न सम्भे> प्रयाग; 
सा* राँची तथा मुजफ्फरपुर के कालेजों में भूत» प्राध्यापक तथा विभागीय 
अध्यक्ष २६९ वर्षों तक, भृतः प्राचार्य हिंदी विद्यापीठ देवघर दो वर्षों तक, 
भूतव्संपा- साप्ता" धरती एक वर्ष तक ; प्र* !३२ में ; प्रका" अनु : 
सौदरनंद, जानकोीहरण ; उप* : विद्यार्थी, चलती पिटठारी, वासना ; 
नाह० : ज्योत्सना ; एका : जीवन-ज्योति, जीवन-कण, जीवनयज्ञ, प्राचीन 
भारत की सांग्रामिकता, काव्य की उपेक्षिता-यशोधरा ; अप्र* पलामू्‌ का 
इतिहास एवं चार लेख-संग्रह ; विः 'सैन्य-विज्ञान' के लिए एक सहस्न 
रुपए का पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा “दर में प्राप्त; पर अवकाशप्राप्त 
प्राचार्य, डाक्घर के निकट, डालटनगंज, पलाम्‌ (बिहार) । 

रामदेव झा---ज* ११ जून, “रे७ ; शि० बी ए« आतर्स, सागरत्न, 
साहित्यालंकार, सीः एल* एस-सी० * सा+ सद« * स्थायीसमिति बिहार 
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हिल्सान्सम्मे” एवं कार्यसमिति पटना जिला पुस्तकालयसंघ ; प्रधान मंत्री 
प्रसाद साहिः परि* पटना एवं केदारनाथ पुस्तकालय ड्मरी, शिवहर । 
अध्यक्ष : हाईकोर्ट चत्थवर्गीय कर्मचारी-पुरतकालय ; प्र० है| में: प्रका« 
स्फूट ; अन्न सात पुस्तकें ; प० सी/२१, अदालतगंज, पटता--१॥ 

रयधन शर्मा, शान्त्री, ड[०--+जं> शर्ट दिसंबर, १र्ट०१ ५ शिशएमणा 
सस्क्ृत 'रर्ट प्रयाग वि्वि-, एम० ओ एल* ३५ पंजाब विवि, एम०ए० हिंदी 
३८ कलकत्ता, पी-एचब्डी" ५४, शास्त्री, पंजाब, साहित्याचार्य, वाराणसी; 
सा* भूतः संस्कृत प्राध्याएक : प्रयाग वि* त्ि० ?२८!३०, भूत* प्रधानाध्यापक्र 
तंस्कृत-हि वि० ओऔरामकालेज आफ काम दिल्‍ली वि विः “३६-५२ > 
भूतः प्रशरम हिंदी प्राध्यापक क्री युविवर्सिटी' बलिय ?५१-१५२, भारत सर- 
कार के रक्षामंत्रालय में अधिकारी तथा शिक्षा मंत्रालय में ५६ से प्रथम 
विशेष अधिकारी, तत्यश्वात उपनिरदेशक (हिंदी निदेशालय) तथा आजकल 
प्रधान प्ंपा० कोश विभाग ; प्र* '३७ में ; प्रका* रघवंश की टीका ३७, 
भारतीय संस्कृति की रूपरेखा /१०, कूट काव्य * एक अध्ययन (शोधग्र थ) 
६३; अप्रः दो संग्रह; प* कटरा नील, दिल्‍ली । 

पमधारा मिश्र--ज २१ शि० विशारद, मैटिक; प्र* ४७ में : 
प्रका: स्फुंट ; अप्र० बोगिराज कृष्ण, दिहली की आत्मकथा, धरती की बेटी, 
राधा-माधव, व्यंग्योक्ति, केकेयी आदि दस-बारह काव्य; विः अः भा5 काव्य 
प्रतियोगिता में प्रस्कृत्त १३१ ; प० २४, जालंधरी, कोट, आजमगढ़ । 

धमनरेश उश्ध्याय, 'धीर!--ज० १ दिसंबर, “११ ; शिर एमनए> 
हिंदी, काशी वि विश, साब्रत्न सम्मे* प्रयाग, महोपदेशक भारतधर्म महा- 
मंडल काशी; सा« संचा** कीर्तनमंडल भूगलसराय, वर्मरत्न दिल्‍ली, भूत- 
सहुसंपा" : द्विद नि 'सूथ, साप्ता> पंडित पत्र! : प्रका- की जैमिनी अइव- 
मेध, नित्यपरम, पतित्रता-वर्म, ध्रूवस्तुति ; अप्र* प्रेमपुजारिन मरा; 
विषय-विवेचत ; प« हिंदी प्राध्यापक, ईस्टर्न रेलवे कालेज, मुगलसराय । 

पमनरेश पांडेय, 'यद्चे शः--ज« १ सितबर, “१६, आगापुर, खलीनभा- 
बाद, बस्ती ; शि० बी० ए०, सागरत्न ; प्रका* रश्मिरेखा (कविः); अप्र* 
कृवि० ; आलोक आरती, आलोकमयी, पूर्वा, वैष्णदी तथा अन्य चार पुस्तक; 
बि> 'रब्मिरेखा? पर उः प्र सरकार द्वारा ५००) का प्रुस्कार प्राप्त ; 
प० प्राष्यापक, नेशनल इंटर कालेज, लखनऊ । 

पमभरेश पाटक--ज १२ नवंबर, 'रर्ई, केतकी, गया ; शि० बी- 
कास> १० भागलपर, बी० एल !५४, एम काम ५४५, एम> छ 7६% 
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पटना वि वि: ; जा* अंग्रेजी, संसरक्षत्, वेंगला एवं उद्ू | सा+ संद० : संपा> 
सलाहकारमंडल मा “मगही' तथा बहाना, सदन स्थानीय साहिः संस्था 
परिमल एवं सीमात लेखक संगम, प्रधानमंत्री : भार लेखक परि० ; भृत* 
सहसंपा : दे 'राष्ट्रवागी' पहना, भूतः प्रधातसंथा> : पाक्षिग शप्तिकों 
एवं, साप्ता" उत्तर बिहार पटना, भूल कार्यकारीसंपा" मा* शरद! 
एवं 'ज्योत्ना' पटना, वर्तज्यंघाब 'अपरपरा' एवं 'अभिक! बिहार सरकार ; 
प्र* ४६ में ; प्रका* कवि० : अनासा १२, क्‍्वार की साँझ 'श८; वि 
धर्तमान शताब्दी में प्रकाशित हिंदी उपभ्यासों का तथ्यगत विश्लेषण! 
विषय पर पी-एच० डी उपाधि के लिए शोधका्य-रत, मगही भापा के भी 
कुशल लेखक ; प+ (५) केतकी, गया। (२) संपार 'श्रसिक्र', श्रम एवं 
नियोजन तजिसाग, विहार सरकार, नया सचिवालय, पटला --१ | 

सामनरेश प्रसाद”, नाहुर--जर १५, सोहसा, सोननदी |; शि+ 
राजीगंज, पश्चिमी बंगाल ; प्रका" कवि : शोणभद्र ५२, गोतगुच्छ ५३ ; 
अप्न- दो संग्रह ; पर शिक्षा-अधीक्षक कार्यालय, गया | 

रामनरंश सिश्ष--जण ?३३ ; शि* साब्रत्य समस्‍्में- प्रयाग “५५५ 
व्याक्रणतोर्थ कलकत्ता १३५, आयुर्वेदरत्न, काव्यतीर्थ ५६, साहित्याचार्य 
७, संगीत विशारद “५८, एम० ए० हिंदी, काशी वि" बि* 7६१, छम० एप 
संस्कृत, पटना वि-वि> ६२ ; जा» फारसी, बँगला एवं पाली ; भ्रका० 
मेघदूत एक समीक्षा एवं व्याख्या, मगही लोकगीत और काव्यक्षौदर्य, संत्तः 
साहित्य-दिग्दर्शन ; अग्र० कालिदास का काव्य-वैभव, संस्कृत एवं अँगरेजी 
व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन, रस्मिसयी का ससीक्षात्मक अध्ययन आदि; 
वि संत साहित्य : एक अध्ययर् पर पी>एच- डो* के लिए शोध-अबंध 
लिख रहे हैं ; प* परमानद साहित्य सदत, कचनामा, मखदमपुर, गया | 

रामनरंश शमरा-ज० २ फरवरी, 'श्८ ; शि' एम ए* हिंदी शर्ट 
पटना वि* वि> ; प्र* (५४ सें ; प्रकाः स्फूट ; अप्रः संत-साहित्य (आलो-), 
सांस्कृतिक चेतना, समीक्षाजलि (निबंध) एवं चार गश्काव्य, गीत एवं आलो* 
लेख संग्रह ; १० प्राध्यापक हिविल, रामरतनसिह कालेज, मोकामा । 

शमनाय अवस्थां-जः २६, शिर इंटर ; १८ ४७६ में ; प्रकार कवि- 
सुमन सौरभ, आग और प्राण, रात और शहनाई ; अप्र* चार संग्रह 
प० असिस्‍टेंट प्रोडयुसर (सार कार्यक्रम), आकाशवाणी केंद्र, इलाहाबाद ४ 

रामनाथ, बंदालंकार--ज* ?१४ ; शि० वेदालंकार ३६ गुए का5 किः 
वि० एम० ए० संस्कृत (१० आगरा विजवि" , प्रका* बंदिक बीरगर्जना, गैदिक 
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सक्तियाँ ; अप्र* चार संग्रह , प० (१) फरीदपु. बरेलो। (२) प्राध्यापक 
संस्कृत सा 5 तथा प्रस्तोता-रजिस्टार-गुरुकुल काँगडी वि-वि, हरिद्वार । 
रामनाथ शर्या, ढा०-ज+ रर्८ अप्रैल, ३१; शि* एम* ए०, डी 
फिल०, सा रत्न ; प्र० 'शर्द मे ; प्रका भारतीय दशत के मूल तत्व 'शर्ट, 
समाजशास्त्र के सिद्धात (भाग २) ६१५, सामाजिक व्यवस्था और संस्थाएँ 
६१, भारतीय सामाजिक संस्वाएं ६१, सामाजिक संस्थाओं का तलना- 
त्मक अध्ययन /६१, भारतोय सामाजिक संगठन '६१, समाजशास्त्र 
प्रवेशिका १६१, भारत समाज सुधार और सुरक्षा (६२, सामान्य मनोत्रिज्ञान 
६२, सामान्य सनोविज्ञान की रूपरेखा /६२, नीतिशास्त्र की रूपरेखा /६२, 
व्यावहारिक समाजशाम्त्र '६२, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक 
परिवर्तन '६२ ग्रामीण समाजशास्त्र ६३, समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा 
!६३, व्यावहारिक मनोविज्ञान “६३, भारतीय द॑ कृति ६३४ अप्रः आलो* 
लेखों दो संप्रह, वर्त5 प्राध्यापक, मेरठ कालेज; प पर्प, विजसनगर, मेरठ । 
रामना4, गृमन --शिः विशारद ; सा॑ संस्था" एवं प्रधान * प्रगति- 
शील साहिः समिति मल्लावाँ हरदोई, सत्याग्रह आबोलनो में चार बार 
कारावास ; प्रका" हमारी सरकार की पोल, झनक्ार, बरसो रे घन (संपा*), 
अप्रः गाँधी चरित मानस ; प० कालेज रोड, मल्लावाँ, हरदोई । 
रामनारययरण अग्रवाल्च--ज० २३, मथुरा , सा* संस्«« प्रबधक एवं 
प्रधानमंत्री : ब्रजसाहिः मंडल मथुरा, प्रधान मंत्री : ब्रजकला केंद्र दिल्‍ली, 
भूतव्संपा> ब्रजभारती' तीन वर्ष तक ; प्रका" कब्र नाटय, सूरदास (जीवनी 
तथा नाट“), ब्रजभूमि की कहानियाँ, युग थुग में उत्तरप्रदेश, इतिहास की 
खोज (कह), कित गयो मथुरावासी (लोकगीत संग्रह), संपा* : त्रज और 
ब्रजयात्रा, रासलीला * एक परिचय ; अप्र* हिंदी भाषा के साहित्य का 
उदय और विकास, ब्रजपहेंली-संग्रह, क्बरी (ग्रजभाषा काव्य); वि* ब्रज- 
साहित्य मंडल की शोध में प्राप्त अनेक प्राचीन ग्रन्थों के विवरण भी लिखे 
हैं; प० संचालक, ब्रजभाषा कार्यक्रम, आकाशवाणी, दिल्‍ली । 
रामनारायण उपाध्यैय--ज* २० मई, ?१८, कालमखी, खँडवा , 
सा* भूत“प्रका>संपा० भ्रामवागी' खेंडवा '४८ ; प्रका निमाडी लोकगीत '४र्ष, 
अनजाने जाने-पहिचाने (कहा) ५३, बोलता हिंदुस्तान [यात्रा-संस्मरण) 
५५, जब निमाड गाता हे (गीत) '४८, गरीब और अमीर पस्तकें (निबंध) 
५८, चतुर चिडिया /६२ (बालो-) ; अप्र* कुकुम, कलश और पहलव 
(निबंध) रचना और कलाकार (संस्मरण) निमाही और उसका साहिय 
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जनिमा* की लोककथाएँ, संत सिगा ; एक अध्ययन, संपा : गाँवी-दर्शन ; 
प साहित्य कुटीर, कालमुखी, खंडवा । 

रामनारायर[ तिपाटी, सित्रो--ज (८०१, भेलावाँ, चत्रैया, 
सोतापर ; शि" मध्यमा '४५, नव्यव्याकरण शास्त्री ५६ , प्र* '५८ में : 
प्रका' आदश भारत ?२१, सिजरक्मिणीमगल, श्रीकृष्णजन्म “२४, किसान 
संदेश (अवधी) ! ३८, सच्ची सलाह ४५, कॉग्रेसी तिजय-बधाई !५६:; 
अप्र० द्ौपदी-दुकूल, मित्र-क्ृष्ण-सुदामा, भित्र-गजेद्र-मोक्ष, मित्र नद-महोत्सव 
ब्रिज"), मित्र लिपर-दहन, दादनि, हरगगा, जवानी, बुढापा, जरासधवध ; 
वि अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प* भेलावाँ, चतुरैया, सीतापुर । 

रामनारायण व्यास--शि- एम ए, एल-एल*« बी5, साब्रत्न, शोध 
छात्र : सा» प्रधानमंत्री * 'कल्चरणन ऐड एज्केशनल फ्ल्मि फोरम! ; 
प्रका* स्फुट ; अप्र* तीन एका', कहा* एवं कवि*-सग्रह , वतं० प्राध्यापक राज* 
आट्स ऐड कामसंकालेज, इदौर , प० २००, म्यू राजमोहल्ला, इंदौर । 

रामनारायण शुक्त्ू--ज* २७ अक्टूबर, “३७; शि० बी० काम० 
कलकत्ता वि वि० ; सा० दो वर्षों से सहसपा" मा- कहानी” प्रयाग ; प्र० 
'परद्त मे ; प्रकार स्फुट कहानियाँ ; प० ४४२, ममफोडेंगंज, इलाहाबाद २। 

रामनारायण सिंह, 'मधुर/--जः १५ जनवरी, ३७; शि० एम ए८ 
काशी वि* वि, एल* टी« ; प्र '५६ में , प्रका० लागल झुलनियाँ कंधर्बंका 
(कहा) ' १, सेवापथ '६२ , अप्र० अनाम का भूत (उप०), खुदा के दामाद 
(निबंध), साहित्यकारों के सं'मरण ;वि अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; 
प" अध्यक्ष हि? विष, मद्ारविद्यापीठ, भागलपुर । 

रामनिरंजन, 'परिसलेंदु--ज०" ?३५ ; शि> बी० ए* ४६ पटना 
कालेज, एम ए० पटना विः वि० , सा* राजा राधिक्रार्मण अभिनदन ग्रन्थ 
के प्रधान संयोजक एवं संपा” ; प्र* !५० में ; प्रक्रा* कवि: - सर्पगंधा “६१, 
किरणमयी "६१, शशि और अन्य कविताएं , अप्र* आलो० : उपन्यासकार 
निराला, उपन्यासकार जनेद्रकुमार, सुमित्रानदनपंत ; संपा* परद्मभूषण 
राजा राधिकारमण का साहित्य, हिंदी कविता के पाँच वर्ष, पदमभूषण 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह : जीवन, कृतित्व और दशन; कवि? : 
अमरावती, पाथिवता का बोध तथा चार उप; प« (१) सिमुआरा, टिकारी 
गया । (२) अवुसालेह रोड, मुरारपुर, गया। 

रामनिर॑जन पांडेय, डा०--ज* १२; शि० एम- ए* संस्कृत ३६ 
काशी वि वि [सर्वप्रयम) एल एल बी '३७ एम ए हिंदी 'रेप्ड 
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साहित्यशास्त्ी ?४३, वेदांतशास्त्री .४५, पो-एच« डी: १५६ नागपुर विश्व; 
सा: भूत्त० सद- : हिंदी अध्ययन बोर्ड नागपुर विज्वि- !'३८०७३, संस्कृत बोड़ 
सागर विब्धि० ४४-५०, प्वायताध्यक्ष : भ» प्रः साहि. सम्मे-, संभापत्ति 
विल्लासपूर जिला साहि: सम्मेग, भूत संस्कृत एवं हिंदी विभागाध्यक्ष : 
छतीसगढ़ कानेज गयपुर 7३९८-५०, हिद्दी विभागाध्यक्ष उम्मानिया विन, 
१० से; प्रका: काव्य में व्यजना का स्थान, राम भक्तिशाखा (शोधग्रन्थ), 
गाँवों को कहानियाँ बिलो-); अगर आलो» लेखों के दो संग्रह , वि० केद्रीय 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा ४६ में ५००) का 3रस्कार प्राप्त; प- अध्यक्ष 
हिंः बिग, उस्मानिया कि वि हैरराबाद । 

प्रभपरीज्षा वह, ' एप'-..0ज १ अन्ट्वर, १४; शि एमए« "प्र , 
सा*रत्न ; सा« जसो राज्य में राजकुमारों के अध्यापक, व्यक्तिगत सचिदर 
प्रमुख विद्यालप्र विरीक्ष क ; उका “कट ; अप आलो* लेखों के दो संप्रह , 
प० (१) अध्यक्ष इसी तय उदू विभाग, बी बी० कालेज, आसनसोल। 
(२) अध्यक्ष हिंए वि; सेट पेड़िक्ध य्रोपियन इस्टीट्यूशन, आसनसोल । 

पमपाल/6 कंपेज्न, रावत, अचंडा-जः १४८०६; सा ? ३१ के 
अ० भा० हि? सा» सस्मे- के झाँसी अधिवेशन में प्रयंधमजी, हिंदी साहि* सभा 
झाँसी के कार्यकर्ता ; संस्था: नी: बुन्देलखंडप्रांतीय कवि-परि«, अनेक 
साहित्यिक समारोहों के आयोजक, !३० के आदोलन भे सक्रिय भाग ; 
प्रका' वुन्देलखंड-कगीश, प्रिमल, चदेल-चंद्रहास, ब्रह्म, युग-निर्माण, 
कवि से, रा्ईजप्राणं, लेखिनी, भविष्य-निर्माण : अभ्रा परिमल-प्ब, प्रतापी 
परिमल, महारथी गाँधी / 7* महारानी लक्ष्मीबाई का मदिर, झाँसी । 

पम पुनीत श्रीवास्तव--ज« जून, १६०७ ; शिः एम» ए० हिंदी ; 
साः शिक्षायचार के साथ देश ओर कांग्रेस का कार्य किया  श्र* 'एद में : 
#का> कवि० : वीर जवाहर २७, विजय-दोप ५२, शूल के फूल !५४, 
चित्तोड़ का चातक (प्रबंध) 2५७, रागिणी (भ्रमकाव्य) ६०, निपध-नरेश 
(महा०) !६३ ; अप्र« दो नाट०, दो उप« तेथा दो कहा+-संग्रह ; य- प्राध्यापक 
श्री सरस्वती इटर कालेज, टाँड, वाराणसी । 

रामपजन विवारी--जन १५ मार्च, '१४ ; प; ३ £ में; प्रका« 
सुफीमत, साधना और साहित्य, ब्रजबुलि साहित्य, हिंदी युफीकाब्य की 
भूमिका, एकोत्तर शती, गीत पंचशती, नाट्य सप्तक ; प० अध्यापक हिंवि८, 
विश्वभारती दि वि", शातिनिकेतन प- बगाल 
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रानयाएे अग्निहोत्री, गुकुू--ज १५ ; शि० सान्रत्त, कृषिविशारद, 
बालचर शिक्षक, सस्क्ृत प्रथमा, इंटर ; सा* द्िजराज् परि> के कार्यकर्ता; 
विध्यप्रदेशीय रामराज्य परिः के भूत० प्रचारमं त्री, सस्था०: बाधवीय हिंदी 
साहिः संस्था एव्र वाबबीय इतिहास परि), अध्यक्ष लल्ली सावजनिक 
पुस्तकालय, विध्यप्रदेश में प्रातत्व अधीक्षक, भूत संपा० साप्ता> 'भाग्कर', 
संपा> मा आरली' ; प्र८ ३३ में ; प्रका- विध्यपदेश का इतिहास, सोहावल 
राज्य का इतिहास, प्रयाग (काब्य), वैकट विनोद (जीव०), नेता गलाव 
(जीव ), वग्रेलखड की चित्रकला और चित्रकार, १८४७ के प्रसिद्ध सेनानी 
इामशाहू, आदग हिंदी व्याक्ररण ; बालो: विध्यप्रदेश का भगोल, रीवा 
राज्य का भूगोल, मौगोलिक परिभाषाएँ (दो भाग, हिंदी प्रवेशिका (सात 
शग), आदर्श हिंदी व्याकरण, सामाजिक अध्ययन [चार भाग), शारीरिक 
शिक्षण [छह भाग), भूमिति शिक्षा आदि ३५ पम्तकों ; अप्र* महापराण 
(काव्य): विध्यप्रदेश (काव्य), गुरुता (ऐति० उप), बधेलखंड का इतिहास, 
(छह भ ग), स्नेहां जलि (कवि०), अनुभूत योगमाला (वैद्वक) आदि लगभग 
चौरह काव्य, इतिहास और शोधग्रन्थ ; वि विध्यप्रदेश” काव्य पर वि प्र* 
शासन द्वारा पुरस्कार प्राप्त ; पः् मुरकुज-कुटीर, उपरहरटी, रीवाँ। 

रामप्यारे तिवारी-ज० ४५ सितंबर, ३८, उमरापुर, मऊनाथर्भंजन, 
आजमगढ़ ; शि* बी ए० आनसे बिहार वि बिग, एम० ए० पटना बि० वि०, 
साररत्न सम्मे- प्रयाग, भाषाजिज्ञान में डिप्लोमा ; सा« भूत> सदर : अन्भा* 
लेखक-संघ ५५ ; प्रका« वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास 
(शोधग्र थ), हिरी साहित्य : विचार तथा विश्लेषण, निबंध-सरोबर, हिदी- 
रखता-विमर्श, निबंधार्णव : एक विवेचन ; अग्र* हिंदी उप० : सीमाएँ और 
संभावनाएँ, साहित्यकारों का जीवनदशन, दो कह्ा* तथा कवि--संग्रह ; 
वि० (हिंदी वत्तनी का विकास! (द्विवेदी काल तक) विषय पर पी-एच* डी 
के लिए शोधकाय-रत ; ५५ (१) उमापुर, मऊनाथभंजन, आजमगढ़ । (२) 
प्राध्यापक हिर्वव०, सब्चिदानंद सिन्हा कालेज, औरंगाबाद, गया 

समग्रक्राश अग्रवाल, छा०--ज० २० जलाई, '१र्ट, आँवला, बरेली; 
शि० एम० ए* हिंदी, संस्कृत तथा अँप्रेजी, पी-एच« डी०, बरेली एवं मेरठ 
कालेज; सा*« ४३ से अध्ययन-कार्य, अब मेरठ कालेज मेरठ में हिंदी 
विभागाध्यक्ष; प्र* '४० में; प्रका: प्रसाद की नाट्यकला एवं स्कंदगुप्त-समीक्षा 
2२, श्रेष्ठ हिंदी (व्याकरण तथा रचना विषयक) ५२, भारतेंदु की 
नाटयकला एवं सारत-दुदशा !५५- अप्र- वाल्मीकि रासायण और रामचरित 


( रेपेप , 


मानस का साहित्यशास्त्रीय इष्टि से तुलनात्मक अध्ययत (शोधप्रंश्र), सात 
ताठक एवं लेख-संग्रह; पर रामानुज दयाल होस्टल, मेरठकालेज, मेरठ । 

रामप्रकाश जैन--जन ७ अअजल, २६ शिः एम० ए० दशनशार्त्र, 
काशी विनत्रि० प्र* "४४ मे; प्रकाः कुर्बानी ( अनु* उप० ), शरत की सूक्तियाँ 
(संक०), पाइचात्यदर्शन, नीतिशास्त ; अप्र" युकरात का बलिदान ( अन० ), 
आत्म का स्वकृप (अन» ; विः डा भगवानदास के दाशनिक विचार 
विषय पर शोधकार्थ-रत सयाजीराव गायक्रवाड शिसचफेलो, काशी विवि 
प० अध्यक्ष, दर्शनविभाग, अहीर क्षत्रिय कालेज, शिकोहाबाद । 

रामप्रसाद दाधीचि, प्रसादः--ज" १ दिसंबर, २६, परवतसर 
(राज०); शि० एम* ए* हिंदी ; प्रका* दो” कवि“-मंग्रह. ६ अँग्रेजी पुस्तकी के 
अन० एवं एक नाट ; वि राजस्थानी लोकगीत तथा राजस्थानी संत-साहित्य 
पर शोधकार्य-रत; प* प्राध्यापक हिंविग, जसबत कालेज, जोधपुर । 

रामप्रताप त्रिपाठी--ज" २० जून, १८; शि* शास्त्री वाराणसी, 
कराव्यतीथ ऋलकत्ता, सा*रत्न सम्में* प्रयाग , सा* सद : हिंदी विद्यापीठ 
प्रयाग की प्रबंध तथा स्थायी समिति, प्रथाग महिला विद्यापीठ की साधारण 
परि" तथा परीक्षा समिति, तीन इटर कालेजो की कार्यसमिति के अध्यक्ष, 
सपाः त्रेमा* सम्मेलन पत्रिका! प्रयाग; प्र* ३४ मे; प्रका* मत्स्यमहापुराण, 
वायपुराण, पंचतत्र की कहानियाँ, शिगुपालबध (महा), पुराणों में गंगा, 
उपनिषदों की कहानियाँ (दो भाग), किराताजु नीय महा“), हिंदी के पॉँच 
ताटक, कवितावली तथा विनयपत्रिका की टीका, सरल हिंदीव्याकरण और 
रचना, सरल संस्कृतव्याकरण और रचना, हिंदी के गौरव, राष्ट्रभाषा के 
पुजारी, स्वतंत्रता के स्तंभ, पुराणों की अमर कहानियाँ (चारभाग), प्राचीन 
भारत की झलक, ऋषियों मुनियों की कहानियाँ, कालिदास ग्रंथावली; 
अप्र» चार लेख-संग्रह; प० सहायक मत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

रामअसाद मिस्त्री, 'कल्ाकार'--जः पषर्द)े; शि० हिंदी मिडिल; 
प्र० '१६ में ; प्रका* स्फुट कविताएँ , विः लावनी-ख्याल के प्रसिद्ध गायक 
एवं कलाकार, मूर्तिकार तथा वैद्य; ५० शंकरवार्ड, हटा, दमीह । 

रामप्रसाद विद्यार्थी, 'राकी--ज" १५ दिसंबर, “११ कुलपहाड, 
हमीरपुर; शिः मेदिक ; प्र” ३१ में ; प्रकाः पूजा (गद्यकाव्य) !३७, शुश्ना 
(गद्यकाव्य) !४+, बुकसेलर की डायरी या अपनों की खोज में (यात्रा) ४७, 
मुझे आपसे कुछ कहना है (निबंध) '४७, किसके लिए (कहा“) :४र्द, पत्नियों 
का द्वीप (कहा“) '४र्द. नयाससाज * नया मानव !४र्ट पूर्व और पश्चिम 


( रेपर्द ) 


(एकॉ०) ४० उपजाऊ पत्थर (कहा-) ५०, पाप का पुण्य (कहा-) '५१, 
प्रत्रद्ष सिद्धाथ (नाट") ५१, नये नगर की कहानी (उप» १३, पहला 
हानीकार (कहा“) ५४, रावी की कहानियाँ ?५७, क्या में अंदर आ सकता 

हूँ? (निबंध) ४६, वीरभद्र की गोष्ठी ५६, नये समाज की ओर ५७, 
सपनों का सौदागर (कहा+) ५७, अंतिम दीक्षा (एका ) '५७, मेरे कथाशुरू 
का कहना है (कहा-) ५८, हृदयों की हाट ?६०, नया नगर प्रारूप !६०, मेरे 
कथागुरू का कहना है (भाग २) !६१, प्यार के बधन (ऋहा») "६२, जीवन- 
प्रतेशिका ६२; अप्र- दो उपन्यास एवं दो कहानी-संग्रह; वि* पहला कहानी- 
कार', क्या में अंदर आ सकता हूँ” तथा 'वीरभद्ग की योष्ठी” उप्र- सरकार 
द्वारा पुरस्कृत; प० 'रावी', कैलास, आगरा । 

रामग्रीति डिबंदी--ज० १६०६ , शिः विशारद पसम्मे० एयाग ; प्रका० 
व्याकरण पद्मय-्रभाकर तथा स्फुट कंबि०; अप सती सुकन्या (नाट") 
रस अलकार और छद, पद्मपीयष, मुह॒त चंद्रिका (ज्योतिष), अनुभूत योग 
(आयुर्वेद) ; प० साहित्य मदिर, रफीपुर, बाकरगंज, सारन । 

रामबहादुरसिह भर्दोरिया--ज० र२ ; शि० इंटर, विशारद ; प्र- 
'प्र८् में , प्रका" गोयूलि किवि-) ६१ ; अप्र* एक कवि* संग्रह तथा एक 
उपन्यास ; प० ॥[ ६५-सी०, रेलतरे रिसर्च कालोनी, कानपुर--लखनऊ लाइन 
के पार, आलमबांग, लखनऊ । 

रामबहाल मिश्र, 'बह्ालः--ज० १ जनवरी, ?३५, जयापुर, वाराणसी; 
शिः एम" ए* हिंदी तथा भूगोल, सान्रत्न ; प्र ५१ में ; प्रका: स्फुट , 
अप्र* स्नेह दीप (कविः), कहरवाँ डोलिया दे उतार (भोजपुरी) एवं दो 
संग्रह ; १० के" ६१/३०, बुलानाला, वाराणसी । 

रामवहोरी शुवल्ल--ज- १६ अप्रैल, १र्क०३े ; शि० एम* ए० हिंदी, 
बी टी", सा“रत्न, साहित्यमहोपाध्याय ; सा* भूत* सद* : सम्में० प्रयाय 
की स्थायी समिति एवं वि वि परि० परीक्षासमिति ; प्रधान मंत्री : ना० 
प्र: सभा काशी 'रेप-४०, भूत प्राध्यापक क्वोस कालेज वाराणसी 
देविग कालेज प्रयाग, सेंटल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट प्रयाग, भत० प्राचाये 
कानपुर राजकीय हायर सेकेडरी स्कूल फेजाबाद, सुल्तानपुर के 
राजकीय इंटर कालेज एवं क्वीस कालेज वाराणसी ; १६ अप्रैल, “६१ से 
अवकाश ग्रहणकर साहित्य-सेवा में जीवन-यापन ; प्र* ० में ; प्रकार 
अनमोल-रत्न ?३२०, बालव्याकरण यूथिका, कांव्य-कलाधर, काव्य-कुसुमाकर, 
भारती चार माग  कविता-कुसुमाकर  काव्य-अ्रदीद, छुद 


( ३२० ) 


और पिंगल, छेद और अलंकार, तलसी, हिंदी साहित्य का उद्भव और 
वेकास [सहलेखक) ; वि० तुलसी” प्रबंध पर हिंदी विवि हारा "माहित्य 
महोपाध्यायथ' की उपाधि प्राप्र ; हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 
पर 3० प्र० सरकार द्वारा परकार प्राप्त , वर्त संस्कृति तथा हिंदी साहित्य 
संबंधी शोधकार्य ; प० सी/२७/२००, जगतगंज, वाराणसी । 

रामवबाएू शर्मा, छा०--ज० १ जुलाई, ?३० कुऐंडा, मथुरा; शिः 
एम ए+ हिंदी, पी-एच० डी आगरा विवि? ; प्रका* हिंदी-साहित्य के 
काव्यहूपो का अध्ययन--१५व्रीं से १ेथ्वीं शताब्दी तक (शोधप्रंथ) ; अप्र 
तुलसी : जीवन काव्य और दर्शन, हिंदी साहि० का विस्तृत इतिहास एव 
दो संग्रह ; प* प्राध्यापक, हिं? वि. श्री वेकटेझवर विवि", तिरुपति । 

राममजन निगम--ज० २ फरवरी, “२२; शि* बीः ए०, साण्रत्न , 
पाः मंत्री : जिला साहिब्परि> दो वर्ष तक, 'फील्ड पब्लिसिटी आफिसर' 
उप्प्र० ४६-४४, प्रधानाचार्य : किरण इंटर कालेज बाँदा '४र्प से ; प्रका० 
महादेवी : गीत और गायिका, शहीद की मजार पर, हा आज तिरंगा 
शोेया, सत्तावन आ रहा है, समाजवाद, क्यों, क्या और केसे, विध्येर कन्या, 
मंदाकिती (यंत्रम्थ) तथा अंग्रेजी में तीन पुस्तके , अग्रः स्फूट लेखों के दो 
संग्रह ; प* प्राध्यापक, क्रिएण महाविद्यालय, बाँदा । 

रामभरो पे गुप्त, राकशः--ज० १ जनवरी, “२४४ शि* एम" ए० 
हिंदी, विक्रम विश्वि०, साबरत्न सम्मे* प्रयाग ; सा? अध्यक्ष * हिंदी विकास 
सम्रिति आलमयुर बालवाड़ी का संचालन एवं शिक्षा-प्रसार-कार्य ; प्र 
'४४ में ; प्रका* क्‍या बनोगे ? (बानो-), निश्चेरिणी (क्रवि") ; अप्र* दो 
पुस्तके और एक संग्रह, विः बु देली लोक साहि* में शोधक्र/य-रत ; प० हिंदी 
प्राध्यापक, राकेश सदन, आलमपुर वाया मोठ, झाँसी । 

राममनोहर कजपुरिया, एग्राट--ज० १८र्ण , सा अध्यक्ष ; सिन्र- 
मंडल, उपसंपा० : संंरेश', सत्याग्रह आदोलनों में तीन बार कारावास ; 
अका» मान का अपमान ३३, नमस्ते (३७, उ&लित हृदय ६२, समय की 
पुकार ६२ ; अप्र" ब्रजेश-बिहार, वंशी-बिहार, व्यग्यवाभी, उपालभ-शतक, 
कारा के गीत ; ५० पुरानी बस्ती, कटनी । 

रायसूर्ति मेहरोत्रा--ज० २२ दिसंबर, ११० ; शि* एम० ए० हिंदी, 
आगरा विवि", एम० ए० इतिहास, बी* एड० लखनऊ विववि०्, पी० ई० एस 
उत्प्र०; 'प्र० ४० में ; प्रका* लिपि-विकास, भाषाविज्ञान-सार, शब्दों का 
इतिहास बच्चो की आदत्तों का विकाप्त, बालविकास, जानवरों को 


( ३२१ ) 


अनोखी दुनिया, जानवरों की ऐतिहासिक कहानियाँ, शरीर-विजान और 
स्वास्थ्य-कला, हमारा शरीर, शिक्षा सिद्धांत, वद्धि-परीक्षा, समझ के खेल, 
दिमागी खेल , ५० प्राचार्य : राजकीय इंटर कालेज, उन्नाव | 

रामरक्षा त्रिपाठी, “निर्भकी--ज० ! १३ ; शि३ एमन ए०, ए० दीर सी 
शास्त्री, साररत्न ; साः मंत्री * श्रीहिदी शिक्षित समाज अग्रोध्या, श्रीविद 
विनायक मधुकरी कला कुटीर, समाज कल्याग समिति अयोध्या, निर्माता 
सहकारी प्रकार लि। फैजाबाद, सहमंत्री श्रीतृुलसीचौरा समिति अयोध्या, 
उपाध्यक्ष : जनपद घाहि' सम्मेः फैजाबाद ; भूतब्संपा* , मा* 'सरयपारीण', 
माः अध्यापक एवं 'देनिक समाचार', वत मंपाः : साप्ता मानव जीवन 
एवं 'संत्रल' ; प्रका> संपा० : रामकुडलियाँ, प्रसंग-पारिजात, तथागत-हृदय 
संत-बरित्र '३७, अयोध्या-दिर्दर्शत ?३७ : अप्र० संगम, अजेय उपसर्ग, 
अपराजिता, साकेत का सांस्क्रांतक युत, रामानद ; वि अनेक प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह किया है; प* रायगज, अयोध्या । 

रामसरोकन रसूलपुरौ--ज० १०६, रसूलपुर, मुजफ्फरपुर ; शि* 
मुजफ्फरपुर ; सा* “२१ के अप्रहयोग आदोलन में भाग लिया, '३०- ३१ के 
सत्याग्रह आदोलन में मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेंटी के कार्यालय प्रभारी, 
तरुणभारत संघ मुजफ्फरपुर के सक्रिय कार्यकर्ता, '४८-५४५ तक िहुभूमि 
जिल्ले के आदिवासी श्रेत्रो मे हिदी-प्रचार-कार्य ; प्रधानमंत्री : आये नवयुवक 
दल, आयसमाज रजत जयंती मुजफ्फरपर ४६-४७, सचा* : राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, घाटशिला ५०, उपाध्यक्ष : निराला परि० पटना ४७, अवर 
शिक्षा निरीक्षक : राजनगर सिहभमि ५१, ग्राम यूनियन बोडे के सरपंच 
भूतः मंपा' : 'रणभेरी', 'त्तिरहुत समाचार! (मुजफ्फरपुर) ३७, पाक्षि 
असहाय बंधु' “४०; व्ते प्रधाचसंपा" साप्ता+ उत्तर बिहार! पटना, 
सहसंपा० : साप्ता- योगी! पटना, साप्ता> 'राष्ट्रदूतः पटना “४७, साप्ताः 
नवथुवक' के संपा० में अवे* सहयोग ; प्र* “२७ में; प्रका" जय॑ंती-स्मारक- 
ग्रथ (आयंसमाज का ऐत्ति० विवरण ) यगप्ररुष और यगघम, भारतीय 
संस्कृति की एक झलक ( 'शीलमद्रा नाम से), जंगल नाचता है 
जंगल गाता है, धूल के फूल, पाँच कहा* एवं कव्रिता-संग्रह, भैरव हुकार 
(संपा० कवि") ; पर संपा» उत्तर बिहार', वुद्धमार्ग, पटना--१। 

रामलाल--ज*० '३७ महसों , सा+ भूत-संपा- साप्ता"किसान संदेश: , 
साप्ता- गोरखपुर समाचार! प्रका कवि: : सौरत; संगवृन्दावन राधारस- 
तरगिगी विभावरी सीमात राघारमण बिनोद काशी विलाख 
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बिजमाषा), रसमयी (महा), रसिकामृतम्‌ स्स्क्तकाव्य) ; निबंध : नीरव- 
निकुज, स्वराज्य-दैवता, भारत के संतन्महात्मा, भारत के मनीषी ; अप्न० 
विद्वमानवी (निबंध), राजरानी मीरा [ताटले, मदनिका (नार-), भारतीय 
संतों के संस्मरण, शिव का साहित्यीकरण, कालिदास (उप०)। प० सहसंपा- 
कल्याण, गीताप्रेस, आनंदसदन, गोरखपुर । 

रागलोचन शरण, आचार्य-- जर प्यर्ट० . सुजफ्फरपुर , शि० पटना; 
सा* संस्था३ : परस्तकभडार लहरियासराय ?पे५, विद्यापत्ति प्रेस 'र८, 
हिमालय प्र स ४१, भूतन्पंपार 'बालक' (२६, 'होनहार', 'रोनियार वैश्य', 
एवं सा 'हिमालय' ४६ पटना; प्रका« व्याकरण-बोधघ, व्याकरण-चंद्रिका, 
ब्याकरण-नंवनीत, व्याकरण क्षद्रोर्य, बाल-रतना, रचना-प्रतेशिका, रचना- 
चंद्रिका, रचता-चद्रीदय, रचता-मवनीत, नीतिनिबध, गद्य-साहित्य, गया- 
मोद, गद्यप्रकाश, साहित्य-मरोज, साहित्य-विनोद, साहित्य-प्रमोद, राष्ट्रीय 
साहित्य (६ भाग), राष्ट्रीय कविता-संग्रह, काव्य-सरिता, इतिहास-परिचय, 
भूगोल-परिवय. स्वरास्थ्य-परिचय, प्रकृति-परिचय, प्रतिवेश-परिचय, धर्म- 
शिक्षा, शिशुकर्म-संगीत, मनोहर पोथी, गणित पढ़ाने की विधि, ऐतिहासिक 
कथामाला आदि शत्ताधिक पुस्तके ; वि० 'बे८ में वयस्क-शिक्षा-प्रचार के 
लिए 'राजेंद्रस्वर्णपदक' प्राप्त, आपकी स्व्ंजयती और पुस्तक भंडार की 
रजतजयंती के उपलक्ष में एक वृहत अभिनंदन प्रथ भेटट किया गया था, 
बिहार-राष्ट्रभाषा परि5 की ओर से डेढ़ सहस्त भद्गा का वयोबृद्ध साहित्यिक- 
सम्मान पुरस्कर प्राप्त ; प० पुस्तकभंडार, लहेरियासराय, । 

रामबचन द्वेवेदा, अरबिंद'--ज० १४८०५, दुबौली, भोजपुर, बक्सर, 
शि० साहित्यालंकार देवघर, संस्कृत-विशारद ; जा* अँग्रेजी एवं संरक्ुत ; 
सा० सद" : काशी ना प्र-सभा, सस्मे- प्रयाग , बिहार हिल्सान्सम्मे, बिहार 
रिसर्चसोसाइटी, ब्रज साहि. मडल, दिवंगत पद्म-पाठ-परि० मुजफ्फरपुर, 
हिंदी साहिः सभा गया एवं जः भा० लेखकसंघ प्रयाग ; संस्था> : श्रीअनत 
हिंदीमंदिर दुबौली, श्रीतुलसी पुस्तकालय दुबोली, हिन्दी साहि" समिति 
सहसराम, स्वाध्याय संस्थान एवं सुलभ साहि० सदन पटना : प्रचार मंत्री . 
बिहार प्रादेशिक अध्टम हिः्सान्सम्मेः गया, उसके कऋवि-सम्मे- के प्रधान 
मंत्री ; शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के विविध कार्यालयों में कार्य ?२५- 
५२, सामुदायिक विकास विभाग विहार सरकार के केंद्रीय क्रार्यालय में 
कार्य ४२-५४, जनगणना विभाग, भारत सरकार के पटना स्थित केंद्रीय 
कार्यालय में कार्य, संपा० त्रैसा« 'अँजोर! पटना * प्र० 7२२ में , प्रका काव्य 
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वर्णदशा २४, हिरी-संदेश २६, विनय ?२७, वीरो की वाणी ”२७, भारती 
'२८, श्रीक्ृष्ण-संदेश ३०: गद्य : धर्म-दिवाकर * पहली किशण २७, धर्म 
दिवाकर : दूसरी किरण '?८, धर्म दिवाकर : तीसरी किरण “३०; स्वप्न 
सुन्दरी (नाटः स्वप्तवासवदत्ता) “२८, ऐतिहासिक कथाकुज (३१ ; सपा» : 
संक्षिप्त सुन्दरकाड ४२ ; वि० सर्वोत्तम साक्षरता प्रचार-कार्य पर बिहार 
सरकार द्वारा ४३ में पदक एवं प्रमाणपत्र प्राप्त तथा अनेक कवि सम्मेलनों 
में पुरस्कृत ; 'तुलसी : भोजपुरी जनपद में! व्रियय पर शोधकार्य-रत ; 
प्‌ (१) शी अनत हिंदी सदिर, दुबौली, एकौना, डमरी, शाहाबाद। 
(२, सुलभसाहित्य सदत, पटना--१॥ 

रामवाशिष्ठ--शि० एम० ए* हिंदी, आगरा वि० वि० ; सा« नाण“प्रश 
सभा तथा प्रगतिशील लेखक संघ आगरा में '५५ तक कार्य ; प्र ५४ में ; 
प्रका: गीतकार विद्यापति, महाकवि घनानद. प्रेमचंद और गोदान, प्रेमचद 
और कर्मभूमि, कवीर-साखी-सार भूमिका एवं टीका, चंद्रावली नाटिका की 
भूमिका आदि ; वत प्राध्यापक, हिंदी विभाग, एस" एम० कालेज, चैंदौसी 
प० ४, महीलाल बिल्डिंग, फव्वारा, चँँदौसी । 

रागबिलास उपाध्याय--ज० रक्तीछृपरा, बलिया ; शि० साहित्य- 
भूषण ; सा० संस्था एवं अवेः मंत्री ' मुशिदावाद जिला राष्जुभाषा प्तचार 
समिति, संचा" : जिला राष्टरभाषा हिंदी विद्यालय बहरामपुर ४२, 
उपाध्यक्ष : बग प्रादेशिक हिश्साव्सम्मे' कलकत्ता , प्रका* राष्ट्रभाषा का 
प्रारभिक व्याकरण (बंगला) ; वत* हिंदी प्राध्यापक क्ृष्णनाथ कालेजियट 
स्कूल तथा बहादुर इंस्टीट्यूशन , प० हिंदी भवन, बहरमपर, प* बंगाल । 

रामविलास शर्मा, डा०--ज" '१२ ; शिः एम« ए« अंग्रेजी, पी-एच* 
डी लखनऊ त्रिः वि० ; सा* भूत मंत्री प्रमतिशील लेखकसंघ लखनऊ, भूत* 
सभा* 'हंस' (कव्रिताविभाग) एवं 'समालोचक' ; भूतः प्राध्यापक अँगरेजी 
विभाग लखनऊ विः विः , व्तं अध्यक्ष अँगरेजी विभाग, बलबत राजपृत 
कालेज आगरा ; प्र* 'देस में ; प्रकाः चार दिन (उप“) 'हे८, भारतेवु- 
युग '४३, प्र मंद, सन सत्तावन की राज्यक्रांति १७, भाषा और समाज 
/६१, आस्था और सौदर्य (लेख) आदि , अप्रः निराला जी की जीवनी एवं 
आलो' लेखों के चार संग्रह ; प० ३०, नई राजामंडी, आगरा । 

राम विशाल शर्मा, (विशाल?---ज" १८ जनवरी, “१३, बिलहरी, 
कटनी , शि* सा“रत्न ; साप उपसभाः एवं मंत्री : परमहस विरक्त आश्रम 
गया उपाध्यक्ष * अ-भा- आचार्य ब्राह्मण सभा बिल्ली सरकार से सम्मानित्न 


( देर४ ) 


हस्त कौशल विभाग के विशपज्ञ ; प्रकाः स्फुट लेख एवं गोतत ; अप्र« 
श्रीमदरगुरु सतपई, अंतरंग, दीपक, विद्दंव को चाहिए, तुलसी रत्ना; बाढ़ 
बनाम मानवता की पुकार आदि , प* बिलहरी, कटनी | 

रामब्यास सिंह--ज १4 जनवरी, '१र्प, कर्णछपरा, वलिया ; शि० 
एम ए०, बी० टी७ साथ्स्त्त ; प्रका" जीवन यान (कतिग) ६१ , भप्रर्दों 
कहा* संपह ; वर्त- हिंदी प्राध्यापक, बंगवासी कालेज, कलकत्ता रद ; प* १०- 
ए, मछुआबाजार स्ट्रीट, कमरा नं* ६८, कलकता--७ । 

रामशकर द्विकेदी--ज० “८०३, वासलीगंज, मिरजापूर ; शिः 
साहित्यभूषण, संस्कृत साहित्यशास्त्री जयपुर, काव्यतीर्थ कलकता ; सा* 
संस्था>: गीतामदिर एवं पुस्तकालय, ऐंग्लो वेदिक हाईरकल जोवनेर 
(जयपुर) मे भूतः अध्यापक्र २५, हिंदी संरक्षताध्यापक बोर एल* जे: इंटर 
कालेज मिरजापर “२६ से ; प्रका: विभ्य-त्रिरतावली, जीवन की भूल (उप), 
आदर्श दीरता (नाट'), कंसदघ (खड०), हिंदी साहित्य के आचाय (आलोने 
अमर बापू (कविः), सती करमदेवी की कहानी, बापू की अमर कहानी, नए 
गीत, गीता-गीतावली (खडीबोली मे पद्यानुवाद); वि ब्रजभाषा में भी 
रफुट गीत लिखें हैँ ; प* साहित्य निकेतन, वासलीगंज, मिरजापुर । 

रामशंकर भट्टाचाय छा०--जः १८ सितंबर, (२६: शि० शास्त्री नव्य- 
व्याक्रण !५१, आचाय प्राचीन व्याकरण '५४ काशी, एम० ए० संस्कृत 
७, पी-एच० डी ६२ आगरा विवि; सा* भृतः अध्यक्ष : अशोक 
स्मारक समिति लखनऊ, संध्था०: वाराणसेय संस्कृत संसद, भारतीय 
महाविद्यालय काशी विर्गव» में 'ए जाग्रिफिकल डिक्शनरी बेस्ड आन दि 
पुरानाज' पर कार्य, काशी राजएस्ट में 'पुराण विषयसूची' पर कार्य, 
कैद्रीय हिंदी निदेशालय के अन्तगंत एक्सपर्ट कमेटी! के सदर रूप में 
पारिभाषिक शब्द-निर्माण-कार्य ; भूत> संपा* पाक्षि० 'सिद्धात' वाराणसी 
लमभग १५ वर्ष ; प्र*« “४५ मे; प्रका- स्फुट; अप्रः क्षीरतरंगिणी 
(पागितीय धातुप्ाठ की प्राचीनतम उपलब्ध टीका के सहमसंपा"), गरुड 
पुराण (संया-), योगभाष्य-तत्ववैशाखी [संस्कृत) एवं व्याकरण, दर्शन, वेद, 
प्राण, संस्कृत, भाषा और साहित्य-संबधी स्फूट लेखों के सात-आठ सम्रह ; 
वि 'प्राणगत वैदिक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन! विषय पर पी-एच 
डीः की उपाधि प्राप्त ; प० (५) भट्टपाडा, बेलिया तोड, बाकुंडा, प 
बंगाल । (२) ६/१५१ ए-, शिव्राला, वाराणसी । 
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रामरांक्र गूल्ल, रसालो, डा०--ज पैदर्ए, इलादाबाद : शि० 
एम० ए. डी5 लिट" 'रेछ प्रयाग ० ० ; जा० संस्कुत एवं अगरेजी, 
सा आजी" सद«: सम्मे: प्रयाग, मगलापसाद पारितोषिक सम्मे« प्रयाग के 
निर्णायक, संस्था> ; रधिक सडल प्रयाग, भव" अध्यक्ष हि वि० सागर 
वि वि? एवं गोरखपुर ब्रि-वि', वतें» अध्यक्ष हिए्वि० जोधपुर वि० वि: 

!३० में ; प्रका० अलक्ार-पीयष (भाग १ !३०, भाग २) आलोचनादश 

नाटय निर्गेय, भाषाशब्द कोश, सूर-समीक्षा, रासपंचाध्यायी-अ्मश्गीत- 
(निददास), साहित्य-प्रकाश, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यप्रुष 
(काव्य), गरुदक्षिगा [खिड)), अजसमोचन (ब्रजभाषा खंड०) , अप्र० उद्धव 
शतक, आलोचनालोचन, सौदर्य-मीमासा, क्रृष्णौदन (खंड) एवं चार 
सम्रह ; वि० हिन्दी काव्य शास्त्र का विकास” विषय पर प्रयाग विन्‍्वि" से 
ही. जिट* की उपाधि प्राप्त; व्याकरण, भाषाविज्ञान, दर्शन, न्याय, मीमांसा 
इतिहास, गगित, ज्योतिष, साहित्यशास्त्र, केशव-साहित्य आदि के अधिकारी 
वि+न। काव्यपरुष एवं “गुए्ददक्षिणा! उ० प्र* सरकार से प्रस्कृत; 
प० अध्यक्ष हिं* वि*, वि धि०, जोधपुर । 

रामशरण उपाध्याय--ज+ २३ जनवरी, १८४८२ हाँची, दरभंगा; 
शि० बी० ए, बी" टी कलकत्ता वि? वि० , सा* भूत* सद० : हिंदुस्तानी 
तालीमी संघ एवं बिहार सर्वोदियमंडल, भत* संस्था" सचिब : बिहार 
बुनियादी शिक्षा परि* '३८-५२, बिहार जिला एवं देनिग स्कूलों के 
प्रधान, विहार राज्य के भूत* शिक्षा उपनिदेशक ; प्र० १र्दर्ण्ट में ; प्रका* 
मगध का प्राचीन इतिहास ?२०-२१ तथा स्फुट निबंध ; प० (१) होसा, वाया 
समस्तीप्र, दरभगा । (२) संपा० “बुनियादी शिक्षा, पटना--६॥ 

रामशरणदास, पिलखुबा'--ज* लगभग ?१२ ; प्रका> भारत की 
महत्ता, पतिन्नताधर्म, सब पापों की जड चाय-तम्बाकू, गाँधी जी की विचित्र 
अहिसा, एक मनोरंजक शास्ताथ, गो-महिमा, ब्राह्मण-महिमा आदि अनेक 
पुस्तकें ; अप्र० सात-आठ पुस्तकें; प्‌* पिलखुवा, मेरठ । 

रामशरण विद्यार्थी--ज० ११ जनवरी, १:०६; शि० एम*० ए*, 
एल-एल« बी०, अलीगढ़, आगर। तथा नागपुर विवि: ; प्र !३७ में ; प्रका« 
कैलास पथ पर, मन की लहर, भारत मे अँग्रेजी अत्याचार, बिनोबा का 
संदेश, तिलक का संदेश ; अप्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 
भारत में ऋतिकारी आदोनन का इतिहास, महापुरुषों के संस्मरण और 
जीवनियाँ तया दो संग्रह ; प० बकील, आनदमठ, मेरठ । । 


५ बे२६ ) 


रमसरूप, डा०--ज” २५ जनवरी, १र्ट०७, हजरो, अटक, प८ 
पाकिस्तान ; शि० विद्यावाचस्पांत 'र८, शास्त्री के ३०, प्रभाकर ३६, 
एम० ओऔ« एल" संस्कृत ४०, एम० ए० संग्कृत ४०, दी ५१, पी-एच० 'डी० 
हिंदी '६र्छ, रावलगिडी एवं लाहौर ; साभ्भूतः ब्राध्यापक : आह्यविद्यालय 
लाहौर '३२ ३७, डीः ए* वीः कालेज लाहौर (३७-४७, हर प्राध्यापक : 
हंसराज कालेज दिल्‍ली बिशवि" ४८ से ; प्रकाः अनुशद चंद्रोदय न 
स्टूडेंट्स इग्लिश-हिंदी डिक्शनरी २३७, देशविदेश की कहानियाँ 'से८, 
अनवाद-कौपदी ४५, हमारे बापू ४८, आदर्श काव्यधारा (संक") '४र्प, 
कविता-कादबिनी (संक०) !४र्छ, मवभारती रचना ५०; हिदी-रचना-स्वेस्व 
१५१, साहस की विजय !५५, आदर्श हिंदी-संग्कृत-कोश "५७, धमंशिक्षा 
(दो भाग) ?६०, काव्यलहरी (संकर) ६० . अप्र० हिंदी में नीतिक्राव्य का 
विकास (शोधग्रन्थ); प* डी? १४१, राजेंद्रनगर, नई दिल्‍ली ५। 

रामसहाय मिली, 'रमाबं४/--ज०् मार्च, पप्फ१; प्र २३ में ; प्रका- 
मोहनारानी, मित्रमिलाप, क्रष्ण-मीतांजलि; अप्र० चार पाँच संग्रह; वि० अनेक 
स्फूट पुरस्कार एवं 'काव्यमतीषी' उपाधि प्राप्त, प* हटा, दमोह । 

रामपिह चौधरा--ज* १८८८; सा भूत- सद* विधासपरिः पंजाव, 
संस्था" एवं अध्यक्ष वैदिक पुरतकालय ; प्रका* मह॒षि जीवन “१७, 
मुभाषित मंजूषा (प्रथम भाग) “२७, हिंदी भाषा का महत्व !४र्छ, सूक्ति- 
कुसुमावली “५२ गुरुमुखी-मीमांसा ५५ अप्र. फारसी कवि-चर्चा, 
सुभाषित-मजूषा (ड्वितीय भाग), काव्यामृत, अँगरेजी सूक्ति-सुधा, कांग्रेस 
की सांप्रदायिकता के भयंकर परिणाम, त्रिभाषा-कोश, पहाही-पंजाबी- 
लोकोक्ति-कोश, तुलसी-वचनामृत, संरक्ृत कवि-चर्चा, हिंदी कवि-चर्चा, 
स्वत॑त्रता-संग्राम पे८४५७ और सिख, उमरखेयाम की चुनी हुई रुबाइ्याँ, 
उद्यान-विज्ञान, बागवानी, अकबर की काव्य-साधना आदि बीस-बाइस पुस्तकें; 
वि: उई के भी प्रसिद्ध लेखक; प* घंडरां, कॉगड़ा, पंजाब । 

रामपिंह यादव--ज ४ अगरत, 'रे८, उज्जेन ; शिः विशारद सम्मेः 
प्रयाग, साहित्यसुधाकर हिंदी विद्यापीठ बंबई, संस्कृत मध्यमा ऋषीकेष, 
जा उर्दू एवं मराठी; सा अनेक धामिक, सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक 
संस्थाओं के सद० , प्रका" स्फूट ; अप्र* आलो० लेखों; कवि० एवं कहा" के 
चार संग्रह, १९ प्राध्यापक शासकीय विद्यालय, माधवनगर, उज्जेन । 

रामसूरेश त्रिपाठी,हा०--ज* २० सितंबर, !२१; शिः व्याकरणसाहित्या- 

बार्य काशी, एमःए० काशी विवि०, पी-एच-० डी० आगरा विववि८ प्र* ४६ में; 


(. हेरे७- ॥ 


प्रका* स्फुट आलो- लेख ; अप्र- शोधप्रबंध तथा तीन संग्रह; वि 'कालदर्शन 
निवध पर उःप्रः सरकार से प्रथम पुरस्कार प्राप्त, डी-लिद० के लिए शोध- 
का्य-रत, प* रीडर, संस्क्ृतहिदी विभाग, विवविण, अलीगढ़ । 

रानसूरत शुक्क--ज० २ जनवरी, १६; शि* हिंदीरत्न, काव्यभूषण, 
कोविद, एम ए०, एम० एस, वेग्रराज, एल” एम एस« एच“, बी“ टी* सी 
सा+ भूतर सद* . काशी नाब्प्रग्सभान मत्री तथा प्रचारमंत्री : जिला 
अव्यापक मंडल, उपाध्यक्ष : ग्रामसभा, संस्था--संचा> श्रीहरिवंश शीलादंश 
पुस्तकालय, बव्यवस्थापक्र आमीण विद्यालय ; प्रकाः अन्ताक्षरी-प्रकाश 
(प्रयमभाग) तथा स्फुट कहानियाँ ; अप्र* हमारे कवि-लेखक, गणित-दर्शन, 
अन्ताक्षरी-प्रकाश (भाग २); प* पू॑माध्यमिक विद्यालय, मलाँब, गोरखपुर । 

रामसेवक पांडेय--ज* ८८८७ बडागाँव, सीतापुर; शि« व्याकरण 
मध्यमा !१र्क वाराणसी, साहित्यमध्यमा पटना, व्याकरणाचाय्य (प्रथम एवं 
तृतीय खंड ) २०२२ वाराणसी, साहित्योपाध्याय “२४ पटना, आयुर्वेद 
शास्त्री ३७ ; प्रका" भारती कवि-विमश ५१; अप्र" साहित्योधान एवं लेखों 
के चार संग्रह; विः द्विवेदी-युग के प्रतिष्ठित लेखक; प० बड़ागाँव, सीतापुर । 

रामस्वरूप गुप्त, लिलाम!--जन ?१४, मसूरी ; शि०ः एम* ए० 
आगरा विशविं०, सा» स्थायी सद० : हिंदी सभा सीतापुर ; प्रका* "राउंड 
दि वल्डे इन एट्री डेज” का हिंदी अनु" ; वर्त० अध्यापक, राजा रघुवरदयाल 
इण्टर कालेज, सीतापुर: प० कलाकुटीर, गाँधीनगर, सीतापुर । 

रामस्वरुप चतुर्वेदी, डा०--ज० ६ मई, ३१, कानपुर; शि० एम" ए* 
डी फिल" प्रयाग वि्वि० ; प्रका* शरत के नारी पात्र (५५, हिंदी साहित्य 
कोश '५८, हिंदी नवलेखन “६०, आगरा जिले की बोली ६१ , अप्र आलोर 
लेखों के चार संग्रह ; प* प्राध्यापक, हिर्णवि०, विश्वि०, प्रयाग । 

रामस्वरूप मिश्र--ज* अप्रेल १८०२; सा* मूत“्सदः . उप्र* विधान- 
सभा ५२-५७, वत॑० सद० : जिलाबोड तथा जन्तिरिम जिला परि«, कॉँग्रेसी 
आदोलनों मे सक्रिय भाग तथा कई बार कारावास; प्रका* स्फुट; अप्र० पाव॑ती- 
परिणय, भारत-दशन (नाठ>), कृष्णायन, सुविचार-सत्तसई, लगभग चार 
हजार दोहे आदि ; प० सेमरौता, रायबरेली । 

रामस्वरूप रसिकेंदु, विशारद जौ--ज% ५७ मई, १४०२ ; शिः 
विशारद ; सा“भूत> सद० : कायकारिणी ब्रज साहि० मंडल एवं ब्रजभाषा- 
व्याकरण समिति ख़ममग चालीस वर्ष तक फाये प्र 'झप्मे 


[. रक .) 


प्रक्रा० : साँवरी (खड०) 'इ८, सुधापान (खंड), पिगल-प्रबोध, हिंद्दी साहित्य 
का इतिहाप्त: अप्र दो संग्रह, प* माँट, मथुरा । 

रामस्वरूप वशिष्ठ-ज, १ फरवरी, “१६, कराहरी, मथुरा; शि८ 
बी० ए* जयपुर, एम" ए० आगरा विर्नतरि८ प्रका। भारत का नवीन भूगोल ?५०, 
भूगोल के भौतिक आधार '५३, मानचित्र-प्रतेशिका ५५, माध्यमिक भूगोल 
की रूपरेखा [तीन भाग) 'श८, चौपाल के रेडियो से (निबंध) ६०; अप्र 
मानवभूगोल की रूपरेखा एवं दो भौगोलिक लेख संग्रह; वि" 'भूगोन के 
भौतिक आधार! उप्प्र* सरकार द्वारा परक्ृत, अप्रेजी में भी लिखते हैं; 
५० ३२३६३, जलालवबुखारी, दिलत्रीगेट, दिल्‍ली ६ । 

रामस्वरूप व्यास--ज० मार्च, १र्दर्र्ट; शि० आगरा तथा इसलेड, 
डी: एस* एस" लद॒न; सा० भूत” उप सूचताअधिकारी : प्रधान मत्री 
कार्यालय, नई दिल्‍ली, केद्रीय सरकार में 'लेखक' के गजेटेड पद पर कार्य : 
प्रका० चंद्रिका (कहा) (४०, 'हाउस आफ वाइन' (बच्चन की सधुशाला का 
अत) ५०, समाज में _ त्रयों के अधिकार, समाज और विवाह; अप्र० चार 
संग्रह; १० ३६।१५, साउथ टी० टी? नगर, भोपाल । 

रामस्वरूप शात्री--जः १ अक्टूबर, १८र्टर ; शि० व्याकरणतीर्य, 
न्यायतीर्थ, व्याकरणाचार्य; सा* अध्यक्ष धर्मसंघ काशी, भूतः प्रधानाध्यापक, 
हिंदी संस्कृत विभाग, अलीगढ़ विवि", अब अवकाशप्राप्त; प्रक्रा: न्‍्थायदर्शन, 
वेदांतदर्शन, प्राचीन न्याय तथा सव्य न्याय का तुलनात्मक विवरण, संस्कृत 
साहित्य, स्वप्त-विज्ञान, कादंबरी एवं किराताजनीय की टीका-टिप्पणी, 
स्वप्नविज्ञानम्‌, जिपुरदाहकथा (संस्कृत), शब्ददर्शन' (यंत्रस्थ); अप्र- काव्य- 
विमर्श एवं चार लेख-संप्रह; प- जयगंज, अलीगढ़ । 

रामस्वरूप, सिंदूर -जर २६ नितंबर, ३०; शि* एम० ए० हिंदी 
५५ आगरा विशवि० ; सा: भूतः संपाण दें. 'विश्वमित्र' (कानपुर; कलकता, 
पटना और बंबई संस्करण), साप्रा: हिंदी विकास” साप्ता 'सहयोगी', 
साप्ता+ नागरिक', जे के: पत्रिका', दें" 'जागरण' (कानपुर एवं झाँसी का 
जालोन में विशेष प्रतिनिधित्व) ; प्र* !४३ में ; प्रका* हँसते लोचन रोते 
प्राण '६२, सिदूरी साँझ ६२; प ५०२८०, नौघडा, कानपुर । 

रामखा्े चौधरी, 'अभिनवा--ज- '१र्ट, कुम्हारपट्टी, पुपरी 
मुजफ्फरपुर ; शिः बी० ए* मुजफ्फरपुर, एम* ए« हिंदी '४६ पटना वि-वि- 
[ सर्वेप्रथम, २००) के पुरस्कार ग्रन्थ तथा दो स्वर्ण-पदक प्राप्त ): सा« भूत 
ट्ट्दी जी डी कालेज बगूसराय ४७-४८, आर डी. एस 


( रेरेंएई ) 


कालेज मुजफ्फरपुर ४८-५०, ५० से एल एस* कालेज स्वातकोत्तर 
विभाग बिहार विवि मुजफ्फरपुर में हिंदी-प्राध्यापक ; प्रक्राः नाट* ! धरती 
की बेटी, धर्मचक्र, पंचशील, जूठेबेर, विजयलाभ, कलातीर्य (निबंध), 
प्राया धन (कहा-) हरी दूब (कवि-), जिंदगी का सौतेला पूत (उप०“), आँसू 
के फूल, रीति थग का सर्वेक्षण, महाप्राण कबीर; अप्र लेखों एवं कहानियों 
के दो संप्रह। विः संत साहित्य में मधुररस को अभिव्यजना' विषय पर 
शीधकार्य-रत; प* अभिनव निवास, खबरा रोड, मे जफ्फरपुर १ 

रामाबार शर्मा, छा०--ज ५८ मई, “३३, होशंगाबाद ; शि* एस« 
ए० ५४ (स्त्र्गपदक प्राप्त), पोहाच> डो* ६१ सागर विव्वि० ; प्रकाः 
श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी “५५, हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा (शोधग्रंथ) '६३ , 
अप्र० दो आलो० लेख-संग्रह ; वि" प्राचीन और नवीन समीक्षा-सिद्धांत' 
विधय पर सागर विश्विः से डी लिट० के लिए शोधकार्य-रत ; प० 
प्राध्यापक, जंटाशंकर तिवेदी शासक्रीय महाविद्यालय, बालाघाट ॥ 

रामानंद--ज० २० जुलाई, ३४; शि* बी" ए* बिहार विश्वि* 
सा» भूत” कार्यकारी सपा" : 'सबेरा' “५३-५५, स्तंमलेखक साप्ता* 
'विश्वबंधु' पटना ; प्रः ५४ में ; पका» ये लपटें : ये लहरे (उप०) ; अभ्र० 
जहाँ रात जाभमती है (उप*) तथा दो संग्रह ; वि० कई अंगरेजी कहानियाँ 
भी लिखी हैं ; प* लखनचद, मोकामाघाट, पटना । 

रामानंद तिवारी, भारतीनंदन!, डा०--ज* ३ अगस्त, '१र्छ ; शि० 
एम० ए» दर्शन !४०, डी० फिल+ !४७, प्रयाग विश्वि", पी-एच० डीः राज० 
विवि: ; प्रका" सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ , पावती (महा>), भारतीय संभ्कृति 
के प्रतीक, अभिनव रस-मीमासा, भारतीय दर्शन का परिचय, भारतीय 
दर्शन की भूमिका, श्री शकराचार्य का आचारदर्शन ; वि* 'पावती' 
महाकांव्य लमिया पुरस्कार, केद्रीय शिक्षामंत्रालय के काब्यपुरस्कार 
तथा उ> प्र* सरकार के पुरस्कार से सम्मानित, भारतीय संस्कृति के 
प्रतीक' तथा अभिनव रस-मीमासा” पर राज" साहि" अकेडमी द्वारा अन्भा० 
मीरा पुरस्कार प्राप्त, भारतीय दर्शन का परिचय तथा “भारतीय 
दर्शन की भूमिका” उ« प्र* सरकार द्वारा पुरस्कृत, श्री शंकराचार्य का 
आचार दर्शन! पर प्रयाग विन्‍्विः से डीः फिल* तथा 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌! 
पर राज विष्वि* से पी-एच- डीः की उपाधि प्राप्त, भारतीय जीवन 
दर्शन! का विवेचन डी० लिट० के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं प्राध्धापक 
एम एस जे कालेज मरतपुर (राज )॥ 


फड्ए ऊ्दालएए एप्पल बज, ०» अं, इक ६? +उजाउकार: आफ 
नाक कीपाका शत उदय | आजा ५ ५ अदा का ऑंकओित ६7 2 2ापलद: 





( दे३े० ) 


शपान॑द शर्मा--ज० 9७9 सिनंवर ५१८०१ पुत्रांस, रानीटोना, 
दरभंगा , जार संस्कृत, वेंगला, उडिया, मराठी, तेलुगु, तामिल तथा 
मँग्रेजी : सा० उंचाः साहित्यानशीलत समिति, भूत संपा- 'दक्खिनी हिंद 
मद्रास, लगभग चालीम वर्षों तक बारे दक्षिणमारत में हिंदी-प्रचार-कार्य 
क्रिया : प्रका" मानस की महिलाएँ, पुनर्मिलन, तोरण के पण, कीतिराका 
कौसल्या, कैकेयी की कटिलता, प्राचीन पद्य-संग्रह, चयनिका; संपा ; मराठी 
कोश ; प० कस्याकुमारी प्रकाशन, सरायरोड, दुमका, संत्ताल परमतचा । 

रामानुजदास, 'मैत्री--जब ३५ | शिर वीर ए- ५ पर ४२ 
प्रका स्फुट ; अप्रग चार संग्रह ; प' धनकुझगली, जनकपुरा, मंदसौर ! 

रामानुजलाल श्रीब्रास्तव+--ज- १८र्द८; शि० इण्टर ; सा> भूत: 
सभा० तथा आजी* सम्मानति सदः : साहि* संघ, अध्यक्ष : प्रेमा पुस्तक 
माला, भतसब्संपा" प्रेम एवं सारयी'; प्रका* उनीदी रातें (काव्य) 
जज्वाते-ऊँट (हास्य), हम इबक के बदे हैं (कहा), महाक्रवि गालिब की 
गजने (टीका), जमल की सच्ची कहानियाँ (बालो-), विवेशनात्मक गहप 
बिहार तथा अनेक पाठय पुस्तकें, संपाः * स्व केशब पाठक की काथ्य- 
कृतियाँ, स्व* प्रभाव तिवारी की संत्राइवाँ ; यत्रस्थ : विचित्र वेदया (अनु*, 
कहा"), मौर अवीस का काव्य; वि* आपकी होरक जयंती पर साहि: 
सं जबलपुर द्वारा 'रामानुजलाल श्रीवास्तव व्यक्तित्व और कृतित्व' ग्रन्थ 
समर्पित, हिवेदी-युम के प्रस्चिद्ध लेखक; पण् इंडियन प्रेस प्रा० लिप, जबलपुर । 

रामावतार अिहण ', पोद्ार--जः २१ अक्टूबर, (१९२ ; शि> विविध- 
कली विशेषज्ञ ; प्र ३६ में ; प्रका- अरुणिमा ४१, शकुंतला '४३, 
विद्यापति "४६, सूरह्याम ४८, विश्वमानव '४र्फ, कोशा ५१ योरपीय 
देशों का साहित्यिक ज्रमण ५३, विदेह (महा०), कालिदास, आम्रपाली, 
मांध्या, अशोकपुत्र, अगीता, संगीता, घनधोरलाल, बाणाम्बरी (महा); 
वि० 35 ग्र सरकार से सात पुस्तके पुरस्कृत, बिहार राष्टरभाषा परि- से 
सम्मानित ; प० कविनिवास, समस्तीपुर । 

रामावतार,त्याय--जब् ८ जुलाई, (२५ ; शि०- एम ए* हिंदी ; 
सा* भूनव्संपार मा* समाज! तथा जैमा* प्रगति! ; प्र 'छप् में ; प्रकार 
कंवि० : नया खून, आठवाँ स्व॒र, में दिल्‍ली है, आज के लोकप्रिय कवि: 
रामावतार त्यागी, समाघान (उप*), चरित्रहोन के पत्र (पत्रसाहित्य), सपने 
महक उठे (यत्रस्थ), वि आठवाँ स्वर! पर उ« प्र० सरकार द्वारा 


_( हड़े१ ) 


तथा 'मैं दिल्‍ली हूँ” पर केद्रीय शिक्षामंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्त; 
प* उपसंपादक दे" नवभारत टाइम्स', दिल्‍ली । 

रामाकतार यादव, 'शक्रा-ज" १५, मूंगेर ; शि* इण्टर तथा 
विशारद ; प्रका* अन्तजलन, गीता का पद्यानवाद, केश-कथा, निर्वाण, 
अमरशहीद अन्तर्गीत- गीता का पद्यानुवाद तथा आलोर एक दर्जन कवि* 
पुग्तकें , अग्रः सात पृस्तके ; पृ हृपनगर, सिमरियाघाट, मुरगेर । 

रामावतार शर्मा पाडेय, द०--ज० जून, "८०२, खरौधी, पलाम्‌ ; 
शि० ब्री ए" मुजफ्फरपुर, एम एन हिंदी, कलकत्ता बिवि० वी एल" 
पटना ला कालेज, डी? लिट? पटना विवि" ; सा० विभिन्न विद्यालयों में 
संस्कृत एवं हिंदी प्राध्यापक तथा प्रधानाध्यापक २६-२०, हिंदी प्राध्यापक 
एवं शोघछातव पटना वि-वि* ३४, राज« के शिवयूर-बडौंदा नामक 
राज्य के न्यायाधीश ४४, उँटारी राज्य के प्रबन्धक पद पर कार्य किया, 
जिला कांग्रेस कमेटी के सभा? तथा बिहार प्रांतीय कांग्रेस के सब*, 
संस्था: : पलामु जिला ब्राह्मण सभा तथा द्वाह्मण विद्यालय ; प्रका“ 
भारतीय ईइबरवाद (शोध-प्रन्थ) तथा अनेक पाठ्य पुस्तकें; अश्रः दो संग्रह ; 
प० अचादगज, डालटनर्गंज, पलामू (बिहार) । 

रामावतारपिंह चौहान, 'नीलकठ --जर ६ मई, 'दे८ ; शि० इण्टर, 
सा* सहसंपा> पाक्षि०ण आस्था! , प्र* ६9१ में ; प्रका* बापू के जवाहर, 
लीन को चुनौती ६१; १० साहित्य सदन, खुरफरी, मैनपुरी | 

रामाशीषसिह--सा* हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता में कार्य एवं 
बंकिमलचद्र चटर्जी के उपन्यासों के अनुवादक, भूत संपा* मा», साप्ता" एवं 
दे 'विश्वमित्र' कलकत्ता; दे 'विद्वर्वंध! कलकत्तामें काय किया, प्रधानसंपा- 
दें? 'राष्दरवाणी, साप्ता" 'ववशक्ति' पटना, 'सूर्योदर्य हजारीबाग, अब 
अंबकाशप्राप्त ; प्रका* बालो : बताओ तो सही, बुझो वो जाने, गविता 
(उप) तथा अनेक कहा*-संग्रह ; ५० दुबहुर, बलिया 

राग्रेश बेद/-ज० २० जून, “१५ ; शि* आयुर्वेदान्नंकार गु* काँ* 
विश्वि० 5 प्र ४० में ; प्रक्रा अंजीर ४२, त्रिकला 9७४, तलसी ४६ 

।ती इलाज /४७, सोंठ '४८, मिर्च '५०, साँपों की दुनियाँ ५१, लहसुन- 

प्याज ४२, शहद ४५२, नीम - बकायन १४, देहात की) दवाएँ ५६, 
अशोक १८, बरगद ६०, सपगधा “६१, आँवला “६१, तोरी “६१% हरड 
६२, पत्राश '६२, पीपल ६२; विः आठ पुस्तकों पर आठ स्वणपदक 


की #.. हैं हज अंधे फ्ल्ज्ु 


( ३३२ ) 


प्राप्त ; प० रिसर्च आफिसर, मिनिस्टी आफ हेल्‍थ, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, 
ए २/१२६, राजौरी गार्डन, वई दिल्‍ली--१५ 
रामेश्वर गुप्त--ज० २२ पछितंवर, २५ ; शि० इण्टर, साण्रत्स; 
सा संस्था" ' साहिए मन्दिर, संचा* हिंदी केंद्र ; प्रका" वीणा की झकार, 
गजना ; अग्र९ दो संग्रह ; प हिंदीकेंद्र अंचालक,हिगोली,परमणी (महा")। 
रामेश्वरदयाल उपाध्याय--ज० २५ सितम्बर, “२७; शि* हण्टर, 
कोविद, साशरत्त प्रयाग, बीः ए« पंजाब विःवि", एल-एलण बी आगरा 
विवि ; सा; सद० : विश्व कोश-प्रकाशन समिति, उपाध्यक्ष : दिल्‍ली 
बृजवासी समाज, मन्त्री " अ* भा» ब्रज साहि* मण्डल (केंद्र एवम लोक 
साहि- विभाग), आलइब्िया राइटर्स कास्फ्रेस” ६१ के प्रतिनिधि ; प्र" 
४६ में ; प्रकाः ऊदल वशाखी (लोकनादय), »रतीय संस्कृति शु८, 
रेडियो नौटंकी, अनु* : भारतीय गुडा ऐक्ट, नेता अधिनियम ६०, 
आधुनिक महिला कानून, संवादक संहिता '६१, अ्रष्टाचार संहिता, लेखक 
कानून '६२ ; अप्र० ब्रज के ४,००० लोकगीतो का संग्रह किया ; वि० 'ऊदल 
वेशाखी' भारत सरकार द्वारा पुरस्क्रत ; प* ३४, चन्द्रपुरी, माजियाबाद । 
रामेश्वरद्याल युप्--ज० ५ जुलाई, “४१; शि*० बी० ए०, बी? एड 
लखनऊ विःवि०, साशरत्न सम्मे* प्रयाग ; प्र* ५४ में ; प्रका हरिजनोत्यान 
(नाट') ; ब्रि० एक नाटक पर जिलासूचत्ता विभाग सीतापुर द्वारा १००) 
पुरम्कार प्राप्त ; प* प्राध्यापक, हनुमत विद्यालय, बिसवाँ, सीतापुर । 
रामेश्वरदयाल दुबे --ज" १ जुलाई, ११; शि* साब्रत्त सम्भे० 
प्रयाग, एम० ए- हिंदी, आगरा विवि"; सा० सहायक्रमत्री तथा परीक्षा 
मन्त्री : राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, गत बीस वर्षो से ; प्र" ३४ में 
प्रका. कवि : अभिलापा, विश्वास, गाँधी - आश्रम-प्रार्थना, चले चलो, 
बापू की बाते, कोणाक (खण्ड") !६१; बालो« : माँ यह कौन ६१, क्या 
यह सुनी कहानी, आलू-चना (हास्य) , यन्त्रस्थ " जीवन की बूँदें, बड़े 
जब छोटे थे, अबोल के बोल, मधुकरी, अगस्त्य (नाठ०), अग्नन बुरे फंसे 
(हास्य निबन्ध) तथा दो एकांकी-संग्रह ; पर [१) प्रेम निवास, कोतवाली 
के सामने, मैनपुरी । (२) राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, हिंदी नगर, वर्धा । 
रामेश्वरना थ गौड--ज० १५ जुलाई, २७, अलीगढ़ ; शि० एस० ए- 
हिंदी, आगरा [वि वि० एवं अलीगढ़ वि० वि, साररत्म सम्मे० प्रयाग, 
आचाये काशी प्रका राजहस हिंदी निबध ६० हिंदी साहित्य का 


( ३३३ ) 


सरल इतिहास ६१; अप्र« महाकवि सूर, कमला नेहरू ( खंड० ) 
एवं दो लेख-संग्रह ; प* गवर्नमंट इंटर कालेज, सहारनपुर । 

रामेश्वरनाथ तिवारी--ज० २५, तिवारीपुर, बक्सर ; शि० बी ए« 
आतर्स ( प्रथम, प्रथम ), एम० ए* [प्रश्रम ) पटना वि० वि०, साश्रत्त ; सा* 
सदः स्थायी समिति विहार हिस्साप्सम्में*, प्रधानमंत्री शाहाबाद हिप्ला० 
सम्मेन्, अध्यक्ष संदल साहिः परिः, उपाध्यक्ष शाहाबाद होमियोपैपरक 
परि०५ शाहाबाद हि-सान्सम्मे० के आरा अधिवेशन में आयोजित प्रथम कहा" 
परि० के सभा०'एर्द, भूतन्‍्संपा" एवं संपाः मण्डल के सद० * “ज्योत्स्ता', 
'नोकशझ्ोंक',पुर्तक-जगत', ग्रामपंचायत' एवं “विकास” ; प्रका" खजूर के 
पेड (निवध), सुबह और शाम (कहा), हिंदी कवि-मीमासा (समीक्षा), 
सिदवाद जहाजी (अनु) ; अप्र० रेल की पटरियाँ (कहा०), रक्तदान (बालो-॥, 
कवि निराला (समीक्षा), बदरिंग हाइट्स (अनु०) उपासना के फूल सस्केच), 
मन की आँख निबन्ध), दधीचि की हड्ियाँ (पौराणिक कहा»), गजानन 
शास्त्री (हास्य कहा" , भूटन काका हास्य कहा“), संजय-भट्टाचार्य (हास्य), 
गजानन की चिटिठ्याँ (हास्य), अलीबाबा तथा चालीसचोर, अब॒ुकीर तथा 
अबसीर, आबनस का घोड़ा आदि (अन०); 'हिंदी उपन्यार्सों के शिल्प 
विधान! पर शोधकाय-शत ; वतं० प्राध्यापक हिवि०, हरप्रसाददास जेन 
कालेज, आरा ; प*० श्री जगदीश निकेतन, नया शिवगंज, आरा | 


रामेश्वस्प्रसाद अग्रवाल, डा०--ज- २५ जनवरी, “२६, मुस्करा, 
हमीरपुर ; शि* एम० ए% हिंदी '५१ लखनऊ विश्वि", एम० ए" तुलनात्मक 
भाषाशास्त्र '५२ कलकत्ता विवि (स्वर्णपदक प्राप्त), प्री-एच० डी० भाषा 
विज्ञान, लखनऊ चि* वि* '४र्ट ; प्रका* रामनरेश त्रिपाठी : ब्यक्तित्व और 
कृतित्व ६२, बुन्देली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन ६३; वि" अखिल 
भारतीय भाषाविज्ञान सन्नो में विद्यार्थी और अध्यापक-झूप में भाग लिया ; 
ब॒ते प्राध्यापक, हि" वि", विष्विन्‍, लखनऊ ; प* मोतीनगर, लखनऊ । 


रामेश्वरग्साद दुबे, मनु--ज* १ जनवरी, १३ रामपुर; 
शिः सुहागपुर, मेक ; सा० प्रबंधक : “कल्पवृक्ष! उज्जेन दस वर्ष तक 
पुस्तकालयाध्यक्ष : आयसमाज़ उज्जैन दो वर्ष तक, भूतण्संपा साप्ता० 'हिंर्द 
भारत विजय' हरदा ३६ ; प्रका« संत श्रीदुर्गाशंकर नागरे ; अप्र० मानसिक 
रोग और उसकी चिकित्सा, व्यायाम-विज्ञान, स्वास्थ्य-शिक्षा, तमाखू र॑ं 
सर्वेनाश औरत कहा , घूनेपाल का इतिहास, होली का इतिहास, पार 


( र३४ ) 


खाने मे हानियाँ, आजादी की कीमत, झूठा बालक आदि; वि० अ० भान्‍्कहा० 
प्रतियोगिता में पुरस्कृत ; प० बाबई, बाग रालवा, होशगाबाद । 

रामेश्वरप्रसाद मेहरोत्रा - ज० १८ जून, (२५ ; शि० इंटर; सा 
राजनीति एवं मजदूर आदोलनों में काय ५२-५७, भूतः प्रकाशनाधि- 
कारी हिंदी प्रचारक पुस्तकालय घाराणसी '५७-!५र्८, भूत* वाणिज्यसंपा० 
'विद्वमित्र' कलकत्ता '४४- ?४८, भूतःसंपा' व्यापारं एवं पूंजी 
कलकत्ता, मा" किसान! लखनऊ, भूतः“प्रधानसंपा" साप्ता» 'जनमत' 
शाहजहाँपुर, मा* हिंदी प्रचारक' वाराणसी, भूत> सहसंपा* मा “विज्ञान 
लोक' लखनऊ . प्रः '४६ में ; प्रका* सुनहरी मछली, हमारे वैज्ञानिक, 
गुलसनोवर (संपा'), चहार दरवेश (संपा>), तामसी (अनु) लौहकपाट 
(दो भाग, अनु-) , वि* लगभग तीन सौ पुस्तके संपादित की हैं ; वर्त* 
ब्यवस्थापक ' किताबमहल प्रकाशन, प्रयाग प० ४६, क्रास्थवेट रोड, प्रयाग । 

रामेश्वर महती--ज० १ जनवरी, '१र्द ; शि" साश्रत्न० साहित्या 
गंकार, पालीआचाय ; जा* पाली, अँगरेजी तथा बँगला ; सा* भूत» 
सद* , बिहार हिश्साश्सम्मे-, अध्यक्ष : ग्रामोत्थान पुर्तकालय-प्रनकाना ; 
प्रका- मगही लोकगीतों का संग्रह ; अप्र० दो संग्रह , प० प्राध्यापक, राजेद्र 
महाविद्यालय, सेवदह, विरजू-मिल्की, पटना ! 

रामेश्वरलान खंडेलवाल, 'तरुण,डा०--ज० !१र्ट, भीलवाडा ; शि* 
एम० ए० ४२ काशी वि० वि० (प्रथम, प्रथम), पी-एच« डीः 'पए आगरा 
वि“्वि० ; सा* ४४ से हाईस्कल से लेकर एम० ए० तक की कक्षाओं का 
अध्यापन-कार्य, पिछले सात वर्षो' से शोधकार्यो' का निर्देशन ; प्र" !४र्ष मे 
प्रका? कवि" प्रथम"किरण ?४र्फ; वाणी-वीणा ४४८, धृपदीप /५१, हिमा- 
चला ५१, कविता में चरित्र-चित्रण !५४. आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम 
और सौदय (शोधग्रंथ) '५८, महाकवि प्रसाद” (सहलेखक) 'ध८ ; अप्र* 
आलो' लेखों के चार संग्रह ; वि* 'हिमांचला', 'कविता में प्रकृति-चित्रण 
तथा “आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और सौदयं” पुस्तकों पर उद्प्रः 
सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त, 'जयशंकर प्रसाद की प्रर्या और उपाख्या' 
विषय पर शोधकार्य-रत ; प० रीडर, हि वि, सरदार वल्लभभाई 
विद्यापीठ, वहलभ विद्यानगर, आनंद, गुजरात । 

रायईंप्णएदास--ज ७ नवंबर, १८४८२ ; सा£ संस्था" एवं संचा« 
भारत कला भवन (सम्रहालय), प्रवर्तक एवं संपा" त्रेमा" 'कलानिधि 
प्रका कवि" स्राधना छायापथ, प्रवाल कहा सुधाशु, आँछ्ों 


( डेडेश ॥ 


की थाह। अन्य भारतीय मूर्तिकला, भारत की चित्रकला, भारतीय चित्र 
चर्चा (य॑त्रस्थ), मुगल मिनिःचर्स (अँगरेजी) ; वि० £वेदी युग के प्रतिष्ठित 
लेखक एवं कला-ममज़, भारतसरकार' की ओर से 'पदुम-भूषण' उपाधि 
से सम्मायित ; पः सीता-निवास, वाराणसी --५ । 

रावत सारस्वत--ज० १9 , शि० एम० ए५७ एल-एल* बी"; सा 
मान्य सचिव राज« लेखक सहकारी समिति लि* जयपुर, राज" भाषा 
प्रचार सभा जयपुर, संगठन सचिव . राज० रेंड क्रास सोसाइटी जयपुर,, 
परीक्षा सचिव राजस्थानी परीक्षा जयपुर, संपा" सा* 'मरुबाणी' तथा 
अनेक पत्रिकाओं के परामर्श मंडल के सद० ; प्रका'संपा० : डिंगलगीत, 
दलपत विलास (१६वीं सदी का ऐति« ग्रथ), महादेव पारवती री वेलि 
( १७वीं सदी का काव्य , चदायन (१४वीं सदी का प्र मन्‍काव्य) ; अनु: 
बसरी (नाठ* रवीद्रठाकुर), राजस्थानी कवि; अप्र* लेखों-कहानियों के 
दो संग्रह ; प* डी* २८२, मीरा मार्ग, वनीपाक, जयपुर । 

रा० शारंगपाणि--जर १३ अक्टूबर, “१५, तजापुर, शि० विद्वान, 
एम ए* हिंदी ; सा» हिंदी - प्रचारक ३७-४६, सहसंपा" 'दबिखनी 
हिंद! मद्रास !४७- ५२ “हिंदी प्रचार समाचार” मद्रास !५३-/६० ; वतं० संपा० 
(हिंदी प्रचार समाचार! तथा “दक्षिण भारता मद्रास जून ६० से; प्रका० 
मल्लिका, राजीनामा, हलाहल ; वि० मातृभाषा तामिल है जिसमें कविताएँ 
लिखी हैं ; प+ संपा*, दक्षिण भारत', हिंदीप्रचार सभा, मद्रास--१७ । 

रासबिह्ाररलाल माथर, 'राकेशः--ज० ५ माचें, 7३३, झेझन्‌ ; शि० 
सा“रत्न ; प्र० ५२ में ; प्रका: स्फूट ; अप्र* बिखरे मोती (कवि०) एवं दो 
लेख-संग्रह ; व्त- अजमेर में राज" के आरक्षि विभाग में कार्य करते हैं 
प० कायस्थ मोहल्ला, पुरानीमंडी, अजमेर । 

राहुल सांशत्यायन, महापंडित, डा०--ज« ई अप्रल, १८४८३, पंदहा, 
आजमगढ़ ; शि* त्रिपिटकाचार्य विद्यालंकार बिहार एवं लंका, डी० लिटः 
(सम्मानार्थ उपाधि) भागलपुर विवि" ; सा* भूतः अध्यक्ष : प्रथम अधि- 
वेशन अ० भा० हिंदी प्रगतिशील लेखक सम्मे० प्रयाग ४७, ३५वाँ अधि- 
वेशन हिंन्‍्सासम्मे> बंबई '४७, द्ितीय अधिवेशन अखिल भोजपुरी सम्मेः 
हुपरा ४७, १४वाँ वाषिकोत्सव बलिया हिंदी प्रचारिणी सभा ३६ 
भूत० सभा० : सारन हि्साश्सम्मे० ३८, बिहार प्रांतीय साहिः सम्मे- राँची 
३८, मुंगेर जिला साहिः सम्में*" ३६, प्रथम वाधषिक अधिवेशन हिल्सा* 
सम्मे रमून २५ प्रका उप* सिंह सेनापति ४२, मांगों नहीं बदलो 


५ हि न्‍लकटाकज्रवाकन +.. कशिलरफि+ हा] ससक औ्ा कक 


( ऐेरे६ई ) 


!४४, जीने के लिए !'४४, बाइसवी सदी, मधुरुस्वप्न ५०, विस्पृत यात्री 
'ए ५, जययौधेय '५६, दिवोदास ६१ आदि ; कहा० : बोल्या से गभा ४२, 
बहुरंगी सधुपुरी '१७, सतमी के बच्चे (५४५, कनेला को कथा ७ आदि ; 
यात्रा एवं देशइ्शन शहुलन्यावावली (भाग १) ४८; दाजतिंग-परिचय 
५०, किन्नर देश में १६, मेरी लद्ाख-यात्रा, लका, तिब्बत में सवा वर्ष, 
मेरी तिब्बत-यात्रा, मेरी यूरोप-बान्रा, जापान, ईरान, रूस में पच्चीस 
मास, यात्रा के पन्‍ने, सोवियत मध्य एशिया, सोबियंत भूमि (भाग २), 
गड़बाल, कुमाऊं, नेपाल, जौनसार देहरादून, हिमाचल प्रदेश आदि ; अनु- 
शंतान की आँख '३७, सोने की ढाल '४६, जो दास थे ४८, जादू का भल्क 
/५०, अदीवा ?१५१ सूदखोर की मौत १९, दाखूंदा ५५, अवाथ ५६, 
विस्मृति के गर्भ में '५६, शादी आदि; भोजपुरी नाठटः: मेहरारुन के 
दुरदया, नइकी दुनियाँ, जोक ; अप्राप्य : जपनियाँ राछुछ, ई हमार लड़ाई, 
ईनमुन नेता. देसरच्छुक, जरमनवाँ के हार निश्चय ; आत्मकथा : मेरी 
जीवन यात्रा (माग १) ४४, (भाग २) ५०, (भाग ३) यंत्रस्थ ; संस्मरण : 
बचपन की स्मृतियाँ, जिनका में कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी, राहुल जी 
का अपराध ; विविध : घुमककडशास्त्र ?/७ ; निबंध : पुरातत्व-निवंधावली 
३७, आज की समस्याएं ४५, साहित्य निबंधावली ४८, अतीत से 
वर्तमान (१६; दिमागी गुलामी ५७, तुम्हारी क्षय; जीवनी . सरदार 
पृथ्वीसिह (४४, राजस्थानी रनिवास १३, रतालिन ५३, महामानव बुद्ध 
५६, माओ चे त्‌थ ?१७, घमकक्‍्कड़ रवामी "५८, जयवर्धन "६०, कप्तान 
लाल ६१, वीरचद्रसिह गढ़वाली, नये भारत के नए नेता, सिहुल के वीर, 
लेनिन, कार्लेमाकर्स ; समाजशास्त्र : मानव समाज , बौंद्धधर्म-: बद्धचर्या 
३०, धम्मपद “२३, संशिस निकाय '३३, विनयपिटक !३४, दी्घ॑निकाय 
३५ ; तिब्बत में बौद्धधर्म '३५ , ऐतिः एवं संस्कृति * बौद्ध संस्कृति '४र्ध, 
ऋग्ेदिक आय 'श्८, मध्य एशिया का इतिहास (भाग २), विध्व की 
रूपरेखा ; दर्शन: बौद्ध दशन ४२, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, दर्शन 
दिवदशन, वैज्ञानिक भौतिकवाद ; साम्यवाद एवं राजनीति - क्‍या करें, 
सोवियत न्याय (अनु-), सो सं* कम्यूनिस्ट पार्दी का इतिहास [दो भाग), 
आज़ की राजनीति, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं; रामराज्य और माक्मवाद 
(आलो०) ; तिव्बती : तिब्बती पाठावली (तीन भाग), तिब्बती व्याकरण ; 
अन्य राष्ट्रभाषा कोश, शासन शब्दकोश दोहाकोश, '५४, संरक्ृत-सिहल 
की पाँच पुस्तकों ; वौद्धधर्म संबंधी संपादित या टीकाकृत : अभिषर्म 


( शे३े७ ) 


कोश : (टीका) !३०, विज्प्तिमात्रतासिद्धि : (अनु>) ३४, प्रमाण-वात्तिक 
स्‍्वःत्तिस्टीका '३७, हेतुविद /४७४. निदान सूत्र (अतुर) ५०, सहापरिनिवाण 
सुत्रम (अनु ) ५१, तथा कई अन्य ग्रन्यों भाष्य संपा * हिंदी 
काज्यधार ४४५, दखिती हिंदी काव्यधारा श८, बंग्कुत काव्यघारा श८ 
आदि ; हिंदी की कहानियाँ और गीत, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 
(पैषवाँ माग) ; विे '४८ में बर्ष की स्वाशे्ठ हिंदी पुस्तक 'मध्य"शिया 
का इतिहास! पर साहित्य अफेडमी का ५०००) का प्रकार प्राप्त, *६१- 
दर के भागलपुर विश्वि के डितीय दीक्षांत समारोह में डीः लिट* की 
उपाधि सम्मानाथ प्राप्त भा० सरकार की ओर से २६ जनवरी, '६३ को 
पद्ममूषण” की उपाधि प्राप्त ; (० २१, कचहरी रोड, दाजिलिग । 
रुंद्रदत्त मिश्र--ज० “० जून, पर्षण्८ ; शिए एम० ए-. साश्रत्न, 
संपादन कला उपाधि, शोधछात्र , सा» अध्यक्ष : हिंदी वाद्य परिः ; प्र 
२१ में ; प्रका< साठ: : नवप्रभात- लक्ष्मीपूजा, तात्याटोपे, विधषकन्या, 
तीसरी पीढी, दरवाजे का दुश्मन, उद्धार एवं सिद्धार्थ : गीत* निर्माण के 
गीत, आगे कदम बरहाओ एवं भारत रासो (आल्हा, १७ भाग) ; बालो* : 
हमारे पक्षी, फूल खिले हैं डाली डाली ; वि* हमारे पक्षी” तथा "फुल खिले 
हैं डाजी-डाली' शिक्षा मंत्राजय द्वारा पुरध्कृत, भारत सरकार, आकाशवाणी 
दिल्‍ली. सःप्र* सरकार, उत्प्र सरकार एवं स्वानियर राज्य से पुरस्कृत ; 
वत० संपा« म० प्र* सुचनाविभाग ; पथ शारदासदन, नयाबाजार, लक्कर | 
रूपएचेद्र प्रराीक--जः १० सितंबर, ३५, शि- एम» ए* हिंदी, 
राज* विवि० ; सा« भूत* संपात मा> प्रेरणा, जोधपुर , प्रः ५३ में ; प्रका« 
सफुट ; अपर चार आलो० लेख एवं कविता-संग्रह, प* माणकचौक, जोधपुर । 
रूपनारायगू, डा ०--ज० २० नवबर, २२ : शि० बी० ए० आनस, 
एम ए५, पी-एच० डी: दिल्‍ली वि-वि> ; साई प्राध्यापक सनातन धर्म 
कालेज ; प्रका' काव्य माधुरी [सपा “६१, अजमभाषा के कृष्णकाण्य सें 
साधयर्भाक्त (शोधग्रंथ) “६२ ; अप्रः आलो* लेखों के दो संग्रह ; वि 
मध्यकालीन कृष्णभक्ति साहित्य और उसमें अन्तविषहित विच्यरधारा' पर 
शोधकाय-रत , ५५ ८२५७, नई अनाजमंडी, बाड़ा हिंदूराब, दिल्‍ली--६ | 
रूपनारायण बम |, 'बेणु!--शि० 'धर्मविशारद' उपाधि ; प्र* '४२ 
में प्रकार स्फूट ; अप्र० दो पुस्तकें ; पर रायपुर । 
रूपवियगो - जप पे८र्ट५, सलेमपुर, सादाबाद; शि० सादाबाद 
सा लगभग चार-पाँच वर्ष तक अध्यापन-कार्य किया ; प्रका' रूपरतन 


([ डरेइेय ॥ 


भंडार एव लगभग ३०० संगीत एवं भजन की पुस्तकें ; अप्र० चार संग्रह ; 
प विशिववर, सलेमपुर, सादाबाद, मथुरा । 

रबा।साद द्विव्दी--ज० २२ अगस्त, '३५, शि शास्त्राचार्य 
(साहित्य), एम० 7० संरक्षत 'शर्ट काशी वि* वि (सर्वप्रथम). विशारद , 
सा» सद-  नाअ्प्रगसः काशी, मंत्रा: १" माखनलाल चतव्दी स्मारक 
समिति बादनेर, भूत शोधछात्र कंद्रीय सरकार ; प्र८ “५० में , प्रका* महिस 
भट्ट के व्यक्तिविवेक' का प्रात्रीत संस्कृत भाप्य के साथ हिंदी अनुष और 
विवेच्रन (यंत्रस्थ), कालिदास-सवधी लगभग बारह शोध निबध तथा अन्य 
म्फूट निबंध , अग्र० नामधेय (प्रवध) एवं कालिदास के सात काव्यों के 
प्रत्येक शब्द का संदर्भ सहित अनक्रम कोश ; बिः संस्कृत में सागर वि बि* 
में शोश्रकार्य , वर्त* संस्कृत प्राध्यापक, शासकीय श्री बे” संरक्षत महा- 
विद्यालय, रायपुर ; प* वी ४, पेशनवाडा. रायपुर ! 

रवाशकर चौवे, 'रूप+॑--ज १३ मार्च, !३६, हटा, दमोह; शि० बी० 
ए ; सा उपाध्यक्ष : नवीन साहि संघ जबलपुर, भूत» साहिब्संपा: साप्ता* 
'मृमति दर्शन| जबलपुर , प्र* ५२ में ; स्फुट ; अप्र- चार कवि>नंग्रह, 
चार उपन तथा रुबाइयाँ एवं एकाकी संग्रह, विः चार कविता-संग्रहो में 
रचनाएँ संकलित , पन १७६, ब्योहार बाग, जबलपुर । 

रतसिंह ठाकुट--जर १८०२, किशनगढ़ $ शि० मैडिक, हिंदी 
रत्न, साहित्यमनीषी , प्र* २७ में; प्रकाः क्षत्रियमजनावली, लक्ष्मण- 
विलास, छत्रसाल-शतक, चंद्रसेन-चरित्र, डू गर राज्य का पद्मात्मक इतिहास; 
अप्र* जयमल-चरित्र, गुरुगोविंद-गुरुत्व, वीर हजारा (राजस्थानी में); 
वि० लक्ष्मणविलास पर डूगर राज्य से ५००) का पुरस्कार और जागीर 
मिली, संस्कृत कार्यालय अयोध्या ने 'साहित्यमनीषी” उपाधि प्रदान की ; 
प' ए* डी: सी० टु हिज हाईनेस दी महारावल साहव बहादुर, डू गरपुर । 

रोहिसा प्रसाद, नायक!--ज० १६ ; शि* मैट्रिक, नागपुर ; सा: 
भूत> उपाध्यक्ष : तहसील हिंदी साहि" समिति ; प्रकाः स्फुट ; अप्र० कवि" 
जीवत प्रभात, ग्राम-गजना ; पर नायक भवन. भरवारा, कटनी । 

रोशन परियात्र्वा-ज० १ फरवरी, १र्दर्ण्ट; शि० बी ए० एफ० ई. 

एल० ; सा« संस्था श्रीराम आये हाईस्कूल, मन्नी आर्यसमाज ; प्रका 
कहा: गरीब की आह, चिराग रोशन, चिगारियाँ, शिकस्ता दिल, एहसार 
का बोझ ; अनु» कुमुदिनी और कुर्बानी (बैँगला से), कामयाब जिंदगी (जेम्स 
ऐलेत) मन्य आअगारे (माषण देश के महापुरुषों के जीवनचरिश्र ५ 


( ३३ ) 


लगभग दो दर्जन पुस्तके, अकूर कबिण एवं गजल) ; प* पदाधिकारी, 
जनसंपर्क विभाग [प्रजाब सरकार), पटियाला । 

नद्मदप्साद नायक्--जर> १८र्ट० ; शि. मिडिल , प्रका, कवि० . 
सती-वरित्र, जानकीदास बाबा की जीवनी, लखनदास-मजनमाला, बाबा 
अयोध्यानद जी का जीवनचरित्र: पए नायक भवन, भरवारा, कटनी | 

लक्ष्मणधिह, निर्मम --ज८ ६ अप्रैल, 'र४: शि० कटरा, सागर, 
बीः ए०, बी? टी. जबलपुर ; प्र* 'इ७ में ; प्रकाः कवि* जय जयप्रकाश 
ज्वानामृखी के फूल (यंत्रस्थ) प० रामपुरा सागर । 

लेदर्याकात-जः रेट सितबर, २५; शि० एम० ए+ डेगरकालेज, 
बीकानेर ; सा. भूतः प्राध्यापक : ए* एस* कालेज, खन्ना लुधियाना में 
लगभग साढ़े तीन वर्ष, (५७ से डी० ए० वी> कालेज अजमेर में प्राध्यापक; 
भूत्संपा* प्रिम* नई चेतला” दो वर्ष तक; प्रकाः जीवन और जागरण 
(कहा), गद्यमंदाकिनी (निबंध) नए अंकुर (उपय-); अग्रण प्रतिभा के पुत्र 
[िस्मरण), सौदये के सधान में (उप») एवं आलो*० लेखों के दो जंग्रह; 
पर प्राध्यापक, डी ए- वीव्कालेज, अजमेर । 

लक्ष्माच॑द जैन--ज० १र्टर्ण्ट, मत्प्रग; शि एम० ए* सं|्कृत एवं 
अँग्रेजी, दिल्ली विग्वि: सा० मत्री : भारतीय ज्ञानपीठ, गत बीस वर्षों से 
जन उद्योग प्रतिप्ठान से संबंधित, साह शातिप्रसाद जेन के सचिव तथा 
साहू जैन सस्थान के डायरेक्टर आफ प्लिकेशस', ज्ञानपीठ लोकोदय 
ग्रंथमाला के संपाण, संपा£ ' माः शानोदर्या एवं मा" ज्ञानपी्ठा ; प्रका० 
कागज की किश्तियाँ, नये रंग नये ढंग ; अग्र- दो संग्रह; प० ६७६ ओ* 
ब्लाक, न्यू अलीपुर, कलकत्ता रेरे 

लक्ष्मी वी तैलेग, 'लावश्य', श्रीयती--ज० १११ ; शि* टीकमगढ़, 
विदुधी, विशारद ; सा० सभा»: रुक्मिणी महिला समिति अजयगढ़, वीरेंद्र 
केशव साहिः परि० टीकमगढ़ के महिला विभाग की का््रकर्जी ; प्र: 'रर्द में; 
प्रका: बुन्देनखंडी ग्रामगीत “२८, बुन्देलखंड की स्त्री कवयित्रियाँ “३६, 
औरछा राज्य की कवयित्रियाँ ४०, बुन्देलखंड की भक्त महिलाएँ ४७, 
पुष्टिमार्गीय सेवा-गीत्ताजलि (१५६, अजयगढ का महिलासमाज ?६०, पृष्पांजलि 
( कवि: ) '६१, आधुनिक कथाएँ (कहा*) ?६१; प* सभानेत्री, श्री रुक्मिणी- 
महिला समिति, अजयगढ़, पन्ना । 

लक्ष्मी रेवी वर्मा, “च॑द्रिका,? श्रीमती--ज० रद फरवरी, '२र्ट ; शि« 
काद्री एवं नागपुर: जा० मराठी एवं अँग्रेजी * स्व भूत* सेंपादिका सहेली 


[ डे४० ) 
प्र* ४१ में: प्रका० बालो- कवि लोरियाँ '४५, ननहें मज्ने ५४,विदिया रानी 
"५८, आलगीलांजलि (दितीय भाग), अच्छे वालक, चुन्‍्नू मुन्‍्तू, अन्न बहुराती 
(उप०)कवि : 'चंद्विका' के स्वर, इद्रधनुप नारी, एकरात, मेरे गीत, आ री 
विद्या, कठपतली (बालोन कहा०) ; पल द्वारा, श्री अशोक एम० ए-. अरविद 
कुटीर, इमामवाडा रोड, अजनी, नागपुर ३ | 

लब्यीधर यालिवीय, जञा०--शि> एम-7० पी०एचश्डी० प्रयाग विन्‍्वि०, 
प्रका- स्कुट ; अप«् महाकवि देव के प्रथों का वैज्ञानिक संपादन (शोधप्रथ); 
प० ४६२, मालवीयनगर, इलाहाबाद हे | 

लक्ष्यीनारायश, अनर--जः १० जनवरी, “२३, फतेहपुर ; शिर 
मैंटिक फरेहपुर ; प्रका+ अमर व्रीभा (कवि ), नाहर-नेहरू (वैंड-); अप्र० दो 
पुस्तके, प० २३ ००, थार्यहिल रोड, इलाहाबाद । 

लेद्गीवारायण, अलोकिक--ज० ७ मा, '३र्द, शामगढ़, मंदसौर; 
जा० संरकृत एवं गुजराती ; साः संपाः मा? तपोशूनि! मबुरा, सा* माझत्ति 
संजीवनी खालियर एवं मा* रिप्ायन दिल्लो; प्र- 'श८ में ; प्रका> स्फुट; 
अप्रः माँ परकृति का बुलावा [ स्वास्थ्य-संत्रत्री ) एवं चार लेख संग्रह: 
प* संपादक 'मारुते संजीवन', नुनह्राइ, ग्वालियर । 

लद्गानारायश कुशवाह्ा--ज० हे जनवरी, ३१: शिः एम« ए० 
अप्रेजी, सा*रत्न ; सा£ भूतः संपा“संस्था: ; भीरजा ; प्रका> बेदी के दीप 
(गोत), तात्याठोप (महा), वीरांगना कर्मदेवी (खंड०), देंगे खून न देगे 
माटी ६ राष्ट्रीय कवि" ), चूडे की लाज (कहा-); अप्र* स्फुट रचनाओं के दो 
संग्रह; वि. तात्याटोपें! पर उन्प- सरकार दरा प्रकार प्राप्त: प० प्राध्यापक 
उद्ययराज हिंदू कालेज, काशीपुर, नेनीताल । 

लक्ष्यानारायण चतुर्वेदी, 'परएा--ज फृद८७ ; शि० नार्मल "१०; 
सा» अनेक वर्षों लक अध्यापक रहे, अब अवकाशप्राप्त; प्रका* स्फूट; अप्र* 
कृत्रि०: ग्रदायुद्ध, सातित्री, रक्तिणी - हरण एवं सात - आठ पुस्तकें ; 
प» सोनेखेड़ा, भगवंतनगर, उदच्चाव। 

लक्ष्मीनारायए चोरमिया--जर १ अप्रैल, ३६, शि० एम० ए- हिंदी, 
सागर विष्वि०; प्र ५७ मे ; प्रकाः सफुट; अप्न० सूर-काव्य में शुंगार, 
शंकित हैँ सुनयते (गील-) ; विः 'कृष्ण - काव्य/ पर पी-एच- के लिए 
शोधकार्य-रत्त ; प० कटरा, मस्जिद के पास, सागर । 

लक्ष्मीनार/यजु टंडन, 'प्रेमी,' डा०--ज० १०, लखनऊ ; शिव्बी*ए- 
२३ लखनऊ विग्वि-, एम्र: ए+ हिंदी ३ नागपुरविवि सारन हे 
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सम्मेः प्रयाग, एन डी० ; सा» भूल प्राध्यापक्र : कालीचरण इंटर कालेज 
लबनऊ, मूतण्पंपान मा० प्रकाश, मा 'खजतीहितेबी', पाक्षि० 'पंचपरमेदवर', 
बाक्षिग होनहार। प्रका* हृदय ध्वनि (क्वि०), रोगी का स्वर्ग (एका“), 
प्रमूख भारतीय वैज्ञानिक (जीव), खत्रो जाति परिचय (ऐति०), हम अत 
नहों निर्बल नहीं (चाट"०), संप्रक्तप्रात की पहाडी यात्राएँ, संयक्तप्रांत वे 
तीयस्थान, प्रमुख भारतीय तीथेस्थान, ऐतिहासिक लखनऊ; बालो*« : करेला 
रानी. कमायुत नेत्रला, उद्दन खटोला, घोड़े का सवार, लाल बुझक्कड, मरकहें 
पंडित, उजवर्कागहु, तोंद का टिकट, किशए की अम्मा, साँप से सीख, 
दो वीर बच्चे, जहर के लड्डू, बौडम बसंत ; आलो- : मातृभाषा के पुजारी 
हिंदी के प्रतिनिधि कवि, रचना बोध, हिंदी अपठित, नूरजहाँ : समीक्षा, 
राणाप्रतापमिह-समीक्षा वत्यराज : एक अध्ययन ( लक्ष्मीनाराण मिथ ), 
सुगतयनी + एक अध्ययन, चित्रलेखा एक अध्ययन, हिंदी गद्य-सौरभ (संक-); 
आलो*« एबं टीका : आधुनिक कवि(महादेबवी), नीरजा(महादेवी), आधुनिक 
कवि (पत); ग्राम्या (पंत), गु जन (पंत), लहर, ककाल, भर वस्वामिनी, आँसू, 
रागविर/|ग ( फिराक ), सूरपंचरत्न, अ्रमरगीतसार, अयोध्याकांड, कुरक्षेत्र, 
पंचवटी, मेघबादवध, यशोधरा, तिवेणी, कीतिस्तंभ (हरिक्रष्णप्रेमी), ग्रथि 
(पत), भाइयों और बहिनो, संकलिता, साहित्य-भारती, प्रसाद : पत : 
रत्ताकर, सराय के बाहर (कष्णचद्र), कृणाल-गीत (गुप्तजी), अशोक के 
फूल; अन्य- जादूगरी, अन* : क्षयरोंग कारण और निवारण, संपा० 
तेयाचमन - टीका; उप* : पुराने रास्ते: नए मोड, ऑघी के बाद, भाग्य 
का विधान, बंधन और गति ; अप्र० भोजन तथा प्राकृतिक चिकित्सा, 
उपवास-चिकित्सा, दुलारे-दोहावली-समीक्षा, अंत्याक्षरी-प्रकाश, राज्यश्री 
एक भ्रध्ययन, ज्वलंत प्रश्न (निबंध), शेर शायरी, हिंदी निबंध, राजकुमारी 
केतकी, गुलबकावली के फूल, बच्चों के गीत, चंदामामा, हमारे देवी-देवता, 
नेताओं की झाँकी, दो रूप (कह्ा”), मद्य-नियेध (नाठ', महाजन का पत्रा 
(नाट"), अन्तर्दाह (कविग), शिमला (यात्रा), भारत के दर्शनीय स्थान, 
प्रेम का अंतिम मोड (उप"“), प्रतिभावाव (उप) , प प्रेमी कुटीर, पजाबी 
टोला, राजाबाजार के पास, लखनऊ । 

लक्ष्मीचारायणु दुबे, डा ०---ज० २७ जुन, ३२; शि० हरदा, एम० ए- 
हिंदी ५६, एम« ए० इतिहास /६० सागर विवि", सान्‍रत्न (सर्व-प्रथम, एक 
स्वणंपदक एवं एक सौप्यपदक प्राप्त), पी-एच० डी० 7६१, सागर विश्वि-; 
सा भूत प्राध्यापक : मोत्रीलाल नेहरू उच्चतर भाध्य शाला सँडवा श्र 
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भर, शासकीय वनियादी प्रशिक्षणशाला खंडवा ५६-५६, भूत" अध्यक्ष 
हि विः नर्मदा (स्नातक) महाविद्यालय होशंगाबाद “५६-६०, प्राध्यापक 
हि वि* सागर वि-विः सागर '६० से , प्र ५३ मे; प्रकाः रेबा भूमि का 
महानमंत स्वामी रामजी बाबा ५८, साहित्य के चरण (आलो») ६१ 
विः श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य का विशेष अध्ययन! विधय पर 
पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त ; पल सी० १५, पथरियाहिल्स. सागर । 

लक्ष्मनारायणा द्विवेदी, कवि, श्रीरामा--ज० ६पर्क८; शिर नव्य- 
व्याकरण मध्यमा, साहित्याचाय, हिद्दीकोविद, ज्योतिविद, विद्यालकार; सा« 
२७ से संस्कृत के अध्यापक, प्रः ५७ में ; प्रका* सूर्यगतिविज्ञान ' ८; अध्र० 
तक-रत्नावली; वि. संस्कृत मे चार काव्य लिखे हैं; विद्याचूडरामणि' उपाधि 
प्राप्त : प० प्राचार्य, जी० सी० श्रीधर संसक्ृत पाठशाला, तिर्वा, फरखाबाद । 

लक्ष्मीनागयण मारतीय--ज* “१७, औरगाबाद ; शि० साथ्रत्त 
सम्में० प्रयाग, शास्त्री काशी ; सा« भूत मंत्री प्रातीय हरिजन सेवक संघ्र 
एवं समता साहित्य मंडल की वर्धा शाखा, भूतः संगठन मत्री हैदराबाद 
राष्टभाषाप्रचार सभा, भृत संयोजक सर्वोदिय साहित्य संया* समिति [सव 
सेवासंघ), भूत" संचा" लोकोदय प्रकाशन वर्धा, कायकर्त्ता श्रीकृष्ण प्रेस 
एवं सर्वसेवासंच वर्धा, निजी सचिव आचाय विनोंबा , प्राध्यापक खादी 
ग्रामोद्योग कमीशन बंबई, “४२ के आदोलन में कारावास, भूत" सहसंपा० 
मा" सर्वोदय”, भूत कार्यकारी संपा० : साप्ता' 'भूदानयज्ञ/ एवं मॉ० 
'खादीजगत', भूतः संयरा* साप्ता" सहयोगी” कानपुर ; प्रका" भूदान पर 
कुछ पुस्तके, स्फूट निबंध तथा कविताएँ ; स्व* गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
की 'प्राचीन भारतीय लिपि भाषा” का मराठी अनु* ; वर्ते5 हिंदी सहसंपाण्, 
प्रकाशन विभाग, खादी कमीशन बवई , प॑ १४/३४१, हाउसिंग कालोनी, 
बरसोवा रोड, बबई । 

लक्ष्मंनारायण मिश्र - ज* १र्टड०३, बस्ती, आजमगढ़ ; शि* बी* 
ए+ रेड काशी विश्विः; सा० भतः अध्यक्ष : अ भा हि सा* सम्सेर 
हैदराबाद के अंतर्गत साहि" परि* एवं प्रातीय हिब्सा-सम्मे” बबई, '४३ में 
भारत रक्षा कानून के अंतर्गत आजमगढ़ जेल में बदी, केंद्रीय शिक्षा 
सचिवालय की ओर से महाराष्टू एवं गुजरात राज्य के प्रधान नगरों में 
एक मास का भाषण-कार्यक्रम, काशी ना० प्र० स* की ओर से आपके साठवें 
जन्म दिवस पर हीरकजयंती का आयोजन ६२; प्र* २४ में ; प्रका- 
अत्तज॑गत (कवि २७, सेनापति कर्ण ( अपूर्ण महा") ६१ नाटक 
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अशोक २६, संन्यासी ?३०, राक्षस का मंदिर ३१, मुक्ति का रहस्य '३२. 
राजयोग ३३६, सिंदूर की होनी “३३६, आधी रात !३६, गरुब्ध्वज ४५, 
नारद की वोगा ?४६, वत्सराज १५०, दशाव्वमेध १०, अशोकवन 
(एकां) !५०, कवि भारतेदु, चक्रव्यह, वितसता की लहरे, मृत्यु जय, वैशाली 
में बसंत, जगद॒गुहद, अपराजित, चित्रकूट, धरती का हृदय आदि २५ 
नाटक एव सात एकांको-झ्नग्रह ; वि. 'गॉधो-अभिनंदन-ग्रंथ/ की सभी 
अँगरेजी कत्रिताओं के अनुवादक, दिल्‍ली विश्व" में अनेक भाषण दिये, हिंदी 
समिति उद्प्र* से प्राय प्रतिवर्ष रचनाएँ पुरस्कृत; प० सम्मेलनमार्ग, प्रयाग । 

लक्मीनारायश लाल, डा०--जः ४ माच, २५, जलालपुर, बरती ; 
शि० एम- ए० हिंदी, पी-एच० डी० ५२ प्रयाग वि-बिद सा“ संस्था*-सचा* 
नाट्य केद्र 'स्कूल आफ ड्रैमेटिक आर्ट! प्रयाग ; प्रः !५२ में ; प्रका उप 
काले फूल का पौधा, बया का घोंसला और साँप, रूपजीवा, बडी चपा 
छोटी चंपा ; कहा* सूचे आँगन रस बरसे, नये स्वर नई रेखाएँ , 
नाट० अंधा कुआँ, सु दर रस, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, तीन आँखों 
वाली मछली, रातरानी, रक्तकमल; एकां* ताजमहल के ऑसू, पठत 
के पीछे, नाटक बहुरंगी ; वि० उ० प्र*० तथा भारत सरकार से अनेक 
बार पुरस्कृत ; बत* प्राध्यापक, हि वि*, सीः एम० पी० डिग्री कालेज, 
प्रयाग ; प* १७, तुलाराम का बाग, प्रयाग । 

लक्ष्मीनारशायणु शर्मा, 'मुकुर'--ज" ५ जनवरी, !२५, शि* बी- 
ए०; प्र० हर में , प्रकाः चुबन !५०, 'सुहृद! और उनका काव्य ५२, 
शंकर-विजय ५३, बिलाड और चूहां ५३, हिंदी व्याकरणसार ६०, 
शब्दछद-रसालकार ?६२ ; अप्र" जीवन, समय पंख पर (कवि"), ज्योति 
पख पर, आलिगन, हितोपदेश (अनु), कवि आरसी की काव्यकला 
(आलो०), मेरे प्रदत्त उनके उत्तर; हिंदी व्याकरण आदि नौ-दस पुस्तके ; 
पः प्रतिभा प्रेस, बरौनी, मुगेर । 

लच्मीनारायण शर्मा, 'हुपाण', 'कबि क्रेहरि---ज* १८८६, भिवानी; 
सा राजनीतिक आंदोलनों मे कई बार काराबास ; प्रका* शिशुपालवध 
एवं लगभग चालीस पुस्तकें ; पः प्रधानमंत्री, परशुराम जयंत्ती, सोतापुर । 

लद्गी नारायण, 'शोभन--ज" ५ अप्रैल, 'रेप्७ गुना; एम० ए० 
हिंदी ; प्र* ५८ में; प्रका" स्फुट कविताएँ ; वर्ते* अध्यक्ष हिवि, 
हा से- स्कूल गुल्न॒ प्‌ नई सडक, गुना । 
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लक्ष्यीमारायण श्रीवास्तक्--ज" २० दिसंबर, १३ ; शिर बी5 ए 
शै० एड०, विशेषज्ञ वनियादी शिक्षा, ए० वी- टी: सी० , सला० सहायक शिला 
कमिइमर, भारत स्कॉउट्स एवं गाइडस राज ; प्र 3० में; प्रको« 
बनियादी शिक्षा रूपक, बालागभीद, बालसरल रामायण, बाजसर 
महाभारत (तीन भाग) तथा ऑऐेडी में दो पुस्तकों , अप्रः तीन-बार पुम्तके 
प+ उपतिरीक्षक, शिक्षणालय, करौली । 

लाइमीनारायश, चुधाश', छ०--ज* १४ दिसंवर, १८०६, छपसपुर 
पूरणििया ; शिः पूणिया, भागलप्र; एमण्ए हिंरी (३४ काशी विवि, 
डी० लिट- (सम्माना्थ) ६२ भागलपुर वि वि० ; सा« संद- * विहार विधान 
सभा ४६ से, भूतः प्रधानमंत्री " कांग्रेसदल बिहार विधानसभा ४८, 
भूतः अध्यक्ष: : पूणिया जिला बोडे, बिहार प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी, 
आलोचना गोष्ठी, हीरकजयंती काशी ना प्र सभा ५४, पूणिया कला 
भवन ५५ एवं ११वाँ वाषिकोत्सव ब्रिहार राष्ट्रभाषा परि* ६२; भूल» 
सभा. रपेवाँ एवं २६वाँ अधिवेशन बिहार हिसार सम्में", भूत प्राचार्य 
हिंद्दी विद्यापीठ देवघर !३५- ३८, हिंदी विश्वकोश के परामशंदाता, "४८ 
में बिहार राष्ट्रभाषा परि" की परिकल्पना तथा विहार विधावसभा 
में एक विधेयक द्वारा स्था", राजनैतिक आंदोलनों में सक्तिय भाग तथा 
दो बार कारावास, भतः संपा» 'साहित्य (बिहार हिन्सा: सम्में)), मा 
अवंतिका' (पटना) ५३-४६, कांग्रेस अभिनज्नान (अः भा: राष्ट्रीय कांग्रेस 
कमेटी के रेछवे अधिवेशन पर), दविंदी साहित्य का बृहत इतिहास के 
आलोः भाग के संपा« ; प्रका: अआतृप्रेम २७, रस-रंग, गुलाब की कलियाँ 
(कहा), वियोग (गद्यकाव्य), काव्य में अभिव्यंजनाचाद, जीवन के तत्व 
तथा काव्य के सिर्धात (समीक्षा) ; अग्र- चार लेख-संग्रह; ५० (१| 
रूपसपुर, पूर्णिया । (२) अध्यक्ष विधानसभा, सचिवालय, पटना । 

लद्मीनिधि चतुर्वेदी--ज< १र्ट०३ ; शि० मैनपुरी, एम० ए० हिंदी 
सार्रत्त, शास्त्री वाराणसी; आनस इन हिंदी! पजाब, कविरत्न इंदौर, 
(जगन्नाथप्रसाद शुक्ल पदक प्राप्त)। सा- सम्से* प्रयाग की ओर से ढाई वर्ष 
तक सद्रास में हिंदी-प्रचार-कार्य किया, भूत* प्राध्यापक : मधुसूदन विद्यालय 
इंटर कालेज एवं आजकल उपप्राचाये; भूत> सहसंपा खिलौना! प्रयाग; 
प्रका* सपा: : महाकवि देव का भावविलास, महाकवि केशव की कविप्रिया: 
भह्कवि केशव की रसिकप्रिया, बिहारी-सतसई, रहीम-रत्नावली, वुन्द- 
संतसई, नंददास-रत्नावली, रहिमन-नीतिदोह्ावली. प्रियप्रयास की टीका 


( इेड५ ) 


तथा सभालोचता, भसपण-शिवाबाबती, बज-माधरीसार-टीका-समीक्षा; 
मौलिक * रमेशचंद्रदत, स्वामी विवेकानंद, भारतेंद हरिष्चंद्र, जगदीश 
चंद्र बोस, भगवान रामचंद्र, महाराज पृथ्वीराज, नल-दमयंती, सत्यवान- 
मा्वित्री, हिंदी व्याकरण और रचना ६ नीन भाग ), अंतिम परिणाम, 
विशारद प्रव्नोतरी, सोने का बाला (उप५, अनु०);वालो० : भेसा सिह (कबि-), 
फुर-फुर-फुर (कहा>), रसगुल्ला, समोसा; अप्र'पोमनाव : उनका व्यक्तित्व 
तथा काव्य; पर उपयाचार्थ, मधुसूदनविद्यालय इंटर कालेज, सुलतानपुर । 

लक्याग्रसाद मिश्र, 'कविनहृदय--ज< १२ जनवरी, “१३; शिवएमगएर 
बी एड० सागर विर्ववः; प्र* ३७ में ; प्रका> गढ़पेरा; अप्र० सधार के 
पथ पर (उपः), खंडित प्रतिमा कहा), जीवनदीप (कवि-), विश्वचट 
(निबंध), पदच्चकेयामंजरी (बालो“), प० शक्रवारी टौरी, सागर । 

लच्माग्रमाद मिस्त्री, एव/--जन 9 अक्टूबर, १८८७, शि० साहि"० 
धुरीण अयोध्या, कविरत्न; जा* अँगरेजी, बँगला, गुजराता एवं गरुमखी 
सा० संद० * हिंदी लेखक संघ प्रयाग, अन्याः कांग्रेस कोशन प्रात, प्र» १२ में 
प्रका: बधुवियोग, श्रीरेवामाहात्म्य, स्तुतिप्रबध, प्रमशत्तक, गऊ-पुकार, 
इष्टांतमाला, प्रभाती-संग्रह, प्रेम-प्रबंध, लावनी और चौदह रतन, काल का 
चक्र, राजकुमारी ऊषा ( सभी “१४-२० तक मुद्रित ), बास्तुकार क्षत्रिय- 
वंश-दिवाकर, श्रीगाँधी-अद्धाजलि, महिला-गायन- फाग-संग्रह, हरिराम 
संग्रह ( ४८-५१ तक मूद्रित ) ; अप्र" साहित्य-पुणिमा, आलोचनाहादशी 
कोकिला, लावतो-लक्ष्मी-विलास- 'साहित्यकारों के संस्मरण, पद्चप्रबंध, 
सफलता-रहस्य, लोकगीताजलि, केशव, महाकवि पदु्भाकर, साहित्य- 
टिका, मेरी गयान्यात्रा, साहित्यिक हास-विलाम् ; वि अनेक सफुट 
पुरस्कार एवं प्रशंसापत्र प्राप्त; प० रमा-निवास, हटा, दमोह । 

लक्माशंकर तिवेदी--ज” १ दिसंबर, '६र्क ; शि० संस्कृतमध्यमा, 
सा'रत्त, एल" टीः , सा० सद० : साहि* सभा सोहाव, अध्यक्ष : अंतर्भामीण 
सुहृदय साहि: गोप्ठी बलिया, प्रचारमंत्री : हिंदी प्र सभा० बलिया, अन्भा« 
भोजपुरी सम्में* बक्सर, व्यस्थापंक स्थानीय छात्रपुस्तकालय, व्यक्त्गित 
सत्याग्रह ३८-४० में छह मास का कारावास, ४२ के आदोलन में तीन 
चंध का क्रावास, संयोजक: गड हाशहीद स्मारक, सहसंपा: 'विहान! #लिया, 
अनेक पत्रों के संवाददाता; प्र ?५७ में ; प्रका* मधरिमा, सोने की आँधी 
आकाश-पाताल, घरातल, कुसुम (यंत्रस्थ); अप्रः दो पुस्तके; प* प्राध्यापक, 
थी अन्नराय चौधरी उन्माववि-, चौरा, बलिया । 
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लक्ष्यशैकर, दर्धीचौ--ज पे६ सितंबर, 3३% शि० बी० काम ; 
साः भारतेंदु समिति कोटा में काये; प्र* ६० में; प्रकरा+ स्फुट; अन्न दो संग्रह; 
त्रि० हाड़ौती लोकभाषा में भी लिखते हैं ; वर्तः प्राध्यापक, राजकीय उच्चतर 
माध्यमिक शाला, बंदी ; पः् सोत्यापाडा, बे दी । 

लक्ष्मीशंकर मि £ पनेश॑क--ज" १ सितंबर, पै८। भगवंतनगर, 
हरदोई; शि० एम ए० डिदी, साब्रत्तन: सा* हिंदी सेवा संघ, शतदल तथा 
अवध साहिः परिः में सक्रिय सहयोग ; प्र* “५२ में ; प्रका: सिद्धार्थ का 
गुह्ट-स्याग (खंड*) » शतंदल (काव्यः)। अप एक गीत एवं एक निबंध-संग्रह; 
वि 'शत्तदलां पर उप्र सरकार द्वारा २००) का प्रस्कार ४३ में प्राप्त, 
लखतऊ विशवि> की पी-एच- डी० उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; 
प० प्राध्यापक, हि्वि०्, कान्यक्रुब्ज डिग्री कालेज, लखनऊ । 

लच्मासायर वाप्एय, डा०--ज5 १५ नवंबर, १४ ; शि० एम5 ए०, 
डी. फिलन, डी* लिटः प्रयाग विवि" , सा* सद० : कार्यक्रारिणी उन्प्र* 
हिस्साव्सम्मेग, साहिनम॑त्री एवं कोषाध्यक्ष : भाण हिंदी परि०, कोषाध्यक्ष : 
प्रयाग विवि" युनियन, सीमांत रक्षान्सहायता-समित्ति प्रयाग विव्वि*, 
अध्यक्ष : बोर्ड आफ स्टटीज” एवं 'हझायम4 जूबिली छात्रावास, सभा० : 
बुन्देलखड हिंदी परि* की साहि? परि- ?१५६, अभ्मा: दि सान्सम्मे- द्वारा 
संचालित साहिः विद्यालय के ग्रत १४ वर्षो' से प्रधानाचार्य ; प्र ४१ में : 
प्रका' आधुनिक हिंदी साहित्य (१८५०-१८००) '४१, (तृतीयसंस्करण) ५४, 
फोट विलियम कालेज '४७,भारतेंदु की विचारधारा '४८,साहित्य्नचितन '४८, 
भारतीय वाइमय (दो भाग) ५१, भारतेदु हरिक्वद्र १५१, हिंदी साहित्य का 
इतिहास “५२, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका [१७५७-१८४७) १५२, 
हिन्दुई साहित्य का इतिहास (अनुण), भारत-दुर्देशा !१३, चंद्रावली नाटिका 
५४३, निबध-नवतीत !५७, प्राचीन हिंदी पत्र-संग्रह ५८, भारतीय आर्य भाषा 
(अनु) “६२, उन्नीसवी शताब्दी "३३, हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास के 
तीन अध्याय, जनमडल काशी द्वारा प्रकाशित 'साहित्य-कोश' के दोनो 
खडों में इतिहास, आलोचना तग्मा प्रेमचंद, सुदर्शन आदि पर टिप्पणियाँ; अप्र- 
शोध-निबंधों के दो संग्रह; वि० 'भारतेंदु हरिवंद्र! पर उन्प्र० सरकार से 
१०००) का पुरस्कार श्राप्र, 'पश्चिमी आलोचताशास्त्र एवं प्रेमचंद” पर 
लेखन-रत ; प* प्राध्यापक, हिनवि०, विव्विः, प्रयाग | 

ललन शंडेय--जः १४5०६, दौलतगंज, छपरा ; शि० मध्यमा, 
साहित्याचार्य, पुराणाचार्य, साहित्यालंकार देवघर ; सा* भुतः प्रधानमंत्री 


( वे४७ ) 


ब्रिद्वार प्रांतीय संस्कृत साहिससम्मे-, विहारराज्य सनातनवर्म प्रतिनिधिसभा, 
भूत" मंत्री : विनोदपरिण्, विहार प्रांतीय विद्रतूपवरि-, बिहार प्रांतीय देवभाषा 
परिन्‍; भूत कोपाध्यक्ष बिहास्राज्य श्रमजीवी पश्चकारसंच, मूत प्रधानाध्या- 
पक : यादव क्षत्रिय हाई सकल खोद्ाईबग सारत, श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद 
भवत पटना के पंचांग, भा" किशोर! एवं दें» 'कआयाोबत! के संपादकीय 
विभाग में कार्य किया; प्रका« शक्षीक्षण और सत्यभामा, गगास्तात-्महिंमा 
अप्र* दो लेख-संग्रह; वि० अनेक अभिनेदन-अंथों में शोधपूर्ण निबंध संकलित 
चत* प्रधान प्रफ संशोधक, दे" 'आर्णवतत, पटना , पर दुजरा, पटना १॥ 

लालित किशोर सिन्‍्ह्ा-जन १ जनवरी, ३४; शि* बी एश ; 
सा> संस्था" : रूप और रस, पटना ; प्रका” स्फुट कहानियाँ, निबंध एवं 
नाटक ; अप्र- आजादी की वर्षगांठ ; प* रेतुका, आलमगंज, पटना । 

ललितकुमार युत्रजीं , छ०--ज* श्८ नवंबर, १४०६, प्रयाग ; 
शि* बी* एस-सीः आनसे प्रधाग विववि-, बी एड*० रंगून चिग्वि,, एम*्ए 
अंग्रेजी, आगरा विवि" पी-एच- डी लखनऊ विवि०्, ५६ में फुलब्राइट 
फेनोशिप प्राप्त कर इईग्लेड और अमेरिका में अध्ययन, 'सर्टीफिकेट इन 
इंटरनेशनल एजुकेशन ६ हारवर्ड ) तथा 'सर्टीफिकेट इस एजकरेशनल 
मेजरमेट वाशिंगटन) प्राप्त ; सा» भूत मंत्री प्रचार व्श्वाग उन्प्र* 
माध्यमिक शिक्षकसंघ (४२, 'टीवसे देनिंग सेक्शन आल इंडिया फेंडरेशन 
आफ एजकेशनल ऐसोसिएशन' गत ६ वर्ष तक, ५८ तथा ६० 
में यनेस्क्रों के प्रतिलिधि बतकर 'क्रासः कह्चरन रिसर्च इन चाइल्ड 
साइकोलोजी' में कार्य करने के लिए बेकाक गए तथा आजकल शथनेंस्कों के 
विशेषज्ञ रूप में ( मैधाडालोजी 7क्सपट ) ब्राजील गए हैँ बत* प्राध्यापक 
शिक्षाविभाग, लखनऊ विय्वि-्, भर्वे-संपानग मा" एजुकेशन! ; प्र* ४३ में : 
प्रका० इतिहास के पूर्व, आविष्कारों की कहानी, तुलनात्मक शिक्षा- 
व्यवस्था, शिक्षा' मनोविज्ञान की रूपरेखा, शिक्षालय मनोविज्ञान में संख्या 
शास्त्र सिहलेखक) तथा अॉँग्रेजी में सात पुस्तकें; अप्र* चार ग्रन्थ ; 
पृ० अविकाप्रसाद लेन, शिवाजी मार्ग, लखनऊ । 

नलितमोहन अ्रवस्वा--जन रर्ट जुलाई, (२३ अकबरपुर, कानपुर ; 
शि एम> ए* हिंदी तथा अर्थशास्त्र, आगरा विवि: एल- टी०, शोधछात्र; 
सा० सद० ' स्टेंश सेक्रेटेरियट उत्प्र> 'पीस कौंसिल', य«प्र- 'सेकेंडरी स्कूल 
टीचर्स ऐसोसिएशन', 'नेशनल कौसिल', इंडियन राइटसे कमेटी फार ऐफ्रो 
एशियन सालिडेरिंटी', इंडियन राइट्स प्रिपेयरेटरी कमेटी फार वल्ड 


सजप्ुक पा आप... शीत 


( इरे४८ ) 


कांग्रेस फार पीस ऐंड डिसआर्मामेंट, जनपद साहि" सम्में-, कार्यकारिणी 
समिति, भारत एकाउद्स ऐंड गाइड्स, कानपुर, सभा  प्रोग्रेसिव 
राइटसे एसोसिएशन! कानपुर, यूथ कह्चरल सोसाइटी कानपुर, मत्री . 
चेतना कानपुर, सहमंत्री इंडियन पीपुल्स वियेद्धकेल ऐसोसिएशन' 
उः्प्र- भूत> संयोजक नीहारिका, धूत> सह-संपार दें" 'वीरभारता कानपुर, 
साप्ता" 'जनयुग' लखनऊ; प्र. '४२ में , प्रका" आज के क्ति (आलो०). 
भोर का राही (कहा-), अधजला सिगार (कहा) विविधा (निबंध), 
ग्राम्थ अर्थशास्त्र १६, संट्रा और साहित्य, हिंदी साहित्य में भ्रष्टाचार 
आत्मप्रचार और आत्मविज्ञापन ; वर्त* अध्यक्ष हिनवि, बी एन० एस० डी० 
कालेज, कानपुर , पर ३६/१७, राममीहन का हाता, कानपुर । 

ललितावरण योस्वाग्रा--ज० १८०७, वृन्दावन ; शि*० नो ए* 'रर्द, 
एल-एल*» बी० कानपुर ; सा संस्था" वेणु-प्रकाशन; प्र २४५ में , प्रका० 
गवनोद्धारताटिका २५, श्रीहितहरिवश गोस्वामी : संप्रदाय और साहित्य 
४७, सपा: रसिक अनन्य-माल, हितचतुराणी और फुटदकर वाणी ; अ५9० 
दो एकाकी एवं एक लेख-संग्रह ; 'श्रीहित हरिवश गोस्वामी : संप्रदाय 
और साहित्य! उ० प्र शासन द्वारा पुरस्कृत, 'राधावल्लभीय साहित्य” विषय 
पर शोधकार्य-रत ; १५० बडवाला मोहल्ला, वृन्दावन । 


ललितेश्वर का, छा ०--ज० १५ सितंबर, !२६, कलिगाँव, दरभगा ; 
शि० बी* ए* आने ५० पटना विव्विन्‍, एम* ए* (प्रथम, प्रथम) 'ए२ 
एवं पी-एच० डी० '५५ लखनऊ विवि" ; सा« २ अगस्त ५६ से रामकृष्ण 
महाविद्यालय में हिंदी-प्राध्यापक ; प्र" '५४ से ; प्रका* साहेब रामदास की 
पदावली १५, लक्ष्मीनाथ की पदावली '५७, मैथिली का क्ृष्णकाब्य * एक 
अध्ययन (शोधग्रंथ) ६३; अंग्र- कबीदवर चंदा झा, कवीइ्वर लदाझा 
(मैथिली), लक्ष्मीनिवास ग्रन्थावली (दो भाग), साहेबराम वचनावली एवं 
दो आलो० लेख-संग्रह ; वि. मिथिला के सत् कंबियो” पर डी० लिट* के 
लिए शोधकार्य-रत ; प* रामक्ृष्ण महाविद्यालय, मधुबनी, दरभगा । 


ललितेश्वर मल्लिक-ज० २० अगरत, ५र्द०८ ; शि० बी० एस-सीं० 
7३० भागलपुर, बी० ए०; सा० संद० : जिला कांग्रेस कमेटी एवं कार्यसमिति, 
अध्यक्ष : सहरसा जिला पंचायत परि*, मारत सेवकसमाज सहर५ा, जिला 
कोसी-निर्माणसमिति आदि; उपाध्यक्ष : सहरसा जिला हिंश्साःसम्मे", सहरसा 
जिला मेथिली साहि० परि« - प्रका कौँके '४४८ पमली (कहा-) ५२ कोसी 


( इृष्र्ठ ) 


५३, संप्त-कोमी ६१, कोसी लोकगीत “६१. डायन (मैथिली उप०) $ अंप्र० 
कोसी मावव (उप०), कोसी गीतांजलि (गद्यकाब्य) ; प० बड़गाँव, सहरसा ! 

लल्लचअमाद व्यास--ज* ३३ ; शि० एम० ए० हिंदी. बी काम* , 
सा* भूतव्सहुसंपा- दें+ स्वतेत्रभारत' लखनऊ ५६, भूतः संपा० दै० तरुण- 
भारत' लखनऊ ६५१, संपा- मा ज्ञानभारती लखनऊ 'धरए से ; प्र० ५२ 
में ; प्रका० लगभग ५०० लेख एवं कहानियाँ ; प आयनगर, लखनऊ ! 

लाखनमिह् यदीरिया, शै जे द्रः--ज* ३ अग्रत्त, २८. बशौैली, इटावा; 
शि० साहित्यालकार ५५, इंटर ६० मेनपुरी ; सा० भूतः व्यवस्थापक : 
आस्था! मैनपुरी, पजाव हिंदी आंदोलन में छह मास का कारावास ; प्रकाः 
स्फुट ; अप्र० माटी और मुृकतक (कवि>) एवं दो संग्रह; ५० प्राध्यापक, 
प्रेम पाठशाला, भोजपुर!, मेनपुरी । 

ल्ालचंद्र, 'पलज' -+ज० २ जुलाई, हे४ ; शि० एम० ए+ ६१, एल० 
दी० ; प्र० ५४ में ; ( करा* स्फुट गीस एवं लेख , थिः 'याये अनभाये स्वर 
एक कब्रि; प* प्राध्यापक हिंप्विण्, श्रीवर्णजिन इंटरकालेज, ललितपुर । 

लालजीरा गम शुक्क--ज० १७ अप्रैल, पर5०७, बाचावानी, होशंगाबाद 
शि० एम ए० दर्शनशास्त्र '३१, वी० टी- काशी विप्विः ( सभी परीक्षाओं 
में प्रथम श्रेणी एवं बिरला छात्रवृत्ति प्राप्त ); सा संस्था- काशी 
भनोविज्ञानशाला १५१, भतग्फेली : 'इण्डियत इंस्टीट्यूट आफ फिलासफी' 
महात्मा गाँधी के असहयोग आंदोलन में पाँच वर्ष तक काय ; प्रका: बाल- 
मनोविज्ञान ४०, एलीमेंट्स आफ एजुकेशनल साइकोलाजी' ( अँगरेजी ) 
१9१, बालमनोविकास '४३, सरलमनोविश्ञान (४७५, नवीन सनोविज्ञान '४५, 
शिक्षामनोविज्ञान तथा नवीन मनोविज्ञान और शिक्षा !४६, नीतिशास्त्र '४७, 
मानसिक चिकित्सा ४८, बालशिक्षण ४८, मानसिक आरोग्य १५०, समाज 
विकास “५९, आधुनिक मनोविज्ञान (५२, मनोविज्ञान और जीवन '५३, 
मनोविज्ञन और आरोग्य ५७, नई मानसिक चिकित्सा ' ५८, मनौवैज्ञनिक 
खितन ?६१ ; अप्र* मनोविज्ञान-्संबंधी दो हिंदी एवं तीन अँग्रेजी पुस्तकें; 
कि* मानसिक चिकित्सा! तथा नीतिशास्त्र' पर ऊन्प्रः सरकार से एवं 
'बालमनोविज्ञान' तथा मनोविज्ञान और जीवन! पर काशी नाप्प्रथ्सर से 
बिरला पुरस्कार प्राप्त; वर्ते5 प्राध्यापक, ठीचर्स टेनिग कालेज, काशी विपवि-; 
प- ६१२१ डी-, सिद्धिगिरि बाग, वाराणसी । 

लालताप्रसाद सक्‍तेना, डा०--ज" मे जनवरी, २४ ; शिण बिसचाँ, 
ओयन, एम- ए (प्रथम), पी-एच० डी" लखनऊ वि-बि- - प्रका हिंदी काव्य 


स्व का ब्ध्प्क्क्ज 
तक बना प्रगान डंडा मा 


( ३५० ) 


में मानव तथा श्रक्ृति !६२ ; क्षप्र-० नाटककार प्रसाद और उनका ऋंद्रशुप्त, 
प्रयोगवाद और उसका भविष्य, साहि यिक सिंध, भाषा विज्ञान और 
हिंदी ; वि* पहिंद्ी महाकाव्यों में मनोवेश्ञातिक तत्व विषय पर डी- लिट* 
के लिए शोधकार्य-रत ; वर्त० प्राध्यापक हिंदी सस्‍्मातकोत्तर विभाग, राज- 
वि विः, जयपुर ; प० बी-/१८२ ७, मगलमार्ग, वापूनगर, जयपुर । 
लालबह्ादुर हिह, 'वौह्मान'--सा> भूत> यंपा> मा० 'दीर्धाय' एव 
मा? 'हूप! ; प्रका: दो पस्तकें ; अप्र* चिकित्सा-संबंधी दस-ग्यारह पृश्तके; 
प+ जनता क्लिनिक,, १६ बी ।१४ प्यारेलाल रोड, देवमगर, नई दिल्‍ली । 
लालपिह बानी--जण १६, बहुर, फीरोजपुर , शि: हमसे» ए: 
राजनीतिशास्त्र तथा पंजाबी ; सा+ सद* : कार्यकारिणी [सेनेट) एवं सिंडीकेट 
पंजाब वि विः पटियाला, पंजाबी भाषा उपसप्तिति शव पंचनदीय 
संस्क्रत साहि० सम्मे० ; उपप्रधान : केंद्रीय लिखारी सभा, पंजाबी समीक्षा 
ब्रोड, पंजाबी साहिः अकेडमी एवं पंजाबी लेखकमभा ; मंत्री शिरोमणी 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, भूत्त- उपप्राचार्य : सिख मिशिनरी कालेज अमृतसर, 
पटियाला राज्य में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पंजाबी अनुभाग के सहायक 
विशेषाधिकारी ; प्रका* साव्रदाधिक एकता '१५, पजाब का इतिहास ५६, 
सामाजिक शिक्षा, नागरिकता तथा चार पुस्तकें पंजाबी में एवं दो पुस्तकें 
अँगरेजी में ; ए महानिदेशक, पंजाब भाषा विभाग, पटियाला । 
लॉलाघर शर्मा, प्रवेतीय/--ज० ५ सितंबर, '२१ ; शि« शास्त्री काशी ; 
सा+ !३४ से काँग्रेस के सक्रिय कायकर्त्ता, ४० में फरखाबाद में २३ मास का 
कारावास, ४२ के आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको वंदी बनाने के 
लिए ४०००) का पुरस्कार घोषित किया गया तथा!४५ तक नैनी सेटुल 
जेल में नजरबद, दे” 'संसार' वाराणसी के संपादकीय विभाग में सहसंपा* 
एवं समाचार-संपा" के पद पर कार्य ४६-५०, भूतः संपाः साप्ता 
नयाभारता' लखनऊ ?५० एवं 'उन प्र*« पंचायती राज्य' ५३ : प्रकाः 
संयुक्त राष्ट्संव, हमारी खाद्य-समस्था, अहिसा (संपा*) तथा लगभग ३० 
स्कुट निबंध ; बरतें: महायक सूचना निदेशक उ> प्रः सरकार, लखनऊ ; 
पन भद्लोक, २१४ राजेंद्रगगर, लखनऊ। 
लोकमान्य द्विवेदी पिलाकारी--ज- १८०४, रामपुरा, सागर ; शि' 
प्रयाग, इंटर ; सा* मूतः संपा: 'भृगु' दो बे तक, 'प्रेमा' का श्ंगाररस अंक 
है? ; श्र० ३० में ; प्रका* वीरज्योति (नाट०) '३६, दुलारे-दोहावली को 
पूमिका* ३४, बविहारी-दर्शन ३६ : हिंदी व्याकरण कौमृदी ; अग्रः मध्य 


( ३५१ ) 


प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, विश्वकृबि तुलसीदास, हरदौल नाटक, 
बुन्देली भाषा का उदमत्र और विकास तथा आलोण निबंध ; वि* 'विहारी- 
देशन' पर चक्रेश्वर पुरस्कार प्राप्स एवं ओरछा नरेश से २०००) प्राप्त 
विदवकवि तलसीदास' पर ओरछा-नरेश से ५०००) का पुरत्कार 
प्राप्त , वत- सागर त्रि बि> के अंतर्गत हि. वि में बुदेलखडी भाषा पर 
कार्य कर रहे हैं ; प० हि वि३, विर्वण सागर । 

वृंशीपर मिश्र -ज- २ जनवरी, १र्ट०२; शिव एमर ए०, एल-एलः 
बी5, साररत्य ; सा* भूतर सद : विधान परि" दिलली, उ० प्र" लेजिस्लेटिव 
अमेंबली, भा संविधान के एक हस्ताक्षरकत्ती, सद० : विधानसभा लखनऊ, 
भूत मंत्री, प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष उ> श्र" कांग्रेस कमेंटी भूत अध्यक्ष 
नगरपालिका लखीमपुर, अध्यक्ष : उ> प्र* किसानर्सघ, जिला किसानसंघ, 
जिला काँग्रेस कमेटी एवं याधी विधालय ; र२र्छ वर्षों सक कांग्रेस में काय 
एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में आठ बार काराबास, भूतन्संपा* 'लोकमत' एवं 
साप्ता' 'जनसेवक' (लखीसपुर) ; प्रका* गणित-चमत्कार, सुगृहिणी, हुक्‍्का 
हुवा, अजब देश, आओ नंगे रहें, हूँसे-हँसाएँ , चत« एम एलर ए०; १० 
(१) १४८, राजेंद्रममर, लखनऊ। (२) लखीमपुर, खीरी । 

वचनदेव कुमार, 2०--ज< १ जनवरी, 'रे४, मुनिअधा, मुंगेर ; 
शिः बी- ए* आनर्स !५३ भागलपुर, एम० ए० हिंदी /५६, पी-एच- डी /६२ 
पटना वि० वि: ; प्र* ५६ में ; प्रका० आगत-अनाग्रत (कवि०) ४८, ईहामृग 
६२ ; अप्र० ओ अजन्मा धुनो कवि"), रेखाएँ बोलती हैं (कहा“), चितन 
के धागे (आलो० निबंध), दो आरजू में कट गये दो इंतजार में (उप), तुलसी 
के भकत्यात्मक गीत * विशेषतः विनयपत्रिका (शोधप्रबंध) ; अप्र" दो लेख- 
कविता-संग्रह , प* प्राध्यापक, हिः वि०, पठना कालेज, पटता । 

बप्तेतनारायण व्यास, ऋतुराज, आ०-ज० १६; शि० एम बी* 
बी: एस० ; सा* भूत» प्राध्यापक, मेडिकल कालेज आगरा ; प्र* ३६ में 
प्रका« स्फूट गीत; अप्र० बसुन्धरा, अनुराधा; प० बसंत क्लीनिक, ललितपुर । 

वागीशरप्रसाद सिंह--ज० (र्ट०्८ ; शि० बीए ए* भागलपुर ; भ्र० 
"६१ में; प्रका* कल्पना (कवि) ६१ अप्र० कब्रि- ; जवानी, विलबित मंजरी 
एवं दो कहा* संक* ; पन बंगरहटा; दरभंगा । 

बागीश्वर विद्यालंदार--ज" १५ जूते, पैसर्द६ई; शिः विधालकार 
१र्द गुष्कां विवे, साहित्याचाये '२र्द काशी, एस एर !५२ आगरा विश्वि* 
सा« भूत अध्यक्ष हि: वि तथा पुस्तकालय एवं रजिस्ट्रार गरुल्काँ-विर्धवे" 


ञः में फल. इसी आढ्े! शीत र्् 


( शे४२ ) 


२००४ तक ; प्र २० में ; प्रका० कुंदमाला नाटक (संस्कृत का हिंदी अन') 
३०, नीराजना (क्वि०) ३७, शकुतला (कालिदास का हिंदी अनु") ६१, 
कालिदास और उनकी कला, संस्क्रृत की कई पाठ्य पुरतके ; अप्र० कविताओं 
एवं लेखों के चार संग्रह; दिंः स्‍्फुट प्रस्कार प्राप्त ; प० १०५, राजा 
अग्रसेन की गली, सीताराम बाजार, दिल्‍ली । 

वामदेव तेलैग, राजगुरू--ज० १र्ट०७ ; शि० मैटिक, हिंदी विशारद, 
चित्रकलारत्न ; सा साहिम्मंत्री बीरेद्र केशव साहित्य परि* टीकमगढ़ ; 
प्र /३३ में ; प्रका* बुन्देलखड के तैलंगकवि “३३, बुन्देनखंड की चित्रकला 
!४१, शतरंग-विनोद '४२, ओरछा के शिकारी ४७, जगद्गुरु वल्लभाचार्य 
जी और ओरछा का द्वितीय कनकाभिषेक '४५, ब॒न्देलखडी चित्रकल! पर 
मुगल चित्रकला का प्रभाग (८ ;प- भट्टजी की वगीची, हनुमानधाटी, 
पुलिस चौकी के पास, सिंघे की छावनी, लश्कर । 

वाल्मीकि ऋषीश्वर--ज० रे जुलाई, २७; शि८ एम० ए* हिंदी 
तथा अर्थशास्त्र ; साः प्रताप, 'नवयुवक' एवं बालसेवा” के संपादन में 
दयाम चाचा' नाम से सहयोग प्र* ४५ मे ; प्रका" स्फुट कहानियाँ, 
कविताएँ आदि अप्र5 कौन (काव्य) ; वि 'कृष्ण-कथा का स्वरूप : हिंदी 
काब्य के परिवेश में' विषय पर शोधकार्य ; प“ अध्यक्ष हिंवि० वर्णी 
कालेज, ललितपुर, ज्ाँसी । 

वाल्मीकि जिपाठी--जन २४ जुलाई, 7३४; शि० बीए, एल* टी. 
कानपुर ; प्र" '४र्ट में; प्रकाः ऐतिहासिक उप" : जहाँदारशाह !५र्ट, विकलाग 
६० प्रजाश्रिय प्रजेश ६१, ईडर का राजकुमार '३६२, उपेक्षिता (सामा० 
उप) ६०, शिक्षालय संगठन के सिद्धांत (६० , अप्र* स्फुट रचनाओं के दो 
सग्रह एवं दो उप* ; प* १०४/०/२१५, रामबाग, कानपुर । 

वासुदेव उपाध्याय, डा०--ज १३ ; शिल एम ए०, पी-एच० डी 
काशी विर्भव० ; सा» सद० : स्थायी समिति सम्में* प्रयाग, 'बिहार रिसर्च 
सोसाइटी" पटना, संस्कृत संजीवन समाज पटना; भूत> सभा" : इतिहास 
खंड समेम्लन प्रयाग ; प्र* 'इ८ में , प्रका: गुप्तसाभ्राज्य का इतिहास '२ 
भाग) रे८, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, “भारतीय गौरव, पुर्वम्ध्य 
कालीन भारत, भारतीय सिबके, भारत के प्राचीन ग्राम, . प्राचीन भारतीय 
अभिलेखों का अध्ययन तथा अँग्रेजी में एक पुस्तक ; अप्र. अनेक ऐति० लेखों 
के चार संग्रह ; वत्त> प्राध्यापक, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग, 
पटना बि० बि० ; प*् राजेंद्र नगर, पटवा--४ । 


[ रेपरे ) 


बातुदे व योखामौ--ज० १८ अप्रैल, “१४, दतिया ; शि« इंटर कामर्स 
प्रका- भक्तकवि व्यास जी (शोधग्रन्य), हरिराम व्यास, उडते छीटे (हास्य 
कविः), वृद्धि के ठेकेदार (निबंध), विद्रोही कानपुर (राजामरदानसिंह की 
जीवनी), केनोपनिषद (हिंदी पद्मानुवाद), बुद्धदेव (खंड), त्रिबेणी के 
संगम पर (कवि०), करीलकुज, दशमिक वेतनतालिका, आदश् व्याज 
गणक, जातक कहानियाँ (सहलेखक), उठो वीर संतान ६२ तथा अंगरेजी 
में दो पुस्तकें ; वि? उ« प्र. शासन से उड्ते छीटे! तथा “बुद्धि के ठेकदार'*, 
विध्यप्रदेश शासन से 'भक्तकवि व्यास जी', “बद्धि के ठेकेदार”, “विद्रोही 
कानपुर! तथा राज: सरकार से 'बुद्धदेव” पुरस्कृत , व: सुपरिटंडट 
एकाउटेंट जवरल कार्यालय, मोतीमहल, ग्वालियर ; प क्रुजनपुरा, दतिया । 

वापदेव नंदन अस्ताइ--ज- २ मार्च, 7२५; शि० बी०ए० आनसे १४५ बी० 
एन» कालेज पटना, एम* ए० हिंदी ४७, पी-एच- डी- ६१ पटना वि* वि० , 
सा* भूत" सभा० हिन्सा: सम्मे” पटना ४४-४७ एवं संगम' ४र्ट५० 
भूतव्संपान माः चाँदनी' !४७-/४८ एवं मा? 'जनता की आवाज” !५२- ५३ 
प्र० ४४ में ; प्रका" यशोधरा : एक समीक्षा ४८, ऐतिहासिक कहानियाँ 
'४र्ट, सत्य हरिइ्चन्द्र की टीका १०, हुकार-समीक्षा ५१, पंत की काव्य 
चेतना में गुजन! /५१, विचार और निष्कर्ष “५२, हिंदी कहाती और 
कहानीकार ५३, आधनिक हिंदी व्याकरण और रचना ५५, सोहराब और 
रुस्तम (अनु मैथ्यू आनेल्ड ५४), 'हैपीलन' (अनु*) १५४, अजलिका (संपा०) 
अप्र भारतेदु यूग का नाट्य साहित्य और रगमच (शोधग्रंथ) एवं आलो० 
लेखों के चार संग्रह ; प* अध्यक्ष हि बि०, गया कालेज, गया । 

वासुदेव शरण अयवाल, छा/०--ज० १८०४ ; शि० एम० ए%, पी*-एच« 
डी०, डों० लिट* ; सा+ भृतः संग्रहाध्यक्ष * मथुरापुरातत्व संग्रहालय “२१-३८, 
लखनऊ 'प्रांविशियल म्यूजियम” ४०-४५, नई दिल्‍ली 'सेटुल एशियन 
एंटिक्विटीज म्यूजियम” ४६-५१, प्राध्यापक कला एवं स्थापत्य विभाग 
काशी विःवि० ५१ से ; प्रका* उरुज्योति, एृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, मातृभूमि 
कला और संस्कृति, वेदविद्या, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, हर्ष चरित 
सास्कृतिक अध्ययन, कादंबरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन, जायसी-कृत 
पदु्मावत की संजीवनी टीका, मेघदूत, दिव्यावदान, मारकडेय पराण : एक 
सास्क्ृतिक अध्ययन, चत्‌र्माणी ; अप्र* प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास, 
संस्कृत भाषा और साहित्य, जनपदीय साहिस्य, लोकवार्ता, मुद्राशास्त्र 
मध्यकालीन हिंदी साहित्य मादि स सबघित शताधित लेखों के सभ्रह॒ वि 


पक 7] 


अनेक पत्र पत्रिकाओं एवं अशिनन्दन-पग्रन्थों के संपादक-मडल में रहे हैं ; 
अनेक संकलनों में रचनाएँ संकलित हुई है , अनेक बार पुररक्षत ; प५ कला 
एव स्थापत्य विभाग, काशी वि. वि३, वाराणसी । 

बायु व श्मा--जः ५१ अकबर, रे); रुकतव रमोरता, मेरठ 
शिः एम० ए०, एल? टी-, मेरठ कालेज , सा प्रगतिशील साहिए परि मेरठ 
से संबंधित, '४८ से राष्ट्रीय स्वयसेवक्संघ के कायकर्ता; भूत- अध्यापक 
गाधीस्मरक इटर कालेज, परीक्षितगढ, मेरठ ५६-५७ , ५० ५२-४४ में , 
प्रकाः स्फुट गीत ; अन्न भावों का धुओँ (कवि), विस्मृत अतीत, परीक्षित 
गढ़ ; पः अध्यापक, त्यागी इंटर कालेज, बरला, मुजफ्फरनगर । 

वसुर॑व झन्‍िंह, डा०--ज* ३१ अक्टूबर, (३५; शि० सीतापुर, बी ए» 
१५४ लखनऊ विष्वि-, एम" ए० ५६ (सर्वश्रथम. स्वणपदकप्राप्त)) पीना 
डी ६३ आगरा विप्वि० , प्रकरा' स्फुट निबध ; अप्र अपश्रश और हिंदी 
(प८वी शी तक) के जेन रहस्यवाद का अध्ययतव (शोघग्रस्थ) एवं दो 
निबध-संग्रह , बते* 'दोहापाहुड! का संपादन कर रहे हैं ; प* अध्यक्ष हिवि०्, 
आर“ एम* पी: डिग्री कालेज, सीतापुर ! 

विध्याचलप्रताद गुप्त--जश १५ , शि० साहित्यभूषण , सा» राचा« 
राजकुमार शुक्ल स्मारक पुस्तकालय , प्र८ '३७ में ; प्रका> कहा: बिखरे 
आँसू एवं वे भूलाए न गए ; सामा> उप- : भीगी आँखें, मोठी आग, मजिल 
के राही, लहरों के बीच, आधी रात, सीमा और उडान, नीली साड़ी, 
किनारे की ओर एवं हंसती आँखे , ऐति" उप» बोतलानंद, पाँचों थी में, 
डउलटा उस्तरा, चाँदी का जूता, पकौड़ीसाह जिदाबाद, नया जम्ताना चया 
रंग एवं गाँव के देवता : बालो" " बाघ हमारे साथी, कल्लू का काका, 
चीन का घोडा. एक था जादूगर, पीपलताथ और मिरचा, जादू की वंशी 
गाजरखाँ मतवाला, सिकंदर जब चला, प्रीपल के पत्ते, बाधिन का दृध, 
कुत्ते के गले में लाल, कह कह री एवं बुढिया नानी ; गीति नाटंय. कजरारे 
बादल ; ताट० : शीशदान ; एका* . अमिट रेखाएँ एवं लहरें; कवि: : 
आँधीपानी, नई किरन, सूरज-चाँद-सितारे और दीप जो बुझा नही ; जीव० : 
चंपारण और नील के धब्बे ; प० चनपटिया, चपारण | 

विजनत्रज विहारी, 'महर्षि', (विजन!--ज १८ अप्रैल, “१५ ; शिः 
ए० एम० आई० केमि० इजीनियरिंग (यू एस ए०) ; सा« 'फेलोमेबर आफ 
दि युगर टेक्नालजिस्ट ऐसोसिएशन आफ इंडिया), ऐसोसिएट मेंबर आफ 
दि इस्टीट्यूट आफ केमिकल इजोनियस! * सा» अनेक संस्थाओं के मत्री 


( हेशश ) 


सचा* एवं सभा: ; डेलीगेंट 'सिकस्थ इंटरनेशनल काफ्रोस आफ फंसिली 
प्लानिंग ; प्र* “३० में; पका० काम वित्ान की रूपरेग्वा, प्राकृतिक परिवाश 
नियोजन, परिवार तियोजन ; बतं» परिवार नियोजन कार्य का संचालन ; 
ए जयकय नगर, वर्दंवान, बंगाल | 

विजयकुँवारि चोहान--ज २५ मई, ?२३, वोकानेर , गिर बी* 
ए" दिल्‍ली वि. वि| गृहविज्ञाल-विशारदा ; प्रक्रा? गछपगुच्छ ४३: अप्र- 
दो संप्रह; पत झरा जगलसिह, बार-एटला, जीचीसदन, बीकानेर । 

विजयकुमार संशी-शि० सा-रत्न, वीर ए० एलनालः बीढ; 
सा आजी- सद* मज्माण हिंदी साहिए् समिति इंदौर ; प्र* ३र्द मे , प्रकरा० 
साधनों के जीवन पथ पर (जीव०), त्यागपतन्र (कहा-), परिवार (यंपा« 
कहा) , भप्र० मे उत्मा बुद्ध ; वर्तः न्‍्यायाधोश प्रयम श्रेणी तथा अविगिक्त 
मंडवत्यायाधीश, ग्वालियर : प+ २०१०, गीता कालोनी, शक्रु'तलः्मवत, 
दालताजार, लदकर, ग्वा लयर । 

बिजयकुमार शभ[--शि० एम ए० बीब्दी० साब्रत्त; सा सद० 
कार्यकारिणी प्रधानाध्यापकरंघ सहारनपुर 7५८-४र्ट, अध्यक्ष : उच्प्र* माष्य- 
शिक्षाकर्संघ सहारनार ६१-६२, राष्ट्रीय स्वयंशेवकर्संघ के कार्यकर्ता 
एवं दो बार कारावास; भूत-संपा5 मा 'पशथ्िक देहरादुन ५४-४५, साप्ता 
'अखड भारत' देहरादून ५२५७, पाक्षि" कालिजियन! !१३-५४, मा« 
त्रित्रेणी” प्रयाग ५३-५४ एवं साप्ता" जागरण” सहारनपुर '५७; प्र '४छ 
में ; प्रका० रिक्शावाला [खिड०) ५४७, लोकप्रिय हिंदी कवि १ (काव्यसंग्रह) 
६१; अप्र* बंदा-विजय (महा). वसंतसेना (उपः), ब्रजलालित्य (आलो०“), 
अरुण (उप०); प० अजलि प्रकाशन, ५६ तिलक रोड, देहरादून १ 

विजयगुप्त मौये--ज* २६ मार्च, १र०र्द, शि० ऐडवोकेट, बंबई 
हाईकोर्ट; सा: भूत" न्यायाधीश, वर्तः सहुसंपा* 'जन्मभूमि' बबई; प्रकाः 
पशु-पक्षी, शिकार एवं विज्ञान-संबधी लगभग एक दजन पुस्तकें; बि- 
कीमियागर कबोर” (कहा-) पुरस्कृत; १५ २७, आजादरोड, अंधेरी, बंबई । 

विजययोविद्‌ ट्विवेदी--ज० “१५, दितारा, शि० बी० ए० ग्वालियर, 
जा* बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, अपश्रश, प्राकृत, संस्कृत, अवस्ता 
एवं अँग्रेजी; सा* भूतब्सदः : प्रबधकारिणीसमित्ति माधवपुस्तकालय एवं, कार्य- 
कारिगी समिति ग्वालियरस्टेटकॉग्रेस, भूतन्सभा" ग्वालियरजिलाकॉग्रेस कमेटी, 
स्वतत्रता आंदोलन में “४२ में एकवर्ष का काराबास, मुरार के मूत- 
दानरेरी वेश संस्था एवं भूत खंपा दें एवं साप्ता नवप्रमात 


ल्क्का है । लुक. ते पा नकद अपिसि जी... फल 


( ३५६ 


भत्त> संपा> निया हिंद! (साध्यदेनिक) एवं मार भारती; लगभग पाँच वष 
तक “एम* बी" ला जनेल', '"रेजेस्यू-नित्या, 'सुप्रीमकी“/ केसेज” तथा 
जवलपुर ला जनल! आदि पत्रों में हिंदी अनु>कायें; प्र० ३६ में; प्रकाः 
मध्यभारत का इतिहास, उत्सग खेंड-), वाकाटक प्रवरसेन विरचित सेतवंधु 
(महा* अन्‌०), गीता-परिचय (अनु"), माकडेयपुराण (अनु") आदि; अप्न 
विक्रमादित्य खिंड-) एवं लेखों के तीन-चार संग्रह तथा एक पुस्तक अग्रेजी 
में; वि० भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रकाड पडित, 'उत्सग' मः्प्र« 
शासन द्वारा पुरस्कृत, पः द्वारा, श्री दिवाकर द्विवेदी, आबामहारानी की गली, 
दालवाजार, लश्कर, ग्वालियर । 

विजयचेद--ज* १५ मार्च, ३० ; शिः एम० ए० हिंदी, प्र० ५४ मे, 
प्रका" वेश्या (काव्य उप०) ६०, हीर (अनु”) '६०, बफ के फूल (अनु“) '६१, 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रमपत्र [संपा)) '६१, चेहरे (रेखाचित्र) ६२ ; अप्र- 
संपा» : प्रसिद्ध व्यक्तियों के हालबाल, फॉसी से पहले, स्वतत्रता के बाद 
की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानियाँ, स्वतंत्रता के वाद की सर्वश्रेष्ठ हिदी कविताएँ; 
वि. वेश्या' का अनुः छह प्रादेशिक भाषाओं एवं अँगरेजी में हुआ हैँ, 
पर २०, स्कूललेव, बाबर रोड, नई दिल्‍ली । 

विजय चौहान, श्रीयती--ज० ६ जनवरी, !३०, लाहौर ; शि० एम-ए० 
अँश्रेजी पंजाब विश्विः ; सा* मत्राणी . अःभा- महिलापरिः गुडगाँवशाखा, 
संयोजिका: : भारत युवकसमाज गुठगाँव, स्वतत्रता-आंदोलन में कारावास 
४२; “६० में रूसी विज्ञान अर्केडमा गोर्की इंस्टीट्यूट द्वारा सोवियत साहि 
पर शोधकाय्य करने के लिए आमंत्रित ; प्रका: स्फुट कहानियाँ एवं लेख 
तथा अनेक विध्वप्रसिद्ध उपन्यासों की, अपने पति श्रीशिवदानसिंह चौहान 
के साथ सहअनुवादिका; वि० अनेक कहानियो का अनः गजराती तथा रूसी 
में हो चुका है, अनुवादो पर केद्रीयसरकार तथा पंजाब सरकार से पुरस्कार 
प्राप्त, बर्ते* अध्यक्षा, अग्रेजी विभाग, द्रोणाचाय सनातन धर्म कालेज 
गुड़गाँव ; प० रर्ट आर, न्यू कालोनी, गुडगाँव । 

विजय चिवबाधि--ज* २६ अगस्त, २७; शि>* बी० ए% प्रभाकर, 
साहित्यवाचस्पति, प्र" ५३ में; प्रका" नाट्य कुसुमोजलि, मन-आशा के दीप 
जला ले, हसना मना है, आओ बच्नो सुनो कहानो, स्वरलहरी (संक०-), नई 
धरती के नए स्वर (संक-); अप्रः दो पुरतके ; वि अध्यापन के लिए “नवीन 
जी से पुरस्कार प्राप्त; वतः सहस्संपा: दे 'वीरप्रताप' जालंघर, प० १४० 
चहारबाग जालंघर शहर । 


( रेश७ , 


विजयपाल सिंह, दटा०--ज० २१ जून, “२३, बनवारीपुर, एटा; 
शि* एम० ए" हिंदी तथा संस्कृत, आगरा विश्वि०, पी-एच० डी० अलीगढ़ 
विवि; प्रका* केशव और उनका साहित्य (शोघग्रन्थ); अप्र० आलो० लेखों 
के चार संग्रह ; वि" 'केशव का आचार्यत्व” पर शोधका्य-रत ; पः प्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष हि वि., शीवेंकटेश्वर विवि, तिरुपति । 

विजयमोहन सिंह--ज् १ जनवरी, '२७ ; शिः एम० ए० हिंदी ६० 
काशी विवि" शोधछात्र कलकत्ता वि विः; प्र* ५७ में ; प्रका* छायावादी 
कवियों को आलोचनात्मक इृष्टि (एम० ए« का प्रबंध); अप्र" स्फुठ लेखो 
एवं कहानियों के दो संग्रह, प* प्राध्यापक हिविन्, महाराजा कालेज, आरा ! 

विजयलचूमी गौर, कुमारी, र॑जना, विजया'--ज० २ दिसंबर, 
!३५; शि० एम० ए: अँग्रेजी, लखनऊ विर्णव" ;: सा* बंबई के “नवभारत 
टाइम्स! में संवाददात्री तथा 'घर्मयुग” के संपादकीय विभाग में कार्य किया; 
प्र ५६ में ; प्रका' आँधी और तिनके (कह्ा०) , अप्र* दो कहानी-संग्रह; 
प* ४ योगेंद्र भवत, जमनालाल बजाज नगर, कुरलारोड, बंबई ४र्८ । 

विजयशंकर श्रीवास्तव--ज० १० जुलाई, “३७, प्रयाग ; शि० एम*ए० 
प्राचीन इतिहास, सस्कृति एवं पुरातत्व, प्रयाग विश्वि० ; सा० राजः पुरातत्व 
एव संग्रहालय विभाग के अंतगत गंगा गोल्डेनजुबिली म्यूजियम बीकानेर के 
संग्रह्मध्यक्ष। प्र*० “४० में; प्रका: पूब मध्यकालीन भारत में तुगलक बश का 
इतिहास (सहलेखक), लगभग १५० शोधप्‌्ण कला-संबंधी ऐति० लेख तथा 
कंटलाग' एड गाइड . गंगा गोल्डन जुबिली म्यूजियम, बीकानेर ( अगरेजी 
संपा? ) ; प* संग्रह्मध्यक्ष, गंगा गोल्डेन जूबिली म्यजियम, बीकानेर । 

विजयेंद्र स्नावक, डा०--ज० २३ दिसंबर, १३, नगलाहरेया; अनोढा, 
मथुरा ; शि० सिद्धांतशिरोमणि ?३४ गुरुकुल वृदावन, एम० ए० आगरा 
विध्वि० पी-एच० डी० दिल्‍ली विवि", शास्त्री पंजाब एवं काशी वि्वि- 
(विभिन्न परीक्षाओं में चार स्व॒र्गपदक प्राप्त ), सा* सद० : स्थायी समिति 
काशी ता“प्रब्सभा एवं सम्मे* प्रयाग, भूत" साहिब्मंत्री : रा हिंदी परि० 
'पप/६० तथा प्रधानमंत्री (६०-६३, भूत सभा* प्रादेशिक हिण्सास्सम्मे" 
१३६१-६२, अब» रजिस्ट्रार : गुरुकुल व्‌ दावन, “३६ से मेरठ, बडौद, हापुड, 
मुजफ्फरनगर, अंबाला के कालेजों में भूत हिंदी प्राध्यापक, ५३ से 
दिल्‍ली विश्वि' में हिंदी प्राध्यापक एवं आजकल रीडर ; प्र* र्प्में 
प्रका* राधावल्‍लभ संप्रदाय : सिद्धांत और साहित्य (शोधप्रबंध), समीक्षात्मक 
निबंध, आदर्श लिबधमाला. हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति- हिंदी 


( रेध८ ) 


साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, काम्रायनीदर्शन, महाकवि प्रसाद, हिंदी 
गंध का उद्भव और विक्रास, सक्रविन्‍्पमीक्षा ; संपाः : आचाय रामचद्र 
शक्ल, साहित्य और कला, अनम्तघात की एक्रियां : अप्न आलो० लेशो के 
चार संग्रह ; विः कई संकलनों में निबंध संगहीत हुए हैं, 'राधावहलभ 
मंत्दाय * सिद्धात और साहित्य पर २९००) का 'हररीमल डालभिया 
पुरस्कार! एवं उन्वः शासन की हिंदी समिति की ओर से ८००) का 
दुस्स्कार प्राप्त ; प० ए ५/३ स्तातक सदन, राणाप्रताप बाग, दिल्‍ली -६ । 
विद्याकांत दुवे--जर ९५ जनवरी, 'रे८ ; शि० बी० ए« आनसे ६१, 
बी० एल ६३ पटना विर्धव० सी० एलर एस* सी* '६३ विहार , सा« 
प्रचारमंत्री : साधना कुटीर, पटना ; प्र०?४० में | प्रकरा* काठ के परेवा 
(भोजपुरी कहा>), सूर-काब्य में वात्सल्य (आलो>); 7* (१) राजेपर, 
रढिया, चपारत । (२) शिक्षात्रिभाग, तया सचिवालय; पटना--१॥ 


विद्याधर उपाध्याय, 'मंजु[--ज० !१र्द, जम॒आँ हरीराम ; शि* नार्मल 
देनिंग, सा“रत्न ५२; ला? सद» : भक्तगोरी, आभागोप्ठी एवं तरुण 
साहि? परि० आजमगढ़, उपमंत्री जनवद हिश्सास्सस्मे: आजमगढ़, अध्यक्ष 
सत्य साहि* परि० कोयलसा (आजमगढ़) । प्र '४र्८ में । प्रका' मज्लता 
!५२, मुस्कान (५६ ; अगप्रः झ्नकार, सारथी [खडण) साधना (निबंध) 
एबं दो-तीन पुस्तक, वर्ते* अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज 
ष्‌० मंजुकुटीर, जमुआ, तेरही, आजमगढ़ । 


विद्याघर विद्यालंकार--ज० १८८६; शि० विद्यालंक्रार !१र्द गुर काँ* 
हरिद्वार, वेच्य कविराज लाहौर, सिंषगाचाय कलकत्ता ; सा« अनेक 
संस्थाओं तथा संस्क्ृत प्ताहि* सम्में* आदि के सभासद एवं पदाधिकारी, 
अनेक स्कूलों, पाठशालाओं, गुरुकुलो एवं कालेजों में अध्यापनकार्थ किया ; 
प्र« श२ से ; प्रकाः अनु? : रसेंद्र सार-संग्रह, योगरत्ताकर, रसतरंगिणी 
राजेंइवरी (कहा-), शिशुपालवध, पवित्र पापी, जय-पराजय (उप०), रघुवश 
(प्रथम सम का हिंदी अनु०), किराताजु नीय (१५वें सर्ग का हिंदी अन") 
दूध. चरितसार (उच्छ वास, हिंदी अनु सहित), कोकसार (हिंदी अनु») 
सुखी जीवन, स्वास्थ्यरक्षा ; अप्र० अनु" : कैलास यात्रा, भाहस्थ चिकित्सा, 
प्वायत्तचिकित्सा आदि बंगला से) , हाट टू हाट! (अँग्रेजी से), प्रसन्न 
शधब (जयदेवकृत नाट"), आइचरयंयोग रत्नमाला (नागाज न-कृत) 
भारसंभव आदि का (संस्कृत से) शिकार (उदू से) तथा पाकशास्क 


( रेशर्ष ) 


स्वास्थ्यविचार, कथाएँ, उप* आदि ; वि० आयुर्वेद के वृुशल चिकित्सक 
एवं लेवक प॑ ओम तवन, अजीजवाग, कारवान, हैदरावाद । 


विद्यानंद वि हु, स्वाम--ज० १५ नवबर, १८र्दर्द ; जा* संस्कृत, 
ऑप्रे जी, उद्दँ एवं फारसी ; सा* अध्यक्ष : बेद संस्थान दिल्‍ली ; प्र० ३५ 
में, प्रकाः वेदव्याख्याप्रत्थ, योगग्रन्यमाला * साधना, स्वास्थ्य और सौदय 
बंदिक थोगपद्धति, संध्यायोग, गायत्रीमंत्र का अनुष्ठान, महामृत्यु जय मत्र 
का अनुष्ठान ; भक्तिग्रन्थमाला : गायत्री, सत्संग-गीतावली एवं आनद- 
सुधा; चरित ग्रन्थमाला रामचरित एवं दयानद चरितामृत ; शिक्षा 
प्रथमाला ' वदिक बालशिक्षा (दो भाग), संरक्ृत शिक्षा (दी भाग) एवं 
संस्कृत स्वर्यशिक्षक ; कमकांड-प्रन्थमाला : स्वस्ति-योग, सत्यनाशथण की 
कथा एवं वंदिक सत्संग , मिश्रित प्रन्थमाला : सर्वभौम आये साम्राज्य 
यज्ञोपवीत-रहस्य, दिव्य भावना, स्वभाव और सुख - दुःख, मानव धर्म, 
घरित्र-निर्माण, मृहस्थाश्रम, भारत के अध्यापकों से, भारत के विद्यार्थियों 
से ; अग्रः स्त्री - शिक्षा (प्रथम भाग), बैदिक बालशिक्षा (तृतीय भाग), 
विजययाग आदि ; प० सी-२२, राजौरी गार्डेन, नई दिल्ली--५४ । 


विद्यानंद सरस्वती, ([मिश्रीलाल, ऐडबोकेंट])--ज० १८ जून, पेपर 
विजयगढ़ ; शिः बी० ए० ५८०४५, एल-एल० बी" १२, जा० अँगरेजी 
मंस्कृत, उदूं, फारसी तथा बेंगला; सा* भूत* संद० कार्यकारिणीपरिः 
तथा सीनेंट आगरा विवि", 'ऐडवाइजरी कौपिल हाटकोट बटलर टेक्निकल 
इंस्टीट्यूट! कानपुर, भूतः प्रधानमत्री अ० भा? बेइ्य महासभा, भूत* 
प्रब्क घर्मसमाज कालेज अल्लीगढ २५-३०, हीरालाल, वारहसेनी 
कालेज अलीगढ़, गौरीशंकर हिंदू स्कूल, बारहसेनी वर्नाक्युलर भमिडिल 
स्कूल '३४- रे८ तथा प्रबंधसमिति के अध्यक्ष “४८ से ; संस्था एवं भूत" 
अध्यक्ष टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़, भूत“सभा" रघुवीर बाल 
मंदिर अलीगढ़, रजतजयती वारहसेनी महासभा अलीगढ़ , उपसभाण० 
श्रीगणेशसिह मा वि" मरसान, संरक्षक अतरौली इंटरकालेज, खेर 
हायर से स्कूल, टस्टी सांगवेद महाविद्यालय नरवर एवं ईईबरदास टेक्निकल 
इंस्टीट्यूट बहजोईः हिंदी-प्रचार-सभा प्रयाग में सक्रिय कार्य, अभ्यदय 
के संपादन में सहयोग ; भूत संपा" बारहसेनी' एवं वेश्यहितकारी' 
भूतः प्रका* एवं संपा* 'हितोपदेश' एवं 'जातिहितचित॒क' ; प्रका> अध्यात्म- 
दर्पण योगदर्शन सांख्य-तत्व विवेचन गीता का ध्यानयोग भादि सात 


( रेई० ) 


आठ पुस्तकें ; अप्र० अध्यात्म एव दर्शन-संबंधी तीन-चार पृस्तकें ; बर्लः 
संचा० संस्कृत महाविद्यालय ; प० परमाथथ-निकेतन, ऋषीकेष, देहरादून । 

विद्यायूपण बिश्र, 'मर्यका--ज० ४ मई, “३३ ; सा“ संस्था" साहित्य 
परिषद ; प्रका+ फूल और कॉटे (कविप्) (६१; अप्र., विषाद की रेखाएं, 
( कहा? ), प्रेम की राहु [(नाटः ) एवं दो संग्रह; ५० इसामा-सदल, 
कल्यागपुर बस्ती, मोहीउद्टीननगर, दरभंगा ! 

विद्याभूपए विभु, डा०--ज० ४ दिसंबर १८४८२, नाहरपुर, जलेसर, एटा, 

शि*० एम» ए० द्विदी, आगरा विन्‍्वि-, डी. फिल* प्रयास विज्वि०, ए« टी सौ», 
सागरल, एफ आर" जी। एस (बंदव) ३६, एस* एन० जी० ( अमेरिका ) 
३४ सा+ भूतः अध्यापक : सी* एम० एस० हाई स्कूल अलीगढ़, डी० ए० बी* 
इण्टरकालेज प्रयाग, मूतः प्राचार्य नारायणस्वामी इंटर कालेज रामगढ़; भूत* 
संपा० मा: माहौर मित्र' अलीगढ़ एवं शिशु प्रयाग ; प्र १२ में : प्रकार 
पच्चपयोनिषि (काव्य) २३, सोहराब-रुस्तम खिड ) ?२३, चित्रकूट-चित्रण 
[खंड०) २४, अभिधान-अनुशीलन (शोघग्रव्थ) ४८, ज्योत्स्ता (काव्य), 
विरजानंद-विजय (खंड-), पुरंदरपुरी ड़) एवं यम का अतिथि (खड«); 
बालो» मेरी राम कहानी (छह भाग), खेल-खिलौने, लाल खिलौना खेलों 
यैया, गुड़िया, चंदा, वबुआ, फुलबंगिया में, गोबरगनेस, ढपोरशंख, लाल- 
बुझकड़, शेखचिल्ली, लाल, चार सासी, पाँच पँखुरिया, साष्डीय राग 
(भाग १), लोरियाँ-सोरियोँ, पंखशंख, गुजाफल, चुनपुन, चाँदतार '६प, 
रानी फुल्लन दें, पृथ्वी का परिधान; विः'अभिधान-अनुशील' पर उन्प्रग्सरकार 
से ५००) पुरस्कार प्राप्त; प* कलाप्रेस, लखपतरायगली,बहादुरगंज, प्रयाग । 

विद्यामूषण, औरश्मि'--जन २३ जून, '३२; शिः एम० ए०, साब्रत्न; 
सा+ सद* सेंदूल इनफार्मेशन सविस',मूत> उपब्संधा« दै८ वविध्वमित्र” दिल्‍ली 
४७, संपादकीय विभाग में काये : दे पविश्वमित्र' कलकत्ता, दें 'नवीन- 
भारत पटना, साप्ता* फिल्मी दुनिया' कलकत्ता, साप्ता* उजाला! पटना, 
दें* *राष्ट्रवाणी! पटता तथा मा< 'नवनीत' बंबई; '४र्ट से भारत सरकार 
के अ्रकाशन विभाग में सहसंया०, प्र* /४७ में; प्रका« धूघू करती आग (उपणे, 
अनु: डा० आइस्टोन और ब्रह्मांड (अँग्रेजी से), हमारा परमाण्‌ केंद्रिक 
भविष्य (अँगरेजी से), स्वातंत्रय-सेतु (अँगरेजी से), भूदान यज्ञ : क्या और 
क्यों (बँगला से), हमारा राष्ट्रीय शिक्षण (बंगला से), सर्वोदिय और 
शासनमृक्त समाज ( बेंगला से ); अप्रः स्फुट लेखों-कहानियों के संग्रह , 
75 सहसंपा" हिंददो, प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय. दिल्‍ली ६ | 


(६ ३६१ ) 


विद्या मिश्र, त्रीमतो, हा० - ज० ६ वियेंवर, २४ ; शिन एमः ए-, 
पी-एच- डी: लखनऊ वि ; सा; उपप्राचार्या ४८-५२ तक एवं ५४ से 
अध्यक्षा हि।विप विशाव दि्री कालेत लखनऊ; प्र ४४ में: पका" बाल्योकि 
रामाया एव रामतस्तिसानस का तुलनात्मक अ गयन' शिधग्रन्ग) ६३; 
अप्र. आनोण लेखों एवं ब विताओं के चार संग्रद्टन विः अनेक संग्रहों मे लेख 
संगहीत हए है; अनेक्त इफट एर्स्कार एवं छापा प्राप्त: ; प पीरपुर 
न्यू पलट न० ७, शामरतन बाजपे* रोड, नरहीं, लख्नऊ । 

फियावली कॉकिल--ज० १७४: शि प्रयाग, सा भत संपादिक्रा 
ज्योति ; प्रकाण कवि - अक्रुरिता, माँ, सहागिन, एनॉमिलन, आरती, 
सुहागगीत [ग्रामगीत संयह्र) सप्तक थी अरुविद की कविताएँ), फ्रेम बिना 
सस्वीर (नाट>) ; अप चार संग्रह ; पत श्रीअरविद आम, पाडिचेरी । 

विद्यावती देवी--ज- ४ दिसंबर, ५०५, पेशावर ; सा मेसर, 
मद्रास अदि दक्षिय भारत हिंदी-प्रचार-मस्मेननों मे सक्िय कार्य, २७-४१ 

के दक्षिण भारत में रहकर महिलाओं में हिरी तथा बेदिक धर्म-प्रचार-फार्य 
किया ; प्रका० सोमसुधा (कवि) अप्ररदों संग्रह: विः अब वानप्रस्थ की 
दीक्षा लेकर वेद के स्वाध्याय में संभर्त ; प* आनंदउदीर, ज्वालापुर । 
विद्यावती बा कुमारी--शिः एम ए० अंगरेजी प्रयाग विवि, 
एल० टी० ; प्र* ४० में ; प्रका> स्मृतियों के चित्र, अनन्य पथ; अग्रग लगभग 
दो सौ कहानियाँ एवं निवधों के पाँच-छह संभ्रहः वत*« प्राचार्या, एनी बेसेंट 
स्कूल इलाहाबाद ; पर ५८५, मटटोगज, इलाहाबाद ३ । 

किद्यावती आवास्तव, श्रीमती--जर ?१५, नसीराबाद, दायबरेली: 
प्रका" मंगल-संगील किबि०); अप्र« पथ्पोजलि (कवि) एवं दो संग्रह ; 
प० घनदोलत भवन, अतसूखराय लेन, निकट मशकरग्गंज, लखनऊ । 

विनयमोहन शर्मा, 'बीरत्मा' (शुक्र,वप्रसाद तिवारी ), ढ[०--जब् 
१५ अक्टूबर, १र्ट०५ , शि० खँडवा, ब्रहानपुर, एम० ए५. पी-एच० डी०, 
एल-एल- बी काशी विवि" ; सा- भूद० सद- कार्यकारिणी प्रांतीय साहि: 
सम्मे» तथा अश्सार राणष्यभाषा-प्रचार-ससिति, मब्च्र- शासन साहि-परि' 
(तीन वर्ष तक), कंद्रीयशासन के शिक्षा विभाग की (तीय पंचवर्षीय योजना 
से हिंदी विकास विशेषज्ञ समिति तथा नाग्रपुर, इंदौर, भोपाल आकाशबाष्ी 
कैद्ों की परामशंदात्री समितिः भतः अध्यक्ष : भाः हिंदीपरि० (५६-४७ 
ऐवं हिर्वव० वागपुर विवि (४७-४६, भृतः प्राचाय गवनमेट डिग्री आटे 
ऐंड साइंस कालेज रायगढ़, भृत* निदेशक केंद्रीय हिंदी शिक्षण 


श्र ) 


संस्थान आगरा, संप्रति अध्यक्ष हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विः्वि" फरवरी ६३ 
से ; प्र २१ में ; प्रक्ा+ साहित्यकला “४०; भूले गीत (कवि०) ४३, कवि 
प्रसाद : आँसू ता अन्य कृतियाँ ४४, इष्टिकोग जालों* तिबध) '१०, 
साहित्यावलोकन (आलो+ निबध। ५४, रेखा और रम (रेखाचिद) '५४, 
हिंदी को मदठी संतों की देव (शोधत्रक्ध), गीवगोविंद (जयदेव के संस्कृत 
प्र्थ का पद्माद्ध गीनिशेली में अनु), मराठी से अनु* आरोग्य-विज्ञान, 
इंद्रिय-विज्ञाम, गृह-विजञान, आँखों से ओझल , यंत्रस्थ : मीरा की भूमिका 
(प्रमीक्षा) साहित्य-शोब-समीक्षा, साहित्य और साहित्यकार; अप्र- भारतीय 
भर पाइ्चात्य आलोवना-पसिद्धात एवं आलोः लेखों के चार संग्रह, थि० 
अनेक अभिवदत-अन्यों एवं सकलवों में निबन्ध संगृहीत, साहित्य कला! पर 
सत्प्र८ शासनसाहित्य परिः द्वारा, विटिकोग! पर उप्च्रः शासन हारा तथा 
(हिंदी को मणठी संतो की देन! पर बिहार राष्ट्रभाषा परिः द्वारा पुरस्कार 
प्रातत, गीत गोविंद! केंररीम शासन द्वारा ५५ का श्रेष्ठ अनु घोषित और 
दो हजार रुपयों से पुरस्कृत ; वि काशी नाव्प्रन्‍्स- के बुढ़त्‌ इतिहास' के 
भआारतेदुयूग' खंड के संपाद पन अध्यक्ष हिगबि-्, विश्व, कुरुक्षेत्र 


विनायक श्रावण चौधरी, आवचाय--जर ३ फरवरी, २५ ; शि 
एम* ए० हिंदी, साररत्त, हिर्शिक्षक समद, डी. टी० सी० ; प्रका£ हिंदी 
शानकम तया जानतुृषार (मराठी), अप्रः दो पुस्तके ; प* मंत्री, शि-प्र* 
मंडल, सांगवी, यावल, जलगाँव (महा) । 


पिनोद रखतोगी--ज* १२ मई, २३; शि० शम्साबाद, फरुखाबाद, 
कत्तीज एवं कानपुर ; सा० सभा: * ललितकला भमिकेसन, साटय मन्नी 
संगीत चूत्य नाटक अकेडमी ; प्र० ' ४० में ; प्रका+ उप» : ठंढी आग, दरारें 
हुपया, रूप और रोटी, तृफान और तिनका, सँधेरी गलियाँ, दरका दर्पण . 
खंडित छाया एवं राख हुए सपने ; ताट' तथा एका : आजादी के बाद, 
35 का पाप, कसम कुरान की, बहु की विदा, गोपा का दान, नये हाथ, 
निर्माण का देवता, काले कौए गोरे हंस, ढोगी, स्वर्ग के सँँडहर एवं छपते 
छपते; यंत्रस्थ : सराय के अंदर एवं भगीरथ के बेटे; कवि" जिंदगी 
के गीत; बि० आजादी के बाद' पर उन्प्र- सरक्षार से ५००) '५४ में, 'अँधेरा 
फिसलन और पाँव” रेडियो नाटक पर आकाशवाणी दिल्ली से ३००) *५४ 
में, 'नये हाथ” पर थियेटर सेंटर कलकता से ५००) !५७ में एवं उ्प्र 
सरकार से ३००) !'रर्ट में तथा नये द्वाय' के अभिनय पर संगीत नाटक 


( ३3६३ ) 


अकेडमी से २५००) 'धर्द में पुरस्कार प्राप्त; अतेक रचनाओं का अन्य 
भाषाओं में अनुर द्आ हैं; प+ नाटक निर्देशक, आकाशवारी, इलाहाबाद ! 

विनोदर्शंकर व्यास--ज० १र्ट०३, बारागशी; स्ा« भत« सेंपा» और 
संता" पाक्षि" 'जागरजो, आज! के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया: 
प्रका मधुकरी : दो भाग, कहानी एक कला, विदेशी प्रकार, प्रसाद जी 
की उपन्यास-कला, विदेशी साहित्य, मेरी कहानियाँ ; अप्र* चार-पाँच संप्रहः 
वि: प्रसिद्ध कहानीकार; प* सात-मदिर, घाराणसी । 

विएन जातेली - जज १६ जबवरी, १३३, कानोड (राज०); शि० छोटी 
सादढी; सा* सद« केंद्रीय कार्यकारिणी एवं मंद्री . कानोर शाखा अंतर- 
प्रातीय कुमार साहि: परि० जोधपुर, मत» अधीक्षक ' चित्तौ£ड जैन बोडिंग, 
जिला भूवान समिति में कार्य किया, लगभग पाँच वर्ष तक आदिवासी क्षेत्र 
में अध्यापक रहे भूत संपा> साप्ता> 'अरावली' तथा प्रमति', बर्ते* संपा मार 
वमुमती' एवं वापिक 'आलोक! ; प्रका> स्फुट कविताएँ ; अप नए स्वर; 
पन मंत्री, अतरयातीय कुमारसाहित्यपरिपद, शाखा कमोंड; उदयप्‌र । 

बिवुका देवो--जर सीलापुर ; प्र* "४१ में; प्रकरा० पूत्र का पंडित 
(कहा०) (६०; यत्रस्थ ' काररकार का दाशनिक्र, बहाना ; अप्र* चार कहा* 
एवं एकां: संप्रह तबा चार उप प* जिवेदी निकेतन, बटगंज, सीतापुर । 

क्यिल कियोौर--ज० १ मार्च: शिप एम-ए* ग्वालियर; प्र/ ४२ 
में; प्रका। ग्वालियर आगरा-दिग्दशिका; अप्रः आलो० लेखों एवं कहानियों के 
दी संग्रह; विः स्फुट पुरस्कार प्राप्त, पी-एच» डी के लिए शोबकार्य-रत्त; 
4० १३६/२८, तिरलानगर, ग्वालियर ; 

किमलकुमार जेन, हाक--जन २३ सिनंबर, १२; शिर एम० ए- 
हिंदी तथा संस्कृत, पी-एच० डी हिंदी, दिल्‍ली विवि, प्रभाकर, शास्त्री 
पंजाब, न्यायतीय कलकत्ता, साब्रत्न सम्मे* प्रयाग, व्याकरणमध्यमा 
वाराणसी ; सा* सदः : कार्यकारिणी प्रादेशिक हिण्साव्सस्मेण, दिल्‍ली 
कांश्रस आदि ; प्रधान : अब भा? जैसवाल जैन सभा, हिंदी-प्रचार-समित्ति 
दिल्‍ली एवं हिंदी सा० सं" मंडल सोहनगज ; कोषाध्यक्ष : हिंदी अनसंघान 
परि* दिल्‍ली विर्वव० ; लगभग २५ वर्षों से अध्यापन्-कार्य कर रहे है 
१४ वर्षो से दिल्‍ली कालेज (दिल्‍ली विशविः) से प्राध्यापक ; प्रका सफीमत 
और हिंदी साहित्य (शोधप्रबंध) ५५, तुलसीदास और उनका साहित्य 
हिंदी साहित्य रत्वाकर, हिंदी के अर्वाच्ीच रत्न, सूर विशेषाक, हिंदी 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कामायनी में शब्द-शक्ति-चमत्कार, 


जय ० नए फ्घ्छ रड भ्द 
यम + एड "हु #४० अल मकर: इक उधम ्ज है 


( दरे६४ ) 


कामायनी-जचितन तथा अनेक पाठ्य पुस्तकें ; वि* 'सुफीमत और हिंदी 
साहित्य ग्रथ पर उम्प्र- सरकार द्वारा ६००) का पुरस्कार प्राप्तू 
हिंदी प्राध्यापक, दिल्‍ली कालेज, दिल्‍ली । 

विमलकुमार दत्त-ज० ०० मारे, २०; शि० एम- ए० “डिप्लोमा इन 
लाइब्रेरी साइंस', कलकता तथा कोलंबिया विवि> न्यूयाक) ; सा* 'फेलों 
आफ दि साउय ईस्ट एशिया लाइब्रेरी सेमीतार! आस्टेलिया ५०-५१,  सथ 
मुट एड फुलब्राइंट स्कालर' (५१-५२ ; प्रः ५३ में ; प्रक्रा० भारत-शिल्प, 
पुस्तकालय-कार्यपद्धति का व्यावहारिक ज्ञान तथा दो पुस्तक अँग्र जी एवं 
दो बंगला में ; अय« स्फुट लेखों के दो संग्रह ; प* पुस्तकालयाध्यक्ष, विश्व- 
भारतो जि-विः, शातिनिकेतन, पश्चिमी बंगाल ! 

विमल कुशवाह्या--ज+ १० जून, !३८ ; शि> मेटिक ; प्र० 'श७छ में ; 
प्रका* अपराधी “५६ (खड०) ऊषा के अचल में [संग्रह) ५६, बिखरे 
मोती (वालो+) '५८, दोपहर का चाँद [उप०) '६० ; अप दुर्गादास खंड"), 
ढलली रात * डूबते सितारे (उप०), गहरी नदिया नाव पुरानी (संग्रह) 
आदि , प+ अलीनगर, सतौरा, फरुखावाद । 

बिमला कपर--ज' शिमला ; शिव एम० ए- हिंदी तथा राजनीति- 
शास्त्र, प्रभाकर, साबरत्न, साः सदस्या: पीस कमेटी! लिखक-सैस्था]) 
कायकारिणी एवं प्रकाशन अध्यक्षा अ० भा" महिला सम्मे” कानपुरशाखा, 
मत्राणी : भारत-सोवियत-मेत्रीसंत, “५१ के बलिन वरिश्वयगंवक सम्मे- में 
सम्मिलित तथा जमनी, पोलेड, हंगरी आदि की यात्रा, !५५ के फिनलेड 
विश्वशांति सम्मे*” में उन्प्र*« का प्रतिनिधित्व एव 'मदर्स काफ्रेस 
(स्विटजरलेड) में सम्मिलित, भूत" अबे० प्राध्यापिका जुहारीदेवी इंटरकालेज, 
कानपुर ; प्रका* अनजाने देशों में, अप्र*« दो लेख-संग्रह ; प* बमिया 
मनीराम, कानपुर । 

वियला श्रीवास्तव, श्रीमतती--ज० रर्द जलाई, ३०; शि० एम० एड 
हिंदी, आगरा विजवि., एम० छू समाजशास्त्र गोरखपुर वि्वि*, सरस्वती 
याग महिला विद्यापीठ, साहित्यसुधाकर लखनऊ; प्र० ५७ में , प्रका« 
स्फुट ; अप्र०" दो कहा: तथा कविन्संग्रह ; वते* प्राध्यापिका, सेक्सरिया 
गलस इंटर कालेज, गोंडा : प* के* एस« हास्पिटल, मालवीयनगर, गोंडा । 

विम लेश, ढा०--ज० ३० दिसंबर, '३१ ; शि० डी: फिल० राजनीति 
प्रयाग विश्वि* ; सा« भूत संपा" बालो" 'चमचम” ; प्रका- आधनिक 
राजनीतिक विचारधाराएँ ”६१ सोविमत संघ की ली *६१ 


( रे६४ ) 


स्विटजरलंड की शासनत्रणाली ६३१, कनाडा की शामनप्रणाली “६२, 
भारतीय राष्टीय आंदोलन तथा संविधान ६२ ; अप्र० पाइ्चात्य राजदर्शल 
एवं भारतीय संविधान का व्यावहारिक पक्ष ; वि* सामाजिक विधानों 
का विकास पेझ/८ ६०! पर प्रयाग विव्रिः से डी फिल« की उपाधि 
प्राप्त, प० कला प्रस, इलाहाबाद - रे १ 

वियोगीहरि (हरिअसाद ट्विउर्दी)--ज« १८र्ष६, छत्रपर राज्य; सा« 
प्रयाग में रहकर 'सम्मेलन-पत्रिक्रा' का एवं 'सूरसागर” और “ब्रजमाधुरी' 
का संकलन व संपादन किया ; '३४ में गांधी-सेवासंध के सदस्य हुए, 
“हुरिजन-मेवक् का संपादन किया '३३-३४ तक ; प्रक्का» प्रेमशतक, प्रेम- 
पथिक, प्रेमाजलि, संक्षिप्त सूरमागर, तरगिणी, शुकदेव, श्री छदमघोगिनी 
(न टकर), साहित्यविहार, कविकीततन, अनुरागवाटिका, ब्रजमाधुरीसार, 
चरखास्तोत्र, महात्मा गाँधी का आदर्श बढ़ते ही चलो, चरखे की गज, 
असहयोग वीणा, श्री गुरुपुष्पाजलि, वीर-सतसई, पगली, मदिर-अवेश, 
विश्वधम, प्रत्रुद्धयामुन (वाटक), विहारी-संग्रह, व्रत्तचद्रिका, भजनस प्रह, 
योगी अरविंद की दिव्यवाणी, बुद्धवाणी, संतवाणी, ठंडे छोटे, प्रेमयोग 
गीता में भक्तियोग, भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, विनयपत्रिका की हरितोषिणी 
टीका, तुलसी-सृक्तिसुधा, वीर-विरदावली, हिंदी गद्य रत्नावली, हिंदी- 
पद्म-रत्नावली संत्त-सूधासार, यों भी तो देखिए आदि मौलिक एवं संपादित 
पुस्तके ; पः हरिजन-सेवक संघ, किग्सवे, दिल्‍ली । 

विवेकीराय--ज* २५ जुलाई, २७ , शि* एम० ए० हिंदी, काशी 
विवश, सा“रत्न सम्मे* प्रयाग, साहित्यालंकार देवघर ; सा* दे" आज 
वाराणसी में स्थायी स्तंभ “मनवोध मास्टर की डायरी” के लेखक, “आज 
तथा बनारस” (वाराणसी) के संवाददाता ; प्र '४८ में ; प्रका" अर्गला 
(कबि'), जीवन-परिधि (कहा०), किसानों का देश, गाँवों की दुनियाँ, 
त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर (कहा*) ; अप्र" निर्शात (कवि०), अँधेरे का 
दिगबर बेटा (उप*) ; प्‌ (१) सोतवाती, कारों, गाजीपुर । बते« हिंदी 
प्राध्यापक सर्वोदिय इंटरकालेज, खरडीहां, भाजीपुर । 

विश्वंभर, अरुण! --ज० ५ जलाई, ३६: शि० एम० ए०, शोधछात्र, 
सा+ भुत> संपा” बालस्तंभ : साप्ता" हंगामा! एवं साप्ताः नया संदेश 
भूतः सहसंपा* 'सरस्वती-संवाद” आगरा (एक वर्ष तक) , प्र* /५४ में 
प्रकाः रस-अलंकार-दोष का सरल विवेचन /५५, चंदबरदायी-कृत पृथ्वीराज 
रासो सहलेखक) श८ प्रबोध सहुन्ेखक) ४५र्८ हिंदी कवियों 


८ दे. 


की शैलियाँ !६१, द्वापर . एक विउेचन ६१, अजातशत्र : एक विवेचन 
*६२, रद्मिवंध को टीका ६२, कविवर पंत और उनका रघव्मिबंध 7९ 
पंत्त की काव्यकना '६२, रहीम-संतसई [मूलटीका, आलो०), काव्यशास्त्र 
तया रस-अलकार-पिगल (संपा") आदि लगभग २५ पुस्तकें ; अप* सर की 
साहित्य-साधना [(प्तंपा)) ; वि० महाक्रवि प्रसाद का विदवव के प्रविद्ध 
साहित्यकारों के साथ तुलनात्मक अध्ययन तथा' प्रसाद-काव्य का शास्त्रीय 
पद्धति पर विव्रेचन तथा मुल्यांकन-रत ; प* ४७३, मानपाड, आगरा । 

विखंभरनाथ उपाध्याय, द्ा०--ज* ७ जनवरी, २५ अधामी, 
इठावा; शि० एम० ए० हिंदी तथा संरक्ृत, पीनगच० डी० आगरा विवि ; सा« 
भूत- सद० कार्यकारिणी नाथ्प्रप्स” आगरा, भूत* आचार्य साहि० विद्यालय 
एवं पुस्तकालय-प्रबंधक ; 'साहित्यम्ंदेश! लथा 'समालोचक' आगरा के 
पंपा" मंडल में कार्य ; प्रका* नेताजी सुभाषचंद्र बोस (नाट०) ५०, हिंदी के 
प्रमुख वाद और उनके प्रवत्तंक ५९, महाकवि निरा ॥: काव्यकलाकृतियाँ 
?५३, हिंदी की दाशनिक पृष्ठभूमि ५५, पंतजी का नूतन काव्य और 
दशत ५६, गाँधी-शतक (काव्य) ५७, सर का अमरभगीत : एक अन्तेषण 
'५र्फ, कबीरदास '६०, महाकवि हरिऔध्र और प्रियप्रवास “६१, आधनिक 
हिंदी कविता * सिद्धात और समीक्षा /६९, कलियूगीन अभिमस्यु (नाटणे 
६१ ; अप्र० विमल : एक जीवनी (उप), मध्यकालीन हिंदी पर तांजिक 
प्रभाव (शोधप्रवध) ; वि* हिंदी की दाशंनिक पृष्ठभूमि! तथा सर का 
अ्रमरगीत' पर उन्प्रः शासन से पुरस्कार प्राप्त; भारतीय काव्यशास्तत्र 
का ढंशत्मक भौतिकवाद को इष्टि से अध्ययन! विषय पर डी< लिट० की 
उपाधि के लिए शोधकार्य-रत : ५० (१) हिंदीप्राध्यापक, राजकीय डिगरी 
कालेज, नैनीताल | (२) ओक काटेज, मल्‍्लीताल, नैनीताल । 

विश्व॑ंभरनाथ त्रिपाटी, 'बड़ेगुरू--ज० १ मार्च, ?३२ ; शिर वी० ए० 
विशारद ; सा* दै* 'सन्मार्ग” में पिछले तीन वर्षों से 'वाह ! बनारस 
स्तंभ के लेखक एवं व्यंग्य-चित्रकार ; प्र० ४७ में ; प्रका* रफुट ; अप्र तीन- 
चार संग्रह ; प* सी।२।५६, कालीमहल, वाराणसी । 

विश्वनाथ भट्ट, डा०--ज० १५ जुलाई, !१५ ; शि० एम० (प्रथम) 
एल एलः बी, पी-एच० डी आगरा वि-वि*, संगीतविशारद (प्रथम) लखनऊ 
सा« अब संपा* मा० संगीत! पाँच वर्ष तक, '४८ से अध्यक्ष हिं-वि", दिल्‍ली 
कालेज दिल्ली , प्रका० बालसंगीत शिक्षा (तीन भाग), संगीत-सीकर, संगीत- 
प्चना,संगीत-कादंबिनी, भमहरिफुननगयात(उद्ं से अनु०),संगीत-दर्प ण(संस्कृत- 


( रेई७ ) 


गुजराती से अनु") स्वर मेल-कलानिधि [संरकृत-मराठी से अनु०) भातखंड़े 
संगीत राहत (उधम भाग, सराठी से अनु०) ; अप्र० रत्नाकर : उनकी प्रतिभा 
और कला, एवं भारतीय दर्शनशास्त्र, ज्योतिष, हिंदी-साहित्य, भारतीय 
संगीत, चिंत्रकना तथा मनोविज्ञान-उंवंधी लेखों के चार-पाँच संप्रह ; 
प० अध्यक्ष ि* वि, दिल्‍ली कालेज, दिल्ली । 

विखंनरनाथ मेंहरोत्रा--ज* १६०७ ; शि*० बी० ए० 'रर्ट, एम० ए* 
[सर्वश्रथम) ?३१ प्रयाग वि० वि", भूत> शोधछात्र “३२ ; सा» “३३ से हिंदी 
विभागाध्यक्ष सारस्वत खजत्नेपाठशाला इंटरकालेज, प्रयांग ; प्र० ३० में ; 
प्रका” संपा० नददास-कृत : 'अनेकार्थ तथा नाममंजरी”' ३२, 'भँवरगीत' 
३३, 'स्थाम-सगाई', 'रुक्मिनी-मंगल' “३४ ; अन्य ; साहित्य-दिवाकर 
(चार भाग) '३६ ; अप्रः दो संग्रह ; प+ २६, रानीमंडी, इलाहाबाद । 

विश्व॑ गरग्साद शुमरौ--ज० १र्ट०३ ; शि० विशारद सम्में० प्रयाग ; 
सा* मंत्री : विदर्भ तथा महाक्रोशल गोशाला संघ, “३४ से विभिन्न पत्रों के 
संपा+ ; एः 7२५ में ; प्रका* अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद, राष्ट्निर्माता 
लाला लाजपत राय, नारी-जागरण, गृहस्थाद्श, आर्यसमाज और राष्टु 
निर्माण, राष्ड्रमाता करतूरबा, राष्टुनिर्माता सरदार पटेल ; अप्र० सातन्आठ 
पुरतकें ; प० आलोक-कार्यालय, धनन्‍्तोली, नागपुर । 

विश्व॑भरसहाय, प्रेमी --ज १र्ट०० ; सा० संस्था" प्रेमी विटिंश प्रेस, 
संपा» पंचायती राज! (पद्रह 5र्षों से) ; प्रका" भारत के सप्त दुग, 
गोलऊुंडा, हरिद्ञर, प्रगतिशील आर्य, हिमालय पर ऋषि दयानंद, बदरी 
नाथ, उत्तरकाशी आदि अनेक पुरुत्तके ; वि यात्रा-साहित्य के प्रसिद्ध 
लेखक, 'गगोत्री' एवं यमुनोत्री' पर उन्प्र० सरकार द्वारा पुररकार प्राप्त; 
पर संपा* पंचायतराज', प्रेमी सदन, मेरठ । 

विश्वजीत--ज० फरवरी, '३३ ; शि* एम० ए० (स्वर्णपदकप्राप्त) , 
सा? कुछ समय तक दे: पत्र के साहित्यिक संपा० ; प्रका« स्फुट ; अप्र* 
कहानियों एवं लेखों के दो संग्रह तथा दो उप* ; वि* पी-एच० डी० के लिए 
शोधकाय-रत ; प« (१) रामपुर खुद, तौरंगिया, देवरिया । (२) मित्रनिवास- 
१५र्द, नार्थनिजयनगर कालोनी, आगरा । 

विश्वदेव शर्मा--ज* २ अक्टूबर, २१, छीबरी, बिजनौर ; शि७ 
एम* ए० हिंदी, आगरा वि* वि", एम* ए* अँगरेजी, पंजाब वि० वि०, 
'डिप्लोमा इन जरनलिज्म' पंजाब, संपादनकला - विशारद, साग्रत, 
'प्रिज्भिवरी कोर्स इन रशन” सा संयोजक सेवाग्राम दिल्ली प्रका 


ड अफूँएग चना कं ड़ ल पा म 


आर, 


हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, हमारे पशेसी देश : इंडोनेशिया, वर्मा, चीन, 
अफगानिस्तान (सहलेखक) ; विः अनेक कवि एवं कहा संग्रह़ों में रफूट 
रचनाएँ से हीत, इनकी कुछ रचनाओं के अनु» मराठी, गुजराती एवं नमिल 
में हुए हैं; कई स्फूट पुरस्कार प्राप्त ; वर्ल" हिंदी इंचाजं, मेटल 
स्टेटिस्टिकल आगनाइजेशत कव्निंट, सेकेट्रेरियट. जनपथ्, नई दिलल्‍नती: 
पु० गणेश लाइन, किशनगंज, दिलली--६ । 

विश्वनाथ गंगाघर वेशपायन--ज श्य नवंबर, 7५० , शि*० 
इटर ; सा» क्रातिकारी आदोलन में आठ वर्ष का कारावास, संस्थान- 
सुंपा" विचार और समाचार”, सचा* आजाद प्रिंटिंग प्रेस ; प्र० ४६ में : 
प्रका- भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास ४६, मातृत्व का अभिशाप (उप), 
मातृत्व की परित्रि (उप ) वर्फीली चट्टानों का थरम लह (नाट*) ; जन 
मराठी से : महाराष्ट्‌ प्रभात, जाई जहीं, भौतिक रसायनशास्त्र, बंगला 
से : कंगाल की बेटी, निर्दोष कन्या ; अप्र* उप- : बबुल के काँट और फूल, 
बौराई ठक्राइन एवं दो कहानी तथा शकांकी-संग्रह ; वि अकबर दि ग्रेट! 
का अँगरेजी से मराठी में अनुः किया है, मराठी में भी लिखते हैं ; 
१० १२१९७, बुढापारा, रायपुर ॥ 

विश्वनाथ यौड़, हझा०--जन ३१ मार्च, !११ ; शिः एम० ए हिंदी 
तथा संम्कृत, पी-एच- डी आगरा विन वि०, शास्त्री, साप्रत्त ; साल्‍ '४६ से 
सनातन धर्म कालज कानपुर मे हिंदी-संस्कृत-प्रवक्ता, ३० जून 'श८ से वहीं 
अध्यक्ष ; प्र ४८ में ; प्रकाः पद्मावती समय * एथ्वीराज रासो (संपा- एवं 
व्याख्या ) ४८, ऋतृवर्णन समृचय (संकः) !५४. आधुनिक हिंदी काव्य में 
रहस्थवाद (शोधप्रबध। !६१ ; अप्र* आलो: लेखों के चार-पाँच संग्रह ; 
प० ३३।१६४, गयाप्रसाद लेन, कानपुर । 

विशना4 टंडब--ज० ११ जुलाई, '२८, ; शि० एम० श« नागपुर 
वि० वि*, एल-एल- बी०, डी पी- ए० लखनऊ वि* बि०, हिदीरत्न, सार्रत्त, 
ओओफकीसियंसी इन संस्कृत' ; सा संयोजक : साहि- परि८ अखनऊ , वत्तै- 
प्रधान संपा« माः 'खत्रीहितेषी/ ; प्र* ५४ में ; प्रका* पंचशील : एक 
अध्ययन ५५, अशोक के फूल : एक अध्ययन ५७ ; वर्ते” अध्यक्ष हिल वि* 
कालीचरण इटरकालेज, लखनऊ ; विः पी-एच, डी० के लिए शोधकार्य-रत ; 
प० कमलकूंज, २१५८३. बानवाली गली, चौक, लखनऊ ३ । 

विखनाथ तिवारी--जन १४ जनवरी, '१४; शिः एम० ए-, साथ्रत्त 
प्ताहित्यालंकार, साहित्यशास्त्री , सा भूतन्संयोजक : बंगाल दृर्मिक्ष सहायता 


पी 


कोष एवं कल्तूरवा कोष, अध्यक्ष : प्रबंधसमिति उ-माउत्रिन्‍्, नीरूपूर, बलिया; 
टस्टी ; जे? बी० इटरकालेज, गडवार, बलिया ; भूतश्संवाददाता ; लीडर, 
निशनलहेरल्‍्डा, संमार, आज' एवं नवजीवन! ; प्र* ४० में ; प्रक्रा० 
सालचित्र-निरूपण, प्राकृतिक चित्रकल्ा-प्रकाश, ससार का सामान्य भूगोल, 
विश्व भूगोल-द्शंन, भारत का आधुनिक भूगोल, सैन्य मानचित्र-दर्पण, 
हमारा आथिक भूगोल, उन प्र+ का नवीन सुगोल, भारत का व्यापारिक 
भूगोल ; वि. मानचित्र निहूपण! पर उः प्र सरकार से ६००) का पुरस्कार 
ग्राप्त , बते प्राध्यापक भगोल विभाग, सतीशचद्र कालेज, बत्रिया , 
पृ० लक्ष्मण तिवास; प्रतापतगर, बलिया । 

विश्वनाथ त्रिपाठी--ज० ३१, बस्ती ; शि+ एम- ए हिंदी (प्रथम) 
9६ काशी वि० वि : सा 'शर्द से हिंदी प्राध्यापक किरोंडीमल कालेज, 
दिल्‍ली ; प्र० ५४ में : प्रकाः संदेश-रासक !५७ ; अप्र० आलो- लेखों के दो 
संग्रह; वि० 'पद्मावत्त से पूर्व अवधी भाषा! पर शोधकार्य-रत ; १० प्राध्यापक 
हि वि*, किरोंडीमल कालेज, दिल्‍ली | 

विश्वनाथ दिवेदौ--जर ५५ जनवरी, “१०, ओझ, बलिया ; शि० 
बलिया , शास्त्राचार्य, बी. ए* काशी बिव्वि, आयर्वेदव्रहस्पति 
[सम्मात्ताय उपाधि, स्वर्णपदक प्राप्त) २४ ; सा- भृतव्याचाय : ललितहुरि 
आयवेंद महाविद्यालय पीलीभीत “३२-५२, भूत उपप्राचाय, प्राध्यापक एवं 
अध्यक्ष आयुर्वेद विभाग, मेडिकल कालेज, लखनऊ; भूत*संचा० स्टेंट 
फार्मेती लखनऊ ; प्रका* जिदोष-आलोक॑ ३४, तेल-सग्रह ३८, भावधष्रकाश 
निधंटुकी ४०; बेद तथा जोवाणु-विज्ञान ४२, वेंच्रसहचर '४२, क्रियात्मक 
ओऔवषधि-निर्माण-विज्ञान ५२, अभिवव नेच्रविज्ञान (४६ ; अप्रः द्रव्य-्परिचय 
विज्ञान, वृहत्रयी निषंदु, वनौषधि कोष ; वि* वैद्यक पर अगरेजी में भी 
लिखते हैं ; 'क्रियात्मक औषधि-निर्माण-विज्ञान' पर ३००) का तथा स्फूट 
रचनाओ पर स्वणंपदक एवं २५०) का प्रकार प्राप्त ; प* प्राध्यापक, 
स्नातकोत्तर शिक्षण केंद्र, जामसगर । 

विजना थ प्र्ाद--ज* १५ अक्टूबर, “२१ , शि० मोतिहारी तथा 

पटना ; सा* आजीवन सद नवयुवक पुस्तकालय, संस्थार * ला सोसाइटी 
एवं विच्ारक मंडल, मोलिहारी “६०, भूतः संपा* साप्ता। राष्ट्संदेश ; 
प्र '३र्ष में ; प्रका> स्फूट ; १८ ठाकुरबारी, मोतिहारी, चंपारत। 

विश्वनाय अधाद व $ , अक--जन २५ दिशंबर, ३७: शि० 
पटना ; प्र. ५२ में ; प्रकाः स्फुट ; अभ्र* दो भोजपुरी नाटक : ढिटठर काका 


( रेड० ) 


एवं चुटकुलबा तथा दीवान-ए-अर्क (उद् ); प* विहार राज्यपथ परिवहत 
निगम, केंद्रीय कर्मशाला, पो) बिहार मेटनरी कालेज, पटताी ) 

विश्वनाथ भरटेले->सा* भूत अध्यक्ष : एकदिल नगरपालिका 
इटावा ५३-५७, !५७-६१ तक राज्य प्रकार के सूचना विभाग मे कारय 
तथा अनेक साप्ता> एवं माः पत्रों का संपा5 ; प्र० ५० मैं ; प्रका: फूलों भश 
जनाजा, टकरडे-टकड़े दास्ताँ, दूर के ढोल, पंचवर्षीय योजना ; एक नजर, 
इटावा के लोकगीत ; अप्रन्‍ सात-आठ ग्रेथ ; प* एकदिल, इटावा । 

विखिनाय मखजी - ज* २३ जनवरी, “२४; सा* मंत्री : नाट्स 
परि*, अध्यक्ष : यूवक्रप॑ंघ तथा अनेक संस्थाओं के सक्रिय पदाधिकारी, भृत- 
संपा> अजगर', तरगो एवं संसार! (रविवासरीय अंक) ; बत- सहसंपा" 
मा आपका स्वास्थ्य ; प्र० “४९ में ; प्रका* काशी : अतीत और वतमान 
बना रहे बनारस, अभिसारिका, स्वण-त्रिकोण ; अनु* स्वामी, लंदन 
रहस्य (४ भाग), विंदों का ललला, डान क्व्रिकजोट, पुस्तकालय-विज्ञान, 
आपरेशन, शशांक ; संपा- मेरी काश्मीर-यात्रा, वाराणसी से ब्रिटेन, 
अँगरेज अपने मुल्क में ; अय' चोर, उल्का, तासेर देश. गृह-प्रवेश, गिरमिट 
जने जने ठाकुर ; वि* “काशी : अतीत और बताना पर उ> थ्र*ः सरकार 
द्वारा ३००) का पुरस्कार प्राप्त ; प० सिद्धिगिरि बाग, वाराणसी १| 

विश्वनाव लाल शैदा--ज- १८५०३, बिजौली, आजमगढ़ ; शि० बी* 
2९५, एल-एल* बी* प्रयाग वि० वि० ; सान भूत: संदः : परीक्षाबोड तथा कार्य- 
कारिणी समिति सम्मे> प्रयाग, संम्धा० : हिंदी साहिः परिः '$२ जो बाद में 
'हरिऔध कलामवंत समिति' बनी, भूत प्रुस्तकालयाध्यक्ष : हिंदुस्तानी 
एकेडमी उ> प्र०, '१२ तक केवल उदू के सेवक, ३३ से हिंदी-लेखक प्रारम्भ 
प्र* ३३ में (हिंदी में) ; प्रकाः माला (नामिक गीत) '३६, दुर्ग (राष्ट्रीयगीत) 
४२, व्यवहार पत्र-प्रदीप '४६, समृद्र-मथन खिंडः) '५४, मदालसा (महा-) 
“५७, आँसू” की व्याब्यात्मक आलोचना /१४, 'कामायनी' की व्याख्यात्मक 
आलोचना !६० ; अप्र* महाकवि भक्त, प्रिथप्रवास की व्याख्यात्मक आलोचना 
एवं आठ-दस पुस्तके ; वि* 'कामायनी' की व्याख्यात्मक आलोचना! 
प्रकाशन के लिए सरकारी अनुदान तथा प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्ल ; 
१० भूत डीः जी० सी० (सिविल), आजमगढ़ । 

विश्वनाथ शुम |, प्रदीष--ज- २७; शि० साररत्न ; सा« भृतर सद 
नगरपालिका चुरू छह वर्ष तक एवं प्रजासमाजवादी दल राज* की प्रांती> 
कार्यकारिणी समिति, संस्था एवं अध्यक्ष - हिंदी साहि संसद भत सपा 


( ३७१ ) 


साप्ता+ 'दिशधर्म', मा राकेश! एवं पाक्षि- पीपुल्स फोरम! (अँगरेजी) , 
प्रका* नवोदित काव्य प्रतिमाएँ (संक०), काव्य-मकर द, नीति-शतक | क्ाव्या- 
नुवाद), साध [खंड-), मरम-त्योहार (खड-) ; अप्रः अनुभूति, पर॒झ्नड के 
गीत, जवानी की लाश पर (गोत), जीवनसपएथ, भास्कर-बीशा (छप०) 
साध्यप्रदीष (कहा-) ; प० अध्यक्ष, हिंदी साहित्य संघद, चुरू (राज-) । 


विश्वनाथ शर्मा, विमलेश--ज* ५ अश्रल् 7१२७, शि० एम ओर 
एल सा रत, साहित्याबंकार ; प्रका« कक्ि० : टाउन कसेटी, प्राणी की 
छाया, वेदना, अनामिका, सतपकवानी (राज"), छेडखानी (हास्य), गीता 
(अनु) एवं विकास गीत ; अन्य / सध्यमा-गाइड, काव्य-कलना, भृदान: 
एक अध्ययन , अप्र० शकु तला (प्रबन्ध०), पाप और पृण्य (एका> , कुचरती, 
रामकथा ; वि" “राजस्थानी काव्य में संवाद-योजना' विषय पर शोधकार्य- 
रत ; पः प्राध्यापक, सेठ मोतीलाल कालेज, शांति-क्रुटीर, झुँझनू (राज०):! 
विश्वनाथ शारत्री--ज० १ अगस्त, १र्द०र्द जगता, जेहलम, प* 
पाकिस्तान ; शिएः एम० ए० पस्तकालय -विज्ञान का डिप्लोमा लाहौर 
(पंजाब वि० वि.) ; प्रका" पुस्तकालय-प्रवेशिका “४१, दयानेद * जीवनी 
और साहित्य “६२ ; १० सहायक पुस्तकाध्यक्ष, वि: वि, सागर । 
विखनाथ शुक्र, ढ०-- जे पर्द सितंबर, “२७, अलीगढ़द शि* 
एमसन ए० हिंदी [्रथम) तथा संस्कृत, एल-एल* बी०, सा“्रत्न. पी-एच० डी* 
हिंदी “६१ अलीगढ़ विव्वि० ; प्र* ४७ में ; प्रका० संक्षिप्त हिंदी व्याकरण 
शर्ट ; अप्र० हिंदी कृष्ण भक्त साहित्य पर श्रीमदर्भागवत महापुराण का 
प्रभाव : १४वीं से १७वी शताब्दी तक (शोधग्रंय)] एवं आलो'* लेखों तथा 
कविताओं के दो संग्रह ; वर्त, प्राध्यापक, हिंदी-संस्कृत विभाग, वि० बि- 
अलीगढ़ ; पः शुक्ल-सदन, खाईडोरा, अलीगढ़ । 
विश्वनाथ सचदेव--ज २े फरवरी, ४० ; शि० बी*ए£ ; सा» सेघार 
जैमा- वाताथन' ; प्र ५८ में ; प्रकाः स्फुट ; पन५ डागाबिल्डिग,बीकानेर । 
विश्वनायपिनह--जण १ अगस्त, र८ , शि० एस* ए० हिंदी "/६७ 
पटना विवि" ( सर्वप्रथम, दो स्वभंपदक प्राप्त) ; सा* सद० : शाहाबाद 
जिला हित्साव्सम्मे-, प्रधानमंत्री : अर भा> भोजपुरी साहिं- सम्में", अध्यक्ष : 
तुलसी साहि* संसद बक्सर , भूतः संपा> माः भोजपुरी आरा; गत 
बारह वर्षों से डिगरी कालेजों में हिंदी-प्राध्यापक ; प्र: ४४ में ; प्रका* 
निर्म॑गधारा !५०, नाटककार प्रसाद और चंद्रयुप्त ११; वि हिंदी नाठय 


( रेछर ) 


शिल्प” पर पी-एच० डी० के लिए शोधकाय रत ; वि* अनेक संकलनों मे 
निवध संगृहीत ; प० प्राचार्य, मह॒षि विइ्व्रामित्र महाविद्यालय, बक्सर । 


विश्बंय शास्त्री -ज" ३० सितंबर, पेदर्ए७ ; शि० बी" ए५ 
आतर्स (सर्वप्रथम), एमए (सर्वप्रथम), एम? ओ+ एल ओ.०* डी०ए० (फ्रास), 
के० टी० सी? टी* (इटली), सा* : केंद्रीय संस्कृत बोडे, शिष्ट प्रि" 
वायगसेय सस्कृत वि वि., संस्कृत आयोग, सेनेट पजाब विव्वि० ; सहमत्री 
तथा सवा* विद्वेश्वरानद वेदिक शोधसस्थान होशियारपुर, संचा+ * 
शोधविभाग डी5एप्बीः कालेज, सस्था" आचार्य - ब्राह्म महाविद्यालय 
लाहौर ?२१-/३४, आचाये ' विश्वेश्वरानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
होशियारपुर, प्रधानसंपा- . शातकुटी बैदिक ग्रंथमाला, वुलनर भारत- 
भारती ग्रंयथमाला, सर्वदानद विध्वग्रथमाला एव नित्यानद विश्वग्ंथमाला; 
सहुसंपा: : मा- विश्वज्योति' ; प्रका* वेदसंदेश (चारभाग) २५-३०, 
देवयज्ञ-प्रदीपिका '२६, आर्योदय 'र८, वेदार्थ-विमर्श ?३१, मत्र-पुष्पाजलि 
“३६, नेदिक-स्वर्शकन रीति-प्रकाश “४२. सच्चा संत ४२, प्रभु का प्यारा 
कौन ५२, जीते जी हो मोक्ष ५२, सिद्धसाधक कृष्ण '५२, आदर्श कर्म 
योग !५३, विश्वशाति के पथ पर ५३, समताधर्म '५३, सदाचार-समग्रह ' ५३ 
मानवता का मात्त !५३, सत्संगसार ५२, सुखी संसार ५३, वीर त्यागी 
५४ ; संपा* अथव प्रातिशाख्य २२३, वेदिक शब्दाथ-परिनात “२४८, वेद 
सार (चार भाग) “२१-५१, वंदिक पदानुक्तमकोश (पंद्रह खड) ३५, 
वाल्मीकि रामायण (सातखंड) २७-४७, वेदिक विवाह-पद्धति '४०, वेद 
नवाह्विक /४४, सिद्धभारती (दो भाग) ५०, हस्तलिखित ग्रथपरितालिका 
(दो भाग) !५७-/५र्ट, अथववेद-सायणभाष्य (चारभाग) !५८-/६२ ; यंत्रस्थ 
ऋगेद (बेकट, स्कंद, मुदंगल, उदगीथभाष्य सहित आठ भाग), राज- 
तरगिणी (तीन भाग) एवं शताधिक शोधनिबंधों के संग्रह ; वि* एक ग्रन्थ 
अगरेजी में भी लिखा है, प* संचालक, विश्वेदवरामन्द वेदिक शोध 
संस्थान, साधुआश्रम, होशियारपुर । 


विश्वोहन मार लि ह--ज० जून ५र्घ०२ , शि० दी« ए* आनमे 
लंदन विवि, एम-ए* अँगरेजी, बी: एलः पटना वि० वि० ; सात्भतः सद० 
बिहार लोकसेवा आयोग, भूत रजिस्ट्रार : बिहार विशवि-, भूतः प्राध्यापक 
बी० एन* कालेज पटना, भूत-्प्राचाय मिथिला कालेज दरभगा, इस वर्ष 
अवकाश प्राप्त: प्रका उप जीवनतट जीवन-लहरी गत और बनंत 


( रेछरे ) 


(यत्रस्थ) ; कहा?  मुक्ता के दाने, मुक्ता की लड़ी ; अप्रः निर्बंधों के कई 
संग्रह ; वि* अँगरेजी में भी लिखा है ; प* ्र्ए, पाटलिपुज कालोनी, पटना । 

बिललेशरदयाल त्रिपाठी, द्विजमामो--ज* १८०७ रिखौता, सीतापुर; 
शि० खरावाद एवं इठावा ; प्र !३० में , प्रका" स्फुट ; अप्रः कबि० ; वीणा, 
आभा तथा चार-पाँच संग्रह ; वि* अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त, 'साहित्य- 
भूषण” उपाधि प्राप्त '४२ में, घवाक्षरी-सवैया के कुशल रचगिता; 
प+ प्रधानाध्यापक, राजकीय विद्यालय, सोनारी, सीतापुर । 

वबिरवेश्वरदयालु वेद्य--ज* प८र्प४छ , शि० वेदब्याकरण, शास्प्री, 
वेयशिरोभूषण, आयुवद महामहोपाध्याय ; सा सपा" 'अनुभूत योगमाला?; 
प्र*« रहे में ; प्रका* दीघेजीवन, कतंव्य - शिक्षण, स्वीरोग-चिकित्सा, 
भारतीय रसायनशास्त्र, हनुमम्ताटक, मुकुन्दलीलामृत (संस्कृत) आदि ६० 
पुस्तक ; वि. अनेक स्वगपदक प्राप्त; प* अनुभूत योगमाला आफिसर, 
कुष्टचिकित्साश्रम, बरालोकपुर, इटावा । 

विर्श्वरनाथ रड--ज० २ जुलाई, पेपर्ड० ; शि* साहित्याचाय ; 
सा* भूत अध्यक्ष : पुरातत्व विभाग एवं सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय 
जोधपुर, भूत> सभा० इतिहास परि* अ* भा* हि? साब्सम्मे” झाँसी अधि- 
वेशन, भूत, संस्कृत प्राध्यापक जसवंत कालेज जोधपुर, विशिष्ट परा- 
मशंदाता पी-एच« डी० (राजपूत इतिहास) आगरा विव्वि० , प्रका» भारत के 
प्राचीन राजबंश भाग १ !१३, भाग २ २१, भाग ३ २५, शैवसुधाकर की 
भाषा टीका २६, राजा भोज ३२, राष्ट्रकूटों का इतिहास ३४, मारघाड 
का इतिहास भाग १ ' ३८, भाग २ '४०, आर्य-विधानम्‌ भाग १ ४८, भाग 
२ ४६, विश्वेश्वर-स्मति ५०, तथा अँग्रेजी मे चार पुस्तके ; अप्र" ऋग्वेद 
पर एक ऐतिहासिक दृष्टि, ऋग्वेद का सांस्कृतिक सामाजिक और ऐतिहासिक 
सार, ऋगेदकालीन भारत (अनु>), वेदो में उत्तर भ्र्‌ व-निवास ; वि* काशी 
ना4्प्रग्सभा से जोधसिह प्रस्कार और बटुकप्रसादपदक प्राप्त, महाराजा 
संस्कृत कालेज जयपूर से पदक्क एवं भारतसरकार से “महामहोपाध्याय! 
उपाधि प्राप्त ; प* चाँदपोल, जोधपुर । 

विष्युकुमार त्रिपाठी, (रकेश'--ज० १ जुलाई “२३४, लखनऊ ; शि* 
एमए" अँगरेजी ५७ लखनऊ विन्वि० ; सा* भूल" संपा" कचना! ; प्र० 
!५४ में ; प्रका* स्फुट कविताएँ ; विः स्वर्विभव! कविता-संग्रह के एक 
कवि , वर्ते” प्राध्यापक, अआँगरेजी विभाग, विद्यांत डिग्री कालेज, लखनऊ ; 
प्‌ ८८%, मास्टर कन्हैयालाल रोड, ऐशबाग, लखनऊ । 


दर कक ीीताटड ७ अल. ऑक्ात- 


[ रे ) 


विध्णुदत्त अग्निनहोत्री--शिर एम- ए* हिंदी, सा्रत्त ; स्ा+ विहार 
भुकंत में सेवाकाय 'र४-२५; प्र« २६ में ; प्रका* परित्यक्ता (कहा 
अमर सुभाष (कवि-), दृष्टिपात (निबंध), सोने का साँय (कहा-). एक दीप 
जल रहा (कवि) ६२; वि* अमर सुभाष! पर ४१ में मः प्र हिस्सा: 
सम्मेः से एवं अन्य स्फुट पुरस्कार प्राप्ल, प* प्रधानाध्यापक, ए० सी सी- 
आऑग्ल माध्यमिकशाला, कटनी स्ी* एफ-। 

विष्णुटत्त शुकल--ज- पैयर्द६ ; शि० स्कूल लीविग सर्टिफिकेट! व 
विशारद ; जा* अँप्रेजी, संस्कृत, वेंगला, गुजराती एवं मराठी; सा* 
भूतसेपा* साप्ता" 'युगांतर' गोरखपुर, द* विक्रम कानप्र, साप्ता« 
प्रताप! कासपुर, मा 'अग्रवाल' कलकत्ता एवं साप्ता* सहयोगी! कानपुर ; 
व्॒त- संपा> मा स्वस्थ जीवन! कलकत्ता एवं भा* “आयुर्वेद विकास 
कलकत्ता : प्रका" पत्रकार-कला, संविधान, जापान को बातें, लेखनशास्त्र, 
प्साचारपत्र, प्रूफरीडिंग, भेट और बातचीत, सभा-संचालन, प्रसिद्ध 
बालक, राष्टु की विभूतियाँ, पौथशणिक कथाएँ, सुलोचना सती, संरक्ृत 
सौलोचनीयम्‌ ' (पंस्कृत) तथा गंगा (संस्कृत) ; अनु" वारी-विज्ञान, 
कामशास्त्र की शिक्षा, जलनिकित्सा, आध्यात्मिक शिक्षावली (भाग २), 
कुंडलिती योग, औरत का दिल, द्रश्यप्रदीप, चित्तौड़-पतन : संपा* काकोरी 
के शहीद, गद्यकुसुमाजलि आदि ; वि* 'संस्क्रत सौलोचतीयम पर 
उन्प्रः सरकार से पुरस्कार प्राप्त; वर्मा, चीन तथा जापान की यात्रा की है ; 
प० ८/१, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता--१॥ 

विष्णुदेव शर्मा स्वावक, डा०--ज* जून !२१ ; शि* स्नातक गुरुकुल 
उन्दावबन, एम्र> ए% आगरा विश्व", पी-एच० डी० संस्कृत, सागर विणविः ; 
सा+ ६१ से प्राध्यायक, संस्कृत जिभाय, वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर ; 
प्र ४२ में, प्रका- ऋवेद काल में मानव-आचार. आचाय विदवेदवर : 
पर संस्कृत प्राध्यापक, वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर । 

विष्छुनारायण मेहरोत्रा--ज० ३० जुलाई, 'प८ लखनऊ ; शिः बी* 
ए« [स्वर्णपदकंप्राप्त)) एम एः (सर्वप्रथम, स्वर्णपैदक प्राप्त) लखनऊ 
बविन्वि०, एल" टी: , प्रका£ स्फुट कवि० तथा कहानियाँ ; बि० स्फूट 
पुरस्कार प्राप्त ; प* हिंदीविभागाध्यक्ष, जुबिली इंटर कालेज, लखनऊ । 

विष्णु प्रमाकर--ज- २१ जून, “१२ ; शि> बी- ए-, हिंदी प्रभाकर ; 
सा। सद- दी इंडियन पी० ईप एन०, इंडियन कौसिल आफ वंल्डे 
अफेयर्स', भूत 'प्रोद्युसर ड्रामा” आकाशवाणी दिल्ली. भूलःसंपान मानव 


[ देछप 


धर्म! (मातृयूमि अंक"), ज्ञानोदय! (शांति अंक), जीवन साहित्य', एवं 
'वालमारती' ; भ्रक्रा« निशिकान, तट के बधन, स्वप्नमयी, नवप्रभात, 
डाबटर, होरी, धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के वाद, सफर के माथी, 
प्रकाश और प्रछाई, बारह एकांकी, दस बजे रात आदि ; वि* अतर्राप्टरीय 
कहा- प्रतियोगिता में प्रथम एवं चतुथ पुरम्कार प्राप्त, भारत सरकार 
द्वारा प्रौढ शिक्षा के लिए तीन पुरस्कार एवं उ प्र सरकार से भी पुरस्कार 
प्राप्त ; प- ८प८, कुंडेतालान, अजमेरी गेट, दिल्‍ली--६ | 

किणुश्साद व्याय--जर ?२६ ; शि० एम ए० हिंदी 'ए८" काशी 
विःत्रिः, सार मण्भा: हिंदी साहिब सभा ग्वालियर के पदाधिकारी तथा 
कार्यकारिणी के भूत: सद« ; संस्था: सद* - लोकायन, भिड़ '६२ ; मज्री 
भरिड जिला टैगोर शताब्दी समारोह सम्तिति, संरक्षक : टैगोर कला मंडल, 
भूत: संस्था*संपरा: चपल! ४०, भूत> सहपंपा* साप्ता. “जीवन', 
प्रजापकार! एवं 'मंगलप्रभात' ग्वालियर, दे 'सन्माग काशी, दे* 
नवप्रभावाीं एवं नया हिंद ग्वालियर, अर्धसाप्ता" 'जयाजीप्रताप! ; 
मध्यभारत संदेश! एवं मध्यपदेश-संदेश” ; प्रका* नया भारत, स्वास्थ्य 
और समाज-सेवा, आत्म-निर्माण, संगम पर मिलती धाराएँ (कवि-्संपा") 
६३ ; वि० 'आत्प-निर्माण” पर मः भा) शासन से पुरस्कार प्राप्त ; व्ते5 
सूचना» तथा प्रकाशन संचालनालय म> प्रा७ शासन में जिला प्रका- 
अधिकारी, मिड , पन द्वारा, श्री ठाकुरप्रसाद व्यास, नयाबाजार, लश्कर । 

क्प्युराम सनावधा, 'दुमनाकर/--ज०्?१३ ; शि० साहित्यमनीपी, 
विद्याविनोद, हिंदी रत्व ; साई सद+ : फ्रामर्शदात्री समिति नीमाड लोक 
साहि" परि*, खरगौन एवं मंडल पचायत खरगौन ; उपसरपंच : ग्राम 
पवायत ऊत्त, सरपच केद्रपचायत खरगौन ; प्र« ३४ में ; प्रका० सदुपदेश- 
सुधा, सगूर-परिचय, विनम्र भारती, महारानी खुशीबाई, गुरुदेव गौरीशंकर, 
ग्रायत्री-मंत्र, बाबुराव जी परसाई, श्री भावागिरि पूजत ; वि" एक 
रजतपदक प्राप्त ; प० संतोषकुटीर, ऊन, पक्चिम नीमाड़ (म« प्र") । 

किष्युशरण, हिंद, डा०--ज« ४ जुलाई, '२३; शि* प्रभाकर, सा“ 
रत्त-, एम० ए० हिंदी !५१, पी-एच- डी: ६० आगरा विण्वि० ; सा« मंत्री : 
मेरठ जनपद हिल्साश्सम्से-्, उपमंत्री हिंदी साहि* समिति मेरठ, स्वागत- 
मंत्री . अन्मा० साहिग्सम्मे” राष्ट्रमाषा परि: मेरठ अधिवेशन '४८५/५१ से 
मेरठ कालेज में हिंदी प्राध्यापक्र; प्र '४४ में ; प्रका। भावना (कवि) “४५, 
हिंदी साहित्य : एक इष्टि में ४६: अप्र- विजयिनी (कवि"), हिंदी में 
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भक्ति और रीति की संप्िकालीन प्रवृत्तिगों का विवेधनात्मक अनुशीलन 
शिोधग्रंथ) एवं आलो* लेखों के दो संग्रह: पए* २६३, सरायलालदास, भेरठ । 

विदह्वाग लाल मिश्रु--ज पे? जनवरी, २४ ; शिः एमए ८ 
काशी विव्चि०: प्र० हर्ट में , प्रका- रविमबंधावहा (आलो") . अशोक के 
फुल [आलो>); भारतवर्ष (भूगोल), आनाये मानकी वल्लभशास्त्री : व्यक्तित्व 
और क्तित्व यंत्रस्थ) , अप्र. अभियानी किवि०), अमिय हलाहल (कहा), 
भोतिक भूगोल, फियात्मक मुगोल, मानजित्र प्रक्षेप एवं शताधिक रचनाओं 
के संग्रह; वि. निराला एव शास्त्री” के गीतों को शास्त्रीय स्वरो में 
बाँधने में संलग्न, कुछ स्वरलिपियाँ प्रकाशित भी की हैं; प० प्राध्यापक, 
भूगोल विभाग, गया कालेज, गया । 

विहार लाल शास्त्री--ज० १८र्ट० ; शि० शास्त्री, विशारद, काव्य- 
तीर्थ ; सा* हिंदी-प्रचार एवं आर्यसमाज का कार्य, स्यु० इण्टर कालेज के 
भूत- अध्यापक ; प्र* १७ में ; प्रका* भरत-चरित्र, सुमन संग्रह: वेद-वाणी, 
वेदांत-द्यंण, चाणक्य-नीति (टीका),गीता (अनुः एवं आलो* ),चुने हुए फूल, 
अप्र दो-लीन पुश्तकी; १० सुभापनगर, बरेली । 

च० गोविंद शिनोई, ड[०--शि० एम ए-, एल एल० बी०, पी-एच* 
डी० ; प्रका- प्रिस्टिक साहब का कुरता तथा स्फुट ४५ कहानियाँ एवं २० 
निबंध ; अप्र* हिंदी और मलयालम कथा साहित्य की प्रवृत्तियाँ तुलनात्मक 
अध्ययत (शोधग्रन्थ), हिंदा और मलयालम कहानीसाहित्य तुलनात्मक 
अध्ययन, किसके लिए (अनु उप-) एवं दो कहानी और एक लेख-संग्रह; 
प* प्राध्यापक हि), यूनिवर्सिदी कालेज, ड्वेंड्रम | 

वी० तारामाप--जर १ जनवरी '२७ हललीखेड, बीदर, मैसूर ; 
शि० साप्रत्न० सम्में* प्रयाग, एम ए* हिंदी, उस्मानिया विन्‍वि० हैदराबाद, 
विद्यन हैदराबाद ; सा* हिंदी वर्गों का अबे> संचालन तथा अध्यापन ; प्र- 
४७ में ; प्रकरा> स्फुट ; वि मातृभाषा कन्नड़ है जिससे अनेक अनुर किये हैं; 
प* १४१५५, म्रलीधरबाग, देवीम॑दिर, हैदराबाद । 

वरदेब, वीर'--ज० १४ जून १र्द०३ ; शिल बी ए० २३ ; सा “२३ 
से '२७ तक पत्रकारिता, २७ से '४र्ट तक शिक्षा-्क्षेत्र (अपुनसर) में कार्य, 
स्टेट आगैनाइजिस कमिइ्तर भारतस्काउद्स तथा गाइड्स” पंजाब 'र्ट; 
प्र* ३० में ; प्रकाः नाट* भूख ४४, न्याय, संघर्ष, छूय-सरिता (एका'), 
कसक, गीत और नाद ; प* २र्ख डी, सेक्टर १८ सी, चंडीगढ़ ! 


( ३७७ ) 


कीरबाल!, कीए--जः अक्टूबर, '३२ प्रयोग; शि> स्थातिका 
गुरुकुल,च्बी' ए० : प्रका* सौत का फूल (डिय०) ; अप्रः दो कविता - संग्रह; 
पृ २३४५, धर्मपुरा, दिल्‍ली ६ ! 

वीराचाये शास्त्री, महावीर कोशिको--ज" ३४ कौल, कश्नाल; शि० 
स्तातक, विद्याभास्कर हरिद्वार, शास्त्री, प्रभाकर पजाब, सान्‍्रत्व सम्भे- 
प्रयाग, साहित्याचायें वाराणसी; जा" संस्कृत, अँगरेजी एवं गूजराती ; प्रका- 
उपासना-रहस्य, क्‍यों ?(सहलेखक); अप्र* कत्रिः एवं कहानियों के दो संग्रह; 
प द्वारा मरारीलाल त्यागी, ३रट/८, शक्तिनगर, दिल्‍ली ६ । 

दौरिंद्रकृमार गुप्त--ज २५ अगरत, '२८, सहारनपुर ; शिर एम* एन 
प्रभाकर, साब्शत्न ; सा अध्यापक हान्सेलस्कूल ४४ से, भूत> प्रफसंशोधक 
अर्गताइजर' एवं टाइम्स आफ इण्डिया! दिल्ली, भूत* सहसंपा+ भारतवर्षे 
दिल्‍ली ; प्र- ४० में; प्रकाण युभद्रा-परिणय (नाट*) ५२, द्वास्या (प्रौदशिक्षा) 
प्रू७, प्रौदशिक्षा के लिए पत्रास से अधिक दकलेट. प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
प्रेम-पत्र. हड्ियों का दान, समय और हम ; अप्र" प्राण-इन्द (पद्मवद्ध-उप-), 
एक भैँंवर ' एक दीप (उप) एवं दी-तील संग्रह; वि* अगरेजी से अनेक 
अन्‌« किये हैं ; प० १०६ ई, कमलानगर, दिल्‍ली । 

वीरेंद्रकुमार जैन॑--शिः एम* एन हिंदी ; प८ ७० में ; प्रक्रा£ कहा 
आत्म-परिणय, शेषदान, प्रकाश की खोज में निबंध), मुक्तिदृत (उप), 
अनागता की आँखे (कवि०); पण प्रधानसंपा,, मा- भारती, भारतीय 
विद्यामवन, चौपाटी रोड, बंबई ७ । 

वीरेंद्रकुमार परांडेय--ज- २ जनवरी, २७; शि>- लखनऊ ; 
सा« तीन विदेशी उपन्यासों तथा दो डाकूमेटरी व एक फीचर फिल्म के 
सिनेरियों, कमेंटी तथा संवादों का हिंदी में अनु“, रेडियो नौरोबी से 
प्रचारित 'भारत से'पत्र' नामक साप्ताः कार्यक्रम के लेखक: भूतः संपा* 
प्ताप्ता हमारी बात', 'जनमंत' एवं उत्थान लखनऊ, शिक्षा मंत्रालय 
भारतसरकार द्वारा प्रका" ज्ञानसरोबर' तथा अ" भा> कांग्रेस कमेटी के 
मुखपत्र 'आ्िक समीक्षा” के संपादकीय विभाग में लगभग पाँच वर्ष कार्य ; 
प्र० ४० में ; प्रका० संत रविदास और उनका काब्य (समीक्षा), सिधु की 
बेटी (उप०), पाँच उप० दो कहा*संग्रह, दो राजनीतिक समीक्षाएँ तथा 
एक दजन से अधिक बालो* पुस्तकें, तीन विदेशी उपन्याओं का हिंदी में 
अनु ; वर्त- संवा- (हिंदी) प्रकाशन विभाग, यूनाइटेड स्टेट्स इनफाममेशन 
सर्विस, नई दिल्‍नी ; ए« डी २२, जंग्पुरा एक्सटेंशन, नई दिल्‍ली--१४ । 


( रेए८ ) 


वीर द्रकाए--ज० भोजापुर, बलिया ; शि० ढी० ए० साब्रत्त सम्मे*् 
प्रयाग, साहित्यभूषण देवघर , सा* भूतश्प्रचारक : परश्चिमर्दंग॑ राष्ट 
भाषा प्रचार समिति वरहमपर शाखा, भूतः प्रधान संपा: पराग” मुजफ्फर 
घुर ; प्रका* हिंदी सफलता छात्रों), संस्कृत संग्रह की सुलभ दीपिका 
आदि : प० प्राध्यापक, हाईस्कूल, परसामढ़, सारन । 

बीरेंद्रमाल बरणा, 'बनवारी भ्या--ज>० १५ मार्च, २० , 
जीवनाबाद, एटा ; शि० प्रभाकर पंजाब, शाब्रत्न सम्मे प्रयाग, सिद्धात- 
शास्त्री, इटर, अजमेर ; सा* भूतथ्संद३ : अः भा. शिक्षा्संघ कौसिल ५६ 
!एछ, भूतः मंत्री : आयसमाज उदयपुर छह बार, उदयपर डिवीजन शिक्षक 
घ छह वर्ष तक, वत- मंत्री : उदयपर शिक्षक संघ, भूत- संयक्तमत्री राज" 
शिक्षक संघ ६०-६१, भूत अबे* अध्यापक : साहि९ विद्यालय उदयपुर, 
!३० के स्व॒राज्य आंदोलन में तीन बार कारावास ; भूतः* संपा" मा 
'सुधाकर” लाहौर एवं साप्ता" 'वीरमूमि! उदयपुर ; प्रका* जम॒ना के 
किनारे, गोशाला, निबंध और पत्र, रचना-प्रबोध, राजपूताने की मृद्रा 
(वालो5) , अप्र" हिंदी साहित्य में बावनियाँ (संपा०), ग्राम्य गरिमा (कविण), 
बन प्राध्यापक, राजकीय धानमंडी स्कूल, उदयपुर । 

वरेंद्रप्रसाद जेन--ज० १र्द जुलाई शि० बी ए प्रथाग 
वि वि*, साशरट्न, साहित्यालंकार; सा« संचा+ महावीर म॒द्रणालय, सहसंपा० 
अहिसावाणी? ; प्रका* भगवान महावीर वर्द्धमान (प्रबंध*); अप्र० चार संग्रह , 
णन जतमवन, अलीगंज, एटा । 

वररेंद्रम्साद मिश्र--जः ७ जनवरी 'र८; शिर बी० एन + प्र 
४६ में ; प्रका' गौतम, लेखनी बेला ; विः गौतम म॑० भा» कला परिः 
द्वारा पुरस्कृत; प* असिस्टेट प्रोड्यसर हिंदी वार्ता, आकाशवाणी, नई दिल्‍ली | 

बरिंद्र भटनायर--ज० ५ जुलाई, ३५, मरार, ग्वालियर ; 
शिः एम एस-सी० (प्रथम) १६ आगरा विः वि० 'भछ में ; प्रका० 
विज्ञान के बढ़ते चरण ६२, सामान्य विज्ञान !६६ ; वि० 'कर्मातीत तरमों 
का विद्युत विसर्जन पर प्रभाव! विषय पर शोधकार्य : ब॑« प्राध्यापक 
भौतिक विज्ञान, मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालोजी, भोपाल 
प+ ८५, मालवीय नगर, भोपाल 


वरेंद्र शमा--जन १ नवबर, 'रे८ ; शि. एम० ए« समाज 
शाख्त्र एव त्र एल टी सा मृत सपा मासिक मब्य 


( रे ) 


भारता प्रप- पद प्र० पह में ; प्रक्रा> सिगार के फल (कवि-ते 
पः द्वारा गाँधी स्मारक निश्चि, माम भाजा, अलीगढ ।! 

वीरेद्रस्तिह, छा०--ज* ११ नवंबर (३५ , शि* एम० ए* हिंदी० ५६, 
डी. फिलल* प्रयाग विवि: ; प्रका* हिंदी काव्य सें प्रतीकवाद (शोधरग्रंथ) , 
अप्र- हिंदी काव्य में वेज्ञानिक चितन; प* ७ सप्रू रोड, इलाहाबाद । 

वीरिेश्वरसिह--ज८ १४ अक्टूबर, पर्दर्ण्ठ ; शि> एम" ए०, एल- 
एल'* वी० ; सा* मत्री * हिंदी साहि परि* बॉदा, अध्यक्ष जिला पत्रकार 
परि: बॉदा ; प्रः ३० में ; प्रका* विजली (नाठ'), उँगली का घाव 
कहा?), पिउ कहाँ (उप०), माँ (खंड०), चाँदनी (एका०) “६१; अग्र" दो 
संग्रह ; पर ऐडवोकेट, सिविल लाइस, बाँदा ! 

वृ'दावनलाल वन |, छू०--ज* ४ जनवरी, प१८८र्द मऊरानीपुर, 
झाँसी ; शि० बी* ए० एल-एलब्वी०, डी० लिठः (सम्मानार्थ) आगरा विषवि: , 
सा- सद- : मिनेट आगरा वि वि०; प्र १र्०८ में ; प्रका* गढकु डार, झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई, मृगतयनी, माधव जी सिधिया, कचनार, अचल मेरा 
कोई, विराटा की पश्मिनी, मुसाहिब जू, कुडलीचक़, प्रेम की भेंठ, प्रत्यागत, 
हटे काँटे आदि उपन्यास : राखी की लाज, झाँसी की रानी, काइमीर का 
कॉटा, फूलों की झोली, गाँस की फॉस, लो भाई पंचो लो, पीले हाथ, मगल 
मोहन, कब तक, नीलकंठ, सगुन, पायल, जहाँदारशाह, हस-मयुर आदि 
नाटक ; हरसिगार, दबे पाँव, केलाकार का दंड आदि कहानी-संग्रह 
सब साठ से अधिक ग्रंथ; वि* भारत सरकार, उण्प्रर सरकार एवं मे 'पर* 
राज्य के साहि: पुरस्कार तया हरजीमल डालमिया, साहित्यकार संसद, 
हिंदुस्तानी एकेडमी एवं काशी नाथ्य्र-स* के सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त, 
आपकी अनेक रचनाओं के अनु देशी-विदेशी भाषाओं में हुए हैं ; झाँसी 
को रानी, १८५७ के अमर वीर, मृगनयनी, टूठे काँटे तथा भुवन विक्रम 
का अनु रूसी भाषा में हुआ हैं ; प० मानिक चौक, आँसी । 

वृ दावन विह्ञारी--ज० र्डर््ट, हब्बुपर, शाहाबाद ; शि« इंटर 

पटता चि* वि: ; प्रका उप० . आकांक्षा एवं लालचंद ; कहा - मधुबन ; 
अन्य : श्रीकामता सखी : एक अध्ययन ; अप्र० नया कदम (उप०), फूलों का 
गजरा (कहा०), अकेले (भोजपुरी कहा०), नीलमरानी (एका") एवं चार अन्य 
पुस्तकें : प० अध्यक्ष, जडी बंटी अनसंधानशाला, न्‍य एग्यिा, बक्सर । 

वृद्धिचंद्र श्मा--ज* २२९ फरवरी, १०६ , शि- व्याकरणाचार्य; 
धा “77 साहित्यशास्त्री पंजाब विवि हिंदी विशारद सा मूतत 





पा हु ज मादक अधि 


[ रेद० ) 


प्द० : कार्यसमिति सनातनधर्म हिंदी विद्यापीठ, सद० : महासमितरि अन्‍्सा« 
संम्कृत साहि। सम्मे०, मंत्री : राज* संस्कृति-साहित्य सम्भे-, प्रातत्व मंदिर 
शअ- के अन्वेबण-मदण-सहयोगी, भतः प्राध्यापक : महाराज संस्कृत कालेज 
जयपुर, भत- प्रका०-पपा> संस्कृत रत्ताकर' (दसबप) भूत« संपा> संरक्ृत 
मा: भारतों' जयपुर (तीनव्ण), प्रका" सपिण्ड्य विवाह अशास्त्रौय है 
१३३ ; झप़- दो लेख-संग्रह ; वि अनेक अभिनदत-ग्रंयो में रचनाएँ संगृहीत ; 
प० अवकाशप्राप्त संस्कृत प्रोफेसर, खूं टेटो का रास्ता, जयपुर | 

वेंकनेशचंद्र पांडेय, ऋविकोल्टू --ज* २५ जलाई, '१र्ट, बश्ली :; 
शि० एम० ए- हिंदी तथा इतिहास, आगरा विव्विष, एल- टी: ; सार सद : 
कतिमइल, सुहृद गोष्ठी, हिदी-प्रचार-समा अलीगढ़ ; संस्था" : हिंदी साहिर 
परि० पीलीभीत, भूत" हिंदी प्राध्यापके : अज्ञीगढठ, फ्तेहपर, झाँसी, बरेली, 
प्रयाग, पीलीभीत आदि राज्कीय इंटस्कालेजों में; प्रक्रा£ हास्यथ-कि० : 
चप्पल, मेरा ठामी, रेल का डिब्बा; अप्र* दो पुस्तकें; प* साहित्यिक 
सहायक, कार्यालय पाठ्य प्स्तक अधिकारी उन्प्रन्‍, ६ माल एवेन्य, लखनऊ | 

वेशए्रसाद शर्मा, दिनेश/--ज !१२; शि* बैच विशारद, 
कथावाचस्पति, संकीत॑नरत्न, पुराणभृषण, धर्मालंकार ; प्रका? सत्यनारायण 
कथा, श्रीपावागिरिमजनावली, भजन-पष्पाजलि, आदर्श भजनावली, श्रीमहा 
लक्ष्मी-मजनावली, श्रीअंबा - भजनावली, श्रीपावागिरि - सुमन - संचय 
झादि , प० शांतिकुटीर, ऊन, परदिचिसी नीमाड | 

वेंगरीरात त्रिपार्सी, 'त्रीमाली---ज- १८६०४, वाराणसी: सास्संपाध्सा: 
गीताधर्म” वाराणसी ६० से ; प्र* ३० में ; प्रकाः नाठः : रामलीला, 
'गणेशजन्म, पंजाब मेज, जेब घड़ी, जिवेणी-सौभाग्य, सावित्री-सत्यवान्त, 
भक्त चन्रहयत, महाभारत, वीर अभिमन्यु, श्रवणकुमार, भक्त सूरदास, 
दासवीर कर्ण, श्रीमतीमंजरी, देशरत्न सुभाष, दोहरी भूल, रामावतार. 
कुष्ण-सुदामा, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, सुलताना डाकू ; उपाख्यान 
बीर परशुराम, महाराणी सीता, सती सावित्रो, देवी द्रौपदी, देवी पावेती ; 
डप- : भूल पर भूल, सफेद फूल , अग्र: दो पुस्तक , वि कई ताटक अभिनीत: 
पर दंडपाणि गली, काल भरव, वाराणसी । 

बेदकुमारी, श्रीमतती--ज* १र्दल जनवरी, २४ ; शिः प्रयाग; 
प्रका मघुरगीता (पद्यानुवाद) ५० ; प द्वार श्रीराममोहन चँंदौसी । 

वेदन॑दन-ज दिसंबर, '२४; शिः बी० काम आरा; साः 
उपाध्यक्ष - निराला परि> पटना ; प्रका> स्फ्ट * अब जीवन का सौदा 


( रेप्पू | 


(नाटक) एवं दो कविता-कहानी-संग्रह ; वि" “नर्वांजलि' कविता-संप्रह के 
एक कवि ; प० सहायक, नदी घाटी योजना (कोशी शाखा ) बिहार, 
नया सचिवालय; पटना--१ । 

वेदप्रकाश शम[-ज* १० जून, २०; शिः सेट्िक; प्र* ६१ 

प्रकाः उप० : हीर, बिना दिल का इंसान; यंत्रस्थ ' सच की भोली 

उजाले की वरीयत ; अप्र० तीन कहानी-ऋविता-संग्रह ; वि० पजाबी में भी 
लिबते हैं; वर्त॑ः सुर्पारिंटेंडट, सी० पी" डाइरेक्ट्रेट, नेवल हेडक्वाट्स, नई 
दिल्‍णी ; ५० ५५, लेकस्ववायर, नई दिल्‍ली । 

वेदप्रकाश शास्त्री, डा०--ज० ?३४ ; शि० बी० ए* आनर्स, शास्त्री, 
प्रभाकर, पंजाब विगवि , एम० एः उस्मातिया वि* वि०, डी एस-सी* (ए-) 
झाँसी आयुर्वेद बिश्वि- सा*र॒त्न, आयुर्वेदरत्न सम्मे प्रयाग ; सा* भूत" सह 
संपा» मा 'करतंव्य' एवं साप्ताः संगम (हैदराबाद), संवाददाता 'नवभारत' 
टाइम्स' ; प्र ४८ में ; प्रका* वाल पद्य-पराग ६१; अप्र* भारतीय 
चिक्रित्सा में पारद का महत्व (शोधनिबंध), बाल पद्च-व्याकरण, हिंदी 
साहित्य में रहस्य भावना, पंचतत्र (हिंदी अन०) ; वि* 'श्रीमद्भागवत का 
सूर पर प्रभाव! विषय पर पी-एच० डी० उपाधि के लिए शोधकाय-रत; 
५० २१॥१।१र्ष८, माँधीबाजार, हाईकोट के सामने, हैदराबाद । 

वेदवती शर्मा--ज० ?२७ ; शि० सासनी (हाथरस), व्याकरणोपाध्याय 
लाहौर ; सा* भत* प्रधानाध्यापिका घनद्यामदास वेदिक कन्या महा- 
विद्यालय देवरिया ; प्रका" स्फुट ; अप्र० अनेक सस्क्ृत ग्रंथों के हिंदी अनुः ; 
पर द्वाश, भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, २४४३१२, रामगंज, अजमेर १ 

वैक॑टनाथ मेहरोत्रा--ज० २५ नवंबर, !२१ ; शि० एम" ए इतिहास, 
एल-एल- बी०, एल” एस० जी० (डिप०), प्रयाग वि० विः ; प्र 'र६ में 
प्रका" कहा - मौन निमत्रण, घरती और धुआँ, ऊँचे ; और ऊँचे ; अग्न० 
दो पुस्तके ; वर्तः स्वतंत्र पत्रकार ; प* २० ए* घोष बिल्डिंग्स, जवाहरलाल 
नेहुरू रोड, इलाहाबाद । 

वेद्यनाथ शम --ज८ २० सितबर, ३२, पटसारा, मुजफ्फरपुर ; 
शि० बी० ए० '५७ पटना वि० बि० , जा० अँगरेजी, मेथिली, संस्कृत, फ्रे च. 
बंगला तथा उद्‌ ; प्र 'धछ में ; प्रकाः ज्यामित्तीय बतावट ५०, प्रारभिक 
ज्यामिति *६१ आदि ; अप्र भक्त प्रहलाद [नाट०) भारतीय अर्वाचीन 
नररत्त एव कविता; कहानी, रेखाचित्र आदि के चार संग्रह ; वत* हाई 
स्कूल में अध्यापक प* पटसारा, जाया पीअर मुजफ्फरपुर । 


( रेपर ) 


वेद्नाथ शास्त्री, आचाये --ज* १२ दिसंबर, “१४ ; शि वाराणसी 
तथा पंजाव ; सा० वाराणसी, लाहौर, पोरबंदर, नासिक, बडौदा आदि 
स्थानों में प्राचार्य एवं अनसंघानकर्ता के रूप में काय किया , प्र* “४३ में 
प्रका" आय सिद्धात सागर ४३, कर्ममीमासा ५४, वदिके ज्योति ५४५, 
शिक्षग-तरंगिगी "५६, वैदिक इतिहास-विमश ६१, दयानंद-सिद्धातप्रकाश 
६२ ; अप्रः स्फुट लेखों के दो संग्रह एबं दो अन्य पुस्तके ; वि. 'वेदिक 
ज्योति! पर ५६ में सावदेशिक सभा दिल्‍ली से सबप्रथम “दयानंद-पुरस्कार 
प्राप्त ; संस्कृत और अँगरेजी मे भी अनेक लेख लिखें हैं, सभी धर्मों के 
तुलनात्मक अध्ययन में संलग्न ; प* पंचवटी, नासिक । 

व्यौहार राजेंद्रसिंह--जः १२ सितंबर, १र:०० ; शि० बी० ए० 
जबलपुर ; सा- अध्यक्ष : म* प्र* साहिब्सम्मे” एवं अः भा: साहि-परिः, 
सभा० : भा० संस्कृत संघ एवं साहि-संध ; प्र० १८ में ; प्रका: ग्रामसुधार 
दी भाग) २०, ग्रामों का आथिक पुनरुद्धार २८, महात्मा जी का 
महाव्रत "२५, त्रिपुरी का इतिहास 'रे्८, मानस-सुधा (संकः) ४ नक्षत्र 
किवि") '४र्क, मेघदूत (साट') ५२, वर्बामग्ल (नाट०) ५२, वापू की 
कहानियाँ (पॉच भाग) ५३-५४, मौन के स्वर (लेख) “५४, सकल भूमि 
गोपाल की (ना55) ५५, विनोबा-संवाद १७, साविदों ५८; पंच अध्याय 
(उप) ६२, सर्वोदिय अर्थशास्त्र '१२, रामायण (काव्य) ६२ ; अप्र" चार- 
पाँच संग्रह ; प० साठिया कुआँ, जबलपुर । 

ब्रज॒किशोर, नाशायशु--ज- १६, बहहरवा, मलाही। उंपारन , 
शि> गुजरॉबाला एवं लाहौर ; सा० अध्यक्ष : निराला परि० पटना, भारत 
सरकार एवं विभिन्न एकेडमियो की अनेक पुरस्कार-समितियों के सम्मानित 
निर्णायक, संस्था० : व्यग्यपन्र चाणक्य”, भूत> प्रधानसंपा« भा 'शा्ति' 
लाहौर '४९ एवं हिंदी मिलाप” के संपा“मंडल में रहें, दे” 'हिंदुस्तान' (बबई 
के साप्ता- संस्करण) तथा दे* 'लोकमान्य'ं (कलकत्ता के स्राप्ता" संस्करण) 
के इचार्ज ; आजकल प्रघानसंपा" जनजीवन! समाज शिक्षा बो्डे. बिहार 
सरकार ; प्र* ३४५ में ; प्रका: सिहनाद (कवि") '४०, बाज का प्रेस (कह्दा') 
४४, यशस्विनी (कवि०) ४६, राष्ट्र के लिए (उप) ५०, वर्धमान 
महावीर (नाट*) “५०, नारायणी (कवि) ५०, रीता (उप०) '५५, सपना 
टूट गया (का) !१५, मधुमय (कवि०) “५५, बक्रचद्रमा (कवि०) '४र्ष, 
स्वस्तिका (उप०) ६०, मरने के बाद (उप०) ”६१, नाना की नजर में 
(उप>) !६१. वर्षगाँठ (नाट०) /६१- सात समंदर पार (यात्रा) '६१ यरोप 


( डेण्रे ) 


कुछ ऐसे : कुछ वेसे (यात्रा-निबंध) ६० ; वालो« ' हँसी खुशी, आ री 
निदिया, गोल गपाडे, ताकधिनाधिन, पेद्पॉडे, लड्डू, पेडे, वताणें, रसगुल्ले, 
जलेबी, बालक-बतीसी आदि ; अप्र० अनारकली [महा'), विदेशिनी (कर्वि०) 
मरते के बाद (उप०), पत्नी का कन्यादान (व्यग्य कहा"), अजंता (नाट०), 
गुरु-लघु॒ (निबंध), मेरा देखा यूरोप (यात्रा), विदेशी व्यक्तित्व आदि , 
म० (१) सपा" जनजीवन, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना--१॥ 
(२) कर्ची तालाब, पटना--१ । 

ब्रजकिशोर पांडेय, 'बजनंदन, 'बजेंद्रर--ज* १र्ट०८ ; शि* प्राइमरी, 
सा» सद* - ब्रजसाहिः मल मथुरा, अवध साहिः परि*" लखनऊ, चातुर 
मंडल रायव रेली ; प्रका" वेवाहिक विनय : अप्र० ऊधो-उपचार, ब्रिटिश 
अमसहयोग, ब्रजनंदन-विनोद, भगवंत-भजन; वि: काव्यभूषण', 'कविमनीषी' 
एव 'कविरत्न! उपाधि प्राप्त ; प०" लालगज, रायबरेली । 

ब्रजकिशोर प्रत्ताद, पकज'--ज० ३० जून, 'हे४, देवरिया , शि* 
इंटर कलकत्ता ; प्र: “५६ में ; प्रका* स्फूट ; अप्र० घरती के दीप (कहा*०), 
महाकवि निराला (प्रबन्ध ), पंद्रह कविता-सग्रह तथा एक निबन्धसंग्रह , 
वि" 'नवाजलि' कविता-बंग्रहकें एक कवि ; प+ देवरिया, महराजगंज,सारत । 

बरजकिशोर वम[--ज* ११ अगस्त ?फ८; जा अँग्रेजी, मैथिली, 
संग्कृत तथा वेंगला ; सा* सेंस्था* एवं निर्देशकः लोकसा ( लोक कला एवं 
साहित्य) इंस्टीट्यूट, उत्तरी बिहार में लोक साहित्य का संकलन-कार्य किया 
'४२ के आदोलन में चार वर्ष का कारावास, भागलपुर कंपजेल में कारा 
विवि" का संगठन ; तीन वर्षों तक 'कंदी की आवाज! [वाणी-पत्रिका) का 
निर्देशन ; प्र० ३८ से ; प्रकाः त्रिधारा (उप०) तथा स्फुट कहानियाँ, नाटः 
एब कविताएँ , वि* मैथिली में भी लिखते हैं , प० बहुेडा, दरभंगा । 

ब्रजनदन पाठक, ग्राणेश'-- ज० १८ फरवरी, “३६ ; शि० मेद्िक, 
साहित्यालकार ; सा* संस्था" : श्री भारती पुस्तकालय ?५०, साहित्य- 
सुषमा-सदन “५१, भूत*« संपा" साप्ता> 'गृहस्थी/ तथा 'लोकसेंवक' गया ; 
प्रका० स्फुट ; अप्र० साकी (गीत), सती (प्रबंध), हंसदूत (खंड०), बिहार- 
विभूति, भारत-श्रमण ( संपाः ) ; वि* अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त; 
प० ह॒ुडईल, धराउत, गया । 

ब्रजभूषए दास अग्रवाल--ज« पैप्प्ड७ ; शि* मैट्रिक ; सा संस्था 
एवं सचा ग्रे श्रीगौराग वाराणसी प्र २६ में प्रका निमाई 


( रेप ) 


(बंगला से अन॒ने एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू के छह शिप्य गोस्वामियो 
तथा अस्य भक्तों की जीवनियाँ ; प* भूषणलाज, लंका, वाराण्सी । 
ब्रजमूषण पॉडिय--ज* २५ दिसंबर, “२६, सुलेमानपर्णत, प्रतापगढ़ , 
सा» बंबई के 'वेकटेइवर समाचार” तथा साप्ता> सनन्‍्माग! में संपा> कार्य , 
प्र० !४६ में ; प्रका० अयोध्याकांड (सपा), शकुंतला नाटक (सपा>). पंचवटी 
एक अध्ययन, वालक का विकास कैसे हो (बालमतोविज्ञान), जिंदगी का 
सुख (नाट-), भारतीय तत्वचितव (दर्शन) तथा लगभग २०० स्फुंट निबंध ; 
बि० 'भारतीय तत्व चिंतन! के प्रकानार्थ उन्च्र* सरकार द्वारा ७५०) की 
सहायता प्राप्त ; पश प्रवध सहायक, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
ब्रजभूषण सक्सेना, 'भूषणु/--ज* ८ अक्टूबर, ३२१६ शि* एम० ए 
हिंदी, सा*रत्न ; सा० प्रधानमंत्री : हिंदी विद्यापीठ उज्जैन, अध्यक्ष" जिला 
शिक्षकसंघ उज्जैन ; संस्था" मंदसौर में दशपुर साहिः परि*, हिंदी महा 
विद्यालय एवं साहित्यकार संसद , प्र० ४७ में ; प्रका" स्फुठ ; अप्रश" कहा५ : 
घरती के फूल, आसमान के सितारे, स्वप्त और संकल्प एवं आँख की 
पुतली (उप०) ; प* बालागंज; मंदसौर । 
व्रजमूषण सिह; “आदश --ज* ५ जुलाई, ३१ ; शि० एम ए* हिंदी, 
नागपुर विश्विः ; सा* “५६ से मध्यप्रदेश शासन के सूचना एवं प्रकाशन 
संचालनालय में जनसंप्क अधिकारी, भूतण्संपा< बालमित्र' जबलपुर, 
'पूजा' जबलपुर, “ज्वालामुखी” नागपुर, मुस्कान नागपुर , प्र* 'इर्फ में , 
प्रका* बाल-ताद (कवि), नया सबक, स्वेह-सत्र (कहा), विविध ज्ञान-संग्रह 
सामान्य ज्ञान-संग्रह, सामान्य ज्ञान-प्रश्नोत्तरी, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, 
महाकोशल के साहित्यकार ; यंत्रस्थ : आँखू, आँसू और कब्र (कहा"), कबि- 
दर्शन (दो भाग ) ; अप्र० मध्यप्रदेश के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास , वि* छत्तीसगढ़ के साहिल्रकार' पर उः प्र* सरकार द्वारा ३००) 
का पुरस्कार प्राप्त; दो बार और पुरस्कृत , प* जनसंपक अधिकारी, 
भ* प्र० सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय, सिविल लाइंस, सागर । 
ब्रजगोहन, छा०--ज« ११ अप्रैल, १८०८; शि० एम० ए* [सर्वेप्रथम), 
एल-नाल० बी" आगरा विर्वव-्, पी-एच० डी लिवरपुल विवि (ईलेड), 
स्वर्णपदकप्राप्त) ; सा* सद* शब्द-साधना-समित्ति केद्रीय शिक्षा मंत्रालण 
वाराणसी ४७ से, हिंदी समिति उप्र सरकार लखनऊ '५७ ६१, हिंदी 
गणितीय कोश समिति केंद्रीय शिक्षा मंजालय दिल्‍ली !श८ से; भूत" मत्रो 
हिंदी प्रकाशनमंडल काशी विंग वि ४५ ४र्८ए गणित विभाग इंडियन 


( रेण४ ) 


साइंस काग्रेत वाराणसी अधिवेशन '४४ तथा ५४५ में, एवं स्वागतसमिति 
अ० भा० संगीत सम्मे*» वाराणसी '४४ ; भूत> अध्यक्ष ' विज्ञान परि० द्विब्सा> 
सम्मे) बबई ४८, ऐलिहासिक व्याकरण समिति काशी विश्वि* ६१ से ; 
भृत* प्राध्यापकफ : डी* एस कालेज, अलीगढ़ '२र्द-३०, प्राध्यापक एव 
रोडर गणित विभाग काशी वि० वि* लगभग ए८ वर्ष, प्राचार्य : सेंटल 
हिंदू कालेज वाराणसी ६२ से ; प्रका* ठोस ज्यामिति की शब्दावली 
प्रागभिक कलत ४७, इटरमीजि/ट वीजगणित : प्रश्नोसरी '४८, अँग्रेजी- 
हिंदी वेज्ञानिक क्रोश (खड एक, सहसंपा") "४८, मायावग *४र्द, अँप्रेजी 
हिंदी वैज्ञानिक कोश (खंड दो; सहसंपा०) “५०, नियामक ज्यामिति (भाग 
एक) ५०, हमारे त्यौहार '५२, गणितीय कोश ५४, ठोस ज्यामित्ति ५५, 
सात्यमिक बीजगणित (सहसंपा") ५५, माध्यमिक रेखागणित ५६. 
माध्यमिक्र वीजगगित ५६, मोहन की मुरलों (भजन) ५८, इटरमीजिएट 
ठोस ज्यामिति की कुजी ५८ ; यत्रस्थ : गणित का इतिहास, अनत श्रेणी 
(दोनों पुस्तके उ० प्र सरकार के आदेश पर लिखित), तथा सात पुस्तकें 
अँब्ेजी में ; पः प्राचाय, सेंटल हिंदू कालेज, काशी वि-विन्‍, वाराणसी । 
ब्रजमोहनसिह्व टा बुर-- ज० २३ झुलाई, “३१; शि* बी०ए० ; 
'शर्ट मे ; प्रक्रा: क्राति के मीत, भूदान के गीत ; प० अध्यापक, शासकीय 
उच्च विद्यालय, नमंदा संभाग, बाबई, होशंगाबाद । 
बजरत्नदास अग्रवाल--शि* बी० ए* आगरा विः वि०. एल-एल० बीं० 

काशी विश्वि- ; प्र* २१ में ; प्रका' खुसरों की हिंदी कविता [संक०,संपा»), 
२१, प्रेमसागर (संपाः ) '२२, तुलसी-ग्रंथावली (तीनमाग, सहसंपा") २३, 
रहिमन-विलास (संपा०) २३, हुमायू तामा (फारसी से अनु० २३, संक्षिप्त 
रामस्वयवर (संक , संपा") “२३, मुद्राराक्षस (संपा०) २३, भ्रमरगीत [संपा") 
२४, भाषाभूषण (पंपा०) “२७, जरासंधवध (महा?) “२६, इशा: उनका 

ध्य तथा रानी केतकी की कहानी “२८, सर हेनरी लारेस २८, भषण- 
अन्थावली ( सपा") '३०, बादशाह हुमायू !३०, काव्याद्श (अनु“) ?३१ 
यशवंतर्सिह और स्वातंत्र्य युद्ध '२१, मुगलदरबार या मआपसिरुल उमरा 
(अनु, भाग एक '३१, भाग दो '३८, भाग तीन ४७, भाग चार ५१) 
हिंदी साहित्य का इतिहास “३२, सध्यहूरिशचंद्र (संपा०) २३, उद् साहित्य 
का इतिहास ३४, भारतेंदु हरिइचन्द्र [संपा') ३४, भारतेदु-प्रन्थावली 
(संपा* भाग एक नाटः ?४०, भाग दो कवि* 'दे३ भाग तीन ग्रद्य '१२) 
भारतेदु नाटकावली (दो भाग संपा ) “३६, मारतैदु-सुधा (संपा ) “२६ 


( रेपई ) 


हिंदी वाठय साहित्य “३८, खडीतब्ोजी हिंदी साहित्य का इतिहास “४१; 
हतमान जी की जीवनी ४३, शाहजहाँ ४४ भारत की नदियाँ (भूगोल) 
५५, ब्रतोत्सवर्मजरी धर्म) ७६, इराबती (उप) ४७, प्लेग से हन्या 
(उप) ४८, अलकार-रत्त ४८, मीरामाधुरी (करविः सपा ) ४८, वददास 
ग्रन्थावल्ली (कतिःसंपा०) हर्ट, मारतेंड्मडन (जीव) ४र्छ, नहुष नाटक (५६, 
आदश्शशार्म (वाट-) '५६, हिंदी उपन्यास साहित्य ४६, जहाँगीर का आत्म- 
चरित (अनु) '५७; अप्रण् अष्टछाप-माधुरी, देवीचन्द्रगुत नाटक, विभा या 
मृत्यु के मुख में 'उप०), जहाँगीर (ब्ीव ). मंगल दरबार (पाँच्वाँ भाग), 
मृगलकालीन आय (एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर), अवध का 
इतिहास, मुंतवबुचत्रारित का संक्षित अनु, ओड्छा (वुन्देलखड] का 
इतिहास, श्री चैतन्यमह्माप्रभु तवा उनका संप्रदाय, बावर का आत्म- 
यूरित आदि , प वक्रौल, १५४४ वी, चौक ये छिया, वाराणसी । 

ब्गरानी जैच, थीमती-जः जून, ३३, खुर्जा। शि० रीवॉ , प्रका* 
स्फुट कहानियाँ ; अप्रः दो-तीन संग्रह ; प- द्वारा, श्री एन सी० जन 
अमिस्टेट इंजीनियर, म* प्र- विद्यत मडल, गूता 

बजलाल वर्मा, छ०--जन २४ जुन, २४ | शि- एम* ए पी-एच*< 
डीः ; आ* संस्कृत, अँगरेजी, उंद एवं फारणसी ; सा दे 'विश्वमित्र 
कानपुर के संपादकीय विभाग में “४० तक कार्य, भत> संपा साप्ता' 
सहयोगी' कानपुर छहू ब्ष तक, वारह वर्ष से डीः ए० बी कालेज कानपुर 
में हिंदी प्राध्यापक , प्रका' नुरजहाँ: समीक्षा ५०, कामायनी , समा- 
जोचना “५१, संतकवि रज्जब : संप्रदाय और साहित्य (शोधप्रव*४) *६ 
अप्रः रज्जब-बानी (मंपा") ; प० १४/३८५, सिविल लाइस, कानपुर 

बजवह्लमदास नवरनातलाल मेहता,डा०--जन् १३ अक्टूबर, पर्ट०४ . 
शि० एम ए० राजनीति तथा इतिहास, पी-एच८ ही० ; प्र २६ में ; प्रका” 
भारतवर्ष का इतिहास (दो भाग). भारतीय इतिहास की सरल कहानियाँ 
वेवीन हाईस्कल मगोल, भारतवर्ष का प्रादेशिक भगोल, भारतवर्ध : आथिक 
एवं प्रादेशिक अध्ययन, हमारा भूमंडल, भारतोथ शासन और नागरिक 
जीवन, नागरिकशास्त्र के सिद्धांत, आधुनिक योरोप (दो भाग), राज्य 
विज्ञान के मूल सिद्धांत (सहलेखक) एवं गानेर : राज्य विज्ञान और 
शासन (अनु.), कोडर आधुनिक राजनीति चितन [अनु>), सटरांग 


आधुनिक संविधान (अनु); प- प्राध्यापक, इतिहास तथा राजनीति 
विभाग, बलवंत राजपूत कालेज, आगरा | 


( रे८७ ) 


ब्रजब ल्‍लमदिवेदी--सर '२१ , शि> दर्शनाचार्य, साब्रत्त, एम- एे 
स्रम्कृत , सा संपी: तेमा सरस्वती सुषमा (संस्कृत); ग्र* ४० में ; प्रका« 
योगिती हृदयदीपिका एवं स्फुट अनुसंधानात्मक लेख ; वि* संस्कृत में अनेक 
ग्रथ लिखे हैं ; वर्त- प्रकाशन पह्यायक्र, अनुसंधान संस्थान, संस्कृत वि बि० 
वाराणसी ; प० ३१.३७, चँवरगलिया, वाराणसी । 

प्रजव ल्‍्लस पांडेय, 'बर्जेंद्रर--ज* १र्ट फरवरी, '२० : शि० आयर्वेदा- 
चाय, साहित्यशास्त्री वाराणसी, साब्रत्न सस्में० प्रयाग, इंटर: सा 
प्रधानमंत्री निम्बिल मारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्नातक संघ “४२-४७ 
एवं मइल कांग्रेस कमेटी मगरवारा /४५-/५०, मंत्री . साहित्याश्रम मसवासी 
उन्‍नाव, संचार बचु-प्रेस, मसवासी ; प्रका* स्फूट कविताएँ ; बि० कई स्फूट 
पुरम्कार प्राप्त ; व+ मंत्री, साहित्याश्षम, मसवासी, उन्‍नाव | 

ब्रजबलल्‍्लभशररु, बेदाताचाये--ज* १र्ट०७, माधोपुर (राज०) ; शिः 
विद्याभूपण अधिकारी, वेदाताचार्य, पंचतीर्थ आदि वाराणसी ; जो* 
गूजराती, उदू , मराठी, वैंगला, गुरुमृखी पर्व अँगरेजी ; सा* संस्था+ : वैष्णव 
विद्वत्मंडल, वैष्णवधर्म विवाद्धानीसभा, विबाक वेदास परीक्षा से कृत कालेल 
बाराणसी, श्रीसर्बेश्वर विद्यालय व॒दावन उर्ट, श्री सर्वेब्वर प्रंध ४३ 
श्री निबाक शोधमडल ५५, श्रीसबेश्वर पुस्तकालय एवं श्रीसर्वेश्वर प्रेस 
प्रधानमंत्री श्रीस्वेश्वर संघ, मंद" एज पदाधिकारी : अन्‍्भा" धीनिवा्क 
महासभा; ब्रजगोबध निवारिणी सभा एवं धर्मंतंघ; भतः पदाधिकारी 
श्रीमोपाल मंदिर, चला (राज) ब!रहबर्ष, अन्भा" जगदगुर श्रीनिबा्कावार्य 
पीठ ४०; प्रधान संंपान मा: श्रीक्षद्वर' ; प्रका* स्फुट लेख आई 
प श्रीनिकरुंज, प्रतापब्राजार, वृदावन । 

अजवासी लाल श्रीवास्तव, 8॥7--ज० १ जुलाई, '२० ; शि* 
शिकोहाबाद, एमः ए-; पी-एच* डी? आगरा वि वि०, साब्रत्न ; सा* प्रधान 
सचिव अथ्भाः तुलसी समिति भोपाल, अब संपा* तुलसीदल' भोपाल ; 
प्रका- कमणरस : सध्ययुगीन रामकाव्य के परिवेश में ; अप्र* हिंदी वाक्य 
रचता, हिंदी सूक्तियाँ ; वि. 'करुणरस : मध्ययुगीत रामकाव्य के परिवेश 
में! पर शासव साहि* परि* ममश्प्र* द्वारा रघुराज पुरस्कार प्राप्त; वतः 
आध्यापक, हिंए वि, शासकीय महाविद्या बे, भोपाल ; प० ८३२३६ एफ, 
साउथ दी* टी नगर, भोणल ! 

बजविहारी तिवास-ज- २७ जुलाई, '४५ ; शिन एम: * हिंदी , 
सा» दस वर्षो से अध्यापन कार्य ; प्रका सस्‍्फुट अप्रः कट्ठा रस्सी की 


$ बेघर ) 


ऐठ्न एवं आदम की औलाद ; कवि० “ सरमि ; संपा» : कामरूप-काम 
कला, दखिनी साहित्यकारों का भारतीय भावनात्मक एकता में योगदान, 
निराला : भारती के वरदपुत्र, दकिखनी हिंदी मे पचतत्र, दविखिनी हिंदी के 
लोकगीत ; विः '१७ववो पी के वाद का दक्खिनी गद्य साहित्य! शोधप्रबंध 
प्रस्तुत कर चुके हैं; प* (१) १७०, कराजीपेट, सी" आर०, आंध्र । (२) 
अध्यक्ष हि-वि* आट से ऐंड साइस कालेज, वरगल, हनमकोडा, आज 

ब्रजेंद्रगाव गौड़--ज० १ अप्रैल, /२०, इटावा ; शि* मैनपुरी, इटावा 
एवं वाराणसी ; स० दो वर्ष तक संयुक्त प्रातीय सरकार के अनुर तथा 
सूचना व्रिभाग में कार्य किया, ४७ से फिल्म क्षेत्र मे गीतकार एवं संवाद- 
लेबक, 'कश्तूरो वित्र के निरंशक , आँखे, सप्राम, सरदार, हावड़ा ब्रिज, 
बारिश, परिणीता, मजिल,जाली नोट, शतरज तथा बात एक रात की 
आदि चित्रों के लेखक , भूत प्पा* प्रकाश”; 'प्रतिभा', 'जयहिंदों एन 
'कृषक' ; प्र* २७ में ; प्रका> कहा" अतृप्त मानव, युद्ध की कहानियाँ, 
भिदूर की लाज, कागज की नाव, कलकले का कत्लेआस ; उप« मजिल, 
पैरोल पर ; बालो . सीप के मोती, भाई वहन; वि 'मजिल! पर फिल्म 
बन चुकी है ; प० फ्लैट न* ्, त्रिवेदी हाउस, १३ रोड खार, बंबई ५२॥ 

ते दप्रताप योतम, दा०--जः हे जुलाई, ३३; शिः एम ए-, 
पी-एच« डी लखनऊ वि:वि- प्रका> अफ्रीका की राष्ट्रीय जागति, भारत 
की राजनीतिक चेतना/विश्व के प्रमुख संविधान एरे पद राइज ऐंड ग्रोथ 
भाफ नेशनलिज्म इन दि मिडिल ईस्ट! (अँगरेजी) ; अग्र* शत्ताधिक लेखों 
के दो-तीन संकः प* अध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान विभाग, दुर्गानारायण 
डिग्री कालेज, फतेहगढ । 

अजेश, 'चेचल--ज० रद जून, ३०; शि* बी० ए% साब्रत्न | 
प्रः ५७ में ; प्रका« स्फुट ; अप्र* सात" कवि० कहा” एवं निबध-संग्रह , 
विः धार पुरस्कार प्राप्त ; प* माध्यमिक पाठशाला, कुन्हाडी, कीटा (राज०)। 

व्रजेशबरप्रसाद सिंह--ज० २८ माचे, ३६, परसा, गया ; शि० एम 
ए०, डिंप॒० इन एड पटना विवि० , प्रका- राष्डीय झ्डा - शिष्टाचार 
नियमावली ; अप्र दो पुम्तके ; पर मे दर, पटना--६। 

ब्रजैर्वर मल्लिक--जः ५ जनवरी, !१र् ; शिः एम० ए-, बी एलः 
पटना वि*वि० (चाँदपदक' प्राप्त) , साम्मूतः प्रधानसंपा* व्यूज ऐड व्वायस' 
६० ६१ श्र २७ में प्रका कोसी गीत ४५ अमृतमय जीवन की ओर 


| दल, 


!५६,/६१, चाँदी का गिलास "६२ तथा एक अँग्रेजी पुस्तक; अप्र तीन 
पुस्तके ; प* ४०, श्रीकृष्णबगर, पटला--१ ! 

ब्रजेश्व रे वर्मा, डा०--ज+ २१ सितंबर, '१३ ; शि० एस* 7०, डॉ* 
फिल, प्रयाग वि वि० ; सा साहि० एवं प्रबधमंत्री : भा* हिंदी परि*, भूत 
हिंदी प्राध्यापक प्रयाग निःवि०; वें" फरवरी ६३ से निदेशक, केंद्रीय 
हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा ; संपा" जैमा> 'हिंदी अनुशीलन' एथ 
त्रैमा० आलोचना» ; प्रका्आलो< हिंदी के वेष्णव कवि “४२, सूरदास 
(शोधप्रबध) “४५, ५० एवं '५र्प, सूर-मीमांसा ; उप० : आखिरी सलाम 
(अनु), समरकन्द की सुन्दरी (अनु>), हार या जीत आदि ; संपा» ' हिंदी 
साहित्य कोश, हिंदी साहित्य (दो खंड); प+ निर्देशक, केद्रीय हिंदी 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, गाँधीनगर, आगरा । 


शंकर दयाल चौकषि, डा ०--ज० २६ अगस्त, २५ | शि* एम ए० 
'धूए, पी-एच० डी० '(८, एल-एल« बी० ६२ सागर विवि+०; प्र" ४८ में , 
प्रकाः >वेदी यंग की हिंदी गद्य शैलियों का अध्ययन (शोधप्रंथ) ५८, 
सरदार पू्णसिह : व्यक्तित्व एवं कृतित्व १९ , वि* प्रहेलिकाओं का 
सैद्धातिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन! विषय पर प्रयाग विशवि" की डीः लिट० 
उपाधि के लिए शोधकाय॑-रत ; प* (१) शिवकुटी, गणेशगंज, होशंगावाद । 
(२) उपप्राचाय एवं अध्यक्ष हिर्वव०, उपाधिमहाविद्यालय, नरसिहपुर । 

शंकरदयालसिह--ज* ३७, गया , शि० एमप् ए७ सान्‍्रत्न ; सी« 
अध्यक्ष बिहार राष्टरभाषा रक्षा समिति, प्रधान मंत्री : कवितासंगम पटना, 
संचा० : पारिजात प्रकाशन, बिहारप्रदेश कांग्रेसकमेंटी के 'काग्रेसबुलेटिन 
के संपा*-मंडल के सद०, बिहार हिश्साः सम्मे० में सक्तिय काय ; प्र* ५१ 
में , प्रकाः स्फुट लेख, कहानियाँ आदि , अगप्र* तीन-चार संग्रह; 
प० पारिजात प्रकाशन, डाकबगला रोड, पटचा । 

शंकर पुणतांबेकर--ज" २६ मई, '२३ ; शि० विदिशा एव 
ग्वालियर, एम० ए० हिंदी तथा इतिहास, एल-एल* बी" आगरा वि० वि० ; 
प्र* ४ में : प्रकाः कल्याणी (एकांकी) “५४, हरियाली और काँटे (उप*) 
५, अर्धागी (कहा-) ५६; बहती गगा (एका०) ६३ ; अप्र* प्रहसनो 
एवं आलो* लेखो के चार संग्रह; वि म० भा: कहा» प्रतियोगिता में 
पुरस्कृत मराठी में भी लिखते हैं * बर्तन अध्यक्ष हि-वि०,. एम* जे कालेज, 
जलगाँव , प्‌ २३३ बलीराम पेठ जलगाँव महा 


( हेर्घ० ) 


शंक्रस्यसाद जिपाठी, ध्व॑सावशेष जिपाटी --ज० १२ दिसंबर 'ह८ 
शिः बी० ए- तक ; सा? प्रबंध सचिव : भारतेदु साहित्य समिति 'ए८ से 
तथा छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मे- बिलासपुर ६० से , प्र- ५६ में , 
प्रकरा* स्फुट ; अपर आधुनिक शकुंतला का विद्रोह, बदों का सागर ; वि० 
श्री पिताजी विलासपुरी', संजय', 'सुधाशु, 'प्रपचवृद्धि' आदि उपनामों 
से क्रमश" हास्य-ब्यंग्य, समीक्षा, गीत, साहि* वाद-विवाद आदि लिखते है, 
'नये स्वर कविता-संग्रह में रचनाएँ संभृहीत , पः राघवेद्रनगर, बिलासपुर । 

शंकरराजु नायडू, क०--ज० २५ अक्तूबर, “२०, शंकरनायिनार 
कोगयिल, तिरुनेलवेली, मद्रास राज्य ; शिः एम ए० आगरा बि विब्, पी 
एचः डी० मद्रास विव्वि०; साबरत्त सम्मे* प्रयाग, प्रभाकर पंजाब : सा- 
मूतः प्राध्यापक सनातनधर्म कालेज, आलप्पी एवं युतिवासटी कालेज 
तिहवनन्तपुरम, सद० केंद्रीय हिंदी शिक्षग मंडल, मंत्री * 'अकेडमी आऊ 
तमिल कल्चर मद्रास, एवं मद्रास लिग्विस्टिक सक्रिल! , प्रकार गीतोपहार 
(गीत ), कम्बर रामाथण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन 
शोधग्रंथ) , अग्र" हिंददी, अँगरेजी एवं तमिल में प्रकाशित अनेक आलोः 
तुलनात्मक लेखों के दो संग्रह; विः 'कंबर और तुलसी” पर उ प्र« 
सरकार से पुरस्कार एवं अनेक स्फुट पुरस्कार तथा स्वर्णपदक प्राप्त , 
प अध्यक्ष हिवि- वि-वि*, मंद्रास--५ । 

शंकरराव कापिकर्सर--ज5 ७ नवबर '३४ हेदराबाद ; शि बी० ए०, 
एल-एल० बी* उस्मानिया विर्ववः हृदराबाद, भूषणपरीक्षा-हिदीप्रचार सभा 
हैदराबाद ; सा* अध्यक्ष कर्नाटक युवक संघ एब आश्रप्रदेश हिंदी विद्यार्थी 
संघ, संयुक्तमंत्री हिंदी अकेडमी हैदराबाद ; सद« हिंदी बोर्ड मैसूरसरकार, 
दक्षिण भारत में हिंदी के विशिष्ट प्रचारक ; प्रका* स्फुट लेख आदि ; 
प० प्राध्यापक हि. वि०, कर्नाटक कलाएवंविज्ञान महाविधालय, धारवाड । 

शंकरलाल नागदा-ज* १३ नवंबर, २० , शि* एमः ए* हिंदी, 
एल टी०, सारत्न, संपादनकलाविशारद, शिक्षाविशारद ; सा मं 
स्थानीय सावजनिक वाचनालय, साहि० समिति एवं आर्यसमाज ; संस्था- : 
श्री विक्रम हिद्दी साहि* समिति ; प्र+ '३र्द में ; प्रका० स्फुट ; अप्र* दो 
ग्रह, प० हिंदों प्राध्यापक, शासकीय उ* मा० विद्यालय, जावद, मंदसौर । 

शंकरलाल पुरवार, ड]०--ज« १र:८८०५, औरंगाबाद, शि० औरगाबाद 
रब एल-सी- पी* ऐड एसः (बबई) ; सा* “२२-२३ के आदोलन में 
ब्रकारी स्कूल का त्याग. भूतः परीक्षामंत्री हिंदी सभा पूना की हिंदी 


( ईर्द्१ ) 


प्रवार समा की ओर से औरंगाबाद में हिरी अध्यापन-कार्य, संस्था 
अभिनव नादयकला ; प्रका* स्फुट रचताएँ तथा मराठी में लगभग दस 
पुस्तके ; प० सराफा रोड, औरंगाबाद (महाराष्ड) । 

शंकलाल यादव, डा ०- ज" २० ; शि* बी: ए० ?४७ पंजाब 
वि वि| एम> एज हिंद्दी !४४८ एवं एम ए« संस्कृत ११, आगरा जि" 
पीनाव डो' ८ लखनऊ वि बि० ; प्र० ५८; प्रक्राः गद्गुच्छ (संपा") 
!भ८, हरियाना लोकनाटय संगीत ६१, हरियाना प्रदेश का लोकसाहित्य 
(शोधयंत्र)। (६२; वि हरियानी लोकनाटय्र संगीता! पर भाषाविभाग 
पटियाला से २५०) पुरप्कारयाप्त , प* हिरीवाध्यापक, विश्व , लखनऊ । 

शंकरसह्ााय सकतेना--ज* ८ अगस्त, १०४ ; शि० एम* ए० एमः 
काम: आगरा! वि० वि: ; सा+ २६ से 'रर्ट तक महाराणा कालेज उदयपुर 
में प्राध्यापक, 'रर्ट से '४८ तक बरेली कालेज में अथंशास्त्र तथा वाणिज्य 
के प्रोफेपर, ४८ से 'श८ तक महाराणा भूपाल कालेज उदयपुर के प्राचाय, 
८ से “६२ तक डाइरेक्टर उच्चशिक्षा राजस्थान तथा ६२ से वनस्थली 
विद्यापीझ कालेज के पाचाये ; प्रजामडल तथा अन्य अनेक संस्थाओं की 
स्थापना एवं संगठन, वरेलो नगर हिंदी सभा के भूत» प्रधान कार्यकर्ता ; 
प्र० 'रर्द में ; प्रका" औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल '२र्क, आथिक भूगोल 
भारत का आयिक भूगोल, प्रारंभिक अथशास्त्र, ग्राम्य अथंशास्त्र, भारत का 
ग्राम्य अथशास्त्र, अथशास्त्र के सिद्धांत, पूर्वे की राष्दीय जागृति, भारतीय 
अथशास्त की रूपरेखा, भारतीय मजदूर, औद्योगिक अथशास्त्र, बेकिंग 
मुद्रा तत्रा विनिमय, गाँवों की समस्याएँ, भारतीय सहकारिता आंदोलन, 
अथेशास्त्र-परिचय, भव्य विभूतियाँ, वीरता की कहानियाँ, महात्मा गाँधी, 
लोकमान्य तिलक, रानो लक्ष्मीबाई, खोज की कहानियाँ, पथिक आदि ; 
विः 'भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा' पर उम्प्र-० सरकार से ८००) का 
एवं पूछ की राष्ट्रीय जागृति! पर ग्वालियर राज्य से ५००) का पुरस्कार 
प्राप्त ) प* प्राचार्य, बनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राज*')। 

शंकर पुल्तानपुरी--ज* दिसंवर, 'रे८, परऊपुर, सुल्तानपुर ; शि० 
प्रयाग ; सा* संस्था" नवचेतना प्रकाशन इलाहाबाद ; प्र* ४८ में ; प्रका* 
हमे रोटी चाहिए (उप") ५४, इन्सानियत इंसाफ माँगती है (उप०), उसके 
भी आत्मा थी, अँधेरे का पाप उजाले का पुण्य, सिसकती जिंदगी, बेला 
फूले आधी रात, शमा बुझ गई आदि उपन्यास तथा विविध विषयों की 
लगभग ८० पुस्तकें अप्र पंरखह्ीन उप सीमायें टूटती गई उप» , 


( रे? ) 


माटी महक उठी (आंच उपणे, नई पीढ़ी : तया मोड ; विज ४८ लक 
शंकरदयाल श्रीवास्तव चंचल नाम से उप० लिखते थे, उसके पश्चात 
शंकर सुल्तानपूरी' नाम से लिखे हैं ; प० अध्यक्ष नव-चेलता प्रकाशन, २३, 
लाजफ्तराय मा, बया कटरा, इलाहाबाद --२ ! 

' शंसुनात् पांडेय, छा०--ज० १४ मार्च, (२३ ; शि० एम ए०, पी-एच 
डी, भागरा वि वि० ; साप्संपा* ५४ से सरस्वती-संवाद' , प्रका- काब्य- 
दर्पण '४र्द, रस-अ्का र-पिगल (५०, क॒ब्रि प्रसाद ५२, गद्यकार प्रसाद 
“५२, आधुत्तिक हिंदी काव्य में निराशावाद (शोधप्रबंध) '५५, रहस्थवाद 
और हिंदी कविता ४६ ; वि* उ« प्र सरकार द्वारा 'आधुनिक हिंदी काव्य 
में निशाशावाद! पर ६००) का पुरस्कार प्राप्त, 'तलमी के मानस का 
शब्द-विधान! विषय पर डी० लिद- के लिए शीधकार्य-रत , प प्राध्यापक 
केंद्रीय हिंदी शिक्षक मद्ठाविद्यालय, गांधीनगर, आगरा । 

शंभुनाथ बचियामे, 'मुकुल--ज० ११ जनवरी, '१र्ट : शिः स्नातक 
देवघर ; सा भूत- सद' - कार्यससिति विहार हिश्सात्सम्मे-, संस्था" संद+ : 
विहार श्रमजीवी पत्रकार संघ, प्रधानमंत्री : सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय 
एवं हिंदी सान्‍्परि: देवघर, प्रचारमंत्री : विध्य कला मंदिर यटना- अध्यक्ष 
मैथिली साहि. परि*, उपाध्यक्ष - विहार साहित्यकार संघ एवं प्रेमचद 
हिंदी साहिए परि* पटना ; भूतः संपा- साप्ता० 'प्रकाशा ४७-४८ ; प्र 
'रेठ में ; प्रका- अपना गाँव (नाटः), जमीन (नाठ-) काल और जीवन 
(कहा), हुकार एक समीक्षा (आलो०), अखंड बिहार (पंपा") ; अपर 
तलहटी के अधियारे में (उपण), चट॒टानों की छाती पर (नाट-), गाँव का 
सरदार (नाट'). कुकुर्मी परमेश्वर (ना2०), गाँव स्वर्ग बनेगा (निबंध), कला 
मंदिर (नाटिका), चालाक चाचा [वालो-) आदि नौ-दस पुस्तकें एवं संग्रह ; 
प० पार्गती कुटीर, गेद्यनाथ-देवधर, संताल परगना । 
शंयुवापर मद, हलाग--जन १ जुलाई, ?२१; शि० बी० ए०, प्रभाकर, 
साररत्त, सिद्धातविशारद ; सा* संस्था" सद०: काइमीर बज्मे अदब 
दल्ली, आय समाज, हिंदु बुधार सभा काइमीर एवं सेवासमिति काइमीर , 
नेशनलकांफ़ स श्रीनगर में विभिन्न पदों पर कार्य '४२-/४६ , सस्तासाहि*्मंडल 
दिल्‍लीं के सपा" विभाश में कार्य '४्८-५४ ; प्र ४३ से : प्रका> संपा० : 
काइमीर पर हमला (यात्रा) मन की बात (मनोवैज्ञानिक), तूफान (खलील 
जिन्नान, अनुग); साहस का फल (आलो०), काइमीरी साहि: के गत साठ वर्ष, 
गल्लेश्वरी (जीव०) ; अनुः उदू से हिंदी . उप० : पखहीन पंछी, नदी नाव 


( रेर्रे ) 


की बात , जोत से जोत जले, चोर विद्यार्थी (वालो) तथा अनेक पस्तकों 
का हिंदी से काइमीरी एवं अगरेजी से काइ्मीरी में अन॒० ; वि- काश्मीरी में 
भी लिखते हैं; 'बालयार' काश्मीरी पुस्तक पर केंद्रीय शिक्षा मन्नालय से 
५००) का प्रथम पुरस्कार प्राप्त, प* काइमीर यूनिट, न्‍यूज सरविस 
डिवीजन, आकाशवाणी, दिल्ली 

शंभुनाथ मिश्र - जः १० जनवरी, ?३०, शुभनथहो, बैधिया, 
बलिया ; शिः एम० ए£ राजनीति (प्थम) “५१. एवं एल-एल* बी* (प्रथम) 
)५० काशी विश्विं० ; सा» स्थानीय प्रतिनिधि 'आज' (वाराणसी) ६० से, 
तीन वर्षों से कार्य क्रारिणी के सद* 'हिंब्प्र" स» बलिया, सक्रिय सदसाहि- 
ध्यालोक' गोष्ठी, प्रधान मंत्री : सरस्वती मंदिर '५र३-/४४५ ; संस्था सद० 
किजल्क , प्र० '४८ में , प्रकार स्फुट ; अप्र* कविता, कहानी तथा विबंधों के 
तीन संग्रह ; वर्ते* अध्यक्ष, राजनीतिथिज्ञान विभाग सतीशचन्द्र कालेज, 
बलिया ; प० एफ*१०, जगदीशपुर, बलिया | 

शंभूनाथ सकसेना- ज० १४ जनवरी, २० ; शि० ग्रामोद्योगों की 
रचनात्मक शिक्षा (४००४१ , सा« भूत संपा० 'सरिता' दिल्ली, 'विश्वमित्र' 
दिल्‍ली, जयाजी प्रताप, विचार”, 'इंडियननेशन' एवं “आनंद! ; बिहला 
मिल्स के प्रचाराध्यक्ष, म० भा" के गवनेर के प्रेस-सचिव '४८-५६, नतन 
प्रिंटिंग प्रेस तथा मा नर्मदा! के स्वामी, प्रधानमंत्री : वहृत्तर श्वालियर 
पत्रकार संघ तथा साहित्यकार संघ, संद" म“भा० पत्रकारसंघ; प्रतिनिधि 
करामर्स ऐण्ड इडस्टीज', म* प्र* चेम्बर आफ कामस में संयोग अध्ययन और 
विधार-विनिमय-कक्ष ; प्रका* मधुमक्सी पालन, हाथ से कागज बनाना, 
चमडा पकाना, हमारे ग्रामगीत, वे चेहरे, पतझड, हमारी शेरवानी, 
कत्नों की दुनिया, जीवन के प्रश्न, 'अवर फोक साग्स', महाबलीदत्त 
जमखंडीकर, बिरखा भगत, आबिदा, साग गाजी और फल, देवी देवयानी 
लोकमान्य तिलक, वालकथाएँ , अप्रः नितीन की कहानी, अनुभव के रज 
कण एवं दो-तीन संग्रह ; बरतें राजमाता सिधिया के संसदीय कार्यो के 
सचिव ; प० नूतन प्रिटिग प्रेस, लश्कर । 

शंभूअसाद श्रीवास्तव--जः १४ जून, (२६, औरगाबाद, वाराणसी , 
शि० बी० 0० ; सा« खादी ग्रामोद्योग के अन्तगंत वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में 
एवं मिलन मंदिर कलकत्ता के प्रकाशन विभाग मे कार्य , प्र० ५४ में ; 
प्रका* अमृता (गीत) ४८, कन्यादान (नाट”) ५र्द; अप्र* अकिचन, 
इलाइची नना मये बैरागी आधी यत का सूरजमुखी आदि सात पुस्तकें 


( ३८४ ) 


एवं संग्रह , वर्त" प्रबंध व्यवस्थापक : श्रीविशुद्धानंद सरस्वती अस्पताल ; 
प० ३७, बडतलला स्ट्रीट, कलकत्ता--७ । 

शंभूरत्त मिश्र, धुकुह--जर २० , शि८ बी० ए- तक, शाहजहाँपुर, 
बरेली, कल्तौज, सीताउुर और कानपुर , सा» मूत> सम्पा* माल शान्ति! 
तथा साप्राः छाया! , प्र» ३० में ; प्रकाः छप० : गलतियाँ, अमावस. 
स्नेहदान, विषकन्या, मंजिल, अश्र गीत, टेढा रास्ता, धूल के धब्बे, पत्थर 
की दीवारे ; कहा: : इलाज, रेशमी डोरियाँ ; कविः मोती और सीप, निद्रा 
पथ ; अप्र० कहानियों तथा कविताओ के दो-तीन संग्रह ; प* कोपाध्यक्ष 
ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, सदरलेंड हाउस, कानपुर । 

शंमुरतिंह मनोहर --ज> ११ फरवरी, '२र्झ, पालराखेडा मंदसौर , 
शि० अजमेर, बी ए* (सर्वप्रथम) '४र्घ; जयपुर, एम० ए० हिंदी (प्रथम) 
१५१, एल-एल० बी० !५२ ; प्रका" स्फुट , अप्र* आलो० लेखों एवं कविताओं 
के दो संग्रह | वि० कवीद्र रवीद्र की कृतियों के अनुवाद में संलग्न ; प० हिंदी 
विभागाध्यक्ष, राजकीय डिगरी कालेज, चुरू (राज०) | 

शंभूदयाल सक्‍सेना--ज ५८०१ ; शि« साब्रत्न ; सा* सद* 
आकाशवाणी सलाहकार समिति, मा चाँद,” इण्डियन प्रेस एवं साहिः 
सम्मेश्प्रयाग में कार्य , प्रकाः उप तथा कहा»: भाभी, भगरमच्छ, बहू 
रानी, सलाइयाँ, प्रीति की रीति, दिगंत रेखा, सजला, बंदनवार, धृपछाह, 
चित्रपट, भन की रानी एवं बिच्छु का डक ; ताट० तथा एका० : अगारो की 
मौत, नए एकाकी, नेहरू के बाद तथा अन्य एकाकी, मेघदूत, बापू नें कहा 
था, विजया और वारुणी, आर्यमार्ग तथा अन्य एकाकी, पंचवटी, शान्ति 
ओर एकता का मसीहा, वल्‍्कल, पर्णकुटी, गंगाजली, साधना-पथ, चीवर 
धारिणी, विद्यापी5ठ , सगाई, नदरानी तथा अन्‍य एकाकी एवं मौत की 
जिंदगी ; कविः तथा गद्यगीत : चरणों में, निवेदन के आँसू, प्रतिवेदन के 
स्व॒र, रनवसेरा, नीहारिका, अमरलता, मन्वतर, उत्सर्ग एवं भिखारित ; 
आलोः : काव्यालोचन ; बालो* लोरी और प्रभाती, रेशमझुला, पालवा; 
ओरी निदिया आ री आ, नाचो गाओ, बाल कवितावली, फूलों के गीत. 
फूलों की जन्मकथा, फूलो की सूनहरी कहानियाँ, सतयुग की कहानियाँ, 
ज्ञान की कहानियाँ, सदंगुणो की कहानियाँ, देवताओं की कहानियाँ, रण 
बाँकुरा राजकुमार, ऋषियों की कहातियाँ, सदाचार कौ कहानियाँ, दो 
तगरों की कहानी, बाप-बेटे की कहानो, टाम काका की कुटिया (४ भाग), 
राखी दुपहरिया के फूल [दो भाग) मादि प्रौढ़ शिक्षा नया बेल नया 


[ रेफर 


हल, नया गाँव, नया खेत, नया समाज, गाँवों को सुधारों, बापू का 
स्वराज्य अबी नहीं आया, समाज-शिक्षण, काव्यामृत एवं अन्य लगभग दो 
सौ पुस्तक ; वि" 'साधनापथ' राजन साहि: एकेडमी द्वारा पुरस्कृत, “नया 
गाँव, 'नया हल, नया बेला समाज-शिक्षा विभाग राज- द्वारा पुरस्कृत ; 
साधतापथ', सगाई, 'मेघदुत”, नेहरू के बाद तथा अभय एकांकी', 
'राजक्रुमारों की कहानियाँ' (दो भाग), “रणबाँकुरा राजकुमार, "फूलों के 
गीत! उ्प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत , प* नवयुग ग्रंथक्रुटीर, बीकानेर । 

शंमूना4 चतु वे दी, डा०--ज० १२ फरवरी, ?३७ : शि० एम० ए; 
पी-एच- डी० लखनऊ विवि: ; सा उन्प्र* कांग्रेस कमेटी के साप्ता नया 
भारत में कार्य किया ; प्रः ५६ में, अप्र* स्वातंव्योत्तर हिंदी कविता 
(शोधप्रन्थ)। वि« अँगरेजी से अनु" भी किये हैं, 'हिंदी-साहित्य-कोश' 
(मांग दो) के एक लेखक ; प* रे८ं, मार्डेल हाउस, लखनऊ। 

शंमूरत्न जिपाठ/--ज* जनवरी, ३० ; शि० कानपुर ; सा« भूत 
सपा? मा? लिली', वर्ते” संथा> साप्ता" मनु, मा सम्ाजविज्ञाना एवं 
श्रेसा" 'साहित्यालोचन ; प्र: 'र्द में ; प्रका" व्यावहारिक समाजशास्त्र 
!५२, पारिवारिक समाजशास्त्र ५७, ग्रामीण समाजशात्र “५५, श्रमाज 
शास्त्र की विवेचना (४८, समाज और अपराध 'श८, भारतीय समाजशास्त्र 
!भ८, सामाजिक विचारों का इतिहास “६०, समाजशास्त्रीय विश्वकोश; 
समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि (६० भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति 
६५ एवं भगवतीप्रसाद वाजपेयी-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ (संपा*) ; अप्र० कथाकार 
श्रीप्रतापनारायण श्रीवास्तव कृतित्व और व्यक्तित्व एवं एक निबध-संग्रह ; 
वि* 'समाजशास्त्र' के प्रथम हिंदी लेखक, लगभग ७००० पृष्ठ प्रकाशित हों 
चुके हैं; 'समाजशास्त्र की विवेचना' एबं 'समाज और अपराध! ?६० में 
सामाजिक विचारों का इतिहास! तया 'समाजशास्त्री विश्वकोश” ६१ में 
उ० प्र*« सरकार की हिंदी समिति द्वारा पुरस्कृत ; प* भारती-अतिष्ठान, 
१०८१२१, पी: रोड, कानपर । 

शकतला मिश्र, श्रीमती--जर रेश; शि- बी ए०, प्र० ५४ में 
प्रका० स्फूट ; अप्र० दो कहानी एवं एक कविता-संग्रह ; १० प्रधानाध्यापिका 
ओमनमर कन्या पाठशाला, कानपुर । 

शकंतला पिरोठिया--जर दिसम्बर, “१५; शि* एम*« ए*« हिन्दी, 
डिप्लोमा-चित्रकला एवं मांटेसरी प्रशिक्षण आदि ; प्र- ४४; प्रका" सुधि 
के स्वर गीतन ५६ गा ले मुन्ना /*८, काँटो में खिलते हैं फूल ५७ 


( रे्ई ) 


आरी निदिया (लोरियाँ) ५र्ट, चटकीले फूल (बालो'), गीतों भरी कहानियाँ 
(पदच्च-कया) ६०, कारे मेत्रा पाती दे '६०, नन्‍ही चिड़िया बालगीत) ६०, सारगा 
सदाबज (लोककथा)'६०,जाग पहुछए (कबि०) ६१, मोतीलान नेहरू (जीवनी) 
/६१, चाँद इतना हँसा (गीत-) (६२, हिन्दी काव्य को नारी की देन (आलो ) 
६२; अप्र* चादनी के फून ( गद्य-काव्य), परदेशी को पत्र (पत्र साहित्य), 
सोनी महिबाल (उउ-), शिक्षु नगर (ताठ-), उन्होंने शिकार खेला (कहा०), 
बच्चे ने उउना सीखा (कहा) ; बादल [गोत .), सोन चिरेया (गीत०), नन्‍हों 
का संसार (गीत-), भक्त पृष्पाउजलि (नाट०), शिशु-कथा आदि; वि: सधि 
के सत्र, गा ले मत्रा, नन्‍हीं चिटत्िया' उस प्र* राज्य से पुरस्कृत, वर्त- 
शिक्षिका, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, प्रयाग; प* १०४, 
बाई का बाग, इलाहाबाद ! 

शक्ति भ्रित्रेंदी--ज० ५ जनवरी, “३६; शि० एम०ए० हिंदी, सा« रत्म, 
जयपुर तथा आगरा वि: वि५ सा» भूतसंवा० वीर सैनिक', आवाज '५२- 
५४; भूत सहप्त॑पा: दें० नवपुग” जयपुर /५५-५७, भारतसेवका 'धर्द- 
६०, दे हितुस्तान' नई दिल्‍ली ६१-६२; बे संपा* 'क्रृषकसमाचार! 
दिल्ली; प्रका* खिलते फूल महकती कलियाँ (उप०) ”६०, सृजन के स्वर 
(कवि) “६१, दस्थुनिबंध ६१; अप्र* बातुल (उप); कि" स्फुट पुरस्कार 
प्राप्त, अपराधशास्त्र एवं आदिवाध्ियों पर शोधकाय-रत; प* संपा* कृषक 
समाचार, ए-१, निनामुद्गीन वेस्ट, नई दिल्‍ली--१३। 

शक्तिपा ल केवल्ल--जः १७ फरवरी, ३६; शि* बी० ए० आनसे पंजाब 
विवि; प्र० ५४ से; प्रका० उप» अँथेरे, रातबीती पौ फटी, रग बोलते हैं, दर्द 
(अनुः), नरमगरम (अनु०); ष० एन० टी० कालेज, नई सडक, दिल्‍्ली-६। 

शतानंद उपाध्याय--ज० ४ जुलाई, ' ३र्ट, मुहम्मदपुर, घोसी, आजम- 
गढ़; शिः इंटर, वाराणसी' प्र* ५७ मे; श्रकाः प्रकाश और परछाई (उप») 
६१ अभप्र० बधन क्या : मुक्ति क्‍या (उप*) एवं एक कहानी और एक गीत- 
संग्रह, प* सूचना-केंद्र, अमिला, आजमगढ़ । 

शन्रुध्न प्रसाद--ज< फरवरी, २२, छपरा, शि० एम० ए० पढठना वि 
वि>; प्र* 'इर मे; प्रका* स्फुट आलो> लेख, अग्न० लक्ष्मीनारायण मिश्र के 
ऐतिहासिक नाटकों की शास्त्रीय समीक्षा एवं दो लेख-संग्रह: वि: '<वेदी- 
युगीव हिंदी नाटक” विषय पर शोधकार्य-रत; प* अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
किसान कालेज सोहसराब पटना | | 


( इरई७ ) 


शत्रव्न सार सिंह, शशाक--शि० बी० ए* डिप-इन-एड) प्रका* 
बेदेही [ताट०); अयउर हिंदी रचनारत्न, अतवंदना (गीत), हिंदी महावरे 
प० मालती, पिपरा देवस, (वाया वरौनी), मंगेर । 

शत्रध्नलाल शुक्र-जः जनवरी, “२६, रायबरेली; जा* उर्दू, भैंग्रेजी 
तथा संस्कृत; सा भूतः सहसंपा> साप्ता- 'शाति-संंदेश” एवं 'जनताराज' 
रायबरेली, वर्त सद० संपादक-मंडल साप्ता* 'मन्‌! कानपुर; प्र* ४७ मे; 
प्रका* उप नागमणि ६१, विश्वरसुन्दरी, लक्ष्यहीन, शिलादित्य, अभिशप्ता, 
वुझनी लो, दूध-खून और आँसू, गुप्तादित्य, बाप्पादित्य, अग्निकुंड, मौलाना 
चुकन्दर, विडम्बना, मीनाक्षी, दुर्गादास.डेवमाक का राजकुमार तथा चेतना 
प* 'मनु-कार्यालय, आचायनगर, कानपुर । 


शमशैरसिंह, अशोक!'--ज १० फरवरी, १र्द०७ ; शि० मैंटिक, 
प्रभाकर ; जा संस्कृत, उ३, फारसी, पंजाबी एवं अँग्रेजी; भत प्राध्यापक 
सिक्स नेशनल कालेज लाहौर एवं एस० जी० पी० कालेज अमृतसर '४३- 
!४७; '४र्ष से पंजाब सरकार की सेवा में; प्रका* पजाब का हिंदी साहित्य 
१५७; अप» दो लेख-संग्रह; विः पंजाबी में लगभग तीस पुस्तके लिखी हैं 
जिनमें से कुछ पर प्रस्कार भी मिलने हैं; प* सराहिदी गेट, पटियाला । 

शरण सकसना (परसात्माशरण सवसेना)--शि" बी० काम०, एम" 
ए० अथशास्त्र, विक्रम विवि" उज्जेन, विशारद सम्मे प्रयाग; 'इब्तदाई' तथा 
अदीब' जामये-उददूं अलीगढ़; एम० डी०एच० डिप्लोमा कलकत्ता; सा« साहित्य 
मत्री मध्यभारतीय हिंदी साहित्य सभा ग्वालियर २८, प्रधानमंत्री जन- 
साहित्य संघ ग्वालियर एवं साहित्यमडल ग्वालियर, सहर्संपा" मा०वालंटियर' 
लइकर ४८, त्रैमा० “रचना! 'श८, बर्तन संपा० दे* 'मध्यभारत टाइम्स' 
लश्कर ५७-४८; सद“म प्र० वर्किंग जनलिस्ट यूनियन ४८; प्र० ५४ 
मे, प्रका" नये हस्ताक्षर तथा चार-पाँच पुरतकें ; अप्र० मीनाक्षी (ऐतिश्खंड*) 
एवं भारतीय अपराध-विज्ञान; वि: स्फुट पुरस्कार प्राप्त; वत*केद्रीय शासकीय 
कर्मचारी ; प* अँंबा-निवास, नव महल, ग्वालियर । 

शरदकुमार मिश्र, 'शरद*--ज* ८ जुलाई, “२०, देहरादून; शि"०, 
वेद्यभूषण ?४० वाराणसी; सा० सद« : नगर कांग्रेस कमेटी, मंत्री जिला 
पत्रकारसंघ एवं हिंदी मित्रमंडल, प्रचारमंत्री : देशी चिकित्सा परि*, सहः 
मत्री उ« प्र: वेच्य सम्मे० , प्रधान नगर वैद्यसभा, भूत-प्तंपा* ब्राह्मण समा- 
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अवेण् सपा यूल पी: फार्मेप्तिस्ट' ; प्र८ ४६ में, प्रका" घूथ और धुओँ 
(कहा) ४६ तथा स्कूट गीत ; प*् संवा" साप्ता" जागरण, सहारनपुर । 

शरदचन्द्र शुक्ल, शारदा, डा०--ज*«१ जून, रे, छिबरामऊ, फरुखा- 
बाद, शिण्सा- रत्व, एम* एप्त-सी०, एमश्डी० एच्स्वमपदकय्राप्त), सा* ४६ 
से आर्ट मास्टर बने, भूतः अध्यापक राष्ट्रीय विद्यालय अकबरपुर ४४-४७, 
'४७ से लक्कर के 'एकाउटेट जेतरल! कार्यालय में एल* डी० सी, ५४ से 
म० प्र: शासत के वित्ततचिवालय में एल" डी' सी० “*६ से भोवाल मे उसी 
विभाग में कार्य; परक्रा> मानत्रता महायज्ञ, अगर श्रीमद्भगवतगीता (पद्मानु- 
बाद ) एवं बच्चों के गीत; विः अनेक अँग्रेजी कविताओं के भी अनु» किये 
हैं; प* २-सी, जवाहरनगर, कम्पू, लश्कर । 

शरद देवडा-ज० २४: शि० बी ए० आनसे (अंग्रेजी) ५७, 
एम* ए* हिंदी “४६ कलकत्ता विः वि० ; सा* भूतः संपादक 'सुप्रभात” !१६- 
!५७ ; ब्त संपान ज्ञानोदय' कलकत्ता) प्रक्रा" पप्थर का लेप पोर्ट ६०, 
कर्थातर “६१, नयी आस्थाएँ ?६३ ; यंत्रस्थ " नयी कितावों पर बातचीत, 
अपने-अपने दायरे (उप०), अप्रः दो-तोन संग्रह; प० २४।१ सी, वालीगज 
सरकुलर रोड, कलकतता--१र्द । 

शरद मोकरकर-ज* २२ सितम्बर, रे२; शि० बीए०, एल-एलन्बी० 
सा; रत्न; प्रका: स्फुट; अप्र० दो कहानी-संग्रह ; वि* मराठी से अनेक अनु- 
बाद किये हैं; फ+ ऐडवोकेट, सिविल वार्ड, दमोह | 

शरदिन्दुमूषण कुमार, शरदः--ज" १ अक्टूबर, '४२, भागलपुर, 
शि* बी० एस-सी०, आरा; सा« संपा" एवं चित्रकार त्रमा* 'प्रेरणा' आरा, 
सह-संपा* 'अलका' आरा, साहित्यमंत्री 'मोजपुरी परिषदों आरा, संयो० 
सा» गोष्ठी कला-मंडल आरा, पुरतकालयाध्यक्ष प्रभास-विद्यालोक पुस्तकालय, 
प्र*« ४४; प्रका" शैफालिका श्री (कवि०), सूरज का अंडा (कवि), शवनमभी 
शोला (कहा"); वि* बिहार का खनिज धरना निबंध पर 'बिहार-राष्ट्रभाषा 
परिषद' से सप्रमाणपत्र सौ रुपये का पुरस्कार प्राप्त; प5 संपाः 'अलका!, 
आजाद प्रेस, आरा। 

शशि तिवारी--ज* १८ अप्रैल, (२३ ; शिन काशी, ग्वालियर, इंटर: 
सारत्न ; सा* सदः प्रांतीय समाजकल्याण बोडे, काग्रेस कार्यकारिणी, 
जिला सुरक्षा समिति तथा सहकारी समिति; संसोजिका : प्रांतीय महिला 
सम्राज, अध्यक्षा : नगर सुरक्षा समिति, जिला कल्याण योजना समिति 
दुंगे (५६ ५७ एवं स्वर्ण एकत्रीकरण समिति प्र० ५० में  प्रका सीख का 
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बेटा (उप) “६२ तथा अनेक स्फूट कहानियाँ एवं नाट०; अप्र« भस्वर्य 
(नाट'), सीर्मात दीवारे (नाट०), आधी रात (नाट०), दूसरा पत्र (उपने, 
गिद्ध और शेवनती के फूल (कहा>) आदि ; वि* अनेक नाटकों का अभिनय 
हो चुका है; पः राघवेद्रतगर, विलासपुर । 

शशिनाव चोफ्र+जण माचे, पदर्द८ ; शि> बी ए० *२१, 
बी० एड: '२४ काशो वि-वि-; सा> संध्या" : सैथिल सम्मे - '२२ एवं मैथिली 
साहि* परि* दरभंगा /३०, भूतः संपा० साप्ता* 'त्तरुणमारता पटना, 
'मार्तेंड' देवास जूनियर [दो वर्ष तक), साप्ता" 'मियिला मिहिर' दरमंगा, 
सहायक संपा* मार गंगा' सुलतानगज, भागलपुर , प्र" '१४ में ; प्रका* 
भग्रवान बुद्ध 'रेपे तथा कई पाठ्य पुस्तके ; अप्रः सौदर्य-साधन, संसार 
की प्रसिद्ध कह्ठातियाँ, यूरोप का इतिहास आदि अनेक पुस्तकें ; वि० मैथिली 
में भी लिखते हैं; पः मिश्रदोला, दरभंगा । 

शरशिप्रगा, श्रीमती--शि० एम० ए० संस्कृत तथा हिंदी, दिलली वि० 
वि०; प्र १६ मे; प्रका* वीरान रास्ते और झरना (उप) ६२; 
अप्रः लगभग डेढ़ सौ कहानियों एवं एकाकियों के चार-पाँच संग्रह ; बे" 
अध्यक्षा हि वि| महादेवी कालेन देहरादून , पन० द्वारा, डा* धर्मेद्रनाथ 
शास्त्री, ३/६, भगवाननगर, देहरादून । 

शरसमूषणयसाद पांडेय, शीतांश[--ज* १३ मई, ४१ ; शि+ बी* 
ए० आनर्स (स्वर्णपदकप्राप्त) बिहार विवि०, सा संस्था» द्रौपदी साहिः 
पंरि० ५७ एवं श्री जवाहर पुस्तकालय ; प्र ५४ में; प्रकाः स्फुट , 
अप्र* सोनजुह्दी के लजीले गीत, निशीथ के पल (गीत), सौदामिनी (गीत), 
पाटल शशि, बचपन के फूल, जब फागून आया था (कहा) आदि ; 
प० हिमजजिषा, चेनपुर घरहरवा, (वाया रूनी सैदपुर), मुजफ्फरपुर । 

शशिमूषण सिंहल, छ०--ज० छ अगस्त, (३३ लखनऊ ; शिः 
एम ए* [स्वर्णपदकप्राप्त) ५७, पी-एच० डी० 'प्र८, लखनऊ विन्वि० ; सा« 
पिछले आठ वर्षो से हिंदी प्राध्यापक, अन्न कुरुक्षेत्र बिश्वि" के हि? वि* में ; 
प्र० ५४० में ; प्रका० ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्मा जी !५४, उपन्याप्कार 
वृन्दावनलान वर्मा ६० ; वि० ?९१ में “उपन्यासकार वृन्दवनलाल वर्भा' 
पर उः प्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त, डी० लिट० के लिए शोधकार्य-रत , 
प* हिंदी प्राध्यापक, विव्वि० कुरुक्षेत्र । 

शांता सिनह।--ज+ !२६, भागलपुर ; शिः एम० ए* मनोविज्ञान, 
पटना विवि. प्र '४६ में प्रका स सुनें (कवि") श८ , अप्र 
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पहाड के दररुत (कहा-) ; वि कई संकलनों में रचनाएँ संगृहीत हुई हैं ; 
पथ सीमात, ३१७, राजेंड्नगर, पटना--४ । 

शांति अग्रवाल, श्रीमतती--ज* २३ जुलाई, “२०, बरेली ; शि० एम० 
ए० हिंदी, सारत्न, म्यूजिक डिप्लोमा ; पश्र* रे४ में; प्रका: स्वनंत्रता 
मप्राम, मौरव-पथ, बाल-बीणा , अ7० शंवबनाद, बालगीत-संग्रहे, मक्‍तक 
शतक, गीतसंग्रह, शकृतला (काव्य) ; प* ३५ ई/५, सिविल लाइस. बरेली । 

शांतिचंद्र मेहता--ज० ७ जनवरी, २८, बडी सादडी, चित्तीडगढ 
शि० जेनगुरुकुल छोटी सादडी, गुरुकुल राजकोट, बी" ए॑५ ४८, सा«्रत्त 
भु८, एल-ालन बी+ १५०, एभ० ए० ५१, न्‍्यायतीयथ ; सा+ भूतश्संपार मा० 
जिनवाणी, साप्ता" 'ललकारों जोधपुर “५०-५६, मा समता ५७- 
'भर्ट: बर्तन संपा" साप्ता> 'ललकार' चित्तीडगढ़ ५६ से। प्र ४० मे; 
प्रकाः चद्गान से टक्कर (कहा>) ५०, आयकर-प्रकाश, प्‌गस्त्रतंत्रता की 
ओर (संपा)), नवीनता के अनुगामी [संपार)। प० ऐडवोकेट, मेहतासदन, 
ए/७, कुंभावगर, चित्तौड़गढ़ (राज") । 

शांतिपिय द्विवेदी-- सा» भूत संपादक कमला!” ८-४२, भारत 
एवं 'वीणा; प्रका: मधु-संचय (कविः) २५, परिचय (कवि०) २६, नीरब 
(कवि०) '२र्० , मोतियों की लड़ी (कवि") २5 हिमानी (कवि) रे४ 
हमारे साहित्य निर्माता ३४, कवि और काव्य (आलो?); जीवन-याता 
(निबंध) '३८, साहित्यिकी '३८, संचारिणी !३र्ड, युग और साहित्य/ ४१, 
सामयिकी ४४, पथ-चिन्हर (संस्मरण) ४६, धरातल ' सर्वोदिय का प्रामण 
( लेख ) '४८, ज्योति - विहग ( आलो० ) “५१, परिकव्राजक की प्रजा 
(संस्मरण) ५२, प्रतिष्ठान (लेख) '५३, दिगंबर (उप) ५७, साकल्य (निबंध) 
५५, पदमनाभिका ५६, आधान (निबंध) ५७, चोरिका (उप०) ५८, 
वुत और विकास '५र्द, समवेत “६०, परिक्रमा ६२; बि० उ० प्र* एवं 
रीवॉसरकार से अनेक बार पुरसक्षत; प० लोलाककुंड, भदेनी, वाराणसी । 

शांति मटनागर, श्रीमत्ती--ज० २३ सितंबर, १५४५; शि० एम० ए० 
आगरा वि* वि , सा* संयोजिका: महिला साहित्यिक संस्था दिलली, स्केडि- 
नेवियन सरकार के निमंत्रण पर छह पत्रकारों के दल में पाँच सप्ताह की 
विदेशयात्रा की, साप्ता« हिंदुस्तान' के संपादकीय विभाग में “५५ से कार्य, 
प्र: ३६ में, प्रका: कुब्जा सुन्दरी (अनु") ४७, गेबेका '६१, युद्ध और शांति 
(अनु: वार एड पीस), तथा अन्य अनेक पुस्तकों के अनु०, सत्रंगा ऑचल 
(संपा ) अप्र चार-पाँच संकलन प २५।६ ईस्ट पटेलनगर नई दिल्‍ली 
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शांति मेहरोत्रा, श्रीमती--ज- रे मार्च, १२६: शि० एम ए* अर्थ 
शास्त्र, लखनऊ वि० वि« ; प्र* ४१ में; प्रका- कत्रिः . निष्क्ृति, मरीचिका, 
रेखा, पारध्वनि, विदा, पचप्रदीप, चाणक्य (गीति०); अन्य सुरखाव के पर 
(व्यग्य लेख तथा कहा*), खुला आकाश मेरे पख, वि “रेखा! पर सम्मे* 
प्रयाग से 'सेक्सरिया महिला पारितोपिक' प्राप्त; बते* सहायक संयोजिका. 
आकाशवाणी कंद्र, प्रयाग, प०२०।ए, घोष बिल्डिग्ज, जवा, रलाल नेहुरू 
रोड, इलाहाबाद । 

शातिल्ञाल जैन, वाल॒दु', डा०--ज5 ४ दिसंवर, ३३ कुच ज्ैद, मंद- 
सौर, शिष्बी"एम-सी० पंजाब, एम"ए० एम. एस० कलकत्ता, डी*लिट* नागपुर 
वि० विश, सहित्याचार्य, ज्योतिषाचाय, (रवर्णपदक प्राप्त), व्याकरणाचार्य 
वाराणसी, ज्योतिष-प्राण-तीर्थ कलकत्ता; सा० सद० अ« भा» क्षाययवेंदिक 
बोर्ड, ललितपुर (झाँसी) ४२-५५, दि इंडियन ऐस्ट्रालाजिकल इस्टीट्यूट' 
बगलौर "१२-४३, उपप्रधानमन्री : राष्ट्रभाषा साहि* समिति इदौर '५४- 
'प८, उप-कुलपति अश्मा० विउत्परिषद कलकत्ता, शाखा-इंदौर !५५-/५६, 
प्रचारक तथा कंद्राध्यक्ष भा० हिन्दी विद्यापीठ “५२-५४, संचा» हिन्दी ज्ञान- 
पीठ, पुस्तकालयाध्यक्ष ' महाराज शिवाजी राव महाविद्यालय इन्दौर !५७ 
से: प्रका० हिंदी काव्यशास्त्र ५३; अप्र० वृहत्पर्यायवाची शब्दकोश, भ* 
ऋषभदेव सभ्यता और संस्कृति के आदि संस्थापक, हिंदी अलंकर साहित्य: 
इतिहास और वर्गीकरण, भारतीय फलित ज्योतिष एक अध्ययन आदि; 
१० ३८, मन्हारंगंज, लुहार पट॒टी, इन्दौर । 


शांतिस्वरूप, कुपुम/--ज० १५ अक्टूबर, २०, घनौरा, मेरठ; शि« 
मेटिक, प्रभाकर, प्रथमा संस्कृत; प्र* '३५ में: प्रकाः पदध्चनि, पदव॑ंदन, 
रजत रहिम (संपा०); अप्र" एक गीतसंग्रह। प* हेड कैशियर, स्टेट बेक आफ 
इण्डिया, कराना, मुजफ्फरनगर । 


शांति स्वरूप गौड़--ज« १ जनवरी, (१र्ट खुर्जा; शि० खुर्जा, इण्टर; 
सा० भूत प्रधानमंत्री हिंदी साहि परि खुर्जा एवं ग्रामउद्योग संघ खुर्जा 
भूत* सभासद : नगर कार्ग्रेसकरमेंटी खुर्जा; प्र ४३ में ; प्रका' त्रयोदशी 
(कहा) ४३, त्रिवेणी (निबध) '४७, नखुलवन ४५, दसकंघर “४र्थ, 
सुमित्रानंदन, दुष्यंत और शकुन्तला “५०, महासती चदनबाला, सूरदास 
और उनका साहित्य (आलो०) ५३ तथा अनेक पाठ्य पुस्तके; प* प्रधाना- 
चार्य आदश महिला विद्यापीठ राजामडी, आगरा 
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शारदाचरण श्रव/स्तव-शिः इंटर, मोतिहारी; सा* प्रसाव-साहित्य 
परिषद पटना के संयुक्त मत्री, निराला परिषद की कार्यकारिणी के सदः, 
प्र* ५२ मे प्रकाः प्रगति के चरण : अप्रः नवाजलि, शिजन, स्वर-संगम , 
संधान, स्पृति-गंध आदि सात-आठ प्र॒स्तके; वि स्फुट पुरम्कार प्राप्त, 
प* वित्त (लेखा) विभाग, सचिवालय, पटना । 


शारदाप्रसाद वर्मा, 'सुर्श '--ज* ?११, सिराथू, प्रयाग; शिः बाँदा, 
इठर, साबरत्त , सा० भूत सहायक मंत्री : हिदीसेवासंत्र, लखनऊ ”३र्ष- 
४०, भूत» मंत्री : हिंदी] साहि* परि- नगरपालिका लखनऊ “५०-५१, 
भाषाविज्ञान परिषद्‌ ५११५२, 'शतदल' ६०-६१ एवं अनामिका '६१- 
/६२ ; भूत सहसंपा* नगरमहायालिका विज्ञप्ति! लखनऊ ; प्रकरा* जमाल 
गोटा (कवि), चिमरखी से कहा था (कहा) ५४२; अप्र* भुशु डि-बनीसी 
(कहा“), कह भुशुडि भन्नाय, भशु डि चारसौबीसो, बेतुकी (कवि०), बेल का 
दूध (एका०) ; १० नगरपालिका, लखनऊ । 

शिखरचंद जैन-ज०« १०६, हरदा ; शि० हरदा, इंटर, साश्ग्त्न 
३२ ; सा* मत्री, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष : म० भा हिंप्सा" समिति इ दौर, 
मण्प्र० दिश्साश्सम्मे०, मन्‍्भाः हिब्साव्परि* एवं साहित्यकार-पंसद ; विभिन्‍न 
विद्यापीठों में नि शुल्क अध्यापन किया, भूत प्रधान संपा» दे" 'जयभारत, 
दे* 'जनता' इंदौर, 'नवनिर्माण” एवं 'बीणा” ; प्रका* सर : एक अध्ययन 
नारी हृदय की अभिव्यक्ति ( यशोधरा, न्रजहाँ तथा भर बस्वामिनी पर 
आलो'० निर्बंध), हिंदी नाटय-चितन, प्रसाद का नाट्य चितन, जीवन की 
बु ढें (कहा), कणिकाएँ, गुनगुन (कवि०), बालकों और छात्रों की समस्याएँ; 
वि 'कई पुरस्कार प्राप्त , प* नरेद्र साहित्य कुटीर, इंदौर । 

शिवकमार गोयल--ज* ३१ अक्टूबर, ३८ ; शि० विशारद ; सा« 
भूत* उपसंपा« दें “हिंदु' मेरठ, द० 'हिंदुस्तान' में व्यक्ति-साहित्य-समस्याएँ/ 
स्तभ के लेखक ; प्र० '४३ में ; प्रका* हिंदुत्व की चिनगारियाँ, बलिपथ के 
राही, राष्ट्र की विभूतियाँ, मा भारती के सपूत, श्री सिंहल अभिनंदनग्रंथ 
(संपा-), शास्त्राथ महार॒थ अभिनंदनांक (संपा०) ; प० पिलखुआ, मेरठ । 

शिवकुमार त्रिपाटी--ज० १६ दिसंबर, १५ अछल्दा, इटावा ; 
सा* ४८ से आकाशवाणी से प्रसारित 'नीहारिका? पत्रिका के लेखक एट 


निर्देशक ; प्रका* गुलमोहर की छाया (एकां>) तथा एक अंग्रेजी उप »; पः 
एकक्‍्सटनेल स्विस्तेज डिवीजन हाउस नई दिल्‍ली 
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शिवकमार सिश्र, डा०--ज" २ फरवरी, 'ह१ ; शि० एम* ए* 
कानपुर, पी-एच+ डी० सागर वि वि०; प्र ५४; प्रक्रा* कामायनी और 
प्रसाई को कविता-गंगा “५४, वृदावनलाल वर्मा * उपन्यास और कला 
४६, नया हिरी-काव्य (शोधप्रवंध) ६२ ; अप आलो० लेखों के दो छंप्रह , 
वि यश्रार्थवथाद : वितत और कला! विपय पर डीनलिट* के लिए शोधकाय- 
रत ; प* प्राध्यापक, हिंदी विभाग, वि? वि०, सागर ! 

शिवकुयार धर्मा--ज० १० नवबर, !१० ; शि० बी* ए*, एस« डी० 
(ृषिडिप्लोमा) ; सा* भूत> सदर : उद्प्र० विधानसभा “५२, अफ्रीका में 
टेगानियका सरकार के कृषि विभाग में एग्रीकल्वरन आफीक्षर रहें, '२३ के 
सत्याग्रह आदोलन तथा '४२ के 'करोया मरो' आंदोलन मे बदी, अनेक कृषि 
फामों के सुपरिटेंडेंट रहे, संपा*प्रका" मा: क्ृषि-संसार' बिजनौर ; प्रक्ता* 
घरतीमाता के प्राण, तप और श्रम, रक्तततंण अथवा चीन को चुनौती 
!६३ ; अप्र* भूसरक्षण और भावी राष्टू तथा कृपि-संबंधी दो पुस्तकें ; 
प्‌ ७६२, सिविल लाइस, बिजनौर । 

शिवक्गार शमो-ज० दे नवंबर, '२र्द ; शि० एम ए० हिंदी तथा 
संस्कृत (सर्वत्रथम), एम* ओर एल०, बी० टी: पंजाब धि० वि० ; प्रका* 
निबध-सागर (सहलेखक) ५८, हिंदी साहित्य और युग-प्रवृत्तियाँ !६१; 
विः कई लेख-संग्रहों में लेख संगृहीत ; 'कामशास्त्रीय ग्रन्थों का हिंदी के 
रीतिकालीन साहित्य पर प्रभाव” विषय पर शोघकार्य-रत ; प* प्राध्यापक 
राजकीय डिग्री कालेज, बिलासपुर (हिमाचल प्र) । 

शिवकमार शय[--ज* २५ दिसंबर, “२८ ; शिः एम० ए० राजनीति 
विज्ञान, शोधछात्र ; सा* भृत प्रबन्धसंपा" 'कालिदास' उमज्जेन, संवाददाता 
दें जागरण” तथा हितबाद” (अंग्रेजी) ; प्र० ६२ में ; प्रका" स्फुट लेख 
एवं कवि० ; प० देनतिक 'जागरण-कार्यालय. छत्ती चौक, उज्जेन । 

शिवकमार शुक्ल--ज* १र्ट०४ कानपुर ; शि" इटर, आचार्य 
सिवेप्रथम) काशी ; प्रः ३२ में , प्रका* बौद्धधर्म का मारत पर प्रभाव तथा 
स्फुट कहानियाँ ; अप्र० सूर की राधा (उप०), सूरदास के शब्दों में सूर- 
कथा, कालिदास, जयदेव की प्रेम-कसौटी, सीता-परित्याग : आंदश प्रजात॑त्र 
की कसौटी पर, प्रजातंत्र की वलिवेदी पर सीता (नाठ०) . वि" संस्कृत मे 
भी लिखते हैं ; प० द्वारा, मूलचंद पाडे, हनुमान हाता, बीकानेर । 

शिवकमार श्रीवास्तव, अल्हृड़'--ज० ४ जुलाई, '२८, पंचमढ़ी ; 
सा०सद मप्र कांग्रेस एवं सायर वि* वि कोर्ट अध्यक्ष सागर जिला 
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भारत-मेंवक-सम्ाज, कोषाध्यश्न : परदेश विद्यार्थी कांग्रेस 2५०४६, भत 
सँत्राः सा० जाएृति! सागर (रो वर्ष तक) ; प्र* ४४ में ; प्रकार कवि£ : भेरी 
एप, मनच्यज्जय, ताजमहल, नई खबर; बतें” प्राध्यापक, दशन विभाग, 
सागर विन्‍वि० ; प+ ४।१३, सदर बाजार, सागर । 

शिवगोपाल मिश्र, डा०--ज*० १३ सितंवर !३१ , शि० एसः एस-सी० 
[ प्रथम) रसायन '५२, डी० फिल /५५, सा रत्न (प्रथम) ४६ सम्मे* प्रयाग , 
सा संचा« अंतर्वेदीय साहिः मंडल जनपद फतेहपुर, संपा* 'अंतर्वेद! '५७ से 
मा ज्ञान! !४र८ से, प्रबंधसंपा* “विज्ञान परिषद अनसंधान पत्रिका! !५७ 
से ; प्र* ४२ में ; प्रक्राः मंझन-कृत मधुमालती (संपा०) ५६, चयन [संक्र०) 
!५७, ईइवरदाम-कृत सत्यवती एवं अन्य क्षतियाँ (सपा) '५७, भारतीय 
कृषि का विक्रास !६० ; अप्रः अनुसंधानात्मक लेखों के दो संग्रह वि* हिंदी 
विद्वकीश' के कई लेखों के लेखक : वर्त- पराध्यापक, रसायन विगाग, 
प्रयाग वि० बि० ; प० २५, अशोकनगर, इलाहाबाद १। 

शिवचद्र शर्मा, अटभुत'--ज० २४७ मार्च, २६, छपरा; सा: 
मनोनीत सढ० '" बहार विधान परिषद, सद० : मिनेट तथा फैकल्टी आफ 
आद स पटना वि० ब्रि०्, प्रधान मंत्री : अब भा हिंदी शोधमडल पटना, 
कार्यकारी अध्यक्ष : पटनामडल हि-साम्सम्मे*, भूतव्संपा० मा० 'पाटल!ी ५२ 
५३, त्रमा" दृष्टिकोण ८ से ; प्र* ४३ में ; प्रका" मेखला (कहा) 
तमन्ना (उपण) '४४, अटेची केस (कहा) ४५, कुल-किनारा ठप") ४५, 
प्रगतिवाद की रूपरेखा (आलोणे /४६, चलते चित्र (कहा) ४६, नया 
आदमी (उप) ४८, दिनकर और उनकी काव्य-प्रवत्तियाँ (आलो*) '५१ 
ईर्ष्या और पाप (कहा) !१५५, पंचदश तंत्र ”६० ; संपा० * हिंदी के प्रति- 
निधि कथाकार, शांतिदूत ; वि* संस्कृत में भी एक ग्रंथ लिखा है ; प* 
एम* एल० ए० फ्लैट», गाडिनिर रोड, पटना--१ | 

शिवदानतिंह चौहान--ज० १५ मार्च, “१८, वानी, आगरा : 
शिः लखनऊ तथा प्रयाग वि/विः ; सा* सद० * राष्ट्रीय समिति रूस-भारत 
मेत्रीसंब, मत्री : अ-भा- शाति परिषद्‌ लेखक समित्ति, संस्था० : प्रगतिशील 
लेखकसंघ ; अफ्रीका एशियाई लेखक सम्मे* ताशकद 'श्८ तथा विश्व 
पुरातत्व काग्रेंस मास्को ६० में भारत के प्रतिनिधि ; '६२ में विश्वशांति 
सम्मे मास्कों में भारतीय डेलीगेशन के सद०, यनेरकों तथा रूमानियन 
शाति परिषद्‌ द्वारा आयोजित विवेकानद जन्मशताब्दी में आमंत्रित, भूत- 
संपा प्रमा' नया हिदुस्तान' एव 'हस” व्त संपा जैमा आलोचना 
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प्रका* रक्तरंजित रपेन ३८, साहित्य की परख्न, प्रगतिवाद, आलोचना के 
विद्वात, हिंदी साहित्य के अस्सी वर्ष, साहित्यानशीलन, काइ्मीर देश तथा 
संस्कृति के निर्माता, गुडबाई मिस्टर राजीव [नाठ ) तथा लगभग दो दर्जन 
विश्व साहित्य के कक्‍्लाभिकों 'के सहअनवादक ; वि" हिंदी साहित्य के अस्सी 
वर्ष! का अनु» झूसी भाषा में एवं 'गड़बाई मिस्टर राजीव का अनु० रूसी 
तथा झूमानियन भाषा में हो क्का है; एक अन« [सोर्की : त्तीन पीढी) 
केद्रीय सरकार द्वारा एव दो नाटक पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत 
प* २र् आर, न्यूकालोनी, गुड़गाँव (पजाब) । 

शिवन॑ंदन प्रसाद, डा०--ज० १८ गया; शिः बीः एः प्रयाग वि० बि० 
'रर्ट, एम० ए" [संवप्रथम, स्वर्गपदकप्राप्त) /४१ पटना वि० वि, डी० लि८० 
'पूद, सा० रत्त सम्मेन प्रयाग; सा* ४१ से कालेज और पटना वि* वि० के 
हिंदी प्राध्यापक एवं सीनेट, हिंदी बोडे आदि के सद*«, संस्था" गया साहित्य 
सम्मे-; प्रका" साहित्य वातायन ४५, काव्यालोचन के सिद्धान्त ”४७, कहानी 
के तत्व ४७, पंतजी और गजन ४८, साहित्य के रूप और तत्व ५४ 
हिंदी साहित्य ' प्रेरणाएँ और प्रवृत्तियाँ ५६; हिंदी साहित्य : परिशीलन और 
अन्वेबण (संपा* , भारतीय साहित्य : परिशीलत-अन्वेषण (संपा"), निबंधा- 
एंव (संपा०) आदि; अप्रन्‍्माजिक छंदो का विकास (शोधप्रबध), एवं दो लेख- 
संग्रह; प* यूनिवर्सिटी क्‍्वार्ट्स, रानीघाट, पटना--६। 

शिवनंदन प्रसाद--शि> बी* ए* ४०, डिप« एड* ४२, एम० ए* 
( प्रथम); सा* नागपुर की पिछडडी जातियों में हिंदी-प्रचार किया, सचिव 
विश्वविद्यालय पुस्तकालयसभिति भागलपुर विवि"; प्रका* तानाशाही, चंगुल, 
जुल्म का नंगा नाच, युद्ध में चचिल, फौलादी रूस, हमारे सिपाही, जापानी 
सिपाही, पैंसिफिक की लाई, बिहार में युद्धोद्योय, हिटलर के कारनामे, 
जापान का रहस्य-भेद, हंमारा मित्र चीन, हम जीतेंगे, हिटलर का पंजा 
पॉचर्वा दस्ता, ऊटपर्शॉग, कल्किपुराण, प्रसाद और उनका अजातशत्रु 
माताएँ हो तो ऐसी ; अनु० स्वास्थ्य के तीन मार्ग, स्वग की झलक, महा- 
सागर की संक्षिप्त कहानी; प* भरद्टाचार्जी लेन, अपर बाजार, रॉची | 

शिवनाथ, ड्‌०--ज* १७, वाराणसी; शि« एम० ए-, डी-फिल, सा० 
रत्न, वेदिक धर्मंविशारद; सा भूतः सह-संपा* “नागरी प्रचारिणी पत्रिका' 
काशी ४५, संपा-मंडल के भूत> सद+ : हिंदी-शब्द-संग्रह, वाराणसी “४७ 
वृहत्‌ हिंदी कोश, काशी “५२, प्रका” आचार्य रामचंद्र शुक्ल (समीक्षा) 
४३ हम्मीररासो (स्पा ) “४८, हिंदी कारकों का विकास ४८ आधुनिक 


( ४०६ ) 


साहित्य की आधिक भूमिका /५०, मीमांसिका “५१, हिंदी न'टकों का 
विक्रास (५१, भारतेंद युगीव निबध ५३. अथतत्व की भूमिका (भाषाशास्त्र) 
६१; यंत्रस्थ हिरी भाषा का अर्थतात्विक् विकास, रजत्रीद्रनाथ; वि अनेक 
निबध-संग्रहों मे निबंध सं"हीत हुए हैं, प* प्राष्यापक, हिंदी भवन, विहव- 
भारती, शातितिकेतन, पश्चितमी वगाल । 

शिवना4 अगेरा--ज० २५ जून, ३५; शि० एम० ए* अँग्रेजी आगरा 
विः वि; प्र !५२ में; प्रक/ गीत नहीं थे (कविः) “५८, पंचरत्त (आलो*“) 
"भ८, सूरपरिवय (आलो>) '४र्द; गूजती ध्वनि (कवि-) 'शर्ट; अप गूंज 
और कमल खिड०); प+ हे, क्ृष्ण-निवास; बुद्धवाजार, म्रादाबाद ! 

शिवनाथ दुवे--ज* २ जनवरी, “२० घामपुर; शिः मैटिक, साररत्न, 
जा उद्ू', संस्कृत एवं बँगला । साः सद० ; संपादकीय विभाग, “कल्याण! 
गोरखपुर ४६ से ; प्रका" कहा : मिट॒टी का कलश (रूपककथाए), मक्ति- 
दाता (ति-कहा)); अप्र* स्फुट रचनाओ के कई संग्रह, प* संपादकीय विभाग, 
'कल्याण', गीता प्रेस, गोरखपुर ' 

शिवना सिंह, 'काहेय/--ज० ४ जुलाई, शर्ट; शि० कालाकाँकर, 
प्रतापगढ़, एमः ए* हिंदी तथा अरथशास्त्र;, आगरा वि० वि”, साश्रत्न सम्मे* 
प्रयाग, एल" टी"; सा» सद* ; उ« प्र* हिल्सा> सम्मे", आचाय॑ द्विवेदी स्मारक 
संघ, कार्यकारिणी जिला कांग्रेस कमेटी, जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, 
जिला उद्योग समिति एवं पंचतिर्याचन समित्ति; संस्था+: जनपद हिण सा* 
सम्मे* प्रतापगढ ४८५ युगाधार प्रतापगढ, बलवंत राष्ट्रीय पुस्तकालय 
दोहरी, महाकवि जायसी पुस्तकालय सलोन ; संचा" : जिला सहकारी 
बैक, भूतन्‍्संपादक" साप्ता* अवध, सहसंपा" 'आभा' तथा 'सर्वोदिय-सुधा' 
(१३ वर्षों से); प्र* 'धर्द में; प्रका* लोक कवि श्री बदलूराम की रचनाएँ 
(संपा“); म-उपप्राचार्य, सर्वोदिय विद्यापीठ इटरकालेज, सलोन, रायबरेली । 

शिवनारायरा उपाध्याय--ज« १र्ट मार्च, २९; शिल साहित्यभूषण, 
सा« मंत्री ग्रामीण वाचनालय, कालमुखी , प्रका रोज की कहानी ५४, 
हमारी लोककथाएँ; अप्रः दो संग्रह; प० साहित्य-कुटीर, कालमुखी, खंडवा । 

शिवनारायण खन्ा--ज* १८ नवंबर, रेह इटावा; शि बी ए* 
!प ५, एम० ए- ५७ आगरा वि" वि+ विशारद ५२, सा-रत्न ५४, 
सा* !५७ से राष्ट्रीय ग्रथालय कलकत्त में प्रवर-सहायक (हिंदी); प्र* अ८ 
में: प्रका- सस्‍्फुट लेख, कविताएँ तथा प्रंथव्णना (बिबलोग्राफी)' अप्र 
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पुस्तकालय शब्दावली कोश एवं स्फुट लेखों के दो संप्रह; प* प्रवर सहायक 
(हिंदी), नेशनल लाइब्रेरी, वेलवेदियर, कलकत्ता-२७। 

शिकनारायण लाल--जः “८ माचे, १:०४; शि० प्रथमा (प्रथम, 
ततीय स्थान) एवं मध्यमा (प्रथम) सम्मे> प्रयाग, विशेष योग्यता (प्रवम, 
+तीय स्थान) ; सा* भूत» प्रधानमत्री तया बत» कोषाध्यक्ष : गांधीविद्यालय 
इटर कालेज बछराताँ, भैरवप्साद स्मारक पुरस्कार के लिए काशी ना० 
प्र* सभा को स्थायी निधि, श्रीगणेशशकर विद्यार्थी सावंजनिक पुस्तकालय 
बछरावाँ को स्थायी कोष तथा साहित्य सदन पुस्तकालय को सहायता 
दी, प्रक्रा* जनरल साइप, नागरिकशास्त्र तथा गणित की पारिभाषिक 
पुश्तिका आदि सात-आठ छात्रो: पुस्तकें ; वि* कई स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; 
पं बैजनताथ आभ्रम, बछरावाँ, रायतरेली । 

शिवनारायणलाल--ज* १६ अगस्त, १६, मिरजापुर ; शि* एम० 
ए हिरी, एल-एल० बी०, एलन टी, काशी विनवि० ; सा* भूतः प्राचार्य 
हिंदी विद्यापीठ देववर ४२-४७, '४८ से अध्यक्ष हिवि' तिलकधारी 
मह'वियालय जौनरर ; प्रका* हिंदी उपन्यास, कविता की शिक्षा, प्रेमचंद्र 
और गोदान, निबध-निधि, प्रबंध-पयोधि, नृतत गद्य-भारती (संक"),गय- 
माधुरी (संकः); प० हिंदीविभागाध्यक्ष, तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर । 

शिवनारायण बोहरा, डा०--ज० २७ सितंबर, १४०४ ओन, जेहलम 
(अब पाकिस्तान में हैं); शि* एम एम० '४५ लाहौर, पी-एच* डी० '४६ ; 
सा* भूत» प्राध्यापक : आई सी* एस*« प्रोवेशनस देहरादून “४२-४४, 
४४ से प्राध्यापषक राजकीय कालेज, रोहतक ; प्रका" हमारे महारथी. 
तथा अनेक पाउपुस्तकें ; अप्र भारतेंदू हरिश्चद (शोधग्रंथ) तथा एक लेख- 
संग्रह; प० प्राध्यापक, राजकीय कालेज, रोहतक। 

शिवनारायण श्रीवास्तव--ज० मधवापुर, बस्ती ; सा« देड यूनियन 
आदोलनों में कार्य, साढ़े चार वर्ष तक बंदी ; प्र* ४४ में ; प्रका* रोटी 
का टुकड़ा (कहा>) ४५, धुआँ आग और इंसान (उप) ५८३ अप्र० 
मजिल के साथी, सुबह का सूरज एवं जर्मनी-यात्रा के संस्मरण ; वि* “धुआँ 
भाग और इंसान” का अनु» चीनी में हो चुका है, जर्मन में हो रहा है , 
पर द्वारा, पंचराज मिश्र, यूनाइटेडकाफीहाउस, कनाटप्लेस, नई दिल्‍ली | 

शिवप्रसाद गोयल्--ज० १५ अक्टूबर, !र८ ; शि"० देहरादून, 
बी० ए*, एम ए* हिंदी, आगरा विशवि०; सा» सद० : भा० हिंदी परिः 
प्रयाग, काशी ना प्रन्स वाराणसी लिम्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया पूना 


लि 
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एवं केंद्रीय कार्यकारिणी पंजाब प्रादेशिक हिंदी साहित्य संगम, भूतस्मंत्री 
वेहराडूतन नगर एवं जिला हिंदी साहित्य समिति, प्रधान वमनासगर 
संगम की स्थानीय शाखा ; भूत" हिंदी विभागाध्यक्ष मुऊंदलाल नेशनल 
कालेज, यमुनानगर अंबाला (१७-६२ ; अब हिंदी विभागाध्यक्ष मोतीराम 
बाबूराम डिगरीकालेज, हलड्ानी . भूत» प्रका* 'युगंसंदेश' देहरादुन , 
प्र० ४० में ; प्रका०" वाह मय-विवेक (६१, समालोचना-तत्वः “६२; अप्र 
आलो' लेखो के दो संग्रह ; वि कई संग्रहों में निबध संगृहीत हुए हैं, अनेक 
स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; हिंदी में खड़काव्य' विषय पर पंजाब वि वि० की 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए शोधकार्यरत ;. प* अध्यक्ष, हिरण, मोतीराम 
बाबुराम डिग्री कालेज, हुलड्रानी (नेवीताल) । 

शिवग्रसाद लोहानी--ज (३४; शिः एम- ए* अँग्रेजी, नागपुर 
विशविग, एम« ए+ हिंदी, विहार विवि, शास्त्री पंजाब विउवरिल्, साथ्रत्त 
सम्मे* प्रयाग ; सा* संद० बिहार हिश्साप्सम्मे०, प्रेमचद साहि* परि-, 
विहार साहित्यकार संघ एवं मगही मम्मे" ; भूत> संपा* 'माहुरी मयक! 
गया ; प्र* ४० में ; प्रका> स्फूंट लेख एवं कहानियाँ , अ्रप्र" एक उपर, 
दो निबध तथा चार कहान्संग्रह, मगही व्याकरण एवं साहित्य-संबधी 
पुस्तके ; प नृरसराय, पटना। 

शिवग्रसाद शुक्ल--जः 'श्८ उनच्चाव; शि० एमः ए० हिंदी तथा 
संस्कृत, आगरा विर्व०, शास्त्री, आचार्य, वाराणसी, साप्रत्न सम्मे० प्रयाग; 
सा पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य संगम पलवल शाखा के प्रधान; प्र 
२ में ; प्रकाः ज्योत्स्ना (कवि-), रक्त-तिलक (कवि), समन्वय लेख"), 
रोटी और कमल (एकां०), आओ नाटक खेले (बालों* एका०), गुरुदक्षिणा 
(एका-) ६२; वि० पंजाब वि-विः की पी-एच*० डी- ,उपाधि के लिए 
'साहित्यिक हिंदी के परिष्कार या आदर्शीकरण की स्थितियाँ' विषय पर 
शोधकार्य-रत ; प* अध्यक्ष [है वि| सनातनधर्मकालेज, पलवल, गुडगाँव । 

शिवप्रसादसिह, डा०--ज- १र्द अगस्त, '२८, जनालपुर, जमानियाँ, 
वाराणसी ; शि* बी ए* आनर्स, एम ए* हिंदी '५३ (सर्वप्रथम), पी-एच 
डी “५७ काशी वि-वि- (शोधकार्य के लिए ह्यमैनिटीज स्कालरशिप 
प्राप्त) ; प्रका० आरपार-की माला (कहा-) ५५५ कीतिलता और अवहृदढ 
भाषा ५५, विद्यापति (आलो>) ?५८, सूरपुर्व ब्रअभापा और उसका 
साहित्य (शोधग्रंथ। ५८, कर्मनाशा की हार (कहा“) '५८, इन्हें भी इंतजार 
है (कहा ) /६१ अंतरिक्ष के मेहमान (रिपोर्ताज) अप्र बदनाम बस्ती 
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(उपः), कवि वहुकर-कुत रसरतन [संपा०) एवं एक निबंध-संग्रह | बिर 
भ८ में 'सूरपृत्र अजभाषा और उसका साहित्य पर डालमिया साहित्य 
पूर कार प्राप्त ; अनेक्र कहानियों के अनुवाद अक्षमिया, मराठी, गुजराती 
तेनगु एवं अँगरेजी में हुए हैं, रूसी में भी अनु* हो रहा है ; प* प्राध्यापक 
हिंवि, काशी वि वि वाराणसी । 

सशिववालक राय--ज़> पेपे जनवरी, * शि० एम ए० (प्रथम) 
'छुर पटना वि-वि, ; सा» भूत* हिंदी प्राध्यापक हरप्रसाददास जेन कालेज 
आरा ४४-५५, दिसंबर '५४ से साहिबंगंज कालेज में प्राचाये ; प्र ३६ 
में ; प्रकाः दिनकर साहित्य के सिद्धात और कुरुक्षेत्र १०, ; अग्न काव्य में 
गैदर्य और उद्ात्त तत्व, मेघदूत का भाव-सौंदय ; बि* आधुनिक हिंदी 
कविता में प्रतीक योजना विषय पर शोधकार्यरत , प* प्राचार्य साहिबगंज 
कालेज, साहिबगंज, संताल परगना । 

शिवबालक शुकल--ज० १३ अगरत, !२०, हरदोई ; शि* ब्ीःए« 
आनसे “४५, एम० ए० हिंदी "४६ लखनऊ विवि" , सा* भृत* प्राध्यापक : 
रुक्‍्मांगद क्षत्रिय कालेज हरदोई, ५१ से के* जी० के कालेज म्रादाबाद के 
स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में प्राध्यापक प्रका* अष्टावक्र खिंड०), 
श्रवणकुमार (खंड), उद्धवशतक की व्याख्या ; अप्र- शोधपूर्ण निबंधों के 
दो संग्रह ; वि पी-एचबडी' उपाधि के लिए 'हिंदी के प्रबन्धकाव्य सुं्१७७०- 
१र्ट००” विषय पर शोधग्रंथ प्रस्तुत कर चुके हैं; १० प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, के" जी० के० डिग्री कालेज, मुरादाबाद । 

शिवबालक सिंह, (निराश”ः--ज० ३४ भगवंतनगर, उनन्‍ताव ; शि* 
इंटर, उन्‍नाव ; प्रक/* स्फुट गीत ; अप्र* गीतससंग्रह " अश्रह्र, वेब्रवती, 
शात वरतिका, स्मृति, उत्पीडन (गद्यगगीत), वेला (खंड०) ; प० १ सेक्शन, एच- 
डी० कंपनी, १र्द इनफेदी डिवीजन, सिग* रेजीमेट, द्वारा ५६ एस पी ओ० । 

शिवमंगल मिश्र, 'मंयल', वैद्य--ज०" शि० आयुर्वेदाचाय ; 
प्रका5 स्फूट कविताएँ ; अप्रः दो संग्रह ; विः भोजपुरी में भी लिखते हैं ; 
पन जँतपुरा, भोरे, सारन । 

शिवरत्न शुक्ल, 'पिर्स-ज* फ८७र्ट बच्धरावाँ, रायबरेली; सा« 
१४०० से '३े२ तक रेलवे स्टेशन मास्टर काशी तथा गुड्स इंस्पेक्टर 
लखनऊ में रहे, एक रियासत के भूतः प्रबन्धक, मूतः संपा: आलीक' प्रयाग 
मूत* सद॒० : डिस्ट्िक्ट बोर्ड एवं भूत सभापति टाउन एरिया राषबरेली 
भूत अध्यक्ष * टाउन एरिया बछु॑रावाँ प्र १०० में ग्रका* शिव्रत्न 


मन नम. 
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संग्रह १८६००, प्रभूचरित्र [चंप.. ग्रद्यपञ्ञ) १६०४८ रामावतार ?११, आर्य- 
संवाद (गद्य) "१३, #टेशन मास्ट्स गाइड” (अँगरेजी) २१, 'हाउ द्ू 
प्रिपेयर वैलेस शीट्स !२६, रामचरितमानस : किप्किधाकांड (भाष्य) २७, 
परिहास-प्रमोद 7३०, भरतभक्ति (महा) “३२, सिरस नीत-सतसई '३६, 
श्री रामतिनकोत्सव (महा?) “५१; अप्र* विवेकानंद लेख और भाषण 
(अँगरेजी से अनु ), विनयाजलि (कवि), विनीत-विनय (करविः), उद्धव- 
बृजागता (कवि>), शात्त रस में अलंकार (सोदाहरण), ववीन अलंकारों का 
आविष्कार, सिरस-सुमन (कवि०) अवधी-कनौजी-भाषा (गद्य), गीतगात 
(कवि-), श्रीछत्रपति शिवाजी (महा), देवाष्टक (कवि०), गोविंद गृण्गान 
(कवि०), श्ीरामंचरितमानस (सातों काडों का महाभाष्य), वैसवारी बोली 
और उपका व्याकरण आदि ; वि० “रामचस्तिमानस' का भाष्य सात वर्षो 
में लगभग १३००० पृष्ठों में तैयार किया है ;प० बछराबाँ, रायबरेली । 

शिवशंकर >का--ज*, १८०र्८द ; शिः बेद-ब्याकरण, काव्य-स्पृति- 
पुराणतोर्य बंगाल संस्क्ृत-समिति, सागव्रेद-साहित्य-धर्म शास्त्रायवंदाचाय्य, 
बिहार संसक्ृतसमिति, हिंदी सा-रत्म संस्कृत विशवि" वाराणसी ; जा* 
सँस्‍्कृत, मैथिली, नेपाली एवं बगला ; स॒द० : नेपाल शिक्षा समिति, सभा* 
मैथिली साहि२ समित्ति, संस्था» : श्रीशंकर संस्क्ृत विद्यालय कलकत्ताः “२७ 
श्री देवी आयुर्वेद विद्यामंदिर मधवापुर (दरभंगा) 'रर् एव जगन्नाथ जनता 
पुस्तकालय शाहपुर (मिथिला) '६०; प्र* ५० में; प्रका* बेंद-परिचय 
(संरक्रत) ५७; अप्र* व्त-विज्ञान, श्राद्ध-विज्ञान ; वि* “विद्यारत्न! एवं 
महोपाध्याय' उपाधियाँ एवं स्फुठ पुरणकार प्राप्त ; प* प्राचार्य, नेपाल 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, भमटिहानी, मधवापुर, दरभंगा । 

शिवशंकर वशिप्ठ->जण २७ जुलाई, '३१ , शि० इंटर, प्रभाकर 
साश्रत्न ; सा* सद० कायकरिणी फिल्म लेखक संघ, गत दो वर्षों से 
नवभारत टाइम्स के बंबई संस्करण मे आकाशवाणी कार्यक्रमों की साप्ता« 
समीक्षा के लेखक, बवई केंद्रके सुगम संगीत विभाग द्वारा अनेक गीतों 
की रिका्डिग हो चुकी है ; संचा* समन्वय संस्था बंबई ; प्रकाः हिंदी के 
बालोपयोगी निबंध '४र्ध, प्रत्यूष (कवि") ?५४, गीली आँखें गीले गीत 
(कवि०) '१८ ; प० ६१६।७, रेखी निवास, १४वाँ रास्ता खार, बंबई ५२ । 

शिवशेखर ट्विवेदी--सा+ भूत: संपा- 'घूमकेतः एवं 'ओऔघड' ; प्र 
रई में ; प्रंका: स्फुट आलो* , निबंध ; अप्रः शोधपूर्ण आलो* लेखों के कई 
संग्रह ; पन द्वारा, सतीशओऔषधालब, ११२ काटनस्टीट, कलकत्ता--७ | 


( ४११ ) 


शिवरोेखर मिश्र, ड०--ज० १ जनवरी, २७ सीतापुर; शिः एम ए- 
अँगरेजी, एम० ए० भारतीय संस्कृति, एम ए« संस्कृत, एल-एल बो७ 
पी-एच० डो* (संस्कृत) लखनऊ विज्वि० ; प्रका" भारतीय संमग्कृति में 
आर्यतराश '५९, भारत का सास्क्ृतिक विकास ४३ ; बर्तः प्राध्यापक, 
संस्कृतविभाग, लखनऊ विन्त्रि० ; प्‌ कुमारसदन, बादूगज, लखनऊ । 

शिवसायर मिश्र--ज० “२७, श्लीरामपुर, बसी (दरभंगा); शि* 
बी- ए० , सा० !४० से राष्दीय आदोलनों में सक्रिय भाग तथा धर के 
आंदोलन में कारावास ; प्रका> उप> : चाँद के धब्बे, पते गिर पड़े, नोव 
की निट्री, दूब जनम आयी, राजतिलक, मगध ,की जय, तथा दो जासूसी 
उप, अन्य : हम जिनके ऋणी हैं (नवसाक्षरों के लिए) भारत का 
इतिहास ; प* डिप्टी चीफ प्रोड्युसर, समाचार क्थमिय, ब्राडकारिटंग 
हाउस, आकाशवाणी, नई दिल्‍ली । 

शिवाजाधय आयरें--ज० ३ जून, २७ ; शि: वी ए- छपरा, 
बी: एल० राजकीय विधिमहाविद्यालय पटना ; सा» मंत्री : लोक संस्कृति 
अंडल एबं अ* भा* अहिदी भाषी हिंदी साहित्यकार सम्मेंग, उपाध्यक्ष : 
बिहार राज्य प्रेस संवाददाता सम्मे०; प्र* 'ईर्ट में; प्रका* धरती और 
इंसान ५१, पश्चिम के दार्शनिक और उतका जीवन ५२, खेतों में- 
पानी (उप) '५% भीगे तयन (एका ) ४२, सिगमंड फ्रायड और स्वप्म के 
सिद्धांत (५५, भारतीय श्रमिक और श्रम-कल्याण , ६१; यंत्रस्थ : 
ज्योतिर्मय महेंद्र (जीव०) ६१ ; अप आशियाना की आवाज, अंतर्राष्ट्रीय 
विधि, विकास अधिकारी (उप>) ; वि एक पुश्तक अँगरेजी में भी लिखी है 
-+'स्क्रिप्ट ऐंड लिटरेचर इन हिंदी” ; प* सल्ेमपु र, छपरा । 

शिवाधार पॉडेय--जन ् फरवरी, १८८८ ; शि* बी० ए० १८०४; 
कानपुर, एम० ए० प्रयाग विः वि० १र्घ०७, एल-एल*« बी १र्फण्८ ; सा“ दो 
वर्ष कानपुर में १र्ट०्८य-१० तथा एक वर्ष प्रयाग हाईकोर्ट में ११ वकालत 
की, भूतः प्राध्यापक एवं अध्यक्ष : अँग्रेज़ी विभाग प्रयाग वि" (१२०४३, 
भूत- उपसंपा> लीडर' प्रयाग (१०-११ “अभ्युदय! ११ एवं माः चेतना 
प्रयाग /४७-/५१ ; प्रका* पदापण १५, रसवल्लरी १७, शंखनाद 'पे८, 
पदावली [दो भाग) १८, बीर विक्रमादित्य /४८, वजगुप्त ४४, जवाहर 
नागा ५५, महाकुंभ '५४, चुनाव-चर्चा '६१, कैलासयात्रा (६१, वनमाल 
६१, पार्थ-सारथी, महाभारत में भगवान ६२ तथा,,चार पुस्तके संस्कृत 
में एव तीन अँग्रेजी में ; प* १२, म्योर रोड- प्रयास । 


( ४१२ ) 


शिवानंद नौटियाल--ज० ९८ जून, “३२, कोठला ; शि० साहित्या- 
लंकार, एम- ए० देहरादून, सा*रत्त सम्मेलन प्रयाग , प्र ४७ में ; प्रका* 
कमल (कहा) ५५, लता ?५७ (कहा-) ; शलबाला के आँसू (उपन्यास), 
नेफा के लोग (यात्रा), नेका की लोककथाएँ (यंत्रस्थ); वि* मातृभाषा 
गढवाली में भी पाँच पुरतकें लिखी हैं; १० कोठला, सेजी पौद्ी, गढवाल | 

शिवेंद्रकुमार, 'परिवर्तत!ः--ज* १र्ष अगस्त, '१र्क ; जा० उद्दू, 

अँगरेजी, संस्कृत, वैँगला, मराठी, गुजराती, पँजाबी एवं मलयालम 
सा० सद» ' काशी नाथ्प्र्स०, अतेक साहि० संस्थाओं में सक्रिय काये किया 
प्र० ३र्ट में ; प्रका० प्रयास के पख, शिलमिलाती *णु आदि ; अश्« प्रकाम्या 
प्रणयिनी , प्रगति की जय, धुएँ की सडक, नई पौध के मन की वीणा, टाँगा 
घाटी.साहित्य-साधना (निबंध) ; वि* अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; 'मार्नेड! 
उपनाम से भी लिखते हैं; प* (०) रामकाटेज, रामघाट रोड, अलीगढ़ । 
(२) सोहनलाल स्ट्रीट, गजियाबाद । 

शिशुपाल सिह, 'निभेन--ज० १ जुलाई, ३१; शिः खुरजा, मेद्क, 
विशारद , सा० !४र्८ से सिचाई-विभाग में कार्य ; प्र« ५४ में। प्रका- 
स्फुट ; अप्र० प्यार और पत्थर ; प* नगला मुहीउद्दीनपुर, खुरजा । 

शिशुपाल सिंह, 'शिशु--ज* १ सितबर ११; शि० साहित्यभूषण 
बिहार ; प्र० '३७ में ; प्रका* महात्मा गाधी और कृष्ण ३८, वीरजा 
(घनाक्षरी-संग्रह) ४०, परीक्षा (खंड०), हल्दीघाटी की एक रात (खंड*), 
अपने पथ पर (खंड), छोडो हिंदुस्तान (संक०), दो चित्र (खंडः), पूणिमा 
(संक*), तीन आहुतियाँ (खंड०), नदी किनारे (संक०) ; अ« काँटों में कुसुम 
(खिड) ; वि० ६० में साहित्य-सेवा तथा उत्तम अध्यापन हेंतु राष्ट्रीय 
पुरस्कार स्व" राष्ट्रपति डा* राजेद्रप्रसाद द्वारा प्राप्त ; १० ऊदी, इटावा । 

शीला शम[--ज० २१ अप्रैल, '१र् ; शि० बी० ए० काशी वि० वि ; 
सा" सहसंपादिका : 'सरस्वती” ; प्रका> टूटी चूडियाँ (कहा), एक था 
(उप), घरतीमाता (बालो* भूगोल), मछलियों का देश ; अप्र* तानाबाना 
(कहा -), रामचरित मानस में उपनिषद ; वि* टूटीचुडियाँ' तथा 'एक था! 
पर उ> प्र एवं विध्य प्रदेश सरकार द्वारा, धरती माता” पर भारतसरकार 
द्वारा तथा मछलियों का देश' पर ,म० प्र* सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त 
प० द्वारा श्रो केन्के" शर्मा, आई० ए० एस०, प्रशासक-भवन, कानपुर । 

शुकदेव दुबे--जः '१६ ; शि० एम" ए«, सा०रत्न; जा£ बँगला, 
मराठी एवं गुजराती , सा- बालशिक्षा समिति पटना एप मारतीभडा” 
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प्रणाग मे कार्य किया, अब उपयंचा> भाषाविभाग, स० पर शासन, भोपाल ; 
प्रका- खुरीराम बोस, खोज के प्र पर, कबत्रि दद्माकर, साहस के पुतलें, 
निर्भा। को ओर, नेपोलियन बोनाग्र्ट, राणा साँगा, वमवासी राम, 
बनवासी पांडव, बितोडा भात्रे. राजदि पुरुषोत्तम दास टंडन, श्रीमती 
विजयनश्मी पंडित, भारतेंद हरिश्चन्द्र, महादेव देसाई, ठक्क्र वापा, 
सी? बीः रमन, वीर वर मिह, चंद्रशेखर आजाद, काव्यांग-पकाश, बर्डों 
की कहानियाँ, विज्ञान की बातें, बालहिंदी व्याकरण, मिडिल हिंदी 
व्याकरण, बाल हिंदी रचना (तीन भाग), हिंदी प्राइमर, नवीन बेसिक 
प्राइमर आदि ; संपाः ; कोमुदी (कहा-), तुलसीदल, तपोबन (निबंध) ; 
अग्र० अमर पुत्र, पर्यटकों का स्वर्ग : मध्यप्रदेश, प्राचीन भारतीय गणराज्य, 
महान मूर्तियाँ, ये प्राणी : मानव, ये प्राणी : पशु - पक्षी, थे प्राणी : पौधे ; 
अपर सात-आढठ पुस्तकें एवं संग्रह ;वि० 'खुदीराम बोस! एवं खोज के पथ 
परा विध्यप्रदेश शासन द्वारा तथा 'कवि प्माकर! मश्प्र० शासन द्वारा 
पुरस्कृत ; १० उपसंचालक भाषा विभाग, म» प्र* शासत, भोपाल । 

शुकरेव एॉडिय--ज* पप्दरे ; शि. एम एस-सी० म्मोर कालेज, 
प्रयाग ; प्रका: वैज्ञानिक शब्दावली (ज्योत्तिषि और गणित) गणित, बीज 
गणित, तिकोनमिति ; अप्र* मेरी यूरोप यात्रा : एक संस्मरण (र्द भाग), 
एवं स्फुट लेखों के दो संग्रह; वि* भारत सरकार की पद्मश्री! उपाधि 
श्राप्त ; प* लेफ्टि" कमांडर, पद्मश्री, कुलपति, बिडलाविद्या विहार, पिलानी ! 

शुकदेक्यसाद तिवारी, 'निर्बल --ज* ११ मई, १८र्ट) ; सा« संद« 
जिला एवं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, अब" सचिव एवं उपाध्यक्ष : स्थानीय 
म्युनिसिपल कमेटी, संस्था* : हिंदी साहित्य प्रथमाला सुहागपुर, राष्ट्रीय 
आदोलवों में अनेक बार कारावास, भूत संपा" 'पंचशाज” नासिक, 'नव- 
शक्ति” बम्बई,नवीनराजस्थान' अजमेर एवं महिला संसार! फश्खाबाद; 
भूत सहृर्तपा5 महिलादर्पण” मुजफ्फरपुर ; संपा>प्रका> हिंदू” ; प्र० १र्०६ 
में ; प्रका: ग्रामीण जीवन, होली की राख; हिंदी-गान-कुसुमांजलि, खहृर- 
पंचरत्न, राष्ट्‌ की ध्वनि, महिला सप्त-सरोज, गाँधी-गान, वीर भामाशाह्ृ 
(एकांकी), तथा कुछ जीवन-चरित्र ; अप्र" ऊषा (खंड०), सुहागपुर तहसील, 
का इतिहास, घोड़सी (कहा) ; प* गाँधी वार्ड, सुहागपुर, होशंगाबाद । 

शुभकारनाथ कपूर, छा०--ज० २३ नवम्बर, “३५; शि० एम ए£ 
५४, पी-एच- डी “६२ लखनऊविवि> ; प्र" ५४ में ; प्रका जयसिद्ध पुरुष 
(उप०) '५६, अच्छी हिंदी कैसे लिखें (सहलेखक) ; भप्र स्वप्न के संकेत 
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सिप-), विद्यापति और उनका काव्य, प्रबंध-सागर (सहुलेखक), राम-काव्य 
में लक्ष्मण, चलती दीवारें ( उपन ), आचार्य चत्रसेत का कथा-साहित्य 
(शोध-प्रशन्ध) ; प* खैराबाद, सीतापुर । 

शेखरचंद्र सक्‍पेना--जन ३४ ; शि० राजम्थान में ; प्रका> मिट्टी 
की गाही, चाचा नेहरू, बिजली, पंचतंत्र की कहानियाँ (भाग १ से ४) 
आदि ; प० 'सेनानी'-कार्यालय, बीकालेर । 

शेखर जोशी -ज० १० सितंबर, '३४; शि० इंटर प्रथम वर्ष के 
वाद तकनीकी शिक्षा ; सा+ अधिक यनिमनों से संबद १२-६०, छाई वर्ष 
तक अबे* संपृक्तस्तपा" मार परबेतीय जनों दिल्‍लों, दो वर्ष तक्र संयों 
परिचय संस्था प्रयाग ; प्र* ५५ में ; प्रका' कोसी का घटबार '५८ एवं 
स्फूट कविताएँ-कहानियाँ ; वि: 35 प्रन्‍ सरकार की. हिंद्दी समिति द्वारा 
कोसी का घटवार” पुरस्कृत, स्फुट पुरस्कार भी प्राप्त ; सुरक्षा-विभाग के 
एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में सुपरवाइजर ; पर (१) ओलियार्गाँव, रनबन, 
अल्मोड़ा ; (१) १०र्८, लुकरगंज, इलाहाबाद । 

रेरज॑ंग गर्ग--ज० दिसंवर, ?३६, शि० एम० ए« हिंदी, देहरादून 
जा+ उहू एवं अध्रजी; प्र* ५४३ में ; प्रका- स्फुट लेख एवं कबि 
ब॒त॑5 प्राध्यापक ; पथ जी २०४, ईसटविजयसगर, नई दिल्‍ली--३ | 

शलकुमारा चतुर्तेदी--जन १० जुलाई, २३, मेरठ ; शि० मेरि 
प्रभाकर पंजाब, विशारद सम्मेः प्रयाग ; सा» मा 'शांति' (लाहौर) 
संपा: मंडल में काय, “चतुर्वेदी समाचार! का लगभग डेढ वर्ष तक संपा* 
प्रका" बीर सेनानी, पाक विज्ञान, सिलाई-शिक्षा, आधुनिक गृह॒विज्ञान एवं 
एकाकी नाटक तथा बालसाहित्य संबंधी एक दर्जन पुस्तकें , वि" 'मरणभोज 
की वेदी' ताटक पर जयपुर राज्य के डेबलपमेट डिपार्टमेंट से पुरस्कार 
प्राप्त; ५० एफ/3१७, गाँचीनगर, जयपुर । 

शलबाला--ज* माचे २२; शि० एम० ए०, बीं० टी०; सा* हैदराबाद 
के हाईस्कूल की भूतः प्रधानाध्यापिका, हिंदी-प्रचार-सभा की परीक्षाओं 
की संचालिका, अब राजकीय देनिग कालेज हैदराबाद में हिंदी विभाग 
की अध्यक्षा ; प्रकाः स्फुट ; अप्र० लेखों एवं कविताओं के दो संग्रह , 
प० अ्ध्यक्षा राजकीय देनिग कालेज, बेगमबाजार, हैदराबाद । 

श्र रस्तीयी, श्रीमत्ती, डा ०--ज० १ सितंबर, !२७ ; 'शि- एमः ए« 
आगरा विवि, पी-एच* डी ६१ काशी वि-वि० ; प्रका* पराग (कवि-) 
४७ - अप्र- द्विंदी-उपन्याद्ों में चारी (शोध-प्रंथ) एवं कवित्ता-कह्दानी के 
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दो संग्रह; बे» प्राध्यापिका हिंः वि*, रघुनाथ गल्से कालेज, मेरठ; 
प* ११०, मोरीपाडा, सेरठ | ह 

शेज्ञेंद्रकुमार पाटक--ज० २४७ फरवरी, (२६, बलेवर, इटावा ; सा* 
भूत संतरा* शंखनाइ, “जनता, एकता” 'दिलनी समाचार', 'स्मैश! 
(अजी), यूथ वहड” (अग्रेजी), 'चदान', 'मतवा 7” आदि साप्ता-; 'प्रतिमा', 
क्राति), 'रत्त दान, 'छाया' आदि मासिक एवं 'तया हिंदुस्तान, नेताजी; 
विद्वमित्र” आदि दैनिक; प्र० '३र्ख मे ; प्रका० कवि० * एक स्वर ४१, 
साजन की सनक ४१, चिनगारी !४५ ; कहा" : आजादी की राह “४६, 
पगड़ी सँमाल ओ जट्‌टा !४७, विश्वासघात !४७, इंसान का दिन "४७; 
विविध : दिल्‍ली में गाँवी, नोआश्वाली की यात्रा !४७; इच्छा-शक्ति (५७, 
मनोविज्ञान और सफल जीवन !५७, लानलब्रहादुर शास्त्री : व्यवित और 
विचार '४र्एछ, रासबिहारी बोस !श५र्द ; प* (१) लालपुर, इटावा। 
(२) २ ए-३४, फीरोज गाँत्वीरोड , नयी दिल्‍ली । । 

पौ्ंद्र योयल--ज* ३१ अक्टूबर, !३र८; शि० ग्वालियर ; सा- 
साहित्य-कक्ष 'पराग' के निर्माण में और उसके माध्यम से कार्य ; प्र" ५४ 
में ; प्रका? सस्‍्फुट ; प० सोडा का कुआँ, ग्वालियर । ) 

शेलेंद्रना4 श्रीवास्तव--ज* ३६ बेतिया; शि० बी* ए* आनर्स 
/५६, एम० ए० (सर्वप्रथम, स्वर्णपदकप्राप्त) 'शु८ पटना विश्वि", साव्भूषण , 
सा» अनेक संस्थाओं से संबंधित, बिहार के कई कालेजो में हिंदी-प्राध्यापक 
रहे, अब हिंदी प्राध्यापक : बि* ने कालेज, पटना ; प्र* ४२ में ; प्रका* 
विज्ञान की देन, संक्षेपण केसे करें ; अप्र" निराला , व्यक्तित्त और 
कृतित्व (संपा"), दि मास्टर त्रिलर! (अनु>) एवं दो निबंध-संग्रह; वि* 
अंगरेजी मे भी लिखते हैं, आरंभिक खडीत्रोली गद्य का व्याकरणिक 
अध्ययन विषय पर पी-एच*० डी० उपाधि के लिए शोघकार्य-रत; प० एम« 
२, न॑ ११, राजेद्रनगर, पटना--४ । 

शैवाल सत्यार्थाी--ज० २ अगस्त, (१५ ; शि० ग्वालियर ; प्र* ४८; 
प्रका० और पहिए घुम रहे थे (कहा) ; अप्र इंटरव्यू-भारती एवं दो कहानी- 
संग्रह; वि* और पहिए घृम रहे.थे उ> प्र सरकार से पुरस्कृत ; 
पे ज्ञानमद्रि-प्रकाशन, पाटन का बाजार; लश्कर । ' 

शीवालिनी मिश्र, कुमारी--ज० १४ अगस्त, ४१ ; शि> एमएस-सी* 
जीव-विज्ञान ; प्रका" 'फाइव वीक्स इन बैलून' तथा 'एमंग दि कैनीबाल्स';' 
(अनु० उप. प? द्वारा छा नवलबिहारी मिश्र, स्टेंड्ड फाससी स्रोतापुर + 
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श्यामकिशोर मिश्र, श्रमजीवी, दा०-ज० २५ दिसंबर, १८, 
गँधोली (सीतापुर) , शिः इंटर लखनऊ, एम० एच० एम* एस , कलकत्ता ; 
प्र० ३७ में ; प्रका" महात्मा का महाप्रयाण ४८, हमारा देश [कविश) 
/भप ; अग्र" हजरतगंज (खंडर) ; प० रेशनल होम्यों बलीनिक, सीतापुर । 

स्वामनंदन कियोर, डा०--ज० १८ जनवरी, (२३; शि० एम* एः 
स्विगपदकप्राप्त), डी? लिट* बिहार विश्वि* ; प्र* २ में ; प्रकाब 
शेफालिका' ४७; दितावरी ?४८; जवानी और जमाना २१, कमल, बंधक 
और सरणमखी ५३, ज्वार भाटा (५५, महात्मा कबीर ५६; यंत्रस्थ 
सौ गीत तुम्हारे मधुबन के, गीत अधूरे हैं, सिद्धि और प्रसिद्धि, स्थाही 
के फूल (गीत); अंप्र* आधुनिक हिंदी महाकाव्यों का शिल्वविधान 
(शोधग्रंथ) ; वि* बिहार विवि के प्रथम डी* लिट० अनेक प्रस्कार एवं 
पदक प्राप्त ; प* प्राध्यापक, हि? वि. बिहार वि-वि* मुजफ्फरपुर । 

श्यामनारायण पाॉंडेय--ज० १०७ ; शि* साण"रत्न, साहित्याचाय 
भ्र० '२७ में , प्रका" हल्दीघाटी (महा>), जौहर (महा), आरती (कवि-) 
तुमल (कवि०), जम हनुमान [खंडः), गोरा-बध (खड०), रूपास्तर (अल, 
रिमजझिम और आँसू के कण ; अप्र*ः शिवाजी और परशुराम ; बि* देव- 
पुरस्कार, द्विवेदोपदक (ना» प्र० स० काशी से) एवं अनेक स्वर्णपदक प्राप्त, 
जय हनुमान” पर भी सरकारी पुरस्कार प्राप्त ; वीररस के प्रतिष्ठित कवि; 
पृ डुमराव, वाया मऊनाथभंजन, आजमगढ़ ! 

श्यामनारायण बेजल--ज* ?१२ ; शि० एम" ए« हिंदी (प्रथम) 
एवं एल-एल* बो* आगरा विश्विः ; प्रका* स्फुट कहानियाँ, स्क्रेच और 
आलो० लेख ; अ्षप्र* दो कहा", दो उप*« एवं तीन लेखन्संग्रह ; 
प० ऐडबोकेट, मदारी दर्वाजा, बरेली । 

स्यामविहारी-ज* ् जून, 'रे८; शि०" एम ए* ४२, एल० टी* 
“५४; सा* भूतः संचा>संपा" मा* 'दीपशिखा' एवं साप्ता> क्रांति', भूत* 
सहसंपा" मा* 'कणिका” एवं साप्ताः जागरण, अब कई पत्रों के स्थायी 
स्तभलेखक ; प्रका* स्फुट; अप्र* कविताओं एवं लेखों के चार संग्रह , 
प* हिंदी अध्यापक, सनातत धर्म हा» से स्कूल, कंकड्खेडा, मेरठ । 

श्याम विहारी, 'विरर्गीी--ज० अगस्त ?२७ ; शि० सा*रत्न, सम्मे' 
प्रयाग ; सा* सहः संपा" दे* 'जनवाणी' कलकत्ता ५५ एवं दें 'नवराष्टर 
पटना ५८5; प्रधानसंपा* मा० 'रोहतास” ५७, अनुसंधायक : बिहार राष्ट 
याषा-परिषद्‌ ((१%६२ '६१से वाराणसी के स्वत्वा 


( ४१७ ) 


घिकारी ; प्र*" ५० में ; प्रका* आलो० : मानस के बिखरे प्रमुन, अनामिका 
का कब्र निराला, निराला अधिनदन - पुष्पहार ; उप": घरतो मुम्बु राई, 
झोपडी का रुढदन, कंसूर की घाटी, त्तीन हॉडी तेरह चुल्हें, चतुरी काका, 
उजड़ी बस्ती बेसहारे लोग; कहा* : काँसों कलँ बिपतिया, कुहासे का गाँव; 
कब्रिः ' शहीद (खंड); बालो इनको तम जानते हो (उमचद) , इनसे कुछ 
सीखो (तुलसीदास), धरती का बेटा, इनको पहचानते हो (कालिदास), जगल 
में मंगल आदि ; राजस्थान सरकार से पुरस्कृत ; प* राष्ट्रभाषा-प्रकाशन- 
मदिर, जिलोंचन, गायबाट, वाशगसी । 

श्यामलाकान्त वर्मा--ज* ४ जुलाई, ३०, कवीरचौरा, वाराणसी; 
शिः एम० ए5 हिंदी, एलः एलन बी काशी वि? वि०; सा* भूतः शिक्षक्र 
सतीश चन्द्र डिप्री कालेज, बलिया “१३-५८, “शर्ट से राजकीय कालेजों 
में प्राध्यापकः प्र॒* '४र्द में, प्रका' आधुनिक समीक्षा ?५५, साहिध्य- 
सिद्वान्त 'श८, कवि-समीक्षा ६०; अप्र० कालिदास-कृत मेघदूत (छाप्रा- 
पुवाद), अन्तकथा संदर्भभोश; वि आधुनिक समीक्षा” पर उ प्र* सरकार 
द्वारा ३०० रु० का पुरस्कार प्राप्त; भनेक संग्रहों मे लेख संगहीत, 
प० (१) सी? २३/२७, कबीरचौर।, वाराणसी ; (२) प्राध्यापकहिदी विभाग, 
राजकीय इटर कालेज, सुल्तानपुर | 

स्यामलाल चतुर्वेदी--जन २० फरवरी, २६; शि० मैडिक ५६ 
काशी वि" विः; सा£ अनेक पत्रत्रिकाओं के प्रतिनिधि रहे, अब 
(हिंदुस्तान समाचार! एवं दें युगधर्म! के प्रतिनिधि हैं, भूतर सहश्संपा* 
पक्षतिज', बतें* संपा मा० मध्यप्रदेश शिक्षक-संदेश”; उपाध्यक्ष भारतीय 
कला परिषद तथा बिलासपुर पत्रकार संघ; प्र८ ४१ में ; प्रका राम- 
वनवास, बते* शिक्षक छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला; वि* छत्तीस- 
गढ़ी मे भी लिखते हैं ; प० पत्रकार, तिलक्नगर, बिलासपुर । 

शस्यामलाल वर्मा, राजेश'--ज* ३३, सहारनपुर, शि० हाईस्कूल, 
सहारब]र ४र्क, प्रभाकर पंजाब विशवि* ५१; सा» भूतः सह-संपा* मान 
'राजपूत हिलैजी” सहारनपुर, भूतः सम्पान्मा> राकेश” ४३, भूतः सह-संपा* 
मार मढ़ें क्षीअय समाचार! २४५; प्र ५१ में, प्रका: स्फुट; अप्र वह क्‍या 
चाहता था (उप-) एवं दो संत्रह' प* नई कालोनी कुरुक्षेत्र । 

स्वावलाल वशिष्ठ ज॑ जलाई रेर शि एम ए राजनीति 

क्ू 


( ४पप | 


कहानियाँ संगृहीत हुई हैं; 'अकिचन', शैलेद्र', नीरज और “सव्यसाची' 
उपनाम हैं ; प* अध्यक्ष, राजनीतिविभाग, बी"एस०ए० कालेज, मथूरा। 

श्यामलाल शुक्र, 'चक्रीर'--ज० १४, अटहरा, बाराब्की; शि 
हाईम्कल, मुशद्राबाद ; प्र* ३३ में; सा अवध शुगर मिल हरगॉव में 
कार्य "३५; प्रका* कल्यामी (गीत); अप्रः श्रससीकर, सीता (खड०); विः 
घनाक्षरो-सवेया-लेखन में निपुण, पश्ग्रामसेवक्र, झआाऊपुर (लन्दनपुर), खीरी । 

श्यामवदन पाठक, श्याम'--ज० मार्च, २१: प्रक्रा- सरदार पटेल, 
सरोजनी नायडू आदि लगभग ५५ एस्तके; अप्र* रफुट रचनाओं के कई 
संग्रह; प० वेद-भवन, नाला रोड, पंटना+-रे । 

श्याम व्यास--ज० १० जनवरी, र२र्छ; सा० सद० : म» भा« हिंदी 
साहिप्य सविति इंदौर, भूत मंत्री : प्रणतिशील लेखकर्संघ इंदौर "५४-५५, 
अध्यक्ष : विक्रम ज्ञान मंदिर ; प्रका" कहाः प्रकाश की ओर ५० लाल- 
बुर्ज १५५; उप: मादाय का दर्द '६२; अप्र० नये बदनवार (रिपोर्ताज) 
एक थक्री हुई आवाज (कहा“); प* न्यू गवनेप्रेट बवाटसे, फ्रीगज, उज्जैन । 

श्याम सदर घोष--ज० २० नवंबर, “३४; शि० बी०ए० आनसे !५५ 
बिहार वि० वि. एम० ए० हिंदी ५७ पटना विश्वि*; प्र ४८ में; प्रका* 
मधुमाया ?५१, तया मसीहा “५३, अध्ययन-विश्लेषण (आलो-) ५८, शाम 
ओर उबशी (कहा) '६२; अप्र० अनुशीलन और आकलन (अलो०), साहित्य 
के नये रूप, तिकडम वनाम तिकडम (हास्य कहा), एक जीवित साँस हूँ 
(कर्वि ), उपन्यासकार प्रेमचंद (आलो*), नयी कविता का स्वरूप-विकास 
(आलो-“), मकान साँप और फ्लैट (कहा); वि* बेली हिंदी काव्य पुरस्कार 
५३ में प्राप्त, प्रेमचंद के उपन्यासों में मध्यवर्ग' विषय पर शोधकारय रत; 
प* प्राध्यापक, हि? वि*, गोड्डा कालेज, गोड़ा, संताल परगना ) 

श्यामसंदर, 'बादल-शि० साहित्यालंकार, शास्त्री, साहित्यमहो- 
पाध्याय सम्मे० प्रयाग; सा+ श्री शत्रध्नसिह अभिनदन ग्रंथ के संपा«; प्रका" 
मंगल प्रभात ; अप्र* वैजू-विजय, बदेली का फाम-साहित्य (शोघधग्रंथ) एवं 
दो-तीन संग्रह ; ५० राठ, हमीरपुर । 

स्यामसुूदर लाल दीज्चित, डा०--ज" १६ अगरत, १४ ; शि० 
एमस* ए० पी-एच*» डी०, साग्रत्न, प्रभाकर, कविरत्न ; सा* सद* : माध्य- 
सिक शिक्षा परिः मण्प्रन्‍, सागर बिव्वि" कोर्ट, भूतत्संपा" मा> 'मराल, 
'सनादुयोपकारक', ग्लोब' (अँगरेजी), दै* 'ताजातार” एवं 'सैनिका ; 
प्रका कवि जवाहर-दोहावली, मासती, हु कार, गाँधी जयोदशी, १५ 


( ७पर्ड ) 


अगस्त, पुरुषोत्तम, दयाम-सदेश, ठाकुर रणमतसिह;। जीव* सरदार 
वल्‍लमभ भाई पटेल ; नाट* सत्यहरिश्चद्ध [संपा०), शकुतला (संपा»), 
भव हरि, दहेज के नाम पर ; कहा* शहरों के परदों में, मुगल बादशाह, 
नारगियाँ, उरोजी ; अन« * सुहदभेद-मित्रलाभ, टैबलर ; आलो० : प्रेमचद्‌ 
और गोदान, वर्मा जी और मृगनयनी, गुएत जी और यशोधरा, ब्रजपाधरी 
सार. वितयपत्रिक्रा, कवितावली, सेवासदन, पंचायतन, द्वाइशी, हिदी 
साहित्य बीसवीं शताब्दी एक अध्यय्न, क्ुष्ण-काव्य में श्रमरगीत (शोध 
ग्र५), प* अध्यक्ष हिवि-, ठाकुररणमतस्तिह स्तातकोत्तर महाविद्यालय, रीवाँ । 

श्यामसंदर व्यास--जा १५ जनवरी, 'रर् ; शि> ' एम० ए* 
(प्रिग.) बीर ए० उद्यपूर, विशारद ; प्र० ५१ में ; प्रकाः हिंदी मद्य-यद्य- 
संत्रह ५१, कर्तव्य को बेदी (नाट*) ४४ : अप्र० राजस्थान में बुनियादी 
शिक्षा की प्रगति, भीग्मावतार नाट०) ; प्‌ प्राध्याध्यापक, गवनमेंट बेसिक 
टेनिंग इंस्टीट्यूट, शाहपुरा, »ीलकषाडा (राज०) | 


श्यामस दर रमन, आचार्य--ज* ५ जनवरी ?३४; शि० मथ्रा, 
हगद्वार एवं अजमेर विद्यावाचस्ण्ति ; प्र (४३ में; प्रका" उप“साली, प्यार 
और प्रतिशोध, चढ़ती धूप उतरती हाया, टंढे अंगारे, उछ्वर का पति, 
नीली सलवार काला कुर्ता, गोद लिया पति, गोरे कौते काले हंस ; 
कहा साँझ-सवेरा, हीरा-पन्‍्ता, आँचल की थाह, अशोकवाटिका (खंड०) ; 
अन्‌ः : बारहवीं रात, रोसियों जूलियेट, दुर्गेशनंदिनी, कपालक डला, 
स्त्री-पथ-प्रदर्शक, सौ वर्ष कैसे जियें ; बालो० * चुहिस्तान, ताजमहल नीलाम 
हो गया, चंद्रलोक की सैर, लाल डझ्ब्रकड ; ऐति० नाट* * कुणाल, चाणक्य 
महान, हल्दीघाटी ; वि* लगभग १५० पुरतकें लिखी हैं ; ६१ में 'भारतीय 
महल श्क्षा' पुस्तक पर उन्पन सरकार द्वारा २५०) का पुरस्कार प्राप्त ; 
प० सुमन साहित्य मंदिर, प्रकाशक, मथुरा । 


श्यामराचरण दुबे--जः विध्याचल, मिर्जापुर ; शि० एम० ए* (स्वर्ण 
पदकप्राप्त) , प्रयाग एवं नागपुर विवि०; प्र* 'श८ में ; प्रका* भारतीय 
शिक्षा का इतिहास '४८, शिक्षा के सिद्धांत तथा शिक्षा में आधुनिक 
प्रगति “६०, शिक्षा तथा मनोविज्ञान “६०, शिक्षा और शिक्षण. थिद्धांत 
६०, शिक्षात्मक मनोविज्ञाब “६०, शिक्षा के सामान्य सिद्धात एवं बाल 
मनोविज्ञान “६१, विद्यालय, - संगठन, 'स्वास्थ्य-विज्ञान एवं सामुदाधिक 
संगठन ६१ शिक्षण विधियाँ ६१, समाज विज्ञान के मूलतत्व ६२ मारत 


( ४२० ।ै 


का सामाजिक संगठन “६२ ; अनु शिक्षात्मक अनुसंधान की प्रस्तावना 
एवं मानव समाज ; १५ ३३६, कर्तलगज, इलाहाबाद । 

श्यासाचरण शूम[-शि० बी० काम एल-एल» बी ; सा« मंत्री : 
इनकमटेक्स वकील संघ एवं जिला श्रमजीवी प्रकार संघ, सतना , 
प्रकाः स्कुट ; अप्र/ चार-पॉच पुस्तके , प० वकील, सतना ! 

श्रव सकुमार गोम्वामी--ज०" पर्ई जनवरी, रे८; शिः एम ए« 
हिंदी ६१ रहावी विजत्रि०; प्रः ५४ में ; प्रका* जिस दिये में तेल नही, 
तेतर की छोड़ें (चागपुरी बोली का रूपक) ; अप्र* शताधिक स्फुट रचनाओं 
के सत्रह ; वि छोटा नायर की प्रधाव बोली नागपुरी के शिष्ट साहित्य 
पर पी-एच- डी० उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; बर्त हिंदी प्राध्यापक 
डोरण्डा कालेज, राँदी ; ५5 मेन रोड, रची । 

श्रवणुकुमार, (दिव्य'--ज* १३ अगस्त, हरेक गुजरानवाला 
(पंजाब) ; शि० बीः ए० आनसे अँगरेजी, कलकला विवि" ; सा* भूतः सह 
संपा दे० 'जागृति' कलकता ६२-५३, भूतःसंपा० राजभाषा! दिल्‍ली ५३, 
सहसंपा० 'मंजरी' अँगरेजी २५; प्र* ?५४ में; प्रका* छज्जू का बेटा 
(एका>) एवं स्फुट कहानियाँ तथा अनु आदि ' प फील्ड पब्लिसिटी 
भाफिसर, पंचवर्षीय योजनाप्रचार-कार्यालय, पालमपुर, पंजाब । 

श्रीकृठ शास्त्री-ज* २९ , शि० स्नातक एवं ध्याकरणाचार्य 
ऋषिकुल हरिद्वार, एम* ए* संस्कृत, पंजाब विशवि० , सा* संपा० 'लोक॑लोक॑ 
दिल्‍ली ; प्रका* शिखा-सूत्र, विवाह-विज्ञान, मर्यादापुरुषोत्तम राम, कृष्णास्तु 
भगवान स्वयम्‌ ; अप्रः मकड़ी का जाला (कहाः) ; प* संपा० 'लोकझालोक', 
२०३/ए, कमलानगर, दिल्‍ली । 

श्रीकांत्रताद सिंह-जर ?३४ ; प्र* ४२ में * प्रका» अधूरे गीत 
(कवि), अधूरा पत्र (कहार) नारी तुम (आंच उप): अप्र० रूप और 
प्यास, युग-स्वर, बोलती तसवीरें, गंगा की गोद में, खून आदि सात्त-आठ 
संग्रह ; प* बडहिया, नई सडक, म्‌ गेर । 

आंकांत व्यास (कप्एवहलभ व्याप्त)--ज« 'रर्ड, सैलाना [मश्प्र०) ; 
शि* वाराणसी ; + सा* भूत-संपा" साप्ता" नयाखून! नागपुर तथा कुछ 
अन्य पत्रों में काथ , प्रका* लगभग पाँच दर्जन पुस्तकों का लेखन, संपा" एवं 
अनु> कर चुके हैं; बते* दिहली की एक प्रकाशन संस्था में संपादक ; 
प॑ १५७४८, नवीन शाहदरा दिल्‍ली ३२ 
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श्रीकांत शास्त्री-+ज" २ फरवरी, २३; शिः एम ए* हिंदी, 
साहित्याचार्य ; सा? संस्था: - संच्य० : मगध विद्यापीठ एबं विहार मगही 
मडल, सभा० . अ० भा० मगही साहिः सम्मेन्‍, हिंदी के वृहत्‌ इतिहास के 
१६वें भाग के मगठी अंश के लेखक, संपा* 'सगही', 'विहान' तथा 
लहण त/स्त्री' ; प्रक्रा: नयागाँव (नाट*) ; अत्रः कृपि-कोश, मगही संस्कार 
गीत एवं सफुट कविः, कहा? तथा आलो' निबधों के दो संग्रह ; वि 'मगही 
भाषा का ऐतिहासिक एवं विव्लेपणात्मक अध्ययन! विषय पर शोघकार्य-रत; 
प० हिंदी प्राध्यापक, नारायणपुर, पटना । 

श्रीकातयास्क्रौ--+ज*० १ अक्टूबर, २६ ; शिः शास्त्री ४२ 
व[राणसी, एम० ए+ हिंदी ५४ आगरा विर्भत्र० ; सा* दें जनता” पटना 
दे 'पंसार' वारागसी, साप्ता" "नया कदम! तथा मा" आलोक कलकत्ता 
के संपादकीय विभाग में कार्य किया, संप्रति संपा* मा» 'सचित्र आयुर्वेद! 
कलकत्ता ; प्रका" अनु* . सोवियत घेरे के मजदूर, लोकतंत्रवाद तथा 
कप्युनिज्म, नैतिकता का विश्लेषण, समाजवाद और युद्ध, केरल में 
कम्पूनिस्ट शासन, मर्चेन्ट आफ वेनिस आदि; अप्रः सेक्स और हंगर; (अनु-) 
पथ (१) मलयपुर, मुगेर। (२) संपा* 'सचित्र आयुर्वेद!, श्रीबेद्चनाथ 
आयुवद भवन, १ गुप्ता लेन, कलकत्ता--६ | 

श्री किरए--ज* ५ नवंबर, “३४; सा* भूतब्संपा" छोटा नागपुर- 
दर्पण” !५२, भूत* प्रधान संया* आलोक कलकता ५३, भूत» प्रका*संपा" 
साप्ता> 'झंकार! ५५-५७; प्रकाः प्रवाह (कवि") ५२, व्यथा (कवि०), 
भीगा ऑआँचल,; प्यार का देवता, नदी किनारे; अप्र" खडिया के लीकंगीत 
एवं अन्य संग्रह ; वि" असम हिंदी राष्ट्रभाषा परि« द्वारा गौहाटी में सम्मा- 
नित ; प० विलासी-सदन, वेद्यनाथ, देवघर, बिहार । 

श्रीझष्ण सत्री--ज० १८८८, हडहा, उन्नाव; शि* मिडिल; प्र* १२ में, 
प्रका: हुकीकतराय १२९, असहयोग चटनी (आठ भाग), नेहरू की ललकार, 
खून की होली, भारती-पुकार, संगीत गणेशजन्म, रुक्मिणी मंगल, कृष्ण 
सुदामा, लेडी लाजदंती, सती वेदया, पंजाब मेल, औरत का प्यार, भिखा- 
रिन पूरतमल [चारभमाग), पहलवानी और पहलवान, चीन-भारत-संग्राम 
(लाट०) आदि लगभग १५० पुस्तकें तथा आल्हा की लगभग ४० लड़ाइयाँ; 
पता" श्रीकृष्ण पुस्तकालय, चौक, कानपुर | 

श्रीकृष्ण गोपाल माथुर-- ज० १८८र्घ, सुकेत, झालावाई ; शि० विशारद 
एव विशारद सम्मे* प्रयाग, सा“रत्न कलकत्ता, साहित्यालकार 
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दिल्लीः जाई उद्‌ , वेंगला, गुजराती, अगरेजी एवं केथी; सा+ झालरापाटन 
हिंरी साहिः सभा के अब" कायकर्ता एवं वहाँ क्री नगरपालिका के भूत" 
अवेन मंत्री, झालावाड़ नरेश पुस्तकालय के भूतः अध्यक्ष ; प्र* ृढुंण्द 
प्रका० वत्तत्वककला, अज ने सचित्र, लबाुश सचित्र. महासती सातब्रित्री 
व्यावहारिक विज्ञान सचित्र, हस्तरेखा, किससे क्या सी खे(तीन भाग), भणि- 
माला (निबंध), ऋटात-रत्नाकर सुचित्र, वचनामृत सागर (पाँच भाग), 
युधिष्ठिर सचित्र, दो साहित्य-सेवी (लघु उप०), विभि्न देशो के अनोखे 
रीति-रिवाज, सर नाइट स्व सेठ हुकुमचंद जी (जीव ) ; अप्र० अरब के 
नौरत्न (उप०), ध्रूव (पौराणिक), पंचपत्र (कहा*), उद्योगपति सव* सेठ बाल 
चंद जी (जीव०), विनोद और दीपचंद, चुटकुले , कित सत्य (संक"); 
वि 'वक्तृत्वकला” पर 'महाराजा होल्करस हिंदी कमेटी द्वारा पुरस्कार 
प्राप्त ; प० क्ृष्णकुज, विनोद मिल्स कंपनी पुस्तकालय, उज्जेन । 

श्रीऊप्णुचंद्र तिवारी, (रसबंध!--शि* एस ए० अँगरेजी, बी० एड० 
सा» उपमंत्री : अ० भा० बालसाहित्यकार संघ, भूत" संपा" 'हरिजन-संदेश 
कानपुर ( चार वर्ष तक ) ; प्रका* चेतना (कवि ), बालभूषण, केतक 
धर्यां घन मनेयाँ, वीणा के गीत ; अप्र० तीन-चार पुस्तक ; प* प्राध्यापक, 
शासकीय उच्चतर माध्यमिकशाला, बेडा, सागर । 

श्रीकृष्ण! टंडन--ज* १७ जून, /१५, मुरादाबाद ; शि० बी० ए« 
'इप लखनऊ विशवि० बी० टी० '४६ काशी वि वि०; सा« भृतः सहमत्री 
हिंस्प्र० सभा मरादाबाद, संस्था» एवं मंत्री : नीहारिका कानपुर, '४र से 
केदारनाथ गिरिधारी लाल खश्नी कालेज में अध्यापन-कार्य किया; संप्रति 
गुसतारायण खत्री कालेज कानपुर सें अध्यापक ; प्रका> अध्य (कविण) ; 
अप्र० गीत और अग्रीत एवं कहानी और रेखाचित्नों के दो संग्रह ; वि* 
कई स्फुट पुररकार प्राप्त ; प५ ४७।५, हृषटिया, कानपुर । 

श्रीझष्णदत्त पालीवाल --ज० पेपर्द४ ; शिः एम० ए०, साब्सत्न 
सा० सद० : अश्भा» कांग्रेस सप्तति २० से, भत- सद« स्थायी समिति 
हिश्सास्सम्मे*्, यू- पी? लेजिसलेटिव कौसिल २४-२६, केद्रीय असेबली * 
'शुट, विधान निर्मात्री सभा !'४७-४८ एवं उ प्र* विधानसभा ५६-६२ ; 
उ्प्र० के भूत" वित्त एवं सूचनामंत्री, भूत अध्यक्ष : अव्या* हिंदी समाचार 
पत्र-सम्में" "३६ शिमला तथा ४० दिल्‍ली, आगरा ना:प्प्रष्स-, आगरा 
डिप्टिक्ट बोर्ड !३७-१४७ एवं ग्रामराज पार्दी 'शर्ट : बत॑* अध्यक्ष : अन्भा० 
ह्दी * अमा ब्रज साहि मंडल एवं उप्र रतत्र पार्टी 
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उपाध्यक्ष : अन्मा5 स्वतंत्र पार्टी, (५७-५८ तक विधानसभाई दल के नेता, 
स्वत त्रता-आंदोलन में दस बार काराबास ; भूल संपा मा* 'प्रभा, दे 
तथा साप्ता" प्रताप! (कावपयुर) ; बतें> सपा" दे" तथा साप्राः सैतिक' 
आगरा ; प्र !२० में ; प्रका अमरपुरी (अनु), सेवाध्म और सेवामार्ग, 
साम्पवार, हमारा स्वाथीनता संत्राम, क्रितान राज (उंचवर्ष।य योजना), 
गाँधीवाद और मारक्तवाद, गीतामृत आदि; अप्रः स्फुट लेखों के कई संग्रह ; 
पे ३, विजयनगर कालीनी, आगरा । 

ऑंष्णा दत्त मट्ठ-जः ?१६ शि० बी ए० *४६ काशी विवि", 
एम० ए* हिंदी (५५ बिहार जि* वि०, एम" ए० समाजशास्त्र '६२ 
पटना वि वि ; सा" स्वतंत्रता - आन्दोलन में कारावास ३२-३३ एवं 
नजरखनन्‍्दी ४१-४२, भूत* संपा> साप्ता* 'आपिकार! फरतेहगढ़ रे८, भूत* 
सह-पंपा० आज! 'र्ट४६, 'लोकत्राणी' जयपुर “४६-४७ एवं 'राष्ट्रवाणी' 
पटना ५० २५५ , मंत्री विहार श्रमजीवी प्रकाश्संघ एवं अश्माण सवसेवा 
संघ प्रकाशन काशी ६१ से, भूत» पुस्तकाध्यक्ष आयसभा पुस्तकालय 
नाथ्प्र समा काशी '४८- ४४८ ; बतरः संपा* साप्ता> 'भदानयज्ञ एवं त्रिसाप्ता 
विनोत्रा-प्रवचन” काशी ; प्रका> वाह री परीक्षा (कहा ) '३८, इसानियत 
का तकाजा '४०, भारतवर्त का आथिक इतिहास ४८, सेवा की पगडंडी, 
सेवा के पुजारी, अर्थशास्त्र . उसके सिद्धांत, ग्रामीण अयैशास्त्र, सामाजिक 
कुरीतियाँ, भारतीय शिष्टाचार, संतों की बाणी, योगवाशिष्ठ की कथाएँ, 
बर-बधू से दो बाते, नक्षत्रों की छाया में !१७, चलो चर्ले मगरीठ ४८, 
बावा विनोता (६०, प्यारे भूले भाइयों !६१, आथिक विचारधारा “६१ 
एवं 'ऐंड दें गेव अप डेकाइटी' (अँगरेजी) ६२ ; अनु" आनंदमठ ४०, 
अंतिम अभिलाषा !४२ (बंगला से), सदृगुणी बालक (गुजराती से) ४२, 
गीता-प्रवचन मिराठी से) !४८, मानवता की नवरचना (अगरेजी से) (६१: 
वि० भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास” पर बंगाल हिंदी मंडल से १५००) 
१४७ में तथा उ-प्र* शासन द्वारा १०००) '४८ में पुरस्कार प्राप्त , भारतवर्ष 
का सासक्षतिक इतिहास” की पाइुलिपि पर बंगाल हिंदी मंडल द्वारा १६००) 
प्राप्त ; प* जनसाहित्य मंदिर, बौलियाबाग, नाटी इमली, वाराणसी २ । 

श्री>प्णनारायणु रत्वजंकर, डा०, पम्ममूपश--ज० ३१ दिसंबर, 
१4०० ; शि० बी+ ए* बंबई विविश, संगीताचाये (डा« म्यून सम्मानित 
उपाधि) ; सा« उपकुलपति : भा* संगीत विवि" खेशगढ़ (मः््न)) १७, 
संगीत-साधना में भारत एवं सीलोन का अमण - श्रका- तानसंग्रह [तीन 
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भाग), अभिनब गीत मंजरी (तीन भाग) वर्गमाला, संगीत-शिक्षा (तीन 
भाग), अभिनव संगीत-शिक्षा (रो भाग), गोव्धन- उद्धार (एका- प्रजभाषा) 
ताललक्षणगीत-संग्रह, हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति की रबरलिपि; वि० भा० 
सरकार की ओर से 'पद्ममूषग' उपाधि ४६ में प्राप्त; डाः म्यू* सिंगीता- 
चाय) सम्मानित उपाधि भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से '४२ ग्रें एवं 
इतकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से “६१ में प्राप्त; सग्रीत के 
प्रतिष्ठित लेखक ; प० हिलव्य, राघोजी रोड, कवालाहिल पोस्ट, वंबई २६। 
श्रीएप्णा, मोप्रसा-प्रका> पियौरा की प्मिनी, चित्ररेखा, फूल 
भैंवरा और कांटे, सारे जहाँ से अच्छा हिंद्दोर्ताँ हमारा, सटरूट डत्बु, 
चो के खेल, आओ दिल्‍ली घ॒में, कदम मिलाकर चलो, चिह्याधर की 
सैर, घरेल इलाज ; अप्र* नई डगर ; प० वाजार सीताराम, दिल्‍ली -६ । 
श्री >ब्ण मौजी--ज० १६ अक्टूबर , 'रे४ , शि० विशारद सम्में? प्रयाग, 
साहित्यालंकार देवघर ; सा॑ उन्प्रड, मन्प्र० एवं बंगाल सत्याग्रह में पाँच 
बार कारावास २१-३०, शस्त्र-सत्याप्रह नागपूर के मंत्री, अखिल भारतीय 
आचार्य महासभा के कई वर्षो तक अध्यक्ष एवं मंत्री रहे, अखिल भारतीय 
सनातन जैन समाज के दीस वर्ष तक प्रचारमंत्री तथा आठ वर्ष से अध्यक्ष, 
शा सेवक! के दो बषतक संपार एवं (सनातन जन के संचा०, राष्ट्रभाषा 
प्रचार संध वर्धा के सहमत्री, महाराष्टर हिंदी विद्यापीठ वर्धा के परीक्षा 
मंत्री ; प्रका०' कौमी गदर, अबलाओं की पुकार, चमकती बिजली, विद्या- 
मंदिर गीतावली, बिद्यामंदिर भूगोल शिक्षक ; अप्रर फुट रचनाओं के दो 
संग्रह ; प* उपप्रवानाध्यापक, वुनियादी विद्यालय, वर्धा । 
श्रीकृष्ण राय, हिदयेशः--ज० १ सितंबर, (१२, गौसपुर, मृहम्मदाबाद, 
ग्राजीपुर ; शि० मैद्िक ; सा« संस्था" : ना-प्रत्स० गाजीपूर, भूत* मंत्री: 
जिला स्काउट एसोसिएशन [सातवर्षो तक), सोलह वर्षो से प्रबंध मत्री : 
जिला उपभोक्ता सहकारी समिति, सत्याग्रह आदोलत भें सक्रिय भाग तथा 
३२-३३ में कारावास, '४८ से संपा० साप्ता" 'लोकसेवक', अनेक समाचार 
पत्रों के संवाददाता ; प्रका> युवक से, हिमाशु, पथदीप ; अप्र" सत्यासत्य 
तथा तोन-चार संग्रह ; ५० संपा- 'लोकसेबक' , गाजीपुर । 
श्रीक्षष्ण, 'सरल'--ज० ८ जून, /२१; शिः एम" ए०, एलण् टी+% 
एम* एड० सा"रत्त ; प्र- ३८ मे प्रका> कवि : मुक्ति-गान, रसृति-पृजा, 
कवि और सैनिक [खंड*), बच्चों की फुलवारी (बालो"), स्नेह-सौरभ 
(गीत), मुझको यह धरती प्यारी है, हेंड्मास्टर जी का पाजामा (हास्य) 
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क्रिरण-फुकरम, महारागी अहिल्याबाई (खंड), अद्भुत कवि-सम्मेलन (हास्थण) 
भारत का खून उग्लता है ; गय : संमार की प्राचीन सभ्यताएँ, विदक 
की महान आत्माए ; संपा० बापु-स्प्रति-ग्रंथ, माहित्य-संजीवन (निबंध); 
आए» रक्त-गगा, राष्टरभारती सरदार भगतस्सिह (महाने; प* प्राध्यापक, 
पी: जी० बी० टी० कालेज . उज्हेन । 

श्रीक्षष्णाचाथ--ज० ५ नवंबर. मथुरा !१७ ; शि० एम० ए० प्स्तका- 
लग-विज्ञान में डिप्लोमा, काशी वि" वि०, माण्रत्त सम्मे० प्रयाग ; सा० भूत 
प्स्तकालयाध्यक्ष सम्में> प्रयाग : प्रका० स्फट लेख आदि ; अप्र* ज्िदी की 
प्राचीन मद्वित पुस्तकों की एस्तानकऋमी, ; प७ सहायक ग्रन्थाध्यक्ष (हिंदी), 
राष्टीय ग्रेथालय, वेलदियर, कलकत्ता--२७ । 

श्रीगोपाल गोस्वामी--ज० ७ नवंबर ?२१, बीकानेर : शि० साहित्य 
कध्यमा वाशणसी, विशारद' सम्भे> प्रयाग ; सा संचा5 : भविष्यवाणी 
कार्यालय, बीकानेर ; प्र० ४४ यें , प्रका” स्फ़ृूट कविताएँ. शोधनिबंध 
आदि ; अप्र० भारतीय वाह मण को बीकानेर की देन (संपा"). पश्चिमी 
साहित्य (संपा०), ज्योतिदवक्रम [संपा»), अमिथ हलाहल मद भरे (संपा>) , 
आक़ति विज्ञान, रोग और रेखा, रेखा और विज्शह- ज्योतिष से 
संतति-नियंत्रण (परिवार-नियोजन) ; बते* सोधसहायक, भारतीय विद्या 
मंदिर शोधप्रतिष्ठान, बीकानेर ; प० राज्गुरु, मँधरों का चौक, बीकानेर । 


श्रीगोपाल तिबारी, ह०--ज० ३१ जुलाई, ? १८ ; शि० एम० ए० अथे 
शास्त्र (सर्वप्रथम, स्वणपदक प्राप्त) ४३, डी० लिटः 'धर्द काशी विन्‍्वि* 
स्ा« भूत» प्राध्यापक अथशास्त्र, काशी विश्विः ?४४-४६, त्रित्॑द्रकालेज 
नेपाल '४६- ४८, भत* उपाध्यक्ष अथशास्त्र विभाग * काशी बि० वि० ?४८- 
प२, भतण प्राध्यापक अथशास्त्र : डी० एस» बी* गवरनमेट कालेज ननीताल 
१ पथ :; प्रका० हमारे भोजन की समरया १५१, भारतीय अधथंशास्त्र '५३ 
तथा दो पुस्तके अँग्रेजी में ; वि* 'हमारे भोजन की समस्या तथा भारतीय 
अथशास्त्रो पर उ> प्र" सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त; १० ज्वाइंट डाइरेक्टर 
से स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन,योजनाभवन, पालियामेंट स्ट्रीट,नई दिल्ली ! 


श्रीगोपाल नेवटिया-ज० २३ फरवरी, १८०७; सा* मा* 'नवनीत 
का हिंदी, गुजराती एवं मराठी भाषाओं में प्रकाशन ; प्र* “२३ में ; प्रका* 
काइमीर (यात्रा), वीथिका (कहाः), मानसी (आलो“), भूमंडलयात्रा 
अप्र चार-पुस्तकें प बिडला ब्रदसे प्रा लि बंबई १। 
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'श्रीच॑द्र जैन--ज० २२ जनवरी, “१० ; शि० हम्तिनापुर, बीः ए, 
एन-एल० बी* आगरा वि विल एम*ए० नाग्रपुर वि्वि०; सा? भूत- प्राध्यापक 
गजक़ुमार कालेज इंदौर मे राजकुमारों के निजीशिक्षक '३१-३६एवं हि बिः 
दरबार कालेम रीवाँ (लगभग दस वर्षतक), भूत> जिलाधीश समथर 
राज्य !३७-५८, (शर्ट से राजकीय कालेज खरगोन में हिंदी विभागाध्यक्ष , 
प्रकाः विध्य के विस्तृत कवि, विध्य के लोककंबि, मध्यप्रदेश के मुसलमान 
कंत्रि, ओरी धरती मंया (निबंध), भुदयाँ परे हैँ लाल ('सोहरों? का आलो० 
अध्ययन) विध्य के लोकगीत, बघेलखड के आदिवासियों के लोकगीत, 
जगल गा रहा है, ये हमारे आदिवासी, अमैवाँ की छेयाँ (निबंध), बज्ज्र है 
छाती किसान को (निबंध), ये विरकते पर, वन-वन घमा बेजार, वनवासी 
भील और उनकी संस्कृति, काव्य में पादप पृष्प, आगे गोहूँ पाछे धान, 
विध्यभमि की लोककथाएँ, आदिवासियों की लोककथाएँ, वनसबासियों की 
कहानियाँ, विध्यभमि की गौरवगाथाएँ, हिंदी - पत्र-बोध, हिंदी-बोध, 
बुन्देलखंड को लोककथाएँ, वघेलखंड की लोककथाएँ, सनोर॑ंजक लोक 
कथाएं (चार भाग). घटनाएँ जो इतिहास त्रन गई, राम ते अधिक राम 
कर दासा, महापुरुषों की जीवनियाँ, मादर के गीत, ये हमारे पशु पक्षी, 
रपट परे की हर गंगा (वुन्देली कहावतों का अध्ययन) ; अप्र: भारतीय 
लोककाव्य में राम-कथा, वुदेली और उसके कवि, गो० तुलसीदास का कर्म 
एवं अहिसावाद, हिंदी भक्ति-काव्य में जेन संतों का योगदान, जैन-कथा- 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, रामचरित मानस एवं स्वयंभ रामायण 
का समीक्षात्मक अध्ययत ; वि अनेक रचनाएँ भारत सरकार, विध्यप्रदेश 
शासन एवं उप्रः शासन से पुरस्कृत ; प* 5 नृतननगर, खरगोन । 

श्रीतिलक--शि० एटा, बीः ए०, एल-एल" बीः लखनऊ विर्वव* 
प्रका* बीबी के लेक्चर (व्यग्य) ५३-५४ ; अप्र० मियाँ के खत बीबी के 
ताम (व्यग्य), चद तस्वीरे बृताँ (हास्य), कफनचोर (कहा०), धर और 
चिनगारी (कहा), पत्थर और प्रतिमा, गल्पांजलि (अनु कहा“), ओ 
हेनरी की कहानियाँ (अनु०), फेंग सू फैय की कथाएँ (अन०) चीन की 
कथाएँ ; विः 'कफनचोर” कहा" पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (डिप्लोमा 
आफ आनर) प्राप्त ; प० स्वदेशी हाउस, सिविल लाइंस, कानपुर । 

श्राधर जोशी-ज* २ जुलाई, १८०२ , शि० एम« ए-, बीटी 
विशारद ; सा* भूत सभा: : अन्भा* पालीवाल महासम्मे> नाथद्वारा, एवं 
शिक्षा प्रचार समिति, भूत उप सभा भ्रात्तीय इतिहास श्वग्रह समिति 
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मंत्री : अर्थ्मिति, भूत अध्यक्ष : पालीवाल पंचायत इंदौर, भृत* 
प्रधानाध्यापक : राजकीय विद्यालय हाईस्कूल, भूत आचार्य ' शिक्षक 
प्रशिक्षण शाला, भूत* सद* : नगरमालिका खरगोन, पालीवाल इतिहास 
प्रकाशन समिति ; प्र, २५ में; प्रका* स्फूट लेख , प* अवकाशप्राप्त 
प्रधानाध्यापक, १२, रेशमवाला लेन, इंदौर । 

श्रीपरनाथ मुकर्जी, डा०--ज« २र्थ सितंबर !१र्द०र्द, बदबान ; शि* 
बी० ए* शबटंसन कालेज जबलपुर, एम० ए० मारिस कालेज नागपूर, 
वी० टीः जबलपुर, एम एड" “इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन लंदन, पी-एच* 
डी० कोलंबिया वि० वि*, स्यूयार्क ; सा£ भूत मंत्री श्रीरामक्ृष्ण केद्र बडोदा, 
गुजरात में हिंदी-प्रचार किया, सद० गुजरात एस- एस-सी बोर्ड, बच्चौदा विः 
बिन की सिनेट तथा सिडीकेट एवं कर्नाटक विवि" की शिक्षा समिति , संपा् 
'एजुकेशन ऐड साइकालोजो रिव्यू! ; प्र० ४५ ; प्रका* राष्ट्रभाषा की 
शिक्षा, भारत मे अँगरेजी शिक्षा का इतिहास, अंग्रेजी भारत मे शिक्षा, 
संयृक्तराज्य अमेरिका में शिक्षा, भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिंदी 
व्याकरण तथा रचना; बि* आठ-नौ ग्रन्थ अँगरेजी मे भी लिखे हैं; 
पन् अध्यक्ष, शिक्षा एवं मनोविज्ञान विभाग, वि" वि", वडौदा । 

श्रीधर सिंह, डा ०--ज० २२ अक्टूबर, “२१, जौनपुर ; शि० एम० ए* 
हिंदी '५७, पी-एच० डी 7६१, काशी विशवि० ; प्रकाः मानस को कथा- 
शिल्प 'शर्टः अग्रः हिंदी साहित्य के हजार वर्ण; तुलसीदास की कारयित्री 
प्रतिभा का अध्ययन (शोधप्रंथ) एवं आलो'० लेखो के दो संग्रह; ५० प्राध्यापक 
हिंदी विभाग, वँकटेइवर विवि" तिरुपति । 

श्रीनाथ किशोर वर्मा, 'दास्त--ज* “२५; शि« इंद्रगढ़ और 
उदयपुर, एम* ए० वी? एड , धर्मव्रिशारद ; सा" अध्यक्ष साहि? परि , 
सवाई माधोपुर (राज») ; प्र* ५२ में ; प्रका? मातृस्तोत्र, ब्रजविरहधारा, 
भू की इंद्रपुरी , अप्र- काव्य: मोहन-मिलन, बसंतबहार, अातृचाल, 
भावभणिमाला, कविताकुंज, भजनांजलि ; नाट«: रामराज्य की ओर, 
विचित्र संसार; अन्य : गद्यगुजार, तत्वज्ञानदीप, शिक्षण-विधियाँ (अनु) 
शिक्षक-शिक्षा (अनु-) ; प* प्रधानाचार्य, राजकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक 
विद्यालय; सवाई माधोपुर (राज०) | 

श्रीवाथ चतुर्वेदी--जः ६ दिसंबर, पदर्दर्द, वाराणसी ; असहयोग 
आदोलन तथा क्रांतिकारी दल में सक्रिय कार्य, तोन बार कारावास, २५ 
वर्षों तक में तथा ११ वर्षों तक बबई में आयुर्वेदिक चिकित्सा 
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कार्य ; प्रका० अमरकीति '४६ आदि; अप्र* धर्म और स्वास्थ्य, महाभारत- 
रहस्य, मानस-रहस्य, मंदिर और पुजारी, संप्रदरायवाद के किले पर पहली 
बमबारी का नमना आदि अनेक पुस्तके | प० १७०; भूषालपुरा, उदयपुर | 

श्रीनाथ पालित--ज* रे८ सितबर, १रट०६ ; शि० एम० ए०, एल-एल० 
बी०, लखनऊ विव्वि', विशारद सम्मे* प्रयाग ; सा* भूत सद० * बिहार 
प्रादेशिक कार्यकारिणी प्रजासमाजवादीदल, सद० : बिहारप्रातीय कांग्रेस, 
प्रतिरक्षा समिति, भतम्मंत्री : श्रीकेसरवानी हिंदी पुस्तकालय (२५ वर्ष तक) 
एवं गया जिला साहिः सम्मे-, भूतब्प्रधानमंत्री प्रथम गया जिला गोरक्षण 
सम्मेश, व्रत" प्रधान मंत्री: अन्भाः केसरवानी महासभा, भूत" सभा० : 
हजारीबाग तथा गया जिला केसरवानी सभा, स्वागताध्यक्ष : विहारप्रातीय 
केसरवानी सभा, उपस्वागताध्यक्ष अ« भा० केसरवानी सभा जहमनाबाद, 
भूत> व्यक्तिगत सचिव * यतायातमंत्री नेपाल, भूत प्राध्यापक अथशास्त्र, 
गया कालेज; भूत-संपा“संचार : मा? केसरी ३५-४७, भूत*्संपा* साप्ता- 
क्राति), प्रका>-संपा" साप्रा- नई दुनिया' एवं 'जन्यजात' ; प्रका" खाद्य 
समस्या और सुझाव, उनसे जो शीशमहल में रहते हैं, नवनिर्वाचन-पद्धति 
विहार-पेशका र-कानून, मुखिया का अधिकार और कतंव्य, हिंदू उत्तराधिकार 
और नियम ; अग्र" कई पुस्तकें; प० ऐडवोकेट, गया । 

श्रीनारायण अग्निहोत्री, डा०--ज० २ नवंबर, १२ , शिर एम० ए० 
अँग्रेजी '३८ प्रयाग वि-विः, एमः ए० हिंदी ५१, पी-एच० डी० !शर्ट, आगरा 
विवि* (एक रजत तथा तीन स्वर्णपदकप्राप्त) ; साथ्मूत० प्राध्यापक: 
अँग्रेजी विभाग कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ ' ३८:४०, भूत" अध्यक्ष : अँग्रेजी 
विभाग : बी एन* एस* डी० कालेज कानपुर ?४०-/६१, अगस्त “९१ से 
अध्यक्ष हिंदी विभाग; पी: पी० एन* डिगरीकालेज, कानपुर; प्र* ४१ मे , 
प्रका" फाउ टेनपेन (उप०) ४१, शिलान्यास ५६, हिंदी उपन्यास साहित्य 
का शास्त्रीय विवेचन (शोधग्र थ) ६१, उपन्यास : तत्व एवं रूपविधान 
(आलो«) !६२, तया एक जँगरेजी पुस्तक ; प० ८/२०५, आयेनगर, कानपुर ! 

श्रीनारायणच तु; दा--ज- २८ सितंबर, ५८३, इटावा; शि० एमणए' 
इतिहास, प्रयाग विवि", एम ए० शिक्षाविज्ञाम, लंदन विवि: ; सा* योरोध 
की यात्रा की, लीग आफ नेशस जेनेवा की शिक्षा-विशेषज्ञ समिति के भृत्त 
सद० २६-!३०, “वल्ड फेडरेशन आफ एजुकेशनल ऐसोसिएशंस', टोरंटो के 
भारतीय सद- * प्रथम प्रिसिपल कायकुब्ज कालेज लखनऊ उप्र- के शिक्षा 
विभाग में इस्पक्टर आफ स्कूल शिक्षा प्रसाए-अधिकारी ओऔर इढ्िर््ट 
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डाइरक्टर रहे; आक्राशवाणी के मुख्य कार्यालय में भततन डाइरेबंटर जनरल 
भूतः शिक्षासंचाज़क मध्यमारत; सेवानिवत्ति के पश्चात्‌ उ० प्र० सरकार 
के भाषात्रिभाम में विशेष कार्याधिकारी (अब), (५५ से मा» सरस्वती! 
के संपा"; प्रका प्लेटो के 'द[यल ऐंड डेय आफ साक्ृटीज', तथा मेकियाबिली 
के दि व्रिस! का अनु/, संसार के इतिहास की रूपरेखा, इतिहास-परिचय, 
चारण, शतदल कमल और रत्नदीप आदि , प० ५३, खर्शेदबाग, लखनऊ । 

श्रीनिवास थिरानी--ज- २३ अगस्त, !३० ; शि० बी* ए५ एल-एल- 
वी, विशारद , सा» साप्ता» सोशलिस्ट समाचार” कोटा के संफा*मंडल के 
संदः, भूत> प्रांतीय अध्यक्ष : राजः सोशलिस्ट पार्टी "६३१६२, ''८ में 
सोशलिस्ट पार्ही के “अँग्रेजी हटाओ आदोलन में दो मास का कारावास ; 
प्रका* प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही क्‍यों ?, कारेस राज्य में देश की दुदंशा। 
प० द्वारा सोशलिस्ट पार्टी, नोहर, गंगानगर (राज०)। 

श्रीनिवास बालाजी हर्डकिर--ज० १ जनवरी, १६०६; शि० कानपुर, 
बी० ए० 'रर्द ; सा* भूत> प्रधानमंत्री : शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर '५०- 
५७, भत-उपाध्यक्ष : अ० भा० बाल विद्यापीठ (५८-६०, ?३० से कांग्रेस में 
सक्रिय कार्य तथा ३२ में सपत्नीक कारावास, भूत* प्रधान संपा*० 'प्रताप 
/३०- ३२, भूतत्सहसंपा* कर्मवीर! ३२-३४ ; प्र २७ में ; प्रकार सु्ये- 
नमस्कार २८, अट्ठारह सौ सत्तावव १७ अद्ठारह सो सत्तावन की 

चिनगारियाँ ५७, सत्तावनी क्रात्ति के सेनानी ; अग्रण तात्या टोपे को फाँसी 

नहीं दी गई तथा चार स्फुट लेख-संग्रह; वि अँगरेजी में भी लिखते 
हैं ; प० ६३/२४, हरिवश मोहाल, कानपुर । 

श्रॉनिवास शास्त्री--ज० २ अक्टूबर, /२२ ; शि० सा“रत्न ४४ एवं 
राजनीतिरत्न ?४५ सम्मे* प्रयाग, साहित्यालंकार बिहार ४५, शास्त्री 
पजाब विवि '४६, एमनए० हिंदी /५१, एस« ए- अँग्रेजी १५३ आगरा 
विर्भव5; सा* बंबई में राष्ट्रमाषा हिंदी-प्रचार-कार्य ' ४२-४४, भूत» सहसेंपा* 
साप्ताः रामराज्यां कानपुर “४५-५०; प्र० ४४ में ; प्रका" स्फुट लेख 
आदि ; बतः अंग्रेजी प्राध्यापक, मूलजी जेंठा महाविद्यालय; जलगाँव 
प० १८६५ बलीराम पेठ, जलगाँव (महा*)। 

श्रीनिवास, 'श्रीपति---जअ" अक्टूबर २५, कोटवानारायणपुर, 
बलिया; शि* एस ए०, शास्त्री, सान्‍रत्न० ; सा* भूतः प्राध्यापक : फतिहचंद 
कालेज लाहोर ४३-४७ , राष्ट्रीय आादोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह ४० 
४२ के 'भारत छोडो' आदोलन में काराबास, भूत* सहसंपा" “नवजीवन' 
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लहखमऊ “४७-ध्र८ एवं दै० 'मिलाप' लाहौर, '४र्प में महिला हिंदी विद्यापीठ 
की स्था० एवं मा इन्द्रधनष” का प्रका०, वत अध्यक्ष हिंदी परिषद लखनऊ 
एवं मंत्री-पबंधक महिला हिंदी विद्यापीठ; प्रका* कविः : अजलि, आशादीप 
एवं युगदीप; नाट०: सिद्धार्थ, सत्य की खोज, राजनत्तेकी, आचाये 
चाणक्य एवं साधना; उप : पद्मा ; कहा: धारा ; आलो० : कामायनी- 
समीक्षा, कामायनी-दिग्दर्शन, प्रगति की ओर (निबंध); अप्र* प्यासी घरती 
(एकां०), आधुनिक काव्य की चार धाराएँ ; प* अमीनाबाद, लखनऊ । 

श्रीपति श॒मां त्रिपाठी, डा ०--ज« रे नवंबर, १८ ; शि*० गोरखपुर, 
सान्‍रत्त ४० सम्मे० प्रयाग, एम० ए- अँग्रेजी '४२, एम* ए०« हिंदी ४४, 
आचार्य एवं बी० टीः ४४ काशी विव्वि-्, पी-एच० डी7 '५८ आगश 
विवि० ; सा* सम्में” प्रयाग की परीक्षाओं के केंद्र-व्यवस्थापक, भूत“ 
प्राध्यापक : सेक्‍्सरिया कालेज, बस्ती ?४४-५०, सेंट ऐड ज कालेज 
गोरखपुर ५०-५८, “५८ से गोरखपुर विश्विः में ; प्र*« 'रे८ में; प्रका० 
कहानी कला और प्रेमचंद (एम० ए० का प्रवंध) 9४४, हिंदी नाटकों पर 
पाइचात्य प्रभाव (पी-एच० डी० का शोधप्रबंध) “६१, कहानी : कला-विकास 
और इतिहास “६२, पादचात्य नाटयशास्त्र (य॑त्रस्थ) ; अप्र* आलो* नेखों 
के दो संग्रह ; वि 'रंगमंच कला” पर डी० लिट० उपाधि लिए शोधकाय रत; 
प* प्राध्यापक, हिंवि० विवि", गोरखपुर । 

श्रीपद दामोदर सतवलेकर--ज* १र्८ सितंबर, १८६७ कोल्गाँव ; 
शिः सावंतवादी; जाः संस्कृत, अँग्रेजी एवं मराठी ; वेदों के प्रकांड विद्वान ; 
सा” बेंदिक साहित्य-संबंधी लेखन तथा भाषण-कार्य पर अनेक बार 
कारावास ; प्रका* वंदिक राष्टुगीत ; वि* प्रमुख संस्क्ृत विद्वान के रूप में 
भारत सरकार द्वारा शर्ट में ससम्मान प्रमाणपत्र एवं १५००) वाषिक 
सहायता प्राप्त ; ५० अध्यक्ष स्वाध्याय मंडल, पारदी, सूरत । 

श्रीपाद रघुनाथ जोशौ--ज* २३ जनवरी, /२० ; शि० मैड्धिक ; 
सा» 'ऐ८-/४६ तक आचार्य काका कालेलकर के पास वर्धा में कार्य, 
!४२-४४ तक कारावास ; भूत संपा त्रैमा* ग्रामीण शिक्षण' (मराठी) 
गारगोटी ५७-६१ ; प्र० ४० में ; प्रका" ध्वस्तनीड (उप०), वीर शिवाजी, 
(जीवः), उर्दू अदीब, समाज विक्रास माला (१० पुस्तके), भगवान बुद्ध 
(अनु)), अभिनव शब्द कोश (हिंदी-मराठी, मराठी-हिंदी), गांधी जी : 
एक झलक आदि हिंदी, उदूँ तथा मराठी में लगभग ८५ पुस्तकें ; 
व ४२ हाुक़वार, पुना २ 
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श्रीपाद शास्त्री--शि- शास्त्री ; प्रकाः स्फुट लेख आदि ; अप्र* 
कवीद्र रवीद्र-निबंधावली, जीवनानुभृति, कला क्‍या हैं; प« सरस्वती 
विहार, रेछ शमनिगली, मेनरोड, इंदौर । 

श्रीपालसिंह, दम '--ज- ६ सितंबर, २२; वशारदपुर, जौनपुर , 
शिः एम्र० ए० हिंदी, प्रयाग विश्वि० ; प्रकाः कंबि* : जीवनतरी, नीलम 
ज्योति, संघर्थ, , आलो» छायावाद की काव्य-साधना, छायावाद के 
गौरव चिह्न ; अप्रः कहा बूढ़ा बरगद का पेड, मुक्त कुंतला, कासायनी- 
कर्षण ; पः प्राध्यापक, हिलविः, तिलकघारी महाविद्यालय, जौनपुर ! 

श्ीप्रकाश--ज० १३ अप्रैन, /२५ ; शि* एस" एस-सी* श्रयाग 
विवि० ; सा संस्थ।* . बालनिकुंज बाल पुस्तकालय '५६, भूत* संपा० मा० 
चमचम' अयाग ४२-४४, मार हमारे शिशु! कातपुर ५८-६० ; प्र ३६ 
में ; प्रका- एक कहानी संग्रह !४३, रसायन विज्ञान पर लगभग १४ पाठ्य 
पुस्तके ५०-५७, बालक 'श८, हमारा बालक बेघरबार है श८ ; 
प+ नेहनीड, १९३६/८२, स्वहपनगर, कानपुर । 

श्रीप्रकाश हितेपी--जर १७ अप्रैल, “९८३ शि० शास्त्री ; सा* भूतः 
अध्यापक गुरुकुल एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में लगभग १५ वर्ष ; प्र* 
(३५ में; प्रकाः स्फुट कविताएँ तथा ट्रैकड्ट आदि; प* संपा" 'सनन्‍्मति- 
संदेश, ५२५, गाँधीनगर, दिल्‍ली । 

आग्रताद--ज* ५ जनवरी, ३२ ; शि* एम० ए० हिंदी ५७ काशी 
विवि* ; प्र* ५२ में ; प्रका* स्फुट निबंध, कवि" तथा बालो' रचनाएँ ; 
वतः काशी ना“्प्रथ्स> के खोज विभाग में कार्य ; ५० ८० के" ३७/५, 
काठ की हवेली, चौखेभा, वाराणसी । 

»मिन्‍्नारायणु--ज० १५ जून, ?१२, इटावा ; शि० एम० ए अँग्रेजी 
तथा अथंशास्त्र, प्रयाग एवं कलकत्ता विज्विः ; सा* भूत सद« अव्झी० 
हिंदुरतानी तालीमी संघ, कार्यसमिति सेवाग्राम, अ» भा हिंदुस्तानी 
प्रचार सभा, भा? संसद ५२-५७ एवं योजना आयोग दिल्‍ली ५८ ; संस्था० 
आचाये : सेकसरिया कामर्स कालेज वर्धा ४०-५१, संस्था« : कामर्स 
कालेज नागपुर ४५ एवं कामर्स कालेज जबलपुर '४८, भूत" डीन 'फैकल्टी 
आफ काम नागपुर विवि" (५०-५६, अध्यक्ष : अथ्भा० हिंदुस्तानी प्रचार 
सभा, मद्य निषेध जाँच समिति योजना आयोग, बेसिक शिक्षा मंत्रालय 
एवं अन्भा> शिक्षा सम्भे” जयपुर अधिवेशन “१६ भूत-प्रधानमंत्री : कांग्रेस 
४२, चते* प्रधानमंत्री फाउंडेशन शिक्षा समिति; शिक्षा के बाद गाँधी 
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जी के साथ वर्धा एवं सेवाग्राम में बंदी तथा र८ मास का काराबास : 
भत संपा" आशिक समीक्षा” ; प्रका० भारत के आशिक विकास की 
ग्रांधीवादी योजना '४४, स्वतंत्र भारत का माँधीवादी विधान; शिक्षा का 
माध्यम (तीनों पुस्तकों की भूमिका गाँधी जी ने लिखी थी ), सम्गजवादी 
अर्थशास्त्र की ओर, गाँधीवादी संयोजन के स्रिद्धांत [मूमिकालेखक स्व 
राष्ट्रपति डा? राजेंद्रप्रसाद); भारतीय संग्रोजन में नई दिशाएँ ; कबि- 
रोटी का राग, मातव, अमर आशा एवं रजनी में प्रभात का अंकुर ; 
निबंध : सेगाॉव का संत, इतनी परेशानी क्यों आदि अनेक ग्रंथ: 
ध० योजना आयोग-कार्यालय, नई दिल्‍ली । 

ब्रामेहन मिश्र, मधुप, डा०--जन १६ सितंबर, २१, शिन इंटर, 
साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, आयरवेदविशारद, होमियोयेथ ; सा» '४२ के 
असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए पढ़ाई का परित्याग, 
७ में पठने की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था विश्वभारती कला 
मंदिर के साहित्य विभाग के मंत्री, १० से 'परिमल पॉटलिपुत्र' के सक्रिय 
सदण तया “५५-४५८ तक संयोजक, साहित्य परिषद के प्रधान मजी १ 
प्रसाद-साहित्य-परिषद पटना की कार्यक्रारिणी के सद०, आचार्य प्ुरतकालय 
तथा जयहिंद पुस्तकालय के अध्यक्ष, पटता सचिवालय कर्मचारी-संघ की 
साहिः एवं सांस्कृतिक उपसमिति के संयोजक, त्रेमा भावना” तथा' मार 
सेबाज॑लि! के संपान, आकाशवाणी पटना के कवि-सम्मेलनों में मैथिली 
भाषा के प्रतिनिधि ; प्र ५० में ; प्रका> स्फूट रचताएँ ; वि० हास्य-्व्योग्य 
के सुकवि ; प* सुमित्रा भवन, बेलाचाँदपुर (जी पी० ओ-), पटना--१। 

श्रीरंजन धूरिदेव ( राजकुमार पटक ), र॑जन'--जन २६; शिः 
साहित्याचाये, आयुर्वेदाचार्य, पुराणाचार्य, व्याकरणतीर्थ, जैनदर्शनशास्त्री; 
साररतत्त, साहित्यालंकार ; सा> कार्यालयसंचा : बिहार हिंत्सान्सम्में" पटना 
र५६, भूत> सहसंपा> त्रसाः 'साहित्य'ां बिहार हित्सास्सम्मेः पटना, 
अं सा परिषद पत्रिका' बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना ; प्र ४७ में ; 
प्रका" गीत-संगम (कवि-) ४५, पेघदूत : एक अनुचित्न /६० ; बालो« : 
आटे का भुर्गा, आसमानी घोड़ा, चित्रकार की बेटी, बैताल का बदला, 
अनमोल माला, पिटारी की रानी ; अन्य : रविदास-पदावली (सहसंपा० ) , 
पृ० बिहार राष्टु भाषा परियद, शरीफ मजिल, पटना--६ । 

श्रीराम चिरानिया--ज० १ नवंबर, 'रे८. शि० बी० ए०, साररत्न; 
सा« मा" 'छात्रोदय कलकत्ता, के संपादकीय मंडल में काय किया रत 
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संपाः त्रमा> 'सीमात' ; प्रकार स्फुट कविता, कहानी आदि ; अप्र* विषमत्र 
पढ़ता अग्तिपुरुष (कवि-) ; प- सीसांत-प्रकाशन, मुक्ुदगढ़ (राज०) | 

ध्षीराम पत्रियाटी--जन रे८ध दिसंबर, '१० ; सार सदः . कार्ये- 
कारिणी 'इडियन नेशनल शुगर मिल वकस फेडरेशन', प्रधानमंत्री : लेबर 
यूनियन महोली मिल, मंत्री आर्यसमाज कप्तानगंज (देवरिया), अदालत 
सरपंल महसुनिया (सीताउर), सरपंच साधन सहकारी समिति कैया 
(गाजीपुर); प्रका* “३७ में ; प्रका: कांग्रेस का डंका. पंचायत-प्रप॑ च, 
मजदू र-युकार, सती जयदेबी, पोष-दर्पण, किसानों की आवाज आदि 
अनेक पुस्तक ; प० लक्ष्मीजी सुगर मिल्स, महोली, सीतापुर । 

श्रीराम जिचेद।, 'मधुकर--ज" १५ जनवरी, २७ ; शि० एम० ए० 
साररत्त, कविरत्तन, साहित्यालंकार ; सा+ संस्या० : मं भार हि परिषद्‌, 
भूतः मंत्री : हिंदी परिषद्‌ पुखरायाँ, भूतः संपा»्स्ाप्ता० पथ्िक', साप्ताः 
सावधाद', “कमल एवं मा" कल्पना . प्र* ४० में ; प्रका। मधुकर-निक्षज 
(कवि-) ४३, उर-उद्गार (कवि-) ४३, अलक्ावली(कहा -)9७, चार एकाकी 
नाट०) ४५, समाज की चिता (उपण्) '४६, मलोविन्नान : एक विश्लेषण 
१०, समाज की ओर '५१, करनी और भरनी (कहा>) /५१ - अप्रः अपना 
देश, एक सौ पथ तथा लगभग दो सौ स्फुट कवि-, कह्दा* आदि के संग्रह ; 
वि० समाज में मानव का स्तर” लेख घर ३००) का प्रथम पुरस्कार लोक 
सेवा समिति द्वारा प्राप्त ; पन मधुकर-निवास, पुखरायाँ, कानपुर । 

क्षीरामप्रसाद सिह, 'साधकर--जःः १र्द०० ; सा* भृत* संचालक 
श्रीगाँधी राष्टीय विद्यालय र८ वर्ष तक, संचार साहि महाविद्यालय तथा 
संगीत महाविद्यालय ; प्र १४ में ; प्रक- उद्दोधन, रब्दीय तरग, श्रीगाँधी 
गुग-गान-निवेदन, गौमाता को पुकार, बाबा से अपील, हिंदी मौरब , 
अप्र" कवि की आँख, साहित्य-सेवियों का समादर, हिंदी कवि और ऋतु, 
साधक-सर्वस्व (दोभाग), साहित्य-सवंस्व आदि अनेक पृस्तके ; प* प्राचार्य 
श्रीहरिसाहित्य महाविद्यालय, हवेली खड़गपुर, मु गेर । 

श्रीराम मिश्र--ज १८८र्८ ; शि० वी० ए*, एल-एल० बी०, दिल्‍ली 
शाहजहाँपुर, घाराणसी एवं प्रयाग ; सा» अब सहायक कलक्टर, सभाः 
बार एसोसिएशन फैजाबाद, मंत्री : साकेत साहित्य समिति फंजाबाद, 
संस्था" आदर्श ए० बी: स्कूल फेजाबाद, सभा- हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन 
को डिबीजबल कमेटी, '६२ में इंग्लेंड, फ्रांस, स्विटजरलड, जमेनी इठली 
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मिथ्र एवं कराँची का अ्रमण ; प्रका> संर्षिणी, हरिविलास- रामायण , 
अप्र> कई संप्रह ; प० ऐडवीकेट, श्रीनिकेतन, फैजाबाद | 

श्रीराभ वर्मा--ज 7३७ ; शिः एम ए० हिंदी "६१ प्रयाग विश्वि-, 
विशारद ; सा* रामकृष्ण मिशन प्रयाग से संबंधित, सहसंपा* “नयी 
बंचिता' ; प्र ५३ में ; प्रका: स्फुट कवि* कहा* एवं लेख ; वि० पाइ्चात्य 
काव्य-सिद्धांत के संदर्भ में भारतीय शब्द - शक्ति का अध्ययन! विधय 
वर शोधकारय रत ; १० १७, महाजनी टोला, प्रथाग--३ । 

श्रीराम शर्मा--ज० १ जुलाई, ११; शि* मैद्धिक नागपुर, सा*रत्न० 
सम्मे० प्रयाग ; सा० राज* ब्राह्मण पंचायत के ट्स्टी ; प्र* ३० ; प्रका> हिंदी 
साहित्य की बरतमान विचारधारा, कलाकार का मत्य, विखरी प्रतिभा ; 
भप्र> चार-पाँच पुस्तके; वि: पिछले बीस वर्षो से अनेक पन्नों के संवाददाता; 
प* नगरपालिका-अधिकारी, हनुमान वस्ती, अकोला । 

श्रीरामशु, शाम --जन फरवरी, ३र्षर्ग्ट ; प्रक्रा० कई सौ स्फुट 
कहानियाँ तथा लगभग चालीस उप+ ; वि० एक पुस्तक पर उ प्र* सरकार 
द्वारा पुरस्कार प्राप्त; वर्त राज्यसभा, सेक्रेटएट, नई दिल्ली में कार्य ; 
पृ० ०१७१, किदवईनगर, नई दिल्‍ली--हे । 

श्रीराम शुक्ल्--ज १८४८२, हरदा, द्योशंगाबाद ; शि० साम्रत्त, 
इटर ; सा मंत्री : विशारद साहित्य समाज हिन्साव्सम्मे5 , प्रचारमसंत्री : 
कवि समाज हरदा, प्रधानमंत्री : छरीस्वतत्र कविमंडल, भूत» अध्यक्ष : 
मनोरंजन पुस्तकालय, श्रीसरस्वती भवत्त पुस्तकालय एवं नवयुवक साहित्य 
समाज हरदा ; अध्यक्ष, संचा* एवं संरक्षक : भारतेंदु अभिनय मंडल हरदा; 
भूत: संपा: साप्ता* 'केलास' मुरादाबाद, 'सू्य' वाराणसी आदि; प्रका* 
काव्य सुप्त माला कविः) '३०, काइसीर केसरी, स्वर्ण कमल, परिचमी 
शासन आदि ११ नाठक ; बि* अनेक स्वरणपदक प्राप्त ; ५० सेंदुल फाइन 
आर्ट, १४ सुभाष मार्ग, बडवाह, परिचिस नीसाड़ (मन्प्र-) । 

श्रीज़ाल प्रिशवु--जन २० अगरत, १०, बिसाऊ , शिः एम ए० 
हिंदी '३७ आगरा विश्विश, बी० टी" कलकत्ता, विशारद सम्में> प्रयाग : सा* 
सभा+ प्रजामंडल व्रिसाऊ, संचा> सार्वजनिक प्ृस्तकालय बिसाऊ (१५ वर्षो 
तक), संस्था: एवं अध्यक्ष : राज" साहित्य समिति बिसाऊ पाँच वर्षो से, 
भूल> प्रधानाध्यापक : मिडिल स्कूल ३१-४७ ; प्र* २५ में ; प्रकार 
आधुनिक राजस्थानी काव्य; अप्रः चार पस्तकें; १० प्रधानाध्यापक | 
ओरामचंद्र गोयनका हाईस्कूल, डूडलोद, झु झनू (राज) । 
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थ्रौष॑त्स सवादय--ज० १ नवंबर, रद ; शिः एम० ए*, सांग्रत्त ; 
प्रका” ज्ञान-कौसदी (निडंध) एवं सफुट लेख ; प« प्राध्यापक हिंए चिए। 
रणजीतसिह स्मारक ॥ ८४ कालेज, धामपर । 

धीवल्लय नायर--ज- ४ अप्रैल, “१७, शाजापुर ; शि> उज्जेन, 
इंदौर, ग्वालियर तथा अजमेर, एम ए० हिंदी एल-एल० बी० बी* टी० ; 
सा* भूतः सद5 : हिंदी साहि'. सभा इंदौर; प्र« शै८ में ; प्रका> स्फूट ; पृ 
प्राचाय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भमल्हार आश्रम, इंदौर । 

श्रतिकांत--ज- दे सितंबर, २२ मिर्जापुर ; शि० बी-ए* पंजाब 
विर्णव", एम० ए० हिंदी तथा संस्कृत, आगरा विवि: ; सा भूतः प्राध्यापक : 
हिंदू कालेज, मरादाबाद ; प्रकाः आधुनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना 
"८, हिंदी कवि-परिचय ५०, हिंदी साहित्य और उसके अंग ५१; 
वि: भारतीय देव भावना और मध्यकालीन हिंदी साहित्य में चित्रित 
उसका स्वरूप विषय पर शोधकायरत ; बते* हिंदी प्राध्यापक, पंजाब 
प्रांतीय शिक्षा विभाग ; १० गवनमेंट कालेज, ठॉँडा उमर, पंजाब । 

संगमलाल पांडेय--ज० १२ जुलाई, २८ सम्हई,मेंडारा, इलाहाबाव 
शिः बी० ए० एम* ए* प्रथाग विःवि*, शास्त्री एवं साहित्याचाय संस्कृत 
विवि" वाराणसी , सा* भूत> संपा* जैसा” दार्शनिक १७-४र्द एवं 
नोति भारती” इलाहाबाद '६१ से, सहा* मंत्री . अः भा दर्शन परिषद, 
फरीदकोट (५४-४५र्थ, मंत्री सौदामिती संम्कृत विद्यालय, इलाहा|वाद 
प्र" ५७ में : प्रकाः स्पीनोजा का दर्शन, नीति-विग्रह, गीता, गाँधी, चीदूशे 
और मावंर्स के नीति-शास्त्र, गाँधी का दर्शश, रानेडे का दर्शन (संपा०) 
बर्कले-संग्रह (अन॒”), नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण एवं आधुनिक व्यावहारिक 
मतोविजान तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित दशन-संबंधी अलेक् 
नेख ; अप्र- कलरबव, संत रेदास, अर्वाचीन वेदांत, अड्ढ त वेदांत, भारतीय 
दर्शव का परिचय, इस्लामी दर्शन को रूपरेखा , बर्तन सहा*« प्रोफेसर 
दर्शन विभाग, प्रयाग विग्वि" ४३ से ; पः ९७७, टेगोरनगर, इलाहाबाद । 

सलकुमार टंडन, रिपसिका--ज* दे अप्रैल, ३६ प्रयाग ; एम* ए« 
एलः टी, सा० र०, शास्त्री ; सा£ भुत* हिंदीअध्यापक, राजकीय दीक्षा 
विद्यालय, फतेहपुर ५१ में; प्रका? श्यूंगार-शतक (काव्य), बापू 
खिड-); अप्र* चटठकीले चौपदे, बाल-मनोविकास ; नाली के कीड़े (उप'), 
अतीत की स्घृतियाँ (रेखा'), गंगाभम [नाट-) और मतवाली मीरा (काव्य) 
४० ११, सरायपीरखाँ, लोकभनाथ इलाहाबाद 


( ४३२६ ) 


संतकुमार कम[--ज० ११ फरवरी, “१४, दिववलियां, सारन ; शि० 
बी० ए०, एल-एल० बी० ; सा० स्व राष्ट्रपति डा राजेंद्रप्रसाद के भत० 
साहिय सहकारी, प्रधात मत्री हिः सा« सम्में" सारत, संस्था: एव 
उपाध्यक्ष साहित्य-परिषद सीवान, संपा' मा* आगमन! ; प्रका* महादेवी 
वर्मा (आलों)), घाघ और उनकी कहावते, शाद अजीमाबादी (संपा*) 
मौलाना मजहुसलहक (जीव”), बाबू क्रजकिशोरप्रसाद (जीव) , अप्र० 
स्तेहदीप (कवि०), अतिम आदेश (ना2०), हमारे राष्ट्रीय कवि (आलो०“) 
भक्तवर रामाजी (जीव), पं* रामावतार शर्मा (जीव") एवं जनसेवक 
यगलकिशोर (जीव०) ; प० सदाकत-आवब्रम, पटता । 

संतप्रसादसिह, संतः--जर १ जनवरी, १्र्छ७ ; शिः हिंदी 
विशारद “२५ तथा उद वी टीः सी? १८, प्र" ३२ में; श्रका* रामदूत, 
एलेक्शन और हरिजन गान ; अप्र० दो-तीन संग्रह ; वि- कई स्फुट पुरस्कार 
प्राप्त ; प० ठण्डवा; वाया तरवा, आजमगढ़ । 

संतराम--ज० पैथ्८६, पुरानी बसी, होशियारपुर ; शि० बी* ए 
पर्ट०र्ट , सा० संपा> भारी, यगांतर' एवं क्राति' (उदृ); संस्था" जात- 
पाँत तोड़क मंडल, लाहौर २२, बते* सहसंपाः 'विश्व-जागृति' होशियारपुर 

१२ में ; प्रका" हिमालय निवासी महाराजाओं के अंतिम दर्शन, 

एकाग्रता और दिव्यशक्सि, मानसिक आकर्षण द्वारा व्यापारिक सफलता; 
अलबरूनी का भारत (३ भाग), मानवजीवन का विधान, भारत में बाइविल 
(२ भाग), कौनू हल भाडार; आदर्श पत्नी, आदर्श पति, दंपति मित्र, 
विवाहित प्रेम, बालक, शिशुपालन, रति-विज्ञान, रविं-विलास, इत्सिंग की 
भारत-यात्रा, पंजाबी गीत, अतीत कथा, वीरगाथा, काम-कुंज, दयानंद, 
स्वर्गीय संदेश, अंतर्जातीय विवाह, नीरोग कन्या, सुशीलंकन्था, आदर्श 
यात्रा, विश्व की विभतियाँ, जान-जोखिम की कहानियाँ, रणजीत-चरित, 
महिला मणिमाला, वीरपेशवा, गुरुदत्त लेखावली, लोक-व्यवहार, कंमंयोग 
आदि ७५ से भी अधिक ग्रंथ ; वि* राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा से 
भारतीय गाँधी हिंदी पुरस्कार '५८ मे, एवं पंजाब शासन हारा ११००) 
का पुरस्कार '६५ में प्राप्त ; वयोवृद्ध साहित्यकार ; ५* पुरानी बसी, 
द्वारा बजवाडा, होशियारपुर (पंजाब)। 

संत्रीयकुमार जैन--ज* ३० सितंबर, ३२०; शि० देहरादून एवं 
सहारनपुर ; प्र* ५० में ; प्रका* नव साक्षर तथा बाल साहित्य के 
अंतर्गत लगमग ३० पुस्तकें प अहाता तजिलोकचंद कोर्टरोड, सहारनपुर | 


( ऐरे७ ) 


संतोषकृमार श्रीवास्तव--ज" २४५ दिसंबर, “३२ ; शि*« रीबाँ; 
प्र० ६० सें ; प्रका० स्फुट ; प+ राजकीय डिग्नी कालेज, सीधी (स* प्र") ६ 

संतोषनारायर्‌ नौटियाल--ज० १० अप्रैल, 7२४ ; !शि० बी एस-सी० 
(प्रथम, स्वर्णपदकप्राप्द) !४५, एम० एस-सी० रसायन (प्रथम) ४७ मेरठ 
कालेज ; प्र* 'छ२ में; प्रका* चवच्चीवाले (कहा”), तीस दिन (उपणे, 
हरिजन (उप») चंदासामा का देश (विज्ञान), तुम्हारे आस-पास की 
दुनियाँ (दो भाग), तराजू और बट (कहा०), बेटी गाँव की (रूपक), साँझ 
भई पंछी घर आ (कहा?), चाय पार्टियाँ (नाट"); अप्र" स्फुट लेखों, 
कहानियो, रेडियोरूपको आदि के कई संग्रह; वि० “बंदा मामा का देश' 
पर भारत सरकार से ५००) का पुरस्कार तथा “चाय पार्थियाँ" पर अब 
भा हिंदी नाटक प्रतियोगिता में ड्ितीय पुरस्कार ; वर्त* अपेलेट 
असिस्टेंट कमिश्तदर आफ इनकमटेक्स, डी० रेज, सेदूल रेवेन्यूज बिल्डिंग, 
नई दिल्‍ली ; प० ३८/१०, शक्तिनगर, दिल्‍ली । 

संपतलाल पुरोहित--ज* जुन "२२, आमोदिया, घार ; शि७ इंटर, ; 
सा* लगभग १७ वर्षों से माः 'युगछाया” (दिल्ली) के संपा० ; प्रका० 
उप« धरती के देवता, ऊपर नीचे, मजहब और ईमान, दो कदम आगे; 
प० संपादक 'युगछाया, २५५१ धर्मपुरा, दिवली--६॥ 

संपर्रादत्त मिश्र--ज" अगस्त *२७ ; शिः एम" ए- संस्कृत, एस ए*« 
अँग्रेजी, आयर्वेदशास्त्री , सा भूत* अध्यापक : शिक्षा विभाग, राजस्थान 
राज्य १५ वष तक एवं किंग जाजे स्कूल, घौलपुर ५ मास ; प्र ४४ में ; 
प्रका० ऋतृल्लास (मूल संस्कृत कवि» हिंदी-अँगरेजी सानुवाद), सूक्ति- 
पंचामृतम्‌ , श्री सप्तपदीहृदयम्‌ [हिंदी-अँगरेजी सानुवाद) एवं स्फुट कवि० ; 
अप्रः छिन-छिन में छिन जात” (२२५ दोहों की टीका) ; वि “ऋतृल्‍लास' 
पर उ> प्र८ शासन की हिंदी समिति से पुरस्कार '५र्८ मेँ प्राप्त; प० उल्लास- 
श्री मवनम्‌, गोपालगढ़, भरतपुर । 

संपूर्णानंद, माननीय--ज" १ जनवरी १८८० ; शिण बी" एसन्सी-, 
एल" दी०, क्योंस कालेज वाराणसी तथा प्रयाग बिव्वि०"; सा“ भूतः 
अध्यापक प्रेममहाविद्यालय वृन्दावन, हरिश्चेंद हाईस्कूल बनारस एवं 
राजकुमार कालेज इन्दौर “१५-१८, भूत» प्रधान अध्यापक डूँगर कालेज 
बीकानेर 'पे८-२१, भृत* प्राध्यापक काशी विद्यापीठ “२२, भूत्त> संपा५ 
अँगरेजी दे? “टुडे! 7३० एवं मा" “मर्यादा” २१, अभ्भा> कांग्रेस कमेंटी के 
२२ से निरंतर सद 3 प्र० कांग्रेस कमेंटी के तीन साल तंक मंत्री, अन्‍्भा० 


हमर...) 


समाजवादी सम्मे० के द्वितीय (वंबई) अधिव्रेशन के सभापति, अ०्भा० हिंदी 
साहित्य सम्मेलन के उन्तीसर्वे (पूता) अधिवेशन के अध्यक्ष, उन्प्र० सरकार 
के शिक्षा मंत्री 'रफ८- रे, पुनः विप्त मंत्री, श्रममत्री ४५-५१ एवं मुख्यमत्री 
उप्र: ; प्रका- समाजवाद, अतर्राष्ट्रीय (विधान, सम्राट हर्षवर्धन, चेतामिह 
और काशी का विद्रोह, महादजी सिंधिया, चीन की राज्यक्राति, मिश्र की 
राज्यक्रांति, भारत के देशी राष्ट्‌, देशवंधु चित्तरंजनदास, धर्मवीर गाँधी, 
गणेश, ब्राह्मण ! सावधान; हिंदू विवाह में कन्यादान का स्थान, चिद्दिलास 
आदि; वि" 'समाजवाद' नामक ग्रन्थ पर १२००) का मंगलाप्रसाद पारितो- 
षिक प्राप्त ; प* राज्यपाल राजस्थान, जयपुर । 

संपूर्ण निंद-ज९ “२१; शिः एम० ए०, बी० टी०; सा» अध्यक्ष हिं" वि०, 
डी० ए० वी* कालेज, वाराणसी; भ्रध्यक्ष आनद पुस्तक-भवन वाराणसी: 
प० ४६ में; प्रका" स्फुट लेख ; प० पहाडिया, वाराणसी २। 

संचार चंद्र, डा०- शि० एम ए* हिंदी, एम- छ० संस्कृत, पी-एच*» 
डी*; प्रकाः गद्च-प्रसार, छन्दोष्लंकार मंजरी, काव्य-लहरी, अलकार-प्रदीप, 
केशवरचंद्रिका, सटक सीताराम, हमारे आदर्श प्रतिनिधि, बहादुरशाह जफर, 
बिहारी-सार, स्वप्तवासवदत्ता, नागानंद, मेघदूत, हिंदी काव्य में अन्योक्ति, 
सोने के दाँत, विचार और अनुशीलन आदि; प* उपप्राचाय एवं अध्यक्षहिदी- 
संस्कृत विभाग, सनातन धर्म कालेज, अम्बाला छावनी । 

सकलदीप घिंह--ज 7२६ ; शि* इंटर पटना विवि०, एम०ए० हिंदी, 
कलकत्ता विवि, एम० ए* अँग्रेजी, आगरा विश्वि०, शास्त्री काशीविद्यापीठ; 
प्रकाः पत्थर और लकीरें (कवि०) '६२, रूप और कला [संपा" कहा) ५७; 
अधप्र* आलोचना के मान (आलो'"), पर्तो के भीतर (उप०"); प्‌ राजाकटरा 
प्रा" लिमि०, १६७ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता १७। 

सचिदानंद सिह, साथी --ज० ४ जनवरी, ३५, मुंगेर; शिः बी०ए०, 
डिप० इन एड; सा» प्रधान-सचिव : सदर सब डिवीजनल प्रेस संवाददाता 
संघ, संवाददाता : दें आवाज! पठना, 'हिन्दुस्थान समाचार लि पटना 
एवं प्रकाश” देवघर, सहसंपा० साप्ता" 'दलितमित्र' ( दीपावली विशेषांक ) 
संपा* अद्धवाधिक किरण' मूंगेर एवं पाक्षि> प्रहरी” मंगेर '६२ से; प्र* ५४७ 
में; प्रका* 'अन्तध्वनि! (गीत*) ६२; अप्रः दो-तीन संग्रहु; प* प्राध्यापक, 
शिक्षक-प्रशिक्षण-विद्यालय, पबिया[वाया जामतारा ई-्आर"), संतालपरगना , 

सर्तोशकुमार--ज« ५ अगस्त, 'रे६॥ सा* मानव मंदिर संस्था के 
निर्माण में यांग ५५, सपा मा 'आघार' एवं मा श्रमण वाराणसी प्र 


( (४३ ) 


भ ७ में; प्रका- महावीर-वाणी ([प्राकृत से अन०) 'श८: अप्र ग्राम-प्रवास 
ख़िड"); १५ अखिल भारतवर्ष सेवा संघ, के ३३-४-गोलचर, वाराणसी १ 

सततांशच॑द्र--जः २८ दिसंबर, “३४; सा» भूत* संपा* 'सैनिऋ! की 
साहि' परिशिष्ट, मा* नवीन! एवं परिवार-सखा”, वाधिक संकलन माध्यम 
एवं 'प० हरिशकर शर्मा अभिनदन-पत्रिका', वर्ते> संपा" सा* “चतुर्वेदी”, 
संस्था? नवीन लेखक-संव “५२; प्रका* खेडहर (उप-); अप्र० स्फुट रचनाओ 
के दो संप्रह; प* चौबे जी का कटरा, किनारी बाजार, आगरा ! 

तततीशचन्द्र जोशी, व्योमेश--ज* ५५ मई, ३६, रुडकी; शि० एम* 
ए० हिंदी, एम० ए० अँग्रेजी, एमए: संस्कृत, आगरा वि वि०, बीथ्टी०, सा* र* 
सम्मे० प्रयाग; प्र० “५८ में; प्रकाः स्फुट; अप्र" साधना (खंड०), मदलेखा 
(कहा०), भारत के लोकनृत्य; वि. 'कामायनी : उसकी दाशनिक पृष्ठभूमि 
विषय पर शोधकार्य-रत; प० ३११, जरूरीबाजार, रानीखेत, अल्मोडा 

सर्तीश द्विपेदी--ज० २ नवंबर, !३२; शि० बी० ए०, लखनऊ वि“्वि-; 
सा* संचा" मतातर-संस्था; प्र० “४८ ; प्रका० स्फुट कहानियाँ; अग्र* दो संग्रह; 
व्रि? स्फूट पुरस्कार प्राप्त, कहानीकार! में एक कहानी संगृहीत, बंगला एवं 
अगरेजी से अनु किये हैँ; प० ११६ बी, गुरुगोविदर्सिह मार्ग, लखनऊ । 

सतीश सरकार--ज० १८ दिसंबर, !३२; शिः बी* काम" लखनऊ 
वि* वि"; सा? भूतः संपृक्तसंपादक माप्तिक 'उत्तरा' लखनऊ “५२; प्र 
५१ में; प्रका* स्फुट कहा«; वि प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ” में एक कहानी 
संगृहीत , स्फुट पुरस्कार प्राप्त; वर्तः प्रशासिक सहायक, सेंदुल ड्रग रिसर्च 
इस्टीट्यूट, लखनऊ, प० ५७, बादशाहबाग, लखनऊ ! 

सत्यकाम--ज० १४ अप्रेल, २६; शि* स्नातक, गुरुकुल काँगडी 
'छुट ; प्रभाकर पंजाब ५४, शास्त्री ५६, एम० ए* संस्कृत ४८, एमए 
हिंदी '५र्द, एम० ओ*« एल !एर्ष ; सा« संपा» समालोचना! '४३- 
प्र० ४६ में ; प्रका" आचाय कृपलानी, संन्‍्यासी : एक अध्ययन, गोदान 
एक अध्ययन, कवि-परिचय, हिंदी साहित्यानुशीलन एवं आधुनिक हिंदी 
भाहित्य आदि ; वाक्यप्रदीप का भाषातात्विक अध्ययन! नामक शोधग्रथ 
प्रस्तुत कर चुके हैं; वर्त० प्रध्यापक, स्नातकोत्तर सांघ्य पुंस्थान, दिल्‍ली वि 
घिए; प० ७॥३, अशोकनगर, नई दिलली--%८ | 

सत्यकाम विद्यालेकार--ज० १४ अगस्त, १८०५, लाहौर; साथ्मूत० संपा 
घर्मयग! १५५०-६०, 'नवनीत' “६०-६२; प्र* ?४८ में; प्रका* जीवन साथी 
धष्छ चरित्र-निर्माण ४८ यष्टपरुष ५१, सोमा ५७. गीतांजलि ४० 
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पंचपंत्र , साधना, मालाकार एवं मेबदूत (अंतिम पाँच पुस्तकें अनु: है); 
बंत्रस्थ : देवता का दान एवं सोससुशा; विः 'सोमा! पर पंजाब सरकार से 
पुरस्कार प्राप्त  पन चंदरशेखर-मवत्र, रापैज्८, सायन रोड, बम्वई--र२२ । 

सत्यकुमार--ज* २२ जून, (३० ; शिः विशारद “१०, एम एस-सी० 
रसायनशास्त्र (११, एम० ए« अँग्रेजी 2५४; प्र* ४८ में; प्रका" भूमि रसायन 
एवं माध्यमिक प्रयोगिक रसायन अप्र* लघुकधाओं एवं विज्ञान-संबंधी लेखो 
के दो संग्रह . विः एक कहानी मराठी में अनु; प अध्यक्ष रसायन विभाग, 
दिगवर जन कालेज, बदैत, मेरठ । 

सत्यकेतु विद्यालंकार, छा०--ज+ १र्द सितंबर, १८५०३, सहारनपुर ; 
शि० विद्यालंकार गृरकुल काँग्ड़ी विर्वव* हरिद्वार, डी: लिट* (ससम्मान] 
पेरिस विवि"; सा* रुहेलखंड स्तातक निर्वाचन-मंडल द्वारा उन्‍्प्र- विधान 
परियद के सदस्य निर्वाचित (६२, योरोप और एशिया के अनेक देशों को 
यात्राएँ की; प्र* 'र८ मे; प्रकार मौर्य साम्राज्य का इतिहास “२८, बौद्धकाल 
का राजनीतिक इतिहास ३२०, भारत का इतिहास “३२, अपने देश की 
कथा '३५, मोपासां की कहानियाँ १३५, अग्रवाल जाति की उत्पत्ति और 
प्राचीन इतिहास 'रे८, फ्रास की राज्यक्राति '३र्द, पाटलिपुत्र की कथा “४३, 
योरोप का आधुनिक इतिहास (दो भाग ) ५०, राजनीतिशास्त्र ?५१, 
एशिया का आधुनिक इतिहास !५२, संसार का सरल इतिहास ?५३, होटल 
माडन (उप०) ५४, भारत का प्राचीन इतिहास ५७, भारतीय संरक्षति 
और उसका इतिहास ५७, फेंच स्वयंशिक्षक ५४ भारत का इतिहास 
[दो भाग) ४५, विदेशी राज्यों की शासन विधि /५६, भारत का राष्ट्रीय 
आंदोलन और नया संविधान !५६, आचार्य चाणक्य (उप-) ५६, स्वत्तत्र 
भारत का संविधान ५६, नागरिक शास्त्र के सिद्धात ४६, भारत की 
शासत व्यवस्था और नागरिक जीवन ५६, अन्चर्दाह (उप) ५७, भारत 
का सांस्कृतिक इतिहास ५७, विश्व इतिहास-प्रवेशिका (५७, प्राचीन भारतीय 
शासत-व्यवस्था और राज्यशास्त्र १६०, समाजशास्त्र ३१, कंपनी का मैनेजिंग 
डाइरेक्टर (उप०) ६३ आदि लगभग बेर ग्रंथ; वि० 'मौय साम्राज्य का इतिहास 
पर 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' हिन्साः सम्मे* से एवं जोधसिह पुरस्कार तथा 
राभाक़ुष्णपदक नाण प्रससभा काशी' से प्राप्त, प्राचीन भारतीय शासन 
व्यवस्था और राज्यशास्त्र' पर ५०००) का 'पंत पुरस्कार केंद्रीय सरकार 
से, आचाय चाणक्य! पर बंगाल हिंदी ;मंडल द्वारा १०००) का तथा उच्ध्र 
सरकार द्वारा ८००) का पुरस्कार, यूरोप का आधुनिक इतिहास! पर उन्पर- 
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सरकार द्वारा १५००) का पुरस्कार एवं 'राजनीतिशास्त्र' पर १०००) का 
और एशिया का आधुनिक इतिहास! पर ६००) का प्रस्कार प्राप्त; विः 
पव्द्यालंकार, 'विद्यामार्तड' एवं डीलिटण की सम्मानित उपाधियाँ प्राप्त 
पं लक्स माउंट, मसूरी 

सत्यरेव ओ मा, ढ!/०--जब् ४ फरवरी, ११५ ; शि० बी- ए* आनसे, 
एय० ए% पी-एचण्डी० “६२ रॉची विवि; सा* छड् हजार भोजपुरी कहावतों, 
चार हजार भोजपुरी मुहावरों तथा दो हजार भोजपुरी लोक विद्वासों के 
संग्रहकार; प्रका* स्फुट; अप्र- भोजपुरी कहावतों के सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन 
(शोधग्रेथ) एवं दो लेख संग्रह; प० हिंदी विभाग, जमशेदपुर कोआपरेटिवं 
कालेज, जमशेदपुर १। 

सत्यद्रेव चतुत दी--जन १ जनवरी, २२, रामप्रखुद (जौनप्र) 
शिः मिडिल; जा उदू और अंग्रेजी; साब्संम्था - हिंदी-साहित्य-सजन-परिषद 
जौनपुर (५०, संपा“-प्रका- मा* 'साहित्यायन'; प्रका> साहित्य-दर्शन (संपा० 
साहित्य-परीक्षण (संपा०), गोस्वामी तुलसीदास और रामकथा, हिंदी काव्य 
की भक्ति-कालीन साधना (आलो>), अमित वेग, रानी तिष्यरक्षिता, 
अंतरिक्ष की लहरें, अज्ञात के दिन, किरणप्रभा (उप), ललित-कथाएँ, 
मधुर कथाएँ, अकबर और बीखल की कथाएँ (बालो-), उल्टी गंगा, अप्र* 
कवि नरोत्तमदास और सुदामा-चरित्र, बद्धचरित और उनके उपदेश, हमारा 
स्वास्थ्य, हिंदी के कवि ; पर हिंदी-साहित्य-सृजन-परिषद, चौक, जौनपुर | 

सत्यदेव चौधरो, डा०--ज- २१ मई, “११, शि> एम ए० संस्कृत, 
एम्र० ए० हिंदी, पी-एच० डी2, पंजाब और दिल्‍ली विव्विष् प्रका» हमारी 
भाषा-परम्परा ५२, हिंदी बाडमस का विकास ५७, प्रतिनिधि कवि !४८, 
हिंदी रीति-परम्परा के प्रमुख आचार्य (शोधप्रबंध) शर्ट, भारतीय काव्यांग 
भ८ं: वि हिंदी रीतिपरंपश के प्रमुख आचाय पर हरजीमल डालमिया 
पुरस्कार ११००) और भाषा विभाग पंजाव से ५००) प्राप्त ,वर्त प्राध्यापक 
हिर्जब", दिल्‍लीवि“विः; प* एफ १११२, माडल टाउन, दिल्‍ली ४ । 

सत्यदेषनारायण अप्ठाना--ज* , लगभग २५; शि: मेंदिक, पटना 
विवि" ४२ ; सा+ भूत> संपा* सात हस्तलिखित पत्रिकार्५ण, सहर्सपा० 
शुष्टवाणी' 'छ३ एवं माः नव विहानोी ४७-४८ ; प्र5 ३६ में; प्रकार 
दोपिका (गीत) ४७, यही मेरी कहानी है: सुभाषचद्र बोस ५०; अप्न० 
प्रदीप , कुणाल, आम्रपाली, झलमल, कंदत, भाई-बहन, कुंदन, भूमि, रेखा 
भ देवता, हम दोनों, बिदिया. लजोनी आदि ' प- आकाशवाणी पटना 
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सृत्येरेवनाराय ण सिन्‍्हा--ज" २५ दिसंबर, “२४ ; शिः मैटिक ; प्र 
शि८ में; प्रका* जानने की कहानियाँ (बालो«); अप्र० विचित्र नगरी, विचित्र 
लोग, मनोर॑जक सस्मरण; वर्त* ५३ से आकाशवाणी पटना में कार्य : 
प० सिमली मुरारपुर, पटना सिटी । 

सत्यदैव, 'राजह॑स'--ज० माचे, !३१, अजीतगंज, मैनपुरी; शि*« 
एम० ए० हिंदी, एम० ए* अँग्रेजी, प्रयाग वि"विद सा» संचा० विष्वज्योति 
संस्था एवं अनेक साहित्यिक संस्थाओं के सदस्य; प्रका» स्फुट; अप्र० कविताओं - 
लेखो के दो मंग्रह ; वि* ऑँगरेजी में भी लिखते हैं ; प* सहायक प्रोड्यूसर, 
क्ाकाशवाणी, रॉची । 

सत्यरेव विधाल्कार--ज० १ अक्टूबर, पदक; शि« स्नातक '२१ 
गुरुकुल विव्वि० हरिद्ार ; सा« काग्रेस एवं गाधी जी के आदोलनों में सक्रिय 
भाग, भूत+ संपा० दे? विजय! २०, स्वतंत्र” ३०, हिदुस्तान' नई दिल्‍ली 
३६, (विद्ववमित्र! '४२, 'नवभारत” (अब “नवभारत टाइम्स”) दिल्‍ली' ४६, 
अमर भारत! दिल्‍ली ४७, 'नवप्रभात', साप्ता: 'राजस्थान केसरी” वर्धा 
२१-२४, 'मारवाडी' नागपुर २४-२६, 'अकोला' “२७-२८, 'प्रजा सेवक”, 
सचित्र स्वतंत्र! कलकता ३०, 'प्रभात! जयपुर, मा राजस्थान! २७-२८, 
एवं 'लवयुग' कलकत्ता '२८-'२र्द; प्र* २२ में; प्रका' गाँधी जी का मुकदमा 
२१, दयानंद-दशंन “२३, जनरल अवारी (जीवनी), राष्ट्रवादी दयानंद 
'२र्द, राष्टु-धर्म ?३१, स्वामी श्रद्धानंद (जीवनी) !३२, पर्दा २५, आये समाज 
किस ओर (संपा-) ३५, हमारे राष्ट्रपति ३६, लाला देवराज (जीवनी) 
!३६, आये सत्याग्रह ( सरकार द्वारा प्रतिबंध) ३८, अमरशहीद श्री 
देवसमन (जीव-) “४४, जडवाद (मराठी से अन०) !४४, जयहिंद ४५, लाल 
किले में, टोकियों से इम्फाल, योरोप में आजाद हिंद, नेता जी जिआउद्टीन 
के रूप में “४५, करो या मरो '४६, राजा महेंद्र प्रताप (जीव०), आज का 
मध्यभारत '५१% मध्यभारत ५४, मध्यभारत जनपदीय अभिनदनग्रथ ५४७; 
नव निर्माण की पुकार ५७, अणुत्रत !४७, सेठ हुकुमचन्द' अभिनंदनग्रन्थ 
(संपा०) “५१ श्रीबसंतलाल मोरारका स्पृति-प्रन्थ (संपा-) "५७, एक आदर्श 
समत्व योगी अभिनंदनग्रंथ (संपा-) '५८, श्रीहनुमान बक्स कनोई अभिनंदन- 
ग्रंथ (सतपा०) 'ध८, श्रीराजाराम अभिनंदनग्रंथ (संपा*) ६० एवं मृक राष्ट 
सेवक डा० सुखदेव जी (जीव०) “६९१, अप्र" भारत के सांस्कृतिक जीवन का 
विश्लेषण ६०; विः (पर्दा? पर हिच्सा> सम्मे" से 'श्रीराधामोहनगोकुल जी 
पुरस्कार” “३७, मध्य भारत शासन-सबधघी ग्रथ म भा” शासन द्वारा पुररकृत 
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एवं प्रादे- हि. सा* सम्मे- दिल्ली से अभिनंदलपत्र और ताख्रपत्र भेट ; 
५* ४० ए० हनमान लेन, नई दिल्‍ली | 

सत्यदेव शर्मा द्विवेदी--ज० ३ सितम्बर, ३७; शिः बीः ए+ आनसे; 
प्र* ५३ में; प्रका० स्फुट लेख ; वि* स्फुट पुरस्कार एवं सम्मान-पन्ष प्राप् 
प मोहन-मंदिर सतपिपरा, कलानिकेतन, रामगढवा, चम्पारण | 

सत्यदेव शांतिश्िय--ज० १ जुलाई, '३३; शि० वी+ ए5 आत्तस; सा* 
संपा* कथाकार! बिहार; प्रका> सीमान्‍्त (कहा-), बरगद की छाँव (उप"; 
अप्र० दायरे, दे की बिक्री (कथा“), दराज की दास्तान [उपणे, प्रज्ञा के 
क्षण [कवि०); प5 पृथ्वीराज पथ; पठना हे ६ 

सत्यनारायण गंगादास व्यास, श्रीसत्य'--ज० १७ अप्रैल, १२, 
वीकानेर ; शिः मैट्िक, प्रभाकर, सा० रत्त ; सा* कुछ समय तक टाइपिस्ट 
एवं 'स्टेनो' का कार्य किया, अब 'सोहम्‌' प्रकाशन संस्था एवं प्रेस के 
संचा" ; संपा“प्रका" हेडर-टाइम्स! ९१ से ; प्र८ इ६ में ; प्रका" चिन्सय 
(उप०) ५६, स्वप्त-शेष “५७, मुण्डेमण्डे मतिभिन्ना (कहा०), आफ इस्पस एण्ड 
इडियट्स” (कहा-), डा* जिवागो (अनु") शर्ट, इनवेडर (चित्र-कभा: 
चीनी आक्रमण से संबद्ध); अप्र+ आक्रान्ता उप) तथा 'टुमारो इज हू 
नियर! (उप); वि इनवेडर” हिंदी एवं मराठी में भी छपी है; 
प० सोहर्‌ प्रकाशन, नरीमान बिल्डिंग, रघुनाथ दादा जी स्ट्वीट, हैण्डलूम 
हाऊस के पास, पो» बा* १७७र्थ, फोर्ट, बंबई--१ | 

सत्यनारायण तिवारी--ज० २ जुलाई, ४३; प्रकार स्फुट ; अफ्र* 
परिवर्तन (कहा) तथा बालू की दीवार (कहा); वे द्वारा साप्ता* 
भूदान-गज्ञा ; प० राजधघाट, वाशणसी। 

सत्यनारायण पांडेय, दा०--ज* पर्दर्ड, भागरा ; शिः एम« ए० 
पी-एच' डी. /६० आगरा विवि० ; सा* अनेक संस्याओं के सभा* एवं 
संरक्षक, भूत" सद०" परीक्षा एवं स्थायीसमिति हि" सा० सम्में" प्रयाग 
प्र: '४१ में ; प्रका* दानवीर कण, श्रीमद्भागवत्त चित्रावली (पद्चात्मक, 
दो भागों में) “४१, श्यामसुन्दर शाम्ब (खंड") ४६, राष्दीय बीरों का 
यशगान ४७, सांख्यकारिका (सटीक, संपा*) '५०, कंइमीर-विजय (कवि“०) 
"५२, क्रृष्ण काव्य की परपरा (प्रबंध) '१२, बीर विक्रमादित्य (नाठन), 
वेदिक साहित्य की रूपरेखा ५७ एवं भारतीय संस्कृति के मूल तत्व "६२ ; 
श्प्र* 'धनंजय के दशरूपक का विवेचनात्मक अध्ययन तथा भारतीय 
नाटय साहित्य पर उसका प्रभाव” (शोधप्रबंध); वि" कश्मीर-विजय '५२ पर 
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उन प्र» सरकार से ५०० रः पुरस्कार प्राप्त ४३ में ; प २ ए/ररे६ 
आजादनगर, नवाबगज, कानपुर | 

सत्यनारायण मिश्र--शि* बी० ए-, सा“रत्न, संपादन कला विशारद 
आदि ; सा* पिछले दस-बारह वर्षो से पत्रकार, भूत» संपा* पाक्षिक 
'अणव्रत', मा? 'रामसंदेश', मा" दीपशिखा एवं साप्ताः 'ऋति' ; भब 
सपा: 'नवनीता (हिंदी डाइजेस्ट); हिंदी विज्यापीठ देवघर, बंबई हिंदी 
विद्यापीठ, अन्‍्भा> विदवत्सस्मेलन, राष्डरभाषा-प्रचार-परिषद्‌ आदि संस्थाओं में 
सक्रिय कार्य ; भत- संयो* साहित्य सभाज मेरठ ; भूतः प्रचार मंत्री 
भारतीय हिंदी विव्वि* बबई एवं 'सेक्रेडी एजुकेशन वोड! हस्तिनापुर 
प्रका: स्फुट ; अप्र- कई पुस्तके ; पन कैलाश भवन, बंबई--६० । 

सत्यनारायण शर्मा, डछा०--शि० भारत एवं योरोप मे, पी-एच० डी०, 
डी० लिट० ; जा« संस्कृत, बँगला, फ्रेच, जर्मवब और अँग्रेजी ; सा« अनेक 
हिंदी और अँग्रेजी पत्रों के संपाः तथा प्रोफेसर रहे ; प्र* '#् में ; प्रकार 
इन्क्‍लाब, आत्महंता (पत्रात्मक उप), तूफान [करवि"), टूट्ली हुईं जंजीरें 
(गद्यकाव्यात्मक उप०), जीवन-यात्रा (व्यावहारिक जीवनंदशन), आँसुओ 
का देश (दर्शन), दुनियाँ मेरी दृष्टि मे (दर्शन) आदि ; अप्र* शोम्याँ रोलों 
की दृष्टि में भारत (फ्रोच से अनु"), संत फ्रासिस की साधना (फ्रेंच से 
अनु०), पश्चिमीय साधना-श्री, पंखहीन (कवि>), वि योरोप एवं मध्यपूर्वीय 
देशों का व्यापक अमण किया है, पूर्वीय और पाइचात्य दर्शन के 
विद्ञान ; प* अपर बाजार, राँची। 


सत्यपाल युप्त--ज० २७, पटियाला ; सा* भूतर सद० : अ० भा० हिं* 
सस्मे* एवं पंजाब हि? सा« सम्मे?, संस्था: स्थानीय हि सा« सम्मे० ४८, 
बरतें: प्रधानमंत्री " संस्क्रत विश्व परिषद्‌ पंजाब शाखा, उपप्रधान हिं० 
सा» सम्मे पथ्याला डिवीजन, संरक्षक : साहित्य एवं कला संघ 
पजाब, अनुसंधामसह्ा" हिंदी-विभाग, पंजाब सरकार; प्र* ४६ में; 
प्रका* न्याय का पथ (एका*) ५७ एवं पंजाब का हिंदी साहित्य (६० ; 
प* हिंदी-साहित्य-सम्मेलन-कार्यालय, पटियाला (पंजाब) । 

सत्यप्रकाश अपस्थी, सतीश”--ज* ३३ ; शि० बी ए०५ विशारद ; 
सा* उपमंत्री साहित्य-संगम, संस्था” साहित्य-सागर ; भ्रका सुलोचना 
(खंड०) ”६३ ; अप्र* जैवन्निसाँ (खंड०), कल्पनापुरी (उप०), कल्पना (कहा“); 
बते- आफिसर इंचाज परिवार नियोजन कल्याणकेद्र हरगाँव सीतापुर । 
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सत्यप्रकाश जोश--जन “२७ ; शि० एम्र० ए० हिंदों, जसबंत कालेज, 

जोधपुर ; सा+ हिंए सा+ सम्मेः बंबई से संबंधित; प्र० ६ में ; प्रका० 
हखधारा (कवि०), ओ हेनरी को कहानियाँ (अन०), राधा (कवि), बाँबी 

(अनु०), दीवा काँपे क्‍्यें (राज कवि') ; वत« हिंदी प्राध्यापक ; बि० 
'राजस्थानी छद्शास्त्र! विषय पर शोधकाय-रत ; प आदश दुश्धालय 
के सामने, सार्वे रोड, मालाड, बेबई--६४ | 

सत्यप्रकाश, (मिलिंद:---ज* १६ जुलाई, “२२, खूर्जा; शि० अनूप- 
शहर, खुर्जा तथा इलाहाबाद ; प्रक्रा" उप* सुहाग की सुबह, हारणीत, 
काँटों की छाँह में ; आलो०« : साहित्याचन, हिंदी की महिला साहित्यकार, 
प्रयोयकालीन बच्चन ; एकां* : दशदीप, षटकोण, चौधरी और चौपाल 
एवं मंदिर-प्रवेश , अन्य : भारतीय मजदूरों की समस्याएँ, श्रमदान 
हमारी योजनाएँ एवं हम पहले और अब, गाँव की ओर, भाओ बब्बू : गाएँ 
गीत, साहित्य-समालोचन, बदलती दिशाएँ, जेनेंद्र का व्यक्तित्त और 
कृतित्व (संपाः) ; बालो: : मधु को पत्र, कास की बातें, पुराने रास्ते नये 
मोड़, बच्चों के देश में, मुन्ना मेरे, बब्ब ने भी गोते लगाए, चाचा नेहरू, 
राजाराजा ऊपर. प्रवेशिका ; यंत्रस्थ : उप० : घोंसले और घरौंदे, मार्ग के 
काँटे ; गीत और बालक, बालविहार, एक था राजा, एक थी रानी; 
सूखी टहनी : हरी पत्तियाँ, वाशों का खेल; एकां० - थोथी दीबारें, नई 
लीकें : नई मान्यताएँ ; आलो० : संधेय, संतरेदास, मेरे रेडियो भाषण ; 
कवि : अंतरगीत, उरभग्रंथन, सिगरेटशाला ; बालो" : रेणु ने नई फ्राक 
पहनी, हमारे मह॒षि ; बर्तन चीफ लेबर ऐंड वेलफेयर आफिसर, बिड़ला 
काटन स्पीतिंग ऐंड वीविग मिल्‍स, देहली ; १० द्वारा, राजीव प्रकाशन, 
बिइला लाइंस, दिल्‍ली--६। 

सत्यप्रकाश संगर, ढ०--ज० १० अप्रैल, “१७, मैनपुरी ; शि० बी* 
ए० आनस [स्वप्रथम) ४०, एवं एम ए० आनसे इतिहास (सवप्रथम) ४१ 
पंजाब विव्त्रिग्, पी-एच० डीः इतिहास, पून्रा विवि" ; सा* सहसंपा 
आकलन' भूपाल ; सूतन- प्राध्यापक डी० ए* वी० कालेज ; भूत जिला 
शिक्षा निरीक्षक मण्प्र" राज्य एवं भृतव्प्राध्यापक, राजकीय हमीदिया कालेज 
भोपाल ; भूतः मंत्री एवं संचा: 'साहित्यसमाज' भोपाल ; बत० प्राध्यापक 
साधव कालेज, [विक्रम विश्व) उज्जन; प्र ४७ में ; प्रका* कहा 
अवगुण्ठन १९, तया मा ५२, अफ्रीका का आंदमा ५३, कितना ऊँचा : 
कितना नीचा “५४, लंबे दिन : जलती रातें ५६ : उपन् घर की आन परे 
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कली मुस्कराई '४४, चाँदरानी ?५७ ;- अप्र० तूफान के बाद (लघुउपने, 
दो कहा एवं एक रेडियोहपक-संग्रह ; वि ' प्रतिनिधि हास्य कहानियाँ? में 
एक कहानी संगृहीत, लंबे दिन लंबी रातें! उ« प्र*« सरकार से पुरस्कृत ; 
प० अध्यक्ष, इतिहास विभाग, माधव कालेज, उज्जेन । 

सत्यमक्त, स्वामी--जर १० नवंबर, १८र्८र्छ, शाहपुर, सागर ; शि« 
व्यायतीर्थ, साहित्यरत्ल, सागर और बनारस ; सा* भूत अध्यापक 
स्याद्राद विद्यालय काशी !१र्ट, पश्चात्‌ सिवनी और इंदौर में छह वर्ष तक 
अध्यापक रहे, ३४ में वर्धा में सत्यसमाज और सत्याश्रम की स्थापना की ; 
भूत" संपा० 'परवार-बंधु”! और “जेत-जगत” ; प्रका* न्याय प्रदीष 'र८, 
धर्ममीमासा, जैनधर्ममीमांसा (भाग १) !३४, निरतिवाद, सत्य-संगीत !३८५ 
कृष्णगीता '३र्फ, सत्याभृत, इृष्टिकाड, जेनधर्म मीमासा (भाग २), नागयन्न, 
आत्मकथा ४० सत्यामृत (पुनः), कुरान की झाँकी, सुलझी गृत्थियाँ, वद्ध- 
हृदय '४१, जैनधर्म मीमांपा (भाग ३), विवाह-पद्धति, स्वध्र्म समभाव, 
ईसाई घर्म '४२९, सेरी विकास कथा '४३, चतुर महावीर, गागर में सागर 
'४४, सत्यामृत (पुनः), व्यवहा रकांड, नया संसार, नई दुनियाका नयासमाज, 
लिफिसमस्या, सूरज प्रश्न ”४५, जीवन-सूत्र, भ* राम, क्‍यों सलाम करूँ 
७६, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, समदिर का चबृतरा (उप०), सुख की 
खोज (कहा") ४७, निरतिवाद (पुनः), अग्निपरीक्षा, बोधगीत, सत्यसमाज 
और विश्वशांति ४८, सत्येश्वर गीता, बंदना, सत्यभक्त-संदेश !४र्ण, नथा 
संसार, भावगीत, मानवभाषा, कया संसार दूखमय है !५०, सुशज्य की 
राह, सत्यसमाज(पुनः), ईमान,धर्मसमभाव,संस्क्रृति-समस्या, सत्यलोक यात्रा, 
राजनीति-समस्यथा ?५१, निरतिवादी अथंशास्त्र, माकसंवादी मीमासा 
'५४, मेरी अफ्रीकायात्रा, विश्वधर्म-समीक्षा ५५, पैगंबरगीत, एकता की 
समस्या, विश्वरचना !५६, जातिभेद नि सार '५७, सुख-शातिमय संसार 
'४८,-शासन-सुधार, गीतावली, नरक-स्वरग के चित्र, आयसमाजनसमीक्षा 
'५र्द, गागर में सागर, सत्ययुग आया, उपकारी विज्ञान, सत्यसमाजी 
जीवन, कव्वालियाँ “६०, सत्यसूकत, धर्मसमीक्षा, राजभाषा की समस्या 
/६१, सत्यनारायण कथा (६२ आदि ; वि* ४२ में ऊन प्र- सरकार से 
१२००) का प्रथम पुरस्कार प्राप्त; प* सत्याश्रम, वर्धा । 

सत्यभूषण, 'योगरो--ज० १४ नवंबर, १७ ; शि० वेदालंकार 
युरुकुल कॉगड़ी, शास्त्री पंजाब वि-वि०, एम० ए० संस्कृत तथा हिंदी, दिल्ले 
विशवि. प्रका सीमा (कवि-) '४० अमप्र" योगी की मघुशाला; योगी का 
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गीरकाठ्य, प्रसाद” की भाषा और अभिव्यक्ति (आलो>), योगी का प्रेम- 
काव्य (कवि") ; प» अध्यक्ष, संस्कृत-हिदोविभाग, सेंटस्टीफेंस कालेज, 
यूनिवर्सिटी केपस, दिल्‍ली--६। 

तत्यत्रत शुमा, अजेय'--ज० ३४, डंघेडा, सहारनपुर; शि० शास्त्री 
काशी संस्कृत विवि*, सा* रत्न सम्मे० प्रयाग, आयुर्वेदाचाय (प्रथम) साकेत 
विष्धि० ; प्र* ५१ में ; प्रका» मंगरल-ज्योति (संपा") ५१, शंकर-स्तवन 
(संक") ५३, हीरक-हार (कहा) ५७, भक्‍तामर स्तोत्र (पद्मयानु)) २६, 
हीरक सहस्रावली (दोहे) ५८७ चीन का ओक़्नमण (एका*) '५र्द, सहकारिता 
(एक्रांग) !६०, राष्ट्रभाषा-रदिम ?६२ ;" अग्रे+ दर्शना (अनु), तारद-मद- 
मर्दन खंड०), कानपुर के कवि; वि* 'चीन का आक्रमण” तथा सहकारिता 
पर जिला प्रतियोगिता सहारनपुर मे प्रथम पुरस्कार ५८:६० ; प० हिंदी 
अध्यापक, वी० डी० हाईस्कूल, खेडा मुगल, सहारनपुर । 

सत्यत्रत सिद्धांतालेकार, कनल--ज" १८४८८ ; शि* गुरुकुल काँगडी 
विवि ; सा* आजी० सद* : दयानंद सेवासदन, भूतः प्राध्यापक : राजाराम 
कालेज कोल्हापुर, मद्रास, वँगलौर, मेसूर आदि में तीन वर्ष त्तक हिंदी- 
प्रचार-कार्य, गुरुकुल विश्व में प्राध्यापक, रजिस्ट्रार एवं पाँच वर्ष 
उपकुलपति रहे, '४१ में उसकी सेवा से निवृत्त हुए, “६० से पुन. उसके 
उपकुलपति ; प्रका* धारावाही हिंदी में एकादशोपनिषद्‌ (मूलसहित) 
ब्रह्मचय-संदेश, आयसंस्कृति के मूलतत्व, प्रारभिक समाजशास्त्र, भारतीय 
सामाजिक संगठन, समाजशास्त्र तथा' बालकल्याण, समाजशास्त्र के 
मूलतत्व, समाज-कल्याण तथा सुरक्षा, भारत की जनजातियाँ तथा संस्थाएँ, 
सास्क्ृतिक मानवशास्त्र, सामाजिक विचारों का इतिहास आदि ; वि८ 
प्रतिरक्षा मंत्रालय से 'कर्नल” उपाधि ६१ में प्राप्त; 'समाजशास्त्र के 
मूलतत्व' प्र अ० भा* मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त, मार “६२ में पंजाब 
सरकार के भाषा विभाग की ओर से एक सावजनिक समारोह में ११००) 
की थैली तथा अभिनंदनपत्र प्राप्त, समाजशास्त्र के अधिकारी विद्वान ; 
हिंदी में लगभग दस हजार पृष्ठ लिखे हैं ; ५० (१) विद्याविहार, ४ बलवीर 
रोड, देहरादून । (२) उपकुलपति, गुरुकुल काँगडी, सहारनपुर । 

सत्या, 'शमा--ज० रे८ दिसंबर, शि* सीनियर केंब्रिज 
नेरोबी, बी० ए% प्रभाकर, सा* रत्न पंजाब; प्र" ३४५ में ; प्रका" पतझर 
के फूल (कवि०), 'तूलिका' में दिल्ली के कवियों के साथ एवं “वसंत के फूल' 
में पजाबी कवियों के साथ कविताएँ संगृहीत अप्र* टीफे का मुहुतते 
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(उप), काला तम गोरा मन (उप०); वि" कई बार स्फूट पुरस्कार 
प्राप्त ; प* इंडियन एअर लाइस, ब्रजभवन, हालगेट, अमृतसर ॥ 

सत्येद्रवारायएु--ज० पर्द मई, “१४ ; शि० बी ए* भागलपुर 
सा० राजनीतिद्षेत्र में '३५ से कार्य, भूत* संपा" 'बीसवोी सदी”, “५६ से 

पी* ई० एन" (अन्तर्राष्ट्रीय लेखकसंस्था); प्र* “२५ में ; प्रका* दक्षिण 
भारत की यात्रा , अप्रः चार-पाँच पुस्तक , वर्तें” उपाध्यक्ष, विधानसभा 
बिहार ; प* नया बाजार, भागलपुर--र२ । 

सलेंद्र शरत--ज* १० अप्रैल, “२:५६, अमरावती, बरार ; शि० एम* 
ए प्रयाग विवि" ; प्रका" नीलकमल, कुहासा और किरण (कहा"), तार 
के खम्मे (एकां?), इंद्रधनूष (नाट०), कुंदमाला (अनु), स्वयवर, 'बलोज 
अप! उप»), नये चित्र (संपा" कथा") ; प० असिस्टेट प्रोड्यूसर 'विविध 
भारती', द्रास्क्रिप्टन सविस, आकाशवाणी, नई दिल्ली । 

सदगुरुशरण अवस्थी--ज* ४ जलाई, १४८०१ ; शि० एम* ए० हिंदी 
(सर्वप्रथम) आगरा वि वि०, सा» अनेक शिक्षा संस्थाओं की प्रबंध समितियों 
के सदस्य, सद० श्रीन्रह्मावतं सनातनधर्म महाम्ंडल; “९५१ तक बी* एन 
एसण्डी" कालेज कानपुर के प्रधानाचार्य रहे, प्र०'२र्ट मे; प्रकाः भ्रमित पथिक 
!२र्ट एवं ५०, महात्मा बुद्धदेव ३३, तुलसी के चार दल (दोभाग) ३४, 
भर एवं ६२, हिंदी गद्यगगाथा !३५, फूटा शीशा (कहाः) '३६, एकादशी 
(कहा-) 'रेर्क, मुद्रिका (एका>) 'रेर्ए एवं !५३, विचार-विमर्ष (आलो० लेख) 
!४०, हृदयध्वनि (लेख) '४१, त्रिमृति (जीव०) !४१, दो एकाकी नाटक !५२, 
बुद्धितरंग (लेख-)/५०, नायक और नाटक (एका०)५०, पड़ोस की कहानियाँ 
५२, मेंझली महारानी (नाट") ५३, साहित्य-तरंग एवं विचार-तरंग (लेख) 
६२, अप्र* क्षाँकी (लेख) एवं जीवन-तरंग; विः तुलसी के चार दल! 
हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा पुरस्कृत, “बुद्धि तरंग” तथा "नायक और नाटक 
उप्प्र* शासन द्वारा पुरस्कृत, 'शर् में भारत सरकार ने उ प्र० का सर्वश्रेष्ठ 
अध्यापक निर्णय करके राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया, “श्रीहीरा- 
लाल अभिनंदन ग्रन्थ! का सुसंपादन किया; अब “आत्मगाथा'-लेखन-रत; 
फ+ ८र्प आयनगर, कानपुर । 

सदानंद मिश्न--ज० २ जुलाई, “२६, आनापुर, प्रयाग; शिः साब्रत्न, 
नी ए०, एल* एस*« जी" डी५“; प्रका" ब्रजमाधुरीसार की टीका ४४, 
आधुनिक काव्य-संग्रह की टीका, मध्यमा-निबंधावली, श्रीरामनाथ महायः. 
की क्षॉँकी प साहित्य विभाग, हिंदी साहित्य / प्रयाग 


( ४हर्ड ) 


4 संदाशिव दीजत्षित, आचाये--ज*« पैषर्दप, वाराणसी; शि० लाहौर, 
आचाये (सवप्रथम) वाराणसी; प्र० १६ में ; प्रका* राष्टरभापा, माधव, 
केशव (कवि), पावाली-परिणय (कवि), मोहन (उप-), रुचिरा [तंत्रशम्त्र); 
आलो> ; वृन्द-विनाश, पाणिनि और उसके अनुयायी, रासौ-समीक्षा, रामौ 
और उसकी पग्रन्थ-पंर्या एवं गौरी व्याकरण [आठ भाग); अग्र" गाँधी 
विजय मिहा*), पाणिनि (नाठ>), शक्ति (किवि-) ; त्रिए संस्कृत में भी पाँच 
काव्य एवं महा*, चार नाट* तथा दो टीका ग्रंथ लिखे हैं; स्फूट पुरस्कार 
प्राप्त: प* सरस्वती-सदन, १४र्८ हुजिरयाना, झाँसी । 

सन्हेयालाल ओमा -ज० १५ सलवंबर, १८; शि० एम ए« हिंदी, 
एमः ए« अँग्रेजी; प्र" ३७ में; प्रका* पाप की प्यास्त (नाट', संवर्ष और 
समर्पण (उप०), तुलसीवाद (ब्रजभाषा, खंड), मनुष्य का मूल्य (उप»), 
अर्थान्तर (उप*), मकडी का जाला (उप-). धर्म के नाम पर (उप»); अप्र* 
मासूम चाँदनी क्षितिज के स्वर (उप०), ज्योत्त्तालोक (कवि०), बहारे फिर 
भी आएँगी एवं प्रयोग और प्रमेय; वि० 'अर्थान्तर! पर उत्प्र* सरकार से 
पुरस्कार प्राप्त प० ८/ए, नंदत रोड, भवानीपुर, कलकत्ता २५॥ 

समरथमल नथमल धिधी--ज* पै८८७ ; प्रका> उप० . पदमकुमारी, 
बद्धिधन १३, श्रीपाल और मैसा सूदरी (अनु“); अप्र* सात-आठ संप्रहः 
प« ओसवाल सिधीलेन, सिरोही (राज“) 

सरगशु#ध्ण सूर्ति--जर १ जुलाई, ?३६, बलल्‍लारी (मैसूर राज्य); शि० 
बलल्‍लारी; सा» प्रबधक श्रीकृष्णलला मदिर एवं सक्रिय कार्यकर्ता रायल 
सीमा साहित्य परिषद, वज्लारी; प्र* ५७ मे; प्रक्रा» मधु*स्वप्न, गाँधी 
शतकम, वेंकटेश-शत्तकम्‌ः अप्र मेघ-संद्रेश, गांधी सप्तशती; वि* रायलसीमा 
कला-परिषद्‌ से मधृ-स्वप्त पर ५००) का पुरस्कार एवं आलूर आंध्र-सघ से 
आशध्र कविता पर 'कवि-कोकिल' उपाधि-प्राप्त; वर्ते: प्रधानाचार्य के'एल५एनं० 
हिंदी विद्यालय ; प० “६/१र्द सी० बी वल्लारी (मैसूर राज्य ) 

सरनामसिंह शर्मा, 'अरुए', डा०--ज० २५ दिसंबर, १७; शि« 
एम० एः संस्क्ृत, आगरा विशवि*, एम० ए« हिंदी, कलकत्ता वि वि०, पी-एच* 
डी '४र्८: राज> विः्वि०; सा* सद०: सरस्वती सभा तथा अथसमिति 
राजन साहि" अकेडमी, अकेडमी के शोधविभाग के संयोजक, ४८ से 
शोधनिदेशनकाय; भूत्त अध्यक्ष हि वि. महाराजा कालेज जयपुर ५४, 
राजस्थान कानेज जयपुर, उपाध्यक्ष हिवि० : राजनविन्वि० भूत कैप्ठेन 
एन सी सी ' प्रका- नंदग्राम का द्पस्‍वी- रवगंपतत आदि दस एकाकी 


( ४५० ) 


प्रह, आचाये केशव, स्वन्न का देवता (कहा?) राधा का स्वच्च (उप>) 
कामना (उप ), कचरीर : एक विवेचन, कवीर-विमर्ष,कवीर-दशन, राजस्थानी 
सं हित्य की परंपरा और प्रगति, साहित्य सिद्धांत और समीक्षा, अपभ्रश 
और मसारवाडी का संबध, हिंदी साहित्य पर संस्क्रत साहित्य का प्रभाव 
(ोध-प्रबध) ५०, भक्ति-दशंन, विमपे और निष्कर्ष, विचारकण, भावकण 
एवं साहित्यकण ; कवि० : किसान-सतसई (ब्रजभाषा) हलधर, सुमन- 
संग्रह, गीत-संग्रह, आग्रह-अनुग्रह (खंड), दीन-नरेश (नाट०) वि० राजस्थान 
वि बिः के प्रथम पी-एच* डो०, इनके निर्देशन में १र्प डाक्टर! हो चुके हैं, 
प० सी-८र, राजापाक, जयपुर । 

सरयूकान्त का--ज« १३ अक्तूबर, ?२४; शि० एम० ए० हिंदी, एमए* 
संस्कृत, बी० टी०; सा* अध्यक्षः स्थानीय हिंदी साहित्य समिति, सद० प्नः्प्रू० 
हिंदी सा-सम्मे* एवं हिंदी पाठय समिति सागर विन्‍वि८;प्रकानिबंधावलि '५४ 
एवं नवप्रसून “६२; अप्र* छतीसगढ़ के हिंदी कवि एबं सफुट लेखों के दो 
संग्रह; वि* आधुनिक हिंदी कविता में मानव भ्यक्तित्व का स्वरूप' विषय पर 
शोध-काय-रत्त; प अध्यक्ष हि-वि०, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर । 

सरयग्रच्नाद अग्रवाल, छ०--ज* “२२, सिरसा, प्रयाग ; शि० बीःए० 
(प्रथम, स्वर्णपदकप्राप्त) '४१, एम*ए० हिंदी (सर्वप्रथम) '४३े, एल-एल० बी* 
'9३२ लखनऊ वि-वि०, एमणए्‌* भाषाविज्ञान '४श कलकत्ता वि वि: 
पी-एच० डी० (हिंदी साहित्य) '४र्णट लखनऊ विश्विद्र सा* भूत मंत्री : 
अश्भा: प्राच्य सम्मे: भाषाविज्ञान-विभाग ( लखबऊ अश्विवेशन ) “५१, 
आगरा वि विः हिंदी विद्यापीठ के तत्वावधान में आयोजित भाषाविज्ञान-सत्र 
में तुलनात्मक भाषाशास्त्र पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित, अनेक छात्रों 
का शोध-निर्देशन कार्य, '४६ से हिर्ववः लखनऊ थि वि* में प्राध्यापक एवं 
५५४ से रीडर पद पर; प्र० ४५ मे; प्रका नहुप-दर्शन !४५, अकवरी दरबार 
के हिंदी कवि (शोधग्रंथ) ५१, प्राकृत-विमर्श '५३, भाषाविज्ञाव और हिंदी 
५७, रहीम तथा गग की संपूर्ण रचनाओं का संपा० (विस्तृत भूमिका के 
पाथ); वि 'अकबरीदरबार के हिंदी कवि' तथा 'प्राकृत-विम्श” पर उस्प्रः 
सरझार द्वारा पुरस्कार प्राप्त, अवध के स्थाननामों का भाषा वैज्ञातिक 
अध्ययन! विषय पर डी लिट॒* उपाधि हेतु शोधकाय-रत्त; प० ७३ 
विगफोट्ड पाक, बनारसी बाग, लखनऊ । 

तरयुत्रसाद जिपाठी, 'मधुकर:--ज० २२ अक्टूबर, पेपर्कपे; शिव एम० 
ए सा मूत संपादक साप्ता जनसेंवकफ एवं तुफान संस्था> 
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भारतेन्दु-साहित्य-समिति बिलासपुर, >ब उसके अध्यक्ष; प्र १०२ में 
प्रका छुंद-प्रयोध, सीतान्वेषण खिंड) , मंधू-सीकर (कवि); अप्र० सध्ष- 
स्लोत, मधु - पग्मोधि अज्ञातवरास एवं चार-पाँच संग्रह; १० अध्यक्ष भारतेंदु 
साहित्य-समिति, घुभाषनगर, बिलामपुर । 

सरला शुक्ल, श्रीमती, ढा०- ज० ३० अप्रैल, २७, जिश्वा, फरखाबाद; 
शि- बी० ए० (प्रथम, द्वितीय स्थान) '४र्थ, एम-ए८ [सर्वप्रथम] ५१, पी-एच* 
डी? ५४ लखनऊ विवि०; जाः उदृ, संस्कृत एवं अँग्रेजी , सा* ५२ से 
लखनऊ वि वि में प्राध्यापिका, भृत* डिप्टी डाइरेक्टर 'सोशल बेल्फेयर' 
'प्रर- ६१, संपार एवं संपा: मंडल की सद* 'पमाज कल्याण पत्रिका! /ईर्् से; 
प्र घि५ में; प्रका- अ्रमरमभीत को परंपरा (एम- ए« का प्रबंध) ५२, 
जायसी के परवर्ती सूफी कवि और काव्य (शोधग्रन्थ) ५५, उदू -साहित्य 
का इतिहास ५६, हिंदी के लेखक एवं कवि !५६, गृहविज्ञान “६१ उ्दू- 
काव्य-धारा 'इ३े ; अप्रः वृुधसागर (संपान); वि" 'त्रमरगीत' की परंपरा' 
पर ५००) एवं जायसी के परवर्ती सूफी कवि और काव्य पर ७००) 
पुरस्कार उप्प्रः सरकार से प्राप्त : प० रघ्पा६३, आयेनगर, लखनऊ । 

सरस्वती रबी, श्रीमता-शि+ विद्याविनोदिनी और चिदृषी प्रयाग 
महिला विद्यापीठ, हिंदीविशारद और आयबवेदरत्न सम्मे. प्रयाग एवं 
बेपिक एस टी सी: देण्ड। सा« भूत" अवैतन्िक वेचा, मोहता धर्मा्थ 
आयुर्वेदिक औषधालय बीकानेर, बतें* चिक्रित्सिका राजस्थान महिला 
चिकित्सालय बीकानेर; प्र० ४३ में; प्रकार ससस्‍्यनारी ४३ ; सोदय-साधनता 
(तीन भाग),अश रोग-निदान आदि के लेखन में पति की सहायिक्रा; प* प्रधाना- 
ध्यापिका , राजकीय प्राथमिक कन्या-पाठशाला, जस्सूसरगेट, बीकानेर । 

सरस्वती रामनाथ, उषा --ज> ७ अगस्त, १२४; शिः विद्वान मद्रास 
विर्वव० प्रवीण हिंदीप्रचारसभा मद्गास ; प्र ४७ में ; प्रका* अनु" उप«: 
आम्रपाली (गुज* से), तूफान और ज्योति (मराठी से) जयसोमनाथ (गुज* से) 
गुजरात के नाथ [गुजन से, आदि; अप्र* तमिल से बनेक हिंदी अनु५ वि* 
गूजराती, मराठी और हिंदी से अनेक उपन्यासों के अनु तमिल में किये हैँ 
जो पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं, द्मिल में भो एक दजन बालो पुस्तकें 
लिखी हैं; प० १११, संबाशिवम स्ट्रीट, त्यागराय-नगर, मद्गीस ५७ ) 

सरस्वती वाप्ए/य, ( कुमारी मधु /-जः चेंदौसी; शिः चँदौसी 
सरस्वती” प्रयाग महिला विद्यापीठ '४र्द, सा* रत्स सम्मे* अयाग (५० 
एम० ए० आगरा विश्व" !१७; सा£ दचेंदौसी में « वर्ष तक महिला कांग्रेस 
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सभा की मंत्राणी रहों, सदः लेखिका संघ, दिल्‍ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य 
सम्मेलन एवं नवपल्‍लव; प्राध्यापिका बी० एम० जी० कालेज चैंदौसी '५७- 
/६१, '६१ से दिल्‍ली मे प्राध्यापिका , प्र ४७ में ; प्रका" स्वगता (कवि०) 
६१, गुड़िया का ब्याह (बालो*) ६२; अप्र* सागर सीपी (कबि०) एवं एक 
कविता और एक लेख -संग्रह; वि. अनेक कविता-संग्रहों में रचनाएँ संगुृहीत 
हुई ; प* एप८ा२७ राणाप्रताप बाग, दिल्‍ली ६। 

परोच्र कुमारू-जन २ जनवरी, ३८; शि* एम० ए« हिंदी (प्रथम) 
!९१ ; सा. प्राध्यापक पी: एम०् बी- गुजराती कालेज इंदौर; प्र" ४४ में ; 
प्रका- स्फुट; अप्रः नई कविता की भावभूमि (एम० ए० का प्रबंध); वि 
पी-एचण्डी० के लिए शोधकार्ग्र-रत्त; प* बोझाकेट मार्केट, इन्दौर ! 

सरोजिनारिवी बेद्या, श्रीमती--ज० १९२ जनवरी, “१२; शि० आयुर्वेद- 
वाचस्पति [एम० एस-सी० ए०) आयुर्वेदिक विवि" झसी; सा भूत" आनरेरी 
पिसिपल महिला आयुर्वेदिक विद्यालय मेरठ, एवं भूत संद० इण्डियव 
मेंडिसिन बोर्ड' उन्प्र० लखनऊ; वे" प्रधान मंत्राणी : उन्प्र* महिला परिषद 
प्रका- महिला जीवन “४८; वि महिला जीवन पर उ्प्र* प्रशासन द्वारा 
१२००) का पुरस्कार प्राफ्त 'महिला जीवन! ग्रंथ लगभग १३०० पृष्ठो में 
समाप्त हुआ है; प० भव्य प्रकाशन मंदिर, गाँधीनगर, मेरठ १ 


स्वेदेव तिवारी, (राकेश --ज० १४ फरवरी, ३७; शिर बी० 7०» 
आनर्स '५८ पटना कालेज, एम० ए० हिंदी ( प्रथम ) ६० पटसा विवि; 
सा" सद० * कायकारिणी शाहाबाद जिला हिण्साब्सम्में०; प्र० ५० में ; प्रका० 
स्फुट; अप्र" संत कवि देवाराम : एक अनुशीलन; शाहाबाद के चार अज्ञात 
कवि, किरण; सिहनाद, गीतमाला। वि* हिंदी वर्णानुक्रम-काव्य का उद्भव 
और विकास विषय पर पी-एच० डीः उपाधि के लिए शोधकाय॑-रत; 
प० प्राध्यापक हिनवि", महाराजा कालेज, आरा, शाहाबाद । 


धलाम मछलोीशहरी-ज* १ जुलाई ?२१, मछलीशहर, जौनपुर; शि* 
मैदिक, फैजाबाद, सा प्रयाग विन्‍विः पुस्तकालय में कुछ सभय लक कार्य 
तथा आकाशवाणी लखनऊ में !'४३ से कार्य, भूत प्रका*-संपा" मा: नगमा! 
(उदू) फंजाबाद ; प्रका* अजंता की गज (नाठ०), तीन हीरे (बालो) 
वि? कई पुस्तकें उ्ँ में लिखी हैं, अँगरेजी में भी लिखते हैं; हिज मास्टर्स 


वॉयस तथा बीन्बीत्सीः (इईँलड) से अनुबंधित ० डी० जी० दर्द, 
सरोजिती नगर, नई दिल्‍ली ३११॥ 
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साउयव--जन ७ नवंबर, पैदें०% दुल्हब। कसर, लाहौर; शि० 
अमृतसर, बी ए० आवर्स २२, [सर्वप्रथम, स्वणपदकग्राप्त), एम ए० १४ 
(स्वत्रथम) लाहौर; सा* भूत* उपसर्वेक्षक : 'आरक्योलाजिकल सर्वे आफ 
इंडिया! (उत्तरी भाग), लाहौर २७-३०, भूव5 अध्यक्ष : संस्कृत तथा 
हित. किनर्ड कॉलेज फार विमेन, लाहौर ३६-४७, हिंदू कालेज, निर्मला 
कालेज एवं किरोहीमल कालेज ४८-६२, हडप्पा तथा बौद्ध स्मारकों में 
पुरातात्विक शोधकार्य तथा महात्मागाँधी के डॉडोअभियान के संबंध में 
व्यागयत्र ३०; प्रक्ता> रसायन-प्रवेशिका, पृवरेंध (हिंदी-अँप्रेजी सान०), 
नागालद (साटब, हिंदी-अँपरेजी साव०). संसार के स्त्री-रत्न, अमर्मानव 
या कृषि आदि पर ३३ संस्कृत पुस्तकों का हिंदी-अँग्रेजी में अनु एवं ११ 
पुरातत्व विषयक शोधनिबंध अँयरेजी में प्रकाशित कराये हैं; प* अध्यक्ष, 
संस्कृत विभाग, विशवि-्, कुरुक्षेत्र ' 

सजराम शुक्ल--ज« १७ ; शि० शास्त्री, संस्कृत विशविन वाराणसी 
जा? संस्कृत, अग्नेनी, बंगला एवं उद ; सा० भत० मंत्री स्थानीय छात्र- 
संघ, थी सनातन धर्म कुमारसभा, हरिजन-सेवक-संघ और हिंदी साहित्य 
परिषद; संपा" साध्ता» 'जनसेवक', मंत्री : राजनारायण स्मारक पुस्तकालय; 
प्रका० आशीर्वाद (उप) ; अप्र० दक्षिण [उप०) एवं अनेक पुस्तकें ; बते* 
अध्यापक, धर्म-सभा इंटर कालेज ; प० मिश्राना, लखीमपुर, खीरी । 

सावित्री नायसवाल, श्रीमती--ज० २५ दिसंबर, २६ ; शि० मैदिक 
विशारद प्रयागमहिलाविश्यापीठ; प्रका* स्फुट कविताएँ ; अप्र० मधु (कवि) 
प० द्वारा नारायण काटेज, स्टेशन रोड, इटावा । 

पावित्री गा, श्रीयती--ज० १२ मार्च; ३७ ; शि> एम> ए* हिंदी 
प्र 'धर्द में ; प्रका" अमिट निशानी (कबि>), मुक्तावली (मुक्तक) ; अप्रर 
कविता की मौत पर (कहा), एक तार दो झंकार (कवि सहलेखिका) 
वि आधुनिक महिला साहित्यकारों का आलोचवात्मक अध्ययन! विषय 
प्र शोधकार्म-रत ; स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; बत॑ हिंदी प्राध्यापिका, 
विशवि५ जोधपुर ; प* मोती चौक, जोधपुर । 

सावित्रादिवी वर्मा--ज« झाँसी ; शिः एम० ए* !३३ काशी विजवि० ; 
सा० “१५०४४ तक शिक्षण विभाग सें कार्य किया, तीन बर्ष तक सन्प्रर 
में समाजसेवा की, ४८ से संपा> बालो” मा बालभारती' प्रकाशनविभाग, 
भारत सरकार ; प्रका> उत्तर भारत की लोककथाएँ (तीन भाग ), 
शेबसपियर की कट्ठानियाँ (तीन भाग), कथामारती (सचित्र 
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(सचित्र), कथा-कहानी (तीनभाग), निदिया के रथ पर (सचित्न), सागर पार 
के मोतो (सचित्र), गजरा [सचित्र कहा०), आपका म॒त्ना (तीन भाग, बाल 
मनोविज्ञान ), केसे पकाएँ : क्या खाएँ (सचित्र ), बीमार की सेवा 
सिचित्र), इंसान कभी नहों हारा (कहा>), नीमहकीम, आदश माततापिता 
नारी का रूप-श्ुगार, पारिवारिक जीवन की समस्याएँ, भारतोय पाक- 
विजान, सुनो कान में (यंत्रस्थ), पीढ्ारहित प्रसव, परिवार की सहेली, 
रूप-सौंदर्य ; वि 'शेक्सपियर की कहानियाँ" बिहार सरकार द्वारा प्रस्कृत, 
आपका मंन्ना? उ० प्र सरकार, काशी नाणप्प्रब्स” तथा विध्यप्रदेश सरकार 
द्वारा पुरस्कृत , ५० प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्‍ली-८ । 


सावित्री सिन्हा, छा०--ज०* २ फरवरी ; शि० एम» ए० हिंदी 
[ प्रथम स्वर्गपदकप्राप्त ) /४५ लखनऊ विश्वि७ पी-एच० डीः ५० दिल्‍ली 
विश्वि", डी: लिट- !३० लखनऊ विश्विः ; प्र* ५४ में ; प्रकाः मध्यकालीन 
हिंदी कवयित्रियाँ !५४, ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति-काव्य में अभिव्यजना- 
शिल्प, अनुसंधान' का स्वरूप (संपा०), पाइ्चात्य काव्यशास्त्र की परपरा 
(संपा“), अनुसंघान की प्रक्रिया [संपा) ; अप्रः 'विभाषुत्र'ं दिनकर ; वि: 
उ० प्र० सरकार से प्राप्त 'मध्यकालीन हिंदी कवयित्रियाँ पर ८००) ह० 
का तथा 'ब्रज-भाषा के क्षुष्ण-भक्ति-काब्य में अभिव्यंजना-शिलप' पर 
१०००) का पुरस्कार, ढ्वितीय ग्रंथ पर लखनऊ बविष्वि" का बनर्जी शोध- 
पुरस्कार तथा स्वर्णपदक भी प्राप्त ; वतत* रीडर, हिंदी विभाग, दिल्‍ली 
विवि ; प० १ रामकिशोर रोड, बुडलेड, दिल्ली--६ । 


तिद्नाथकुमार--ज० १३ अगस्त, २७; शि० बी० ए* आनसे 9६, एम- 
ए० हिंदी '५० पटना विश्व" ; सा» भूतः हिंदी-प्राध्यापक शातिप्रसाद जे 
कालेज, सासाराम ; अब राँची विश्व" में हिंदी-प्राध्यापक ; प्र" ?४० में ; 
प्रका* कवि (गीति-नाट्य) /५१, सृष्टि की साँस और अन्य काव्य-नाटक 
५४, रेडियो-नाट्य-शित्प ५५, टूटा हुआ आदमी (कवि) 'श्८, रग 
और रूप (नाट>) !६०, रेडियो-वार्ता-शिल्प १६१, आओ नाटक खेले ६२, दो 
बाल-एकांकी “६९, सफल बनो (बालो") ६२, सपनों की फसल (कवि०) 
/६२, नये चरण : नयी दिशा /६३; वि" बिहार राष्ट्र-भाषा-परिषद का 
उदीयमान-साहित्यकार-पुरस्कार प्राप्त '१८, 'हिंदी एकांकी की शिल्पविधि 
का विकास” विषय पर डी* लिट* के लिए शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर चुके हैं ; 
प- बीता कुंज बिडला बोडिंग के पास रातू रोड रौँची 


(६ ४५४ ॥ 


मिलनावलि>--शि० एम ए०, एल-एल- बी ; सा* भूत* सपा 
पाओिः 'सूर्यी एवं भूत प्रधाव संवार दें" 'हलचला काशी, भृतः संघा* 
विधि, लगभग दस वर्षों से काशी ताव्प्रत्सभा की प्रबंधकारिणी स* के सब५ 
संग्रो> पर्चिम भारत हि प्र समिति, ज्वालापुर केंद्र (हरिद्वर) ; प्रक्रा* 
जेल की ओर, घुस देवता , अग्र* आज की न्याय-पद्धति एवं दो नॉटक 
तथा एक कहानी-संग्रह; पर ऐडवोकेट, सिद्धिसदन, कबीरचौरा, बाराणसी | 

सिद्वराज दृद्ढा--ज- फरवरी, १र्ट०र्६ड, जयपुर ; शि* एम* ए० 
राजनीति, एल-एल? बी ; साः उपाध्यक्ष प्रयाग यूथ लीग (प्रयाग वि: वि०) 
मंत्री : 'इंड्यित चेंबर आफ कामर्स', पदाधिकारी हरिजन उत्थान समिति 
एवं बंगाल हरिजन बोर्ड, डाइरेक्टर युगातर प्रकाशन मदिर जयपुर, 
प्रधाव संपाः 'सलोकवाणी' दैनिक, '४२ के आंदोलन में नजरबद, प्रधान 
मंत्री राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, संयुक्त राजस्थान सरकार के 
उद्योग व ब्यवप्षात मंत्री, ११ से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, शजस्थास 
मरकार के मंत्री पद से त्यागपत्र देकर भूदान आंदोलन में सक्रिय सहयोग, 
मत्री अखिल भारतीय स्वसेवा संघ; कई बार विदेश यात्रा की ; प्रका० 
मानवधर्म (अनु०) ; अप्र० कई संग्रह; बल" संपा- भूदान' (साप्ता') अँग्रोजी 
तथा हिंदी ; प० चौड़ा रास्ता, जयपुर । 

पिद्धलिय, 'सायर'--ज २६ मई, !३र्द ; शि० बी"ए५ (प्रथम) “६१, 
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की सभी परीक्षाएँ उत्तीर्ण, हिंदी शिक्षक 
सनद (प्रयम) बंबई सरकार ; प्रकाः बच्चन एवं पंत! की अनेक 
कविताओं के कन्तड में अनुवाद ; अप्र० द्विदल (कवि०) ; वि" कन्नड़ में भी 
लिखते हैं; प* बालिकाई गली, धारवाड़ (कर्नाटक) । 

मिले श्वर्माथ, आओंकारः--ज० ४ सिर्तबर, 'हेझ 4 शि* पैठना। 
नौबतपुर (पटना) ; प्र* ५९ में ; प्रका> स्फुट ; अप्र* १५ कवितता-कहानी: 
संग्रह ; प० गल्संबेसिकस्कूल बवाटर नं* २, डालटनगंज सदर पलामू |... 

पिद्येस्वरनाथ वर्मा, छिद्वेशा--ज- १७ अगस्त, 'ऐे८ ; शिः एम* 
ए० हिंदी, कलकत्ता विवि- ; सा* भूत संपा* परंपरा, 'रागरंग' में अनु० 
कार्य ; प्र* धुल में ; प्रका* स्फूट; अप्र० पारो (उप०) एवं दी कविता-कहानी- 
संग्रह ; प० अभिनय-कार्यालय, ४२ बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता---७ ! 

पिदे शव राताद चौपरी) 'मंजु--ज* १६: सा» भूत० मंत्री : युवक 
संघ हंसुअन, पुस्तकाध्यक्ष - श्री भारत पुस्तकालय, भूत* सहाब्संपा: साप्ता* 
धगुहस्थ' (गया) 'ईं८ में एवं भूतः प्रधान संपा* ४२-४७, भूतः सहा* 


( ४५६ ) 


संपा० भा: 'किसरी' (गया), पटना के दै* आर्थावर्ती! के संपादकीय विभाग 
में भी कुछ समय काम किया ; प्र* ५४ में ; प्रकाः कहा * मिलन के दो क्षण 
भ५, याद शेष रह गयी ?६० ; अप्र"् मगध की लोककथाएँ, चुभते काँटे 
(उप>), नीरव (कवि०) ; ५० प्रभारी, शाति प्रचार कार्य, पिपराढी, 
मडया, वाया बेरंग्रतियाँ, मुजफ्फरपुर ! 

सिद्ध झर ग्रयाद सिहु--ज० “१६ ; शि० चाकंद , सा* संस्था सित्र- 
मंडल प्रकाशन संस्था, गया “४६; राष्डूभाषा प्रचार समित्ति वर्धा में कार्य 
४०-४२, विहार प्रादेशिक हिंश्साथ्सम्में” की ओर से नागपुर में प्रमुख 
प्रचारक !४७, /४र्८ में हावड़ा के साप्रदायिक दंगो में' शाति-सेवा-काय, भत* 
कताई-मंडल - प्रचारक ; प्र* ३६ में ; प्रका: स्फट ; बतं« प्राचार्य; ग्राम 
रचना प्रशिक्षण विद्यालय, श्रमभारती'; प० रोनागढ, चार्क॑द, गया । 

सियाप्रसार अप्ठाना--ज" हे अगस्त, १८०७ ; शिः साहित्य 
विशारद, आयर्वेदरत्न, एच-एमण्बीःएस० : सा» संस्था" : हरिजन साव॑- 
ननिक पुस्तकालय २७, सावंजनिक औषधालय के चिक्रित्सक, एवं पोस्ट- 
मास्टर ; प्र० 'रेर्द में ; प्रका* बालसंगीत, अतर्वेदना (कवि०) एक मिनट 
और हथियार, पारखी ठग (कहा) ; अप्र० दो संग्रह; प* वसत पट्टी, वाया 
वैरगनिया, शिवहर, सीतामढी, मुजफ्फरपुर । 

सियारम तिवारी, छा०--शि> एम ए% पी-एचन्डी० ; सा+ भा 
हिंदी परि* के वल्लभ विद्यानगर गुजरात अधिवेशन में “हिंदी वर्तेती की 
एकरूपता' पर भाषण देने के लिए आमंत्रित ; प्रका* हिंदी भाषा और 
ताहित्य तथा लोकभाषा एवं साहित्य पर स्फुट लेख आदि ; अप्र* हिंदी के 
मध्यकालीन खंडकाव्य १४००-१८४० (शोधप्रबंध) ; १० प्राध्यापक, 
हिर्णव मालतीधारी कालेज, नौबतपुर (पटना) । 

पियारामशररण प्रसाद--ज" १६ नवंबर, 'रे३ ; शिए एम ए« ?५४, 
मुजफ्फरपुर, साशरत्व , सा* सभागकलामारती एवं पंकज परि०, कुछ समय 
तक प्राध्यापक एवं प्रधानाध्यापक रहे, भूत्तर संपा" मा» “चद्राना' एवं मार 
दृष्टि! ; प्र: '४र्ट में ; प्रका* दिव्या : एक अध्ययन !५६, काव्यशास्त्र “५६, 
विचार और अध्ययन !५६, व्‌ दावनलाल वर्मा : साहित्य और समीक्षा /६०, 
कौन विश्वास करेगा (एकां०) ६१, यशपाल, राजा राधिकारमणप्रसाद सिह : 
व्यक्तित्व और कृतित्व, बुद्ध शरणं गच्छामि (एका०) प्रकाशस्तंभ (संपा>) ; 
वि० अनेक स्फूट पुरस्कार प्राप्त, पी-एच० डी* के लिए शोधकार्य-रत ; 
प० कृष्णणली सराय सेयदअली, मुजफ्फरपुर । 


( छश७ ) 


सीतारामरंद्र शरण, राम'--ज० अक्टूबर, “१४ ; शिश अयोध्या तथा 
फैजाबाद ; सा» हिंदी साहित्य संघ गदंनीबाग के सहायक एव प्रधान 
मत्री तथा बिहार सचिवालय के अहिंदी भाषियों के हिंदी शिक्षग केन्द्र 
में अवै+ शिक्षक, अब विहार-सचिवालय के सिचाई विभाग में सहायक ; 
प्रकाण सस्‍्फ्ट ; अप्र-« समाधान, सवरक्षा (खिंड*), पचपात्र (एकां-) : बि० 
भोजपुरी मे भी लिखते हैं ; ५० ३०१३ ग्दनीबाग, पटना--२ । 

सीताराम चतु्ं दी, 'अटल'--ज० १ अगस्त, २४८; शि* मैडिक, 
कोविद, संस्कृत प्रथमा, जे* टी० सी» ; जा० उद्‌ , अँग्रेजी तथा संस्कृत , 
सा» संपा" मा बाल-वाणी' , प्रका* द्यृत का भूत, संक्रांति; अप्रः 
प्रतिविम्व (उप०), हँसते ऑसू (क्वि); प० तालबेहट, झाँसी । 

सीताराम चतुब दी, आचाय--ज* दिसंवर, १5८०७ वाराणसी , 
शि० एम« ए' चार विषयों में (हिंदी, संस्क्ृत, पाली, प्राचीन भारतीय 
संस्कृति तथा इतिहास), एल-एल०« बी>, बी" टी एवं साहित्याच्षार्य काशी 
वि* वि" ; सा« भूतः परीक्षामत्री सम्भेः प्रयाग, संचा० मंत्री : काशी नाश्प्र० 
स०, राष्ट्रभाषा प्रचार-सभा, प्रसाद परिषद एवं अ« भा* विक्रम परिषद्‌, 
स्वतत्रता-आंदोलन में भाग तथा अछतोद्धार, सनातनधर्म प्रचार, महावीर 
दल, ऋषिकुल-जहाचर्याश्रम आदि में सक्रिय कार्य ; भूतः प्राध्यापक सेंदल 
हि सकल काशी एवं टीचसे देनिंग कालेज काशी विवि" ; भूतः संस्कृत 
विभागाध्यक्ष : भा विद्याभवन बंबई ४६, भूत" आचाय॑ - सतीशचद्र 
महाविद्यालय बलिया ५०, टाउन डिग्री कालेज बलिया "५७-६२ तक, 
आजकल बिनानी विद्यामदिर कलकत्ता में, भूत> संपा* 'सनातन धर्म' काशी, 
मा? प्रतिभा” एवं मा० वासती' ; प्र० ?३० में ; प्रका बेचारा केशव (नाट*), 
बसत (नाठ०), अरस्तृ का काव्यशास्त्र, भाषा को शिक्षा, महामना मालवीय 
(जीव०), पाठशाला-प्रबन्ध, महाकृधि कालिदास (ताठ), कालिदास- 
ग्रन्धावली, अभिनव नाटयशास्त्र, समीक्षा-शास्त्र, कबीर, पाठशाला-प्रबध, 
हिंदी-साहित्य-सवस्व, शेली और कौशल, संस्कृत शिक्षण-पद्धति, तुलसीदास, 
समाजशास्त्र और मानसशास्त्र, भारत में सार्वजनिक शिक्षा का इतिहास ; 
नाट* अनारकली, देवता, सेनापति पुष्यमित्र, अजता, शबरी, गुडा, 
विद्वास, अपराधी, मान न मान, पारस, पाप की छाया, जय सोमनाथ, 
गीत छृत्य एवं नाटय, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ नाट०), अलका (नाटिका) 
चप्‌ काव्य, संस्कृत सृक्तिसागर (संपा ) मुशीजी और उनकी प्रतिभा, जय 
साधु बेला जगद्गुरु श्रीचंद्राचाय गगाशम भअभिनच शिक्षणशास्त्र, शिक्षेण 


( शश८ ) 


है आधार, भाषालोचन, अध्यापन-कला, पाइचात्य शिक्षा-प्रणालियाँ और 
उनके प्रवर्तक, संसार का इतिहास, हिंदी शिक्षग-विधान, भारतीय 
योरपीय शिक्षा, संस्कृत मनोरमा, गुरुमडलाचंन-पद्धति आदि; यंत्रस्थ: 
श्रीमध्वाचाय, मारतीत और पाइ्चात्य रगमच, सूरदास ; वि: माध्यमिक 
स्तर पर एक नवीन शिक्षण प्रणाली का प्रयोग बिनानी विद्यामंदिर में आपके 
निर्देशन में हो रहा है ; प* (१) ४४, उत्तर बेनिया बाग, वाराणसी --१। 
(२) ब्रिनानी विद्यामदिर, ८१, पथरियाघाट स्टीट, कलकत्ता--६ । 

सीताराम, त्रभास!--ज० १ फरवरी, १७, संगुनां, दानापुर ; शि० 
बी० एः आनर्स (प्रथम) ४१ पटना कालेज, एम० ए० पटना वि० वि: १४७ ; 
सा० सभा” : सदल साहिः परि*, '४८ से प्राध्यापक एवं वर्तें* अध्यक्ष 
हिंः वि०, हरप्रसाददास जैन कालेज, आरा, शाहाबाद ; प्र० '३२ में ; प्रका* 
प्रेम का खून (उप-) ३५, बललकी (कवि), यत्रस्थ) ; अप्र० चार-पॉँच 
संग्रह ; वि० हिंदी के प्रेमाइ्यावक काव्य में व्यक्त सम-सामायिक सामाजिक 
जीवन का अध्ययन' विषय पर डी० लिट उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; 
प* अध्यक्ष हि? वि० हरप्रसाददास जेन कालेज, आरा, शाहाबाद । 

सीताराम वर्मा--ज० १८र्द० ; शि० फारसी एवं उदू ; सा« ना* 
प्रचा” सभा गोरखपुर की स्थापना में सहयोग, संस्था> साहित्य-प्रचार समिति 
गोरखपुर, मजदूर बुकडिपो छपरा एवं चर्खा-आश्रम गोरखपुर; साप्ता०, 
स्वदेश” गोरखपुर के संपादकीय विभाग में कार्य किया, संपा>संचा० मार 
अप्सरा' गोरखपुर ; प्रका* शिज्यु-शिक्षा “१५, स्वर्णयुग अथवा इन्तहाद, 
प्रेमामृत, संक्षिप्त बोस्तां (अनु०), टाल्सटाय के अनुभवसिद्ध विचार (संक"०), 
प्रेमचंद हिंदी की ओर , प* नखास चौक, गोरखपुर ! 

सी० सी० सिंह--ज २६, फतेहपुर, पटता ; शिक्षा बी० ए० ; 

सा» सहसंपा० भा खुफिया! ; प्रका* आग का दरिया; दुनिया का दस्तूर ; 
अप्र दो पुस्तकें; प" २, राजा मनीर्द्र रोड, कलकत्ता--२। 

पु दरलाल मिश्र, सुदर--ज० १८०७, इटौजा, लखनऊ ; प्र* ३५ 
में ; प्रका* स्फुट कवि० आदि ; वि* स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प प्रधानाध्यापक, 
जूनियर वेंसिक विद्यालय, शुक्लनपुरवा, कुम्हराबाँ, लखनऊ । 

पु दरश्याम, मुकुट' -ज० २२; शि० एम« ए« हिंदी तथा संस्कृत 
आगरा विष्वि०, साररत्त सम्मे” प्रयाग, प्रभाकर पंजाब विष्वि", साहित्य 
शास्त्री अयोध्या ; प्र* 'र८ में ; प्रका- भक्तिरस, अवतार, भक्त नर्स 
ताट , अक्षत कवि ) शिवानद विजय नाट*») सुन्दर हिंदी व्याकरण 
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रचना-रोचन, व्याकरण-विच्ञार और रचना-शहस्य दो भाग), रचना- 
प्रवाह (तीत भाग) ; अगप्रन् अभ्वविदु (गीत) ; वि० सहारतपुर जनपद की 
बोली! विषश्न पर शोधकार्य-रत ; 'शिवानद-विजयां का अनु* तमिल 
एवं अँगरेजी में हुआ है; वर्ते” अध्यक्ष हि-बि० गुर्जर कृषि कालेज, सहारनपुर; 
पे मुकुट-निवास, रामपुर मनिहारान, सहारनपुर । 

युखनिधाव, सह चौहाव--ज० हें अप्रैल, 'प८; शि० बी० ए०, एल- 
एल“ बी, कानपुर ; सा* उपसभा- जनपद हिन्सा> सम्मे* फर्तेहपुर, 
प्रधान : साहित्यिक समाज, मृत> संधार साप्ला- जतवोष! २ ; प्र० ३६ 
में ; प्रकार अंतर्ज्जति (गीत-) '४० ; १५ वकील, सृषमासदन, फतेहपुर | 

सुखवीरिंह गहलोत--ज- पर्ण जुलाई, २३; शि० बी० ए+ जोधपुर, 
एम ए+ हिंदी तथा इतिहास एवं एल-एल? बी" लखनऊ विशबिण्; साः 
संध्या: : राजस्थानी साहिब परि० ; प्रः ५४७ में ; प्रका" राजस्थान 
रेवेन्यू प्रेक्टिस १७, राजस्थान पंचायत प्रैक्टिस “५५, राजस्थान सें 
जागीरदारी उन्मूलव !५४, प्रशासन व विधि-शब्दावली ५७, राजस्थान 
टेनेंसी ऐक्ट '५८, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक केद्र '४र्ड, नार्मातरण (४र्द, 
भारतीय इतिहास में कालमणना ; अग्र* राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास ; 
विः सव० श्री जगदीशसिह गहलोत के “राजपूताने का इतिहास" (पॉँच मा) 
तथा ऐतिहासिक तिथि पत्रक [वि- सं+ १५०१-२१००) के संशोधक्र ; 'मुगलो 
का राजपत संस्कृति पर प्रभाव विषय पर शोधकार्य-रत ; पश्महलोत 
निवास, मेंडतीआर, जोधपुर ! 

सुदर्शवकुमार, 'चेचना--ज० २५ अक्तूबर, ३२ ; शि* बी" ए० 
आगरा विन्‍्विल, डिंप* एल० एस-सी० काशी विव्वि* ; साः सद० . स्थायी 
समिति, हिन्सा> सम्मे- दिल्‍ली एवं कायकारिणी समित्ति अन्‍्भाश ब्रज साहित्य 
मंडल, प्रका* प्रयास के पंख (कहा-) (५७, वि* 'नोवूल प्राइज' पर शोध कार्य 
प्रस्तुत कर चके हैं; प० ६६, सोहनलाल स्ट्रीट, भाजियाबाद ! 

सुद्शव चछझ--ज- १० दिसंबर, “२१, छोटीमनोह, कानपुर ; सा» 
संस्था" : मजदूर बाल मडल, जनगायक संघ एवं कथा प्रचारिणी सभा 
अध्यक्ष : प्रगतिशील लेखक संघ कानपुर ; आयंसमाज, हिंदू संघ, मजदूर 
सभा, कांग्रेस, काग्रेस प्माजवादी पार्टी आदि में सक्रिय काय ; स्वतंत्रता 
तया श्रप्रिक आंदोलवों में ?३८-५० तक कई बार कारावास ; प्रर ३६ 
में ; प्रका" मजदूरों की रणभेरी, झाँसी की रानी, आल्हा आम हडताल, 
लालसेना की विजय, मजदूर की करुण कह्ठानी सोवियत हूस जिंदाबाद 


( ४६० ) 


बोली पताका, भूखमार, वोट की चोट, साम्यवार का शिवशांडब, 
जिंदगी का मेला, रोटी की लड्ाई, रावणराज, स्तालिन की ललकार, 
शहीरों की कतार १८५७, सच्ची कविताएँ, कम्पुनिज्म कक्ितावलो, 
कम्यनिस्ट कथा (महा) ; अप्रः रूस-जर्मन-जंग (नाट०); वि “चक्र अभिनंदन! 
प्र, प्राप्त ; प० ६६/५, विजयनगर, कानपुर ! 

सुदर्शन चोपहा--ज5 २ अक्तृवर, "२ शि० एमना० आगरा विश्वि-; 
सा| भूत" संपा* साप्ताः 'चिनग्रारी' एवं सहयोग, सहां संता" साप्ता० 
धपवकास', उपसंपा" एवं संपा" दें" नेता जी! नई दिल्‍ली , प्र 'र्द में , 
प्रका> दहकते अंगारे ४४, नाइट क्लब (35५5) १५४ तथा तीन अन्य 
उपन्यास ; अप्र० हस्ताक्षर (उप०) ६२, तीसरी पीढ़ी (कहा") ६२; 
वि० पी-एच- डी: के लिए शोधप्रजध, हिंदी उपन्याक्त में नेतिक चेतना 
का विकास' प्रस्तुत कर चुके हैं; बतं* हिंदी सहायक, रेलवे मन्नालय ; 
पन ध्परण, नया मुहल्ला, पुन बगश, दिल्‍ली--६ । 

सुदर्शेन बाहुरी, श्रीमती--ज० २६ अक्टूबर, *२६, स्थालकोट ; शि«० 
प्रभाकर (४४, एम ए० ४१ पंजाब वि-वि-, सान्‍्रत्य ८ सम्से+ श्रयाग , 
सा* काँग्रेस, विभेव काफ्रेस, यूथ कांग्रेस, रेडक्रास, हारिपटल वेलफेयर 
आदि संस्थाओं में सक्रिय कार्य किया, पंजाब के लोकसंपका विभाग से 
भूत पब्लिक रिलेशन आफिसर ; प्रका* स्फुट ; अप्रः कविताओं के 
चार संग्रह ; वर्तः प्राध्यापिका, सी आर ए कालेज, सोनीपत ; 
प* ६५, माडलटाउन, सोनीपत । 

सुदर्शन मजीठिया, डा०--ज० २५ जुलाई, "३२; शिर एम० ए. 
हिंदी, सा« रत्न, डिप्लोमा इन जरनलिज्म', पी-एच- डीः ; प्र* ५६ में ; 
प्रका” सूखे पत्ते (गद्यकाव्य), जसकोट का चित्रकार (उप); अगप्र£ हिंदी 
साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन हिंदी और पंजाबी संतों की 
रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययत (शोध-प्रबच्च), शकुन्तला की डायरी 
(उप>) ; चि० मे प्र: शासन साहित्य परिषद से हिंदी निबंध पर प्रथम 
पुरस्कार '५४; वर्त हिंदी प्राध्यापक, गुजरात शासन ; प* २१४३, 
वाघावाडी रोड, कृष्णनगर, भावनगर (गुज०) । 

तुदशनसिंह, चक्र॑--ज० १४ नवबर, ११ ; सा* भूत- संपा- सा' 
ओम', मा 'संकी्तन!, मार 'मानसमणि' तथा 'कल्याण” एवं 'परमाथ्थ 
के कई विशेषांक ; प्र 'र८ में ; प्रकाः आंजनेय (हनुमानचरित) ३४ 
सकी्तन-मीमासा ३५ जिभुवनसुन्दर !३७, / “हर्ट, बोणाव 
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तारों में “2१, लगभग दो दर्जन स्फुट चरित ४१-४३ श्रीकृष्ण चरित 
'भ७, सूरसागर के संक्लनों का अनु" ५५-६०, शत्रुध्तकुमार की 
आत्मक्रया '६०, महपि दयानंद का जीवनचरित आदि लगभग ७४५ पुस्तके, 
अप्र* दो कहानी तथा निबध-संग्रह ; प० मानससंघ, रामवबन, सतना । 

सुदामादत्त शमा--ज० १५ जुलाई, १४ , बेकटपुर, पटता ; शिर 
आचाय पटना, सा-रत्व, इंटर; सा* भूत सहायक सचिव : बिहार राज्य 
हिंदी साहि* स्वातक परि», मंत्री : क्षेत्रीय परि* बिहार राज्य माध्यमिक 
विद्यालय शिक्षकरसंघ, भूतः सहसंपा" 'बीसवीसदी' पटना एवं 'माहुरी-मयक! 
गया ; प्रका« स्फुट , अप्र* अपूर्ण (अबंध०) ; प० नूरासराय, पटना । 


संघाकर पांडेय-ज० १ जुलाई, ?२७ ; शि० एम काम» काशी 
विश्वि5. सापरत्न सम्मे" प्रथाग , सा* सद० : हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग 
तथा अन्य कई संस्थाएँ, प्रका*मंत्री काशी ना* प्रल्स« मंत्री : प्रसादपरिपद । 
वाराणसी, अध्यक्ष : नाट्य परि० वाराणसी, संस्था*< “परिजात' वाराणसी, 
भूत> प्रधान संपा 'हिंदी-प्रचार', “अजगर” एवं 'पारिजात!; प्रका* प्रसाद 
काव्य-कोश, प्रसाद की कविताएँ, कामायनी-समीक्षा, कृति और कृतिकार, 
हिंदी साहित्य (यंत्रस्थ), रसलीन-ग्रंथावली तथा लालचंद्विका, मुद्रा और बेक, 
मुद्रा और बक के सिद्धांत, मुद्रा और बेक परिचय, व्यापार-परिचय, आधुनिक 
परिवहन; उप> : सॉझसकारे, स्वार्थ और सिद्धि, गाँव-गली के लोग; कवि* 
सदासुहागिन रूठ गई, नीहारिका, जो गाता हूँ ; नाट० : अवशेष ; अन्य : 
अ्नपूर्णा, प्रेरणा के प्रतीक, दूधवताशा, हिंदी भारती (चारभाग); वि अनेक 
पुस्तकों का संपा* भी किया है, उम्प्रः सरकार द्वारा चार बार पुस्तके 
पुरस्कृत, देश-विदेश के ३६ विद्यालयों तथा शिक्षापरिषदो में पुस्तके 
पाठ्यक्रम में स्वीकृत ; प* गोला दीनानाथ, बाराणसी । 


सुधघाकर शुक्र, डा०--ज० २७ अगस्त, “२० ; शि० एम० ए5 संस्कृत, 
माहित्यशास्त्री वाराणसी, काव्यतीर्थ कलकत्ता, पी-एच० डी० सागर बिब्वि०; 
सा० अध्यक्ष केशव साहित्य परिषद टीकमगढ़ ५२-५४ प्रधान मंत्री 
श्री देवेंद्र पुस्तकालय टीकमगढ़ “१२-५४, प्रचारभत्नी अखिल विध्य प्रादेशिक 
हिंदी साहित्य सम्मेलन ५४-५४; प्रका" कसक “हर्ष, शब्द - सुधाकर 
"भर, मेघ-सुधा ६१, चंद्रवाला, लवंगलता, कृषक-किशोरी (खंड"), 
किरतदूत (बजमभाषा, खंड”), गाधी सौगंधिकम्‌ (संस्कृत), भारती-स्वयंवरम्‌ 
(संस्कृत, महा) इन्दुमती नाध्कि (संस्कृत); अग्र" कवि-समय; वि* 'गांधी- 
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सौगंधिकप! पर संस्कृत साउ्सम्मे* के पटता अधिवेशन में स्वर्गपदक प्राप्त; 
प* प्राचार्य, राजकीय हा“सेः स्कूल, थरेट, दतिया । 

सधारानी, श्रीमती, 'कमलेश'--ज* १० अक्टूबर, १५, इलाहाबाद , 
शि> भपण ५० दितली, भटक १४ मरार; सा* मंत्राणे : युवक 
साहित्यकार संघ घार एवं उज्जैन, सहा* मंत्राणी : प्रबुद्ध भारती खवालियर 
प्रका* प्रतिनिधि हिंदी एक्रॉंकी ५८, साहित्यिक निबंध ६३, नई कविता 
६३; प* २/८६, टोपों का महलना, जीवाजीगंज, लश्कर, ग्वालियर । 

संधीर व्यायी--ज० ३१ जनवरी १८०७ सिसौनार, बिजनौर ; शि० 
बी० ए- आगरा विवि, एम5 ए- नागपुर वि वि०, विशारद सम्मेः प्रयाग, 
प्रभाकर पंजाव, वेदिकधर्म विशारद कानपुर (स्वर्गंपदकप्राप्त), साहित्यनिधि 
आगरा वि वि०, टीचर्स देनिग सर्टीफिकेट जोधपुर, एल-एल* बी* राज« 
विवि० ; सा* सदः कायकारिणी प्रजासमाजवादी पार्टी "४७, भूत* संपा* 
वानर' लगभग डेढ़ वर्ष तक ; प्रका> शेर बच्छों के गीत ३६, देश देश के 
बालक ४० ; अप्र* लगभग ५० पुस्तके, वि स्फूट पुरस्कार एवं स्वरणपदक; 
प्राप्त; प० एडवोकेट, निर्माणशाला, जयपुर । 

संधेश-+जः ६ जन, ३३; शि* एम ए* हिंदी, नागपुर विश्व 
सा संपा: निर्माण! एवं प्रवाह; प्र ५४० में , प्रका* कवि" * दर्द के बोल, 
विश्वास के स्वर ; अप्रः मेरे साहित्यिक अनुभव (लिख०); वि" पी-एच* डी 
के लिए शोधकार्य-रत ; पः डी/५६ मोतीनगर, नई दिलली--१५ । 

सुनीता अग्रवाल--ज" ५ अगस्त, र६४ शि* एम० ए५ 

(राजनीति), साश्रत्न; सा+ संपादिका मा» वीर संदेश” बहुजोई, मा० 
पर॑ंग' मेरठ, मा* 'सुजाता' दिहली एवं, मा" 'कामिनी' बंबई , प्र: ५४५ में; 
प्रकाः उपन ; ईइंवर लीला का रहस्य, नीलकुटीर का रहस्य, भूतों का घर, 
खूनी की प्यास, टेढ़ी मोमबत्ती, चांडालगढ़ी, हत्या का विज्ञापन, कालाघर, 
दाम में, खून, मौत का दरवाजा एवं बीस अन्य उपन्यास ; शिक्षा! संबंधी : 
गृह-विज्ञान और संबंधित कलाएँ (३ भाग), अथंशास्त्र : एक सरल अध्ययन, 
आ्थिक भूगोल का सरल अध्ययन, सामाजिक परिचय; अन्य : ज्योतिपुंज, 
माँ गांधारी, पाकविज्ञान, बंगाली मिठाइयाँ, बाँसुरी स्वयं शिक्षक, 
हास्मोनिमम पथ-प्रदर्शक, इजेक्शन गाइड, सिलाई मशीन की देखभाल, 
क्रड आयल इंजिस, आधुनिक सिलाई-कटाई ; अनु" : उषा की निस्तब्धता 
(कहा“), डूबा क्षितिज (उप०), देवी चौधराती (उप-); संपा० : देवदास, 
गोरा (वंक्षिप्त) वेंकुण्ठ की वत्तीयत, नीरजा, छोटी बहू नवविधान, शुभद्रा 
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रमा (नाट-), गीतांजलि, पाकशिक्षा, बनाई शिक्षा आदि लगभग ५० पुस्तक 
वि* अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प० सुनीता इंटरप्राइजेज, मेरठ १७। 

सुभापचंद पिप्रल--जर ११ अगस्त, ?२७ ; शि० एम० ए० अर्थशास्त्र, 
एम० काम* आगरा विरत्रि; प्र८ ५६ पे ; प्रका" स्फुट लेख; बि० पी-एच० डी० 
के लिए शोधकारय-रत; वे प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, एन० आर+ ई० 
सी० कालेज, खुर्जा; ५८ कमलामबन, गोविददेव स्ट्रीट, खुर्जा । 

सुमंगला कुमारी मिश्र, प्रथा, 'शवनम'--ज० ?१५ मार्च, ३८; 
शि० एम? ए० बीण्टी', संगीत प्रभाकर; प्रका» सौरभ, प्रतिध्वनि, रणभेरी, 
लालकिले की ओर, आधुनिक्र प्रेमगीतकार कवयित्रियाँ; अप्र० मानस-प्रभा 
वि० अनेक स्फुट पुरस्कार एवं 'पीयष वर्द्धिती' उपाधि प्राप्त, सफल अभिनेत्री 
भी हैं; प* प्राध्यापिका, पावंती आये कन्या संस्कृत इण्टर कालेज, बदायें । 

समतिनारायण निराघार/--ज० ४ जुलाई, “२४, इटावा; शि० इंटावा 
एवं आगरा, एम* ए« सा» रत्त; प्र० ४६ में ; प्रका" झाँसी की रासी '४र्ष, 
पदर्मिनी '४०, रसकलश (संक०) ५४; अप्र० शहनाई के स्वर (गीत), 
सत्तरंगी चुनर (सात भाग, संपा-), निबधमाला ; पन्‌ अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
नेशनल इण्टर कालेज, छिबरामऊ, फरुखाबाद । 

समन, श्रीमती--ज« २६ अप्रैल, !२८, महियर स्टेट ; शि० एम० ए० 
दशनशास्त्र '४र्द आगरा वि-वि०, एम० ए० मनोविज्ञान ५६ काशी विर्व० 
सा* ४०-५२ तक म्यः गल्‍्से इण्टर कालेज में प्राध्यापिका, १५४२-६१ तक 
उप्प्र*ः बोर्ड की नेपाली कमेटी की सद*; वतं० उन्प्र* बोर्ड की तकशास्त्र 
कमेटी की सद० प्रका* समाज-मनोविज्ञान एवं सामान्य मनोविज्ञान; 
प« अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, दयानंद गर्ल्स कालेज, कानपुर । 

समित्राकमारी सिन्हा, श्रीमती--ज० १४, लखनऊ; शि* मैद्िक 
सा" भूत अब प्राचार्या हिंदी विद्यापीठ उन्नाव ; प्र* 'र८ में ; प्रका० 
कहा: अचलसुहाग ४०; वर्षगाँठ ; कवि० : विहाग्र '४% आशापव '४४, 
पंथिनी /४७, प्रसारिका ४४, बोलों के देवता ५३ ; बालो* * कथाकुंज 
५५, आँगन के फल '५६, दादी का मटका ६० ; वि* अनेक स्फुट पुरस्कार, 
पृदक एवं '४४ में (विहाग' पर हिश्साथ्सम्मेलन प्रयाग से सेक्सरिया 
पुरस्कार प्राप्त; प" आकाशवाणी, लखनऊ । 


सुमित्रादेवी अग्रवाल, श्रीमती--जन १३े जुन, '४२ ; शि० सतना, 
विशारद '५७ सम्में प्रयाग , प्र ६१ में प्रका* परख कर देखिए, व्यंजन 
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बाटिका ; अप्र* बसाइए और खिलाइए, आदर्श गृद्रिणी और शिशुपालन; 
पन द्वारा प्राचार्या, बेसिक रेनिंग कालेज, शुजालपर मंडी, शाजापुर 

समित्रा्॑र न पंत, पहशूपराा--ज० २० मई, १८००, कौसानी, अल्मोड 
शि० नवों कक्षा तक राजकीय हाई स्कूल अलमो ', दसवी कक्षा जयनाशयण 
हाई स्कूल वाराणसी एवं इण्टर म्योर सेंडुल कालेज प्रयाग से; जा- ऑग्रेजी 
संस्कृत एवं बंगला; सा* कई बर्ष तक मा हूपाभ' के संपाण रहे ; प्रकार 
उच्छूवास, पल्‍लव, पल्लविनी, वीणा, ग्रंथि मु जन, युगात, युगवाणी, प्रास्या 
स्वर्णकिरण, स्वर्णधुलि, मधुज्वाल, युग-पंथ्, वाणी, अतिभा, चिदंबरा, हरी 
बाँसुरी सुनहरी टेर, ज्योत्सवा (नाटः), पाँच कहानियाँ (कहा०), रजत 
शिखर, शिव्पी, सौवर्ण, उमर खैयाम की रूबाइयाँ (अनु*), उत्तरा (कवि“), 
शिलय और दर्शन (निबंध): वि अत्भाः रेडियो और हिंदी-साहित्य सम्मे० 
के बीच समझौते के फलस्वरूप सलाहकारिणीसमिति के भृतः अध्यक्ष, 
उन्प्र> सरकार एवं साहित्य एकेडमी से प्रस्कार प्राप्त! भारतीय सरकार 
से पद्ममभषण' उपाधि प्राप्त , प० आकाशवाणी, प्रयाग । 

समेह्वंद' के० जेन-+ज० ७ नवंबर, २५ , शि* ब्रह्म्र्याश्रम 
(कार्रंजा तथा बाहुबली), एम० ए० (अर्द्ध-मागवी तथा मराठी), बीः टी 
जा अँग्रेजी एवं मराठी , सा« !४३ में रामठेक में शांधिनाथ ब्रह्मचर्याश्रम 
की स्थापना तथा उसके प्रमुखाध्यापक, ५० से जैन गुरुकुल सोलापुर 
मे प्राचायं, सोलापुर कालेज की स्थापना में सहयोग “६२ ; संपा* 'सन्मा्! 
५०से; प्र* ५४ में; प्रकाः हिंदी-मराडी कोश ५५, मभराठी-हिंदी, 
अँगरेजी-हिदी-मराठी, हिंद्दी मुहावरे और लोकोक्तियाँ आदि उपयोगी कोश ; 
अप्र हिंदी-व्युत्पत्तिकोश ; ० तुकाराम गाथा (संग्रह) एवं बालोपयोगी ३२र्ड 
पुस्तकें मराठी में लिखी हैँ ; प० मगौरासदन, सोलापुर (महा-) । 

सुमेरसिह दहया--जर 'रे८, बागावास, जोधपुर :. शि० मैद्िक 
सा भूत मंत्री . राजपूत सभा, राजः बेक कर्मचारी संघ, भतःप्रधान 
अंतरप्रातीय कुमार साहिब्परि*" बीकानेर ; प्रका" दो भाई (कहा>) “५३ 
जाग उठा इंसान (उप“) '४र्द, चंबल के किनारे (उप) !६२ ; अप्र"् उप» 
परछाइयों के पीछे, प्यासी झील, भावनाओ के खँडहर, तथा त्तीन-चार 
संग्रह; प० हनमान हत्था, बीकानेर । 

सरजीत नवदाप (सरजीतपिह खालसा)--जन १ जुलाई, 
सा* मंत्री : हिंदी साहित्य समिति धमतरी, भूत* उपमंत्री : छत्तीसगढ़ 
विभागीय हिल्सा" सम्मे०, संपा" वाषिक 'वातायन! ; प्रकार स्फुट : अप्र० द॑ 
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भूलें . दो आँखे (उप-), गीले सघन [कवि-) , व्तः अध्यापक, वहुउदेशीय 
उच्च» माध्यर शाला ; प मकई बंध चौक, धमतरी, रायपुर । 

स्रेंद्रकुमार उपाध्याय--ज> १० फरवरी, ३७; शि० एम+ ए+ हिंदी 
9६ पटना विन्‍वि* ; प्र ५६ मे ; प्रका« साट* महिषासुर-बध, कसौटी, 
लाहौल बिला कूबत, आये भी वो गए भी वो, सती, अंतिम प्रहर, बंडरफुल, 
प्रयोग नंबर तेरह, जाल की परतले, बबूल की छाँह, धूमकेतु, वीरान 
खँंडहर ; विः 'हिंदी में लोकनाट्य कला का विकास' विषय पर पी-एच० डो+ 
के लिए शोधकार्य-रत ; १० पीरमुहानी, पटना-- ३ । 

सुरेद्रनाथ गुस, डा०--ज० १८ जनवरी, “२४, कालपी ; शिन एमर 
बी० बी० एस> ४६, एम" डो मेडिसिन (८ लखनऊ बविश्वि* ; सा० 
सद » * हिंदी समिति उः प्र० सरकार ; प्र* ४८ में ; प्रकार विटामिन और 
हीनताजनित रोग' '४८, यौन मवोविकार : कारण और निवारण, नारी 
की यौन समस्याएँ, विवाहित जीवन में यौत संप्रयोग, संतति-निरोध कब 
क्यों कैसे, गर्भवती स्त्री और प्रसवपूर्व व्यवस्था, भोजन क्‍या क्यों और. 
कैसे २, आपके बच्चे की खूराक, सु दर दाँत और उनकी देखरेख, समानी 
कन्या से ; बि० यौत मनोविकार' तथा 'संतति-निरोध!' पर हिंदी समिति 
उ.प्र सरकार द्वारा पुरस्कार आप्ल ५४२; प* अतिरिक्त सिविलसर्जव, 
लखनऊ ठथा सुपरिटेडेट, बलरामपुर हास्पिटल, लखबऊ। 

पुरेद्रगाय तिवारी--ज- रे नवबर, पढर्द६ ; शिः हरदोई, सीतापुर, 
लखसऊ ; सा* माः माधुरी” के प्रकार में छह चर्ष तक सहयोग 5 प्र रे 
में ; प्रका* वेदज्ञ मैक्समुल्र “२१, रामविनोद (संपा०) २२, वीरागना 
तारा (खंड०) २०, रहीम कविताबली '२६ नीतिसुधा-तरंग्रिणी [संपा*) 
१२७ ; वि महाक्रवि बोधा' के संबंध में शोधकार्य-रत ; प* २२, 
तुलारामबाग, इलाहाबाद--६ । 

सुरेंद्रवाथ दीक्षित--शिः एम* ए० ; प्रका* स्वप्न वासवंदत्ता, 
पारिजात-हरण (अनु०) जातककथामाला [संपा०) ; वि* 'नादूय॑ साहित्य 
को भारत की देश” विषय पर पी-एच० डी उपाधि के लिए शोधकार्ये-रत ; 
पं प्राध्यापक, हिंदीविभाग, एल? एस" कालेज, मुजफ्फरपुर । 

सुरंद्रदारायय चौधरी--ज० २ जुलाई, 7३५, मैरीदलीप, गोविदापुर, 
छुप्रा ; शिः छपरा, बलरामपुर, इंटर ; जा? अँगरेजी एवं गुजराती ; 
सा साहि परि- नवादा से सक्रिय कार्य ; प्र० ६१ में ; प्रका: साहित्यकार 
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/उपण्) ६५; अप्र* लक्ष्मी एवं शकुन (उप-); प* प्राध्यापक, शिवदानी 
अयोध्या उच्च विद्यालय, ग्रोपालपुर, गया । 

सरेंद्रवाथ जमुआर--ज० १७ जुलाई शि० बी० ए० आने 
५७ आरा, एमः ए० हिंदी '५र्ठ पटना विश्वि३ ; भूत" संपा> साप्ता» 
आत्मा! ; प्रका> स्फुट , अप्र० आलो* लेखों एवं कहानियों के चार संग्रह , 
विः स्वातत्योत्तर हिंदी काव्यधारा' पर शोधकार्य-रत ; पर लोक 
साहित्य परिषद, दुजरा; पटना--१॥ 

सरंद्रमोह्न प्रसाद--ज* २१ दिसंबर, २५ ; शि* बी० ए० आनसे, 
एम० ए- हिंदी, पटना विष्वि० ; प्र* !४४ में ; प्रका? टूटे खिलौने (कहा) , 
अप्र० काजल (उप ), चलते-फिरते (शब्दचित्र)| गीताली (गीत), मानव 
(एकां5) ; वि> 'शाक्त दर्शन! पर शोधकार्य-रत ; वत्तः ग्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, च० मि० महाविद्यालय, दरभंगा ; प* बैगलागढ़, दरभंगा । 

सुरद्रशुक्ल, मृण्मय/--शि* इंठर ; प्रकाः स्फुट ; अप्रः लुट 
रहे कारवाँ जिंदगी के (नाट?), बुदेला-बलिदान (नाट०) दो आँधियों 
एक चिराग (उप०), समाधि (कवि) ; व" पर्यवेक्षक, राजकीय सामु० के० 
बिलहरी ; १५० टिकारी, नरेंद्रपुर. जबलपुर । 

सरेंद्रतिह केंवर, (इंद्र'--ज० '१०, मझगवाँ, हमीरपुर ; शि० मभैदिक 
पंजाब, आई० डी० डी: प्रयाग । सा* भा० सेना में कमीशन पद पर कुछ 
वर्ष काय किया ; प्रका" उदयपुर का राणा, अनुभूत पशुचिकित्सा ; अप्रः 
लभभग पच्चीस पुस्तकें ; प* सेक्रेटरी डी० एस* एस*« ऐड ए*« बी०, मैनपुरी । 

सुरेशकुमार--शि० विद्यालंकार, विद्यावाचस्पति गु* काँ* हरिद्वार, 
शास्त्री पंजाब, सा*रत्त सम्मे? प्रयाग, एम० ए* दिल्‍ली विवि ; प्रका० 
हिंदी गद्य विकास ६० ; अप्र० दो पुस्तके ; प* अध्यक्ष हि'बि० गुरुकुल 
काँगड़ी वि्वव०, हरिद्वार । 

सुरेश द्र->ज* १३ जनवरी, “३४, सीतापुर ; शि* एम० ए० 
अँग्रेजी, प्रयाग विवि" ; प्रका० स्फुट गीत, लेख, कहानियाँ आदि ; वि 
लखनऊ विश्व" की पी-एच- डी० के लिए शोधकार्य-रत ; प* प्राध्यापक, 
युवराजदत्त कालेज, लखीमपुर । 

सरेशचंद्र--ज* ६ फरवरी, ३४, सुकाली, होशियारपुर ; शिः 
आनसे (संस्क्ृत), एम ए* हिंदी, फीरोजपुर तथा लुधियाना ; प्र" ५१ में ; 
प्रका* अंकुर (कवि") '६१ ; अप्र* कवि* : प्रवाल, सप्तला, त्रिपुटी, लोक 
साहित्य की पृष्ठमूमि में पजाब की मालव लोकसस्कृति, हिंदी में साहित्य 
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का इतिहास (शोधप्रबंध), वनजा; वि० 'कविमातंड' क्षी उपाधि पाने 
वाले प्रथम छात्र-कबि ; वतं> प्राध्यापक, गवनमेंट कालेज, लुधियाना; 
प+ संस्कृति, १८० माडल टाउन, लधियाना ! 

सरेशचंद्र गुप्त, ह०--ज० २० दिमंबर, ३३; शि> बी० ए० आन 
(प्रथम) ११, एम*< ए5 (प्रथम) ५३ दिल्‍ली विवि०, पी-एच० डी* !६० : 
प्र" ४८ में ; प्रका- आली5 : रानी केतकी कौ कहानी ५२, सर का 
अमरमीत साहित्य १५३, हिंदी कवियों की काव्य-सावना ५७, कांव्य- 
समीक्षा ५६, काउ्यानुशीलन ?५६, काव्य-विश्रेचन !५६, हिंदी काब्य- 
दर्शन ५६, साहित्य का स्वरूप ४६, प्रतिनिधि आलोचक' '५६, आलोचना 
और आलोचक ५६, आधुनिक हिंदी निबंध “५६, महादेवी और उनका 
आधुनिक कवि, हिंदी गद्य साहित्य '(८, आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य 
सिद्धांत शोधप्रबंध) /६०, देवयानी (उप) “६२ तथा लगशग पे५ बालो 
पुस्तकें; वि* 'भज्ितिकालीन कवियों के काव्य-सिद्धात' विषय पर डी« 
लिठ> उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; वर्तेः अध्यक्ष हिंदी विभाग, सनातन 
घर्म कालेज, नईदिल्‍ली; प० ३ सी, १४ रोहतकरोड, करोलबाग, नईदिल्‍ली । 

प्रेशचंद्र त्रिपादी--ज० 'श्८; शि*ः एम० ए+ हिंदी [प्रथम ), 
सा'रत्न ; प्र० ५२ में ; प्रका यशोधरा और राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ; 
वि “'कतउजी लोकसाहित्य में समाज का प्रतिबिब” विषय पर शोधकाये- 
रत ; प*० प्राध्यापक, हिवि-; एन० आर« ई० सी कालेज, खरजा | 

पुरंशर्चद्र सहल--जर १५ नवंबर, ३८ । शिश मुकुंदगढ॒ (राज) 
बी: ए* कलकत्ता, एम ए० पिलानी (दो स्वर्णपदक प्राप्त) भें; 
प्रका- नयी कविता और उसका मूल्याकन ; अप्र० पृथ्वीराज राठौड-कृत 
वेलिक्रिसन झक्मसिणी री? में बिब्र-विधान तथा एक कवि-संग्रह; वि 
आधुनिक हिंदी गद्य की चरितात्मक विधाओं का विकास” विषय पर 
शोधकाय रत; १० प्राध्यापक हिर्णवः, सेठ मोतीलाल कालेज, झें झने (राज०) । 

पुरेशचंद्र सैट--ज० ११ जुलाई, ८; शि" एम ए० एल- दी० 
साररत्न4 सा्सदः प्रगतिशील साहित्यकार परिषचारवर्ष तक), कार्यकारिणी 
समिति कविकुंज '५३ एवं कार्यकारिणी समिति मेरठ जिला अध्यापक संघ; 
प्र० ४७ में ; प्रका* स्फुट; अप्र* दो कवित्ा-संग्रह ; प* प्राध्यापक, टीचर्स 
देनिंग कालेज, गांधी विद्यामंदिर, सरदार शहूर (राज") । 

छुरेश दुबे, 'सरसो--ज० ३० जनवरी, 'श्८, बिलारी, वारसलीगंज- 
पटना ; सा* संचार: साधना कुटीर. उपाध्यक्ष नवष्रतिमा परि प्रचार 
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मंत्री : निराला परि<; प्रकाः गीत निहोरा (मगही) , बालोः लाल कटोरा, 
भिखारी का बेटा, नानी की कहानी, राजा बेटा, खिलते फूल : लटकती 
कलियाँ, मातिकसेत की शिकारथात्रा, गुरुबटाल, भेजें का मूल्य) गा ले 
गीत सुहावने, चना चूर गरम, बुझो तो जानें, कोपल, पीयूष, बैलूनवाला, 
रानी बेटी, शीतल छाॉँहे, पुजारी काका, चलो खेत की ओर, सीख भरी 
कहानियाँ, चलो गाँव की ओर, कठघोडा (अनः), घर जमाय, बोल-बोल 
बढ़िया नानी, टवूंटन भाजा, नाच नाच री तकली; मन्नी की गृडिया 
वद्धमान के चरणों में, उन्‍्माद, लाठी का घोड़ा, चुभते शूल * विहँसते फूल; 
मेरे तो ठतठन गोपाल, झखला के पार, अष्टदल, बरगद की छॉब में, बद्ध 
चालीसा, अनोर (मगहीगीत), एक राही तीत राहें, अतीत के तीन चित्र 
(एकां>), कलम की रोटी ; अप्रः झंझा के झूले (कहा ) एवं मन की बात 
(उप); वि* “५७ में कुबरसिंह जयती कविता--प्रतियोगिता में स्वर्णपदक 
प्राप्त, ६१ में जीवन अध्ययन मंडल, पटना की ओर से पुरस्कृत, विहार 
राष्ट्रभाषा परि* द्वारा ५००) की आथिक सहायता रूणावस्था में प्राप्तः 
प* शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, पटना १। 

स॒रेशप्रसाद- ज* १० जनवरी, ३३, शि० एम० ए- समाजशास्त्र ; 
प्र*« ४४ मे; प्रका० कहानियाँ, निवध आदि ; प* सहायक्र अधीक्षक 
(सामान्य प्रशासन), एन० सी- डी० सी० लिमिटेड, दरभगा हाउस, राँची । 

सरेश भटनायर--ज० ३० मा, !३५ शि० एम० ए० समाजशास्त्र 
था हिंदी ; सा* भूत>्संपा* वाषिक 'शत्दल' (छुह वर्ष), साप्ता> 'रागरंग! 
(एक वष), साप्ता* आवाज! (एक वर्ष), साप्ता"ः "नागरिक! [एक व७), 
साप्ता- श्रवीर! (दो मास) एवं मा 'चित्रगुप्त' (एक मास), प्र० !३५ मे; 
प्रका* कुरुप्रदेश की लोककथाएँ '४र्; अप्र०् उप*ः समानांतर रेखाएँ, प्रीत 
और परछाई, पपीहा पुकार रहा, दस डँगलियाँ एक धागा (कहा“) 
समाजशास्त्र के मलाधार ; विः लोकसाहित्य तथा नई कविता पर 
पी-एच० डी० के लिए शोधकाय-रत; बतें* जिला संगठक, गाँधी स्मारकनिधि, 
मेरठ; प* शांतिकुंज, छीपी तालाब, मेरठ । 

सरेश घिहु, क॑अर--ज० ७ अगस्त, १०, कालाकॉकर; शि० लखनऊ 
एवं काशी; मंद्िक; जा* अंग्रेजी, संस्क्ृत एवं बंगला ; सा« गत आठ वर्षों से 
विधानसभा उद्प्र*ः के सद+ काँग्रेस के आदोलनों में सक्रिय भाग तथा दो 
बार कारावास, भूतः संपान्मा: बानर', मा कुमार, मा किसान 
साप्ता साप्ता हिंदुस्तान एव दे अधिकार प्र ४० 
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में ; प्रका- हमारी चिडियाँ ४०, जापानी खतरा ४०, चिडियाखाना “४४, 
हमारे जानवर ”४६, जीवों की कहानी (४६, हमारे जीव-जंतु ५७, खेती 
के शत्र ५५; जीवों की दूनियाँ (४७, जीवजगत 'श८, असली मुर्गाछाप 
(कहा ) 'श८, ममूद्र के जीब-जंतु '४८, क्रिताव की कहानी ५८, पक्षियों 
की दुनियाँ (शर्ट, कुमार 'शर्द, आओ गिने (६०; अप्र हमारे जलचर, मारे 
बयेटपर्तन, हमारे पेड-पौधे, रेगनेवाले जीव, कीड़े-मकोडे, स्तनपायी जीव, 
शिक्कार के पक्षी, भारतीय पक्षी, पिंजडे के पक्षी, घर की सैर, यह अनोखी 
दुनियाँ, चाँदतारा ; बिः उन्र* सरकार द्वारा हमारी चिडियाँ', हुसारे 
जानवर” एवं “अलसी मर्गाछ्ाप तथा केद्रीय सरकार द्वारा जीवों की 
दुर्नियाँ' पुरस्कृत ; प० प्रकाश-7हं, कालाकॉँकर (उत्तर) । 

सपरेश सिन्ह/--ज* पे८ अग्रस्त, ४०; शि* एमन छू* हिंदी, प्रयाग 
विवि; या- चार वर्षो तक कल्पना संस्था में सक्रिय कार्य ; ध्र० /६० में; 
प्रकाः उप - तुमने मुझे पुकारा तो नहीं '६१, एक और अजनबी 'ई३ ; 
अप्र* हिंदी उपत्यासशिहृप और प्रवृन्तियाँ (आलो>), असाढ के बादल 
(कहा“) ; थि* हिंदी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना बिषय पर 
शोधकाथ-रव; प० १६ पुरुषोत्तम नगर, हिम्मतरंज, इलाहाबाद ३। 


सरेश्वरत्॒ताद सिंह--ज० १९ जनवरी, 'रे८, परसा, गया; शि« 
पटना, मुजफ्फरपुर, डाह्टनगंज) बी० ए० ; प्रकाः राष्ट्रीय झंडा शिष्टाचार 
नियमावली, राष्टीय गीत-मालिका (गीत) पः* महेंदू, पटना ५४ 


मुशीलादेवी--शि* विद्यालंकृता कस्यागुरुकुल देहरादूृत, साब्रत्व 
सम्मे: प्रयाग ; सा« आजी* सद-: हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, भूत* 
सद० : सिकंदराबाद म्यू* कारपोरेशन ५२-५७, ऐडदाइजरी बोर्ड आफ 
एजुकेशन” हैदराबाद, 'ठेक्तिकल एजुकेशन सेलेक्शन कमेटी! ४२-४७ एवं 
मैंटल हास्पिटल बोर्ड', सरकार द्वारा मनोनीत सद» , 'मुदालियर सेकेंडरी 
एजुकेशन कमेटी” की रिपोर्ट पर सर्वे ऐंड इंप्लिमेटेशन कमेटी! ; संस्था> : 
हिंदी प्रचार सथा सिकंदराबाद शाखा, महिलासेवा समाज एवं महिला देश 
रक्षा समिति; मत्राणी एवं उपाध्यक्षा : आये प्रतिनिधि सभा मध्य दलिण 
'पूर्ड-/६०, भूत> उपाध्यक्षा : 'आर्यतन एजकेशन सोसाइटी, उपाध्यक्षा : 
विद्या विकास मंडल हैदराबाद, भूत्तः प्राध्यापिका : कन्या गुरुकुल देहरादून, 
संयो" : चुनाव समिति, हिंदी अचार सभा हैदराबाद ; अ्र० ३७ में। प्रका" 
पॉनीवाद, समाजवाद और भारतीय इष्टिकोण; संस्कृत कवियों का वाणी- 
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विलास, ऋषि दयानंद और वेद ; अप्र* भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान; 
प० संयोजिका, चुनाव-समिति, हिंदी प्रचारसभा; हैदराबाद । 

सूरज खरें->ज० १ नवंबर, रे८ , शि० बी5 ए+ ; प्र० ५६ मे; प्रकार 
स्फुट; अत्रन फूटते फफोले भरते घाव (उप>), पेबंद लगें इसान (उप>) तथा 
दो कहा>संग्रह ; प* खरें-निवास, मंढ़िया नाका, बाँदा । 

सूरजदेवअसाद श्रीवास्तव-- जे हे जनवरी, ५र्दग्८, मिर्जापुर , शि० 
एम ए० आगरा विशवि०; प्रका* पाँच मौलिक एकाकी !५२; भैया चल 
(कहा>) ५३, शाप या वरदान (नाट") ५४, शिव-विवाह्‌ (नाट*) “५५, 
आशीर्वाद (नाट०) ६१; क्षत्र* पाँच मौलिक एकाकी एवं फुलझड्याँ , 
प* प्रधानाचार्य, बहुउद्देश्य मा* वि०, बॉदीकुई (राज०) । 

सृस्जप्रसाद शुक्त, डा ०--जः २० दिसंबर, '२७; शि० एम० ए*; एल“ 
टी* कानपुर, पी-एच* डी० आगरा विविः ; सा« संपा* पाक्षि 'इकलाब; 
प्र० ४४ में ; प्रकाः हास्यरस की कविताओं का एक संग्रह ; अप्र* बेसवारे 
के हिंदी कवि (शोधप्रबंध) ; वि* “अनंत संप्रदाय के प्रवर्तक संतकवि 
भीषमदास' विषय पर आगरा विश्वि" की डी* लिट* उपाधि के लिए 
शोधकार्य-रत; वे ५० से आर» आर>» बी० एन इण्टरकालेज, भगवंतनगर 
में हिंदी-प्राध्यापक ; प० भगवंतनगर, उन्नाव । 

सूर्येदेव शर्मा, डा०--ज० १ मा, (र्०२ ; शिः एम० ए०, एलः टी', 
डी० लि2०, शास्त्री, साहित्यालंकार, एटा, कानपुर, लाहौर एवं प्रयाग ; सा० 
प्रधान : आय साहित्य मंडल लि० अजमेर, प्रधानमंत्री : आय विद्यापरि० ; 
प्रका" शिक्षा, घर्म तथा नैतिक उत्थान पर लगभग ५० पुस्तकें ; प० प्रधाता- 
चाय, डी० ए० वी० उच्चतर मा* विद्यालय, अजमेर । 

सूर्यनारायण चौधरी--ज* १२ ; शि* एम० ए5 ?३५, पटना विश्वि० ; 
प्रका: बुद्ध चरित (दो भाग, सानु.) '४२, हर्षचरित (अनु) !४८, सौदरनद 
(सानु०) ४८, जातकसाला (सानुः) ५२ ; प० संस्कृत-भवन, पुणिया । 

वूर्येनारायण ठाकुर--ज० २६ फरवरी, ?र२३ ; शि० एम* ए« कर्थ- 
शास्त्र, पटना वि० वि* एवं एम० ए० मिशिगन विश्व", अमेरिका ; प्रकाः 
दुनिया की तस्वीर [कहा") ४४, पाषाण (कहा-) ५१ देवदत्त (नाठ०) ५१, 
उड़ते बादल (नाट०) '५७, औद्योगिक नियंत्रण (अर्थशास्त्र) ! ४८, अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार (अथशास्त्र) '५० तथा एक पुस्तक अेंग्रेजी में ; प* अध्यक्ष, अर्थ- 
शास्त्र स्नातकोत्तर विभाग, टी* एन बी* कालेज मागलपुर | 
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सूयवारायर व्यास, प्रशमूषए-ज० १९ फरवरी, (र्झ०२: शिः 
वाराणसी ; जा संस्कृत, गुजराती, मराठी, फारसी, प्राकृत, पुरातनलिपि 
एच ज्योतिष , सा आजी० सद० : काशी ना प्रप्सन, संद«: अ> भा० 
इतिहास परिषद, गाधीनिधि, कस्त्रबा महिला छद॒व, इलाहाबाद लेखक 
सघ एवं राजधानी समिति; संस्थाः - अ० भा कालिदास परिषद, कालिदास 
स्मारक समिति, सिधिया ओरिएंटल लाइबेरी उज्जैन, इतिहास-संशोधन 
सभा 'रे८ एवं 'नबंदा वेली रिसर्च बोर्ड! ; भूत* सभा: मध्यभारत साहित्य 
सम्मे ४१, विज्ञान परियद्‌ हि साब्सम्में" ४३ एवं अ भा* कालिदास 
परिषद ; भूतः अध्यक्ष पिधिया ओरिएंटल लाइब्रेरी एवं मालवी लोक 
साहित्य परिषद्‌, उपाध्यक्ष : खादी पंघ, “३४ तक स्वतंत्रता आंदोलन मे 
सक्रिय भाग, मगलाप्रसाद पारितोधिक करे निर्णायकों में एक, संपा* मा» 
“विक्रम” ४२ से, 'विक्रम स्मृति-ग्रथ/ एवं उज्जेनी दर्शन, काइमीर, ग्वालियर, 
होल्कर, बड़ौदा, उदयपुर, धार, देवास, जामनगर, प्रतापगढ़, रतलाम 
आदि अनेक राजदरबारों से सम्मान प्राप्त ; प्रका' कालिदास की अलका, 
वाल्मीकि की लंका, यूरोपयात्रा आदि संस्कृत-हिंदी में अनेक पुस्तकें; 
वि? लगभग २००० लेख एवं २५०० पृष्ठ 'विक्रम' के संपादकीय-रूप में 
लिखे हैं; भारतसरकार से 'पद्मभूषण” उपाधि प्राप्त; प० उज्जैन। 

सूर्यश्नसाद द्विवेदी, 'सूरज!--ज० मार्च, ३५, उन्‍नाव ; प्रका*' समय 
की पुकार, बैसवारा-समर, मतवाला मोहन, राव रामबरुश ; अप्र० तीन- 
चार कविता-संग्रह ; प अकवाबाद, इंदामऊ, उन्‍नाव ) 
!.. सूर्यप्रसाद आऔवास्तव--ज० ८ जुलाई, २५; शि* बीं"ए- प्रयाग 
विश्वि-, एम" ए० दशनशास्त्र, लखनऊ विषवि: ; सा> संपा" श्रेमा* सहज 
माग' शाहजहाँपुर ; प्रकाः समाजमनोविज्ञान की रूपरेखा (अनुग) ४६ 
अप्र* भारतीय दर्शन का साधनापक्ष एवं दो अन्य पुस्तकें ; प० अध्यक्ष, 
दश्शनविभाग, युवराजदत्त कालेज, लखीमपुर (खीरी)। 

सूयबलासिंह, फेअर--ज० १ अक्टूबर, १र्ट०५ ; शि० एम० ए* काशी 
विःवि", साररत्य) सा* ३७ से शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक, जिला 
शिक्षा निरीक्षक, प्राचार्य तथा संभागीय शिक्षा अधीक्षक विभाग में कार्य 
किया, स्वतंत्रता-आंदोलन में भाग लेने से २० मास का कारावास ; संस्था: 
एवं विभिन्‍न पदाधिकारी रायपुर ग्रामसेवा्संघ, अध्यक्ष : हिंसा ससम्मे० 
विध्यप्रदेश, प्रधान तथा साहिन्मंत्री : रघुराज साहित्यपरिषद्‌ रीवा एवं 
उसके मुखपत्र 'बांधव' के संपा०, उपमंत्री * साहित्य समीक्षा संघ वाराणसी 
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अरे" आचाय : भगवानदीन विद्यालय वाराणसी, विध्यप्रदेश सरकार धरा 
आयोजित राजकीय पुरस्कार - प्रतियोगिता के समीक्षक-नि्गायक्र ; प्र० 
२७ में ; प्रका> हिंदी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा, जीवन-ज्योति, 
हिंदी कविता, राजनीति-परिचय, विद्यापति, आधुनिक मराठी साहित्य ; 
वि० हिंदी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा' पर विध्य सरकार द्वारा 
"५३ में प्रस्कार प्राप्त ; प* संभागीय शिक्षा अधीक्षक, उज्जेनसंभाग,उज्जैन , 

सूर्यशंकर पारीक--ज० १३ नवंबर, “२३ ; जा» सस्कृत तथा 
राजस्थानी ; सा* सद० नीति निर्धारण समिति, भूत सदः गाँधी बाल 
मंदिर, अध्यक्ष सिद्धसाहित्य शोघसंस्थान रतनगढ़, मंत्री : साधनापीठ, 
सेयो० : जसनाथी संप्रदाय, प्रका० जीवसमझोतरी (संपा"), सरोधो (स्वरोदय 
संपा"), सिद्ध चरित्र (जसनाथी साहित्य एवं परपरा का शोधग्रंथ) ५६, 
मंगती (खंड"), किरणाबती (राजस्थानी लघु काव्य) अंतरयामी, धरती 
महाकाव्य तथा एक कविश्संग्रह ; संपा : गौर न्‍्यावलो (कवि०), एकादशी 
व्रत कथाबवाँ (संक, राजस्थानी कहावतें, जम्भेश्वर-वाणी, लालनाथ- 
प्रथावली, गोरखछंदो ; प* संत साहित्य विभाग, भारतीय विद्यामदिर 
शोधप्रतिष्ठान, बीकानेर । 

सेवाराम, यात्री >-जक १० जुलाई, !३४; शि० खुरजा, एम ए* हिंदी 
'५५ तथा राजनीतिशास्त्र "१५७ ; सा० भूत* प्रका*संपा* मा* धरती 
'भर्ट, नई धरती” खुरजा ; प्र० '४र्ष-५० ; प्रका* स्फूट ; अप्र" दो 
कविता-कहानी-संगप्रह ; 'अश्क' * कृतित्व (आलो०“) एवं एक व्यग्यात्मक 
उप» ; बि० कई संग्रहों मे रचनाएँ संगृहीत, “प्रेमचंद एवं गोर्की के जीवन 
का तुलनात्मक अध्ययन! विषय पर शोघकार्य-रत ; प० ईश्वर भवन, 
दयानंद नगर, गाजियाबाद । 

सेयद मोहस्मद हुसैन, 'दीव--जा० बंगला, उददूं एवं गुजराती , 
प्रका" ब्याह का घर, अलंकार (उप+), चुटकियाँ (हास्य कवि), बालो+ : 
प्रसिद्ध पुरुषों के जीवन चरित्र की २३ पुस्तकें ; अप्नः कवि चंद्रहार, 
प्रलाप ; ५० गादी श्रीरामपुर, हजारीबाग । 

सोमदेव (योराशंकर प्रसाद)/--ज० ५ मार्च, ३२४६४ शि* एम० ए० 
हिंदी “६० बिहार विवि"; सा» प्रगतिशील लेखक संघ दरभंगा तथा 
विद्यापति गोष्ठी दरभगा के संगठन में सहयोग, संस्था» : सेवा निकेतन 
दरभंगा, संयोजक : साहित्य सहकार ; प्र* ५० में ; प्रका* लाल एशिया 
(कवि ) ५७, चानोदाई (उप, मैथिली /शर्द ज्ञान विज्ञान ६१ अप्र 
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तीन-चार पुस्तकें; वि० मैथिल्ली मे भी लिखते हैं; प* सेवा-निकेतन, 
हर्रपहपुर; बहेरा, दरभंगा । 

सोमेश्वरसिह--ज5् २० फरवरी, “१०, नई गढी ! शि* बी" ए०, 
एल-एलः बी प्रयाग वि"वि" ; सास सद- विध्यप्रदेश धारा सभा ?४२- 
४७; प्रक्रा सत्ता, गजल, सरोज (कवि-) "५७, शाहजादा खुमरो (खड -), 
मकरंद (यत्रस्थ) ; ब्रिः रोज! पर विध्यप्रदेश सरकार द्वारा ५००) का 
प्रथम केसरी पुरस्कार ' प्राप्त ; प* ५, महात्मागाँधी मार्ग, प्रमाग । 

योहनलाल झका-- जन १५ मई, ११; सा? ३० के जी० आई* पी० 
रेलवे मजदूर आंदोलन में सक्रिय भाग ; प्रका* राष्ट्र की पुकार (एक भाग) 
!४७ ; अप्र" नाट० : चंद्रमहल; क्षत्राणी, अपनी आजादी, हसरत, ग्रेजुएट, 
क्रिसका कसूर, ईश्वरशक्ति ; १० १०७; रतनपुरा, नगरा, झॉँगी । 

सोहनलाल वर्मा-ज* ३० ; शिः गरगाशहर (राज") ; सा 
उपमंत्री : दिल्‍ली प्रादेशिक अपृक्षत समिति ; प्रका" आचाये श्री तनसी का 
जोधपुर प्रवास तथा कई संपा" पुस्तके ; प* ४०४८३, नयाबाजार, दिल्‍ली । 

तौमित्र मोहब--ज० २ जनवरी, '३े८ ; शि० बी ए० आन्से ६० 
दिल्‍ली विण्चि० ; प्रण् शर्ट में ; प्रका- स्फुट कविताएँ ; अग्र० बुलाहटों की 
साँवली बाँहें ; १५ ६२०४, पक्की गली, बाडा हिंदुराब, दिल्‍ली--६ । 

सनेहलता श्रीवास्तव, ढा०--जर २९९ * एम- ए० हिंदी 7४०, प्रयाग 
विष, पी-एच० डी" ५५ दिल्‍ली विवि" ; प्रका' हिंदी में भअ्रमरगीत 
काव्य और उसकी परंपरा (शोधग्रन्थ), जयशंकर प्रसाद के विचार एवं 
यूकितियाँ, नंददास का भवरगीत विवेचन और विश्लेषण ; अग्र* लेखों 
एवं कहानियों के तीन संग्रह ; वि* हिंदी में श्रमरगीत काज्य एव उसकी 
परंपरा पर छः प्र* सरकार से पुरस्कार प्राप्त; बतं» अध्यक्षा हिंदी 
विभाग, इंद्रप्रस्थ कालेज, दिल्‍ली विशवि०; प* पे बीः स्टाफ क्वाटर, इंद्रप्रस्थ 
कालेज, अलोपुर रोड, दिलली--६५। 

स्वदेशकृमार--ज १३ जून, २१; शिः एम ए* ; प्र* ४२ में ; 
भ्रका" चोटी का बदला, सभ्य शताब्दी ; अप्र* तीन-चार संग्रह : वि० 
प्रतिनिधि बाल एकांकी, प्रतिनिधि हास्य एकांकी' तथा प्रतिनिधि हास्य 
कहानियाँ” में रचनाएँ संगृहीत , पर सहसंपा" सरिता”, आर १, 
होज खास, इनक्लेव, यई दिल्‍ली। 

स्वामीनाथ एडिय---जर ३० , शिर इंटर ; सा तरंग बनारस के 
संपादन में-सहयोग, संचा- साहित्य ताकत! संस्था + प्र* ४६ में. प्रका 
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ज्ञानीदय (वालो), भूतों का खँँडहर, विश्व-कंपन (खड«), अग्र« प्राची, 
अतराल, मधुबेना एवं रण-रमिती (संपा: कवि, यत्रस्थ), प*« साहित्य- 
साकेत, हरिहरपुर, जौनपुर । 

स्वाभीशरण सवपेना--ज० २१ अगस्त, ३३, झाँसी ; शिश्सापरत्व, 
विज्ञानालंक्रार नौगाँव (बुन्देनखंड), वी? ए५ एल-एलः बी* दतिया ; प्र* 
४ में: प्रका* पत्रकारिता विजान ६२; अप्रः गीतों, कहानियों एव 
एकाकियो के दो मंग्रह ; प० ११४३/१, राजागढवाड, दतिया । 

हंसनाथ [विंह--ज० १र5०३ ; शि* इटर कलकत्ता, साहित्याचाय 
अयोध्या ; प्रका* सुदर साहित्य का नीर, आध्यात्मिक संघ ; अप्र" अप्टा- 
बक्र गीता की हिंदी टीका ; प* सलाहपूर, अन्दर, सारन । 

' हंसराज भाटिया --१ मार्च, १:०५, सियालकोट ; शि० एमस० ए० 
पंजाब विवि: ; प्रका* शिक्षा मनोविज्ञान 7३६, सरल मनोविज्ञान ५२, सरल 
शिक्षा-मतोविज्ञन, ५७, वेसिक शिक्षा क्‍या हैं '५७, रचना की शिक्षा ८ 
असामान्य मनोविज्ञान '५र्पट, सामान्य मनोविज्ञान ६०, व्यवाहारिक 
मनोविज्ञान ६१, शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व “६१, बेसिकमनोविज्ञान के तत्व 
६१, बेसिक शिक्षामाला (संपा") ;वि* 'शिक्षा मनोविज्ञान! पंजाब सरकार 
द्वारा पुरस्कृत ; पल प्रिसिपल के? जी के * कालेज. मरादाबाद | 

हंसधराज '(हबर!--ज« ् माचे, ११४ | शि० बी*ए० लाहौर, एम ए० 
इतिहास, पजाव विषवि० ; सा* राजनीति में सक्रिय भाग तथा स्वतंत्रता 
आदोलन में तीन बार कारावास, संस्था": प्रजामडल जोदराज्य, भूत» 
प्रधानमंत्री : प्रगतिशील लेखकसंघ दिल्‍ली /४र्ष-५३, प्रचारमन्री : स्टेट्स 
पीपुत्स काफ़रेंस लुधियाता ; प्रका: हाथ में हाथ (उपः) “४७, उपहास(कहा") 
!७७, नवक्षितिज (कहा*) '४७, ककर (उप० “५०, हम लोग (कहा“) ५०, 
परेड ग्राउंड (उप०) ५२, सकलप (उप०) !५८, आऑँके बॉके (उपः) ६०, 
प्रमचंद (आलो« हिदी-अँग्रेजी) तथा लगभग डेढ दर्जन उपन्यासों का 
हिंदी अनु० ; विः कई पुस्तके विदेशी भाषओं में छपी हैँ; प* १५८५॥११, 
नवीन शाहदरा, दिहली--३२ । 

हजारासिह, 'उदयनः--ज८् २१ माचे, '२१ ; शि० एम*« ए« हिंदी, 
एम*० ए० प्रीवियस (पंजाबी), संपा: मा" बाललीला' 'ऐर्द से तथा दो 
पंजाबी पत्रिकाओं के संपाण ; प्रका* स्फुट ; भप्रः लेखों-कहानियों के दो 
संग्रह; विः आदि ग्रंथ तथा पंजाबी साहित्य का इतिहास पर शोधकाय॑-रत 
प० ७२२ सुखरामनगर लूधियाना | 
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हजारायल बॉटिया--ज , ?२७ ; शि० इंटर, दीकानेर ; सा« 
सद० : सादूल राजस्थानी रिसच इंस्टीट्यूट बीकानेर, हिंदी विश्वभारती 
बीकानेर, कायकारिणी समिति उ प्र» मारी सम्मेग्, संस्या३ : भाः मित्र 
परिः बीकानेर एवं अद्रश्नी प्रकाशन मंदिर, कायवाहक अध्यक्ष : हाथरस 
नगरपालिका, संपा> मा 'बोरपयुत्री अजमेर ; प्रका स्फुट लेख : बि* हिंदी 
एवं राजस्थानी विद्रानों को प्रतिवर्ष १०१) का फूलचंद वॉडिया पुरस्कार 
प्रदान करते हैं ; पं रतनचद हजारीमल, घटावर, हाथरस । 

हजारोलाल श्रीवास्तव, अधीर'--जः ९२, ब्रह्मपूरी, चाँदा ; शि० 
मेंटिक ; साई मंत्री : प्रततिशीन साहित्य सोष्ठी, प्रचार मंत्री हिंदीकवि- 
मंडल, भुत- संपा“-प्रका: इंद्रघनूप ; प्र० 'इे८ से ; प्रका" स्फुट लेख एव 
कहामियाँ , अ45 फेशवेवूुल कालेज गले (उप»्); बरतें प्रोपराइटर श्रीकृष्ण 
स्टोस, सीतावर्दी, नागप्र ; १० हंसापरी, मागपुर २। 

हचमानप्रसाद प्रोह?र, भाई जी?--जन १५ सितबर, १८८२९, शिनाम 
(आसाम) ; शिः कलकत्ता ; जा* संस्कृत, बँगला, गुजराती, मराठी एवे 
अगरेजी ; सा* बंगाल के ऋतिकारी दल में सक्रिय सहयोग, “१४ में कलकत्ता 
में महात्मा गाँधी को मानपत्र सेट क्रिया, “१६ में अँगगेजी सरकार के 
विरुद्ध आंदोलन के अभियोग मे नजर॒बंद, गोसेवा-आदोलन के अग्रगण्य नेता, 
२६ से मा: कल्याण” का प्रकाशन प्रारम्भ किया; प्रका- श्रीराधाम!धव- 
चितन, कस्याण-कुज (३ भाग), भगबच्चर्चा (भाग), लोक-परलोक-सुधार 
(पत्रसंग्रह, ५ भाग), प्रेमदशन ३५, श्रीराधामाधब-रससुधा (पद) तथा 
लगभग ७००० पृष्ठों का मौलिक साहित्य, तुलसीदास जी के रामचरित 
मातस आदि भथों के संपा> एवं टीकाकार तथा पच्ासों पुस्तकों के सेंपा" ; 
वि* शीराधामाधव के स्वहूप एवं उनके परस्पर के परच्रित्रतम संबंध के 
तथा उनकी मथुर लीलाओं के मर्मज व्याख्याता ; प० गीताप्रेस, गोरखपुर । 

हर्गोविंद त्रिपाठी, पुष्छ/--जर ३५, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ ; प्र 
५२ में ; प्रका* स्फुट ; अप्र० विरहिणी (खंड), नया रास्ता (एकां०) जीवन 
की मोड़े (कहा*), परिवर्तन (नाठ ), प्रगति की ओर (लेख), पुष्पाजलि 
ईकवि-) आदि ; प० पृष्प साहित्यसदन, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ । 

हरयोविद शास्त्री, आचारय--जर १३; शि* साहित्यायुवेदाचाय 
पटना, काव्यतीय कलकता, वद्वविशारद एवं सान्‍रत्न सम्मे० प्रयाग, बीए 
पटना ; सा* संस्था": आरोग्य मंदिर एवं साहित्य-निकु'ज सोलहंडा, 
आचार्य : परमानंद साहित्यसदन कचनामा से संबंधित स्वातकोत्तर 
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विद्यालय, भूत" संपा" मा" छात्रसंघ/ गया, जहानाबाद उपमंडलीय 
पुस्तकालय-आदोलन के प्रवततक एवं सफल संचा* ; प्रका" काजञ्य-निकु ज, 
भारत की सती नारियाँ, यूग और घर्मं; अप्रः मनुभूतयोग सागर, विहार 
के कवि, संस्कृत व्याकरण. अरुणोदय ; वि० संस्कृत भाषा की विभक्तियों 
का विकासक्रम' तथा आयरवेदिक चिढकित्सा-पद्धति का एलोपैथिक चिकित्सा 
पर प्रभाव! विषय पर शोधकाय-रत ; प० सोलहंडा, गया । 

हरदेवशम। पभ्रिवेदी--ज० १र्द०र्ष ; शि० ज्योतिषमातंड, ज्योतिषा- 
चाय, देवज्ञशिरोमणि, उज्जैन तथा जयपुर ; सा० अनेक सार्वजनिक संस्थाओं 
के सम्मानित सब", भृत*» अध्यक्ष : उत्तर भा: ज्योतिष सम्मे०, उपाध्यक्ष * 
अ० भा० ज्योतिष परि/ दिल्‍ली, भूत० सहसंपा० 'श्रीमातेंड पंचांग”, ? ४०-४६ 
तक अ्रीस्वाध्याय का एवं बीस वर्षों से 'श्रीघिद्व विजय पंथाग' का 
मंपान संपा" ज्योतिष्मतीः “५६-६२ ; प्रका* चेतावनी समीक्षा अथवा 
सत्ययुग का स्वप्न! व्यापाररत्न [दो खंड०), अष्टग्रही का संसार पर प्रभाव , 

: श्रीसप्तपदी हृदय, श्रीपरशुराम स्तोत्र, श्रीराष्टालोक ; वि* “चेतावनी 

समीक्षा अथवा सत्ययग का स्वप्न, की २००० प्रतियाँ बिना मूल्य वितरित 
को तथा २५०) का पारितोषिक महाराजा उदयपुर की ओर से प्राप्त 
प० ज्योतिष्मती निकेतक, सोलन, हिमाचल प्रदेश । 

हरनारायण शर्मा, (क्िंकर/--ज* १र्द०८ ; शिर हिंदी प्रभाकर ; सा० 
भूतः संपा> मा: अरावली' एवं 'बालसंदेश' ; प्र० “३७ में : प्रका: जीवन के 
मंत्र ३४; अप्र० भतु हरि शतकत्रय (हिंदी अनु"), स्वराज्य-शतक, कुणाल 
पृ एफ ६१, कालिदास मार्ग, बनीपाके, जयपुर । 

हरप्रताद शारत्री--ज* १५ मई, !९र्ट : शिः एम ए* हिंदी तथा 
संस्कृत, शास्त्री, साररत्न ; सा* संस्था" : सार्वदेशिक सत्यसमाज ; प्रका* 
दिनकर : सृष्टि और इष्दि (लेख), हिंदी उपन्यासों में नेतिक मूल्य 
(शोधकाय ) , १* (१) संचालक, सावेदेशिक सत्यसमाज, मेरठ रोड, 

[जियाबाद । (२) प्राध्यापक, श्रीसनातन धर्म कालेज, गाजियाबाद । 

हरवंशलाल शर्मा डा०--ज० १७ फरवरी, १६, बड़ागाँव, बागपत, 
मेरठ ; शिः एम० ए० हिंदी (प्रथम) नागपुर वि्वि-, एम-ए० संस्क्रत (प्रथम, 
४१ मेरठ, (स्वर्णपदकप्राप्त), पी-एच० डी* आगरा विन्‍्वि०् डी' लिट: 
नागपुर वि थि* ; सा* आजीः सद* : सम्मे* प्रथाग, भूत* सद« सीनेट, 
फकल्टो आफ आट स एवं 'बोर्ड आफ स्टडीज इन हिंदी! आगरा विश्वि०, 
सद* 'रिसचे डिग्री कमेटी' आगरा त्रिगवि-, अध्यक्ष ; यप् पी बोर्ड, हिंदी 
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सम्रिति, सभा० : हिंदी साहि' समिति मेरठ जनपद, निबंध गोष्ी भागहिंदी 
परि*, हिंदी अनुसंधानपरि» दिल्ली, भूत- प्राध्यापक : मेरठ काज्नेज सेरठ, 
एन आर० ई० सी० कालेज खूर्जा, प्र '४८ में ; बीस से अधिक 'डाक्टर! 
इनके निर्देशन में हो चुके हैं, कई पत्र-पत्रिकाओं एवं (रिसर्च जनलसः के 
संपा- रह चुक्रे हैं , प्रका० पुणसी-पंचरत्व ४८, सूर और उनका साहित्य 
“५७, सूर काव्य की आलोचना ५४, प्र-समीक्षा १६, बिहारी और 
उनका साहित्य १५७, भागवत-दर्शन 'ध्रढ, गलप-विहार !ोरट्, सूरसरोवर ; 
वि" रीमदमागवत्त गहापुराण” पर पी-एच- डी० तथा सूरदास” पर डी० 
लिट की उपाधि प्राप्त, सूर और उतका साहित्य” तथा “त्रिहारी और 
उनका साहित्य! उन्प्र; सरकार हरा 3 स्क्त ; पण् डीन फैकल्टी आफ 
आहट स एवं अध्यक्ष हिंदी-संस्कृत विभाग, जि वि*, अलीगढ़ । 

ह/शरण शर्मा, 'शिव!--ज २ जुलाई, १४०२ ; शिः माधवगढ़ 
तथा सतना ; सा« ४०; सा« रत्न रत मंत्री : रघुराज साहिः परि० रीवा ; 
4० “१५ में ; प्रका« भानस-तरंग “३२, शषमा “३४, मधुश्री '४१, गाँव की 
पाठशाला (एकां-) '५६, रात्रिपाठशाला “५६ : बिः अनेक स्फुट पुरस्कार 
एवं पदकों के साथ सधुश्री! पर विध्यप्रदेश सरकार की ओर से पुरस्कार 
प्राप्त; च्ते- सरकारी-सेवा से अचकाशकप्राप्त ; प० माधवगढ़, सतना | 

हैरसरूए निर्माक्ो--ज १ जनवरी, १५०८ : शि« एम> ए० आगरा, 
(* टी० ३५, प्रयाग ; सा« सद- लेखकसंघ बरेली, कार्यक्रारिणी समिति 
एजुक्रेशनल स्टाफ यूनियन! बरेली, कार्यकारिणी यू० पीं० एस* ई० ए-, 
आरबविदेशन' बोर्ड' लखनऊ तथा बरेली ५१०५६: मंत्री माध्यमिक 
अध्यापक दंड पीडित समिति, राष्ट्रीय शिक्षासंघ बरेली, 'उ्प्र० गाजिएंस 
एसोसिएशन” बरेबी, क्षेत्रीय उरक्षा मंत्री . र्हेलखंड *५३-१५७ ; प्रका- 
प्रारभिक ग्रतिविज्ञान ५०, नियामक ज्यामिति १र्८ ; अप्र० तीन पुस्तकें; 
वर्तेः प्राध्यापक, गणित विभाग, दयाशंकर इण्टर कालेज, बरेली: 
प* कोठी लंग्रीचाली, पीलीभीतरोड, बरेली । 

है रिकृषप्, कमलेश, बैद---ज- फर्कर, दीग, भरतपुर ; शि« 
वैद्यवर ; साः पंस्था० : भीहिदी पुस्तकालय दीग एवं श्रीसुहारिणी समिति, 
हरा; प्र८ १३ में ; प्रका: कवि- मोहन-माधुरी, गीतगुच्छ, नवभक्ति 
मालिका, सोना बनाना, तलून, उल्लू का पटठा, मुसाकिर, श्रीराधिकास्तवन, 
जीवनवीणा; अनु : प्रेमसंपुट, श्री गोवर्धनशतक, स्वप्रविलास, चैतन्य 
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चंद्रोदय (नाट), हंसदुत (काव्य) तथा संस्कृत में तीन पुस्तके ; वि २२ 
में 'कविरत्न' की उपाधि प्राप्त; प* कमलेश आयुर्वेद भवन, दीग, भरतपुर । 

हरिकष्णु त्रिपाठी--ज* ४ अगस्त, (२०५ जबलपुर ; शिर एम८्एर 
जबलपुर ; सा« मंत्री. समाजवादीदल जबलपुर , भूत* उपसंपा- दे 
नवभारत” जबलपुर ; प्र* '४र्ण मे; प्रका« स्फुट आलो* लेख, संस्मरण 
आदि ; अप्रः गंगाप्रसाद अग्निहरोत्री : जीवन और क्ृतित्व, गंगाप्रसाद 
अग्निहोत्री और साहित्य महारथियों का पत्राचार ; वि* पी-एच० डी के 
लिए शोधकाय-रत ; व आचाय हिं वि; एच+ ई० एस» आट स कालेज 
जबलपुर ; प० बालमुकुंद जिपाठी माग, दीक्षितपुरा, जबलपुर । 

हसिक्षिष्ण देवसरे--ज- ३ मार्च, ४० ; शि" एम० ए० हिंदी, रीवाँ 
प्र* ५१ में ; प्रका" सफेद रसगल्ले ५४ ; अभ्र० गुब्बारे, तुलसी का भीत 
काव्य ; वि 'सफेद-रसगुल्ले' पर विध्यप्रदेश सरकार से २००) का 
'पद्माकर पुरस्कार! एवं “गुब्बारे! पर ३००) का 'रसनिधि पुरस्कार! 
म-प्रः सरकार से प्राप्त ; 'हिंदी के ऐतिहासिक नाटक विषय पर पी-एच० 
डी* उपाधि के लिए शोधकार्य -रत, १० आकाशवाणी, भोपाल । 

हरिकृषष्णु वैश्य--ज« रे अप्रैल, 7३०, मेरठ ; शि« मैदिक; प्र* ५२ 
में; प्रका* स्फुट कहानियाँ एवं एकाको , बि० रेडियो, टेलिविजन तथा 
स्टेज डामा आर्टिस्ट ; वर्त- हिंदी स्टेनो, योजना आयोग, नई दिल्ली ; 
पृ २१६७, तिलकबाजार, खारीबावली, दिल्‍ली ६॥। 

हरिदेत--ज०" १४; शि* वेदालंकार (सर्वप्रथम, स्वर्ण पदकप्राप्त) 
गुरुकुलकाँगडी विर्णवश, एम० एः संस्कृत एवं इतिहास, आगरा बिवि ; 
सा» भूतः धर्मविज्ञान एवं इतिहास प्राध्यापक, गुरुकुल काँगडी विश्वि* 
/४०-४६, ५० से गुरुकुल संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, (६० से 
वहीं के संचालक, क्षेत्रविकास समित्ति सदस्य प्रशिक्षण केंद्र: प्रका* भारत 
की सांस्कृतिक दिग्विजय, हिंदू परिवार-मीमासा, हिंदू विवाह का इतिहास, 
भारत का सास्क्ृतिक इतिहास, भारतीय संस्कृति का सक्षिप्त इतिहास, भारत 
में समाज-कल्याण और सुरक्षा, भारतीय जनता तथा संस्थाएँ, भारतीय 
समाज संस्थाएं, समाजशास्त्र के सिद्धात (दो खंड), समाजशास्त्र-प्रवेशिका 
भारतीय सामाजिक संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
पाइचात्य राजनीतिक चिन्तन का इतिहास आदि; वि भारत की सास्कृति८ 
दिग्विजय! पर उसन्प्र- सरकार से २५००), 'हिंदू परिवार मीमांसा' पः 
बगल हिंदी मडल से १२०० तथा इिन्दुंस्तानी एकडेमी शर 


( एड ) 


१०००) एवं हिंदू विवाह का इतिहास! पर बंगाल हिंदीमंडल से १२००) 
पुरुरकार प्राप्त; सभी पुरस्कर पांइलिपियों पर मिले; प० संचालक विकास- 
समिति सदस्य प्रशिक्षण केन्द्र, गुरकुल काँगडी, सहारनपुर । 

हर्दित पालीवाल, निया, डा०--ज* २०) शि एम ए० धायपुर 
विश्विन्, पी-एच* डी काशी विव्विण्, काव्यतीर्थ कल्कला, साहित्याचार्य 
काशी, प्रभाकर दिल्‍लो ; मा संपा० साप्ता> सुपर्था 'शर्ट से, सा* काव्या 
लोक' कायमर्गंज' ४र्द से एवं" मा* पालीवाल संदेश” आगरा हर्ट से ; 
प्रका” अचेना, सुन्दर जीवन, निर्भय कैसे बता. पच्चमोद-तरंगिणी, जहाँ 
शहता हूँ, गाँधोवाद और साम्गमवाद, कीचक-बध, रावणायन, स्व॒रोदय, 
निर्भवनीति, बंदे महापुरुषते, चरणारविदम्‌, उससे प्रश्न, था लिए हैं स्मृति 
में, गीतो का व्यापार, कछपना, कवि की बाणी, प्रियतसा, में पागल हैँ, 
एकाओी, चीन-यात्रा के संस्मरण, ऋतु-विलासम, मातबंद, शारदाशतक, 
संस्कृत काव्येतिहांस ; वि* व्याम पुरस्कार ५००) संस्कृत काव्य पर विद्वत 
परिः से, स्वर्णपदक अे संण् सा० स* से एवं १००१) का पुरस्कार बंबई से 
प्राप्त ; प शारदा साधता-मंदिर, कायमगंज, उन्प्र०। 

हरिदतत भट्ट, शेलेश, डा०--ज १५ जून, (३०; शि० कलकत्ता, 
काशी तथा देहरादुत, एमः ए०, आनस-इन-संस्कृत, पी-एच* डी" आगरा 
विन्विः ; सा+ सद० : कार्यकारिणी-कहानीकार संसद, कार्यकारिणी हिंदी 
साहित्य समिति, प्रधानमंत्री तथा प्रचारक : संस्कृत विश्व परि* देहरादून 
शाखा, संस्था” एवं प्रधानमन्नी संस्कृत साहि. समिति, हिमालय लोक 
नादय संघ, संत्री : साहित्य संसद, प्रधान: गढ़वाली जन साहिष्परिद 
प्रका- कालिदास : जीवन पथ पर, सुधीर खास्तगीर, क्ृष्ण-संबंधी लोककथाएँ, 
सूरज-चाँद सितारे. संस्कृत सोपान (संस्कृत), गद्य-प्सूनम्‌ (संस्कृत), नौबत 
(एकां, गढ़वाली), हरी दूब (कहाः, गढ़वाली); संपा5 : गढ़वाली साहित्य की 
भूमिका, गढ़वाली को नयो कदम, रैबार (गीत*); अप्र" कई कहानी तथा 
एकांकी-संग्रह; वि* अँगरेजी में भी लिखते हैं ; 'नौबत' प्र प्रथम पुरस्कार 
तथा स्वर्णमदक प्राप्त ; प* (१) भट्टवाडी, अगस्त मुनि, गढ़वाल । (२) पो* 
बार ३६, दूनसस्‍्कूल, देहरादून । 

हरिदित्त शर्म [--ज* ६ अगस्त, २४; शि- एम ए-, बीः एड*« ; प्र* 
'प्रद्ध में; प्रका* हस्तरेखा ; अप्र* जनप्रदीय, हस्तरेखाओं का वैज्ञानिक 
अध्यमन; प+ अध्यापक, नयाबास, युजानगढ़ (राज०) । 
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हरिनिारायरण, 'विद्रोही--ज* १४ नवंबर, 'रर्फ ; शिः सा*रत्स; सा« 
राजनीतिक संघर्ष में कई बार कारावास ; प्र० ५० में ; प्रका* स्फुट 
वि" उपन्च्र० काव्य-प्रतियोगिता में ट्ितीय पुरस्कार प्राप्त ; वतें> संपा० एक 
दैनिक तथा एक साप्ता> पत्र ; पृ० २१८, डरू भोंडेला, झाँसी । 

हरिनारायर व्यास--ज* १७ अक्टूबर, “२३ ; शि० एम० ए* हिंदी 
संस्कृत ; प्र* ?४२ में; प्रका० स्फुट कविताएँ; वि० दूत्तरा सप्तक' में कविताएँ 
संयृह्दीत; बत* ग्रंथयाल, आकाशवाणी, पूवा; प० ११, बंबई मार्ग, पूना ३े । 

हरिग्रिकाश--शि* एम० ए* ; प्रकाः मिट्टी की लोथ (कहा“); अप्र* 
दो आलो० लेख एवं कहानी-संग्रह; वर्त” प्राध्यापक, देहली स्कूल आफ सोशल 
बक, दिल्‍ली ; प० २/<८२, रूपनगर, दिल्‍ली । 

हसिसाद तिवारी--शि० बी० ए०, डिप-इत-एड पटना विजवि० ; सा« 
बिहार सरकार की 'एसेसमेंट कमेटी' के प्रामशंदाता; प्रका० बँगला से हिंदी 
में अनु? : अस्ति, स्वप्न-संभव आदि अनेक ग्रंथ; प० (१) बंदनवार, संताल 
परगना ; (२) प्रधानाध्यापक गवर्नमेंट हाईस्कूल, मिहिजाम, संतालपरगना । 

हसश्षाद शमा--ज« १र्थर्ट, सरसी मण्प्र०; शि० उज्जैन तथा 
वृन्दावन; प्रका: सुरभिसंताप *२८, महिला गीतरत्न ”२४, श्रीमद्भगवदगीता 
संगीत भाभ एक !३े्८, भाग दो !'४२, अमरवेलि '४४, शिव-संकलू्प ?४६, 
आनंदवर्षा ४६, क्रांतिगान ४७, माँ का स्वप्न '४र्ट; अप्र० तीन-चार 
संग्रह; प० पर्णक्रुटी, नागदा जं०, उज्जैन । 

हरिप्रसाद शर्मा; अविकपितः--ज* ७ अप्रैल, १र:ट०७, सहारनपुर; 
शि* सहारनपुर, मेदिक, साररत्न ; सा* भृत* मंत्री : जिला ब्राह्मण सभा 
सहारनपुर (छह वर्ष तक), ब्राह्मणकुमार सभा (तीन वर्ष तक) एवं ब्रजब्रनाह्मण 
हायर सेकेडरी स्कूल सहारनपुर ; संस्था" हिंदी मित्र मंडल सहारनपुर, 
व्यवस्थापक : हिंदू कन्या विद्यालय सहारनपुर, प्रधान : उन्प्र- माध्यमिक 
शिक्षक संघ सहारनपुर शाखा, भूत संपा*» 'ब्राह्मण समाचार” ; प्र* *रर्द मे; 
प्रका"” कवि: सौरभसदुभावना ४५, मंजरी ५०; अन्य: रचनारश्मि, 
रचनारत्त, रचत्ताप्रभाकर, निबंधनिधि, निबंध-निश्लर, नवीन हिंदी व्याकरण, 
भारत हिंदी व्याकरण, आदश्श हिंदी व्याकरण, संस्क्ृत व्याकरण, सामाजिक 
शिक्षा ; पन प्राध्यापक, जे० ब्री० जेन इष्टर कालेज- सहारनपुर । 

इस्िसाद, हरि! ज्ञ॒ १४ शि सरकृत मध्यमा प्रथम खड: प्र 
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(महा), वियोगिनों (बीत) एवं तीन अन्य पुस्तके; प* गोविदप्रभाद हरिप्रसाद 
जैन पालीवराल, ललितपुर, झाँसी ; 

हृश्मिह्नलाल श्रीवास्त३, मोहन व --जन १३५ अगश्त, “१७, 
जयपुर ; शि* एम ए० ४४ आगरा विजवि० एल: हीः '४५ प्रयाग ; 
सा० संद+ : पी- ई० एन० भूतः प्रचार-अधिकारी : दतिया राज्य, विध्यप्रदेश 
में स्वातंत्य मंग्राम के इतिहास की राज्य समिति में सचिव तथा अन्वेषक, 
भूतः प्राचार्य : उच्चतर माध्यमिक विद्यालय; जनपद संभा, होशंगाबाद, 
मूतः अध्यापक ४३-५४ ; मूतर संपा: मा" आयोग्य मित्रो, पाक्षि० 
भवजय', अद्धवापिक गाँवी पुस्तकालय पत्रिका” एवं साप्ता" 'अमर 
आलोक! ; प्रका- झाँदी की रानी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी 
की योग्यता केसे बढ़ावे, मारत-भक्ति, बीर्यंगना लक्ष्मीबाई, रासों और 
कहानी, हमारे गाँव : जागृति की ओर, दतिया-दर्शन, धन और धरती, 
राजनीतिक लोक-कथाएँ, मध्यप्रदेश : परिद्य और प्रगति, आजादी का 
अपर देवता, फूलों जैसे नन्‍्हें मुन्ते, नारी जीवन की लोककथाएँ, खशियों से 
भरे त्योहार हमारे, गरणते गोले, जीता जागता हिंदुस्तान, शत्रुजीत रावसा 
आदि, वि* पाँच पुस्तको पर विध्यप्रदेश सरकार द्वारा तया 'शत्रुजीत रायध्ता' 
पर मण्प्र सरकार द्वारा ५००)का ईपुरी पुरस्कार प्राप; भारत सरकार द्वारा 
सम्प्रानित विद्वानों को दो जानेवाली सहायता के अंतर्गत मासिक वृत्ति 
प्राप्त; प० संचालक, किताबबर, दतिया । 

हरधिशराय, बचेन, ढा०--ज- रछ नर्वबर, १र्ट०७ ; शि० एम ए० 
अंग्रेजों प्रयाग विज्विप्भ पी-एच० डी क्रेन्निज विर्गवः इँग्लेंड ; सा० भूपे- 
प्राध्यापक मँप्रेजी विभाग प्रयाग विश्वि" ४१-१२, दो वर्ष इईँगलेंड में 
शोधकार्य किया !५२-!५४, एक वर्ष तक पुनः बआध्यापक प्रयाग विश्वि: 
एवं आकाशवाणी प्रयाग में कार्य किया; ५४५ में भारत सरकार द्वारा 
विदेश मंत्रालय के हिंदी विशेषज्ञ रूप में नियुक्षित ; प्र हर में ; प्रका* 
तेरा हार १२, वच्चत के साथ क्षण भर (संक्र-) !३४, खैथाम की मधशाला 
(अनु) २५, मधुशाला ३५, मधुत्ला ३६, मधुकलश ३७, निशानिमंत्रण 
"८, एकांतर्सगीत २८, प्रारंभिक रचनाएँ [दो भाग) '४३, आकुल 
अतर '४३, सतरंगिनी '४५, प्रारंभिक रचनाएँ (कहा०, तीसरा भाग) “४६, 
बंगाल का अकान *४६, हलाहल ४६, सूत की माला ४८, खादी के फूल 
छल, मिलतयामिनी १०, सोपान [संकेः) ५३, प्रणय-पत्रिका ५५ 
मेकबेय (अनु०) ५७ धार के इघर-उघ्तर ५७ जनगीता अनु ) ५८५ 
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आरती और अंगारे '५८, बुद्ध और नाचघर '५८, ओथेलो (अनु") 'शर्ष, 
कवियों में सौम्य पंत [पंत-काव्य-समीक्षा) ”६०, आज के लोकप्रिय हिंदी 
कवि सुमित्रानदन पंत [संपा“) ?६०, आधुनिक कवि ; बच्चन जिभंगिमा' 
'६१, नेहरू राजनीतिक जीवनचरित ६१, चार खेमे चौसठ खूटे '६२, नए- 
पुराने झरोखे (निबंध) “६२ आदि ; अप्र" स्फूट रचनाओं के कई संग्रह ; 
विः अनेक बार पुरस्कृत ; प* १३, विलिगडन क्रिसेंट, नई दिल्‍ली । 

हरिविनलमलाल--जर पे७ जनवरी, ३२ ; सा« भूत संपा* त्रेमा० 
'रब्िम' सहरसा ; प्र० ५७ में ; प्रकरा» मूल्याकन (आलो०) ४८ ; अप्र० 
कामायनी-पर्यवेक्षण एवं दो-तीन पुस्तकें ; पन् प्रधान मंत्री, मातभाषा सेवा 
केद्र, गम्हरिया, वाया सुपोल, सहरसा | 

हरिशंकर--ज० ३१ जलाई, २७, वाराणसी ; शि*» वाराणसी, 
साशरत्त; सा० मंत्री बंबई हिंदी विद्यापी5 ४५-४४, परीक्षा मंत्री भा 
हिंदी विद्यापीठ अहमदाबाद ६० से, संस्था" पश्चिम भारत हिंदी प्रचारक 
संघ, भूतः संपा मा* आरती” ?५०-/६२ ; प्र० '४३ में ; प्रका" दशमी, 
कुसुमांजलि, फूलपततें (तीन भाग, कहा“ ), इंद्रधनूष ?४७, बालोपयोगी कहानियाँ 
'एुट तथा लगभग एक दर्जन अन्य पुस्तकों का संपादन किया ; वर्त॑* 
संपा>प्रका> मासिक हिंदी शिक्षक' बंबई “५० से ; प० महाराजा बिल्डिग्ज, 
१२५ , गिरगाँवरोड, बंबई--४ | 

हरिशकर परसाई--ज० २२ अगस्त, '९४ ; शिः एम० ए* हिंदी ; 
प्र* 'धर्ट में ; “प्रका* हँसते हैं रोते है (कहा) ५९, तट की खोज (उप-) 
५७, तब की बात और थी ५६, ज्वाला और जल (उप") '४८, भूत 
के पाँव पीछे (लेख) ६२, रानी नागफनी की कहानी (उप«) !६२, जेसे 
उनके दिन फिरे (कहा०, यंत्रस्थ) ; प० १५३३, नेषियर टाउन, जबलपुर । 

हरिशकर शर्मा, हराश”, डा०--ज* ८ सितंबर, 'रे३े शंभूगढ; 
शिः एमन ए०, डी० फिलः प्रयाग विर्णवे ; प्र० ५० बे; प्रका" कबीर : 
व्यक्तित और कृतित्व (५६, आदिकान के अज्ञात हिंदी रासकाव्य 
/६० एवं पाठ-विज्ञान ; अप्र*० गीत* घड़कनों के बोल, आशा, झीलो के 
आँचल से, प्रणयिनी एवं प्यास और पनघठ ; नाटक : बुद्धं शरणं गच्छामि, 
मामती मीनाबाजार - शोष बादिकाल का हिंदी गद्य साहित्य 
आदिकाल का हिंदी जन साहित्य ८५० स १४५० एवं शोध क पने 
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गीत पर राजस्थान साहित्य अक्रेडमी द्वारा १०००) का पुरस्कार प्राप्त ; 
प० प्रोफेपर हिंदी विभाग, एम वी। कालेज, उदयपुर । 

हृरिशिंकर शुक्न-+जर ३१६; शि* एम* ए* हिंदी ५७ प्रयाग 
विवि: ; सा+ भूतः संयोजक - साहित्य संगम प्रयाग तथा किजल्‍क वलिया, 
अ० भा त्रिदिवसीय हिंदी लेखक समारोह ४५७, भूष्र० प्राध्यापक : 
सतीशवचंद्र महाविद्यालय बलिया, भूत संपा> सृजन” तथा 'पारमिता' ; 
प्रका* उप० : पाषाण की लोच '४र्छड, समाधान ६० ; अप्र* सूखा तालाब 
और कमल का फूल (कहा'), रस बरसे नील गगन से (लोकगीत), ये घर 
थे लोग (उप०), अतिथि क्षण (कवि); वि 'अवधी लोकगीतों का समाज- 
शास्त्रीय अनुशीलन' विषय पर पी-एच* डी० उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; 
प० प्राध्यापक, हिशवि* दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर । 

हरिश्चंद्र अपवाल--ज० २० नवंबर, (३० ; शि० बी एस-सी* ?५१ 
आगरा विवि० ; सा अमरीकी सरकार के निमन्त्रण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय 
विज्ञान लेखक गोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व किया; प्र० ५७ में ; 
प्रका: राकेट और चाँद की यात्रा, हमारा सूर्य, भारत के महान वैज्ञानिक 
तथा चट्टान और खनिज ; वर्त सहसंपा* नवभारत टाइम्स' दिल्‍ली तथा 
उसके विशिष्ट विज्ञान! स्तंभ के “चंद्र! नाम से लेखक, , प० रपे/१७८ ए० 
लाजपतनगर ४, नई दिल्‍ली--१४। 

हरिशिचंद्र निगम--जर २४ फरवरी, “३२; शि" एम« एस-सी७ 
एफ आई" ए० जेंड ; प्रका* जन्तुविज्ञान “५६, जंतुशास्त्र (कृषिक) ६०, 
हाईस्कूल जंतुविज्ञान ६१, हाईस्कूल वनस्पतिविज्ञान “६२, हाईस्कूल जीव 
विज्ञान "६३ तथा भौँग्रेजी में दो पुस्तकें; अप्र० विज्ञान-संबंधी दो लेख- 
संग्रह ; ५० प्राध्यापक, जुआलोजी विभाग, क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ । 

हरिरवेद्र असाद--जः ३० नवंबर, “३० , शिः पताही, मोतीहारी, 
बी ए० ४२; प्र* ४२ में; प्रका* स्फूट; अप्रः चंपारन के साहित्यकार (दो 
भाग), चंपारन की साहित्य प्रगति; अप्र* दो पुस्तकें ; ब्तः अनुदेशक, जिला 
हिंदी प्रशिक्षण केंद्र, मोतंगहारी , प* ठाकुर बारी,:मोतीहारी, चंपारन । 

हरिशवंद्र शर्मा, छ्०--ज० २४, गाजियाबाद , शि* एम० ए० पी- 
एच० डीः ; प्रका० सहलेखक : चदबरदाई और उनकी कविता, विद्यापति 
और उनकी कविता, 'हरिऔध और उनकी कविता, “निराला' और 
उनकी कविता ; यंत्रस्थ - खड़ीबोली के विकास का अध्ययन (शोधप्रबंध) 
एव वि छायावादी कविता की शेलीं का वैज्ञानिक ; 
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विषय पर डी लिठट* उपाधि के लिए शोधकार्य-रत ; प प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, म“त्रिः हरिजन कालेज, गाजियाबाद । 

हरिएयंद्र सिह ठाकुर, संत'--सा* हरिद्वार से प्रकाण्साप्ताः हिंदूएके 
लगभग २६ वर्षो से संपा" ; प्रका" भारतीय संस्कृति-संबंधी स्फूट लेख ; 
प*5 साप्ता" हिंदू! कार्यालय, हरिद्वार । 

हरिख्रसाद बिंदी, 'क्रांतिश्रियः--जः १ फरवरी, ३०, बहोरा, 
नगवा; देवरिया , शि० एस ए+ हिंदी, एलण टी०, सा-रत्ल ; सा+* सब० 
कार्यकारिणी, असम हिप्सा* सम्मे” तिनसुकिया, कार्यकारिणी अंतर्राष्टीय 
साहि" परि* नई दिलली, कृतिवेश्म पटना एवं गोमती परिवार लखनऊ: 
अध्यक्ष अ भा: हिंदी साहित्यकार कांग्रेस पूना, उपाध्यक्ष : हिंदी साहित्य- 
कार परि> गौहाटी, संस्था" - अध्यक्ष : असम हिंदी प्रसार महल शिलाग 
!५७, संस्था>पंत्री असमिया हिंदी विनिमय परि० गौहाटी (शिज्षाग) !६१ ; 
प्रका- शराई की घाटी १६१, असम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधार्ति 
काव्य, थुग-विहान (कवि>) ६१; अप्रः पाथर की परतें (उप०), शिक्षा 
आजकल, इयारुइंगम (अनु उप+ ), युग-सक्रमण (कवि), प* हिंदी 
अध्यापक, भारत सरकार, आकाशवाणी, लखनऊ। 

हरिहप्साद, रसिका--जः १ मार्च, १८४८२, हरपुर नाग, महेसी, 
न्पारत , शिः बी एम० सी» टी० ; सा* सद० : प्रातीय कांग्रेस कमेटी 
पटना, बिहार प्रातीय साहि* सम्मे” पटना, सभा" आरयसमाज बेतिया, 
हिंदी साहि-्परि* बेतिया, हिंदी-उदूं साहिः संगम बेतिया, मंत्री : हिल्सा० 
सम्मे” चम्पारत, संपा* मा» 'प्रकाश” बेतिया; प्रका० गद्य-विनोद, प्रेम-प्रवाह, 
रसिक-कवितावली, श्रद्धाजलि, अंतर्ज्वाला, अभ्यर्थना, बेखटक बेतियावी, 
शाहजादी जहाँआरा, विजयवेजयती, रानी शैव्या ; अप्र" दो लेख एवं 
कहानी-संग्रह ; प* हरपुरनाग, महेंसी, चम्पारत । 

हरिहरबत्शसिह, हरीश/--ज० २८ अप्रैल, !१र्ट, सिपाहमहेरी 
प्रतापगढ ; शि० बी० ए५ एल-एलः बी* प्रयाग विः वि०; सा» भृत० सद« : 
कायकारिणी मः प्र-< हित्साव्सम्में- ५८7६०, सस्था: एवं अध्यक्ष : देश 
बधुसंध ४२-५६, भूत अध्यक्ष * हिंदी साहि' मंडल रायपुर ५३-५६, 
प्रधानमंत्री मः्प्र० हित्सास्सम्में० ६१ से ; प्र० ५० में ; प्रका* राणाप्रताप 
(खंड) “६० ; अप्र जीवन-प्रदीप एवं निर्धोष; प० गंजपडाव, रायपुर । 

हरिहर विटल तिवेदी, छझ०--ज० २६ नवंबर, ५र्ट०३ ; शिः बीगए० 
इंदौर, एम०एः संस्कृत, प्रयाग विर्गव: , बी० टी- !३५, डी० लिट« !४७ कार्श 
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विवि"; सास्मूत* उपसंचा« भ््प्र- पुरातत्वविभाग, भूतव्सभा० वाधिक स्मे- 
न्यू मिस्मेंटिक सोसाइटी आफ इंडिया” ६०, 'आलइडिया ओरिएंटल कारफ़ेंस 
आरकियालोजी सेक्सन' 'शर्ए ; प्रका> मध्यप्रदेश चतर्धाम ५८, गाँधीसागर 
का पुरातत्व (६० तथा जँग्रेजी में भी कई पुस्तकें; वि अनेक पदक प्राप्त ; 
बर्तः प्राध्यापक, प्राच्य इतिहास एवं संस्कृत विभाग), खिक्तम विवि 
उज्जव ; सपा" जनल आफ दि न्युमिस्मेटिक सोसाइटी आफ इंडिया", 
वाराणसी ; प० ३३, शंकरबाग कालोनी,वाणगंगा रोड, द दौर | 

हरीबाद्‌ चतुर्वेदा--ज० १७ माचे, '३४ ; शिः एम+ ए०, साब्खत्त ; 
प्रका? आलो: लेख तथा कहानियाँ ; अप्र- पिजर (कहा) ; वि भहाकति 
मिराला . जीवनी और काव्य पर पीझच* डी* के लिए शोधकार्य-रत ; 
घन हिंदी विभाग, वि वि०, बड़ौदा ! 

हरांश करुए--ज* ८ नवबर, “२६, ढुढ़िके, पंजाब ; प्रका* स्मृति 
खिडः); अप्र० हिमबाला, प्रगयोदगार ; गीत : निराला-शोकशतक ; कवि० : 
रवर्गगा, विहान, केचुली, भयूरपंख ; गद्मगीत : शतदल ; उप+ : शक्ति; 
कहा" बूढ़ा जहाजी (अनु") ; प० १८ ई०, सेक्टर-२१ डी> चंडीगढ़ । 

हरीश जायसबाल्ल--ज० १ नवंबर, “३० ; शि बी ए- ; सा« भूले» 
संपा० सा£ आकाश (उद्), '४८ में आहु॒ति' फिल्म के कहा* तथा संवाद: 
लेखक, शीघ्र हो एक नई कहानी “चट्टान की फिल्‍म बनने जा रही है 
प्र* ४२ में; प्रका* ठंडी बाय (कहा०) ४२, पैमाता (उपः) ५६, मेरी डालिंग 
(कद्ा०, यंत्रस्थ), एक अंग्रेजी कहानी-संभ्रह अमेरिका में यंत्रसस्‍्थ ; अप्रण्दी 
संग्रह ; प* रुक्मिनी बाग, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर ! 

हरीश निगस--ज० ३ मई, 'श८ ; शि० उन्हल, उज्जैन ; प्र ५७ 
में ; प्रका* कुसुम-कुज (कविश) ५७, हरियालों आँचल (गीत) 
अन्रर दो संग्रह; विः भालवी लोकगीत, लोककथा एवं लोकोकितयों के 
संग्रह में संलग्न ; प० ६०, देसाईनगर, उज्जन । 

हरीश मदानी--ज० ११ जुन, 'र३; शिव बी एव सा प्रबंधरसंपार : 
अमा> वातायन' ; प्र० ५६४ में; प्रकरा" अधूरेगीत '४र्ड, सपने की गली 
१६५, राजस्थान के कवि" ६१ ; अप्रः योगी (खंड-) एवं तीन संग्रह ; 
य० ५, डागा बिहिडग्ज, बीकानेर । 

हषेनौदिनी माटिया--जः ७ जून, '३०, हाथरस ; शि० कानपुर, 
एम ए० हिंदी, सा*रत्त, सरस्वती , प्रका” स्फुट निबंध ; अप्रर दो संग्रह ; 
प* प्रधानाचार्या, भारती महिला विद्यालय, गाधीषाक, अलीगढ़ । 


६५ ४८६ ) 


हर्षनारायणु--ज० *२१ ; शि० एम« ए० संरक्ृत, नागपुर विन्‍्वि० ; 
प्रका* स्फुट निबंध आदि, एक लेख अमेरिका में भी प्रकाशित ; अप्र 
इतिहास-दर्शन : वि* 'हिंदी-साहित्य-कोश” के एक लेखक; "न्याय वैशेषिक 
पदाथशास्त्र का विकास! विषय पर पी-एच० डी० के लिए शीधप्रवध प्रस्तत 
कर चके हैं; प* सी१४२।५४, रामरतनवाजपेयी मार्ग, मरही, लखनऊ । 


हवलदार त्रिपाठी, सहृदय' --ज० “१६ ; शिः साहित्यशास्त्री 
१३४, साहित्याचाय “२६ ; सा* भूत सद० : सोशलिस्ट पार्दी ५०-/४३, 
!७२ के आंदोलन में सक्रिय भाग तथा “आजाद दस्ते” का संगठन, एक वर्ष 
तक बक्सर और भागलपुर जेल में रहे, माः 'बालक' लहेरियासराय के 
संपादकीय विभाग में पाँच वर्ष ?३७-४२, 'हिमालया' पटना तथा साप्ता० 
जनता में कुछ समय तक कार्य किया ; प्र* !३५ में ; प्रका शशिदर्शन 
(कवि') ४८, बौद्ध घ्म और बिहार ५४८ दशकुमार चरितम्‌ “६० 
अभिव्यक्ति प्रकार (लेख-,यंत्रस्थ) ; वि० 'बौद्धधर्म के विकास में बिहार की 
देन! तिबध पर बिहार सरकार से ३००) का सम्मान पुरस्कार एवं “बौद्ध 
धर्म और बिहार' पर १०००) का ग्रंथ पुरस्कार प्राप्त; वतं* सहायक 
प्रकाशनाधिकारी : बिहार राष्ट्रभाषा परि० पटना, सहसंपा० त्रेमा> परिषद 
पत्रिका! एवं मा० संस्कृत संजीवनम्‌'; प* बविहारराष्ट्रभाषापरिषद, पटना४। 


हवलदाराराम गुप्त, 'हलघर!--जन १ जनवरी, १८८२ हरिहर 
गंज, पलामू ; शि* रॉची, प्रवेशिका ; सा” सद* अभ्युदय हिंदी साहित्य 
समाजकीय पुस्तकालय, भूत> सभा* अ* रौनियार वेश्य सम्मे०, भूत उप 
सभा” पलामू जिला हिस्सास्सम्मे', संयुक्तमंत्री : महावीर पुस्तकालय 
पुरनिया, भारवाडी पुस्तकालय डालटनगंज, “११ में गवनेमेंट मिडिल 
इंग्लिश स्कूल के हेडपंडित तथा गवनमेट हाईस्कल में हिंदी के प्रधानाध्यापक 
पद पर कार्य एवं “४७ से अवकाशप्राप्पम, '४८ में हलधर प्रेस” की डालटन- 
गज में स्थापना, भूतन्‍्संपा" सा* “रौनियार बंधु' राँची १० वर्ष तक ; प्र" 
१२ में ; प्रका* बीर लक्ष्मण, त्यागी भरत, कंगाल की बेटी, कलश -विनो 
कालिका-विनोद (एका“), कोंहड़ा पांडे, ऐंड्सिह, छोटा नागपुर का इतिहास, 
पल्रामू का इतिहास, पत्र-प्रभाकर, स्वास्थ्यरक्षा, संगीत बालब्यायाम 
सूलभ शुभंकरी, नूतन वर्ण-परिचय, आदश विवाह, रौनियार वैद्य-परिच य; 
वेश्य कमें, जातीय संगठन, कुरीति-निवारण, सुनीति-संचारण आदि 
प संपा साप्ता हलघर', हलघर प्रेस, + बिहार । 


( ४८७ ) 


हमाँशु जोशा--ज० ४ मई, !३५ ; शि० नैनीताल ; प्र० ५९ में ; 

प्रका* नई पौध : नई सूझ (अनू> ताट*) ६० ; अप्र० तीन उप», तीन कहा० 
तथा शब्दचित्र-धंप्रहु; प* डी-११६, नेताजी नगर, नई दिलली--३ 

हिरएमय, छा०--शि*ः एम ए। पी-एच० डी-, साररत्म, विद्वान, 
राष्ट्रभाषाविशा रद, हिंदीप्रचारक्त ; सा* सद* बोर्ड आफ स्टडीज,' मैसर 
विः वि० काग्रकारिणी समिति मेसूर, पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति मैसूर 
सरकार ; मैसर, कर्नाटक एवं केरल विश्वविधालयों के स्नातकोत्तर परीक्षा 
समितियों के सद० ; संचा» : मेसूर रियासत हिंद्दी प्रचार समिति बेंगल्र, 
उपाध्यक्ष : हिंदी प्रचार सभा मैसूर, संस्था" : केद्रीय हिंदी पुस्तकालय तथा 
३० हिंदी प्रचार संस्थाएँ मेसूर राज्य में, ३२-४८ तक दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार सभा के कायकर्त्ता ; प्रका* हिंदी और कनन्‍्नड में भक्ति आंदोलन का' 
तुलनात्मक अध्ययन (शोधग्रंथ), तथा कनन्‍्तड से हिंदी में अनेक अनु० ; 
(हिंदी और कन्नड में भक्ति आंदोलन का तुलतात्मक अध्ययत्त! पर उ्ध्र* 
सरकार तथा बिह्वार राष्ट्रभाषा परि* द्वारा क्रशः ५००) तथा १०००) का 
पुरस्कार प्राप्त, कल्नड़ भाषा में भी दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; वत्तें" ' ४८ 
से महाराजा!कालेज, मैसूर में हिंदी-प्राध्यापक, अब विभाग के अध्यक्ष ; प* 
अध्यक्ष हिं* वि", महाराजा कालेज, विवि", मैसूर ! 

हीरादेवी चतुक्ेदी--ज* २ मई, '१५ ; सा* संपादिका सा>: 
'मनोरमा' प्रयाग ; प्रका* मंजरी, नीलम, मधुवन, मधुमास, उलझी लड़ियाँ, 
गल्पगवाक्ष, रगीनपर्दा, बु देलखडी लोकगीत, घर की शोभा ; अप्र' चार 
पुस्तकें ; बिः 'उलझी लडियाँ' तथा 'मधुमास' पर उद्प्र* सरकार द्वारा दो 
पुरस्कार प्राप्त ; प० खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर । 

हीरालाल जैेन--जन २५ अगस्त, '१६;४ शि* इंटर कोटा, बी०ए* 
आनर्स अर्थशास्त्र, कलकत्ता विर्वव", बी०ए० आनर्स शांतिनिकेतन बंगाल 
!३५-/३७, सा* संपा> राजस्थान पार्टी के साप्ता* मुखपत्र 'जयहिद' कोटा 
१४७-५ ४५, ?२५-ध६७ तक विश्वभारती शातिनिकेतन मे अध्यापक, राजस्थान 
में सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता, '५५ के गोआ सत्याग्रह में भी प्रमुख भाग 
लिया, विभिन्‍न जन-आंदोलनों में '४७ से चार बार काराबास ; प्र" ० 
में ; प्रका* स्फुट ; अप्र ० अनेक संग्रह ; प* संपा: साप्ता" 'जयहिंद', कोटा । 

हीस्‍लाल जैन, 'कौशल'--जः ११ मई शि० साब्रत्त, 
शास्त्री, न्‍्यायतीर्थ, विद्याभूषण,प्रभाकर ; सा अध्यक्ष : जैन विद्वान समिति, 
दिलली प्रका-मंत्री * जैन सिद्धांत ग्रंथभाला भूत संपा* भा “जैनप्रचारक 


( धष्य ) 


दिल्‍ली एवं उमंग” ; प्रका* अनेक सपा» ग्रंथ; प० हिंदी प्राध्यापक, हीरालान 
जैन हायर सेकेडरी स्कूल, सदरबाजार, दिल्ली--£ । 

हीरालाल दीजित, दा०--ज* ७ जुलाई, “१६ , शि" बी"ए* ३६, 
एम ए० ४०, पी-एच० डी० ५० ; सा* जुलाई “५१ से लखनऊ विभ्वि* मे 
हिंदी-प्राध्यापक, मंसादीत शुक्ल इंटर कालेज लखनऊ के उपप्रबंधक, भूत* 
संपा* वाधिकी 'संकल्प' ; प्र* ४२ में ; प्रका" आचाय केशवदास (शोधग्रंथ) 
'भ्ूए ; अप्र> केशव के काव्य का सास्कृतिक अध्ययन ; वि" कई संप्रहों मे 
आलो* लेख संकलित, 'आचाय केशवदास! पर उन्प्र*« सरकार की हिंदी 
समिति द्वारा ७००) पुरस्कार प्राप्त; प० ६४/२४२, यहियागंज, लखनऊ-ह३ । 

हौरालाल, “निराश/--ज* १२ नवंबर, ३०; शिः बी* ए० ५१, 
एल-एल*० बी० !५५ प्रयाग विर्धव० ; प्रका" शरणार्थी (कहा) ४८, रात और 
बरसात (कवि०) ६२ ; अप्रन मध्यभारत की साहित्यिक विभूतियाँ एवं दो 
संग्रह ; प* सिगीभवत, दानाओली, लश्कर | 

हीरालाल वर्मा, नवरत्न'--ज० /३र्ण ; शि* नोखा, कोविंद ६२ 
वर्धा ; प्र !४८ मेँ ; प्रका* स्फुट ; अप्र* कविता-कहानी के दो संग्रह , 
१० ३।२३३, नोखामंडी, बीकानेर । 

हृदयनारायश--ज० २४ अगस्त, “२२, बिरनियाँ, संतालपरगना ; 
शि० पटना तथा प्रयाग वि" वि०; साः संस्था" : कन्याविद्यालय 
सारन ४८, सुहृद समाज पुरनिया /५२, सुहृदसंघ इस्लामपुर “५७, संचा०- 
प्रका> मा०प्रगति! ५६, प्र० ५२ मे; प्रका पूणिमा (कहा), जनता का राज्य 
(उप) !५४, एक दिन ५५, पचास हजार रुपये (कहा०) ६०, दो रास्ते 
(उप०), फिर एक दिन आयगा (उप०), मुट्ठी भर राख (नाट०), दो रास्ते 
(नांट) ; प* निरीक्षक केंद्रीय उत्पादनशुल्कविभाग, लालगंज, मुजफ्फरपुर । 

हेंदयनारायर पांडेय, 'हृदयेश”--ज* दिसंबर, १८०४, शिः साहित्या- 
लकार दर्शनालंकार, उद्‌-फारसी में 'गुंशीफाजिल' ; सा« भूतः अध्यक्ष 
कौशलेदर स्मृति-समारोह आगरा ?३३, मैनपुरी प्रांतीय हिन्साव्सस्मे+ ३२ 
तथा अनेक संस्थाएँ; सभा० : आजा श्रीमहावीर प्रसाद 3वेदी परि० 
कानपुर ; प्र* २४ में; प्रका" शंखनाद (कवि०) ?२४७, संकीर्तन (काव्य) 
२४, प्रेमपत्र (खंड") ?३१, इँग्लेड की सैर !३२, पत्र-प्रवोध १३२, कसक 
(कवि-) रे४ मधुरिमा (कवि") रेप, प्रेम-संदेश (खंड०) 'रेप करूंगा [खिड ) 
!३८ सुषमा कवि ?४२, शेवालिनी कवि ६० सपा हिंदी-उदं-कोश 


( छप्ए ) 


काव्य-विवेचन, हृदयमंदिर (कवि*), मब्लिका (कहा), शिवाजी (महा); 
विः ओरछा, ग्वालियर, झालावाड, सैलाना, कोटा आदि के महाराजाओं 
द्वारा पुरस्कार एवं स्वर्णपदक प्राप्र, ओरछा दरवार में 'साहित्यमूषण* 
तथा निब्राके विद्यापीठ_ वन्दावन से 'कविरित्त' की उपाधि प्राप्त ; 
प- १०६-२७४, गांधीनगर, कानपुर । 

हेदयानंद तिबारी, 'कुमारेश--जः १५ जलाई, ३६, रेबती, वलिया 
शि० बी: एस-सी* “४६, प्रयाग विश्वि+ एम ए- हिंदी 'शुद्ध आगरा विवि 
प्र० ५६ में ; प्रका* काति-दृत (खेंड०) ?६१; अपर मस्कराते ऑस एवं दो 
संप्रह; घि० व्त” सहसेपा उ प्रः कृषि-विभाग द्वारा प्रकाशित मा 'कृषि 
समाचार! एवं मा कृषि और पशुपालन'; पर सहसंपा० प्रचार, शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण व्यूरों, कृषि-विभाग, ् यूनीवर्सिटी रोड, लखनऊ । 

हर्षीओश चतुर्वेदा--ज+ २२ दिसंबर, १र्द०छ; शि० इंटर, सा० 
संस्था: : सरव्वती सदन पुस्तकालय “२२, ललित कला परि० ४० शव रत्नदीप, 
9६. मतन्‍्संवा: मा चतवेंदी! ४७०५० ; प्र* २१ में; प्रका" हषीकेश- 
गतांजलि गीत") २५, रसरंग (गीत ) २५, वृद्ध नाविक (अनुः) २६, 
श्रीगीतानुवाद ३०, समइलोकी मेघदूत (ब्रजभाषा, अनुस) 'ई३, बिजय- 
चाटिका (हास्य) '३६, भंग का लोटा (हास्य) '३७, संयुक्त वर्गविज्ञन "४० 
श्रीरामक्ृष्णकाव्य ४३, श्रीरामक्ृष्णायन २४, श्रीकृष्ण-ताडव स्तोत्र ५४२, 
श्रीकृष्णनाममाला, चित्र-वेचित््य, ब्रजमाधुरी, छेंडछाड (हास्यकवि-) तथा 
अँग्रेजी में एक पुस्तक, प० चौबे जी का कटरा, आगरा । 

हेमराज, निर्मेमर --जण ४ अग्रस्त "३१; शि० एम० ए० जालंधर; 
प्र« ५१ में ; प्रकाः गद्यकार डिवेदी (५७, मुझे मूल जाता (उपण्) ! 
आधुनिक शिक्षा का इतिहास, प्रयोग और समस्याएँ /६% अप्रः सम्बर क्षीज 
(उप), विं* भारतीय शिक्षा का इतिहास व आधुनिक शिक्षाशास्त्री १७ 
एवं स्कल-प्रबंध १६० के सहलेखक ; प० ई-१. ६०, सेक्टर १४, चंडीगढ़ । 

हेमलता देवी तेलंग-+जर शि० विशारद ; जा* अंग्रेजी 
गजराती,; कन्नड एवं तेलग ; प्रकाः बुन्देलखंड को राजनैतिक जागृति ४६ 
बन्देलखड की क्रातिकारिणी महिलाएँ ५८, बुन्देलखंडी व्यंजन “६०; वि 
चनिता-मंडल वल्लभविद्यानगर, महिला-मंडल जहमदाबाद, महिला-कल्याण 
भ्रद्रावतो एवं श्रीरक्मिणी महिला समिति अजयगढ़ से प्रशंसापत्र ग्राम ; 
प* डा. मुकर्जी क्वार्ट्स, वायरव बाजार, रायपुर । 


हम फीलन मटका पायाए हनन गला 
] 


( ४र्छ० ) 


होशीषाल शर्मा; 'नीरब--जर ८ फरवरी, १३; शिन शाहजहाँपुर 
तथा बरेली, एम० ए० [ संस्कृत, हिंदी तथा अग्रेजी ), साब्रत्न, शास्त्री: 
सा» अनेक साहि* संस्थाओं के संस्था> एवं पदाधिकारी: प्र ३७ में; प्रकार 
कृवि  दीपदान, पथ-राल, प्रलापिती, किरण-बधू ; अंग्र* सलिलयीत, 
तारस्वर; एकां० : चंद्रकुमुद आदि; गृहस्वामिनी तथा दो संग्रह; वि* 'साहित्य- 
वाचस्पति' उपाधि प्राप्त; प* प्राध्यापक, राजकीय दीक्षाविद्यालय, बरेली । 


परिशिष्ट एक : अवशिष्ट परिचय 


( ४र्कर ) 


ऋजनीकुमाए--ज० पर्ट०६; शिः एम०ए- अँग्रेजी, एल-एल* बी«; 
सा« '४२ तक राजनीति में गहे और सत्याग्रह-काल में छह-सात बार 
कारावास, 3वेदी-स्मारक के निर्माग में योग दिया, जायसी-स्मारक के लिए 
भी यत्नशील रहे; प्र*« "२४ में; प्रका* स्फुट; अप्र*ः कई लेख एवं कविता- 
संग्रह; प० स्टेशन रोड, रायबरेली ! 

अंबिकादत्त त्रिपाठी, दत्त' खेमीपुरी--ज* १८८४७, खेमीपुर, फूलपुर, 
आजमगढ़; सा संस्था" साहित्यसागर पुस्तकालय; प्र* “१६ में ; प्रका" सीय- 
स्वयंवर (नाट०), भंग में रग, आदर्श वीरागना (नाट*"), चर्खा, चुगुल- 
चालीसा, अहिसा-संग्राम, एक न एक लगा रहता है , भीष्म-प्रतिज्ञा, नीति- 
निधि, पद्मात्मक गीता (अनु"), आदर्श बाला, स्वास्थ्य-रक्षा (नाट*), स्वराज- 
सीढी, वाल-गीतावली, सत्सेंग-महिमा एवं बाल-जीवन-सुधार; प* साहित्य- 
सागर! पुस्तकालय, सुइथा कलाँ, शाहगज, जौनपुर । 

अच्युतानंद सरस्वती, 'स्वार्मी--ज पे८&र्;। शि० काशी; सा 
संस्था: आनदाश्रम; प्र* रेस में ; प्रका* शाति-साधन' आदि १३ ग्रंथ ; वि 
सन्‍्यासी जीवन व्यतीत करते हुए हिंदी माध्यम से आध्यात्मिक रहस्यों का 
प्रसार करना जीवन-ब्त बनाया है ; प० आनंदाश्नम, बडवाह्य । 

अजायेबसिह--जः 7२५ के लगभग ; प्रका” योद्धा नहों कामगार, 
बुद्ध की कहानी ; वि पजावी में चार काव्य-संग्रह एवं लगभग ३० बालो 
पुस्तक लिखी हैं; प* दशमेशनगर, मिलगंज, लुधियाना । 

अजित पृष्कल्--ज ८ मई, !३५, पेगम्बरपुर, बाँदा ; शिक्षा एम 
ए०, एल" टी०; प्र" '५४ मे ; प्रका* स्फुट ; अप्र* तीन उपन्यास एवं दो 
कविता-संग्रह ; पः प्राध्यापक, के: पीं० इंटर कालेज, इलाहाबाद । 

अन॑तगोपाल मिंगरन, छझ०--ज० १२ अगस्त, र्दण्८; शि० एम 
एस-सी० ( जिओलाजी ) ?३० काशी विवि-, पी-एच० डी० ( जिओलाजी ) 
३८ डरहम विष्विः (इंग्लेड); सा? भारतसरकार द्वारा आयोजित वैज्ञानिक 
पारिभाषिक्त शब्दावली तिर्माण-कार्य में योग “५१ से, त्रेमाः इंडियर 
मिनरल्स” के हिंदी खंड के संपा: ५७ से - प्र* ३४७ में - प्रका" भारत में 
प्राप्त खनिज के साथ-साथ वैज्ञानिक विषयों पर स्फुट लेख प भारतीय 


बा 


( ४३ ) - 


एवं तीन वर्ष का कारावास ४२-४५; संचा- अँग्रेजी साप्ताः इंडिपेडेट' 
"३५ एवं अँगरेजी दे। नागपुर टाइम्स” '€८ ; प्र० “२५ में; प्रका: ईसाईबाला 
(उप०) ३२, निशामीत (उप) '४८, मृगजल [उप») 'ह८, पूणिमा (उप) 
!५०, ज्वालामुखी (उप०) ५५, तीसरी भूव्ख लेख") ५६, मंगला (उप) 
'भू८, परिकमा था अधूरा सपना (उपणे ६०, भग्त मंदिर (उप०) *६% 
संगम (लेखक तथा उसकी एतनी की कथाओं का संग्रह) ६२, संतरों की 
डाली (कहा) (६३; वि ज्वालामुखी! (उठप7) नेशनल बुक दुस्ठ की ओर 
से भारत की चौदह भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित हो रहा है ; 
अंगला' (छप०) भारत सरकार द्वारा बेयल लिपि में प्रकाशित, कई उपस्यासों 
का गुजराती, मलयाज्ञम, मराठी, सिधी एवं तेलुगू में प्रकाशन हो चुका है ; 
“ ईसाई बाला' पर सीप्पी० ऐंड बेरार लिटरेरी एकेडमी पुरस्कार ५२, 
भुगजल' पर मन्त्र- शासन साहित्य परिषद का पुरस्कार ५५, “ज्वालामुखी 
ओर 'तीसरी भूख पर उन्प्र० शासन का पुरस्कार ५६ एवं मखिल भारतीय 
महात्मा गाँधी पुरस्कार (६०-६१, “मरत-संदिर पर उत्प्रः शासन का 
पुरस्कार '६१ में प्राप्त; वर्तः प्रबंधसंया*दे- नागपुर टाइम्स'; प० खुशिदबिला 
धरमपेठ, तागपुर । 

अन॑तमराल शास्त्री--जन १५ सितम्बर, (१५; शि* काशी विद्यापीठ; 
पहना विश्व, ओरिएंटल कालेज लाहौर एवं पंजाब विनवि, शास्त्री; एम० 
ए- (हिंदी एवं संस्कृत), ए* भो० एल*« (संस्कृत) ; सा* संपा" दे* (हिंदी 
मिलाप', साप्ता- 'खरी बात, मा* आजकल), मा शिक्षा, मध्यप्रदेश 
संदेश! एवं आनवर्ड'; बालो मा? उर्दू 'नौतिहाल' एवं बालो* अँग्रेजी मा” 
हे डे! के संपा-मंडल के सदण्; सचिव : तानसेव समारोह समिति, शासन 
सा-परि०, टैगोर शताब्दी समारोह समिति एवं मालवीय शताब्दी समारोह 
समिति; संयुक्तमजिद कालिदास समारोह समित्ति ; श्र" '३४ में; श्रका० 
रामभक्तिशाखा, कविता-निकुंज, भारत-सुषमा, रघुवंश; वर्ते* संचाणक, 
मन्प्र० भाषाविभाग, भोपाल; पण१र८,अमेरिकन हट,शाहजहानाबाद,भोपाल । 

अरवंतराम दुबे, अ्रमातः--जन ४ अगस्त, २७४; शि* एम* ए० 
राजनीति, सा* र०; सा> !४२ के आंदोलन में दो वर्ष का कारावास, भूत" 
संपा» मा० 'पपीहा', कार्मांजलि' और 'लोकमित्र; वतते साहित्य-संपा” 
पबभारतः जबलपुर; प्र !४० में ; प्रका साहित्य-दशन, हिंदी-साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास, वायोकेमिक शिक्षक, साहित्य-निर्माण और समालोचना; 
प० साहित्य-संपादक नवभारत”, जबलपुर ) 


( ढेपंड ) 


अन॑तलाल चौपरी-ज० ३०; शि० एम० ए" हिंदी '५४ पटना 
विश्वि० ; सा* प्राध्यापक हिंपविल्, पटना कालेज पटना; प्रका« हिंदी 
साहित्य के सहख् वर्ष १६०, वि पटना विवि" से डी० लिट्‌० के लिए 
#हदी व्याकरण” पर शोधकार्य-रत; प* चौधरी टोला, पठना ६॥ 

अनिल राकैशी--ज० ६ अंप्रैल, '८; शि० एम ए० हिंदी (प्रथम), 
पंजाब विन्वि-, सा अध्यक्ष: अव्भा> नियामक समिति एवं तरुण-परिषद्‌, 
संस्था“संचा" हिंदी साहित्य संगम, हिमाचल राज्य; सद« पंजाब प्रादेशिक 
हिंदी साहित्य संगम आदि; संपा* अँग्र जी साप्ताहिक 'समाचार; प्र० 'प्रद 
में; प्रका* स्फुट; अप्र* माटी की महक (कवि०) एवं दो संग्रह; वि" कुछ 
संकलनों में रचनाएँ संगृहीत हुई हैँ; प* राकेशी कुटीर, नाहंन (हिमाचल)। 

अन्नएृर्ण। ताँगड़ी--ज० दिसंबर, १७; शिः एम*ए«, बी-ए* आनसे, 

डी-दी०, शास्त्री, साहित्याचार्य (संस्कृत), सा« संस्था" भारतीय बालिकाविद्या- 
लय, लखनऊ ”४४ अब उसकी प्रघानाचार्या, प्र८ ६१ मेँ; प्रका* निर्धतता का 
अभिशाप ६१, मिलनाहुति (उप०),चिता की धुलि,(उप»), विजयिनी (उप०), 
भारत-संहति (नाट०); अप्रः पंक में पंकज (उप०) रण-भेरी (नाट०), 
प» प्रधाताचार्या भारतीय बालिका विद्यालय, शाहनजफ रोड, लखनऊ | 

अप्पा साहब अब सनदी, 'शैल'--ज० ४ जून, ३८; शि० प्रवेशिका 
मद्रास, राष्ट्र-आषा-कोविद्‌ वर्धा, बी" ए* (प्रथम); प्रका* सफूट ; अप्र* शेल 
और सागर (कवि०), शहीद (संयुक्त कवि") एवं 'माडिमडिदवर? (अनुन्ठपण); 
प० हारा श्री एस“बी- पहणरोट्टी, वालेकायी गली, धारवाड, मैसूर राज्य । 

अचुरंशीद--ज० पैपर्दप ; शि० उदूं मिडिल ?१५, पीण्टीप्सीय सा० 
भूत" अध्यापक प्रारंभिक विद्यालय; प्रका» स्फुट ; अप्र" चितचोर बावनी, 
गगावतरण, झूरे का मारा किसान आदि; प* सैयद राज्य, रायबरेली | 

अमरनाथ, 'सरपस्तः---ज०" १ जनवरी; “१३ ; शि० एम० ए-, बी०्टी० 
प्रभाकर ; प्रका- घिर आए बदरवा (कहा“) एवं स्वाभिमान (एका“) ; अप्रर 
गीतों, कविताओं, कहानियों तथा लेखों के चार संग्रह; प० त्रिसिपल, 
सेठ मुकु दलाल कालेज, गाजियाबाद । 

अयोध्याप्रसाद तिवारी--ज* १८र्5४छ . शि० नार्मल “१३, विशारद 
?२३ ; प्रका" बीकानेर की ऐतिहासिक गाथाएँ, सरल बहीखाता, राजपृतारे 
का भूगोल, अंकगणित (दो भाग), रहिमन-विनोद (संपा०), गोरा-बादल की 
कथा [संपा०), आठी संग्रह (संपा"), करृणी-महिमा आदि ; अपर" चार-पाँच 
पुस्तकें - प जिपाठी भवत औरैया इटावा । 


[ ४र्दश ) 


अरविदकुमार देसाई, छा०--ज० ४ अगस्त, '२० ; शि+ विद्यालंकार, 
४० गुरुकुल कॉगडी, एमण० ए- संस्कृत '५१ आगरा विन्विल्, एम एे 
हिंदी एवं गुजराती “५५ बड़ौदा वि-वि०, सान्‍रत्व ५२ प्रयाग, पी एच- डी« 
६९ आगरा विन्वि० ; स्रा !४२ के आदोलन में आठ मास का काराबास, 
४० से कई वर्ष तक गुजरात में हिंदी-प्रचार किया ; वर्ते" अध्यक्ष हि वि* 
एम टी- बी आद स कालेज, सूरत; प्र* हम में : प्रका* जनता की 
बोली (छह भाग), भारतोय इतिहास की विकास रेखा (अन० गजराती 
में) ; अप्रः भारतेदु और नर्मद का तलनात्मक अध्ययन (शोधग्रंथ) 
प्‌ृ५ १७, महादवनगर सोसायटी, सगरामपरा, सरत--२। 


अरुणदेव शम--ज« ५ माचे, “४०, लखनऊ ; शि० एम० ए* ?६० 
सापरत्त ; सा साहित्य-रत्ताकर हंस्था का उज्जैत में संगठन किया 
६०-६१, संस्था: एवं सभापति : नव साहित्य समिति नरसिहगढ़ “६२ ; 
अध्यापक : शिक्षाविभ्ाग मन प्र० ६० से ; प्र* 'श्८ में; प्रका' स्फुट ; 
अप्र- एक उपन्यास एवं एक नाठक ; ब्त अध्यापक श्रीविक्रम हा« से: स्कूल, 
नरसिहगढ़, ; ५० ७५, लंकापुरी (वाया भोपाल ), नरपसिहगढ़, राजगढ़ । 

अर्णमोहिवी मिश्र, गिरिजा'--जन २ सितंबर, 'रेर्द ; शिः 
विशारद सम्मे> प्रयाग, साहित्याचार्य पटना ; सा संपा> त्रमा> (विश्वास! ; 
प्र० ५७ में ; प्रका- पाकशास्त्र '४४, नारी-जीवन ५६, मैके की ममता 
(कहा“) ५८, दीदी का प्यार (कहा) !६० ; प* सिश्रवंधु-निवास, साहित्य 
मंदिर, सेवती, मखदुमपुर, गया | 

अवधेशकुमार, ध्याकुलः--ज० १५ अप्रैल, दर्द, भेंबर कर्मनपुर, 
मिर्जापुर; शि० एम» ए० भूगोल 'शर्ण आगरा विवि"; सा» स्थानीय हिंदी 
सभा के उपाध्यक्ष, संपाः वाधिकी 'तपोमूमि' मिश्विख ; प्र* ५७ में; प्रक्रा० 
स्फुट ; अप्रः भारत की भौगोलिक्त समीक्षा, लोकप्रिय लोककथाएँ, ज्ञान- 
विज्ञान की बातें, वैज्ञानिक मनोरंजन ; अप्र* लेखों एवं कहानियों के तीन 
संग्रह ; प* प्राध्यापक, महा दधीचि कालेज, मिश्विल, सीतापुर | 


आदशकृमारी--ज> रेर सितंबर, “२० ; शिः बी० ए* आलनसे 
(हिंदी) (५८, एम० ए+ “१९० दिल्‍ली विश्वि* ; सा» भूततः प्राध्यापिका, 
जानकीदेवी कालेज; नई दिल्‍ली ; प्रकाः पुण्य की जड़ हरी (कहा०), बज 
की लोककथाएँ, हमारे मुस्लिम संत, जीवित तस्वीरें (अनु०) ; अप्र" लेखों- 
कहानियों के चार संग्रह ; प* ७/८, दरियागंज, दिल्‍ली ६। 


( हर ) 


आदित्यकुमार चतुर्वेदी--जर २४ जून, “२४; शि+ बी* ए* '४३ 
(स्वर्गपदकप्राप्त)) एम* ए अँग्रेजी ४२, एल-एलः बी* ४७; आगरा 
विवि" , साथ प्राध्यापक, सेट जास कॉलेज, आगरा ४५-४७, अंग्रेजी 
विभागाध्यक्ष अहीर क्षत्रिय डिग्री कालेज शिक्रोहाबाद /४७-४र्ष, 'हर्ट में 
पुन' सेंट जास कालेज आगरा में अँगरेजी-प्राध्यापक, ५५ में अँगरेजी 
विभागाध्यक्ष एवं उपग्रधानाचार्य महारानी लालऊँवरि डिगरी कालेज 
बलरामपुर, अब वही प्रधानाचार्य ; 'प्र० ४५ में ; प्रका* स्फुट , अग्रल् दो 
कविता-संग्रह . वि* अगरेजी में भी लिखते हैं ; प* प्रधानाचार्य, महारारी 
लाल कूँवरि डिग्री कालेज, बलरामपुर (गोंडा )। 

आनदकुमार--ज० १५ ; शि० बी* ए० इलाहाबाद विन्‍्वि" ; सा* 
कई वर्षों तक बालो* 'बानर' तथा “कुमार! का संपादन किया; प्र* 'ह२ 
में; प्रका* अंगराज (महा?) ; कवि: पुष्पवाण, सारिका, मालिनी, लता 
एवं मधुवन ; आलो» लेख : हिंदी कविता का विकास, समाज और 
साहित्य (दो भांग), बातचीत (लेख); अन्य आत्म-विकास, मनुष्य का 
विराद रूप, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, मनोविनोद, खटोला, 
बीरबल की कहानियाँ: अनु» एवं संक० : वाल्मीकि रामायण, अमृत की 
बू दें, सूक्ति-रत्नावली, किसानों की कहावते, घरेलू इलाज ; बालोः इनसे 
क्या सीखें, नई पुरानी कहानियाँ; इनकी भी कहानी है, क्या-क्यों-कैसे ? 
कहाँ-कौन-कितना ? अमर कथाएँ, लोक कथाएँ, नीति कथाएँ, मनोरंजक 
कथाएँ, जातक कथाएँ, भारतीय कथाएँ, सदाचार की कथाएँ, वीरगाथा, 
बहुत दिनों की बात है, बुद्धिविनोद, नीति-प्रमोद, आदर्श कथाएं, 
इतिहास की कहानियाँ, सरस कहानियाँ, अनमोल कहानियाँ आदि लगभग 
सत्तर पुस्तके ; वि अंगराज' पर उ« प्र* सरकार से १६००) तथा 
आत्म-विकास! पर ८००) का पुरस्कार प्राप्त ; “आपका व्यक्तित्व” तथा 
आपका शरीर! भी ७० प्र" सरकार द्वारा पुरस्कृत, “इनसे कया सीखें 
दिल्‍ली सरकार द्वारा पुरस्कृत ; १० आनंद-निकेतन, सुलतानपुर । 

आनंद का, आचाये--ज" रेश सितंबर; १४; शि*« वाराणसी ; 
सा० भूत* संपा० वेदांत-दर्शना कलकत्ता , प्रः ५० में : प्रकाः पदार्थशास- 
(प्रथम भाग) ५० ; अ्रप्रः पदार्थशास्त्र (द्वितीय भाग), चार्वाक-दर्शन 
घनश्याम [खंड-), आचाय-विजय (एकॉ०), तक॑-संग्रह (अनु), वेदात 
परिभाषा (अनु-) आदि ; वि० कई स्फुट पुरस्कारों के साथ पदार्थशास्त्र 
(प्रथम माग) पर उप्र शासन द्वारा ६००' का पुरस्कार प्राप्त मैथिर 





( ४४८७ ) 


और संस्क्ृत में भी अनेक ग्रंथ लिखें हैं ; १० प्राध्यापक; प्रांच्य 
संस्कृत विभाग, विश्विन लखनऊ । 

आनंदप्रकाश मिश्र, अभय--ज* ४ दिसंबर, !३१; शिः इंटर, 
विशारद ; सा संस्था> भारती-संसद, जलानाबाद 'शर्क, “६०-६३ में उसके 
अध्यक्ष, मिशन हाईस्कूल शाहजहाँपुर में उपाध्यक्ष “४८-४०; प्रः ४ में, 
प्रकाः स्फुट ; अप्र० पथ पर (गीत०), आनंद-तरमिणी (कवि-), सप्त सप्तक , 
वि० स्फुट पदक प्राप्त ; पर तायब तहसीलवार, जलालाबाद, शाहजहाँपुर । 

आनंदमोहन 'अवम्थी--ज० ६ नवंबर, “२७; शिः वीः ए* सागर 
विश्विः ; सा० दें 'जयहिद”' एवं नवभारत टाइम्स! बंबई के संपादकीय 
विभाग मैं कार्य किया, कुछ समय से स्थानीय हिंवकारिणी प्रेस के 
व्यवस्थापक ; प्र० '४३ में , प्रका* बधनों की रक्षा (कहा*) ५०, दस 
कहातियाँ ५४ ; अप्रः दो पुस्तके , प० तुलाराम चौक, जबलपुर । 

आशाराम वर्मा--ज० १ जुलाई, “१६ ; शिः सत्रत्व ; सा* ४२ 
की क्राति में भाग लिया, हिंदी शिक्षक : शासकीय बहुद्देशीय उ« मांः 
शाला, वर्धा ; प्र* ५६ में; प्रका* पहली रोटी (गीतः), चंद्रलोक की 
यात्रा [नाट") एवं तीन पुस्तके मराठी में ; अप्र* दो-तीन संग्रह ; वि* स्फुट 
पुरस्कार प्राप्त ; प० बजाजवाडी, वर्धा १ 

आशुतोष! पांडेय--ज० रे जनवरी, 'रे६ ; शि० प्रवेशिका; सा* 
भत* मंत्री : श्री दामोदर-साहित्य परिषद एवं सहमंत्री त्रिवेणी' संस्था 
बगहा, अंपारन ; प्र* ५४३ में ; प्रक्रा० स्फुट ; अप्र5 दो संग्रह ; प* कलिपित 
कैलाश, मलकौली, नरईपुर, चंपारण । 

इंदिरा गुप्त--ज० २३ फरवरी, १२ ; शि० साब्रत्न सम्मेः प्रयाग, 
एम» ए* प्रीवियस आगरा विश्वि- , प्रक्राः पृष्पांजलि तथा वन्‍्या; अप्र* 
दीपाधार ; प* द्वारा श्री वीरेश्वरप्साद गुप्त; प्लीडर, मोती मेंशन, इंदौर | 

इंदभूपण नेहरू, कुबार--ज" १ जनवरी, ३७ ; शि० एम०- ए० 
सीनियर बेसिक देंड, साहित्यालंकार ; सा* कई साहित्यिक संस्थाओं के 
संस्थापक, भागलपुर शिक्षक संघ एवं योगेक्वर नाट्य-समभिति के सचिव; प्र* 
४१ में ; प्रका* छाया नट (कवि०), धरती धान और हवा (कवि०), चलते- 
फिरते (कहा०), चुनौती (नाट०), मलेरिया का भूत० (नाट०); वि “धरती 
घान और हवा” पर बिहार सरकार से पुरस्कार प्राप्त: दोनों परों से 
लाचार दाहना हाथ कटा, दार्यां मुडा हुआ जिसमें केवल चार डँगलियाँ 


([ र्षण ) 


अध्यवसाथ के बल पर ही सारी सफलता प्राप्त की; ५० अध्यापक, 
दिगंबर सरकार लेन, जोगसर, भागलपुर । 

इंद्रदत्त शर्मा, डा०--ज० १र्०र्ट, मजीठा, पंजाब , शि० बी० ए* 
आनसे, एम० ए० पी-एच- डी* लखनऊ विन्‍्वि०; सा लंदन, केब्रिज एवं 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में राजनीतिशास्त्र की शिक्षण एवं अनुप्तंधान- 
प्रणाली के अध्ययन के लिए ब्रिटिश कौसिल द्वारा आमंत्रित हुए ; “रिपर्चे 
प्रोफेसर! के रूप में 'इंडियाना विश्वि" (यू एस« ए०) गये “६२, अमेरिका 
में अनेक भाषण दिये, देश-विदेश की अनेक पत्रिकाओं में लिखते हैं , 
प्रका आधुनिक संविधान '५३, राजनीतिक सिद्धांत तथा राज्य संरच्ना 
'५७, हिंदी साहित्य पर पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव ६०; वि* राजनीति 
शास्त्र-संत्रंधी कई ग्रंथ अँगरेजी में भी लिखे हैं; प* अध्यक्ष : राजनीति 
विभाग, पंजाब वि"वि-, चंडीगढ़--३ । 

इलाचैंद्र जोशी--ज० १२ दिसंबर, १र्ष०२, अलमोडा ; जा० प्राय 
सभी आरयभाषाओ के साथ जँगगेजी और फ्रेंच ; सा* हरतलिखिति मा* 
पत्रिका का संपा* !१५ ; भूत* संपा* 'विश्वमित्र', विश्ववाणी', साप्ता 
'संगम' इलाहाबाद एवं 'धर्ममुग' बबई ; प्र" ?१५ झे ; प्रका: उप० : लज्जा 
(पहले घृणामथी नाम से), संत्यासी, पर्द की रानी, प्रेत और छाया, 
निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, सुबह के भूले एवं जहाज का पंछी ; कहा« 
खँडहर की आत्माएँ, दीवाली और होली, डायरी के पृष्ठ, कँटीले फूल 
एवं लजीले काँटे ; आलो० लेख" . साहित्यन्सजंना, विवेचना, विश्लेषण, 
साहित्य-चितन एवं देखा-परखा ; कवि : विजनवती ; अन्य* देनिक जीवन 
और मनोविज्ञान; अग्र परदेशो (उप०) एवं लेखों-कहानियों के दो-तीन संग्रह, 
पृ० आकाशवाणी, लखनऊ । 

उत्तमलाल गोस्वामी, 'छुवैया' मट्ट' - ज* १६ जुलाई, १८०१ ; शि 
टाइप परीक्षा !२७ में एवं हिंदी शाटटहैंड परीक्षा २८ में बनारस से, इंटर 
३५ राजपूताना बोर्ड ; सा» भूत कोषाध्यक्ष : श्री देशस्थ भट्ट महासभा 
बीकानेर, सभा* श्री गोस्वामी भट्ट महासभा बीकानेर, संरक्षक ' श्र, 
गोस्वामी नवयुवक परिषद्‌ बीकानेर ; प्र" ३८ में; प्रका* महाकवि गोरेलाल 
जी व उनके पूर्वजों की प्राघाणिक जीवनी ; अप्र० कविताओं एवं लेखों के 
दो संग्रह ; प* गोस्वामी चौक, बीकानेर । 

उदयकरण शर्मा-ज* थ अक्टूबर, १५ - शि*« काव्य-वेद-तो्थ 
बर्म शास्त्र-पुराण-आचार्य व्याकरण शास्त्री, .. _*_ शास्त्री सा लोक 


( ढेर्कर्क ) 


मात्य बह्मचर्याश्रम, मुजफ्फरपुर में हिंदी-संम्कृत के भूत अध्यापक ; वर्तः 
अध्यापक, उच्चांग्ल वियालय, पहरपुर ; प्र* 'रे५ में; प्रका* संगीत 
शिरोर्माग, बाबू #वरसह का रण-प्रस्थान (२५, गँवई गीत, बाबू कवर्रसह 
की जवानी, ठंडी रोशनी (नाठ०) 5; अग्रः चार पुस्तकें ; दिः कई 
स्वर्गपदक एवं स्फूठ पुरस्कार प्राप्त ; प* चाहघाट, उमरावगज, शाहावाद । 


उदयचंद्र मिश्र-ज* १० फरवरी, २४; शि« हाईस्कूल ; या? 
भूतः संपार मा* आजाद' तथा प्रबध-संपा' मा" 'कालीघटा!, भूत* मत्री 
विधार्थी सेवा संघ सत्किया; सलक्रिया हि? सा गोष्ठी के एक संस्था" ; 
बत॑- राजकीय तसर बीज वितरण केद्र में सहायक ; प्र* ४७ में ; प्रका० 
स्फुट; अप्र+ दो संग्रह; प* तोपखाना बाजार, मुंगेर । 


उदयनारायण' तिवारी--ज० २ जुलाई, १र्ट०३, पांडेयपुर (ननिहाल) 
पित॒थ्राम पीपरपाँती, बलिया ; शि० एम ए+ (चार विषयों में ; अथंशाम्त्र, 
दी, पाली तथा तुलतात्मक भाषाशास्त्र), डी लिट ; प्रयाग, आगरा 
तथा कलकत्ता विष्वि० ; सा० 'श८ से सम्में० प्रयाग की स्थायी समिति के 
सद० तथा सम्मे” के साहित्य एवं प्रधान मंत्री, भूत* हिंदी प्राध्यापक 
याग विवि", भाषाशास्त्र के वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में पेसिलवेनिया 
(फिलाडेलफिया), केलिफोनिया (बकले) विश्वविद्यालयों एवं मिशिगन 
विश्विः के भाषाशास्त्र के प्रीष्मकालीन सत्रो में अमेरिका के प्रसिद्ध भाषा- 
शाणत्त्रियों के साथ कार्य किया /५र्द::६० ; लंदन, एडिनबरा (स्काटलेड) 
पेरिस (फ्रास) एवं मास्कों (हूस) विश्वि० के भाषाशास्त्रियों एवं प्राच्यविद्या 
प्रेमियों की अध्ययन-अध्यापन-पद्धति का निरीक्षण किया; वर्तें* अध्यक्ष 
टलिग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया” माच !६३ से; प्रकाः वीर-काव्य 
"७६, भोजपुरी भाषा और साहित्य '५३, हिंदी का उद्गम और विकास 
"ध५, कवितावली रामायण की भमिका, रासपंचाध्यायी एवं अमरगीत, 
षण-संग्रह (दो भाग), कहानी-कुंज ; भाषाशास्त्र की रूपरेखा ६३ एवं 
दो ग्रंथ अँगरेजी मे : 'ए डाइलेक्ट आफ भोजपुरी” “३४-३५, दि ओरिजिन 
ऐड डेवलपमेंट आफ भोजपुरी' ६० ; प०(१) अध्यक्ष हि" वि०, लेग्वेज 
ऐड रिपर्च इंस्टीट्यूट, शहीद स्मारक, जबलपुर । (२) श्री बामन 
पुरोहित का मकान, राइटटाउन, जबलपुर । 


उद्धवग्॒साद शुक्ल, उद्धश--ज" २०, लतीफनगर, हरौनी, 
/ सी* मदिर कानपुर अमिक शिक्षक 


है मत? | 


एलगिन मिल्स कानपुर , प्र* ४२ में ; प्रका> स्फुट ; अप्र* तीन कविता- 
संग्रह; प* १२/१५३, ख्वालटोली, कानपुर | 

उर्मिला जौहरी, श्रीमती--ज० मई, “११; शि* एम० ए« हिंदी, 
आगरा विवि", एम० ए* समाजशास्त्र, कोलंबिया वि्वि० (न्यूयार्क, यू 
एस« ए०) वी० टी" पंजाब विवि" ; सा० '४२ के आदोलन में कारावास, 
वीमेन-कौसिल-आफ इडिया' की कार्यकारिणी की सद- तथा “इंटरनेशनल 
कौसिल' की 'एजकेशन कमेटी' की संथो> रहो, सद" बक परचेजिग 
कमेटी, सोशल-एजकेशन, शिक्षा-विमाग दिलली; भत*« प्रधानाघार्या (पाँच 
वर्ष तक) गवनमेंट महिला कालेज दिल्‍ली, अब संस्था" तथा उपसभा० 
स्टेट पीष्टीएण- दिल्‍ली; बत॑ प्रधानाचार्या : एसब्डी० गहसे हायर सेकेड्री 
स्कूल, करोलबाग, दिलली ; प्रका० प्रौढ़ और सामाजिक शिक्षा के नये प्रयोग 
५३ ; अप्र० दो पुस्तके ; वि० कई स्वर्णपदक प्राप्त, विदेश में व्यापक भ्रमण 
किया, अँगरेजी में भी लिखती हैं; प* ११ वावरलेन, नई दिल्‍ली । 

उपाईवी यदं , श्रेमती--+जण २२ अक्टूबर, २५ ; शि*० इंटर, 
कोविद, मांटेसरी शिक्ष ध्राप्त; सा* संचाः विद्या-पग्रंथ-प्रकाशन ; प्रका* 
काव्य-क्रीडा, गृहुखचे-योजना, झुज (कहा), देव की देन, सुवर्ण बोल ; 
वि: मराठी में भी लिछती हैं ; प० ३३र्ड, शंकरनगर, नागपुर । 

उषा पांडेय, डा०--ज* ४ सितवर, २३१ ; शि० एम० ए* हिंदी, 
साशर॒त्न, डी* फिलः प्रयाग विवि ; प्रका* मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में 
नारी-भावना (शोधप्रबंध) '५र्ण ; अप्र" लेखों एवं कहानियों के दो संग्रह ; 
वि* शोध प्रवध पर उ० प्र-० सरकार द्वारा ४००) का पुरस्कार प्राप्त , 
प० हिंदी प्राध्यापिका, इंद्रप्रस्थ कालेज, दिल्‍ली । 


ऋषि जेमिनि कोशिक बरुआ--ज* १र्थ जुलाई, '१र्द ; शि« 
कासगंज ; सा* भरे में महाकवि निराला के अभिनंदन का विराट 
अ योजन किया एवं उनके जीवन-वृत्त के संबंध में एक घटे में दिखायी 
जानेवाली डाक्यमेंट्री फिल्म! तैयार की जो एक दरजन से अधिक बार 
विभिन्न स्थानों पर दिखायी जा चुकी है ४२ में ; प्रकाः शले 
(कहा) ४२, कलकत्ता के उदू कथाकार !५३, कलकत्ता के [हिंदी कथाकार 
५३, निराला-अभिनंदन-प्रंथ ५३, राजा बलदेवदास बिंडला ५४, 
अँखिया निहार के पग-घोरी झार के ५४, जजर हथौडे १५४, माखतलाह 
चतुर्वदी (शैशव की जीवनी) “(८ राटकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनंदन 


( +#०१ ) 


ग्रंथ ४८, नाद-निनादश्री (संपा०) ६०, वृ दावनी हथेली नगरी कलकत्ता 
की (कवि०) ६१, श्री जमताप्रसाद पाडेय अभिनदन-बीथी ६२०, अप्र% 
आनदीलाल पोद्दार-स्मृति-पुष्पि (राजस्थानी भित्ति-चित्रों पर पहला ग्रंथ) ; 
यु» १२१, साधव मवन, ११६/१/२ महात्मा गाँधी भाग, कलंकत्ता--७ । 


० ७आ्ारियपूडि रमेश चोधरी--ज० रे८ नवंबर, २३; शिब गुरुकुल 
काँगडी हरिद्वार ; सा* भूत” संपा" इंडियन शिपब्लिक (अँग्रेजी) तथा 
दक्षिण भारत', भूत संवाददाता "हिंदुस्तान टाइम्स' (अँगरेजी) तथा विशेष 
संवाददाता : हिंदी नवभारत टाइम्स”, अब संपा० “चंदामामा', आश् 
सरकार की शिक्षा समितियों के सद«, दस वर्ष से मद्रास के फिल्म सेंसर- 
बोर्ड के सद०, विक्टोरिया पब्लिक हाल के दुस्‍्टी; प्र ५६ में; प्रका* उप० 
भूले भटके, दूर के ढोल, खरे-खोटे, धन्य भिक्षु, आदरणीय, पतित पावनी, 
मंद्राहीन, करनी अपनी, अपने-पराये, अपवाद, यह भी होता है, साँठ-गाँठ, 
सारा संसार मेरा, झ्ञाड-फानूस, उल्टी गंगा एवं एक जीवन एक पात्र; कहा* 
जीने की सजा, बद आँखें, आंध्र की लोककथाएँ, कुबज्ा धोवी, कोई न 
पराया वाट") नेपथ्य (एकां०), राहचलते, नारायणराव (अनु०) ; विं* हिंदी 
में प्रायः 'आरिगपूडि', 'वनजासन' एवं 'राजहंस' नामों से भी लिखते हैं 
दूर के ढोल', खरे खोटे'ं, “अपवाद', 'भादरणीय', “धन्यभिक्ष! और 
'अपने पराये! पर उ« प्रः सरकार की हिंदी समिति से पुरस्कार प्राप्त; 
प० १३८, शेनोय नगर, मद्रास ३० । 


एच० प्चननाभन--ज* २४ फरवरी, “७०, शि० वी* एस-सी० भौतिक 
विज्ञान “६१, प्रवीण, दण्माः हिंत्प्रः सभा% विद्वान, केरल विष्वि*; सा+ 
संस्था“सद० निराला हिंदी कालेज, तिरुवनंतपुरम; वतं* हिंदी पंडित, 
श्रीपरमकल्याणी हाईस्कल आलवार कुरिच्ची, तिरुनेलवेलि; भ्रका* पी* यू० 
सी: हिंदी छात्रों के लिए सहायक पुस्तकें तथा स्फूट लेख ; प* निराला हिंदी 
कालेज, २र्द/३३५, फर्स्ट पुत्तन स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम ् (केरल) । 


च० परमेश्वर-ज० हे अप्रेल। 'रे६, कुषित्तुरे, कन्याकुभारी 

शि० एम० ए+ हिंदी 'शर्द, केरल विर्गव०, साबरत्त; ५७ ; सा संस्था“-सद» 
निराला हिंदी कालेज, तिरुबनंतपुरम्‌ ; प्र८ ५६ मे; प्रका" भारतवर्ष का 
इतिहास : प्रश्नोत्तर '५६, राष्ट्रीय समस्याएँ और नये मजमून : समीक्ष 
५६, सुबोध व्याकरण : प्रइनोत्तर १६ तथा स्फुट लेख; विः हिंदी के 
योक्ति काव्य उनका संस्कृत अन्योक्ति काब्यो से सामंजस्थ' विषय पर 


( १०२ ) 


केरल विवि" में शोधकार्य-रत; स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प* निराला हिंदी 
कालेज, २८।३३५ फर्स्ट पुत्तन स्ट्रीट, तिरुवनंतपुरम ् (केरल) । 

एन० रामन नायर--ज० ३१, अिवेंद्रम के पासख। शि० बी० एस-सी*, 
केरल विश्वि5, एम"ए० हिंदी एवं अँग्रेजी, अलीगढ़ विशवि*, एम०ए० मलयालम 
*६० केरल वि* त्रि०, सा० रत्न; सा> ?४६ से केरल में हिंदी-प्रचाए, आठ वर्षों 
से केरल के कालेजों में प्राध्यापक, बरतें» प्राध्यापक, कोल्लम एस*एस० 
कालेज, क्विलोन, प्रकाः हिंदी-मलयालम कोष ५०, जवाहरलाल नेहरू 
( जीव” ) “५२, कहानियाँ “५३, पत्रलेखन ६०; अप्र* चार मलयालम 
उपन्यासों के हिंदी अनु०; प० गीता-भवन, मुंडक्कल, विवलोन (केरल) । 

एस० चद्रमीलि--ज* पर्द मई, १६; शि० एम०ए« हिंदी, मद्रास 
विश्वि-; सा* बारह वर्ष तक भ्रचारक विद्यालय के प्रधान अध्यापक रहे, 
पाँच वर्ष तक दक्षिण-मारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास राज्य के शाखा भत्री 
और अब उसके शिक्षामंत्री; प्रका" स्फुट; अप्र० दो संग्रह ; प* शिक्षामंत्री 
द'्मार्गह-प्र* सभा, त्यागरायनगर, मद्रास १७ । 


ओकार शरद--ज० १२६; सा सपा» लहर” एवं 'समीक्षा', उपसंपा० 
'संगम' एवं 'कादबिती'; प्रः '४४ मे; प्रका* नाता-रिह्ता, दादा, चालीस 
बसंत मुरझाये आदि सात उपन्यास; लका महराजिन, खाँ साहब, कापर 
करों सिगार आदि पाँच कहानी-संग्रह एवं शरत ग्रथावली, दीवान गालिब, 
पृथ्वीराज कप्र-अभिनदन-ग्रंथ आदि संपा» ग्रंथ; अप्र* कहानियों, शब्दचित्रों 
एवं संस्मरणों के तीन-चार संग्रह; वि" अब तक लगभग छह हजार 
पृष्ठ लिखे हैं ; प* मिटोरोड, इलाहाबाद २ । 


ओमप्रकाश दीपक--ज० २७ जनवरी, २७ ; सास्संपा० साप्ता" संघर्ष 
लखनऊ ५१-५४ एवं साप्ता"' 'चौखंभा' हैदराबाद ६१, साहित्य-संचा 
भारतीय समाजवादी दल ५६-५७ तथा संयुक्तमंत्रो !५८-'४र्; प्र* “४३ मे, 
प्रकाः मानवी (उ५०) ; अप्र* इतिहास-चक्र (अनु>), हिंदू बनाम हिंदू (अनु"), 
अपरीको साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय हास्य एवं आधुनिक विश्व 
साहित्य-लेखमाला ; १० ८७४४, शीदीपु रा, करोलबाग, नई दिल्ली--५ । 

ओमप्रकाश द्रोण--ज« ७ सितंबर, !३६; शि० मध्यमा [द्वितीय खंड); 
जा० नेपाली तथा उदूँ ; सा* संस्था" शारदा संतति सभा एवं सर्वोदिय मंडल 
हाथरस, संस्था एवं प्रधानमंत्री: अखिलभारतीय विद्यार्थी संघ हाथरस 
बतद्च० अध्यापक * एच० बी० के* कांस्यकार विद्यालय हाथरस ; प्रका- स्फुट 
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अप्रः स्वप्त-यु दरी (गीत-), प्रकृति मंजरी ( शब्द्चित्र), अनब्याही राधा 
(उप-) एवं दो संग्रह ; प* द्रोण कुटीर, हाथरस । 

कन्हेयालाल पांडेय--ज० २८ फरवरी, ३३, वलदेवनगर, मथुरा ; 
शि० एम+ एः, आगरा विर वि० ; सा+ बलभद्र इंटर कालेज की प्रबंधसमिति 
के सद*, संस्था" बलभद्र विद्यापी5 एवं कल्याण सेवासमिति, मंत्री : कल्याण 
पुस्तकालय ; प्रः ५७ में ; प्रका: श्रीहलधर अशीतिका' (संपा०) ; अप्रः 
कविताओं के दो संग्रह ; प* बलदेव, मथुरा | 


कन्हेयालाल माशिकताल मृशी, डा०--ज० १८८७ ; शि० बी० ए०, 
एल-एल*- बी:, डी'लिटू , एल-एल० डी० ; सा+ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 
सक्रिय भाग लिया एवं तीन बार कारावास, सद० भारतीय संसद “४७-३२, 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी “३१-३६, बकिंग कमेटी भा" रा» कांग्रेस 
!३०, साहित्य अकेडपी, भारतीय साहिः परिपद आदि; सेक्रेटरी : 'होमरूल 
लीग” बबई '१र्ड, कांग्रेस पालियामेंटरी बोर्ड, अनेक साहित्यिक तथा 
साम्कृतिक संस्थाओं के सद*, उपसभा-, सभा* एवं दुस्टी; भारतीय विद्या- 
भवन, साहित्यसंसद, गुजरात साहित्य परिषद ३८ एवं ४८, हिदीसाहित्य- 
सम्में> ४६, भारतीय इतिहास कांग्रेस 'श८ आदि के सभा: ; बबई और 
बड़ौदा वि० वि० के क्रमशः २६-५३ तथा ५००५२ तक फेलो; आगरा, 
इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और रुडकी वि"बि* के कुलपति ५२०५७; 
गृहमंत्री बंबई सरकार !३७- ३८, खाद्य एवं क्ृषिमंत्री भारतसरकार *५०- 
५२, उःप्र* के राज्यपाल '५२-५७ ; थि* गुजराती में पाँच उप% नी नाठ७ 
पाँच जीवनियाँ तथा ठीस अन्य ग्रथ एवं अँगरेजी में बाईस ग्रथ लिखें 
हैं; प* भारतीय विद्या-मवन, बबई--७ । 


कन्हेयालाल सेठिया--ज* 'पर्द ; शि० एम" ए*; सा+ सद० : 
सरस्वती सभा, राजस्थान साहित्य अकेडमी, “राजस्थान स्टेट दांसपोर्ट 
अथा रिटी” 'वाटर बोड” एवं कार्यकारिणीसमिति हरिजन-सेवक-संघ ; मंत्री : 
संयुक्त जलनयोजना समिति; प्र* ४० में ; प्रका" बनफूल, अग्नि-वीणा 
(गीत*), मेरा यूग (कवि०), दीप-किरण (गीत*) प्रतिबिब, चौड़े रास्ते खुली 
खिड़कियाँ (कवि०), चीन को ललकार, रक्त दो, जादूगर माओ आदि , 
वि० राजस्थानी में भी मींझर (कवि०), गलगचिया (गद्यचित्र), रमणियें रा 
सोरठा, नेंहुरूजी ने पाती आदि कई पुस्तकें लिखी हैं; स्फूट पुरस्कार 
प्राप्त प रतन निवास; सुजानगढ (सज ) । 
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कपिलदेव योस्वामी--ज १७; शि० एम० ए० (तीन विषयों मे 
हिंदी, सस्कृत एवं अँप्रेजी) राजस्थान वि* वि5; प्र* ४६ में ; प्रका" का 
प्रदीप-दी पिका ५०, हिंदी गश्यन्यद्य संग्रह की दीपिका ५५, ओलिवर 
ट्विस्ट की कुजी /६०, संस्कृत अनुवाद-रचना और व्याकरण ६२ ; 
अपर चार पुस्तकें ; प० मोस्वामी चौक, बीकानेर ! 

कपिलदेवसिंह परिह्वार--ज« १र्०र्कल, सुखपुरा, बलिया , शि० बी* 
ए« “६२, सा“रत्न ; प्रका* कहा* : अब भी बचाओ, प्रेमोपहार, थंत्रालय से 
मुक्ति ; अप्र* एक कहानी-संग्रह, दो उपन्यास एवं तीन अन्य पुरतके : 
प० एकाउटट, जिला-परिषद; देवरिया । 

कृपिल पॉंडेिय--ज० २४ सितबर, ३० ; शि० बी" ए० काशी वि* 
वि० !५०, एम* छह हिंदी, बिहार वि० वि० !५४ ; सा० निराला परि० पटना 
के साहित्य-मंत्री, सारव जिला हिश्साहिब्सम्मे” के संयुक्तमंत्री ; प्रका० 
आभास, हीरे के टुकड़े ([कवि०), फूल और कलियाँ (कवि०), भारतरत्म 
(जीव-) आरा में दो मास (अनु), नवीन सुबोध व्याकरण ; अप्र* हवा 
और पानी (कवि-), कुछ ऐसे कुछ बसे, हिंदी रगमच के विकास में बिहार 
का स्थान ; वि* पी-एचण्डी के लिए शोधकाय-रत; वर्तें सहायक अनुवादक, 
बिहार सरकार ; प* २, ईस्ट गाडिनर रोड, पटना--१॥ 

कपिलेखवरप्रसाद--ज० १३ जनवरी, ३३, महथी (नरह॒त) ; शि* 
बी" ए* आन हिंदी !४४ एवं एम० ए* हिंदी !४६ पटना वि० वि० ; प्र ४० 
में ; प्रका* स्फुट ; अप्रः उडिया साहित्य और साहित्यकार, उडिया को 
प्रतिनिधि कहानियाँ एवं दो लेख-संग्रह ; वि" (हिंदी और उडिया का भक्ति- 
साहित्य” विषय पर शोधकाय-रत ; प* हिंदी प्राध्यापक, श्रीकृष्णचंद्र गजपति 
कालेज, पारलाकिमेडी, गंजाम, उड़ीसा । 

कमल किशोर योयवका--ज" ११ अक्टूबर, 'रे८ , शि० एम० ए० ; 
सा* संयो० भारतीय साहित्यकारसंघ, कमलानगर; हिंदी प्राध्यापक, दिल्ली 
कालेज दिल्‍ली ; प्रका” स्फुट ; अप्र* दो लेख-संग्रह ; वि* 'प्रेमचन्द के 
उपन्यासों का शिह्प-विधान' विषय पर पी-एच*० डी० उपाधि के लिए शोध- 
कार्य-रत ; प० ए-्२, कमलानगर, दिल्‍ली--६ । 

कमल कुलश्रेष्ठ, डा० (एथ्वीनाथ)-ज० २१ अगस्त, “२०; शि० 
एम ए* हिंदी !४३ (सर्वप्रथम, स्वर्णपदक प्राप्त) एवं डी> फिल* हिंदी, प्रयाग 
बे+ वि०, सा* सह-्संपा" 'विद्ववाणी' प्रयाग, ' ४-५२ तक लंदन वि० वि० 
के स्कूल आफ ओरिएंटल ऐंड अफ्रीकन स्ट्टीज में रहू. प्र* 
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७१ में : प्रका* यूग मासव (कवि-), मलिक भुहम्मद जायसी (आलो*) 
धरती उपजाऊ है (जीव ), कौसे समझें : किसको समझें (आलो: सिर्धात्‌ 
तथा हिंदी साहित्य का इतिहास ), हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य (शोधग्रंव); 
त्रि० उ> प्र+ सरकार से हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य पर पुरस्कार प्राप्त ४४; 
प० प्रधानाचार्य राजकीय कालेज, उतरकाशीं । 

कमलघारी सिह, किबलेश'--ज १२, शेरत्राम, बलिया; शि* 
सान्‍रत्त !३० (प्रथम); सा-मूतः अध्यापक हिंदी विद्यापीठ प्रयाग एवं काशी 
विद्यापीठ ; प्रकरा मुसलमानों की हिंदी सेवा, बालपंचरत, वीर बालक, 
भारतीय आदर्श नारियाँ, जिययगा (कवि०), निबध-तवनीत एवं निबंधालोक ; 
अप्र* कविताओं एवं लेखों के दो संग्रह; पण हिंदी विभागाध्यक्ष, हिंदी 
हाईस्कूल, १ मोएरा स्ट्रीट, कलकत्ता १६ | 

कमला चौधरी--ज* १र्ट०८, लखनऊ ; शिः रत्न एवं प्रभाकर, 
पंजाब वि० वि? ; सा» !३० के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, प्रादेशिक 
काँग्रेस कमेटी, शहर काँग्रेस कमेटी तथा प्रादेशिक महिला कॉग्रेस कमेटी 
की निर्वाचित सदस्या, अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के ५४वें अधिवेशन 
में वरिष्ठ उपसभा०, सद- समाज कल्याण सहायक बोर्ड उन ग्र० अध्यक्षा 
सनातन धर्म धर्माथ औषधालय मेरठ, ग्राम-कल्याण-संघ जौनपुर तथा 
कालिता; प्रकाः कहा-  उत्माद, पिकनिक, यात्रा, बेलपत्र, हिंदी की चुनी हुई 
कहानियाँ, प्रसादी कमंडल, खेय्याम का जाम (अनु), अपता मरण जगत 
की हाँसी (कवि-), चित्रों में लोरियाँ (बालोः), गाँधी बन जाये (बाली-) ; 
अप्र* मेरा गीत तुम्हारा दर्पण (दो भाग), सराय (उद कवि०) ; वि* कई 
भारतीय भाषाओं एवं जब और अँगरेज[ में भी रचनाएँ छपी हैं; 
प* (१) कुंज, छीपी टेंक, मेरठ । (२) ६५, साउथ अवेन्यू, नई दिल्‍ली । 

कमला जिरवेशीशंक्ृर--ज" २०, शि* हाईस्कूल प्र* ८ में; 
प्रका> पुकार एवं जयमाल (कहा-) ; अप्र० दो कहानी-संग्रह एवं दो अन्य 
पुस्तके ; प* विक्टोरिया पाक. वाराणसी । 

कफ्लाअसांद अवस्थी, अशोक--ज पे दिसंबर, १४: शि० 
विशारद '३३, बी० ए० ३६, बीग्टी* १४१, एम० ए-+ (प्रीवियस) ४५ 
काशी वि० बि० ; सा« भूत- सहसंपान या* ग्रीताधर्म! काशी, प्रबंध-संपार 
साप्ता" स्वदेश” गोरखपुर एवं दें" 'अग्रयामी! काशी, उपसंपा> दें" आज 
काशी “४३ एवं संसार! काशी (एक वर्ष , पहले दें, बाद को साप्ता० 
सन्मार्य के संयक्त संपा०; संपा* अमृत पत्रिका! त्याग, “मारता काशी 
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हिई वर्ष) एवं भारत! प्रयाग ; बते* संपा० आज” काशी ६१ से ; बी*ए० 
के उपरात बंगालीटोला हाईस्कूल में अध्यापक रहे, बीग्टी" के पश्चात गोमती 
ऐग्लोसंस्कृत पाठशाला के दो वर्ष तक प्राधानाध्यापक रहें , प्र* ?३१ में ; 
प्रका० राग-तरिराग (करवि") !५२ एवं काव्य-दीप : अप्र* चार-पाँच संग्रह ; 
वि* स्फुट पुरस्कार एवं पदक प्राप्त ; प* ८७, टेढीनीम, वाराणसी १। 

कमलेश व्यास--ज० ३१ , सा« बर्मा में कई वर्ष तक ब्रह्मदेशीय 
हिंदी सासम्मे* के माध्यम से हिंदी-प्रचार; भूत“्संस्था--संचा* हिंदी साहि: 
परिषद रंगून, भूतः उपाध्यक्ष एवं अब साहित्य मंत्री . हिंदी साहित्य संसद 
(राज-), संस्था> शहीद प्रकाशन ; प्रका* जाग देश के जवान (कवि") ; 
विः राजस्थानी में भी लिखते हैं ; प* व्यास-बैठक, चुरू (राज-) । 

करतार सिंह शसशेर--जर ५ अप्रैल, “१२, वौशहरा ; सा* संचा० 
मा विहार-सुधार” मुल्तान 'रर्द, भूत उपन्प्रधान : केंद्रीय लेखक सभा 
जालंधर तथा प्रधान लेखक सभा लुधियाना ; प्र* रेप में ; प्रका" पंचनग 
!३८ (कबि०), अमरबेल ३४८, लोकगीत ४२, महान भारती (जीवनी), 
कच्चा-दूध, मेरी माँ के बोल एवं आठ बालो* पुस्तके ; विः पंजाबी मे भी 
कई पुस्तकें लिखी हैँ, 'लोकगीत' का अनुवाद रूसी में हुआ है; 
प+ २१० आर, माडल टाउन, लुधियाना । 


करतारपिंह सूरे--ज० १६ अक्टूबर, “२७ ; शि० एम० ए० हिंदी तथा 
पंजाबी , प्र* “४५ में ; प्रका० वेदना (कहा") ; वि० पंजाबी में भी सात 
पुस्तके लिखी हैँ, बते* प्राध्यापक, पंजाबी विभाग, पंजाब वि* वि, 
चंडीगढ़ ; प० ४८ डी-, सेक्टर १४, चंडीगढ़ हे । 

कल्ानिधि, उंचल्लः-ज० < माचे, ?३५ ; शि० बी? ए०, संगीतरत्न 
साहित्य-विशारद ; सा“ मंत्री म० भा? बाल साहित्य मंडल, मालव-सगीत- 
कला-समाज एवं दीपक-साहित्य-समिति, सद* : अखिल भारतीय लोक 
संस्कृति सम्मे* ; भूत> प्रतिनिधि ' दे* “जागरण” भोपाल, व्त॑० प्रतिनिधि : 
दे ० “विश्वमित्र' बबई ; प्र ५१ में ; प्रका* स्फुट ; अप्र* सरगम (गीत-), 
उगते फूल (कहा ०), दो-दो बातें (पत्र)), सहगान (गीत) ; वर्ते* म प्र० 
खादी ग्रामोद्योग परिषद में कार्यकर्ता ; प० साधना-कुटीर, सिहपुरी,उज्जैन 

कल्पना शर्मा--जः २२ सितंबर, ४२ ; शिः इंटर; सा० संपा: 
साप्ता- मजदूर” इंदौर * प्रः 'शर्द में * प्रका: स्फुट ; अप्रः दो संग्रह: 
प द्वारा श्री क ए वकोल कातिक चौक, उज्जैन 


( ५०७ ) 


कल्यायुमल लोढदां--ज० २३ सितंबर, “२१, जोधपुर ; शिः एम" 
0० हिंदी (प्रथम) "४३ प्रयाग वि* वि ; डिप्लोमा इन फोटोग्राफी! ; सा" 
जोधपुर राज्य के मध्य-युगीन पट्टे-परवाने आदि को प्रामागिकता एवं परीक्षा 
के भूत अधिकारी, '४५ से जयपुरिया कालेज कलकत्ता के हिंदी विभागा- 
व्यक्ष, कलकता वि“वि० के हिंदी विभाग में '७८ में प्राध्यापक, '६० में रीडर 
एवं “६१ में अध्यक्ष बने; कलकत्ता विवि" की सिनेट', 'एक्रेडमिक कौसिल 
कालेज कौसिल आफ आट स', कला संकाय, वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय: 

आयभाषा-समित्ति एवं विद्वभारती वि० वि के हिंदी बोड के सदस्य 

तथा बो्ड आफ स्टडीज इन हिंदी' के अध्यक्ष ; मंत्री राष्टकवि गैथिलीशरण 
अभिनदनप्रंय एवं समिति ; प्र० ४५ में ; प्रका> स्फुट ; अप्र* चार संग्रह ; 
वि" स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प० ७० सी, हिंदुस्तान पाक, कलकत्ता-२रर्द । 

कांतानाथ पांडेय, 'राजहंस', चोंच'--ज० १४ ; शि० एम० ए० 
संस्कृत, एमः ए० हिंदी, काव्यती्थ, साहित्यशास्त्री तथा साहित्याचाय, 
बिहार संस्क्रत परिषद ; जा संस्कृत, अँगरेजी और उदूं ; सा* भूत संपा० 
अलबेला” एवं दे* 'सनन्‍्माग” (रविवार विशेषाक के प्रधानसंपा* ५ वर्ष तक) 
संस्था" दीन सुकबि मंडल, विलक्षण गोष्ठी, तथा रसराज आदि ऊंस्थाएँ; 
युक्तत्रातीय हिन्‍्मा्सम्मे" की प्रबधसमिति के सद* तथा अखिल युक्तप्रातीय 
कवि सम्में" आजमगढ़ अधिवेशन के सभा० ; प्रका० कवि० : चोंच-चालीसा, 
महाकवि साँड, गुरुषटाल, पानी पाँडे, छेडछाड, खरी-खोटी, मसलन, 
चुना-घाटी, बेचारे मुशीजी, मौसेरे भाई, ठाकुर ठेगासिह, कादबिनी, 
लक्ष्मीचरिताभृत, भक्ति-भारती, बढ़े चलो बहादूरो, बंगाल की बेगमें (ऐति०); 
प० हिंदी विभागाध्यक्ष, हरिइचन्द्र डिग्री कालेज, वाराणसी ! 

कान्ह महर्षि (कन्हेयालाल महार्षा)--ज* २० फरवरी, २७ ; शि० 
साररत्न, आयुवदरत्न सम्मे" प्रयाग ; सा* अध्यक्ष : स्थानीय राजस्थान 
साहित्यकार संसद ; प्रका० गुणवंती (कवि०) ५६ एवं ६०, उपहार ६१, 
मरु-मयंक (महा”) ६१ , अप्रः अवधृत-बाणी, हितवर्धिनी, रसवंती आदि 
चतें राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नोखा में सहायक अध्यापक 
वि* राजस्थान साहित्य अकेडमी द्वारा साहित्यवेत्ता-बृत्ति से सम्मानित ; 
प० महुषि साहित्य सदन, नोखा, बीकानेर । 

कामताप्रसाद निग्र--ज २८ मा, प८र्ट६द; शि० इंटर; सा* 
सहायक मंत्री एवं उपप्रधात यू* पी० सेकंडी एजुकेशन एसोसिएशन २५ 
चर्षो तक ५१८ से प्रयाग के डी ए वीं कालेज में एव ६० में 


( श०्य ) 


अवकाश प्राप्त ; प्र 'र८ में ; प्रका० भारत भूमि (३०, भूगोल-विनोद, 
भूगोल-दिःदश्शन, भूगोल-दर्प ग; जिला भूगोल-परिचय, जीवो की कहानी, 
जीवों की जबानी, विचित्र दुनिया, बालकों की दुनियाँ,; बदलती दुनिरयाँ, 
भूमंडल, भारत-दर्पण आदि ; प० गुरदयालबाग, हीवेट रोड, इलाहाबाद । 


कामेश्वरप्रसाद सिंह, डाए--जण २५ अक्टूबर, १४०८, कोरमा, 
वारसलीगज, गया ; शि* एम० ए० '४२, पी-एच*० डी5 /४र्झ, पटना विधि० ; 
सा+ कई वर्ष तक देश-सेवा-कार्य किया, नालदा कालेज को डिगरी कालेज 
बनवाने में विद्येष उद्योग किया ; प्रका* स्फुट ; अप्र* सतनामी संप्रदाय का 
साहित्य (शोधग्रंथ); वि* प्रसाद जी की नाट्यकला पर पुनविचार' विषय पर 
डी० लिदू की उपाधि के लिए शोधकार्य-रत्त ; प* अध्यक्ष, हिंदी-संस्कृत 
विभाग, नालदा कालेज, विहार शरीफ, पटना । 


कालीचरण बसेड़िया, 'कान्त---ज० १े मार्च, !२०; शि० इंटर, 
विशारद, सम्मे० प्रयाग ; सा* (४२ के आंदोलन में एवं ५४५ के गोआ 
सत्याग्रह! में भाग लिया, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, संपा* साप्ता* 'युग- 
निर्माण, कोच, जालोन ; श्र० ४२ में , प्रका" स्फूट ; अप्र* तीन काव्य 
एवं कहानी-संग्रह ; प* संपा* 'थुग-निर्माण', लाजपतनगर, कोंच, जालौन । 


काशीनाथ त्रिवेदौ--ज० १६ फरवरी, १६०६, दिगठान॑, धार ; शि० 
बी ए* २८ ; सा* संपा: श्रीगौड-हिलेघी” “२५-२६, 'हिंदी शिक्षण पत्रिका” 
“२४-५३ एवं भूमिक्राति! ५८-६० ; सहसंपा* 'त्यागमूति' अजमेर २८ 
एवं हिंदी नवजीवन” २८-३१ ; शिक्षामंत्री : म० भा० शासन ४७-४८, 
प्राताध्यक्ष म० भा० काँग्रेस (४८-५१ : वर्त- संचा० ग्राम भारती आश्रम 
टेवलाई '५६ से ; प्रका० : मेरा घर, बाल जीवन की करुणता और हमारा 
कतेव्य, पुराने बोध ' नये मोड, गाँधी जी की आत्मकथा (अनु०) गाँधी 
विचार-दोहन (अनु), दिवा स्वप्न (अनु०), प्राथमिक शाला में भाषा-शिक्षा, 
हिंदू धर्म की आख्यायिऋराएँ (दो भाग) ; वि० इटली, स्विटजरलेंड आदि की 
यात्रा !४र्ड में की ; प ग्राम मारती-आश्रम, टवलाई, घार । 


कार्शाग्रसाद मिश्र--ज5 २० फरवरी, !३५ ; शि० हाईस्कल, सिद्धात 
शास्त्री तथा साबरत्न ; सा संस्था> एवं मंत्री महाप्राण निराला स्मारक 
समिति, मढाकोला, सभा राष्ट्रीय नवयवक परिषद घमनीखेड। ; प्रका० 
स्फुट * अप्र* मानवती विप्लव के स्वर (कहा), दूर के बोल (उप ) दहेज 


#एी . ते, पाकओं,. 2 सपित ता पार धय >पक्षजवरी।.. बा 


( #«०्ड ) 


विप्लव (कवि) एवं तीन-चार संग्रह; वि 'पूणिमा! में एक कहानी 
संकलित ; प० धमनी खेड़ा, उन्‍नाव । 

किशोरौरमण टंडन--ज० १ नवंबर, “१४ ; शि* सोतापुर, लखनऊ 
तथा कानपुर ; सा० हिश्साथ्सस्में> की स्थायी समिति के सद०, जोधपुर एवं 
बवई की कई साहि० संस्थाओं से संबद्ध ; 'प्रजासेवक' जोधपुर, “राष्ट्रपताका' 
जोधपुर, 'उदर्या ग्वालियर, “नवभारत टाइम्स बंबई एवं “धर्मयुग बंबई के 
संपादकीय मडल से संबद्ध रहें ; वते> सहु* संपा* पराग! बंबई ; प्र* २८ 
में ; प्रकाः जीवन-संदेश, बटोही, आँसू और मुस्कान, वेशाली, नगरसुन्दरी, 
राजकस्या, भारत मेरा घर, हिंदी की श्रेष्ठ हास्य-कथाएँ ; अप्र* तीन-चार 
संग्रह ; प* ५००, सहुकारनगर नं० २, चेब्र, बंबई--७१। 

कंजबिह्वारी श्रीवास्तव-ज० हे मा, ११७ ; शि* बी ए० 
माठेसरी डिप्लोमा ; सा* (५० से माश्सरी प्रशिक्षण केंद्रों से वंबंधित, 
दिलली के पाँच आयोजित प्रशिक्षणों में सहायक, कुछ के संयोजक तथा मंत्री 
रहे ; वर्त” आचार बाल-भारती तथा शिक्षा निर्देशक नर्सरी टीचसे ट्रेनिंग 
इंस्टीट्यूट दिल्‍ली ; प्रका० बच्चों के भावगीत तथा अनेक बालो" रचनाएँ ; 
प* आचाये, बाल भारती, गंगाराम हास्पिटल मार्ग, नई दिल्‍ली--५ । 

कुषर जी अग्रवाल--ज< १३ अगस्त, 'रे३; शि* एम० ए« हिंदी, 
काशी थि थि-, बी? एड० ; सा संपा£ मा “विज्ञान विचित्रा:, संस्था» 
अभिनय कला मंदिर तथा स्वतंत्र पुस्तकालय ; प्रका" स्फुट ; अप्र* चार 
पुस्तकें ; प+ द्वारा आयभाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 

कुपुम पिनहा--ज" १४ नवंबर, २८, आगरा ; शि० एमः ए०, 
सा“्रत्न ; प्रका: स्फुट ; अप्र- तीन-चार संग्रह; बत* बुलंदशहर में 
अध्यापिका ; प० २र्ई, शिवपुरी, बुलंदशहर । 

कत्यान॑द सिंह--ज० १ जनवरी, २५ ; शि* साहित्यालंकार, बेसिक 
टेंड ; सा+ संस्था--सद 'पंकज-गोष्ठी” संताल परगना, संस्था हिंदी 
साहित्य सदन, रायपुरा “५६; प्रः ४४ में ; प्रका * कलिका (कवि") ; 
अप्र* चार पुस्तकें ; वि* अपंणा' एवं अपनी घरती : अपने गीत” आदि 
कई कविता घंकलनों में भी रचनाएँ संगृहीत ; प० शिक्षक-प्रशिक्षण 
विद्यालय, पबिया, (वाया जामताडा) संताल परगना ! 

कृष्णकांत तैलंग--ज" ११ मार्च, '२२, बिलहरा, सागर; शि*« 
मैटिक ; प्रका" फूलमाला, मौज-मर्जे (कवि०), परियों का नाच, फुल परी, 


( ५१० ) 


जादू की सरंगी, सोने की चिडिया आदि अनेक बालो० पुस्तकें; प० १६७/३! 
विद्यानगर, जी० सी? एफ ए० स्टेट, जबलपुर | 

क़ष्णकमार द्विवेदी---जन २३ अगस्त, /२४ बरडोंद, अकबर जिला 
शि० एम" ए० हिंदी ; सा* ५१ में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, “श८ में 
“इनब्वायरी आफिसरः, अब जनसंपक अधिकारी, जेसलमेर ; प्रका० 
स्फुट ; अप्र० चाँदनी और चहद्मान, राजस्थान के लोकदृत्य एवं दो पुस्तके; 
पृ० जन' संपक अधिकारी, जसलमेर । 


क्ष्णकमार मिश्र, मर्नीषी)--ज० ८ जुलाई, २५, पैलावर, पुखरायाँ, 
कानपुर ; शि" हाईस्कूल ५४ ; सा० दे* प्रताप कानपुर के संपादकीय 
विभाग में संशोधक का कार्य “४६ में वाड काँग्रेस सेवादल के कई वर्षों 
तक शिक्षक एवं दे? अमर उजाला” आगरा के कानपुर में प्रतिनिधि रहे ; 
वर्त5 उ० प्र० सरकार रोडवेज के कानपुर रीजन में आफिस असिस्‍टेंट 
प्र० रद में ; प्रका" स्फुठ ; अप्र* कानपुर के शहीद, कानपुर के क्रांतिवीर, 
कानपुर के राष्ट्रीय कवि; प० १२।१०, ग्वालटोली, कानपुर । 

कृष्णुचंद्र अग्रवाल, डा०--जल २ भा्च, '“र४ ; शि० एम० ए* हिंदी 
८, एम" ए० भाषा-विज्ञान ६०, पी-एच* डी० ?६१ ; प्रका* स्फुंट ; अप्र० 
पृथ्वी राज राप्तो के पात्रों को ऐतिहासिकता (शोधग्रंथ) ; वि* 'प्राचीन हिंदी 
साहित्य की भाषा का अध्ययन विषय पर लखनऊ बि* बि० की डी“लिट*० 
उपाधि के लिए शोधकार्य-रत्त ; वर्त* प्राध्यापक, हिंवि-, लखनऊ वि" विं* 
प० अग्रवाल कंपाउंड, ऐशबाग रेलवे क्रा्सिंग के पास, लखनऊ । 

कृष्णचंद्र शम--ज* २७ सितंबर, "१८, पीलीभीत ; शि० बी० ए० 
79१, इलाहाबाद विः वि०, पत्रकारिता “४५, काशी विद्यापीठ ; सा० 
पीलीभीत से प्रकाशित उदू साप्ता* 'इत्तहाद' तथा हिंदी साप्ता* 'देशभक्त” 
के संपादन में सहयोग दिया, भुत* उप“संपा" दे" अधिकार एवं प्रधा 
संपा" साप्ता० हमारी बात' लखनऊ तथा प्रमुख उपण»्संपा० दें" 'अमृत- 
पत्रिका” इलाहाबाद ; वत० मा? कादंविती' दिल्‍ली के संपादकीय विभाग में 
कार्य ; प्रका> स्फुट ; अप्र* साँप्रदायिकता के विष-वीज एवं तीत-चार संग्रह: 
एु० सासिक कार्दबिती'-कार्यालय, दिल्‍ली ॥ 

कृष्ण जी भटनागर--शि० एम० ए० हिंदी, एम" ए* संस्कृत ; प्रका* 
दो निबंध-संग्रह ; अप्र* तीन-चार संग्रह ; प* अध्यक्ष : हिंदी-संरक्ृत विभाग, 
गुलाबसिंह हिंदू डिग्री कालेज, चाँदपुर, बिजनौर । 


(६ ४५११ “) 


क्ृप्णुदत्त--ज १र्छ नवंबर, १६; शि० एम ए5 हिंदी (प्रथम), 
बी० एड. ; सा» सहसंपा" साप्ता" आ प्रे-भानु! हैदशावाद, “४१ से अध्यापत 
कार्य, प्रधानाचार्य हिंदी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज सिकंदराबाद !६१; 
प्र० ४० में ; प्रकाः स्फुट; अप्र० तीन पुस्तकें ; बतं प्रधानाचार्य हिंदी 
महाविद्यालय, हैदरावाद ; प* ३-५-१०१८, नारायणणुडा, हैदराबाद । 

कष्ण दत्त ओका--ज० ३०, पीसांगन, अजमेर ; शि+ एम० ए० 
हिंदी, एम० ए* संस्कृत, वी० टी० ; प्रका* रूप के बादल ; अप्र० महाश्वेता, 
निराला आदि छह खंडकाञ्य एवं दो काव्य-संग्रह ; प० हिंदी अध्यापक, 
राजकीय उ> सा£ विद्यालय, काजड़ा; झू झुनू (राज०) । 

कृष्णदत्त खांडल--जः १२ अप्रैल, १२ ; शि० एम" ए०, 
साहित्याचाय, साशरत्न ; सा* संस्कृत कालेज लक्ष्मणगढ़ में आठ वर्ष तथा 
गोयना हाईस्कूल में दो वर्ष अध्यापन ; प्रका« प्राकृत-प्रकाश की टीका 
!३७, नीतिशतक का अनुवाद तथा काव्य-कुंज की कुंजी ; प० हिंदी 
संस्क्रताध्यापक, श्री नवलगढ़ विद्यालय उ« भा० स्कूल, नवलगढ़ (राज")। 

काशुदेव शर्मा--ज १5०५, अतरौली, अलीगढ़ ; शिः एम*« ए* 
हिंदी !३६, आगरा विश्व ; सा» पुस्तकाध्यक्ष आये कुमारसभा मेरठ, 
आयसमाज देहरादून ; उपप्रधान आरय-कुमारसभा मेरठ, मंत्री आयंसमाज 
कर्णपुर देहरादून तीन वर्ष एवं उपप्रधान छह वर्ष ; प्रधान कर्णपुर प्रारंभिक 
कांग्रेस कमेटी एक वर्ष, मंत्री : हिंदू कुमारपालियामेंट एवं हिंदीसाहित्य 
समिति देहरादून, अनेक वर्षो तक ता० प्र" स० काशी एवं भा*० हि सा 
सम्में> की स्थायी समिति के सद" रहें, भारतीय हिंदी परिषद के सद« पाँच 
वर्ष से ; संस्था” सद* सर्वोदय स्वाध्याय मंडल देहरादून !५० ; प्र ?४० 
में ; प्रका' सूर-बंश-निर्णय !४०, चरित्रनिर्माण “०, बाल समाज-विज्ञान 
१५२ ; अप्र* अनंत की गोद में एवं तीन अन्य पुस्तके ; वि स्फुट पुरस्कार 
प्राप्त ; वर्तः उपग्रधाताचार्य, डीः ए* वी० इंटरु कालेज, देहरादून ; 
प० २०१, नेगी रोड, देहरादून । 

कृष्णुनंदन सिनह्ा, डा०--ज" २२ दिसंबर, “२४; शि० बी० ए० 
आन अँग्रेजी ४४ पटना विशवि०, एम* ए« अँग्रेजी "४६ पटला विव्वि*, 
पी-एच० डी* अँग्रेजी (५६ युनिवर्सीटी आफ अरकंसस, अमरीका ; सा» 
पहले गया कालेज गया में, पदचात्‌ कुरुक्षेत्र विवि» में अँग्रेजी विभाग के 
अध्यक्ष. बत० रीडर एवं अध्यक्ष विवि: अंग्रेजी विभाग सी" एम० कालेज 
दरमगा बिहार विवि, प्र ?४१ में , प्रका" लाल (कहा 
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४६, हरदम आग ५१, जेत्य का बुलावा ५३ ; वि* 'झलकियाँ” में एक 
कहानी संगृहीत, अँप्रेजी में भी एक उप०्तथा कई कहानियाँ लिखी हैं; 
पु० रीडर एवं अध्यक्ष, अँगरेजी विभाग, सी० एम कालेज, दरभंगा । 

कृष्णबलदैव बेद, डा०--ज० १ जुलाई, “२७ ; शि० एम* ए« अंग्रेजी 
!४७, पंजाब विवि० पी-एच० डी हारवर्ड वि्वि०ग्), अमेरिका ; प्र० !४र् 
में ; प्रका' उसका बचपव (उप०) !५७, बीच का दरवाजा (कहा०) *६३, 
उसका बचपन (अँग्रेजी से अन॒०) “६२ । वि० कई कहानियों के अन* अँग्रेजी 
जर्मन एवं इटेलियन भाषा में छपाये हैं, अपने उपन्यास का भी अँगरेजी 
में अनुवाद किया है, दो बार विदेश-यात्रा की '५८-६१ एवं ६२ 
वते रीडर, अँग्रेजीधि*, पंजाबधि्वि" चंडीगढ़; प* ४,सेक्टर रबी", चंडीगढ़ । 

कृष्णमोहन मिचत्तल--ज* २र्प मार्च, /२३, मथुरा , शिः गाजियाबाद 
एवं मेरठ ; सा* सद* स्थायी समिति, अ० भा० ब्रज साहित्य-मंडल मथुरा ; 
प्रका० स्फुट ; अप्र* बिवाह का इतिहास, प्रलय का इतिहास एवं तीन संग्रह ; 
प* मंत्री, ब्रज साहित्य मंडल, केद्र माडल टाउन, बिल्ली । 

कष्णुबिहारी वाजपेयी, 'करुरोंद्र(--ज० २० जुलाई, “३३, न्‍्योरजपुर, 
सीतापुर ; शिः प्रभाकर ५६, पंजाब विःवि० बी० ए*" ६२, लखनऊ 
विशविः ; प्र० ५० में ; प्रका* करु्णांचल (कवि०) '५७, इंसानियत फिर 
भी जीवित है (उप«) /५७, मेघमाला (उप) '४र् ; अप्र* अमावस की 
पूनम (उप"), बादल और घाटी (कवि"), वे पत्र जो तुम्हारी याद में लिखे 
हैं (पत्रात्मक काव्योपन्यास) ; वि* बादल ओर घाटी' काव्य ४८ में 
धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुका है ; वतं* आकाशवाणी लखनऊ में 
कार्य ; १० राजगढ़”, आयेनगर, लखनऊ। 

कृष्णशंकर शुक्ल--ज* १र्ट०५ ; शि* एम० ए* काशी विश्वि* ; 
प्रका* केशव की काव्यकला, कविबर रत्नाकर, आधुनिक हिंदी साहित्य 
का इतिहास, हमारे साहित्य की रूपरेखा, बेलि क्रिसम रुक्मिणी री [संपा“) 
एवं कान्यकुब्ज ब्राह्मण ; अप्र लेखों के चार संग्रह ; वर्त* हिंदी प्राध्यापकर, 
हिंदू कालेज, दिल्‍ली ; प*« एफ* ५/१२, माडलटाउन, दिल्‍ली--र्द । 

के० कुमार--ज० २७ मार्च, "२८, दिल्‍ली; शि* एम० ए« हिंदी ; 
प्रन्‍ ४रे में; प्रका" दिशा" [संपा"), शिक्षाशास्त्र (अनु"); अप्रः तीन 
पुस्तकें ; प० एम० पीष्टी० ४२७, विनयनगर, नई दिल्‍ली । 

केदारनाथ मिश्र, 'च॑ंचल'--ज० १४ फरवरी, ?१र्द ; शि० हाईस्कल, 
सा>रत्न ; सा+ गोपाल गल्‍स कालेज लाहौर में अध्यापक ४११४७ चर्ते 


अब जब > नि 3 >> अर्चज्कक उदन्‍हंकक >रिप थे कि ऑफ रण 


( ४१३ ) 


१४७ से हिंदी प्राध्यापक्र तिलक इंटरकाजेज प्रतापगढ़ ; प्र*« ४४ में : प्रकाः 
रिमझिम (कवि>) ४४, बलिदान (नाट-) ४६५ गीता का पद्चानुवाद हर्ट, 
सरल रामायण '४८ - अप्र- रसोई घाटी (करविण) एवं अन्य तीन पुस्तकें ; 
पः हिंदी प्राध्यापक, तिलक इंटर कालेज, प्रतापगढ़ । 


केदारणाज गिंशर, अयथात!--ज ११ सितबर, १र्षघ०७; शिर एम ए 
३७ पहला विः वि: साहित्याचार्य ; सा० बिहार के राज्यपाल 
द्वारा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य सतोनीत्त '५% बिहार हिंन्सा० 
सम्मे? के मनोनीत संदः एवं अध्यक्ष *६३ ; वत्ते* पुलिस जन-सेंपक पदा- 
घिकारी एवं डिप्टी सुपस्टिडेंट आफ पुलिस ; अतेक गसाहि* संस्थाओं का 
समापतित्व किया ; प्र० र२ में ; प्रक्रा> कवि : कल्लेजें के टकड़े 'र८, 
कंपतन '४२, कैकेयी (महान ५०, लिरस्पर्श १५१, कर्ण खंड) ५१, 
सप्तगृह (प्रवध:) ५७, ऋल॑ंबरा (महा) ५६ एवं बैठों मेरे पास ६० ; 
गीत : ज्वाला २र्क, ब्वेत तील ३६. कलापिनी हे, संवतत ४४, काल 
दहन '४८ एवं स्वर्णोदय !५१ ; लेख : सत्यं शिव सु दर ५३ एवं पहिये 
की धुरी !५८ ; बालों: : समुद्र के मोती, मु्खो की कहानियाँ, मनोरंजक 
[नियाँ एवं आश्चर्य जनक कहानियाँ ; अप्रः सेतुबंध (कवि०); विः अनेक 
स्फुट पुरस्कारों के अतिरिक्त 'ऋतंवरा' पर बिहार सरकार से एक सहस्न 
मद्रा का (४७ में एवं उः प्र० सरकार से ५००) का '#८ में, तथा 'बठो मेरे 
धास पर ६० में उन प्र सरकार द्वारा ५००) का पुरस्कार प्राप्त, शे८ में 
अयोध्या से 'कविरत्न एवं '४३ में 'विधालंकार' उपाधि प्राप्त ; १५ 
अगस्त ६२ में प्रशंभसनीय पुलिस-सेबा के लिए 'राष्ट्रपत्ति पुलिस पदक 
प्राप्त ; अँगरेजी में सी लिखते हैं ; प: २, हारइिज रोड, पटना--१॥ 


कंदारनाथ राय, द॒व--ज> रे जुलाई, “३० ; शि० मंदिक '४र्प 
पटना वि्वि*, साहित्यभूषण ; सा+ स्थानीय वहुधंधी सहयोग समिति के 
मुख्य सचिव, ग्राम-पंचायत के सरपंच तथा गोंडा अनुमडलीय पुस्तकालय 
संघ के उपाध्यक्ष, '१५ में कानपुर के एक जूनियर हाईस्कूल में तथा ५१ 
से कलकत्ता की अभिनव भारती संस्था में अध्यापत, “५५-५६ में बुनियादी 
विद्यालय पालोजोर, संताल परगना में प्रत्नानाध्यापक, ४६ से स्वोदिय उच्च्च 
विद्यालय, बकसरा [संताल परमना) में हिदीसंस्कृताध्यापक ; प्र* ५१ सें , 
प्रकाः माधुरी (उपर) /५७ ; अप्र* नारी (उप), गीत ये (कवि०) ६०, उषा 
[खिंड-) आदि ; प+ असारी माधुरी, संताल परगना । 


( ५१७ ) 


के० नारायण->ज० १५ अगस्त, २५, केरल ; शिः मैदिक ; जा: 
मलयालम एवं तमिल ; प्र" ४२ में ; प्रकाः स्फुट" ; वि० मलयालय से हिंदी 
में अनेक अनुवाद किये हैँ; प* हिंदी पंडित, मुस्लिम हाईस्कूल, मंद्रास--५ । 
क्षेमचंद्र, सुमन--ज-5 १६ ; शि० स्तातक ; सा» संपादक 
तथा सहसंपा" साप्रा, आये! ?३६, आयसंदेशा तथा आर्यमित्रा 
आगरा, 'मनस्वी” अमेठी राज्य, 'शिक्षा-सुधा” मंदी धनौरा एवं दे* हिंदी 
मिलाप' लाहोर '४३ तक; '४२ के भारत छोडों' आदोलन में कारावास, 
त्रं० आलोचना” के संपादन मे सहयोग दिया, संस्था” सरस्वतो सहकार संस्था 
५०, वर्त- साहित्य अकेडमी नई दिल्‍ली के प्रकाशन-विभाग में कार्य , 
प्र० ४३ में ; प्रका मौलिक : मल्लिका (कवि) ४३, बदी के गान (कर्वि") 
१४४, कारा खिड०) ४६, हमारा संघर्ष (इति०) ४६, नेता जी सुभाष (जीव०) 
!४६, कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास /४७, प्रभाकर निबधावली ४८, नये 
भारत के निर्माता (जीव-) ४र्प, आजादी की कहानी (इति-) '४र्प, साहित्य 
सोपान (हिंदी साहित्य का इति) '५०, सुमन-सौरभ ५०, साहित्य-विवेचन 
५२, हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति; संपादित तथा संकलित : लाल 
किले को ओर (कवि०) '४६, गाँधी भजनमाला ४८, गल्प माधुरी (कहा') 
'४८, राष्ट्रभाषा हिंदी (लेख )”४८, नीर-क्षीर (एका०) ४5, जैसा हमने 
देखा “५०, पंडित पद्मसिह शर्मा (जीव) (५१, गद्य सरोबर ५१, जीवन 
स्मृतियाँ (आत्मचरित्र) '५२, बापू और हरिजन (लेख०), हिंदी के लोक 
प्रिय कवि नीरज '६०, हिंदी के सर्वेश्रेष्ठ प्रेमणीत ”६१, आधुनिक हिंदी 
कवयित्रियों के प्रमगीत “६२, चीन को चुनौती (कवि*) “६२, भारतीय 
साहित्य परिचय माला; अप्रः हिंदी के लोकप्रिय गीतकार, सम्मेः् के 
सभापति, नारी तेरे रूप अनेक ; वि० 'साहित्य विवेचन', बापू और 
हरिजन! तथा “नये भारत के निर्माता' पर उ> प्र८ सरकार द्वारा पुरस्कार 
प्राप्त ; प० अजय निवास, दिलशाद कालोनी, शाहदरा, दिलली--रे२ । 
क्ैमेंद्र गुलेरी--ज० ३० नवंबर, '११; शि० बी" ए०५ प्रभाकर , 
सा> संपा: मा पंचायती राज्य, पजाब , प्रका" स्फुट ; अप्र* रुपया-आना- 
पाई (उप") तथा दो संग्रह ; पर लोकसंपक विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ । 
गयाषति सिह--ज* १८८३, पचहीजढी ; शिः बी० ए* १७, 
तीन वर्ष तक कानून का अध्ययन किया; सा» भूतः हिंदी-मैथिली व्याख्यात 
कलकत्ता वि: वि० ; प्रः “१६ में ; प्रका* बाल मैथिली व्याकरण “रर्ध, 
नर पशु रूसी से अनु) ३२ प्रमचक्र फ्रेंच से अनु) '३२ शक्ति 


( ४१५ ) 


(रूसी से अनु) '३२, मैथिली साहित्य प्रवेशिका (संपा5), लघु मैथिली 
साहित्य (संत्रा०), बच्चाक माय (मैथिली उप०), सुशीला मैथिली उप»), 
बाल स्वास्थ्य शिक्षा, मिथिला भाषा रामायण का स॒दरकांड (पाद-टिप्पणी 
सहित), भूगोल-परिवय, रामकृष्ण प्रमहंस (जीव ) आदि , अप्र० दो-तीन 
पुस्तके ; प० नई डोढी, लखनौर, दरभंगा । 

गंयाग्रसाद श्रीवास्तव ->जन रद $ शिः एम ए० हिंदी ५२ 
प्रयाग वि० वि० ; सा* भूतः संचा> साहिस्यिकी संस्था प्रसाग, सेट जोसेफ 
सेमीनरी और अग्रसेन कालेज प्रयाग में अध्यापन, शिक्षा-मंत्रालय दिल्‍ली 
में काये ५४, भारतीय मानक संस्था मे अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद 
पर काय ५५ से ; प्र* ४६ में ; प्रका* नाना की माँ (अनू* उप») ; अप्र० 
स्फूट रचनाओं के दो संग्रह ; प० इडियन स्टेडड्स इंस्टीट्युशन, मानक 
भवन, रे मथुरा रोड, नई दिलली --१॥ 

यंडासिंहु, छा ०--जः १५ नवंबर, १८०१, होशियारपुर, हरियाना, 
पंजाब ; शि० एमः ए५ इतिहास, अलीगढ़ वि* वि ; प्ा* आजीवन सद० : 
रायल एशियाटिक सोस.इटी' एवं “रायल सेंदुल एशियन सोसाइटी' लंदन, 
<शियाटिक सोसाइटी कलक्रता” एव इंडियन हिस्दी काँग्रेस'; सेनिक सेवा, 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रात ?१८-२०, मेसोपोटामिया २०-२१, एँग्लो 
परशियन आयल कंपनी' (अबदन, प्रशियन गलफ) २१-३०, अध्यापक 
इतिहास विभाग, खालसा कालेज अमृतसर ३१-४८, पंजाबी विभाग 
के निदेशक, पटियाला सरकार के अनुसचिव, ४८-५६, प्रधानाचार्य 
खालसा कालेज पटियाला ६० ; प्रका" पंजाब और सिक्खों का इतिहास 
आदि विविध व्रिषयों पर अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उदू और परशियन मे 
५६ पुस्तकें ; प० लोवर माल, पटियाला । 

गजानन ग्रसाद--ज० २ जनवरी, ३१, मीठापुर, पटठता ; शि*० 
एम* ए०, बीर एल, संगीत प्रभाकर, इलाहाबाद; प्र* ५४ में ; प्रका* ललकी 
किरनियाँ के कोर, बढ़ो हिंद के वीर जवानो, रिमशझ्िस, बाजे मोरा पायल ; 
अप्र* तीन-चार संग्रह ; वि" अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प० संगीत 
अनुदेशक, जनसंपक विभाग (बिहार), पटना । 

गजानन शर्मा, डा०--ज० !२२, राजस्थान ; शि* एम० ए* हिंदी 
१२८, आमरा वि० वि०, एम० ए० संस्कृत ५२ सागर बिः वि- ; झ्षा 
भारतीय हिंदी परिषद के दस वर्षो से एवं म०* प्र* हिन्सा« सम्मे*" भोपाल 
लथा छत्तीसगढ़ साहित्य-सम्म रामपुर के सद बिल्मसपुर की मारतेंद सा 


प्रपद ) 


समिति के उपाध्यक्ष एवं नव सा* समाज के अध्यक्ष, सागर वि: वि* की 
सीनेट के भूतन सदः एवं पाठ्यक्रम समिति के छह वर्षों से सद०, भूत 
संपा० 'उदथ' ग्वालियर , प्रकाः साहित्य के पृष्ठ, सप्तधारा, पद्च-पारिजात 
सौरभ, काव्यालोचन, काव्य-कल्लोल-अध्यपन, जीवन-रेखाएँ ; अप्र* गौतम 
बुद्ध (खड-), भक्तिकालीन काव्य में नारी (शोधग्रन्थ) एवं चार संग्रह ; 
वि० कुछ संकलनों में आलो* लेख संगृहीत ; प*० अध्यक्ष, हिल्वि०, एस*बी० 
आर' कालेज, बिलासपुर । 

गजेंद्रसिंह सोलंकौो-जर ६ अगस्त, २३; शिः इटर '४७ : 
सा» 'हिंदुस्तान-समाचार' के स्थानीय प्रतिनिधि ; प्र" ५१ में; प्रका* 
स्फुट ; अप्र* उत्सग (कविः)), गागर (कवि.), अंतेष्टि (कहा) एवं एक 
उपन्यास ; वि राजस्थान के कहातीकार' में एक कहानी संक*«; 
प* मेनेजर, कृषि-यत्र, नयापुरा, कोटा (राज") | 

गणेशशंकर शुक्ल, 'बंध[--जरः १६, रामनगर, कानपुर ; शि० 
एम*« ए०, सा“रत्त ; सा* संस्था” हिंदी साहित्य पश्षिद पीलीमीत ?५४, २२ 
वर्षों तक पीलीभीत शुगर फैक्दी में कार्य किया; प्र« ५० से ; प्रका० 
कल्पना (कवि०) ५०, पीलीभीत का साहित्यिक इतिहास ५७, प्यार कर 
मुझे मनुज (कवि) /६०, मा* 'नीरजा' (कहा') ६१; अप्र* ककुआ का 
तियाहु ; प* सहायक लेवोरेटरीइंचाज, शुगरफैक्ट्री काशीपुर,नेनीताल । 

गयाश्रसाद, सरोज --ज" १२, रामबरेली ; शि० प्रारंभिक ; 
सा० संस्था एवं मंत्री : स्थानीय सावंजनिक पुस्तकालय ३७, लखनऊ तथा 
इलाहाबाद के सरकारी कार्यालयों में काय किया, आजकल सरक्षितालय 
माल कलक्टरेट, रायबरेली में कार्य; प्रका* स्फुट ; अप्र० सुमनांजलि, 
गीताजलि, सुभद्रा आदि ; प० अटोरा बुजुर्ग, परगना, रायबरेली । 

गिरिजादत त्रिपाठी--ज" १ अक्ट्रबर, '११ ; शि* एम० ए० 
संस्कृत "३६ काशी वि-वि०, एम० ए« हिंदी 'शे८ पठना वि-वि०, व्याकरणा- 
चार्य २४, न्‍्यायाचार्य ३२०, साहित्यशास्त्री ३५ ; सा» भूत» प्रधाताचार्य 
संस्कृत कालेज अलवर 'इ८-४०, पश्चात्‌ रामकृष्ण कॉलेज मधुवनी 
(दरभंगा) में संस्कृत-हिदी विभागाध्यक्ष ; वर्त+ हिंदी अध्यक्ष तथा उप- 
प्रधानाचाय मुशीसिह महाविद्यालय, मोतीहारी ; प्रका" काव्य-समीक्षा 
शल आदि अनेक पुस्तके! अप्र० साहित्य-मीमासा - वि* अनेक स्फुट 
पुरस्कार प्राप्त प हिंदी। मुशी सिद्ठ महाविद्यालय, मोतीहारी 


( शपे७ ) 


गिर्जादयाल, गिरीश'--ज« १८८६४ कचनपुर-सरेया; बिसवाँ ; 
शिः बिसवाँ से एस« एल» सी०, परीक्षा परिषद लखनऊ से आयुवेदशास्त्री, 
(ए] क्लास रजिस्टड वेच्च तथा लाहौर से एम* बी एच० ; सा« स्थानीय 
हिंदी परिषद, साहित्य मडल आदि के अध्यक्ष तथा शतदल के उपाध्यक्ष, 
साहित्य मडल से प्रकाशित भूत* भा» 'माधवी' के संपान रहे; जुडीशल 
तथा चीफकोट्ट में १८; से सरकारी नौकरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ- 
बेच से !५१ में स्टेप रिपोर्टर के पद से अवकाशग्रहण , प्र" 'हे२ में ; प्रका* 
वीणा-वादिनी, तरंगिणी (कवि०) ; अध्र* कालिदी, महिला-महंत्व, विधवा- 
विलाप (ब्रज०, कवि") बासंती, राका (कवि०) ; विष कई सरुफूठ पुरस्कार 
प्राप्त , प* १५५२६, महेशप्रसाद स्ट्रीट; मौलवीगंज, लखनऊ ! 

गिरिराजश्रसाद विग्र तिबारी--ज" १५ अगस्त, /२३ ; सा« भूत» 
संपा' मा? 'सूरि संदेश' !४१ ; प्रका* मिठाई ४५; अप्र" अपहृत महिला, 
उपहास, पतिता और पतितपावन, मानव मानवत्ता भूल गया, जब भाव 
में मानवपन आया ; प० राजा जी का वास, अलवर (राज) 


गुरुदत्त--ज० ८ दिपंबर, १८८४ ; शि* एम* एस-सी० !१र्ट, पजाब 
विवि: ; सा« भूत* डिमांस्टरेटर लाहौर गवर्नमेंट कालेज, एक नेशनल स्कूल 
में प्रधानाध्यापक रहें, एक एम० एल" सी* के व्यक्तिगत सचिव रहे /२६- 
?३१ ; बत॑० संद" कार्यकारिणी समिति भारतीय जनसंघ ; श्र 'छर में ; 
प्रका: स्वाधीनता के पथ पर ४२, विश्वासघात ?५१, घरती और धान 
!५१ आदि ६३ उप एक नाटक एवं छक सत्य घटना ; अप्र» चार-पाँच 
संप्रह एवं दो उप« ; प० ३०/<८०, कनाट सरकस, नई दिल्‍ली । 

गुरुदत्त शमा--ज० १र्द जून, “३२, तलवंडीमाधों, जालधर ; शि० 
एम*० एज हिंदी एवं एम०ए० पंजाबी, पंजाब विवि जा* संस्कृत, पंजाबी तथा 
अँगरेजी; सा* आजी* सद- पंजाबी साहित्य अकेडमी लुधियाना, कार्यकारिणी 
के सदस्य हिं० सा« सम्मे०, मत्री पंजाब तथा हिमाचल संस्कृत विश्वपरिषद, 
भारत सरकार के भाषा-विभाग, पंजाब शिक्षा-विभाग तथा पंजाब 
भाषा-विभाग में उच्च पदों पर कार्य किया, आजकल हिंदी विभाग; पंजाब में 
अनुवाद-अधिकारी (राजपत्रित) के रूप में कार्य ; प्रका» छंदोलंकार मंजरी, 
संस्कृत-सुधा, हिंदी अरविदमाला, साहित्य-शब्दावली; अप्र गुरु नानक-विजय 
[संपा") एवं चार-पाँच संग्रह ; वि* अँगरेजी, पंजाबी एवं उडिया से अनेक 
अनुवाद फिये हैं प मनुवाद-अधिकारी, हि वि पंजाब सरकार, पटियाला 


( श्क्द ) 


गरप्रसाद टंडन--ज० पर्द०६, प्रयाण ; शि० मध्यमा सिर्वेप्रथम, 
प्पू्गवदक' प्राप्त) २२, बी० ए० ्विगेपदकप्राप्त), एम० ए० सर्वप्रथम, 
कई पदक्र प्राप्त) एवं एल-एल० बी० प्रयाग वि० वि०. एक वर्ष तक वही के 
शोधछात्र १३१२-२३ ; सा० प्रयाग में आयोजित डिवेंदी-मेला एवं हिंब्साः 
सम्मेः के प्रबधमंत्री २१, चार बार 'मंगलाप्रसाद पारितोधिक! के निर्णायक 
!छ५, १४६, '४८ एवं १६० : सः भा० हिंसा" सम्मे० के प्रधानमंत्री १५५-7१६० 
एवं उसकी तथा शासकीय कला-परिषद की कार्यकारिणी के सद०, भा० हिंदी 
परिषद के पद; केंद्रीय सरकार की राष्टभाषा प्रचार योजना के तत्वावधान 
में मद्राप्त राज्य के पंद्रह प्रभुख केंद्रों में व्याख्यान दिग्े, पहले लक्ष्मीबाई 
कालेज ग्वालियर में एवं (६१ से माधव कालेज, विक्रम विशवि० में हिंदी 
विभागाध्यक्ष ; प्र* ५ नवंबर, २४ में ; प्रका> ब्रज॒भाषा का साहित्य, 
मीराबाई का गीतिकाव्य, ब्रज साहित्य के शयंगार रस की मीमासा, गुप्तजी 
का उन्पुक्त काव्य, निबंध-ज्योति ; संपा" काव्यधारा, गद्यन्आलोक आदि ; 
अप्र० आलो' लेखों के दो संग्रह; विः अँगरेजी में भी कई शोधनिवंध लिखे हैं; 
प० अध्यक्ष, हिंदी विभाग, माधव कालेजे, उज्जेन । 

गुलाब सरदेलवाल--सा० म्युनिसिपल कमिदनर, गया ; प्रका* वलि 
निर्वास (नाट०) ; अप्र* चार कविता-संग्रह ; ५५ चौक बाजार, गया । 

गुलाबचंद्र चौधरी, ढाू०--ज० २ अक्टूबर, “१७ ; शि> एम« ए० 
प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, काशी विष्विग्, एम ए* पालि, 
बिहार वि*वि*, पी-एच० डी० काशी वि-वि०, न्यायतीर्थ एवं काव्यती्श बंगाल 
संस्कृतसम्मे*, सा*रत्त सम्में० प्रयाग, ब्याकरणाचार्य; सा* सहा* मंत्री भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ "४७-५०, प्राध्यापक-पुस्तकाध्यक्ष : नव सालंदा महाविहार 
५२-६० ; वते* प्राध्यापक (बिहार शिक्षा सेवा वर्ग), प्राकृत जेन शोध- 
प्रतिष्ठान ; प्रका* पुराण सार-संग्रह ५४ [दो भाग, संपाब, अनु), जन 
शिलालेख -संग्रह (५७, उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास ”६३; वि* एक 
ग्रंथ अँगरेजी मे भी लिखा है, प रमना, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर । 

गुलावरत्न वाजपेह, 'युलाब'--ज* २३ माच, पै्र्थर्द, सुमेरपुर, 
उन्नाव ; सा" संपा० व्यापार-परिचय (अखिल भारतीय हिंदी डाइरेबटरी) 
कलकत्ता , प्रका> मनोविज्ञान आकर्षणर्शाक्त १३७, नयी रोशनी '४०, स्त्री- 
पुरुष !४०, अमर जीवन ”४६, संजीवनी ५६, नर-नारी “५७, आत्म-ज्योति 
आदि ; उप* * समाज-विप्लव ४७, काँटा '३र्प, हेजाइल, नारंगी ४४, 
बसुन्धरा “(७ मृत्युञ्जय 7३०, आरती सत्याग्रही, सेवा और त्याग ५४३ 


[ १५% ) 


आदि; लघृकथा : प्रेमपथ “४५, बारूद ४५, पपीहा ”४% गुलाब जी की 
श्रेष्ठ कहानियाँ '४७, तारा मइन ; अन्य : पागलखाना (हास्य) 
कुमकुम '४६, लतिका (कवि) आदि , चित्र-काव्य 'र८ (कर्ि०), सारी- 
विद्रोह ; फिल्‍मी : भक्त के भगवान, नौटंकी पूरणमत्र, दिल की प्यास, 
गेखचिल्ली आदि ; स्टेज ड्रामा : डाक्टर साहब, हम एक हैं. कन्या-विजय, 
फिल्म की रानी, तिरछी चितवन, दानी कर्ण, स्वाधीन भारत, औरतों 
का जमाना, दहेज का जहर, घर जमाई, प्यारा देश, राजा भरथरी, 
झाँसी को राती आदि , वि बँगला, नेपाली आदि में अनेक पुस्तकों के 
अनु- छपे हैं; पः संपा> व्यापार-परिचय (डाइरेब्टरी), विज्ञान मंदिर 
ऐंड कंपनी, ब्राह्मणपाडा लेन, कलकत्ता--५ । 

योप्ाल जी भटनागर--ज० २१ जनवरी, १८, मुरादाबाद ; शि० 
बी ए० (प्रथम), एम*ए० हिंदी (प्रथम, वि-बि० में तुतीय स्थान, कुंलपलिपदक 
प्राप्त) आयरा विन्‍्वि* ; प्रकार स्फुट ; अप्रः शोधनिबंधों' का एक संग्रह 
विः 'काव्य-सुजन और आस्वादतन की प्रक्रिया' विषय पर शोधकाय-रत 
प० हिंदी प्राध्यापक, महाराजा (राजकीय) स्नातकोत्तर विद्यालय, छतरपुर । 

गोपालग्रसाद कौशिक, वेश--सा० भूत+ संपा* 'स्वास्थ्यों मथुरा, 
बैदिक सत्रस्थ' काजीवरम्‌ , धर्माथं औषधालय केसरिया मथुरा में प्रधान 
चिकित्सक, बन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज झाँसी में प्रोफेसर तथा झाँसी 
आयुर्वद' विश्विः में एडीशनल रजिस्द्ार रहें; श्रका" अष्टांगहृदय सेंपा* 
शाड्डधर संहिता (संपा-), भैषज रत्वावली (संपा*), भावप्रकाश (अनु-) 
रस हजारा (संक-), औषधसारसंग्रह (संक०), वेद्यक सारसंग्रह (संक०), 
प्रयोग रत्न-संग्रह (संकः), जाटों के जोहर (कवि-) ; अप्रः महावीर हनुमान 
गिरिराज मोबद्धेन, कति-कथा आदि ; प*् योवद्धन, मथुरा । 

ग्रोपाल शम--ज+ १६ मई, !१र्दट; शि० एम० ए०, बी टी ; सा 
मध्यप्रदेश शासन की साहित्य परिषद्‌ में उपसचिव हूप में तथा अन्य 
संस्थाओं में अनेक पदों पर कार्य किया ; प्र* '४१ में ; प्रका० किशोरमंच, 
मजे मे तो हैं, सौंदय-प्रतियोगिता, सात एकांकी तथा अन्य ग्रंथ '४६-४र्द ; 
प० उप-निरदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय) भारत सरकार, 
१४/१६, नेताजी सुभाष मांगे, दिलली--६। 

गोपीनाथ, "अमनाः--ज*« १८र्ष्थ ; शिः बी" ए०, अदीब फाजिल 
तथा मुंशी फाजिल; जा* उर्दू ; सा* बीस वर्ष उदू पत्रकारिता में रहे, 
१२१ के पश्चात लखनऊ में तीन वर्ष तक मंडल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी 


( ४२० ) 


और जिला कांग्रेस कमेटी के सद" रहे, बते* संद० : दिल्ली विकास 
सलाहकार मंडल, उठ मा: आजकल परामश मंडल, बक टस्ट आफ 
इंडिया (उद्दं विभाग), आकाशवाणी कार्यक्रम परिषद्‌ ; महापौर (अंतरंग) 
परिषद्‌ (राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त), अंतरंग खुसरू अकेडमी, जफर 
शताब्दी समारोह समिति, भ्रमण सलाहकार समिति; परिवार नियोजन 
समिति ; सह॒* सद* गृहमंत्री की परामर्श परिषद्‌, उपप्रधान काँग्रेस 
रचनात्मक कार्यस्नमिति, अः भा* अणुब्रत समिति, टेगोर शताब्दी सलाहकार 
समिति, विवेकानद शताब्दी समिति ; प्रधान : जन-संपर्क समिति, ग्राम- 
विकास समिति, श्रम परिपालन समिति, गो-संव्धत समिति, नशावंदी 
प्रचार समिति, हरिजन एवं पिछडी जाति कल्याण समिति, उ्दूं समाचार 
परिपत्र परामश मंडल, प्राकृतिक चिकित्सालय टुस्‍स्ट, महापौर परिषद्‌ की 
जन-संपक समिति, कॉग्रेस रचनात्मक कार्य समिति की जन-संपक समिति 
अगुत्रत समिति दिल्ली आदि; भूतः विकासमत्री दिलली विधान सभा ; 
*र८ में (उदूं में) एवं “५३ में (हिंदी में) ; प्रका" उदू साहित्य का 
इतिहास /५३ तथा अन्य पाँच पुस्तके ; विः लगभग एक दरजन पुस्तके 
में लिखी हैं ; १० (१) कमरा न* ६४, पुराना सचिवालय, दिल्‍ली--६। 

(२) फ्लेट नं* ४७, दरियागज, दिल्ली । 

योपाबिल्‍लभ गोस्वामी, 'उपेक्षित'--ज* २२ नवंबर, ?३०, बीकानेर ; 
शि० इंटर, चित्रकारी परीक्षा उत्तीर्ण ; प्र- !५० में ; प्रका" स्फुट 
कहानियाँ ; बवि० 'जलते दीप” एवं राजस्थाव के कहानीकार' में एक 
एक कहानी संगृहीत ; कतं* सहायक अधिकारी : राष्ट्रीय मलेरिया उन्‍्मलन 
विभाग, बीकानेर; पः गोस्वामी चौक, बीकानेर । 

गोव्धन गह॒वृबाणु, 'भारती--ज० पे३े जनवरी, २56; शि* बी० 
ए० प्रभाकर ; प्र* ३ में : प्रका० अमर मारुई (नाट०); जि* बाल- 
साहित्य-प्रतियोगिता (शिक्षा-विभाग, दिल्‍ली) द्वारा दो बार पुरस्कार प्राप्त 
८ एवं “६२ में, मातृभाषा सिंधी में भी कई पुस्तक लिखी हैं ; 
प० न्यू सिंध रेडियोज, कैसरगंज, अजमेर ! 

गोविंद उप्ध्याय--ज*« ् जनवरी, '३्८ ; शि० एम० ए० इतिहास, 
फेंच डिप्लोमा, काशी विश्व" ; सा तीन वर्षो से काशी की साहित्य-कला' 
संस्था 'रचना' के संयोजक तथा मंत्री ; प्र* ६० में ; प्रकाः स्फुट ; अप्र" 
शे कविता-संग्रह ; वि ऋचाएँ” में कुछ कविताएँ संगृहीत '६१ ; काशी 
वेबबि> में शोधकार्य-रत ; प* पुथ्प-भवन, अस्सी, वाराणसी--५ । 


( शरपे ) 


ग़ोविंदग्साद हटवा ल, डा०--ज० ४ घितबर, १८६०५, गिर्याँव, 
इडवालस्‍प्यँ, पौडी, गढ़वाल; शि० शास्त्री *२९ पंजाब विवि", आचार्य 
३२५ संस्कृत विश्वि> काशी, बी+ ए० ४१ साप्रत्न ५० सम्मे? प्रयाग, 
एम० ए० हिंदी '२, एस ए। संस्कृत ४४, पी-एच- डी० ६२ आगरा 
विश्वि० ; सार भूत्त- अध्यापक मेसमोर हाईस्कूल, पौडी २४-४३, एबीरिच 
हा* से. स्कूल ४३-५१, रामजें इंटर कालेज अलमोश्ा ५२, लखनऊ 
क्रिश्चियन काबेज ४३ से ; प्र० ३५ में , प्रका+ ब्याकरण-नवनीत ३४, 
रस-छुंट-अलंकार 'श८, व्याकरण-मुबोध (तीन भाग) ६० ; अप्र+ स्कदे- 
पुराणांतगंत केदारखड का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन (शोभग्रंथ) 
एव संस्कृत साहित्य में कहगरस ; प- छोटा चाँद जे, पत्रावा, लखनऊ । 

ग्रोविंद्शरण त्रियुरायत (गोविद जिशुरस्ायत), हा०--ज० २४, 
हाथरस ; शि* एम« ए+ हिंदी, एम ए० संस्कृत, थी-एच० डी" हिंदी '५१, 
डी० लिटः हिंदी (५७ ; स्रा० १४ वर्षो से क्षे> जी" के० कालेज में संस्कृत 
विभागाध्यक्ष चथा हिंदी प्रोफेसर, ११ वर्षो से अनुसंधान निर्देशक हिंदी 
एवं संस्कृत, पंजाब तथा आगरा विप्वि: ; प्रकरा>" कबीर की विचाश्धारा, 
कबीर और जायसी का रहुस्यवाद, हिंदी दशरूपक, हिंदी की निमभुण 
काव्यघारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठयूमि (शोथग्रंथ), शास्त्रीय समीक्षा 
के सिर्धात दो भाभ), समीक्षाशास्त्र के सरल सिद्धात, पद्मावत्त काव्य 
और दर्शन, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों आदि ; अप्र० चार आलो. ग्रंथ एवं 
संग्रह; वि कबीर की विचारधारा' पर २१००) का हरजीमल डालमियां 
पुरस्कार प्राप्त एवं 'कबीर और जाबसी का रहस्थवाद' तथा हिंदी दशकूपक 
उन्प्र- सरकार द्वारा पुरस्कृत ;प० भारती-भवन, सिविललाइस, म्रादाबाद । 

गौतम सचदेव, 'धुमना--ज ८ जून, 'रेर्द ; शि> एम०् ए« हिंदी 
सर्वप्रथम, विर्वव० में तुतीय स्थान) दिहली विः वि; प्रका: सिंदूर की होली 
कसौटी पर “६२, गबत समीक्षा ”६२, अप्र* दो आलो> पुस्तके; बर्ते 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, दिल्‍ली विश्व"; वि पी-एच*० डी« के'लिए 
शोधकार्य-रत्त ; पः ६६६०, कोठी मेम, बाड़ हिंदुराब, दिल्‍ली । 

गौरीशंकर “आजाद'--ज० २०, इंदौर ; शि« मैदिक, इंदौर ; 
सा» संस्था: ध्यानी गायन पार्टी '४०, ४२ के आंदोलन में कारावास, “४३ 
से ४४ तक २०३ व्यायामशालाओं को होकर राज्य स्थापना की, 
१५२ से अनेक स्थानों में हिंद-महासभा-शाखाओं की कई नगरो में स्थापना 
की , भूत" संपा: सापा* प्रभात! '५३ में एक वर्ष तक ; प्र* *रेर्ण में 


( भश१ ) 


प्रका: हमारा काइमीर ५३, अमेरिका पाकिस्तान ४७, हिंदू राष्ट्र 
बनकर ही रहेगा ६१ आदि ; वि० ५६ में हिंदू महासभा के जोधपुर 
अधिवेशन में ओजस्वी कविला पर 'हिंदू राष्टकवि! उपाधि एवं रजत 
कर्षा प्राप्त, ७ जूब (५७ को अ० भा० राजपूत संघ उद्यपुर में महाराणा 
प्रताप जयती पर समस्या पूति पर लगभग २०००) पुरस्कार प्राप्त 
प० विभागीय मंत्री, मे प्र£ प्रांतीय हिंदू महासभा, भोपाल । 

गौरश॑दरलाल, अर्तर--ज० पैदर्दर ; सा* भूत: संपा" मा» 
शिव शंभू' लाहौर ; व्ते" संपा* 'मानसरोवर! ; प्रका* दो पद्म-संग्रह ; 
वि वंगाली, मराठी, गूजराती, अँग्रेजी आदि देशी-विदेशी भाषाओं के सौ 
से अधिक उपन्यासों के अनुन्‍, अनेक फिल्मों के कथानक, संवाद एवं 
गोत-लेखक ; पर सपा" 'मावसरोचर', २४२, जमना रोड, इलाहाबाद ! 

यौरीशंकर सिंह, 'सेंगर/--ज० १र्दण्द, जाग, बलिया; शिर एम« 
ए०, सा*रल, शास्त्राचार्य (साहित्य एवं आयुर्वेद) ; सा* शंकर औषधानय 
जौनपुर के अध्यक्ष, सम्मे० परीक्षाओं के संचा«, संरक्षत प्राध्यापक, 
तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर ; प्रः 'रेश मे; प्रका« म्फुद ; अप्र० 
चार संग्रह; प5 संस्कृत प्राध्यापक, घविलक्रधारी महाविद्यालय, जौनपुर । 


घधनश्याम असाद,' शलब'--जर २१ अगस्त, '२र्ट, शिन एमः ए० 

हिंदी, आगरा वि: विष, एमः ए' अँगरेजी, राजकीय कालेज अजमेर, 
सा रत्न ; सा: मेवाड़ प्रजाम्मडल उदयपुर के अंतर्गत आठ-दस वर्षो तक 
काय; एक वर्ष तक 'आगनाइजिय सेक्रेटरी! : मेवाह समाजवादी पार्टी, तीन 
वय तक राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ उदयपुर के अध्यक्ष, संस्थाः 
साहिबभारती, भीलवाडा ; वर्तः प्राध्यापक हिरववि" राजकीय महाविद्यालय, 
भीलवाड़ा ; प्रका' घरती का सरगम, अँधेरे के जगनों ; अप्रः बादल और 
बाँयुरी, संतोलन (लेखः) ; प० प्रोफेमर, राजकीयमहाविद्यालय, भीलवाड़ा । 
घासाराम परिहार--जन २ जुलाई, २२ ; शि० एम« ए" इतिहास, 

एस* ए० राजनीतिविज्ञान, विशारव, बी एड« ; सा* सद> भारतीय संशोधन 
मंडल पूना, सह-संस्था+ एवं स्थायी सद« भारत लाजिकल रिसर्च 
इस्टीट्यूट' गंगानगर (राज०) ; प्र. '५३ में ; प्रकाः सामाजिक अध्ययन: 
प्राचीन भारत के सांस्कृतिक केंद्र, सजपूताने का इतिहास (द्वितीय भाग) ; 
कि० 'मारवाड़ एवं मशठों के संबंध” विषय पर शोधकार्य-रत ; प* अध्यक्ष, 
इतिहास एवं राजनीतिविज्ञान विभाग; राजकीय कालेज ; गंगानगर (राजने ! 
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चैद्रकला त्यागी, श्रीमती, छ०--ज* १३ अप्रैल, २२, बुलंदशहर; 
शि« एस* ए० हिंदी; पी-एच+ डी+ आगरा विवि" ; प्रकार रुफुट०  अग्रः 
वर्लदशहर के संस्कार-संबंधी गीतों का अध्ययन, सो गीत और संगीत 
तथा चार संग्रह ; प० शिवपुरी, बुलदशहर । 

चंद्रकांत देवताले--ज5 ७ नवंबर, '३६, जौलखेडा, बैतूल ; शिः 
एम* ए० हिंद्दी (प्रथम) ; प्रक्तार स्फुट , अन्न दो संग्रह ; बि० पी-एच० डी० 
के लिए शोधकाय-रत ; प* हिंदी विभाग, माधव कालेज, उज्जैन । 

ऋँद्रकांतसिंहू--ज० २ जनवरी, ३०, मुंगेर ; शित एम० ए०, रची 
कालेज, रची ; सा« संस्था स्थानीय सत्यप्रकाश पृस्तकालय तया आदश 
पुस्तकालय ; श्र* ४८ में ; प्रका> इनकलावे चल एवं चार प्रहसन ; अप्नण 
लेख-प्रहसनों के दो संगह ; वि. पी-गचण्डी" के लिए शोध्काय-रत 
पः द्वारा जिला शिक्षण निरीक्षिका, राँची । 

चंद्रदत शर्या, इंदुः--जर 'र४, लुहारी, मेरठ, ; शि> एम ए० 
हिंदी, आगरा वि८ वि० ; सा* पिछले छह वर्षो से भारत-सेवक-समाज में 
सक्रिय भाग, साप्ता> भारत सेवक! के मध्यम से पत्रकारिता में प्रवेश, अब 
संयुक्त संपा: मा 'पचायत-सदेश', प्र* ५७ में ; प्रका* स्फुट ; अप्नः अधेरे- 
उजाले (उप), एक नाटक एवं पाँच प्रहतत, गीत, लेख, तथा कहानी- 
संग्रह; वि* आपस के मीत' (उपर) धारावाहिक रूप से प्रकाशित; 
प« आई २०७, विनयनगर मेन, नई दिल्‍ली । 

बशुम--ज० १र्ड०१ ; शिर वेद-व्याकरण-साहित्य-धर्म-शास्त्रा- 

चाये, बिहार संस्कृत समित्ति, पुरामती बंगीय संस्कृत समिति, साथ्रत्न 
सम्में5 प्रयाग ; प्र" ३७ में ; प्रका० अंतर्जातीय विवाह और स्मृतियाँ, 
आध्यात्मिक शुद्धि, दिव्य चिंतन, दर्शनों के दिव्य घदेश, कल्याण-पथ 
औपनिषद सदाचार, धम और अर्थ के तत्व, हमारे धर्म की राष्ट्रीयता, 
घर्म की अतिवायता, भारत अखंड क्योंकर हो, सामाजिक उत्थान की 
आये-परंपरा, अभ्युदय के मूल, वेदिक शिक्षा-प्रणाली, सच्चरित्रता के 
निदान, यद्धकालीन अध्यात्मवाद आदि ; बिर संस्कृत में भी अनेक ग्रंथों का 
प्रणयन ; बेलगाँव से 'कविकोकिल' एवं मथुरा से 'विद्यातीथ/” उपाध्ियाँ 
प्राप्त ; पन प्रधानाध्यापक, राजसंरकृत उच्चविद्यालय, बेतिया, चपारन ! 

चृद्रदेव शुम[--ज० 'श्८ ; शि- एम एव पम- एड« , प्र० ५४ में 
प्रका० स्फुट ; अग्रज दो संग्रह ; वि: “आंधरप्रदेश के कवि” ग्रथ में रचनाएं 
संकलित हैं , प* प्राध्यापक, राजकीय ट्रेनिय कालेज, हैदराबाद । 
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चंद्रपमा द्विवेरी--ज १ अक्टूबर, “२२ ; शि० एम एु० एल« टी% 
साररत्न ; सा» स्थानीय राजक्रीय विद्यालय में हिंदी प्राध्यापिका ; प्र रे८ 
में ; प्रकाः नगर के पथ पर (कहा“) ?४६ , अप्र* कवि* विजय वेजयती, 
तुलसी-दल, ग्रथि-बधन, इंद्रप्रस्थ एवं दो कहानी-संग्रह ; वि. स्फूट पुरस्कार 
प्राप्त , प० द्वारा १र्ट६, वहादुरगंज, इलाहाबाद । 

चंद्रभूपषण--ज* २४ सितंबर, ३४; शि* एम ए० हिंदी ; प्रकार 
भोजपुरी-सगम (संपा'), »जपुरी कहानी-संग्रह (संपा*) ; वि* स्वात्तत्योत्तर 
हिंदी कब्रिता के माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययत विषय पर शोध- 
कार्य-रत , १० हिंदी विभागाध्यक्ष, कोआपरेटिव कालेज, जमशेदपुर | 


चंद्रमोलि शुक्ल--ज० १८८२ , शि* एम» ए* संस्कृत, लखनऊ 
वि० वि, एल* टी* (सर्वप्रथम) प्रयाग ट्रेनिंग कालेज ; सा* कान्यकुब्ज सभा 
काशी के सभायति, आदर्श पुस्तकालय काशी के संस्थापको में, काशी 
वि: वि* के हिंदी-बोर्ड, शिक्षा बोडे तथा कला संकाय के सद८; भूत उप- 
प्रधानावाय काशी देनिग,कालेज, भूत* सपा» 'कान्यकुंब्ज” ; प्रका« रचना- 
विचार, बाल मनोविज्ञान, शरीर और शरीर-रचना, नाट्य-कथामृत, मानस- 
दर्पण, अकबर, करीमा (अनु), अंकगणित-शिक्षा-प्रणाली, हाईस्कूल हिंदी 
व्याकरण और रचना, वृतन-अरिथिमेटिक (तीन भाग), बीज-गणित आदि 
अनेक पाठ्यग्रंथ ; वि" अँगरेजी में भी कई लेख एवं ग्रंथ लिखे हैं 
प* अँतरोली, मोहनलालगज, लखनऊ ! 


चाँदमल अग्रवाल, “चंद्र'--ज* २१ फरवरी, “१६; शि० बी*ए० 
एल-एल*० बी०, डी काम०, सोश्रत्न हिंदी, सा-रत्न राजनीति ; सा० सदर 
औरंगाबाद केट्नमेंटबोड एवं हैदराबादगवर्नमेंट 'लेबर-वेजेज कमेटी, मंत्री « 
अखिल हैदराबाद राष्ट्रभाषा विकास समिति, भारतीय साहित्यमडल, 
साहित्य-संगम (औरंगाबाद), प्राचीन रामायण मंडल एवं छावनी काग्र॑श्त 
कार्यालय; उपाध्यक्ष : हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा, अध्यक्ष अग्रवाल सभा; 
राजस्थानी युवकमडल, हेंदराबाद यृुवकमडल एवं औरंगाबाद जिला असेससे 
कमेटी, जरर हैदराबाद गवनमेंट, होमडिपाटमेंट, संस्था" अखिल हेदराबाद 
राष्ट्रभाषा विकास समिति, भारतीय साहित्य मंडल, साहित्य संगर 
औरंगाबाद, 'राजस्थानी' के संपा० , प्र० २८ में; प्रका" चित्रांगदा [खंड] 
चंद्रकिरणें (बालो), जुगनोँ (कवि०), सरल हिंदी (४ भाग), आशक्ष के हिंद 
कवि अप्र> पश्चिमी (खंड सुवर्ण-तुला (नाट ) बिखरें मोती (लेख ) 
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कौमुदी कवि"), श्रीकृष्ण-शतकार्ध (कवि०), चंद्रकवि-गाया ३५, कैकेयी 
(महा*) ; प* चंद्र-भवन, छावनी, औरंगाबाद (महा“) । 

चिट॒टरि लक्ष्मीनारायरण शर्मा--ज० ३० दिसंबर, '१० ; शि* मंगेर 
तथा काशी विद्यापीठ ; सा बापू के असहयोग आंदोलन में भाग तथा 
करावास २२-२८, मंत्री : द० भा४हिःप्रन्‍्सभा, मद्रास की आध्रप्रदेश-शाखा, 
संपा5८ मा 'स्रवंती' हिंदी तथा तेलगू *६०से, प्र" !४० मे; प्रका: स्फट ; अप्र० 
दो संग्रह; प* मंत्री ; द० भा* हिं“्प्रथ्सभा-आध्र, खैरताबाद, हैदराजाद--४। 

चिम्मललाल गोस्वामी--ज०१र<८००, बीकामेर ; शि० एम ए० काशी 
विः विः, शास्त्री ; सा* फिरोजाबाद तथा बीकानेर के हाईस्कलों में प्रधात- 
अध्यापक के रूप में काये, महाराजा बीकानेर के दीवान के सचिव, सह 
सपा" मा कल्याण, संपाः “कल्याण कल्पतर “३४ से ; प्रका* श्रीमद्भगवद 
गीता, रामचरितमानस, श्रीमद्भमागवत्त का अँगरेजी में अनु* ; विं० 
अब वाल्मीक रामायण” के अँगरेजी अनवाद में संलग्न , हिंदी-अँगरेजी 
की अनेक पुस्तकों का संपा+ किया है ; पण गीता प्रेस, गोरखपुर । 

चिरंजीलाल सिश्र--शिः एम० ए०, एटा, बीकानेर एवं कानपुर ; 

प्रका* स्फूट ; अप्र० सामयिक एवं साहित्यिक निबंधों के संग्रह ; प* अध्यक्ष 
हिंदी-विभाग, बीण्जे" एस० रामपुरिया जैन कालेज, बीकानेर । 

छुगनलाल जैन--ज* २४ , शि० एम* ए* अँगरेजी, कलकत्ता 
विवि", एल-एल० बी० गौहाटी वि वि ; जा- बँगला, अँगरेजी, असमिया 
और संस्कृत ; सा असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पदाधिकारी, गौहाटी 
नगरपालिका के कमिश्नर, पू्व ज्योति! तथा नवज्योति प्रेसों के स्वामी 
संपा* साप्ता* पूर्व ज्योति' असम, असम हाईकोट के ऐडवोकेट; प्रका* हँसते- 
हँसते जीना (कहा"), सघष (नाठ-), इसान की खोज (नाट०), राह और 
रोड़े (उप०्), राष्ट्रभाषा अभिधान (शब्द-कोश), राष्ट्रभाषा शब्दसंग्रह, 
राष्ट्रमाषा-व्याकरण-शिक्षा आदि ; अप्रः चार पुस्तकें; विः असमिया में 
भी अनेक पुस्तके लिखी हैं; प* फेंसी बाजार, गौहाटी । 

छविनाथ पांडेय--जः पठलर्दर ; शिः बी" ए० एल-एलन बी 
इलाहाबाद विवि" , सा* मेनेजर : ज्ञानमडल प्रेस १८-२०, कुटनी स्टेट 
(मुजफ्फरपुर) २४-३०, अँग्रेजी दै" सत्र लाइट' “३२-४० एवं दे “यंत्र 
काशी ४५-४७ ; संपाः मा“ 'साहित्य' (कलकत्ता) ?२१-/२२, बिहार राज्य 
सरकार के प्रकाशन अधिकारी ?४७-४३, संप्रति अवकाश प्राप्त; 
प्र 7२० में प्रका सुशीला (उप>) २०, स्त्रीनशिक्षा २२ माँ का हृदय 
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(अनु०) (२३, समाज (साठ) '२४, जंगल और तेल (अनु) ३३, इन्द्रधनुष, 
अनोखा आदमी, अस्पताल, अंधकार, विद्रोही, चलता पुर्जा, कलंक, अटपटे 
चित्र, आपका बच्चा, अपनी बात आदि पुम्तकों के लेखक एवं अन' 
ए० प्रकाशनत-अधिका री, आरयेक्रुमार रोड, पटना--४ ) 

छैलविह्री दीक्षित, 'कंटक --शिप एम-छट, सा रत्त; सा “भूतप्स*० 
प्रातीय तथा भ« भा० कांग्रेस कमेटी, हिं* साथ्सम्मे” की स्थायी समिति, 
परीक्षा समिति, राष्ठ-भाषा-परिषद एवं कातपुर सिविल लीग ; प्रधात 
मंत्री : शहर काँग्रेस कमेटी, प्रांतीय सेफ्टी फर्म्द एसोसिएशन” एवं हिंदी 
साहित्य समिति कानपुर ; अध्यक्ष : शहर कांग्रेस कमेटी, 'इंफीरियर ग्रेड 
इप्लाईज एसोसिएशन', स्कूल-कालेज-कर्मचारी संघ, 'बेक इंप्लाईज यूनियन, 
भारतीय विद्यालय इ ठर कालेज एव सेवा-संघ ; हरिजन विद्यालय के एक 
संस्थ!* तथा संचा+ , वत्त- सद नगर. महापालिका कानपुर, तीन वर्ष तक 
उसकी कार्यकारिल में रहे; दे 'वतेमान! (कानपुर), दे*संध्या” (कानपुर), 
दें* प्रभात! (लाहौर) आदि के प्रधान संपा" रहे, साप्ता* प्रताप” (कानपुर) 
कर्तव्य! (इटावा), नवरेवक (कानपुर), वीरांगना, हंलधर आदि के 
संपादकीय विभाग में कार्य किया; राष्ट्रीय आंदोलनों में कई बार 
कारावास ; प्र* रे में ; प्रका* स्फुट ; अप्र० लेखों-कविताओं के के 
संग्रह ; वि अनैक स्फुट प्रस्कार प्राप्त ; प० नवाबंगंज, कानपुर । 

ब्रेैलविहारीलाल गृप्त, राकेश युप्त', छा०--जण २१ अगस्त, 
रद; शि० एम" ए० ?४१, पी-एच० डी ?४३, डी लिट० ५२, प्रयाग विज्विंद 
प्र ५० सें ; प्रका* रस का मनोवैज्ञानिक अध्ययव (शोधग्र थ) ४० ; अप्र- 
तायक्र-ताथिका-भेद (शोध्षग्रंथ) एवं आलो> लेखों के दो संग्रह; बिल दोनों 
शोधग्र थ अँगरेजी में लिखे गये थे ; पन अध्यक्ष, हिंदी विभाग, काशीनरेश' 
राजक्रीय स्वातकीत्तर महाविद्यालय, झानपुर (चाराणसी) ! 

छोटिजाल, आप्येय--ज० २४ जनवरी, ३५ ; शिर एस ए० 
इतिहास, एल-एल< बी० ; सा« जैसा» 'समवेत' के संपादक-मंडल के सद5, 
कम्युनिस्ट पार्टी के सद> एवं कुछ समय तक मंत्री रहे, आजकल प्रांतीय 
परिषद के सदः, सागर नगरपालिका के सद« रहे ; एक वर्ष अध्यापकी की ; 
प्र० ५६ में ; प्रका* स्फूट ; अप्र० दो संग्रह; प* चित्तामणि मत्न, सामर । 

जयत शृंखधर -ज० रे१ जुलाई, १र्दणर्ष ; शिः इंटर ; सा* २१ 
में राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वयंसेवक, (३० में अवज्ञा आंदोलन में कारावास 
बतः संपा> त्रमा> संदभ!; प्रकाः स्फुट तथा अनुप् गीतांजलि एवं मार्कोपोलो 
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(अगः से अनु.), आँका-बाँका, घर-बाहर एवं बाँदी (बंगला से अन“) 
अप्रः तीन-चार संग्रह ; प० डी-५३८६ कमछा, दाराणसी । 

जयदीशचद्र--प्रका- होमियोयैथिक रामायण, चीमियों का बबर 
आक्रमण ; अप्र भगवदगीता (पद्मानुवाद); औषघध एवं नंबग्रह ; प५ आगरा 
होमियोवर्िक स्टोस, फव्वारा, आगरा । 

जगदौरा मिक्ष--जन रे८ दिसंवर, १७. महहीपुर, मुगरेर; शि' 
बी० ए- साहित्याचाय, व्याक्रणाचार्य, काव्य तीर्थ, विशारद, शास्त्री 
साहित्यात्राय ; जा उदू , बँगला तथा सैथिली ; सा* भूत- प्रचार मंत्री 
जिला हिं। सा+ परिषद एवं जिला हिंदू महासभा, संगेर /४६ ; संपा« साप्मार 
श्री नारब-स गेर-समाचार' ४०, सिविक गाड़े के प्लाहन क्माडर ४२, 
स्थानीय महलला कमेटी के सभापति, कांग्रेस की ओर से म्यनिसिपल 
कमिइ्तर ५५, भारत-सेंवक-समाज मगेर के सचना एवं प्रमार-मंत्री 
बत॑5 संया* साप्ता० दलित मित्र! '४र्द से, अध्यापक, श्रीदुर्गा उच्च विद्यालय 
मकससयुर, मुगेर ; प्र- ३४ में ; प्रका* स्फूट ; अ५० लेखों के तीन-चार 
संग्रह ; प-संपादक दलित मित्र, सरस्वतीप्रेस, मुंगेर । 

जगदीश सलिल, डा०--ज० १४ जुलाई, '३३ ; शि० बीए +, एच* 
एम* डी. एस०, एफ*० पी: सी०, डी० एच० बी० , सा» मंत्री : आलोकत 
संस्था ग्वालियर, संचा> मा 'अंशुभानी', संपा० त्रेमाः 'होमियोपेथिक 
विकास ; प्र* ४२ में ; प्रका। स्फुट; अशञ्र* दो कविता-संग्रह एवं 'धूल तले 
रांगोली” (संयुक्त काव्यसंग्रह) ; वर्त॑ अध्यापक, वसु'धरा राजे मेडिकल 
कालेज, ग्वालियर ; प० “आलोकन', दानावली, लश्कर, ग्वालियर । 

जगन्नाथ चोघरी, हच्छुक'--जन ४ दिसंबर, २५; शि* एम« ए० 
हिंदी, सा*रत्न ; सा* पाँच वर्ष तक भूत* सहसंपा० [वें नई दुनियाँ एवं 
साप्ताः 'काग्रेप्त संदेश', वत* श्रीमहेश सावेजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय 
के मंत्री आठ वर्षो से, राष्ट्रभाधाअचार समिति वर्षा के केंद्रव्यस्थापक, 
बल" संपा* दें नवभारता दो वर्षों से, मार मध्यप्रदेश वस्त-व्यापार- 
पत्रिका! में भी काये करते हैं; पर ४६ में; प्रका: युगांकिनी (कहा“) ४६ 
तथा उत्त ओर (उप+4 चाराबाहिक रूप से) ; अन्न" स्फूट रचताओं के चार 
संग्रह ; पन प्रचार-मंत्री, श्री महेश वाचनालय, १७, बड़ा सराफा, इंदौर । 

जगन्नाथ तुपकरर, शगा--जन २७ फरवरी, “२७, नागपुर , शिः 
इंटश ; सा सहुः संपा: 'उद्यम', साप्ता- 'आलोक' एवं दे" लोकमत' ?४४- 
'ड८, पहले आकाशवाणी नागपुर में और (५७ से बंबई मे सहर्ननियोजक ; 
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प्र- देर्ट में ; प्रका" मिट्टी की महक (नाट>) १५०, अमिताभ (छायानाट्य) 
और पंखुड़ियाँ (लघ॒ुकथा) ५६; अग्रः कविताओं, लघुकथाओं एवं निवंधों के 
तीन-संग्रह; प० 5।२८-२८, जानकी कुटीर, जुहू, बबई ५४॥। 

जगन्नाथ्रप्रसाद शर्मा, डा०--ज" १० जुलाई, १६०५, उनचेहरा, 
नागौर ; शि० एम-ए«, डी० लिद्‌- काशी विवि ; सा- कई वर्षो से काशी 
ना? प्र सभा के मंत्री, काशी विवि" में हिंदीआ्राध्यापक एवं रीडर रहे, 
अब प्रोफेसर और हिदीविभागाध्यक्ष ; प्र० '२८ में ; प्रका* हिंदी की गद्यशेली 
का विकास “३०, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अन्ययन (शोधग्रंथ) ४३, 
हिंदी गद्य के युग-निर्माता !४८, कहानी का रचना-विधान ५३, हिंदी गद्य- 
साहित्य का इतिहाप्त ५६ आदि; अपग्र आलो० लेखों के तीन संग्रह; वि* 
अनेक संग्रहों मे लेख संक”; प* औरंगाबाद, वाराणसी ! 

जयन्नाथग्रसाद सिंह पडेय--ज" १र्८फ मई, १८०५ ; शिः काशी 
विववि०; सा+ सारन जिला हिंश्सा“सम्मे” के तेरहवें अधिवेशन के अध्यक्ष 
'(र्ड, प्रधान संपा* मा* 'ग्राम्यजीवन! , प्रका' घरौदा (कहा०), भारत-गीत, 
(संक०), बाल-विनय (संक०); अप्र० भुरुदक्षिणा (कहा-) एवं दो निबंध-संप्रह , 
प* २, ईस्ट गाडिनर रोड, पटना--१। 

जगेश्वरसिंह--ज* मई, १र४०र्ट, हैवतपुर खुद, रायबरेली ; शि* 
विशारद प्रयाग, वैदिक-धर्म-विशारद ; सा* *२८ में राष्ट्रीय कांग्रोस के 
सक्रिय सद०, !४२ में बंदी, जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली के उप-सभापति, 
तहसील काग्रेस कमेटी के प्रधानमंत्री, 'र२ से आर्य समाज के प्रधान, संस्था* 
अध्यक्ष व प्रधानभत्री दिवेदी-स्मारक-समिति रायबरेली, संपा०: साप्ता« 
युगसंदेश' लालगंज, रायबरेली ५१ से ; सेस्‍्थाः सद* बैसवारा इंटर 
कालेज, रायबरेली ; प्रकराः अवतारबाद २५, होली-धुनकर ५४; 
प० संपादक युगसंदेश”, लालगंज, रायबरेली । 

जनकराय--जर २७, प्रचकरवी, सारन ; शि० साब्रत्न , सा 
उपसभापति : तरुण-संघ पटना, संपा* 'नवप्रभा” पटना, '३र्द से पचलखी 
माध्यमिक विद्यालय में और अब एफ० एन० एस*० अकेडमी पटना में हिंदी 
प्राध्यापक ; प्र ४४ में ; प्रकाः स्फूट ; अप्र० चाँद के धब्बे ; वि* स्फुट 
पुरस्कार प्राप्त ; पं हिंदी अध्यापक, एफ एन० एस० एकेडमी, पटना ७ १ 

जनादेनम्वरूप अम्वाल--ज० १६ जुलाई, ?१७ ; शि० एम० एः 
हिंदी, प्रयाग विर्णव०, एम० ए० संस्कृत तथा अँगरेजी, आगरा विन्वि*; प्रका* 
हिंदी में निबध साहित्य, हिंदी भाषा-जश्ञान हिंदी साहित्य का इतिहास 
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ग्स, अलक्षार और छेद, गद्य-रत्याकर (संपा"), कराव्यरत्ताकर [संपा) ; 
प प्रधानाचाय, एम: बीः इंटर कालेज, हल्द्वानी, नैनीताल ॥ 

जबरनाथ पुरोह़ित--जर "३४, जोप्रपुर ; शिः एम ए० हिंदी; बीः 
एड- साब्रत्त ; प्रका: पृप्पांजलि (कवि-), स्वरलहुरी [करव्षित); अप्रर 
मंजिल की भोर एवं स्फूट रचनाओं के दो संग्रह; १० हिंदी प्राध्यापक, 
परहेश टीचर्प कालेज, ५, सरदारपुरा मांगे, जोधपुर । 

जयदेव शर्मा: 'कमल--ज« २८ जलाई, ह३े१ : सा*« ४०-४६ तक 
राजनैतिक जीवन, “४६-४७ में ए० एम० सी० लखनऊ में सैतिक जीवन, 
!५४ से आकाशवाणी के शिमला एवं लखनऊ केंद्रों पर स्टाफ आटिस्ट ; 
प्र* ५५ में ; पका* सन के मीत अमित आभा (कवि०) , समर चयमिका 
गीत"), समाधि पर (वाट०), समय के संकेत, रंगनाथ, राणबेनीमाधी- 
समय तुम्हें ललकार रहा ; अग्र दो कविता-कहानी संग्रह; वि* 'बफ के हीरे! 
में कहानियाँ संक० ; प" ५४, वलेस्ववायर, लखनऊ ॥ 

_ जयपालततिंह, तरंग'--ज* १९ मार्च, 'र८े ; शिः एम० 7० !६१, 
एल० टी: ५६: सा* सद« स्थानीय हि? सा» परिषद, क्षेत्रीय विकास 
परिषद तथा जनपद थधुवक मंग्रलदल परामशंदात्री समिति, बुलंदशहर; 
संयोजक : जनपद स्तरीय टैगोर शताब्दी जयंती तथा विवेकानंद शताब्दी 
जयंती ; प्र० ४७ में ; प्रका' अभियान गान (गीत); अप्र+ तीन कविता, 
कहानी एवं लेख-संप्रह ; वि: स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; प* हिंदी अध्यापक, 
डी- ए* वी० इंटर कालेज, बुलंदशइर । ' 

जयशंकर देवशंकर शुम[--ज० १९८०४ ; शिः वैद्च-विशारद, सम्में० 
प्रयाग ; जा? गुजराती, मराठी, उर्दू तथा अँग्रेजी ; सा अध्यक्ष : नगर वैद्य 
सभा, “बीकानेर: भूत“्संपा" पा०श्रीमाली नवजीवन', मा०श्रीमाली शुभेब्छुक । 
भूतः प्रधान चिकित्सक,.मोहता धर्मार्य एलोपैनिक डिस्पेंसरी बीकानेर, वते* 
सहायक चिकित्सक मथुराबाई फतेहंद दमाणी प्रसृतिह बीकानेर, 
शादृ लि रिसर्च इस्टीट्यूट बीकानेर के 'फेलो' ; प्रकार र्फूट ; अभ्न० प्रकृति 
से वर्षा ज्ञान (ंत्रस्थ) एवं कई पुस्तके ; वि राज साहित्य अकेडमी द्वारा 
पुरस्कार प्राप्त; प* राजस्थान महिलाचिक्रित्सालय, सोनगिरिमा्ग, बीकानेर 

जयसिंह--ज* २८, बगडावत, अतापगढ़ (राज); शिः हाई- 
स्कूल ; सा* सहसंपा दें नई दुनियाँ' इंदौर ; प्र० ४९ में ; प्रका० कलाँवे 
(उप), सात स्वर एक आवाज [कहा«). मानव के पंख बालो") मोतीलाल 
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नेहुरू (बालो); अप्र० बनी तीन बजे बुज्नी (उप-) एवं सुन्‍्ती (उप ) , वि 
मे० श्र शासन साहित्य परिषद द्वारा 'सात स्वर : एक आवाज पर ५००) 
पुरस्कार प्राप्त, मोतीलाल नेहुह' भी पुरस्कृत ; प सहकारी संपादक नई 
दुनिया, एम ई० ३, तिनकुनगर, इ दौर । 

जहर बर्श--ज- १) मई, १८०७, मछरियाही, सागर ; शि« 
मिडिल १२, नामल टेड , प्र* !१३ में ; प्रका> छोटे-बडे लगमग पौने दो सौ 
ग्रथ; 4०५६ में हुम पिरशीडंट हैं! (कहा-) पर मब्पन शासन-साहित्य-परिषद 
से ५००) का तथा /६१ में 'घन्य ये बरेटियाँ' पर उ.प्र शासन की हिंदी 
समिति से डेह सौ रुपये का पुरस्कार प्राप्त : इनका विशाल पुस्तक संग्रह 
नष्ट हो गया है; प० ३०१० दक्षिणी तात्याटोपे नगर, भोपाल । 

जितराम पउक्ष-->जर २ सितबर, "एप ; शि> एस* ए* काशी 
विर्ववि* ; सा* शाहाजाद हि्सा> सम्मेः के साहित्यमंत्री, संयुक्तमन्नी तया 
कार्यसमित्ति के सदः ; अध्यक्ष ब्रह्मापुर थाना साहित्य सम्मे* ; प्र* '४३ में ; 
प्रका* हिंदी कवि-समीक्षेल, त्रिहारी-बोधिनी , अप्रः राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि 
में आधुनिक काव्य का विकास 'शोधग्र थ). कला-सिद्धांत और स्वरूप आदि; 
विः 'राष्ट्रीयता की पृष्ठमूसि में आधुनिक काव्य का विकास! पर पी-एच- 
डी की थीसिस पटना बिर्णवः मे प्रस्तुत कर चुके हैं, स्फुट पुरस्कार प्राप्त, 
प० अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, महाराजा कालेज, आरा । 

जावनलाल पांडय--ज" १६ जुलाई, “३०, बलदेव, मथुरा ; शि- 
एम ए०, एल* टी० सा रत्त ; सा संद ब्रज साहित्य मंडल और ब्रजकला 
केंद्र ; संस्था मा* साहित्यालोक' तथा साहित्यालोक प्रेस ; भ्र० ५९२ में ; 
प्रका० हलधर-हिलोर ब्रज", कवि०), अनुपमा (कवि) ;अप्र* कविता, 
कहानी एवं निबंधों के तीन संग्रह; प* १०३, अशोकनगर, आगरा ! 

जावनलाल प्रेम--ज० १८ सितंबर, "१८, लाहौर ; शि*« बी* ए० 
पजाब विशवि* ; सा० भूतः उपसंपा" स्वतंत्र भारत” लखनऊ ४ वर्ष तक, 
वत्त- उपसंपा* “नवभारत टाइम्स! दिल्‍ली ५३ से, ४०-४५ तक 
रानकीय सेवा, !४७ में लाहौर छोड़ना पडा, कुछ दिन आकाशवाणी दिल्‍ली 
के समाचार-विभाग में रहे ; प्र८ ४७ में ; प्रकौ" पतन्नर "४७, ताराबलि 
(कवि) “४४, गीतांजलि (अनु ) ४५, युरुगोविदर्सिह (जीव*) ; अप्र* दो 
पुस्तकें; प० र३-ए; नया गोविदपुरा, पटपड गंज रोड, दिल्‍ली--३१ । 

ज्वाला प्रसाद केशर--जर परे अवटूबर, ३३२: सा भूत सह- 
संपा* 'खितगारी' ५०, संपाः 'पचिनगारी' ?४२ - प्र छ७ में - प्रका 
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तोस उपन्यास एवं पाँच संपा5 पुस्तके; अप्र* कहानियों, लेखों एर्द 
एकांकियों के सात-आठ संग्रह ; प० बी- 5११, फीलखाना, वाराणसी । 

ज्ञानदेव अग्निहोत्री--जर !३५, कानपुर ; शिः एस+ ए« अंग्रेजी 
ण्बं समाजशास्त्र, साहित्यविशारद ; सा* कानपुर अकेडसों आफ डुमेटिक 
आट स' के निर्देशक, अँग्रेजी प्राध्यापक डी० ए- वीः कालेज, कनापुर ; 
प्रका> शेटी वाली गली (सकःएकां ); अप्र+ माटी जागी रे (नाट') ; बि० 
स्फुट पुरस्कार प्राप्त; प्रतिनिधि रंगमचीय एकांकी' में एक एकांकी संकलित, 
'साटी जागी रे! ऊ० प्र८ राजकीय सूचताविभाग द्वारा अनेर् बार अभिनीत ; 
पर ८१७७, आयनगर; कानपुर । 

ज्ञानर॑जन--ज* २१ नवंबर, ३६ : शि० एम० ए० हिंदी ५७, 
प्रयाग वि वि० ; सा* सेंयोन अरुण शलभ, प्रयाग , प्र" 'शर्द में ; प्रका० 
सस्‍्फुट ; अप्र* कविताओं-कहानियों के चार संग्रह ; प* हिंदी प्राध्यापक, 
जीः एस० कालेज, राइटटाउन, जबलपुर । 

मारसंडीप्रसाद, 'पुसत--ज" फरवरी, पैषर्ष०, सुगेर; शि- 
यी० ए+, एल-एलः बीं० ; सा* वेगुसराय वकीलर्संघध के आधिकोत्सब के 
अध्यक्ष "४८५ बअद्यादेव प्रसाद हाईरकूल बेगूसराय में शिक्षक रहे, ?२१ के 
असद्दैयोग आंदोलन में भाग लिया, अधानाध्यापक, राष्ट्रीय उच्चविद्यालय 
समस्तीपुर २२-२३, २५ में ब्ह्मदेवप्रसाद हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक, 
शामचरित्रसिह-अभिनंदनत-भ्र थ' के एक संपा-; नवंबर ३० से वकालत की; 
प्रका" स्फुट ; अप्र* पंचामृत, मानस-रहस्थ, फारसी मामकीता तथा 
चुसिती के हिंदी अनु* , वि० अनेक संग्रहों में लेख संगहीत, अँगरेजी में 
भी लिखते हैं; प+ बकील, तिलकनगर, बेगूसराय । 

टीकमर्तिंह तोमर, छा०--ज ् मार्च, '१३. बदायूँ ; शि० एमए 
हिंदी '३८, एम* ए- संस्क्ृत ४४ आगरा विन्वि+ डी फिल> ४२ प्रयाग 
वि वि०; सा० साहित्यमंत्री : भा* हित सा+ यरिबद प्रयाग, भूतः्संपा* हिंदी 
'अनुशोलन', रुप से बन्वंत राजपूत कालेज, आगरा-में हिंदी तथा संस्कृत 
के प्राध्यापक प्रका> हिंदी वीर-काब्य (पे६०० से ८०० तक); अप्रः आज्ो* 
लेखों के तोन संग्रह ; वि० 'हिंदी-साहित्य-कोश (वाराणसी) में वीरकाव्य 
दोष विचार' एवं 'वीरकाव्य के कत्रियों और ग्र थो का विवेचर्ना, 'हिंदी- 
से हिंत्य' (भाग दो) में 'हिंदीवीरकाब्य' (प्रारम्भ से १८०० तक), 'हिंदी 
साहित्य-कोश' (उल्अन सरकार) पें हिंदी वीरकाव्य पुस्तक-परिचर्या (१६०० 
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१८५०) भादि विस्तृत लेखों के लेखक ; ५५ में उ० प्र० सरकार द्वारा हिंदी 
वीरकाव्य (१६००-१८००) पर ८००) का पुरकार प्राप्त ; राजस्थान 
के शाजदरबारों द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान 
(१२००-१८००) विषय पर डी* लिटः के लिए शोघकार्य-रत ; प* अध्यक्ष 
हिंदी-सैस्क्ृत-विभाग, बलवंत राजपुत कालेज, आगरा । 

डी० स्वरूप, ढा०--ज० १७ माचे, १र्ट०४ मेरठ , शि० बीगास-सी० 
२८ काशी विवि" पीएएच* डी !३६, शैेफील्ड वि. विः (यूब्के०); सा« 
सद० 'आइरन ऐंड स्टील इंस्टीट्यूट, 'इस्टीट्यूट आफ मेंटल्स”, “इंस्टीट्यू- 
शन आफ मेटालरजिस्ट्स' (लद॒न) एवं इंडियन आइरन ऐड स्टील 
इप्टीट्यूट' ; अनेक संस्थाओं के फेलो, योरोप, अभेरिका, आस्टेलिया, नावयें 
स्वेडन, रूस तथा पश्चिमी जमनी आदि देशों का व्यापक अमण ; काशी 
वि* वि० में 'रंप-रि०, !३१-/३७ तथा ३७-४२ तक धान विज्ञाग के 
प्राध्यापक ; ईः आई* रेलवे व्कशाप में "३०-३१ तप्रा '३७ में छह मास तक 
असिस्टेंट केमिस्ट एवं मेटालरजिस्ट के रूप में कार्य किया, !४२-१६२ तक 
काशी विशवि० के धातु-विज्ञान के अध्यक्ष 7वं ४४-५२ तक 'कालेज आफ 
माइनिग ऐड मेटालरजी' के प्रिसिपल रहे ; वर्तें चीफ 'इंडस्ट्रीज डिवीजन', 
प्लानिंग कमीशन, नई-दिल्‍ली : प्रका* धातु विजान “५१% औद्योगिक इंघन 
४२, इस्पात का उत्पादन !५र्द ; वि० अनेक्र शोधपू॥ लेख एवं ग्रंथ अंगरेजी 
मे भी लिखे हैं; उप्र* सरकार से १०००) तथा 'प्रेब्स मेडल” एवं 
औद्योगिक ई'धन' पर ८००) का पुरस्कार, ना“प्र* सभा काशी से 'धात 
विज्ञान! पर २००) का पुरस्कार प्राप्त ; प० २१, मंडी हाउस, नई दिल्‍ली । 


तारकेश्वरप्रसाद वाजप्रैयो--जण ६५५ भई, 'रएर्ट , शि० हाई- 
स्कूल, शास्त्री, आयवंदाचाय आदि; प्र० ४७ से ; प्रका* स्फट : अप्रर 
हास्यरस में छीछाल्यादर, गद्य में अहिसा-पथ, पद्य-सुमन-संग्रह, दंपतति- 
दर्पण एवं दो संग्रह; वर्त* अँगरेजी शिक्षक ई० ग्रे" ज० हाईस्कल मलवाँ 
फतैहपुर ; ५० देवमगी, रेबाडी, फतेहपुर । 

तुलसी, आचाय-ज० १४, लाइन (राज); सा* अणुब्रत- 
आंदोलन के प्रवत्तक '४४ तथा घामिक संघ 'तेश पंथ का नेत॒त्व किया ; 
प्रका" कवि: अग्नि-परीक्षा, भरत-म॒क्ति; आषाढ भति, अणब्त-गीत, श्रद्धेय 
के प्रति, शांति के पथ पर (दो भाग), प्रवचन डायरी (दो भाग), पथ और 
पाथेय, नेतिक सजीव दो माग) नैतिकता की ओर सूत्र 
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सिंपा>), भिक्षु ग्रथ-रत्नाकर [संपाणदों भाग), पर द्वारा आदश साहित्य संघ 
१र्दद)५, महात्मा गाँधी रोड, कलकाता--७ । 

तीतारशग शर्मा पंकज--जन् २ जून, २६, अजीतपुरा, घौलपुर 
(राजण) ; शि० आगरा ; सा» संस्था सुर स्मारक समिति, साहित्य-संगम 
(आगरा) के एक संस्था+ भूत> संपा5 मान 'नवसाहित्यकारा, संपा" भा० 
साहित्यालोक' आगरा ; प्रः ५० में : प्रका" स्व॒रचित ब्नजभाषा लोकगीत 
४६, सरल कृषिशास्त्र ५७, महाकृबि सूरदास : जन्मभूमि और जीवन 
परिचय (५८, आगरा : एक सांस्कृतिक परिचय "प८ तथा प्रथमा, मध्यमा, 
सान्‍रत्न एवं विद्याविनोदिनी आदि के लिए बीस पुस्तकें, झिलमित्रा जोगी 
(लोककहा>) ६२, लाखा बंजारा (लोक कहा“); वि ' आगरा के साहित्यकार' 
मम्मे» प्रयाग की साहित्य महोपाध्यायथ' उपाधि के लिए शोधशबंध तथा 
महाकवि सूरदास की जन्मभूमि' पर शोधकार्य-रत; वर्ते पुस्तकालयाध्यक्ष , 
गरी प्रचारिणी सभा, आगरा ; १० संपादक 'साहित्यालोक' 
१३५७, डा* रांगेयराबव मार्ग, आगरा । 

तिलोकीनाथ सिंह, डा०--जन १३ अगस्त, 'रे६; शिए एम* ए० 
हिंदी, एम" ए० भाषा-विज्ञान, पी-एच० डी० /६२ ; प्रक्रा* तुलसीदास-उत्तर 
काड 'शर्द ; अप्र* आलो» लेखों के दो सग्रह ; वि* 'सूदन-कृत सुजातचरित्र 
और उसकी भाषा” विषय पर पी-एच० डी* कौ उपाधि प्राप्त तथा 'हिंदी 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास! विषय पर डी- लिट उपाधि के लिए 
शोधकार्य-रत ; वर्तः प्राध्यापक हिंद्दी विभाग, लखनऊ विवि; प* रे 
पथ्रागपुर हाउस ब्लाक, बीरबल साहनी सागे, लखनऊ । 

दमयंती तालवार--ज* हे नवंबर, ३४. शि* एम-“ए« हिंदी 
५८, कलकत्ता वि- वि; सा» बंगीय हिंदी परिषद की सक्रिय संदस्या 
चर्तः शिक्षायतन कालेज के हिंदी-विभाग में व्याख्याता ; प्रका” स्फुट 
अपर" दो आलो" लेख-संग्रह , प० ८६१, हिंदुस्तान पाक, कलकत्ता--रर्ड । 


द्यानिधि शर्मा वैध--ज० १५ दिसंबर, १:०७ शि* 'आयुर्वेदाचाय इन 
मेडिसन ऐंड सर्जरी' (ए० एमण्एस०) ३५, काशी वि* वि* (प्रथम); भूत> सा० 
प्रधानमंत्री : उत्तर प्रदेशीय बेच्-सम्मेलत एवं मंत्री अखिल भारतीय वच 
सम्मेलन : प्रका» पंचशील ६०; यम-नियम-नोति समन्बित वेणव, मानवता" 
दिव्यता-समागान्वित राष्ट्रीयतता-दिग्दर्शन ; अपन: स्फुट लेखों के दो संग्रह ; 
प्‌० भव्य कुटीर, गाँधीनगर गढ रोड, मेरठ ) 


( श#रे४ | 


दयाशंकर दौज्ित--ज* १ सितंबर, '१र्ल, सहसवान, बदायूं ; शिर 
शाम्त्राताय (प्रथम) '५६, एम० ए० हिंदी, काशी वि्वे० एम०“ए* संस्कृत 
/६१; सा» भूतः प्रधान संपा* स्थानीय साप्ता- ताजा तार आगरा शर्द- 
१६०, उपनिदेशक 'इंडियन ऐस्ट्रोनोमिकल ऐड पंस्क्ृत रिसर्च इस्टीट्यूट' 
६१ से, हिंदी अध्यापक सनातन धर्म डिग्री कालेज, गुडगाँव (पंजाब) !५८ 
से, वर्तेहिदी विभागाध्यक्ष सागवेद महाविद्यालय, नरवर, नरौरा, बुलंदशहर 
”६२ से; प्रका" हिंदी साहित्य के निबंधकारों का साहित्यिक परिचय 
!६२ ; अप्र" हिंदी साहित्य के प्रमुख्य कवियों की समीक्षा, संस्कृत कवियों 
की समीक्षा ; प* श्रीसागवेद महाविद्यालय, नरवर, नरौरा, बुलदशहर । 

दयाशंकर पांडेय, 'हरीश/--ज* २ अक्ट्रबर, 'श८ ; शि० एस ए०, 
बी० एडः काशी विशवि८ सा* ४२ के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, 
स्थानीय साहिः संस्थाओं से संबद्ध,, संपा« साप्ता* 'सूर्यी "४४-४० 
मा" “नई लहर” !१५१ ; विगत पाँच वर्षो से उन्प्र* शिक्षा-विभाग में कार्य ; 
बत॑० प्राध्यापक रा० दीक्षा विद्यालय, जहाँगीराबाद ; प्र० '४र्ण में ; प्रकार 
अधूरा स्वप्न, चौराहा, पथ की प्रेरणा, आँसुओ का मूल्य, बदलती तस्वीरे, 
दुनिया से दूर, नरक के देवता, इंसान, एक पहेली और बकवास (उप"), 
पथ के दावेदार तथा मानदड [बैंगला उप, अनुः), एक ही रास्ता 
(ना2०), किरणवती ( कवि०), कागज की नाव, मुन्नू, किसान की दुनियाँ, 
गया नदी की कहानी (बालो), कामकला और दापत्य-विज्ञान, गर्भ-विज्ञान, 
गर्भ-नरोध (काम-विज्ञान), हिंदी के प्रमूख कवि तथा लेखक, हिंदी साहित्य 
की सफल आलोचना, रचना-रहिम, काव्यांगदीपिका, प्रारंभिक व्याकरण 
तथा अनेक छातोपयोगी “अध्ययन”; वि० गंगा नदी की कहानी” (बालो०) पर 
उ० प्र" सूचना-विभाग से २००) का पुरस्कार प्राप्त ; प* प्राध्यापक, राज“ 
दीक्षा विद्यालय, जहाँगीराबाद, बाराबंकी । 

दाऊदत्त उपाध्याय--ज० १४ अगस्त, “१६, गोकुल (मथुरा) ; शि० 
काव्यतीर्थ, संस्कृत-साहित्यशास्त्री, हिंदी-साहित्यसुधाकर ; सा* भूत० 
संपाण्साप्ता> 'प्रकाश'मथुरा ?३र्द, पाक्षि“राष्ट्रलक्ष्मी' मथुरा ४०-४२, साप्ता* 
'आवाज' बंबई '४५, साप्ता" 'संग्राम' बंबई ४६, 'प्रका* अंकुर (कवि०) 
'७५, मुहब्बत के माँउवेगे (कवि०) ६०, प्राथमिक व्याकरण और रचना 
(भाग २), यौवन (कवि०), बैजूबावरा (उप०) ; अप्र" दर्द की तस्‍वीरें 
(कवि०), आरामगाह (कहा“); अनुशीलन (लेख०); वे" हिंदी-संस्क्ृताध्यापक, 
माइडियल हाईस्कूल, बंबई प राजमहल ३ माला, भुवनेक्वर, बंचई २ 


| धहे४ ) 


दिवाकर शथया--ज« १८७६ : शिर एम० ए० ; सा+ भुलः उपाध्यक्ष : 
डूगर कालेज भारती परिषद , बतें- संदः हिंदी विश्वभारती की प्रबंध- 
समिति, टोंक के भूतः संस्कृत अध्यापक; प्रका: स्फुट ; अप्र० दो लेख-संग्रह ; 
प्‌ द्वारा भंमा* विश्वंभरा' हिंदी विश्वभारती, बीकानेर 

दीनदयाल; पदिनेश/--जः १ जनवरी, १४ ; शि८ एम० ए* हिंदी, 
सागपुर विवि, सा-रत्न, सिद्धातशास्त्री ; जा- अँग्रेजी, उदूँ, संस्कृत एवं 
गुजराती ; दाल भूतः प्रधानमंत्री : राजस्थान हिंदी साहित्य परिषद्‌ अजमेर, 
भूतः अध्यक्ष : हिंदी कला केंद्र, शाहदरा (दिल्ली) ; भूत* संपा: सापम्रा- 
भवज्योति', साप्ता' जया अजमेर तथा साप्ता- 'चलचित्रा; मा० 
तौलाश' तथा मा० भारतसेबक', पाक्षिग 'परिवर्तेत', है” नया राजस्थान! 
आदि ; बरतें संपा" मा* 'बरनवाल-चंद्रिका' ; वर्त- सेक्शन-इंचाज, 
विज्ञापन-विभाग, 'नवभारत टाइम्स', दिहली ; प्र* ३६ में ; प्रका' उस 
ओर (कवि-) ?३६, ऑसू और सुस्कान (कहा"), न्यायचक्त (उप०) 
सहकारिता के पथ पर, रोटी बनाम कला ; थि* अँग्रेजी में भी कई पुस्तक 
लिखी हैं, वि० “आँसू और मुस्कान! उ्ूँ; गुरुमुखी एवं बंगला में भी छपी 
है, अनेक पाठ्यपुस्तकों का संपा« किया है; पर ३र्दप७, फशबाजार, 
शाहदरा, दिल्‍ली--३२२ । 

दुपक्ा--ज० २६ ; शि० बी" ७०, प्रयाग वि वि? ; प्रक्रा” लगभग 
एक दर्जन उपन्यास ; अप्र० चार कहानी - संग्रह ; प* मानसरोवर 
पब्लिकेशंस, २४२, जमना रोड, इलाहाबाद । 

दीपकृ्चंद जैन--ज १७, देवेद्रनगर, सत्तना | शिर एमनए5 ४४५ 

आगरा विप्वि० : प्रका* आतद रघुनंदन (संपा० नाट') ६०; अग्रः दो 

संग्रह ; ५० हिंदी विभागाध्यक्ष, शासकीय विज्ञानमहाविद्यालय, रायपुर । 

दृषपिचंदू--ज० २३ माच, '१२; शि० साहित्यशास्त्री ; जाः सेस्क्षत, 
प्राकृत, अपन्र श, गुजराती, बेंगला तथा उदू ; प्रका० वृहत्स्वयंभू-स्तोन्र 
पिद्यानुल) 'इ८, प्रपरमेप्ठी-पूजा “४र्ण (संपा०), जैसी संध्योपासना ४३, 
सावयधम्ग ४र्ष : अप्र* जेन लक्षगावली कोश (संपा०), सम्मइसुत्त, झाणजयण 
आदि का अन०; ५० श्रीदिगस्बर जेन संगीतमंडल, केकडी, अजमेर । 

दीति संडेलवाल, श्रीमती+-जन 23० ; शि* सरस्वती, प्रयाग 
महिला विद्यापीठ ; प्र*५२ में ; प्रका* स्फुट एवं कुछ पाठ्य पुस्तक; अश्रः 
कहानियों-कविताओं के दो संग्रह; वि* आंध्रप्रदेश के हिंदी कवि! एवं आधुनिक 
कवयित्रियों के प्रेमगीत' में रचनाएँ संकर, प० नल्लाकुंटा, हैदराबाद २० । 


( १३१६ ) 


रैवकीनंदन शर्मा, अकिंचन--ज० २४ अगस्त, ३०, वन्दाबन : 
शि० बी० ए० साबरत्न ; सा* भूत> मत्री * हिंदी सा* परिषद्‌ (प* रेलवे) 
कोटा 'प्र८ ; बर्तन सहसंचा* अब भा० गेल साहित्यकार संसद अजमेर ; 
प्र ५४ में ; प्रका' कपट का सीना फाडो से (कवि-) ; यंत्रस्थ : बादल 
प्यास अँगारे, केवल दर्द आचमन मेरा ; अप्र* दो कविता-संग्रह : 
प* हजारी मंजिल, पुरानी मंडी, अजमेर । 

देवीदत्त शुक्ल- ज* १८८ ; शि० मेट्क, उन्‍नाव ; सा» भूत* संपा* 
बाल-सखा' तथा सरस्वती” "१८-४५ ; वर्त* संचा , कल्याण मंदिर, प्रयाग; 
प्रका* आर्यो' का मूल स्थान (अनु०), कालरात्रि (कहा) , जादृगश्नी (कहा, 
स्वाधीनता के पुजारी, अवध के गदर का इतिहास, क्रातिकारी (अनु०), 
हिंदुओं की पोथी, दुर्गा सप्तशती (पद्मानु)), बाल कवितामाला, जापान का 
हाल, बाल हिवेदी, कुछ खरी-खरी, संपादक के पच्ीस वर्ष; वि० 'संपादक के 
पचीस वर्ष” पर उः्प्र*« सरकार द्वारा ६००) का पुरस्कार प्राप्त ; प* ्श२, 
कल्याण मंदिर, कटरा, प्रयाग । 

देवांग्रसाद घवन, “विकल'--ज० ८ अक्टूबर, १र्ट०७; साथ्संपा* सुमित्रा? 

“सविता', 'सती', 'सुकवि' एवं 'वतंमान! ; प्रका» समस्या, कुबेर, तपस्या; 
भाभी, आत्महत्या, अरक्षिता, दिल्‍्लीश्वरी, प्रभात की रानी, पाप और 
प्रकाश, दो विद्रोही, संसार डूब रहा है, दोपी कोन, उत्तराधिकार, पाखडी, 
निरंजन शर्मा, सीधे-सादे रास्ते, जन्मपत्र, प्रदर्शनी आदि; नाट* : चंद्रशेखर 
आजाद, सरदार भगतप्िह, संत तुलसीदास, दिल्ली की रानी ; अन्‍य 
साहित्यकार निकंट से, पंडित नेहरू आदि; भप्र* पाँच पुस्तके एवं संग्रह ; 
पः द्वारा बी* एन" वेजल, मेस्टन रोड कानपुर । 

देवोशंकर अवस्थी, डा०--ज० ५ अप्रैल, 7३० ; शि* एम* ए- हिंदी 
५३, आगरा विवि", पी-एच० डी० ६०, आगरा ; सा* सद” संपादक- 
मंडल, वाषिकी” /६१, भूत" संपा> मा० कलियुग ; प्र० ४८ में ; प्रका० 
कविताएँ १5५४ '५४ [संयुक्त संपा)) , आलोचना और आलोचना (लेख) ; 
अप्र* अठारहवों - उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रजभाषा काव्य में प्रेमार्भक्ति 
(शोधग्रंथ) ; प* प्राध्यापक हिं" वि*, विशविः, दिल्‍ली--६ । 

देवेंद्रनार/।यरए्‌ वर्मा--ज" ५ जुन, “२६; शि* एम ए* हिदी, 
सागर विशवि ; सा- हिंदी-साहित्य-सभा ग्वालियर के अनेक वर्षो तक 
प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष, संस्था" सद> प्रगतिशील लेखकसंघ ग्वालियर, म" 
भा हिंदी-साहित्य-सभा, लव्कर की कार्यसमिति के सद रहे, उसेके स्व्ण- 


( परे ॥ 


जयंती-ममारोह की स्वागतसमिति के सयुकतमंत्री, साहित्य-साधना-संसद, 
भ्वालियर [साहित्य अकेडमी) के क्रमशः प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष, मब्प्र 
कलापरिपद ग्वालियर की सामान्य एवं प्रकाशन समिति के भूत- सद*, अनेक 
सासकृतिक आयोजनों के संयोजक रहें; प्र* ४३ में ; प्रकार युगधारा 
(कवि") ; अप्र० कविताओ के दो संग्रह ; वि “राष्ट्रीयन्गीत', श्रणय-गीत 
और “आस्था के शिखर' में रचनाएँ सकलित ; पः अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
सिधिया पब्लिक स्कूल, फोर्ट, ग्वालियर । 

देवेद्रसिह--ज० १र्ट०३ ; शि० एम० ए« अँगरेजी (स्वर्णफदकप्राप्त) 
प्रयाग विन्विग, एल-एल० बी लखनऊ वि-विज, आई० सी० एस* २५ 
(अंगरेजी निबंध, अँगरेजी साहित्य तथा पाश्चात्य इतिहास में प्रथम और 
हिंदी भाषा तथा साहित्य में ड्रितीय स्थान ); सा» कई वर्षो तक दे० 'लीडर 
प्रयाग के सहंपा" रहे ; प्रका- तुलसी का अंतर्जगत (आलों०), अँगरेजी- 
हिदी-कोश , अग्न० दो-तीन संग्रह ; तरि* सात आलो« पुस्तकें, काव्य-संग्रह 
आदि अँगरेजी मे' प्रकाशित , बत* अध्यक्ष, अँगरेजी विभाग, सी* एम" 
पी» डिग्री कालेज, प्रयाग; प० १६४८. सोहबतिया वार, इलाहाबाद--६ । 


देवेंद्रसिंह जन १३ जनवरी, “२६, कपुरथला ; शिः एम एर 
अँगरेजी, दिल्‍ली विवि-; सा* ४७-४८ तक अँगरजी अध्यापक स्हे, 
'प्रूद्ध में आकाशवाणी जालंधर में काय क्रिया, “६० से आकाशवाणी 
दिल्‍ली में पंजाबी विभाग में कार्य ; प्र '४२ में : प्रका* कहा : दो किनारे, 
गीत और पत्थर, चानन दे घेरे ; उप» - खशब, कंडियाली वाढ, चत्न दे 
दाग ; ताठः सबेरे शाम, नौ ताटक ; अभ्य* जीवन और कला, जहाजरान 
प+ गोवर्धन-निवास, तिलक स्ट्रीट, चुतामंडी, पहाडगंज, नई दिल्‍ली । 


दोनेधृडि राजाराब--१५ अक्टूबर, २५, कृष्णा जिला ; शि० एम० एं० 
काशी वि-विष्, सान्‍्रत्व सम्मे* प्रयाग ; सा* सदः तेलगू परिषद्‌ एवं 
हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, कई संस्थाओं के अध्यक्ष रहे, संपा" शिक्षक 
विजयवाड़ा ५२-५३. '४४ से '४७ तक कई ग्रार्भो में एवं ४७ से ५० 
तक हाईम्कूलों में हिंदी अध्यापक रहें, ४२ से दी० एस- आर: कार्नेज 
तेनाली (आध्र) में अध्यापक ; प्रका: काव्य-सुधा (कवि-), शतदल (गद्य), 
गंगा अमर (अनु), धमंशाला (अनु-); अप्र* आलो'* लेखों के दो संग्रह ; 
वि* स्फुट पुरस्कार प्राप्त, तेलुगु मे भी लिखते हैं; प* प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, वीः एसः आर*« कालेज; तेनानी (आंध्र) 


( धभरे८ ) 


द्वारकाप्रसाद माहुशवर-ज० १. दिसंबर, “१६; शि०ः एमबए 
हिंदी (प्रथम), आगरा विश्वि०, एल० टी० 3 सा* “४३ से उ« प्र राजकीय 
शिक्षा-विभाग में कार्य, हरिजनोद्धार के सक्रिय कार्यकर्ता रहे ; अनेक अ० 
भा० आयोजनों एवं यनेस्को की गोष्ठियों में भाग लिया, केंद्रीय शिक्षा- 
मत्रालय के अंतर्गत उ० प्रः शिक्षा-विभागीय प्रौढ़ साहित्य रचनाक्रम के 
संचालक ; प्र* ४४ में : प्रका- कवि? क्रौच-वध खिडः), दीपक, ज्योति- 
किरण, फूल और शूल ; बालो* कातो और गाओ, लहरें, बढे चलो * 
प्रयाण गीत, माखन-मिथ्री, सोने की कुल्हाडी, बृद्धि बडी या बल, शिक्षा मे 
बस्जोद्योग ; वि" माखन-भिक्षी' पर उ० प्र* सरकार से पुरस्कार प्राप्त ; 
प० पाठ्य पुस्तक अधिकारी (उत्तर प्रदेश), ६, माल एवेन्यू, लखनऊ । 

द्वारकाप्रसाद शुक्ल, 'संकर! -ज० १८८८ ; शिः बी* ए* !११, एल 
एल० बी: १३ प्रयाग वि:वि० ; सा. ५ वर्षो तक कुमार सनातनघमं-सभा 
के सभापति, सनातनधमे सभा एवं ब्राह्मण सभा, रायबरेली के मंत्री ; 
संस्था-मंत्री . नागरी प्रचारिणी सभा रायबरेली “१४, अनेक संस्थाओं 
का ज़ीर्णद्धार एवं कई की स्थापना की, ?१र्ट में मुसिफ हुए, '४३ में डिस्ट्क्ट 
जजी से अवकाश ग्रहण किया, ; प्रका" श्रीदुःखहरन द्वादशी ?३३, पावती- 
परिणय ५२, अप्र* शंकर-हृदय, श्रीशक्ति-शतक; एवं अन्य तीन-चार पुस्तकें 
और संग्रह; प* रिटायर्ड जज, प्रभुटाउन, रायबरेली । 

द्विजेंद्रनाथ मिश्र, नियु णए'--ज* १२ फरवरी, “१५ ; शि० एम० ए० 
साहित्याचार्य ; सा० सपा£ माः 'माया' ३६-४०, मा" मनोहर कहानियाँ 
६ मास; ४१ में गवन॑मेट सस्क्ृत कालेज वाराणसी में प्राष्यापक हुए ; 
बरतें» वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में साहित्य-प्राध्यापक , 
प्र० ३० में ; प्रकाः कहा* छाया, पूर्ति, बहुजी, टीला, कच्चा धागा, दो 
किनारे, प्यार के भूखे, टूटे सपने, जिंदगी एवं खोज ; उप« चाँद बोला 
बि० इसकी कहानियों के अनुः बँगला, गुजराती, मराठी, तमिल, असमिया, 
डोगरी, उदू एवं रूसी में हो चुके हैँ, बँगला से 'नवविधान' (उप-), 'शेषेर 
परिचवर्या (उप०) एवं गुजराती-मँगरेजी से अनेक कहानियों के अनुवाद किये 
सस्कृत में भी लिखते हैं, !५६ में केंद्रीय शासन से १८००) की घनराशि 
प्राप्त; ९ ६३३१, रानी भवानी गली, मी रघाट, वाराणसी । 

ट्विजंद्रनाथ शुबल्न, डा ०--ज* १५ सितंबर, १६, शि० साररत्न '३६, 
काव्यतीथ ३६, बी० ए० आनस [प्रथम, स्वर्णपदकप्राप्त) 'रे८ एवं एम० ए० 
सस्कृत स्पेशल) ४० वि वि, साहित्याचार्य ३८ डर 


( फ्ररेर्ड ) 


जर्मनां ३८, पी-एचन डी ५५, डीए लिठ* 'ए८ (स्वर्गवदक तथा शोध 
पुरस्कार प्राप्त); सा+ 'रर्ट में कानपुर के 'नमक तोडो कानून! में भाग तथा 
यूवक-रक्षक-संध के सदस्य ; राष्ठीय पाठशाला लखनऊ के पुनप्रबंधक , 
प्रोडे आफ नेशनल टरपमितालोजी' में तीन बे तक रहे, आल इंडिया 
ओरियटल कांफ्रेंस, के 'फाइन आट्स तथा ठेक्तिकल साइंस” विभाग के 
आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष निर्बाजित; इलागढ़गुडो में कॉजीपुरम के 
शंकराचार्य द्वारा आयोजित कांफ्रेस में आगमतत्र और शिल्फ-शास्त्र के 
एकपर्टा ; बर्तन अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, पंजाब वि वि० चंडीगढ़ ; प्रको* 
भारतीय वास्तु-शास्त्र, प्रतिमा-लक्षण, प्रतिमा-विज्ञान, हिंदू-प्रासाद, चित्र- 
लक्षण ; अप्रः समरागण सूतधार (सटीक, ३ भाग), बास्तु-कोष, शिल्प- 
शास्त्र का इतिहास आदि ; वि. पीन च० डी० एवं डी० लिट के शोधप्रबंधो 
के प्रकाशनार्थ विश्व" आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त, दस खंडों में 
भारतीय वारत॒शास्त्र, शिह्पशास्त्र एवं चित्रशास्त्र लिखा है; अनेक भ्न्ध 
अँगरेजी में भी लिखे हैं; भारतीय वास्तुशास्त्र' पर उन्पर० सरकार से 
पुरस्कार प्राप्त; पर अध्यक्ष सस्कृत विभाग, पंजाब विवि"; चंडीगढ़ । 

घर्मद्र युप्त--ज० ३३ ; शि: एम० ए: हिंदी, प्रयाग विवि । सा* 
भूत- प्रका-संपा: मा० कथा-कहानी' 'शर्द-६२ ; प्रः 'ध्र८ में; प्रकार 
सूत्रधार (नाट') ४६ ; चंद रोमांसहील कहानियाँ (कहा-) ; अप्र* 
संकलन-युग (एकां>), टूटे फेम की साबुत तस्वीरें ; प* एल, ५४ 
कीतिनगर, नजफगढ़ रोड, नई दिलली--१५ । 

नयराज- मुनि--ज० १७, सरदारशहर ; सा* हेरवें वर्ष से 
अणुक्त-आंदोलन में भाग लिया ; प्रकार आचार्य भिक्ष और महात्मा गाँधी 
जैन-दर्शन और आधुनिक-विज्ञान, अधिसा-पर्यवेक्षण, अहिसा-विवेक 
महावीर और बुद्ध की समसामगिकता, जैन चर्म और बौद्ध धर्म, नवीन 
समाज-व्यवस्था में दान और दबा, अपुव्रत-साहित्य, अणुबतत जीवन-दर्शन, 
प्रेरणादीप, अणु से पूर्ण की ओर, अहिसा के अंचल में, अणुत्रत -दिग्दशन, 
अणुव्रत-इष्टि, अपृत्रत क्रांति के बढ़ते चरण, अणुव॒त आंदोलन और 
विद्यार्थीव्य, आचाय श्री तलसी : एक अध्ययन, अजृक्नत-विचार, युगप्रवर्तक 
भगवान श्रीमहावीर, युग-धर्म तेरा पंथ, तेरा पंथ-दिग्दशेन, बाल-दीक्षा 
एक विवेचन : अप्रः चार-पाँच पुस्तके एवं संग्रह; विः कई पुस्तर्क गुजराती, 
बैंगला, कन्नड, उडिया एवं अँगरेजी में मी लिखी हैं।, प० द्वारा संचाचक, 
साहित्य-निकेतन, ४०४८३, नक्ञबाजार, दिल्ली 


( ४५४० ) 


नथसल, मुरनि---जर २०, टमकोर, विष्णुगढ़, राजस्त्रान ; जा*« 
संस्कृत, प्राकृत एवं राजस्थानी ; सा आगम-संपादन-कार्य के प्रधान- 
निर्देशक ; प्रका० जैन दर्शन के मौलिक तत्व (दो भाग), जैनधर्म और दर्शन- 
अहिंसा-तत्व-दर्शन, विजय-यात्रा, विजय के आलोक में, आचाय श्री तुलसी ' 
जीवन और दर्शन, अहिंसा की सही समझ, फूल और अंगारे (कवि ), 
नथवाद, श्रमण संस्क्रति की दो घाराएँ, अहिसा और उसके विचारक, धर्म 
और लोक-व्यवहार, उन्नीसवी सदी का नया आविष्कार, विश्व-श्थिति, 
जैन तत्वप्रवेश (दो भाग), संस्कृति और भारतीय संस्कृति, अणुब्रत और 
अपणत्षती संघ, तत्व-चर्चा, दयादान आदि चालीस प्ृस्तके ; बिः प्राकृतत 
मे तुलसीमंजरी (व्याकरण), संस्कृत में मुकुलभ, अश्नृवीणा, संबोधि, 
संस्कृत भारतीया संस्कृतिइ्च, रत्तपाल तथा आगम साहित्य में दशवेकालिक 
सत्र, उत्तराध्ययत सूत्र, स्थानांग सूत्र एव समवायाग ग्रंथों की रचना की है ; 
पः द्वारा श्री कमलेश चतुर्वेदी, १८८/५, महात्मागांधी रोड, कलकत्ता--७॥ 


नयनतारा सहयल; श्रीमती--जप १० मई, २७, इलाहाबाद ; 
शि० प्रारंभिक मंसूरी में, बी* ए* वेलेसले कालेज, वेलेसले, मैसेच्युसेट्स 
(यू* एस* ए०) ; प्रका> मेरे बचपन की कहानी (अनु) ५४; अभ्० दो- 
तीन संग्रह ; विः अँग्रेजी में भी कई पुस्तकें लिखी हैं ; प० ई ८, मफतलाल 
पाक, भुलाभाई देसाई रोड, बंबई--२६। 

नर॒धिंह पांडेय, परथिक---ज* १३, भरसर, वलिया ; शि० साश्रत्त 
४१, काव्यतीय, व्याकरणाचाय ४३, एम० एः संस्कृत ५६ आगरा 
विश्वि-; साश्संस्था> हिं० सा समिति आसनम्तोल- भूत अध्यापक डी० ए* बी 
हाईस्कूल आसनसोल, '४८ से रामसिहासव किसान विद्योलय, भरसर, 
बलिया में संस्कृत-हिंदी-शिक्षक रहे ; वर्त* संस्कृत प्राध्यापक कमलादेवी 
वाजोरिया डिग्री कालेज दुबहर , प्रकाः स्फुट ; अग्र पार्थेय (कहा?), 
भारतीय पंचरत्न , वि- भोजपुरी में भी लिखते हैं ; प* कमलादेवी 
बाजोरिया डिग्री कालेज, दुबहर, भरसर, बलिया ! 


५ नरधिहप्रसाद श्रीवास्तव--ज० १२ मार्च, 'रे३े ; शिः बी० एक 
आतर्स ; 'प्रोडक्सन ऐंड कंट्रोल का प्रशिक्षण प्राप्त ; प्र* ४७ में; 
प्रका० इंसाफ (कहा०) '६२ ; अप्र* निबंधों एवं कहानियों के दो संग्रह ; 
बि० 'फूल और कलियाँ” में एक कविता संगृहीत ; प* प्लैनर, इंडियन 
ट्यूब क॑ ('शरे लि पो बा ८; जमशेदपुर १॥। 


( ४४१ ) 


मि नरेंद्र चौधरी, छ्‌ू०--जू>ः ३० ; शि० एम ए० डी० लिट० * सा“ 
अब» सद* जनरन वेलफेयर मूवमेंट' (ब्रिटेन), अन्नानाइक्यों (जापान) 
आदि ; विभागीय मंत्री : अः भा० क्रज साहित्य मंडल ; अध्यक्ष विश्वज्ञान 
कोश प्रकाशन समिति , संस्था* भारती एसोसिएशस पब्लिकेशंस' एवं 
सप्तर्तिधु प्रकाशन गाजियाबाद ; प्रका* कहा" * उसने कहा, तूफान, भंगिमा 
तथा दो लेख-संप्रह एवं अनेक अनुः प्रकाशित ; संपा* लिटरेरी वल्डे 
(जनरल वेल्फेयर गुड लाइफ सीरीज), हिंदी गजेध्यिर (नगर कोश) ; 
वि: अँगरेजी में भी कई पुस्तके लिखी हैं; प० माडल टाउन २, गाजियाबाद । 
नरेंद्रप्रसाद, नवीन -ज० १४ अप्रैल, 'रे८; शि० बी* ए० !६२, 
मगध विवि" गया ; प्र० ४८ में ; प्रकाः खिलते फूल चटकती कलियाँ 
(कवि") ६०, कठपुतली (बालो>) “६०, नन्‍हा मुन्ना (बालो) ६१, काठ का 
घोड़ा (अनु) ; प० सहायक, शिक्षाविभाग, नया सचिवालय, पटना--१ । 
नमेदेश्वर चतुर्वेदी--ज« ८ अप्रैल, “१५ ; स्ा* ओरियंटल काफ़स, 
भारतीय हिंदी परिषद्‌, भारतीय संस्कृत परिषद्‌, परिमल आदि के सद०; 
क्रांतिकारी आदोलन से संबद्ध रहे ; वे हिंदी-मवन, शाॉंतिनिकेतन में 
प्रकाशन अधिकारी ; प्र० 'र८ में . प्रका" बापू का सपना, संगीतज्ञ कवियों 
की हिंदी रचनाएँ, कवि तानसेत और उनका काव्य, नेवाज-कृत शकुंतला 
नाटक, लखनसेन पद्मावती, इस्लाम के सूफी साधक, कुट्टनीसत॑ काव्यम्‌, 
हिंदी गाथा सप्तंशली, वह पागल, भक्तिमार्मी बौद्धधमें ; वि० उ० प्र* 
सरकार द्वारा 'संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएँ? तथा “कवि तानसेन 
और उनका काव्य! पुरस्कृत; प* साहित्य-भवन प्रा" लिमिटेड, इलाहाबाद । 
नर्मदेश्वर असाद, डझा०--ज० १५ दिसंबर, “२२, गया; शि० एम० 
ए* पटना विव्विं७ एम० ए* कोलंबिया विश्वि० (अमरीका) डी* लिट० 
पटना विवि" ; सा* भूतः संपा> अपरंपरा? एवं “रेलवेमैन', जनजातीय 
शोध संस्थान रांची में कई शोघ-सर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों का संपादन किया , 
आजकल “पटना युनिवर्सिटी जर्नल! के संपा०; प्रका" समाजशास्त्र के 
मूलतत्व ५८, भारतीय जनजाति और जींवन; अग्रः आग और मोती 
(अनु० उप“) एवं अंतध्वेनि (कवि“) , वि अँगरेंजी में भी कई पुस्तके लिखी 
हैं , प० अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, विश्वि७ पटना - १) 
नर्मदेश्वर सहाय पा/ंडेय--ज* ३ मार्च, ?१९ , शिः बी० ए०, बी* 
एल», विशारद ; सा० पटता नगर-साहिंत्य-परिषद के अध्यक्ष, भोजपुरी 
परिवार के सवा मोजयुस सम्में के शिक्षा एवं कलामंत्री, पाँच वर्ष तक 


( ४४२ ) 


ला कालेज के आचाय एवं एक विद्यालय के मंत्री , संपा* त्रेमा" ऑजोर' 
पटना '#र्, प्रर रे ये, प्रका* शतरूपा (कवि") ५३, कानूनी प्रक्रिया 
बोध ४७, ऊषा (कहा) ४५ ; अप्र" दो कविता-कहानी-पंग्रह ; 
प ऐडवोकेट, सालिमपुर, अहरा, पटना--३ । 

नवीचननारायए अग्रवाल, डा०--ज* ७ जुलाई, ”र२ ; शि० एम« एे 
४५४ (सर्वप्रथम), प्रयाग विश्विष्, पी-एचन डी० ६०, आगरा विश्व" ; 
सा+ '४र्-६० में लगभग डेढ़ वर्ष ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल 
स्टडीज' जेवेवा (स्विटजरलेड) में फेलो एवं रिसच आफिसर रहे; प्र* ४७ 
में ; प्रका- नागरिकशास्त्र की रूपरेंखा !४७, दुनिया के विधान (अनु') 
!४८, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्‍या है '४८, बापू का बलिदान हमारे 
लिए खली चुनौती है ”४८, आजाद-हिंद! का प्रस्तावित विधान '४प८ ; 
बत» अध्यक्ष, राजनीति विभाग, हिंदू कालेज, दिल्‍ली विशविः; प० १५ ए, 
यूनिवर्सिटी रोड, दिल्‍ली--६॥। 


नानकर्तिह--ज ४ जुलाई, १८८७, चकहमीद, पेशावर (पाकिस्तान); 
शि० उदृ, हिंदी, बंगला, पहतो आदि भाषाओं का स्वत्त. अध्ययन , प्र० 
?१४ में; प्रका" पवित्र पापी, जीवन संग्राम, कटी पतंग, आदमखोर, 
हँडिया भर खून, पाषाण के पंख, मृगतृष्णा आदि ११ अनूदित उप* ; वि« 
अनेक ग्रंथ पंजाबी में भी लिखे हैं, साहित्य अकेडमी से “इक म्यान दो 
तलवाराँ' (पंजाबी ) पुरस्कृत, पंजाब विगवि* एवं पंजाबी विभाग, पटियाला 
द्वारा भी एक हजार का पुरस्कार प्राप्त ; प* प्रीतनगर, अमृतसर । 


नारायणुप्तिह भाटी-जर ३०; शि० एम० ए० एल-एल*- बी० ; 
सा* राजस्थानी शोध संस्थान के संस्था“-संचा०, राजस्थान साहित्य अकेडमी 
के 'गवर्निंग बोर्ड! के सद० ; प्र० ५१ में ; प्रका० कवि" : साँझ, मेघदूत एवं 
दुर्गादास ; संपा" लोकगीत, गोरा हट जा, डिंगल-कोश, जेंठवेरा-सोरठा, 
राजस्थानी वात-संग्रह, रसराज, नीति-प्रकाश, ऐतिहासिक वाताँ, राजस्थानी 
साहित्य का आदिकाल, पिंगल-शिरोमणि, राठौर रतनसिंह री वेलि, 
राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल आदि ; प*० संचालक-राजस्थानी 
शोध संस्थान, रिसाला रोड, जोधपुर । 


निर्मलारानी पांडेय, श्रीमती--ज० "े जलाई, 'श८, तिलहर 
शाहजहाँपुर , शिः इंटर, सान्‍रत्त ; प्र० ६० में ; प्रका: साहित्य-प्रभा *६० 
प-पारिजात टीका, आधुनिक काव्य-्संग्रह टीका, पतत और राश्मिबंध 
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गद्य-पद्य,संग्रहटटीका आदि , अप्रः दो संग्रह; प« द्वारा श्रीवेकटेशचंद्र 
पंडेय, जीहुरी निवास के सामने, अहियागंज, लखनऊ। 

पदमधर पाॉठक--ज० १२ जुन, 'रे४; शि० एम० ए-; सा» साढ़े तीन 
वर्ष तक दिल्ली वि० वि की ओर से हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, 
सस्कृत आदि मध्यकालीन हस्तलिखित प्रंथों की खोज की; प्रका" स्फूट , 
अप्रः पिंकाट और उनका समय एवं दो पुस्तकें और संग्रह; प* प्रवर शोध- 
सहायक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान सरकार, जोधपुर । 

पत्रालाल शर्मा--ज० १ जून, 'रर्द; शि> सात्मूषण, सा* भूत“ 
मंत्री : कम्यनिस्ट पार्टी अकोला ४१ एवं बाबजी देशमख वाचनालय 
विदर्भ (५४-५६; ५७-६० बाले स्वतंत्र विदभ राज्य के आदोलन में 
सक्रिय भाग लिया, भूतः सह॒« सपा* 'मानवता' अकोला ५३-४८; वर्ते* 
मत्री : भारत-छझस-सास्कृतिक संघ शाखा (पाँच वर्षों से) , “६२ से अकोला 
नगरपालिका के सद» तथा विरोधी दल के मंत्री; प्र ५२ में; प्रका" स्फुट; 
अप्रः चार पुस्तकें एवं संग्रह; वर्त- संपा> साप्ता" 'जमाना' अकोला ; 
पः जमाना प्रिंटिंग प्रेस, अकोला ( विदर्भ ) 

परमानंद, डा०--शि० एम॒० ए०, पी-एच० डी०, शास्त्री; सा+ ६० 
से निदेशक हिंदी-विभाग, पंजाब सरकार, पंचनदीय संस्कृत साहित्य सम्मे० 
के प्रधान, सद" पंजाब राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा पंजाब राज्य 
भाषा सलाहकार बोड, ेंग्वेजेंज फैकल्टी! पंजाबी वि वि* पटियाला 
एवं पंजाब वि० वि० चंडीगढ़; केंद्रीय निदेशालय की समन्वय समिति के 
पंजाब सरकार की ओर से सद* तथा बोर्ड आफ स्टडीज इन संस्कृत के 
ये संयोजक, पंजाब के कई कालेजों में '३७ से हिंदी-संस्कृत विभागाध्यक्ष 
रहे, भूतः संपा» साप्ता* 'आये जगत! 'इ८-/४८, वर्ते* संपा" माः सप्त- 
सिंधु” तथा 'जन साहित्य” पटियाला, प्रका* निरुक्तरहस्यम्‌, पिंगल-पीयूष, 
शाति और क्रांति के कवि, स्वातंत्र्य संग्राम के महारथी, दिव्य विभूतियाँ, 
आदर्श नवरत्न, सुबोध व्याकरण ; अप्र* ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका एव 
चार पुस्तकें तथा संग्रह; १० निदेशक, हिंदीविभाग, पंजाब सरकार,पटियाला । 

परमेश्वर सिंह--ज* १२ दिसंबर, (१२; शि* मेंदिक ३०; सा» 
भूत» सह*« संपा० दे 'विश्वमित्र' '३१-३४५, संयुक्त संपा" दे* हिंदुस्तान 
दिल्‍ली ३४-३६, साप्रा- 'जनता' पटना 'रे८- ४०, रे७ से 'से८ तक दें 
प्रताप' कानपुर में संपादकीय टिप्पणियाँ लिखने का काय किया, चर्ते 
सपा मा ग्राम सेंबक' ४३ से एवं “४० से किताबधर प्रकाशन संस्था के 
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संचा०; प्र० '२७ में; प्रकाः विश्वसंस्कृति के स्तंभ, देश देश क्रे रसम- 
रिवाज, बालसमाजशिक्षा(चार भाग); प* कितावघर,कदमकुआँ, घटना--३! 
परशुराम चतुर्येदौ--ज० २५ जुलाई, फर्दछझे। शि० बीए छू० एल: 
एल० बीं5, प्रयाग वि: वि; एम० ए० दर्शन, काशी वि० वि; सा* सद० 
प्राच्यविद्या-सम्मेलन, काशी ना* प्र० सभा एवं हिंदृस्तानी एकेडमी: सभापति 
भारतीय हिंदी परिषद रायगढ़ अधिवेशन; काशी ना प्र० सभा द्वारा 
प्रस्तावित इतिहास के एक खंड के संपादक, बलिया हिंदी प्रचारिणी सभा 
के अंतर्गत हिंदी विद्यालय के स्थायी आचार्य; प्र १४ में, प्रका" उत्तरी 
भारत की संत-परंपरा “५१, नव-निबंध ५१, सूफी काव्य-संग्रह ५१, 
भध्यकालीन प्रेम-साधना ४२, हिंदी काव्यधारा में प्रेम-प्रवाह "५२, सत्त 
काव्य '५२, गाहेस्थ्य जीवन और ग्रामसेवा ५२, थैष्णव-धर्म ?५३, मानस 
की रामकथा ५३, कबीर साहित्य की परख “५४, भारतीय साहित्य की 
सास्कृतिक रेखाएँ “५५, मध्यकालीन श्ूगारिक प्रवृत्तियाँ तथा नवनिबध 
'भ४, भारतीय प्रेमाख्यान की परपरा ५६, बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक 
झलक ४८, सत-साहित्य की भूमिका !६०, भक्ति-साहित्य में मधुरोपासना 
६१, मध्यकालीन श्यृंगारिक प्रवृत्तियाँ”६१ साहित्य-पयथ “६१ हिंदी के 
सूफी प्रेमाख्यान ६२, रहस्यवाद ६३; अप्र* दादू-ग्रंथावली (यंत्रस्थ) एव 
आलो' लेखों के चार संग्रह ; विः उत्तरप्रदेशीय एवं मध्यप्रदेशीय सरकार, 
बिहार राष्टरभाषा परिषद्‌ एवं हिंदुस्तानी एकेडमी द्वाश पुरस्कृत तथा 
हरजीमल डालमिया पुरस्कार भी प्राप्त ; प० जौही, भरसर, बलिया । 


पारतनाथ सिन्ह्मा--ज० २७, विहार , सा* १9 वर्षों से शाहाबाद 
के जिलाधीश-कार्यालय में कार्य ; प्रकाः स्फुट ; अप्र० मधुकरी (कवि०), 
किरानी-जीवन (कवि-), दिलशवा अपनी (गीत-), चीन की ओर आदि; 
प* कोषागार, जिलाधीश-कार्यालय, आरा, शाहाबाद। 


पीतांबर नारायशु--ज* १० मई, ?१र्ड, नवादा, देहरादून ; शिर 
एम ए०, हिंदी, एम* ए० संस्कृत, प्रभाकर, शास्त्री, एम० ओ« एल०, 
डिप्लोमा इन लाइब्रेरीसाइंस, पंजाबे विवि" ; सा* पुस्तकालयाध्यक्ष तथा 
प्राध्यापक सनातनघर्म कालेज शिमला !४७-/५२ ; प्राध्यापक गुरुकुल 
काँगड़ी हरिद्वार ५२-५८, अध्यक्ष हिंदी विभाग, वैदिक शोध सस्थान 
होशियारपुर “४८ से ; श्रका” दो हजार का बेबी (एका*) ६३ ; यंत्रस्थ- 
शादी का इंटरव्यू (एकां") उन्मराद (उप) वि लायस्री पुरा-का! 
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विषय पर शोधकाय-रत ; प विश्वेश्वराबंर वैदिक शोघ-संस्थान। 
साधु-आश्रम, होशियारपुर (पंजाब) | 

पी० दामोदर शास्त्री--जः ४ अगस्त, १र्ड०२, कोटा ; शि० बी० ए०, 
एल-गल' बी: [छात्रवृत्ति-पुरस्कारप्राप्त) तागपुर विवि, विशारद; जा* 
अप्रेजी, मराठी, तेलुगु, उर्दू एवं संस्क्रत , ता सस्था> तथा मंत्री अव्यवसायी 
कलाकार क्लब काँकरोौली, संस्था" बदुमापा ज्ानकेढ् राजस्थान ; 
मद्रास से हिंदी प्रेमी मडल के संथक्त सचिव, रायपुर में पंचायत के पंच 
तबा मंत्री, सावेजनिक पुस्तकालय के मंत्री रहे, ओरल राज्य में प्रधान 
मंत्री के आफिस सुपरितेदेंट एवं जडीशियल असिस्‍्टेट रहे; १७-२८ सेँ 
मद्रास में प्रधानाध्यापक्र रहे, ३२३ से '४० तक वकालत की, ४११४७ तक 
ओरछा-राज्य के स्टेट ऐडबोकेट, 'छ८ से 'ए८ तक उन्प्र- तथा विध्य 
प्रदेश में असिस्टेट कन्नेक्टर तथा सुसिफ - मजिस्टेट रहे, ४५ से पुन 
वकालत, राजस्थान के सरकारी वकील भी हैं; अका" समाज की बेदी 
(उप) २८, पत्चिनी (नाठट>) (५४; इंदिरा (नाट') “२८ भाई-बहिन २०, 
अवध की नौकरशाही “५१, सुखी कुट्म्व ५४७, वहुभाषा साक्षरता की 
शास्त्रीय-पद्धति (५७, मश्विदे आरायजनवीसी '५७ ; भप्र" दो-एक शताब्दी 
में (नाट>), साथी (बालो०), प्रकृति से आठ पाठ, राजस्थान परचरायत 
समिति अधिमियम एवं राजस्थान सहकारिता अधिनियम (हिंदी-टिप्पणी 
सहिन); प* प्लीडर, काँकरोली (राजण) | 

पी० बी० एस० वारियार---शि० बी० ए-, विद्वान, राष्ट्रभापाप्रवीण 
कथा प्रचारक, हिंदी पारंगत ; प्रका> सफुट ; अप्र* दो-तीन लेख-संग्रह ; 
प॒* बी० एंड एम- सेकेंडरी स्कूल, परापन्नगदी, केरल । 

एत्त लाल अवस्थी--ज० ६ नवंबर, १र्द०६ ; प्रकार बापू के गीःड 
सामायण-सार, क्रिसान-संदेश, पंचायत के पाँच फूल ; अप्र* अंगद-रावण- 
संवाद, वापू का जीवन ; पर पीनसवाली गली, राजाबाजार, लखनऊ । 

पूजाप्रशाद सिश्ै--ज- 'पे८ ; शि> एम० ए५ शास्त्री, साथ्यत्न, 
साहित्यालंकार ; सा० दे* 'आज' वागणसी के संवाददाता, २० वर्षो से 
यत्रकार, मंत्री : श्री गोस्वामी तुलसीदास विद्यालय तथा माहेश्वरी खेतान 
पुस्तकालय, पड़रोना ; प्र ४४ में ; प्रकाः स्फूट ; अन्न श्रम का महत्व, 
शक्ति की धार पर ; प० पत्रकार, पडरौना, देवरिया । 

प्यारासिंह प४--ज* २२ दिसंबर, २१, लुधियाना ; प्रका” कलाकार 
का बलिदान ?४र्ट, सिखधर्म का संदेश ५०. सिख्र्म की रूपरेखा ४० 


( ४४६ ) 


मरहाकवि ग॒ह गोविदर्सिह १५२, गुर अजु तदेव की त्राणी १६०, गुरु रामदास 
की वाणी ६१, गृरु तेगवह्दुर की वाणी '६२, गुर गोविदर्सिह की काव्य- 
रचना ६२, पंजाब के हिंदी कवि !६३ ; विः “पंजाब में हिंदी 
साहित्य/ विषय पर शोधकारय-रत तथा पंजाबी भाषा के भी सुलेखक ; 
प० कलम मंदिर, लोवर माल, पटियाला । 


प्रकाशचंद्र गुत--ज० मार्च, १र्ष०्८ ; शिः एम० ए« अंग्रेज़ी (प्रवभो 
!३१, प्रयाग विवि० ; सा? मंत्रों : अ« भाः हिंदी प्रगतिशील लेखक 
सम्मेलन “४७ एवं 3० प्र प्रगतिशील लेखक सम्मेलन ५२, प्रधान मंत्री : 
उ० प्र० प्रगतिशील लेखक संघ ; !३१ से ”४१ तक सेंट जांस कालेज, आगरा 
में अध्यापक रहे, (४१ से अँगरेजी प्राध्यापक प्रथाग वि वि* ; प्र देश में : 
प्रका" नया हिंदी साहित्य 'रे८, रेखाचित्र '४० एबं “६१, पुरानी स्पृतियाँ 
४७, आधुनिक हिंदी साहित्य '५२, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 
'४२, साहित्य धारा /१६, विशाख ५७; वि अँग्रेजी मे भी कई पुरतकों 
लिखी हैं ; रूसी से अनु० भी क्रिये हैं ; प* १८र्क, ममफोर्ड गंज, इलाहाबाद । 


प्रताप, चाह्त्याल॑ंकार--ज5८ २० ; शिः सा» लं-, हिंदी विद्यापीठ 
देवघर ; सा» जिलासाहित्यसम्मेलन के सभापति एड मंत्री ; संपा० साप्ता* 
प्रकाश तथा *राष्ट्रपंदेश” ; प्र० ३६ में ; प्रका' छायावाद, रश्मि की 
समीक्षा, कवि आरसी की काव्य-साधना, राम-राज्य [नाट०), शेरपा 
तेनरसिह (बालो'), द्विजदेवीअथावली ([संपा>); अप्र० चार पुस्तकें एवं 
संप्रह ; प* लक्ष्मीपुर विषहरिया, (वाया-बिहारीगंज), पूर्णियाँ । 


प्रबोधकुमार मजुमदार--ज० ३० नवंबर, ?२१, यशोहर (पूर्वीबंगाल); 
शि० इंटर, लखनऊ ; सा दो वर्ष तक निखिल भारतीय बंग साहित्य 
सम्मेलन के संचालक बोर्ड के सद* रहे, भूतः संपा* बैंगला मा* बदना! 
लखनऊ ४०-४१, ४१ से “४६ तक सेना में रहे, ४८ से रेलवे विभाग 
में कार्य ; प्रका" अनु" : रगझूट, इस दुनियाँ का चिड़ियाखाना, मन को 
बातें, पद्मा नदी का मॉँझी, कठपुतलियों का इतिहास, परशुराम की चुनी 
हुई कहानियाँ, आनंदीबाई, काबुलोबाला, राजमोहन की स्त्री, यथार्थ 
समाजवाद, गृहस्थ-घरम, राष्ट्रीयधर्म, विश्वधर्म, व्यावहारिक वेदात, 
सफलता-सोपान, मृण्मयी, नवाव-नदिनी, दुर्गादास, विश्व-परिचय, विदेशी- 
बालगीत (दो भाग), परशुराम की रचनाएँ ; वि* हिंदी से बंगला में भी कुछ 
अनु किये हैं , प* सी १०४२, महानगर लखनऊ | 


६ ४४७ ) 


प्रभाकरलाद राय--जन १० विसंबर, 'देर्द ; शिल बी+ ए० /६र्८; 
बीः एल" ६२ पटना वि> बिण्; सा« झंस्था« मंत्री : निराला-परिषद्‌ पटना; 
प्रः ४५ में; प्रका: सफुट ; अग्र- वो कविता-संग्रह: वि 'नवोजलि' में रच- 
नाएँ संगुहीत्त ; प+ २, सामदायिक विकास विभाग, सचिवालय, पटवा-१ 
प्रभातकुमार भटद्ाचाये, डा०--ज० ६ दिसंबर, ३२: शिर एम* ए७ 
वी-एचन डी सागर वि विद सा* संस्था>संचा» कुमार साहित्य परिषद्‌ 
सागर, उज्जेन में हिल्लोल संस्या की स्थापना में योग, संपार मार 
ऋलिदास! उज्जैन ; प्र- !४४ में ; प्रक्रा- दगर (नाटने एवं राजनीति- 
शास्त्र-संबंधी अनेक ग्रंथ ; अप्र> दो संग्रह ; बत* प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र 
विभाग, विक्रम विष्वि-. उज्जैन ; प- कालिदास मांगे, उज्जेन । 
प्रभूदधाल गोस्वायी--ज- १४ वंबर १६, दतिया ; शि० 
'मेकेनिकल इंजीनियरिंग! ; प्रका" खलिह्मान की रात (लोककथा-), जंगल 
में भगल लोककथा>) ; अप्र- चार पुस्तकें एवं संगह ; वि* जंगल में मंगल 
पर राजस्थान सरकार से पुरस्कार प्राप्र ; वे सुपरवाइजर, ग्वालियर 
इंजीनियरिंग वकक्‍्स, ग्वालियर ; प० पारखजी का बाडा, लक्कर, ग्वालियर 
प्रयागदत्त शुक्व--ज १७ अगस्त, पैपर्टप, नागपुर ; शि८ मैदिक 
१५, प्रयाभ विजवि० ; सा* सदन विदर्भ हि: सा* सम्से” की कार्यकारिणी ; 
म्वागल-्मंत्री : अः भा हिंएः सह सम्में* नागपुर अधिव्रेशव 'रेई६, 
भूत> संपा: संकल्प', "धर्मबीर, मानवता! (एवं “हमारे गाँव! ; वर्ते 
संपा: बैभा: रेखा! ; प्रका" दादाभाई नवरोजी: मध्यप्रदेश का इतिहाप, 
नागपुर के भोंसले, नागपुर नेत्र, मध्यप्रात मरीचिका, हुशंगाबाद हुंकार, 
भंडारा-अमर, गोरक्षिणी, विध्याटवी के अचल में, सतृपुड्ाा की सभ्यता, 
क्रॉँति के चरण, आनद-दिपदर्शन, विद्याविलास आदि ; अप्र* चार पुस्तक 
एवं संग्रह ; १९ द्वारा विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागपुर । 


प्रेमचारायर शुक्र, &०--ज* २ अग्रश्त, “१४; शशि एम ए४ 
(प्रथम) '2४१, सानरत्न (सर्वप्रवम, श्रीधर स्वर्णपदक' प्राप्त) '४% पी-एच* 
डो० ५२, डी लिट" ६० आगरा विवि०; सा« संस्था< आचार शुक्ल 
साधना समिति !४२ ; प्र* 'छर्द में ; प्रका* आरतेंदु की नादयकला, प्रेमचंद 
| आलो>), हिंदी गद्यन्वरभा (लेख'). हिंदी साहित्य में विविधवाद (शोध 
ग्रन्थ), संत साहित्य ; अग्रः संत-साहित्य की भाषा (शोधग्रन्थ) एवं आलो- 
लेखों के कई संग्रह ; विः 'हिदी-साहित्य में विविधवाद! चामक ग्रः पर 


[ धृष्टठछ ) 


उः प्र० सरकार द्वारा ८००) का पुरस्कार प्राप्त; वत* अध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, डी* ए* वी कालेज, कानपुर ; पः /६८, आयेनगर, कानपुर | 

प्रेमप्रकाश गोतय, ढ[०--ज० १० फरवरी, 'रर्द ; शि" एम ए 
हिंदी (प्रथम), एम० ए* संस्कृत, पी-एच० डी, आगरा वि-विः ; सा£ एक 
वर्ष राजपूत कालेज आमरा में, नौ वर्ष के० जीः के? कालेज मरादाबाद 
में तथा दो वर्ष फीरोज गाँधी कालेज रायबरेली में हि वि* के अध्यक्ष र 
एक वर्ष से सनातनधर्म कालेज, दिल्‍ली विवि" में हिंदी प्राध्यापक , 
प्र० ४६ में ; प्रकार कवि० * नवनिर्मा० ५३, मरुभूमि ५४, तरंगावलि 
५७, हिंद्दी का प्राचीन और मध्यकालीन गद्य (शोधग्र थ), वि हिंरी-साहित्य 
का वृहत्‌ इतिहास (षष्ठ भाग) तथा कई अभिनद्दन-भ्रन्थों एवं संकलनो में 
लेख संगृहीत ; प* जे ८</५८, राजौरी गाडन, नई दिल्ली । 

प्रेमवहादुरसिंह, अजय--ज ८ जुलाई, ४१, परमघाट, कानपुर; 
शि० हाईस्कूल ; प्रः ५६ में ; प्रका: स्फुट , अप्रः एक कविता-संग्रह तथा 
दो उपन्यास ; ५० ११०, सेवानंगर, ग्वालियर । 

प्रेमलता भुप्त--ज० १७ दिसंबर, “३२; शि- एम« ए० हिंदी ; प्र० 
'श७छ में ; प्रका> स्फूट , अत्रः दो सग्रह ; प्‌ अध्यापिका, राजकोय कन्या 
हायर सेकेंड्री विद्यालय, मालबीयनगर नई दिल्‍ली । 

फ्तहसिह, ढा०--ज० १४ जनवरी, १४, पीलीभीत , शि* एम ए० 
बी* टी०, प्रयोगात्मक शिक्षा-विद्येषज्ञ, डी लिट०, काशी विव्वि ; सा* 
केंद्रीय पारिभाषिक शब्दनिर्माणसमिति ( समाजशास्त्र ) के सद० ; प्राध्यापक 
रू० क्ष० कालेज हरदोई '४२-/४३, यु द* कालेज ओयल ४३-४५, ब० रा? 
कालेज आगरा '४५, हरबट कालेज कोटा ४५-५६, गवनमेट कालेज *१२- 
४३ तथा गवर्नमेंट कालेज श्री गंगानगर “५६-/४र्ट में प्रिसिपल रहे ; वर्ते" 
प्रिसिपल, स* ध+ गवर्नमेट कालेज, ब्यावर 'धर्द से , प्र* ३४ में ; प्रका० 
वेदिक-दश्शन, कामायनी-सौंदर्य, भारतीय समाजशास्त्र, साहित्य और सौदय, 
एशियाई संस्कृति को संस्कृत की देत, वैदिक समाज-शास्त्र में यज्ञ का 
स्थान ; वि उ« प्र० तथा राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत, डालमिया 
पुरस्कार भी प्राप्, अँग्रेजी में कई पुस्तके लिखी हूँ, प प्रिसिपल, सनातनधर्म 
गवनमेट पोस्ट ग्रेजुएटकालेज, ब्यावर (राज) 

फूलचंद्र--जन १८०१, सिलावन, महरौनी, झाँसी ; शि८ सिद्धात- 
शास्त्री (२२, सोलापुर, साहित्यशास्त्री 'र८, संस्कृत विवि; वाराणसी ; 
सन सिम से ४३ तक राष्टीय कांग्रेस के संक्रिय सद र८प् स 


( ५४र्द ) 


बीनानगर और सागर जिला कांग्रेष के एवं ३३ से 'इठ तक सोलापुर 
जिला कांग्रेस के पदाधिकारी , ३४-४० में अपरावती कांग्रेस के संयुक्त 
मंत्री, ४१ में कारावास ; भूत" संस्था-संचा> श्री गणेशप्रसाह वर्णी जैन 
ग्रंथमाला ७७, वंस्था> श्री गणेशप्रसाद जैन इंटरकालेज झाँसी, भरी दिः जैन 
विउन्परिपद्‌ के मंत्री, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ; २३ से 'इ८ तक विभिन्न 
विद्यान्योंके धर्माध्यापक्त तथाप्रधानाध्यापक रहे; संप्रति ललितपुर इट्श्कालेज, 
खुरई गुरुकुल, मलहरा सेकेड़ी जनता हाईस्कूल, श्रीस्थाद्गाद महाविद्यालय 
वाराणसी आदि संस्थाओं की प्रबंधसमितियों के सद० ; स्पा" मा० 'शांति- 
सिधु' सोलापुर '३६-'रे८; प्र० 'र८ में ; प्रका: प्रमेष रत्तलमाला (संपाग, 
संस्क्त) 'र२८, एवं बदखंडागम [प्राकृत); 'कषाय प्राभ्भुत' (प्राकृत) तथा 
परहाबंध (प्राकृत) के अनेक भागों एवं खडों के हिंदी सानुः संस्करण 'इ८े-/६०, 
तत्वार्थ सूत्र [संपा| हिंदी-विवेचनी ५०, पंचाध्यायी [संपा") ५०, 
सर्वावसिद्धि (सानु+, संपा') ४५, ज्ञानपीठ पूजांजलि (हिंदी-पंम्क्ृत) ५७, 
श्राव्क-प्रतिकण (सानु) ६०, जैन-तत्व-मीमाँसा /६१, वर्ण जाति और 
घर्म (दो भाग, सानू-) '६३ आदि ; अप्रः संस्कृत-प्राकृत के कुछ महत्वपूर्ण 
ग्रंथ हिंदी अनुवाद और जिवेचनासहित ; वि> “जैन-तत्व-पीमांसा' पर 
१३०१) का पुरस्कार प्राप्त ; १० २/३८, भदेती, वाराणसी । 

बचन श्रीवास्तव--ज" १२ अप्रैल, २१, दिल्‍ली; शि० एम० ए० 
हिंदी ; सा* भूत सपा" मा कल्पना! दिल्‍ली, 'स्व॒तंत्र बालक तथा 
राधिका! ; बरतें दे: 'हिंदुस्तान' के फिल्म-समीक्षक, दै* 'जागरण' के 
विशेष प्रतिनिधि, साप्ता" हिंदुस्तान के स्तभ-लेखक, फिल्म समीक्षक संघ 
के अवबे" मंत्री ; प्र 'एर्ट में ; प्रका' भारत के नगर, भारतीय फिल्मों की 
कहानी; अप्र० चार पुस्तके एवं संग्रह; प० ७, मीरदर्द लेन, नई दिल्‍ली--१ । 

बटरेक्प्णु, डा/ए--ज० २० जनवरी, “२१; शि> एस*« ए- पी-एच*० डी०, 
काशी विन्वि० ; प्र* '४५ में ; बते अध्यक्ष हिंदी विभाग, गया कालेज 
(मग्रध विवि) गया , प्रका> श्री शारदादेवी (५५, वीर रस का शास्त्रीय 
विवेचन ५७, खोज में उपलब्ध हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का अयोदश 
अ्रवाधिक विवरण (२६-२८) !५३, गंग-कवित्त !६०; अग्र* भारतीय प्रेग- 
प्रबंधों की परंपरा! (शोधग्रंथ) एवं दो संग्रह ; वि* उ प्र*« सरकार से 
वीररस का शास्त्रीय विवेचन! पर पुरस्कार प्राप्त ; 'हिंद्दों की वीर काव्य- 
धारा! विषय पर डी० लिट- को उपाधि के लिए शोधकार्य-रत्त ; पर २, 
वाराणसी कोठी, गायत्री घाट, गया 


( है४० ) 


बनवारालाल दीज्ित, बनवारी--जर १७, रऊ, उचद्चाव ; 
शि० उन्नाव एवं कानपुर; सा« भूत" सपा» अमृता श८, अब भा 
रामराज्य परिषद एवं धर्म-्संघ, संचा* हिंदू कोड विरोधी आदोलन ; प्रका* 
स्फूट ; अप्र० मंदाकिती ; प० १५५, कैलास भवन, सदर बाजार, उन्नाव । 


बनारसीदास चतुर्वेदी--ज० २४ दिसंबर, १८८२, फीरोजाबाद, जिला 
आगरा ; शि० इंटर, आगरा , सा फरुखाबाद हाईस्कूल में अध्यापक 
!१३-१४, डेली कालेज इंदौर में हिंदी अध्यापक (१४-२० ; शांतिनिकेतन 
में दीनबधु सी? ऐफ* ऐड़ज के साथ २०-२१ तथा गुजरात राष्ट्रीय 
विद्यापीठ अहमदाबाद मे हिंदी अध्यापक २१-२५, साबरमती आश्रम में 
प्रवासी भारतीयों का कार्य , 'आर्यमित्र' तथा अभ्युदर्या के संपादकीय 
विभागों में ?२७, (विशाल भारत' के संपा5 २८-३७, टीकमगढ़ की श्रीवीरेद्र 
केशव साहि० परि" के प्रधान 'रे७, पाक्षि" 'मधुकर' के संपा5 ?४० से, 
प्रवासी भारतीयों के संबंध में आंदोलन ३४ २३६, इंडियन नेशनल कांग्रेस 
के प्रतिनिधि होकर पूर्वी अफ्रीका गए ”२५, समय-समय पर प्रवासी 
भारतीय, घासलेट साहित्य विरोधी, विकेंद्रीकरण, जनपदीय कार्यक्रम, 
बुन्देलखंड प्रांत-निर्माण, पत्रकार और लेखक समस्या, अराजकताबाद आदि 
आदोलनों में सोत्साह कार्य किया, शांतिनिकेतन में हिंदी भवन, काग्रेस मे 
विदेशी विभाग तथा साहित्य सम्मे० में सत्यनारायण कुटीर की स्थापना 
में योग, कुंडेश्बर (टीकमगढ़) में गांधी भवन की स्थापना की और दिल्‍ली में 
हिंदी भवन की ; प्रका* प्रवासी भारतवासी, भारतभक्त ऐड़ज, 
सत्यनारायण कविरत्न, रानाडे, केशवर्चद्रसेन, हृदयतरग (संग्रह), फिजी की 
समस्या, फिजी में भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा, राष्ट्रभाषा; सेतुबंध, ऋाति 
की भावना, क्रांतिकारी क्रोपाटकिन; संस्मरण:हमारे आराध्य !५२, रेखाचित्र 
४२, पद्मसिह शर्मा के पत्र (संयुक्त संपादक), साहित्य और जीवन ; वि० 
मिशनरी ढंग से साहित्य सेवा की है, सभापति अखिल भारतीय हिंदी 
पत्रकार संघ एवं अ* भा* श्रमजीवी पत्रकार संघ, '५३ से राज्यसभा 
के सदस्य, अब शहीदों का श्राद्ध आपके जीवन का अंतिम मिशन है 
ओर उस पर ५३ ग्रन्थ तथा विशेषांकों का संपादन कर चुके हैं, 'धर्ट 
में रूस को यात्रा की और “हूस की साहित्यिक यात्रा' नामक पुस्तक 
लिखी है ; प* र्फ, नाथ ऐवेन्यू, नई दिल्‍ली । 


बलमद्र मिश्र, आदिवासी--ज- १ नवंबर, ३७ शि- एम- ए 


(६ श्र ) 


इतिहास, एम-ए० बंगला, सा+ लं०; प्र" ६३ में; प्रका। जंगल बोल उठा डरे; 
अप्र० दो संग्रह; पः अध्यावक, बहुद्देशीय जिलास्कूल दुमका, संतालपरगता । 

बावूलाल विवारी--जन २; शिग्वी-टीव्सी-, सा+ रत्त (हिंदी एवं 
राजनीति); सा* मंत्री * शहर कांग्रेस सभा, प्रधानसत्री : जनपद हिंदी सा? 
सम्में-; हाईस्कूल के अध्यापक, वहरे-गुगों के स्कूल के मैनेजर, संपा" साप्ताः 
अबृंखला' झाँसी; ० '३० मेँ; प्रका: स्फुट; पथ याधीनगर, टपरा, झाँसी । 

बा जकऊध्णा मिश्ष-ज '३% रायबरेली ; शि० एम० ए० हिंदी ५२, 
एल-एल- बी ५६ लखनऊ विष्वि"; सा* साहित्य संगम रायबरेली के मंत्री 
एवं स्थानीय साहिः संस्थाओं के सद-;| प्र« पढे में; प्रका* स्फूट ; अगर 
दो कविता-संग्रह ; प+ वकील, सुरजू पुर, रायबरेली । 

बिदेश्वरी प्रसाद तिनहा--ज० रेपे नवंबर, २१४ शि० एमर एल 
सा> ले; सा० सभापति : भारती पुस्तकालय जमुई (मुंगेर); प्र* हेफ में; 
प्रका स्फूट; अप्रत बयार के लिनके (कवि), धरती के बेटे (गद्य-सं), मील 
के पत्थर (शब्दचित्र); प० उद्चर्गीय सहायक, नदों घाटी योजना विभाग 
(कोशी शाखा), बिहार सरकार, नया सचिवालय; पटवा ११ 

५. विह्ारीलाल वर्मा, साचलिया'--ज० पे८ जून) वृष; शि० एमनए: 

अर्थशास्त्र (प्रथम), एल-एल० बी० पटना बि बिग, सा+ सद० : अ० भार हि? 
सा« सम्मेन की स्थायी समिति २३ से, सभा* बिहार प्रादेशिक हि सा- 
सम्मे० !२७ ; प्र* ११ में; प्रका» गद्य चन्द्रिका तवा गयबद्रोदय २३-२४) 
लोकसेवक म्हेन्द्रप्रसाद (जीव०), बदरी-केदारयात्रा, इस्लाम की ऑँकी, 
रामेइवर-यात्रा, दो आदर्श भाई (जीव*) ५५, विश्व-धर्म-दर्शन ५३; 
अप्र+ गीता : समन्‍्वयवादी भाष्य एवं उपनिषद-दर्शन ; प* ऐडवोकेट, गीता- 
भवन, सीतामढ़ी कोर्ट, मृजफ्फरपुर ! 

बुद्मल्‍्ल गुनि--ज० २०; राजस्थान; जा संस्क्रत तथा राजस्थानी; 
प्र० 'शु८ में, प्रका" कवि: : मंथन, आवते, उस पार, आचार्य श्री तुलसी का 
जीवन-दर्शन ; अग्र० उठो ! जागो !! (अनु>) आँखों ने कहा, विचार-बिदु, 
तेरा पंथ, तेरा पंथ के मौलिक मंतब्य और वर्तमान लोक-चितत, तेरा पंथ 
का इतिहास, मानवता का मार्ग : अणुद्नत आंदोलन, अणृद्रत-विचार-दर्शन, 
श्रमण संस्कृति के अंचल में, जयहिंदी व्याकरण, अऔभिक्ष न्‍्यायकरणिका 
(अनु-), शिक्षाषण्णत्तिवति(अनु"); करे व्य पटूनिशिका(अनु"); वि राजस्थानी 
एवं दंस्कृत में भी लिखते हैं, आशु कवि हैं; प* द्वारा श्रीसोहनलाल बाफणा, 
संचालक-साहित्य निकेतन- ४०८३ नया बाजार, दिल्ली 


( ४५५२ ) 


उबर सिंह सुराणा, अमर[--ज० ६ माच, ? ३४, शि- सा« रत्न सम्मे- 
प्रयाग, साहित्य र॒त्वाकर जयपुर, राष्ट्रभाषा-रत्न वर्धा, प्रभाकर एवं प्राज्ञ 
दिल्‍ली, एम*ए० (प्रीवियत)। सा» सहन्‍्संपा* ललकार' एवं 'तरुणजेन' 
(जोधपुर), संयक्तसंपा" न्याय अजमेर, संपा> तथा प्रधान संपा० 'राष्ट्रवाणी' 
एवं परिषद-पत्रिका', अ" भाः नवलेखक संघ भीलवाड़ा के संयोजक, 
पश्चिम गेलवे हिंदी परिषद के महामंत्री; वते०" परद्चिचम गेलथे में हिंदी प्रशि- 
क्षक ; प्र" शर२ में , प्रका' महाराज चतरसिह और उनका काव्य, शहीदों 
की चिताओं पर (नाट०), जीवनगीत (कवि"); अप्र* चार पुस्तकें एवं सम्रह, 
प० कोठारी भवन, केसरगंज, अजमेर । 


भयवतशरण अधोलिया--ज० १० जनवरी, १र्०६९; शि* एम० एन 
अर्थशास्त्र; एम० काम, विशारद; सा० भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग 
तथा काराबास; सद* निरश्चित राजनैतिक बंदी सहायक समिति एवं बिहार 
भूक॑प सहायता कोष (वर्धा); संस्था-संयो० सूयंकरण पारीक हिंदी साहित्य 
समिति पिलानी तथा सत्याथ मारती जबलपुर; संचा“गोविदराम सेकसरिया 
अर्थ-साहित्य प्रकाशनमंडल वर्धा; प्रधान संपा" 'अथे संदेश वर्धा तथा 
जबलपुर यूनिवर्सिटी 'जनेल आफ कामर्स!, सहः संपा० डा* रघुवीर-कृत भार- 
तीय-आंग्ल-महाकोश, पुस्तपालन तथा सेवा-कर्म, अथंशास्त्र-शब्द-कोश, 
साह्यिकी अथ-कोश; प्र" ३३ में; प्रका' बकिंग के सिद्धात, भारतीय बकिंग 
व्यापारिक पत्र-व्यवहार (अनु>), गेखावाटी में भूधारणत्व - प्रथा, हमारी 
संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और आलोचक, अथे का ऐतिहासिक अनशीलन, 
अथ-विचार और अनुशीलन, शाइवत अथंशास्त्र और महात्मा गाँधी 
प्रथम पंचवर्षीय योजना : एक समीक्षा, शरणार्थियों का पुनः संस्थापन, 
मुद्रा स्फीति कारण, परिणाम तथा निदान, भातुभाषा ढ्वारा शिक्षा ; बि* 
कई ग्रंथ अगरेजी में भी लिखे हैं, अथेशास्त्र के अधिकारी लेखक* व्त्‌० 
आचार्य दा० ना» जेन महाविद्यालय एवं अध्यक्ष वाणिज्य निकाय, जबलपुर 
विवि" ; १०४१२, राइटटाउन, (सुभद्रानगर), जबलपुर ! 


भग़वानदास वर्मा--ज० पैप्र्धर्ट; शिव्बी-एस-सी०, एल०्टी०; सा० र८ 
वर्ष शिक्षा विभाग में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक रहने के पश्चात्‌ काशी 
ताध्प्र० सभा के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित 'हिंदी-विश्व-कोश 
में सह संपा* का काय कर रहे हैं, प्रका* संतति-निग्नह तथा रत्न-विज्ञान 
मप्र सात-्ञठ संग्रह पर २, देवकीनंदन की हवेली रामपुरा बाराणसी 


४ 9४३5) 


मगॉसिथ्प्रसाद दौसित--जन १३ जनवरी, “२८; शि* नामल हें 
विशारद, सा*रत्त ; सा> मृत सद० सम्मेलन प्रयाग तथा ना> प्रचा* सभा 
काशी ; नाम॑ल स्कूल कोटाना के प्रधानाध्यापक तथा राज्य के जिला 
विद्यालय-निरीक्षक रहे, हिंदी विद्यापी5 प्रयाग तथा राजेंद्र विद्यालय सेव्हरा 
पटना के भूतः आचाये ; प्रका* भूषण-विमश, भारतीय समाज-विमश, 
बीर काव्य-सप्रह, पच॒ प्रजा, तुलसीदास, गिदन-चरित, ब्रज साहित्य में 
जीवन तत्व, वीर-काब्य-विवेचन, तुलसी-विमश, आध्यात्मिकता की ओर, 
हिंदू जाति की पाचन शक्ति, गाजी मियाँ आदि ; अप्र० आलो० लेखो के चार 
संग्रह ; प० गिदन साहित्य-मंदिर, डालीगज, लखनऊ । 

भगौरिथप्रसाद यादव--ज० २ अप्रैल, 7३६, गौरा चौकी, सिमरिया, 
भागलपुर ; शिः बी० 0० आतनर्स ?१७, एम» एः हिंदी (प्रथम) “९१, 
बी० एल० ६२ , सा« “६१ में टी एन* बीः कालेज भागलपुर में एवं ६ 
नवंबर “६२ से मारवाडी कालेज में हिंदी प्राध्यापक, वर्तें* प्राध्यापक हिंदी- 
विभाग गोड्डा कालेज गोड्डा , प्र* ६० में ; प्रकाः अहिंदी भाषियों की 
समस्याएँ और उनके समाधान, कवीर की नारी भावना, भागलपुरी भाषा, 
श्रद्धा और उवशी : एक रष्ट, साहित्य और विधिशास्त्र आदि ; वि 
हिंदी ज्ञानाश्रयी संत साहित्य में प्रयक्त पारिभाषिक शब्दावली” विषश्य परे 
शोधकाय-रत; प० हिंदी प्राध्यापक, गोड़डा कालेज, गोड्डा, संताल परणता 4 

भद्रशील शम[--ज* १ जुलाई ४५ ; शिः इटर ; प्रका? चूक्क-पूजा 
के स्तोत्र, मत्रसिद्धि का उपाय, धनप्राप्ति के प्रयोग, सविधि आपदुद्धार, 
बंटक भरव स्तोत्र आदि ; वे कल्याण मंदिर द्वारा प्रकाशित चार 
पुस्तक मालाओं (साधनमाला, सिद्धि स्तोत्रमाला, दुलभतेत्र माला और 
प्रयोगमाला) के संपा" ; प० कल्याण मंदिर, कटरा, प्रयाग--२ | 


भवानीशंकर यानिक,डा०--ज० २५ नवंबर, १८८; शि० एम-्बीश्बी 
एस०,' डी० पी* एच* लखनऊ तथा अमेरिका ; सार भूत” अधपिस्टैट 
डाइरेक्टर, प्राविशियल हाईजीत इंम्टीद्यूट, लखनऊ , अं” अवकाशश्राप्त 
प्रका० स्फुट लेख तथा कविताएँ ; अप्र* रसखान-रत्नावली, गंग-रत्नावली 
ब्रह्म-रत्नावली, तथा अन्य प्राचीन कबियों की कृतियों के संपादित ग्रंथ ; 
वि० अनेक अभिनंदन ग्रंथों में लेख संगृहीत हुए हैं, प्राचीत कवियों की 
हस्तलिखित क्ृतियों का बहुमूल्य संग्रह आपके पास है, अनेक ग्रंथ काशी ना 
भ्र स्रमा को दे दिये हैं. प शाहनजफ रोड लखनऊ । 


( ४४७ ) 


भावुशंकर मेहता, छ/०--जन २५ मई, “२१ ; शि*० बी० एप-सी ०, 
लखनऊ वि० वि० '४२, विशारद ४३, सम्में प्रयाग, एम० बी० वीः एस० 
7९७ एवं डी० सी? पी० (५७, लखनऊ वि* वि० ; सा* सदः : श्रीनागर 
नाटक कंपनी, संगीत-परिषद वाराणसी एवं इडियिन मेडिकल एसोशिएशन ; 
बनारफत' (पत्र) के संचालक मडल में रहे ; सहब्संपा" 'तरग' ५२-५४, 
संपा० आपका स्वास्थ्य' वाराणसी '४२ से ; प्र* ४० में ; प्रका: चिकित्सा 
की कहानी, वे सपनो के देश से लोट आये (नाट>), भार्तेंदु नाट्य रूपक 
(नाट") ; संपा> कही हवा न लग जाय- सुनो भाई पचो, डाक्टर के आने 
तक ; अप्रः लेखों एवं कहानियों के सात-आठ संग्रह तथा लगभग बीस 
पुस्तकें ; वि* गुजराती एव अँगरेजी से अनुवाद भी किये हैं, अनेक उपनामों 
से लिखते हैं, चिकित्सा की कहानी” पर उ० प्र' सरकार से ४५०) का एवं 
युनेस्को पुरस्कार प्राप्त ; वे समनों के देश से लौट आये! भी उ० प्र* सरकार 
से पुरस्कृत ; प० के २७२० सोरा कुओँ, बलानाना, वाराणसी--१ । 

भारती विद्यार्थी, श्रीमती--शि० बीः ए*, एल* टी०; सा* पहले 
कोचीन राज्य में शैक्षणिक सेवा की ; /४५ में बिहार के कस्तूरबा गाघी 
स्मारक टृश्ट के ग्राम सेविका विद्यालय में पाँच वर्ष तक संचालिका रही , 
कुछ समय तक लखीसराय के बालिका विद्यापीठ की प्रधानाचार्या रहो, 
अब बिहार के एक एम० जीं* वेसिक ट्रेनिंग स्कूल की प्रधानाचार्या हैं ; 
प्र" ४० में ; प्रका- हार या जीत (उप") एवं पाँच बेंत (उपः) की सह 
लेखिका , अप्रः दो संग्रह ; पः भारती-सदन, मोतीहा री, चंपारण । 

भालचंद्र आपटे--जः २८ अगस्त, १र्द०७ ; शि: शास्त्री, काशी 
विद्यापीठ (३० ; सा+ ?२० में असहयोग आदोलन में भाग लिया, "३० तथा 
'४२ के आंदोलन में कारावास . दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की सेवा 
में ३१ से, इस समय सभा की दिल्‍ली शाखा के मंत्री हैं ; संपा० दक्षिण 
भारत' रे८-'३र्क, हिंदी प्रशिक्षण विद्यालय के आचाये ; प्रका* लोकमान्य 
की जीवनी, हिंदी व्याकरण (अँगरेजी) आदि , अप्र* चार पुस्तके एवं 
नेख-संग्रह ; प* ४-५६, डबल्यू" ई० ए०, करोलबाग, नई दिलली--५ । 

भालचंद्र जोशौ--ज" २० ; शि० एम एग, सापरत्न; सा* भूतः 
प्रचार तथा साहित्यमंत्री : मध्यभारतीय हिंदी साहित्य समिति, ?४८ से 
भूरे तक “वीणा? (इंदौर) के संपा० ; वर्त संपा" मा० वीणा! एवं अध्यक्ष 
हिंदी विभाग डेली कालेज इंदौर; प्र० ?३८ में ; प्रका* बालो० : खट्टी-मिट्ठी 
कहानियाँ, पेड-पौधों की कहानियाँ आल्हा दही-बडें की चाट चंदू भिरयाँ, 


(६ अप ) 


चिथडों की करामात, शशरतों बछुडा, एक-एक पत्थर (कहा); अंप्रृ० पृथ्वी 
की कहानी, सीना बाजार (संगीत रूपक) एवं दो कंविता-कहाती-संग्रह ; 
प* अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, डेली कालेल, इदौर । 

भालचंद्र राव तैलंग, डू०--ज० १ जनवरी, पैर्षर्ण्द, दुरई, बाँदा ; 
शि* बी० ए० तथा संस्कृत मध्यमा काशी बिविन्‍, एम एक बी टी« एवं 
पी-एच० डी०, नागपुर वि-विः; सा: भूत> अध्यापक गवर्नमेट हाईस्कल 
रायपुर, चीफ इंस्पेक्टर आफ स्कल्स भोपाल, वे अध्यक्ष हिदी-विभाग 
गरवरनमेंट कालेज आफ आट स॒ ऐंड साइंस, मराठवाड़ा विश्वि* औरगाबाद, 
महाराष्ट्र, अध्यक्ष : छत्तीसगढ़ हिंदी सा* सम्में* विलासपुर ; प्र ३ 
में; प्रका* कवि०: संकोच, मधुयामां, दीपक एवं मेधदूत ; जीवनी : 
परदूमाकर, गोपालचद्र मिश्र, जगन्नाथ्रप्रसाद भानु, हरिनाथ दे, रामदयाल 
तिवारी, निपट निरंजन, संपा» भानु-अभिनदन-ग्रथ “४५३ आलो* महात्मा 
ईसा, उमरखैसाम, जीवन-संगीत, सब्यप्ताची ; अप्र* परद्माकर-पराग तथा 
खूब तमाशा (संपा०), भारतीय आर्यमाया परिवार की मध्यवत्तिनी बोलियाँ, 
संतसंदोह ; प* सुषमा निकु ज, बेगमपुरा, औरगावाद (महा“)। 

भुबनेश्वर असाद--जः रद सितंबर, १८र्फर्ष ; शि० बी ए* आनर्स, 
(सर्वप्रथम, दो स्वर्णपदकप्राप्त) २०, एस* ए० संस्कृत (सर्वेग्थम, स्वणेपदक 
प्राप्त), बी" एल? ?२४ पटना विवि० ; सा+ रेप से राजेंद्र कालेज छपरा 
में संस्कृत प्राध्यापकफ तथा उपप्रधानाचाय रहे, ४८ में अवकाश-गहण ; 
प्रका" स्फुट ; अप्र* पद्यमय भूगोल, गीतगोविंद (अनु), मेघदुत आदि ; 
चार-पॉच पुस्तकें एवं संग्रह ; प* नवीगंज, छपरा, सारन । 

मंगलचंद भंडारी--ज० २२ ; शि* विशारद ; प्र" ४० में , प्रकार 
हस्तरेखा विज्ञान; अप्र० दो कविता-कहानी-संग्रह; प* नयाबाजार, अजमेर 

मथुराग्रसाद दीक्षित--ज* १८७८, भगवंतनगर, हरदोई ; शि* 
भगवंतनगर एवं वाराणसी ; सा* १४०३ में 'अभिधान राजेंद्र-कोश' (जैन 
इनसाइक्लोपीडिया) के निर्माण में त्तीन वर्ष तक योग, कुछ वर्ष बंबई 
एवं नडियाड (मृज०) में अध्यापन किया ; 'सनातन धर्मोद्धार' ग्रथ के लेखन 
में योग दिया, प्राकृत ग्रंथो के संपादन में तीन-चार वर्ष संलग्न रहें, (३४ 
में 'अभिधान-राजेंद्र-कोष' (सात भाग) का संपा* समाप्त किया; अनेक साहि" 
विवाद के सफल संयोजक रहे, पृथ्वीराज रासो' के अधिकारी विद्वान एवं 
संपादक, *२१ के असहयोग आंदोलन में भाग ; प्र 'र्द०३ में ; प्रकाः 
चाट बीर पृथ्वीराज-पिजय शकर विजय भक्त सुदर्शन, माँधी विजय, 


( श्र ) 


भूभारोद्धरण, प्रताप-विजय, भारत-विजय, पाणिनीय-सिद्धात-कौमदी, 
पृथ्वीराजरासो प्रथम समय, केलि-कुतूहल (अनु>), मदिर-प्रवेश-निर्णय 
रोग-पृत्यु-विज्ञान, काव्य-कला, मातु-दर्शन, तारायणवलि-निर्णय, कुतके- 
कुठार, दयानंद का शास्त्राथ, समाजर्नितामणि, कलिदृत-मुख-मर्दंत 
कुडगोल-निर्णथ ; वि सम्कृत एवं प्राकृत के अनेक ग्रथों का संपादन किया 
है, कुछ के हिंदी अनु» भी किये हैं; “३६ में ओरियटल कालेज लाहौर द्वारा 
'महामहोपाध्याथ' की उपाधि प्राप्त ; प० १८२, अस्सी, वाराणसी । 
दनमोहन व्यास - ज* ३ जुलाई, २७, तराना; उज्ज॑न ; शि' 
सातरत्न ; सा» केद्र पंचायत टोकखुद के मंत्री 'श५१ से , प्र० '४८ में; 
प्रका” मालवी कविताएँ (भाग १); अप्र मालवी कविताएँ (भाग २), 
बखत की बात, नये गीत, मालवी मृक्तक, म्हारो नाम बालयो है, हँसतो 
गातों म्हारो देस ; वि* स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; पः टोकखुद्द, देवास । 
मनमोहन वाशिप्ट -ज० २६ जनवरी, '३र्ट, अलवर ; शि० एम* एे 
हिंदी ; प्र" ६१ में ; प्रका० स्फुट ; अप्र० हिंदी साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा, 
शेर-रत्नाकर (उ््ूं शेरों का संक०), मुस्कुराती रात का टूटा सपना 
(कहा"), पर्यायिकी (शब्द-कोश), संख्याबोधी शब्दकोश, हिंदी साहित्य के 
प्रमुख अवतरण ; प. ३४ (बी-) यू० ए०, जवाहरनगर, दिल्‍लली--६ ॥ 
मनोहर पटोरिया, 'मधुरो--जन रष्ठ अगग्त, ४०, आमला ; सा० 
संस्था-संचा” साहित्यालोके /६२, संपा» 'पल्‍लब”; प्र० ५४ में; प्रका* स्फुंट ; 
अप्र» प्रियतमा, आशा और प्रत्याशा ; प* आकाशवाणी, भोपाल । 
मनोहरलाल गौड, डा०--ज० “प८, बलंदशहर ; शिः एम० एर 
हिंदी तथा संस्कृत, व्याकरणाचार्थ, संस्कृत विष्वि"्बाराणसी, अलकार- 
शास्त्री, पजाब विवि, काव्यतीय बंगाल संस्कृत परिषद्‌, पी-एच*» डी० ; 
प्रका" घनानंद और रीतिकाल की स्वच्छुद काव्यधारा (शोघ-ग्रंथ), आचारय॑ 
क्षेम्ेंद, वक्रोक्ति जीवित, संरक्ृत सारणी, सस्कृतानवाद, हमारी सभ्यता 
और विन्नातकला, आआय चाणक्य, घनानंद का भाष्य और हरिभक्ति- 
रसामृत सिंधु (अनु०) ; ब्रि. भक्ति-रस” पर डी० लिट० के लिए शोधकारय 
सत ; प* हिंदी प्राध्यापक, धर्म समाज कालेज, अलीगढ । 
मंद्वावीरप्साद अग्रवाल--जर " नवंबर, १२, जलेसर (एटा); 
शिः एम० ए० हिंदी सर्वप्रथम) !३५, एल-एल« बी* (प्रथम) '३६, प्रयार 
वि वि; सा« भूत> सद- साहित्य अकेडभी ५४-५७, 'बोड आफ स्टडीज इन 
हिंदी! आगरा तथा सागर विवि. सयो हिंदी कमटी सेंटल बो् आए 


 श५७ ) 


सेकेड़ी एजूकेशन! अजमेर ; अध्यक्ष, हिंदी विभाग, ठा* रणमतसह कालेज 
रीवाँ '३६-/५र्ट, प्राचाय राजकीय महाविद्यालय टीकमगढ !५्८-/६२ ; 
प्रका: कुछ आत्मकथाएँ, जीवन की स्पृतियाँ, बंदी-जीवन के अनुभव, 
साहित्यिक संस्मरण, गद्य के रूप, रामचंद्रिका-सार, आठ सेर चावल , 
प० आचार्य, महाकोशल कला महाविद्यालय, जबलपुर । 

यहावीरशरण अग्रवाल, डा०--ज० ७ अगस्त, 'श८, वलंदशहर ; 
शिः नेत्र-विशेषज्ञ ; सा* देहली प्रादेशिक हि सा* सम्मे” की विशिष्ट 
समिति के सदः हैं, संचा डा« अग्रवाल इंम्टीट्यूट दिल्ली ; प्र ४८ मे ; 
प्रका- नारी तुम केवल श्रद्धा हो (गद्य-काव्य), गुरुदेव (गद्य-काव्य), व्यथा 
(उप“), साथी (उप०), हमारी आँखे (नेत्र-विज्ञान); विः हमारी आँखे 
पर झाँसी आयुर्वेद वि-वि० द्वारा आयुर्वेद वाचस्पति! की उपाधि प्राप्त ; 
प० डा० अग्रवाल रोड, १५, दरियागंज, दिल्ली । 

महेंद्रकुमार, शतावधानी मुनि, 'प्रथम!ः--ज० ?३०, राजलदेसर, 
बीकानेर ; शि० व्याकरण, न्याय, दर्शन आदि की शिक्षा ; प्र ४८ में ; 
प्रका' जेन कहानियाँ (सचित्र, बारह भाग), अक-स्मृति के प्रकार, जनपद 
विहार (दो भाग) ; संपा* श्री कालू यशोव्रिलास, श्री कालू उपदेश-वाटिका, 
भरत-मुक्ति, अस्नि-परीक्षा, आषाढ़ भूति, श्रद्धेय के प्रति, नेतिक संजीवत 
(दो भाग), अंत्ध्वनि, आचार्य श्री तुलली जीवन-दर्शन, अहिंसा-पर्यवेक्षण, 
अहिंसा-विवेक, अणु से पूर्ण की ओर, अणुत्रत की ओर (दी भाग) ; 
प० द्वारा सोहनलाल, संचालक-साहित्यनिकेतन, ४०८३, नयाबाजार, दिल्ली । 

महेशक्ृष्ण अग्रवाल--ज० ३२ ; शि० एम ए* राजनीतिशास्त्र, 
साशरत्न , सा* नवीन लेखक संध, साहित्यसंगमस आदि संस्थाओं के भूत* 
प्रधानसंत्री एवं कोषाध्यक्ष ; मा 'नवीन' के प्रकाशक तथा “अग्रबंधु' के 
संपा: रहे ; वर्त* संयोजक : साहित्य-संगम आगरा ; प्रका« स्फुट ; अप्रर 
दो उपन्यास तथा एक लेख-संग्रह; प० गोपाल-निकेतन, दोसी नं" २,आगरा । 

महेशनारायण, 'भारतीमक्त', 'यात्रिक--ज० २७ ; जा* अँग्रेजी, 
बँगला, तमिल एवं असमिया ; सा* कुछ समय तक हैदराबाद एबं 
तिचनापल्‍ली में अध्यापन-कार्य ; २० में महापंडित राहुल साक्ृत्यायन के 
निजी सचिव रहे, दो वर्षों तक मद्रास में निःशुल्क बँगला-वर्ग का संचा० ; 
भूतः संयुक्त-मंत्री : टैगोर अकेडमी मद्रास ५७०६० ; संपा" पुस्तक 
पत्रिका, साहित्य-विभाग, द* भाः हि? प्र० सभा मद्रास कक सह* 
सपा मोहन मंत्र' गाँधी स्मारक निधि परता ६२, बरतें संपय मार 


( शृश्य ) 


बालक ६२ से एवं साप्ताः नवशक्ति पटना; प्र० ५१ में; प्रका* 
स्फूट ; अप्र* दक्षिण की मीरा, तमिल की लोकग्राथाएँ, तमिल के राष्टक्रवि 
भारती आदि ; वि* “ंदामामा' में गत सात वर्षो से घारावाहिक पद्मकथाएँ 
प्रकाशित होती रही हैं, लगभग एक दर्जन पुस्तकों का संपा» किया है : 
प्‌ संपादक : साप्ताहिक 'नवशक्ति”, पटना--प । 

माधव जाउलकर--ज' ८ अक्टूबर, ३२, बैतूल ! शिः एमः्ए* 
अथशास्त्र '४र८ट, एम० ए० हिंदी (प्रथम) ६२ विक्रम वि वि«, साब्रत्त 
!प्छ, सम्मे० प्रयाग , जा० भराठी एवं अँगरेजी , सा* मध्य प्रदेश भारत- 
समाज के मुखपत्र भारत सेवक समाचार के संपादक रहे, भारत सेवक 
समाज के सक्रिय कार्यकर्ता, उसकी विविधि समितियों के सद० तथा 
मोपाल नगर भारत यूवक समाज के व्तेः मंत्री ; प्रका* अल्प बचत योजना, 
लोकमान्य तिलक की राजनैतिक विचारधारा, शराब वदी, देश के विकास 
में मद्य-निषेध की आवश्यकता, मध्यप्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना की 
समीक्षा, सोहाय सिंदूर व बलिदान, काब्य-निकूंज (कवि०) ; अग्र० महाकवि 
सर की सौंदय भावना (शोधप्रबंध) एवं चार पुरतके और संग्रह; वि" भारत 
सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य-सरकार से दस बार पुरस्कार प्राप्त ; 
बते० प्राध्यापक, हिंदी विभाग, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल : 
प* ८२।१०७ एफ (१२५०) दक्षिण तात्या टोपे नगर, भोपाल । 

मौठालाल हिस्मतराम ओमका--ज० ११ दिसंबर, ?१८ ; शि* एम 
ए संस्कृत, ज्योतिषाचार्य, काव्यपुराण-ज्योतिष-तीथ, ज्योतिष-रत्न ; सा० 
(५ से काशी की प्रतिष्ठित पाठशालाओं में अध्यापक, बतं: प्राध्यापक 
ज्योतिष-शास्त्र, वाराणसी संस्कृत बि* वि० ; प्र० ४४ में : प्रका" भारतीय 
कुंडली विज्ञान "५४ ; संपा* सिद्धांत-चूडामणि:, भंगी-विभंगी करणम्‌ अर्थात्‌ 
मुनीश्वर मुख चपेटिक, पलभाग खंडन, लोह गोल खडनं, लोह गोल समर्थन, 
अप्र* चार पुस्तकें एवं लेख-संग्रह; विः प्राचीन ग्रथों के संपादन मे 
संलग्न ; प० ३।३२४ मीरघाट, वाराणसी | 

मुक दालाल श्रीवास्तव--ज० २५ अक्तूबर, पपर्द६ ; शि* बी5 ए 
२०, प्रयाग विश्व, एम ए* (प्रीवियस) नागपुर विश्विः !२१; सा १४ 
बर्ष तक काशी विद्यापीठ में ग्रंथमाला के संपादक तथा हिंदी के प्राध्यापक 
रहे ; द* आज! काशी के सहन्संपा* “२१, भतः संपा" साप्ता" आज 
“३८-४२ एवं साप्ता" 'संसार', मा० 'स्वाथ' तथा 'यूमधारा', दें संसार 
एवं (आज' *- बर्तन संपा- हिंदी समिति, सूचना विभाग, >० भ्र० सरकार, 


( (रर्ड ) 


लखनऊ ; प्र० “१२ में ; प्रका* हिंदी-शब्द-संग्रह (कोश), वृहत्‌ हिंदी कोश, 
ज्ञान शब्द-फोश, पारिभाषिक शब्द-कोश, साम्राज्यवद ; अनु" पश्चिमी 
योरोप, ग्रीस और रोम के महापुरुष, मेरे बचपन की कहानी, कुछ स्मरणीय 
मुकदमे, आधुनिक पत्रकार कल्प, हिंदी की तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक 
आदि ; संपा* ज्ञानमंडल ग्रंथमाला के तीम एवं हिंदी समिति ग्रथमाला के 
सत्तर ग्रथ संपादित किए ; अप्र० रणधीर-पराक्रम (नाठ०) ; वि अनेक बार 
पुरस्कृत; प* संपादक * हिदीसमिति, सूचना-विभाग, उप्प्र० सरकार,लखनऊ। 

मुनिरेव उपाध्याथ--जः २७ जनवरी, 'र२६, धार ; शि० शास्त्री 
काव्यतीर्थ, साहित्यायुवेदरत्न, आयुर्वेदाचाय ; सा* राष्ट्रभाषा प्र* समिति 
वर्धा के पुराने सेवी, आर्यंसमाज से संवद्ध, पाँच वर्ष तक म० प्र* शासन के 
संस्कृत महाविद्यालय धार तथा जहाँगीरिया उच्चतर विद्यालय भोपाल में 
अध्यापक रहे ; वर्त” चिक्रित्सक, राजकीय प्रधान आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
अजमेर ; प्रका* संस्कृत सुभाषित-सौरभ, लोहे का फूल (कहा>), सपनों की 
दुल्हन (उप*), नया साहित्य-समीक्षा (आलो०), भारत की विलक्षण मूर्तियाँ, 
व्यक्तित्व और मूल्यांकन ; ५* राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अजमेर । 

मुरलीघर जोशी, डा०--ज* ५४ दिसंबर, १र्द०र्द ; शि० एम० ए*, 
डी० लिट० , साः रीडर अथशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वि० ; प्र० 'र३ में ; 
प्रका: संपत्ति का उपभोग [सहलेखक), अर्थशास्त्र (सहलेखक), द्रव्यशास्त्र, 
आधिक पद्धतियाँ ; वि" “अ्ंशास्त्र, तथा 'द्रव्यशास्त्र!ं उ० प्र* शासन द्वारा 
पुरस्कृत ; प० ७५, बादशाहबाग, लखनऊ । 

मेंही महुषिं, परमहंस--ज" १८८४ ; शि० मैदिक तक; प्र* ३० 
में ; प्रका० रामचरित मानस-सार (सटीक) 'रे० वितय-पत्रिका-सार 
(सटीक), सत्संग-योग (चार भाग), श्रीगीता-योग- प्रकाश, बेद-दर्शन-योग , 
प* महुषि मेंही आश्रम, कुप्पाघाट, भागलप्र-रे । 

मोतीसिह, ड7०--शि० एम० ए* हिंदी, एल-एलब्बी०, पी-एच'्डी९ ; 
सा+ काशी ना* प्र० सभा की कार्यकारिणी के वर्त* सद०, कई वर्षो तक 
मुद्रण-पंचालक रहे ; संपा* राजधि उदयप्रताप सिह जू देव स्मृति अंक, 
राजपि-स्वर्ण-जयंती-समारोह ; प्रकाः निगुण साहित्य की सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि '९३ (शोघध-प्रबंध ); प* प्राचार्य, डिग्री कालेज, गाजीपुर । 

रतनलाल शर्मा-ज" ३१ शिः एम" ए०; सा" कुछ समय तंक 
जीवन बीमा निमम में कार्य क्रिया; प्र" ५५ में; प्रका' शाप और वर 
(संपा" एका ) आधुनिक निबंध (लेख-) अग्र* शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, 


(| ऋचछ ) 


हिंदी साहित्य के कुछ वाद) वाताल प्रदन (उप०) तथा तीन संग्रह ; वि* 
धहदीनाट्य शिहप का विकास विषय पर दी-एच० डी० के लिए शोधका्- 
रत ; प० ५०४, नई बस्ती, किशनगंज , दिल्‍ली--६ । 

र्वाकर पॉडेयं--ज* १५ सितंबर, ! स्८, वाराणसी ; शिः एम5 ए« 
हिंदी ; प्रका* बुद्ध शरण गच्छामि * ४७, विश्वास बडा है सपने से !शर्द, 
पीतल-उद्योग '६० ; यंत्रस्‍्थ" हिंदी के सर्वश्रेष्त सानेट और चतप्पदियाँ, 
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ संस्मरण (दो खंड), खड़ी बोली के पाँच सौ गीत, 
इन्हें वादों मे मत बाँधों (संक* कवि“), भेरे कुछ निबध, संयोग (संक० कहा"; 
दो खंड) ; प*« गोला दीनानाथं, वाराणसी । 

रमादत शुक्ल--जें" रे४ ) शि+० एम० ए- संस्कृत, प्रयाग विवि ; 
सा+ भूतः संपा* पाक्षिः धुआंघार , मा: नवुलिका', माः सरस्वती! (चार 
वर्ष) बुगधर्मी, चाँद”, नई कहानियाँ', 'रसीली कहानियाँ! आदि के 
संपादकीय विभागों मैं कार्य, साक्षार 'श्रमजीबी', श्रम-विभाग, 3० प्र*् का 
दो वर्षो तक संपा> किया, मा* "चंडी* में अबे- दंपा० रहे ; कल्याण-मंदिर 
के संचार; प्र० हर में ; प्रका हिंदी शाक्तानंद तरंगिणी, हिंदी तंत्रसार, 
हिंदी कौलावली निर्णय, श्री त्रिपुरा महोपनिषद्‌, सप्तशती सीमांस।, ंडी- 
चरितावली, श्री ध्यामा-पूजा-पद्धति, श्री त्ारानिलार्चन, श्री वालास्तव 
मंजरी, श्री श्रीविद्यास्तव मंजरी, श्री, कालीस्तव मंजरी, श्री तारास्‍्तव 
भंजरी, बंदे भातरम्‌, काव्यकुलुम दीपिका आदि ; प* कल्याणमंदिर, 
सनातनधर्म की गली, पुराता कंटरा, अयाग--१ ] 

रमेशरचद्र लकानिया--ज* ५ नवंबर, !४० ; शि" बी० ए० आगरा 
विल्वि+ सा* भूतः सह: संपा० दें" सैनिक! ?५८-१६०, दै* अमर उजाला! 
में नगर-संवाददाता के रूप में काये "६०-१६३ , बर्ते: संपा» बोर तिरंगा! 
अप्रैल “६३ से ; प्र* ४८ में ; भरका: स्फूट ; अप्र० दो कहानी-कविता-संग्रह ; 
प्‌० वीर तिरंगा कार्यालय, ४०र, मानपाडा, आगरा । 

राजकुमार पाडेय, कुमार, छ०-...ज, "२७, कानपुर ; शि० एम० ए* 
हिंदी (प्रथम) '४र्द; पी-एच- डी: “६० आगरा बिल वि; सा* संस्था एवं 
निर्देशक: तुलसी-मंदिर मुरादाबाद ; उंपा« “प्रगति! (मुरादाबाद), 
'शंखनाद' तथा मीरा” (कानपुर); विगत पंद्रह वर्षों से इंटर कालेज 
अलीगढ, हि डिग्री कालेज मुरादाबाद, बुद्ध डिग्री कालेज कुशीनगर मे 
अध्यापन काय ; प्र० ४४ में ; श्रका: अश्वत्तारा (क्वि)) ५२, साहित्यधारा 
(लेख/) “५३; बज-विहाग, रूमाल-शत्‌क (संपा/)पीय-पाँय संपा*),समीक्षाजलि 
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५४, तुलसी का गवेयणात्मक अध्ययन ५६, मानस का काव्यशास्त्रीय 
अनुशीलन (शोधग्रंथ) ६३ ; वि* बज-विहामा पर व्जसाहित्य मंडल 
मिथुरा) से पुरस्कार प्राप्त १५४, “मध्यकालीन संस्कृति एवं साहित्य का 
तुलनात्मक अध्ययन विधय पर डोड लिठ- के लिए शोधघकाय-रत ; 
प० अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, बुद्ध डिग्री कालेज, कुशीनगर, देवरिया । 

राजकुमार मिश्र विर्भल!--जः १३ जुलाई, हर्ट, कानपुर ; शि' 
फानपुर ; प्रका- स्फूट ; अप्र नीलम एवं दो-तीन कविता-लेख-संग्रह ; 
पन द्वारा क्षेत्रतिकास अधिकारों, चौबेगुर, कानपुर । 

शाजमाणि रायमाणि--ज १५ जून ,३६; शि« बी" ए०, समस्तीपुर ; 
प्र. ५४, में ; प्रक्रा> माणिकी (खड-), ताजमहल (खेड०), धरती, ध्रान और 
हुवा, वढ़ो हिंद के वीरजवानों , मेव-स्वर (संक्र-) ; अप्र* कविताओं के दो 
संप्रह ; पर काशीपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा । 

रायाशम रघ्तोगी, छा०--शि* एम ए+ हिंदी (प्रथम) ४७, 
पी-एच८ डी (५७, पटना वि वि; जा? सगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, 
राजस्थानी, रूसी तथा जर्मन , प्र० ४१ में ; प्रकाः हिंदी गद्य की अंतहचे- 
तना !५४ तुलसीदास : जीवनी और विचारधारा ५७ साल ग्रन्थों की 
शब्दानुक्रमणिका : बरवे रामायण, श्रीकृष्ण गीलावली, जानकी-सगल, 
पावती मंगल, रामलब्ग नह॒ुछू, रामाजाएश्न तथा वोहाबली '५र्द, भारतीय 
साहित्य : परिशीलन और अन्वेषण ६०, प्रेमचंद सुहावरा कोश [प्रथम 
भाग) ६१, हिंदी गद्य : व्यावहारिक आलोचना ६२, हिंदी लोक साहित्य 
६३; संपा> तुलसी शब्दानुक्रमणिका ; अप्र: अश्रशास्त्र के मूल सिद्धान्त, 
मानसी (मद्य-संग्रह), रूप की प्यास (एका>), रामयात्रा का भूगोल, हिंदी- 
निबध, हिंदी निमक्त, प्रेमचंद महावरा कोश [ दस भाग ); वि 
लगभग पचास शोधछात्रों के निर्देशक ; बत॑ः प्राध्यापक, स्तनातकोनर हिंदी- 
विभाग; पटना पिंः वि ; पे. रेए१८८ राजद्रनमर, पटना--४ । 

राजेंद्र ताबल--शि' बी. ए*, बी- टी; सा| भूत संपार मा 
'धरती' खुर्जा ; वर्त” खुर्जा के एक इंटर कालेज से प्राध्यापक ; प्रका' 
स्फुट ; अप्र- दो कहानी-संग्रह : वि. अनेक विदेशी कहानियों के अनुवाद 
किये हैं , प७ १००, पदमसिह ग्रेट, खूर्जा । 

रंधाकप्ए--ज १९ सितंबर 'पे२ ; शि प्रारभिक्र; साब्मृतन सह 
सपा: महावीर! पटना (३० एवं माया इलाहाबाद '३१; ३४- २८ तक बस- 
कंडक्टर, रेर्ट- ४० में रामगढ़ कांग्रेस-अधिवेशन की स्वाग्रतकारिणी समिति 


| ४६२ ) 


के प्रचार-विभाग में हिदी-विभागाध्यक्षे, (५५ से 'श८ तक आकाशवाणी में 
नादक विभाग में प्रोड्यूसर रहे ; संस्था* सहकारी प्रकाशन संघ ए२ 
बते* संपा* साप्ता० 'आदिवामी' बिहार यरकार ४६ से; प्र० 'रेद में ; 
प्रकाः उप« रझूपांत्तर एवं फूटपाथ ; नाट" भारत छोडो, कालिदास के 
अभिज्ञान-शाकुतन॑ का रगमच्-छपातर, जककन बाबू (रेडियो्लाट०) ; 
अन्य : कालिदास (समाज-शिक्षा), गलिपका (लघु-कथा०) , अमन्नर सात्तत्ञाठ 
कहानी-सग्रह ; वि. कालिदास! बिहार सरकार द्वारा एवं शल्पिका! उल्प्र० 
सरकार द्वारा पुरस्कृत; 'घोष-बोस-बनर्जी - चटर्जी, वसंत', अमर', 
किताबी कीडा' अन्य उपनाम हैं . प २१, भंद्ठाचार्य लेस, रॉची । 

प्रारमण टंडन-- ज० १ भाचे, “१२ ; शि* बी०* ए* (आनसे) 
मुजफ्फरपुर, एम*ए० इतिहास तथा बी०एल* पटना कालेज; सा*सभा० उत्तर 
बिहार संवाददाता संघ, प्रेस क्लब, रोटेरी क्लब एवं कला-केंद्र, 
मुजफ्फरपुर ; बरतें" ऐडबॉकेट तथा सरकारी सेल्स टैक्स बिग के वकील, 
असिश टेट पब्लिक प्राजिक्युटर , प्र० 'रर्ट में , प्रका स्फूट ; अप्रण तीन- 
संग्रह ; वि अँगरेजी मे भी लिखते है ; १० ऐडवोकेट, मुजफ्फरपुर । 

शम आवारय--ज १६ दिसंवर, (३५; शि० एम* ए* राजनीति; 
प्र« इ८ मे ; प्रकात स्फुट ; अप्र० दो कविता - संग्रह : वि रफूट प्रकार 
प्राप्त 3 वत- रिसचेआफिसर, पंचायतीराज रिसच्चप्राजेक्ट, राज वि्वि- 
जयपुर ; प* बी-१०, एम एल० ए* क्वाटर, इस्माइल रोड, जथपुर । 

राम कुमार खंडेलबाल, 'कुमार'--ज० २५ मा, ??७; शिन बी 
ए* आनसे, एम० ए० ४०, लखनऊ वि० वि? ; सा भूतः शिक्षामंत्री हिंदी 
प्रचार सभा सिर्कंदराबाद, मंत्री 'कादंबिनी' हिंदी प्रचार सभा हैंदराजाद 
उपमंत्री * प्राच्य महाविद्यालय हैदराबाद, लेपिटनेंट एम० सी० सी, तीसरी 
आंध्र बटालियन, “५० से हिंढी-विभाग उस्साानिया विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक , प्रका० हिंदी काव्य और प्रयोगवाद '(र्ट ; अपः आलो लेखों के 
दो संग्रह; वि भक्ति कालीन हिंदी काव्य में प्रेममावना! जिब्यपर 
शोधकार्य समाप्रप्राय ; पन नल्‍लाकुंटा, हैदराबाद--२० । 

पमकुमार मारताय, फपागला--ज० १६०६ ; शि* प्री-मैटिक : प्र० 
३० में ; प्रका" स्फूट ; अप्र* कविता, कहानी, संंस्मरण एवं लेखों के चार 
संग्रह ; वि जून, ३० में प्रकाशित इनकी 'रणभेरी” कब्रिता का रिकार्ड 
भी बना है ; प* हर्ष का बाद, दीक्षितपुरा, जबलपुर । 
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रमकुृमार बम[--ज« रे दिसंबर, २८, इमर्रात्र, शाहाब्ाद ; जा* 
अँगरेजी एवं उदू : सा+ "४२ में चर्खा प्रचार कार्यालय, देवेंद्र चरखा संघ 
तथा '४६ में बबार रचनात्मक करार्यकेद्र के प्रशिक्षण-संचान , पटना में 
धारिजात' संस्था के संस्या" तया उपाध्यक्षे, संपा- मा० आलोक' डुमराँव ; 
"७ से बिहार सरकार-कऋल्याण विभाग के अधीन क्षेत्रीय सेवक तथा 
एाना कल्याण पदाधिकारी ; प्र ४० में ; प्रका: स्फूट ; अप्र* फूटवाल कैसे 
खेजे तथा दो संग्रह ; ५- के जी एश लोबोई, राँची । 

रामपाल ट्विवेदी--ज' १ सितबर, २३, शि* बी: ए. आगरा 
विःति, एम एुईु| सागपुर बिः बि।, साब्रत्त (विशेषयोग्यता) सस्मे' 
प्रयाग, प्रभाक्षर पंजाब वि. वि; स्ला सिव प्रॉत्तीय हिंदी सा* सम्मं* के 
प्रचारमत्री '४४-४७६, सम्मे* के कराँची अधिवेशन में समप्जशास्त्र के सँथो*, 
रा सा+ प्र समिति वर्षा में फ्रीक्षा - विभाग से संबद्ध तया प्रकाशन- 
व्यवस्थापक '४र्प/५०, सहष्सपा" मा० 'कृषि और प्रशुपालन' कृषि-विभाग, 
उ« प्र० सरकार ५०-५७ ; संपाण मा" कृषि-समाचार! ५७ से; प्र० हर्प 
में ; अका> टूटे सपने (कहा) ५० ; पर केशरीयुर, लखतऊ | 

रामहष्ए शर्मा - ज. ३५, दुजाना , प्र ५६ में ; प्रका: बहके 
कदम (उप-), बल्गेरिया की लोककथाएँ, वीर सिपाही, समझदार मुन्ना, भप्पी 
राजा, बिलाव राजा, रोचक कथाएँ, मनोर॑जक कथाएँ, पुरखो की कथाएँ, 
प्राचीन कथाएं, एस्क्रीमी लोककथाएँ; यत्रसस्‍्थ : वर्मा की लोककथाएं , 
त्योहारों की लोक-कथाएँ, यूराल की लोककथाएं ; अप्र* महात्मा 
कबीर एवं चार बाजो" उपन्यास ; प्‌ १३३, थामसन रोड, नई दिलली । 


रामगोपाल रुद्र--ज> 3 नवंबर, १२; शि० इंटर ३७, इलाहाबाद 
योडे, सा. लं+ ; सा* ना० प्र सभा गिया) के सहायक मन्नी !३७-४१ ; 
अत सह-संपाष्साप्ता" 'ऊपा! (गया) ४२-४५. चाणक्य” (पटना) के संपा - 
प्रका> में योग ; प्र० 'रर्ट में, प्रका"' शिजिनी [कवि०) ४६, बोधिसत्व 
(संगीत-रूपक) 'रर्ट, द्रोग (खंडन) ५०, सूच्छता (गीत) ५४, हिमशिखर 
(कवि)) "५४, भागीरथी (समीत-रूपक) ६२, बालो- खट्टे हैं अंगूर, प्रागृत, 
भग्गू भाई, अनोखी गाड़ी, स्मासियार ; अनु" चिकित्सा तत्व, नर भक्ष्कों का 
शिकार [ंत्रस्थ), जिंदगी मेरी नजर में (यत्रस्थ), साधना-पथ्र, कुछेक दिनों 
के संस्मरण [संपरा*) ; अप्र* सीड (कॉवि०-) , वि" 'सत साहित्यदास”, 'भाबा 
सुलफादास कबीरपथी, 'पीटव जो परटानिका', 'कूट मगहिका! आदि 
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उपनाम हैं; स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; वर्त राजभाषा (अनुवार) विभाग, बिहार 
सचिवालय, पटला में कार्य ; प* १३२, यरदनीवाय, पटता--र । 

रामचंद्र चतुर्वेदी, 'संपता-ज> १ मा ३४, छिरपदी, इटावा : 
शि* इंटर ; सा* नवोदित कलाकार मंडल ग्वालियर के उपाध्यक्ष '५७, 
प्र० ५३ में ; प्रका: स्फुट; अप्र- दो कविता-संप्रह; प॑ सहायक बोर्ड 
आए सेकेडी एज्केशन-कायलिय (मन प्र)), सोपाल । 

रामचंद्र त्रिवाठी--ज«० २ अक्टूबर, 'फ्८; शि व्याकरणाचाय, 
साहित्याचार्य, आपूर्वेदाचार्य, काव्यतीथ, सान्‍रत्व, बी ओ- एल० ; सा० 
सारन जिला सा सम्मेः के सदन तथा दो वर्षो' तक अर्थमत्री, सारन जिला 
बेद्य सम्में० के सदन तथा दो वर्षो, तक प्रधानमंत्री, हिंदी साहित्य परिषद 
सीवान के प्रधानमन्नी दस वर्षों तक रहे, संस्कृत साहित्य वरिषद सीवान 
के प्रधानमंत्री, अन्य कई संस्थाओं की कार्यसमिति के श्द«; प्र० 'शर्ट में , 
प्रका० जीत में हार, तुलसी-जचितन; अप्र० बार पुस्तके एवं स्ग्रह; १० प्राचार्य, 
आर्य संस्कृत कालेज, सीवान (सारन) । 

रामचंद्र शर्मा, (किशोर --जर १४ अक्टूबर, “२० : शि० चिशारद, 
सम्मे* प्रयाग ; सा« विश्वभारती कला-मंदिर पटया के प्रचारमंत्री, 
'परिमना संस्था के सक्रिय सद० सर्वभाषा-यंसद (पटना) के सभापति, 
साहित्य-संगम पटना के सूद तथा निराला परियद पटना के भूततः उपाध्यक्ष, 
४८ से बिहार राज्य सरकार के जत संपर्क-विभाग में हिंदी सहायक, 
अनुवादक एवं सहशोध्क ; “बिहार संदेश” के पहुसंपा* तथा साप्ता« 
आदिवासी' राँची के भूत सपा: ; प्र ४१ में ; प्रका* अतध्वनि [कवि>), 
में तुम्हें देता निर्मं्रण प्यार का (कवि०), बैरिन रात झलाएँ (उप-), अधूरे 
सपनों का देश ; अप्र* राह की प्रीत, दृब के फूल, तन का पंछी मन का 
पिजडा (घारावाहिक प्रकाशित) ; वि* मगही एवं उठ में भी लिखते हैं : 
बिहार सरकार से दो बार पुरस्कृत ; वर्त साहित्यिक सहायक, जनसंपर्क 
विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना--१। 

रामजी प्िंहू--ज० ३० दिवंवर, ३१, इंद्रहछ, जमालपुर (मुंगेर); 
शिः एम ए* दर्शन "३ पटना विव्विज ; सा- आजीबन सद० : अब भा० 
दर्शन परिषद एवं भारतीय दर्शन महासभा ; सद 'रायल इस्टीट्यूड आफ 
फिलानफी! (लंदन), माइंड एसोसिएशन! (आक्सफीर्ड), 'आस्टेलियन 
सोसाइटी आफ फिल्ासफी ऐंड साइकालोजी' (सिडती), 'इंडियत फिलासफि- 
कल एशोसिएशन' (नागपुर), श्रीनगर, लंका आदि विभिन्न दर्शन-महासभाओं 
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में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि; संग्रक्तमंत्री : अध्भा> दर्शन परिषद 
फरीदकोट एवं ब्रिहार दर्शन - परिषद, मंत्री * डा० धीरेन्द्र मोहन दत्त 
अभिनदन-अन्य-समिति, सहमंत्री : डा: जाकिरहलेन-अभिनंदस-प्रन्थ-समिति 
छा व गर्णशदल डिग्री कालेज बेगसराय में प्राध्यापक तथा चार वर्ष 
बालीराम शर्मा कालेज बोका भागलपुर में प्राचार्य रहे; वर्त+ अध्यापक 
सस्‍्तातक्रोलर दर्शन विभाग, राँची वि बि- ; प्रकार स्फुट ; अपर" दर्शन-संबंधी 
लेखों के दो संग्रह ; ब्रि- जैन दर्शन में स्बज्ञता का विचार! विषय पर 
शोधकार्य-रत ; पन दर्शन विभाग, वि बि०, रची 

रामदत्त राय शभ--ज० पेषर्द०, गाजीपर ; शि० मैट्रिक, कलकत्ता 
वि. वि> रद्द , सा* भूवः संपार साप्ताः 'द्विदी बगवासी' १८-२८, 
दें 'भारतमित्र '२<८-'३० एवं साप्ता- सिहनाद! “३७-३४ कलकत्ता; प्र पे८ 
में ; प्रकान स्फुट ; अप्र*« आलो* महाभारत पर एक इष्ठि, रामायणसंदर्भ, 
गीठातत्व-मी मांसा आदि; प* कममड़ी, टीकादेवरी [विया रुसडा), बलिया । 

रामदरश मिश्र, ड/०--ज, २४; शिर एम. ए-, पी-एच० डी० ; 
सा' साहित्य-संघ (काशी) के दो वर्षों तक मत्री रहे। बर्त उपाध्यक्ष : 
गुजरात हिंदी प्राध्यापक परिषद ; अव्यक्ष हिंदो-विभाग, सेंट्जेबियर्स 
कालेज अहमदाबाद तथा हिंदी अनुस्नातक केंद्र, गुजरात वि' बिर ; प्र० 
४० में ; प्रकाः पथ के मीत (कवि ), वेरग बेनाम चिद्ठियाँ (कबि०), पानी 
के प्राचीर (उप-), साहित्य, संदर्भ और मूल्य (लेख), ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार वृ दावनलाल वर्मा (आलों) , हिंदी आलोचना का इतिहास, ऊँची 
इमारत [यंत्ररथ ) हिंदी आलोचना : स्वरूप और विकास ; वि० 
पतिहाप्चिक उपत्यासकार वृ दावतलाल वर्मा और हिंदी आलोचना 
का इतिहास! पर उ- प्र सरकार की हिंदी समिति से पुरस्कार प्राप्त ; 
प ८१, समस्त ब्रह्म क्षत्रिय सोसाइटी, अहमदाबाद--७ | 

रामदेब्र--ज * १६ अक्तूबर, ?२७; शि* मैटिक ; प्रका" लहरें (उप*) 
५४, अमावस का चाँद (कहा-) '५६, अद्व्य बंधन ([उप*) "शर्ट, परतें 
(कहा») ४४, चिर कथा के मोड़ (उप०) /६२, अंतस्थ : जाणे पीड़ पराई रे 
(कहा-) ; ५० राधाबिहारी-निकु ज, ११७-एल० माइल टाउन, होशियारपुर । 

रसानारायसु भिफारटा, स्मेश"--ज० १ जनवरी, '१६ : शिण इंटर, 
सा*रत्त, साथ्मूषण ; प्र '३७ में ; प्रका० मेरी अभिलाबा (गद्य-काव्य) ७२ 
अप्र+ दो लेख-कविता-संग्रह; वि मेरी अभिलाषा' पर अयोध्या से 'साहित्य- 
भूषण उपाधि प्राप्त; १ राजकीय दीक्षा विद्यालय (बालक) झाँसी। 
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राममूत्ति, रिणु--ज० अप्रैल, /१७ ; शिः एम ए- हिंदी (प्रथम) 
काशी वि; त्रि० ; सा» अखिल साहित्य कला चर्द्धक आंध्र संसद, गुट के 
चार बधे तक प्रधानमंत्री रहे ; बीस वर्ष तक कालेज में अध्यापत ५५ 
तक, '५५ से हैदराबाद रेडियों में हिंदी प्रोड्युस्र हैं ; प्र० धर्म में ; प्रका० 
आंध्र प्रदेश के कबीर बेमना ५४, आदान-प्रदान लेख") १२; भप्र दो 
नाटक (संपा*) एवं दो संग्रह , वि* आंध्र प्रदेश के कबीर वेमनां खत प्र 
सरकार से '५३ में पुरस्कृत; प* हिंदी प्रोड्यूसर, आकाशवाणी, हैदराबाद । 


रामरक्ष परठक-ज" ३१ अक्टूबर, १:०५, छपरा, सारत ; शि० 
मैंटिक '२०, मध्यमा २३, आयुर्वेदाणर्य “२५ सा* “११ और “४२ के 
असहयोग एवं भारत छोडो आदोलतों में कारावास ; मूतः सद« भारत 
सरकार द्वारा नियुक्त चोपडा कमेटी तथा पडित कमेटी क्रमश, ४५ तथा 
'घर्ट- ५२ में एवं क्रायकारिणी परिषद आयुर्वेद !महासम्मे* दिल्‍ली ४८ में " 
मंत्री - प्रशास्त समिति तथा वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति, केदीय 
आयुर्वेदान्वेषण संस्या (जामनगर) धष-६३ . प्रधानमंत्री : विहार प्रांतीय 
वैध सम्मे: ४७ ; सभा* . मेरठ कमिइ्तरी वैध सम्से "४५, उपबसभा० : 
उत्तर प्रदेश वैद्य सम्मे+ ४४ तथा बिहार प्रांतीय वेच सम्भे० ४८ ; संचा० 
केंद्रीय आयुर्वेदान्वेषण संस्था (जामनगर) ५२०४८. “इंस्टीट्यूट आफ 
आयुर्वेदिक स्टडीज ऐंड रिसर्ची जामनगर ६३ से ; प्रधान संपा»; 
आयुर्वेद महासम्मे” पत्रिक्रा' ४८-५०, केद्रीय आपयुववेदास्वेषण संस्था 
जामनगर की चजरमासिक विवरणिका! (हिंदी त्तथा अँगरेजी) ; अधान बेच 
सारन जिला बोर्ड बिहार 'रर्-४२, प्रधान चिकित्सक केंद्रीय आयुर्वेदान्वेषण 
संस्था, जामनगर ५३-५८; प्राचाय : आयुर्वद मह्मविद्यालय, भुरुकूल 
कांगड़ी हरिद्वर ४३-४७ तथा अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय 
बेगूसराय ४७-१३ ; प्रका: प्रमेह-विमश ४४, आहार ४७, जिदोषतत्व- 
विमर्श ४४ एवं “६१, पदार्थ-विज्ञान ४७, मर्म-विज्ञान '४र्छड, कायचिकित्सा 
!६२ (प्रथम भाग), चरक-संहिता (चरक रहस्य टीका, यंत्रस्थ), पांडुरोग 
मोतोग्राफ (६३; अप्* आयूर्वेदीय इतिहास की हूपरेखा ; वि* ४१ में 
'अकैडमी आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन! के फेलो चूने गये, ५१ में अन्मा« 
आयुर्वेद महासम्भे* इंदौर में ५००) पुरस्कार तथा ताह्रपत्र प्राप्त, १२ में 
'जिदोष-तत्व-विमर्श” ग्रंथ पर झाँसी आयुर्वेद वि" से आयुर्वेद वृहरणति' 
एव ६० में श्रीद्वारका शारदा विद्यापीठ द्वारका से विद्याभारकर! उपाधि 
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प्राप्त - १० संचालक, 'दी इस्टीट्यूट आफ आमसुर्भेदिक स्टडीज ऐंड रिसर्च, 
( आई+ ए* एस० आर*), पो* बार नं* ५९३४, जामनगर (गुजन) । 

शसयलाल पिंह, ह्र०--जन १ जनवरी, (१८, बधावर, चंदौली, 
बनारस; शि० एम+ ए. हिंदी !४२ काशी विन्‍्थि., वीप्टी" ४४ टीचर्स 
टरेनिय कालेज काशी विविण सा« ४२-४३ में मैसूर विवि: एवं ४३ 
में रामेइवरी गलम कालेज काशी में हिंदी प्राध्यापक, शिक्षा प्राध्यापक 
विद्याभवन-टीचर्स देविंग कालेज उदयपुर ४५-४६ तथा देनिंग कालेज 
नागपुर वि. वि. ४५-४८ ; बते, प्राध्यापक हिंदी-विभाग सागर विन्‍्वि० 
'पपसे ; संस्या> सर्जना ग्रोष्ठी, सागर ; प्र* ४५ में ; प्रका' कामायनी- 
अनुशीनन !2५, समीक्षा-दर्शन (प्रथमभाग) '५९, समीक्षा दर्शन (द्वितीय 
भागी '५४, आचार रामचंद्र शुक्ल के समीक्षा-सिद्धांत '५८, भाषा-दशोत 
६३, भाषा और साहित्य '६३३) संपा* निबंध-तिच्रथ “५५, आधुनिक 
निबंध '५४, प्रज्ञा '६०, विज्ञारणा *६२,काव्य-कुसुभाकर !६२, गद्य-कुसुमाकर 
६२ ; अप्रर आलजो* लेखों के चार संग्रह; वि* 'समीक्षा-दर्शव' तथा 'आचार्य 
रामचद्र धुन के समीक्षा-नसद्धात' पुस्तकें उ' प्र८ तथा विध्यप्रदेश सरकार से 
पु रस्क्ृत ; प* प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, वि* वि०, साशर ! 

रामस्तिंह, पहलौत याजीपूर्र'--ज" !१% बिलहरी, गाजीपुर ; 
शि. विशारद ; सा» 'रद से !३० तक क्रांतिकारी दल के गुप्त कार्यकर्ता ; 
“३२ में जजी कचहरी गाजीपुर में वौकरी, अब उसी न्यायालय में अभि- 
लेखपाल ; प्र: रद में ; प्रका* गृुदगुदी “१४७, अप्र' कुकुड़ के, नारद ; 
वि० अनेक बार पुरस्कृत ; १० अभिलेखपाल, जजी कचहरी, गाजीएर। 

रॉमसिंहासन सहाय, मधुर--ज० १र्घ०३, सागरपाली, बलिया: 
शि* हाईस्कूल ; सा+ हिंदी प्रचारिणी सभा बलिया के संस्था०सद" एव 
भूत» साहित्यमंत्री ; प्र" !पर्ष में; प्रका" भधु-लहरी [कवि०); मधु-विंदधु 
(कवि), बच्चों के गीत, बच्चों के मधुर गीत, ऐतिहापिक कथाएँ (गण्य) ; 
अप्र। दों-तीन संग्रह ; प वकील, स्वागत सदन, बलिया 

रामस्वरूप शर्था--ज* जेंड्साही, उसका, स्थालकोट ; शि० शास्त्री, 
पंजाब विश्व", ज्योतिष शास्त्र का सर्वागीण अध्ययन ; सा*« संपा० सा 
ज्योतिष-विज्ञान!, निर्देशक : “इंडियन ६इस्टीट्यूट आफ ऐस्ट्रानामिकल 
ऐड संस्कृत रिसचे! ; प्र*« ४४ में ; प्रका* (संपार) औैलोक्य प्रकाश एवं 
चेटेइवर सिद्धांत ; पंत्रस्थ : बरह्मस्फुट सिद्धांत, वृद्ध यवन जातक, सम्राट 
सिद्धात तथा पंचसिद्धांतिका ; बि* ग्रंथ प्रकाशनार्थ अनेक व्यक्तियों से 


[( (शध्८ ) 


लगभग २४०००) सहायता प्राप्त ; पः संपादक “ज्योतिष विज्ञा्, २२३ 
ग्रदारा रोड, करोलवाग, नई दिल्‍ली--४ | 

रामेश्वर्सह्ाय सकपेना--ज" २७ जुलाई, “२८, ललितपुर, झाँसी 
शिः बी० ए० ५६, एल-एल* बी० पद आगरा वि विष एल" एस- जी९ डी 
७, 'आल इ डिया इंस्टीट्यूट आफ लोकल सेलफ गवनमेट' अबई ; सा० 
कानपुर की एक साप्ता5 हिंदी पत्रिका के संपा: रहे, पीपुल लिफ्रिठेड लखनऊ 
के डाइगेप्टर रहे , प्र० २५ में ; प्रका" कई पुस्तक ; अप» चार सप्रह ; 
अँगरेजी के कई प्रतिष्ठित लेखकों की कृतियों के हिंदी में अनुवाद किये हैं 
प० ऐडवोकेट, १५।२७१, क्ृष्णमवन, सिविन लाइंस, कानपुर । 

रीवा औपरी, श्रीमती--शि० बी ए०, 'डिप्लोमा इन मार्ट सो बंबई 
सान्ञवे5 सद-अमेचर राइटर्स एसोसिएशन' अम्नरीका, जक्र (लंदन), संज्ा० 
संप्रसिध प्रकाशन गाजियाबाद; संपा" मा" नारी लोको एवं मार त्यागी 
गाजियाबाद , प्रका* नारी . घर और बाहर (दो खंड), स्त्री-शिक्षा, शिक्षु- 
पालन ; अप्र० चार पुस्तकें एवं संग्रह ; ५* माइल टाउन २. गाजियाबाद । 

लक्ष्यीवारायण शुप्त, छौ०--जप २६ जुलाई, १५, इलाहाबाद ; 
शि० बीए० आनर्स १४१, एम०एः "४२. एल-टी: "४४ इलाहाबाद, पी-एच* डो० 
७ लखनऊ विः वि० ; सा* बेसिक देनिंग कालेज लखनऊ एवं इलाहाबाद 
में दस वर्षों तक प्राध्यापक रहे; वर्त प्राध्यापक जबिली कालेज लखनऊ ; 
प्रका* हिंदी भाषा और साहित्य को आये समाज की देन /६२ शोघ-प्रबंध); 
अप्रः दो लेख-संग्रह ; वि* उ० प्र० सरकार से हिंदी भाषा और साहित्य को 
आये समाज की देन! पुस्तक पर २००) का पुरस्कार प्राप्त ; प* प्राध्यापक 
गवनमेंट जबिली इंटर कालेज, लखनऊ । 

लखनताल मिश्र--जर ?१० ; शि साहित्यानाय, व्याकरणाचार्य 
या ३३ से संस्कृत विद्यालय गया में प्रधानाध्यापक्त , प्र० ३४ में ; प्रका० 
स्‍्फुट ; अगर" दो कविता-संग्रह ; प*० प्रधानाध्यापक, शरीरामविनाीद संस्कृत 
विद्यालय, उत्तरमानस, गया। 

लाइलीमोहन--अकाः चेत्र जाते जाते [उप०) तथा कई अन्य पुस्तकें, 
अग्र० चार-पाँच कहानी-संग्रह एवं एक उपन्यास ; वि० 'चेत्र जाते जाले' तथा 
अन्य तीन पुस्तके उप्र सरकार से पुरस्कृत, अँगरेजी मे भी कई ग्रंथ और 
लेख लिखे हैं । प० ठठेरा वाड़ा, मेश्ठ । 

जानयोहर उपाध्याय, (विद्या जन मदनपुर, आरा ; शि० 
बीः ए० पटना विवि"; एम> ए* हिंदी, पंजाब वि- वि, एन+ सीन सी* का 


( ध््दर्ण ) 


सी! सश्फिकेट प्राप्त, प्रका: आचार्य हजारीप्रसाद उिवेदी और अशोक 
के फूल (आलो-) , अभ्र> रसखाबन और उनका साहित्य, श्वृंगार काल के 
गौरव चिल्ष एव दो लेख-सबरह, गे हिंदी विभाग, पंजाब विवि, चंडीगढ़ | 

लोचन ब श्र >-ज" १५ जनवरी, २३, घुगरीला, रावलॉगिडी 
(प्‌ पाकिस्तानी ; शि वी ए' ; प्रका» भरे मेत्रे में (कहा') ६३ ; अप्रः 
दो कहानी-सप्रह; वि पंजाबी में भी तोन ग्रंथ तवा अन्य रचनाएँ प्रकाशित, 
प प्रोग्राम एग्जीक्यूटिब, आकाशवाणी, जम्मू 

बनयाला सवालकर, श्रीमती, छा०--जन ८ फरवरी, '१४; शि 
बी० ए« (आनने) संस्कृत (प्रवम) बंबई विवि", एस* एः प्राचीन भारतीय 
इतिहास एवं संस्कृति तथा पुरातत्वविज्ञान (सर्वप्रथम, दो स्वर्णपद्धक प्राप्त) 
कलकत्ता जि", एम० ए- संस्क्रत (प्रथम) नागपुर विवि, पी-मचण्डी , 
सागर विविल, डिप्लोमा इन जर्मग! सागर विशवि*; सा० पूना तथा 
कलकता मे 'आल इंडिया वीमेन कॉफो से में कार्य, पिछले पंद्रह वर्षो से 
सागर विश्व” में महिला छात्रावास की 'वाईस! ; प्रका" अनू* : उधार का 
पति (नाट') ; संपा० ; आधुनिक संस्कृत काव्य [संक्र)); अप्र" महाभारत 
में नारी (शोध-प्रबध) एवं रूपांतरित एकाक़ियों के दो संग्रह; वि 
संस्कृत एवं मराठी में भी लिखती हैं; संसाराचा सारीपाट' पर मश प्र' 
शासन सा परिषद्‌ से १०००) का पुरस्कार प्राप ; पण प्राध्यापिका, संस्कृत 
विभाग, वि-विष, सागर | 

वाचस्पति गैरोला--ज- २० अप्रेल, “२७; फ्र. 'धर्प में; प्रका: 
अक्षर अमर रहें, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास, कौटिलीय अर्थशास्त्र का अनुबाद, भारतीय दर्शन, भारतीय 
चित्रकला, भवभूति (बालो>); ब्त अध्यक्ष, पाडुलिपि विभाग, हिंदी सा* 
सम्में> प्रयाग ; प* ३३/४, करेलाबाग कालोनी, इलाहाबाद । 

विकासचुद्र सिन्ह/--जन १६ जुलाई, “२३; शि० बी" ए* (आनस) 
हिंदी '४७, एम ए० हिंदी ४६ पटना विव्वि" ; सा ४७ से टी० एन० बी 
कालेज, भागलपुर में हिंदी प्राध्यापक, सद* भागलपुर विन्वि' माडरेशन 
बोर्ड! तथा 'बोड आफ स्टडीज' ; प्र० ५४ में; प्रकार स्फुट ; अप्र* दो 
संग्रह ; ५० हिंदी विभागाध्यक्ष, टी: एन" बी* कालेज, भागलपुर--६ ! 

विद्याधर शासत्री--ज" १र्5०१ , शिः एम ए+ बीकानेर विद्या- 
चाचस्पति, विद्यारत्न ; सा+ भूत> अध्यक्ष बीकानेर साहित्य सम्मे" तथा 
राजस्थानी-साहित्य सम्मे- जयपुर ; भूत" अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डूगंर 


[ ४७० ॥ 


कालेज बीकानेर ; वर्ते यंपा० त्रै- 'विश्वभमरा' ; उपकुलपति तथा शोध 
निर्देशक हिंदी विदव-भारती, बीकानेर ; प्र* १७ में ; प्रका० यवार्थदर्शन 
२२, छात्रमित्र (लिख>) २७, सनातनधर्म-दर्शन (संपा०) ३७, मरु-माधुरी 
लिख*), संस्कृत संस्कृति का विश्व-संदेश ; अप्र, विश्वराज्य का प्रथम 
प्रधानमंत्री (उप०) तथा दो लेख-सग्रह ; वि० राजस्थान सरकार से १०००) 
का पुरस्कार प्राप्त ; पन् सरस्वती सदन, अलखमागर, बीकानेर । 

विनायक वासुरेव जोशी--ज० ६ अप्रैल, १४०६ , शि« मैदिक , 
जा* मरादी एवं अंग्रेजी ; सा* नेशनल ब॒क दस्ट' (इंडिया), दिल्ली के 
सद० ; सस्था" लोक साहित्य' विदभे, “६१ में वन-विभाग की सेवा से 
अवकाश-प्राप्त, आजकल 'भारतो' (चाँदा) में सहुसंपा ; प्र* ३० में , प्रको« 
देखि दुनिया! ; विः २५ वर्ष तक सराहुनीय सेवा के उपलक्ष में रजत- 
पदक प्राप्त (५६ ; महाराष्ट्‌ राज्य सरकार से '४८ से (६० तक ५०० 5० 
वाषिक पारिश्रमिक प्राप्त, मराठी के मानचिह्न' पुस्तक पुरस्क्ृत ; बालकों 
के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग, मरादी तथा अंग्रेजी में विविध विषयों 
पर लगभग वबाईस पुस्तकें लिखी हैं ; प० तिविललाइंस, चाँदा (महा'") । 

विनोदकुमार घिन्ह्ा--ज० १७ जुलाई, '४० ; शि- आई० एस-सी* 
४८ दरभंगा, फोर्मेसिस्ट (चिकित्सा) ६० लखनऊ ; सा" सद« श्रीदुखहरण 
पुस्तकालय बेलाही , प्र* '४र्ध में ; प्रका» स्फुट , अप्र* भौरत तेरी यही 
कहानी (कहा") आदि ; पः बेलाही, (वाया बेलसंड), मुजफ्फरपुर । 

विल्लास गुप्ते+-जर ६ नवंबर, ३८ ; शि" एम एश हिंदी ; जा» 
मराठी एवं अँगरेजी ; प्र* ५४ मे ; प्रका* स्फुट ; अप्र* दो कविता-कहानी- 
संग्रह, ति* आधुनिक हिंदी साहित्य को अहिदी लेखकों का योगदान 
विषय पर शोधकार्य-रत्त ; प« १४, लोधापुरा, इदौर-२। 

विश्वंभरनाथ अग्रवाल--ज० २१ अक्टूबर, १५, पुवायाँ (शाहजहाँपुर); 

शि* एम० ए० (इतिहास तथा अधंशास्त्र), विशारद ; प्रका० शिक्षालय- 
संगठन, शिक्षा-सिद्धांत व नई-योजना ; प्र ४० में ; प्रका* स्फुट ; अप्र० 
दो लेख-संग्रह ; १० पुवायाँ, शाहजहाँपुर । 

विख़नाथ त्रिपाठी--जन ?२५ ; शि० साहित्याचार्य (प्रथम) काशी 
विःवि*, विशारद सम्मेः प्रयाग “४१, सा* सेंदूल हिंदू स्कूल, बनारस 
ऐडमिशन स्कूल तथा दीन महाविद्यालय के भूत* अध्यापक, शास्त्रार्थ 
महाविद्यालय में साहित्य के प्रधानाध्यापक, भूत* संपा० साप्ता> 'सम्मार्ग! 
तथा “विजेक', दें साहित्य परिशिष्ट' एव मा- दर्शक! (काशी) - काशी 


[ श#छपे ) 


सा« प्र सभा में कोश-विभाग के छह वर्ष तक सहसंपा+ रहें; ६१ से 
ना* प्र* सभा में ही मद्रण-व्यवस्थापक हैं ; प्रकाः आँधी के दीग (कहा ) 
अप्र० अनु, हृपे-चरित, वेणी-संहार आदि, प- बी- २/५० भर्देत्ती, वाराणसी 

वेकरराय हायस ए--जब प्दी००, आँवय्रेश ; शि० शास्त्री काशी 
विद्यापीठ ; सा* कांग्रेस में रहकर ३० से ४७ तक सात्त-आठ बार 
कारावास, दो वर्ष से साक्षरता-प्रमार में रत ; प्र* '४० में , प्रका" भठृ हरि“ 
बैराग्यगलतक की टीका शर्ट, लोक-लिपि, पदढाई-महुल, 'चतंत्र, भारत 
की सरकारी भाषा हिंदी : अप्र' प्रारंभिक पढ़ाई की रायसम विधि, 
सर्वभाषा-कोश , वि- तेलूगु में भी कई पुस्तकें लिखी हैं; साक्षरताअसार 

लिए सारे प्रदेश में इनकी पद्धति को अपनाया गया है ; प* सचिव, 

हिंगुस्तानी हिंदी सभा, मुकरमजही रोड, हैदराबाद । 

वेंदत्रत शर्मा--ज> "११ , शि* आयुर्वेदाचा्य जयपुर, सा* शास्त्री 
काशी, काव्यतीर्थ कलकत्ता, आयर्वेदवान्स्पति झाँसी, विद्यासागर प्रयाग 
सा* २३ से काप्रेस में काये, अनेक पत्रों के संपा" रहे; वर्ते5 चिर्कित्सा- 
व्यवस्ताथ, साप्ता" सत्संग-मंडल का संचालन ; प्र" रहे में; प्रका5 पद्रह 
प्रन्थ ; वि तलतीदास जी की जीवती के विषय में अन्वेषण-काय-रत, 
कई स्वणपदक प्राप्त; प० भारतीय साहित्य संघ, कासगंज (एटा) । 

ब्रजलाल योरवाभी, ड[०--ज० १ झून, ; शि० एम* एं०, 
पी-एच० डी; प्रका* साहित्य का स्वरूप ; अप्र- दो लेख-संग्रह एवं शोधग्रन्ध, 
प० अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, गवनेसेट कालेज, लधियाना । 

शंयूवाथ का, छा०--ज« जुलाई, २०; शि* बीए एस-सी 
लखनऊ बिः बि०, एनल+ दी? ४० प्रयाग वितरित, एमश ए. ४६ आगरा 
बेविक, एम" एड» ५७४ एवं डी० एडः 7५५४ ओरिगान (यू* एस5 एक) 
सा» भतः प्राध्यापक राजकीय ट्रेनिंग' कालेज इलाहाबाद ४०-४६, ४५ 
से लखनऊ वि वि- में शिक्षाविभाग में प्राध्यापक, ५६ से यहीं रीडर 
गगें-बहरों के अध्यापको के प्रशिक्षण विभाग में ५१-५३ तक पाट्टाइम' 
ब्राध्यापक रहे, 'झ्ानिंग कमीशन' के प्रशिक्षण-काय-संबंधी पैनल” के सद" 
”६१ से ; प्र* ४७ में ; प्रक्रा> सामान्य विज्ञात ४७, भारतीय शिक्षा की 
प्रगति ४८, शिक्षा-मनोविज्ञान ५२५ पाठ-योजना की रचना ६० ; 
वि दो पुस्तकें अँगरेजी में लिखी हैं, 'डाक्टरेट' का शोधप्रबंध भी अग्रेजी 
में है, 'मारतीय शिक्षा की प्रगति! पर 3० श्र० सरकार से ६००) पुरस्कार 
प्राप्त '५० ; प० २, फैजाबाद रोड, लखनऊ 


( ४७२ ) 


शंमूलाल शर्मा, ड०--ज० ५ जनवरी, १र्र्ण्ट; शि० एम० ए* हिंदी, 
बी० टी० पी-एच० डी० ; सा मत्री मेबाड हरिजन सेतक संघ; संचा” 
मा? जानदीप', संत्वतमत्री मेवाइ राज्य स्काउट एसोसिएशन देप्-/४४ 
डिवीजनल स्काउट कमिइनर जयपुर, वर्त उप-संबालक शिक्षा-विभाग 
राजस्थान ; प्रका: स्फुट , अप्र* शोधग्रंथ एवं दो कविता तथा लेख-संग्रह ; 
पृ: उप-संचालक, शिक्षा-विभाग (राजस्थान), जयपुर । 

शिवचंद्र--ज5 ११ दिसंवर, पेर्ड०३, अलीगढ़ ; शि* अलीगढ़ एबं 
लखनऊ ; सा“ ?३२ से सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍लो के आजीवन 
सद* तथा पंद्रह वर्ष तक उपमंत्री, सार्वदेशिक आय रक्षा समिलि 
मंत्री रहे , हैदराबाद आय सत्याग्रह तथा सिंध प्रात में सत्याथंप्रकाश- 
रक्षा सत्याग्रह आंदोलनों में मंत्री तथा प्रचारमंत्री ; प्र" रे७ में ; प्रकार 
स्फुट ; अप्र बिदेशों मे आर्थसमाज “३३, राष्ट्र के कर्णघारों की सेवा मे 
४० ; वि अँगरेजी में भी पॉच-छह प्ुस्तके लिखी हैं; प- महर्षि दयानद 
भवन, रामलीला मेदान, नई दिल्‍ली--१॥। 

शिकचंद्र गायर--ज* ३१ मा, ?२६, मीरापुर, मुजफ्फरनगर ; शि* 
एम« ए* कूठनीति !५०, एल-एल*« बी०?५१ इलाहाबाद थि वि*, साश्रत्नर 
४६ सम्मे- क्र्याग ; जाः गुजराती, मराठी, बँगला एवं रूसी , सा* ५६ 
तक प्रवाह” के संपाः रहे; वर दे मातृभूमि' अकोला क्रे प्रधान 
व्यवस्थापक एवं कार्यकारी संपा*; विदभ हिंदी सा« सम्मे" नागपुर के 
साहित्य-मंत्री तथा अकोला पी ई* एन- ग्रूप के सचिव ; प्रका० 
ज्योत्स्ना (गीत) ४५, प्रणयगीत '४५, उमि ५३, महादेवी : विचार और 
व्यक्तित्व !५४, परियों के देश में (बलो-) ; अप्र" काव्यहपक एव रेखाचित्रों 
के संग्रह, विः 'उमि” पर उ'प्र- सरकार से ५७४ में ५००) तथा 
मध्यप्रदेश सरकार से ५५ में ५००) प्राप्त तथा उन प्र' सरकार से 
'महादेवी विचार और व्यक्तित्व” पर ४००) का पुरस्कार प्राप्त ; गुजराती 
से कई अनुः किए हैं; प* व्यवस्थापक्र दे: 'भातृभूमि', अकोला (महा“) 

शिवप्रसाद भारद्वाज -जः १५ अक्ट्रबर, “२४, पौडी, गढ़वाल 
शि* एम ए०, एम ओ- एल", शास्त्री, प्रभाकर पंजाब विवि 
साहित्याचाय काशी संस्कृत वि वि., साररत्न सम्मे० प्रयाग ; प्र 'रे८ में , 
प्रका” शब्द-रचना-प्रदीप /१५४, हिंदी शब्दानुशासन ५५, अशोक-पत्र- 
लेखन “५६, अशोक-निबंधमाला ४७, संस्क्ृत-निरबंध-मणिमाला ६१, 
भारत-संदेश (कवि>) ६२ * यत्रस्थ * चार्ट (प्रहसन) गठबंधन (एकां ) 


( १७३ ) 


कालिदास : एक अध्ययन ( आलो+ ) ; वि: बाल्मीकि रामायण का 
साहित्यिक अध्ययन विषय पर शोघकाये-रत, संस्कृत में भी तीन-चार 
पुस्तकें लिखी हैं ; प* प्राध्यापक, विश्वेश्व॒रानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
साधुआश्रम, होशियारपुर (पजाब) । 

सिवशरणा अवस्थी, पंगु'--ज 'रे८, खिरिया, मैनपुरी; प्रका० 
सत्तावन जली चिताएँ ?५७, ठग्िनी चीन ६२ ; अप्र" दो संग्रह ; 
प्‌ प्राध्यापक ज्ञान्ंद्र दिगंबर जैन पाठशाला, जालपुरा, इटावा ! 

शिशुरास--ज १८र्षर; शि संस्कृत मध्यमा , प्र* र४ में ; प्रका 
स्‍्फुट ; अप्र* लेखों एवं कविताओं के दो संग्रह ; वि० स्फुट पुरस्कार 
प्राप्त; प* सुर्कीपुर, औरैया, इटावा । 

श्यामनारायण कपरय--ज० १र्दण्ण, संभल, मुरादाबाद ; शि» बी७ 
एस-सी, ए* एच बी० दी० आई०, उन्नाव तथा कानपुर ; सा" “साहित्य 
निरकेतन! प्रकाशन संस्था के सस्था" ; प्रका* विज्ञान की कहानियाँ ३७, 
जीवट की कहातियाँ '३८, भारतीय वैज्ञानिक '४२, आविष्कारों को 
कहानियाँ (लीन भाग) ४३-४५, साबुन-विज्ञान ४८, हिमनाहर शेरपा 
तेनविह ५४, महान वैज्ञानिक परिचय माला (तीन भाग) ६३; अप्र प्रसाधन 
सामग्री जिज्ञान, औद्योगिक रसायन, सरल रासायनिक धंधे, महान 
वैज्ञानिक परिचयमाला (भाग ४-७), प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ; 
प० साहित्य-निकेतन, श्रद्धानंद पाक, कानपुर। 

श्याममोहन दुवे--ज०« ३१ मार्च, 7३३ , शिन इंटर ; प्र* '५३ में ; 
प्रका* स्फुट ; अप्रन लेखों एवं कविताओं के दो संग्रह ; प० ८४२, कृष्णकुं ज, 
बाई का बगीचा, जबलपुर । 

श्रीकृष्ण वाप्णएय--ज० ८ नवंबर, “२७, मुरार, ग्वालियर ; शि« 
एम" ए* (प्रथम) ४२, ग्वालियर, एल-एल- बी" आगरा फालेज, साश्रत्न ; 
सा* ५२ से बारहसेनी कालेज, अलीगढ़ के हिंदी विभाग में प्राध्यापक 
एवं “५५ से अध्यक्ष ; प्रका5 स्फुट ; अभ्र० तुलसी और विद्यापति के गीति- 
काव्य एबं दो लेख-कविता-सग्रह , वि* 'माधवानल-कामकंदला की परंपरा 
पर शोधकाय-रत ; अनेक अभिनंदन-प्रन्थो एवं संकलनों में रचनाएँ संगृहीत, 
स्फुट पुरस्कार प्राप्त, पन अध्यक्ष, हिदीविभाग, बारहसेनीकालेज, अलीगढ़ । 

श्रीशाम तिवारी--ज २१ जनवरी, 'रे८; शिः एम" ए* समाज 
शास्त्र, आरा और पटना ; सा» कला-मंडल, शाहाबाद लेखक काग्रेस, 
सर्वोदिय अध्ययन-मंडल आदि के मूत कार्य-मंत्री, प्र* ४८ में “ प्रकाण्स्फुट; 


( श७४ ) 


अप्र मनीला के नाम पत्र (संवेगकथा), घर (करवि०),, तिजहर की धूप 
(कहा०), कहानी के नये आधार (समीक्षा) भारतीय समाज में मूल्यों का 
निर्माण : प्रक्रि। और बिकाप्त [ शोध-प्रबंध ) मानव परिकल्पना आदि. ; 
प० हनुमान टोला, आरा। 

सरस्वती चौधरी--ज ३४, मेरठ; सा» स्थानीय साहित्य-संगद' 
की भूत» मंत्राणी, अब सदस्या, दयानद वीमेस कालेज मे प्राध्यापिका हैं ; 
प्रका: स्फुट ; अप्र* दो कहानी-संग्रह ; प- १७, बलवीर रोड, देहरादून ; 

सूर्यकांत, डा०--ज० १५ जुलाई, १र्ट०१; शि* शास्त्री “९८ पंजाब 
विन्वि०्, व्याकरणतीथ '५र्द कलकत्ता, एम० ए* /श८ पंजाब वि वि० 
डी लिट* “३४ पजाब विनवि५ू डी. फिलर ३७ आक्सफोर्ड वि“वि०, 
“आफिशियेश द अकादमी” फ्रास '४५: सा०* पजाब कौसिल के मनोनीत पद 
५२-५६, महाविद्यालय ज्वालापुर के प्रधान ५१-५६, संस्क्ृतर-नहिदी 
प्रोफेसर डी० ए* वी० कालेज, लाहौर “३०-२६, लेक्चरर इन इगलिश, 
यूनिवर्सीरी ओरियंटल कालेज, लाहौर 'र२र्द-३०, यूनिवर्सिटी टीचर इन 
सस्कृत, लाहौर ३७-४५, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, 
लाहौर “४५-४६, प्रिंसिपल विवि” ओरियटल कालेज, जालंघर '४७-/५१, 
मयूरगंज प्रोफेसर तथा अध्यक्ष संस्कृत-पालि-विभाग, काशी विवि" /४२- 
“६३ ; प्रका" हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ३२०, पद्मावतत, 
तुलसीदास रामायण की पद-सूची, साहित्य-्मीमांसा, भारतीय संविधान 
का हिंदी अनुवाद, भास के ताटकों का हिंदी अनुवाद, मार्क स ओरेलियस 
के 'मेंडीटेशन' का अनु" आदि लगभग साठ मौलिक एवं अनु« पुस्तकें 
तथा संस्कृत मे लगभग चालीस प्रामाणिक ग्रन्थ ; वि: हिंदी साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास' पुस्तक पर पंजाव सरकार से ७५०) का पुरस्कार 
प्राप्त ; प० अध्यक्ष, संस्क्ृृत-पालि विभाग, हिंदू विगविन्‍, वाराणसी । 

सोमा कीरा, कुमारी--ज० २० नवंबर, “२२; शि- एम० ए० राज- 
नीतिशास्त्र ; प्रक्राः धरतों की बेटी (कहार) /६२; यंत्रस्थ : साथी हाथ 
बढ़ाना (नाट"), तिन्नी (उप); अप्र* अँगरेजी में एक कहानी-संग्रह ; 
वि: न्‍्यूयार्क विशवि* में पी-एच० डी० (राजनीतिशास्त्र) उपाधि के लिए शोध- 
कार्यरत ; प० इंटरनेशनल हाउस, ५०० रिवर साइड ड्राइव, न्यूयार्क २७, 
एन* वाई, (यू० एस« ए०) । 

हसकृमार तिवारी--ज* १८ ; सा» हिंदी" सा» सम्मे-, बिहार हिंदी 
सा* सम्मेलन राध्टृरभाषा परिषद आदि के सद- ' भूत* संपा* बिजली! 


( ५४७५ ) 


'किशोरा, छाया! एवं 'ऊषा ; पिछले दस वर्षों से बिहार सरकार के 
नियुक्ति-विभाग के विशेष पदाधिकारी ; 5 'रे८ में, प्रकाः कवि : 
स्मिश्चिम, अनागत एवं नवीना; कहा" समानातर एवं बदला ; आलो० : 
साहित्यिका, घाहित्यायन, संचयन, कला, बैंगला भाषा और साहित्य ; 
अनु रबीद्र : आँख की किरकिरी, चित्रांगदा एव गीताजलि: शरत््‌ : दत्ता, 
गृहदराह, पत्ननों समाज एवं देवदास; अन्य : घरतोमाता, राहुकमल, राधा, 
आरोस्य-निकेतन, महाइत्रेता, आरती, हरकारा, साहब-बीबी-गुलाम, 
हुस्नवानू , शरण्यक, लंदी और नारी, बेंगला काव्य की भूमिका; वि* 
बिहार राप्टू भा" परिषद तथा भ प्र" सरकार से कई पुस्तक पुरस्कृत; 
पृ मानसरोब्र, गया । 

हर;व बाहरी, छ०--ज*१३ सितबर, १र्दर्ण्ट, तलागंग (अटक); शि* 
लाहौर एवं इलाहाबाद, एम० ए०, एम ओ०5 एल, पी-एच० डी-, डी* लिट९, 
शास्त्री ; सा० !३१ से अध्यापन कार्य , वतं*« प्राध्यापक प्रयाग वि"वि०: 
प्रका> हमारा नादय साहित्य '४५, हिंदी की काव्य शैलियों का विकास 
“४६, प्राकृत और उसका साहित्य “५३, हिंदी साहित्य की रूपरेखा ५४, 
प्रसाद साहित्य कोश ५७, प्रसाद-काव्य-विवेचन ५८, हिंदी-शब्दार्थ- 
विज्ञान '५८, बृहद्‌ अँगरेजी-हिदी-कोश ?६०, हिंदी पर फारसी का प्रभाव 
'६१, लैहदी ध्वनि-विकास ६२, लँहदी ध्वनि-विचार “६३ ; अप्र तीन- 
चार लेख-संग्रह; प* १०, दरभंगा रोड, इलाहाबाद--२॥ 


हरिदतत शर्मा - ज* १५ अगस्त, १5०६; शि० एम० ए० हिंदी 
एवं संस्कृत, व्याकरणाचार्य, वेदाताचार्य, आयुर्वेदाचार्य ; सा* भूत 
अध्यक्ष संस्कृत व्रिसाग डी० ए० वी" कालेज कानपुर ; वर्त5 मुख्याधिष्ठाता, 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर ; प्र* २४ में ; प्रका* छुद्ोमंजरी की 
ठीका, अंबिका-परिणय-चंपू , ऋक-सूक्त-संग्रह, विक्रमांक देवचरितत टीका, 
काव्यप्रकाश-दीका ; वि- स्वर्णपदक एवं स्फूट पुररकार प्राप्त; प*् मुख्या- 
घिष्ठाता गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर (सहारनपुर) । 

हरिशंकर उपाध्याय--शिः विशारद ; सा» हिंदी सा« सम्में" प्रयाग 
के सद०, सारत जिला हिं" सा* सम्में” के साहित्य-मंत्री, संपा* यात्री! एवं 
साप्ताः 'अधिकार' (छपरा) ; प्र* ४४ में ; प्रका* आलो० : मूल्यांकन एवं 
अंकुश; उप* : धूप और छाया, दाग एवं आशियाना ; कहा" : राह के 
रोडे, घरती की कट्षानियाँ- देश-विदेश की कहानियाँ, अमर कहानियाँ. नई 


( ४७६ ) 


कहानियाँ, हिंदी महावरे, रस-अलंकार और छंद, आज की दुनिया ; 
वि* अनेक पाठ्यग्रंथ भी लिखे हैं; पः गिरिजा पुस्तकमदिर, छपरा, सारन । 

हरिषिण वाशिष्ठ (हरिवाद वाशिप्ठ)--ज० १७ जुलाई, “३०, अलवर; 
शि* एम० ए० हिंदी, एम* ए- राजनीति, एम! ए० इतिहास, अनुवाक-कला 
में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण ; सा* संस्था" हिंदी छात्रस॑ंध “४६, मत्स्य हिंदी 
परिषद ४८, हिंदी युवक-संघ “५१; वते* अनुसंधान सहायक, केद्रीय 
हिंदी निर्देशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ठिल्ली ; प्र. ७६ मे , 
प्रका« राजस्थानी रा दृह्सोरठा, हिंदी साहित्य के प्रमुख अवतरण, 
संख्याबोधी शब्द-कोश, पर्यायिकी, अनुवाद क्यो, कब और कंसे करें, मराठों 
की भू-राजस्व और राजवित्त-व्यवस्था, राबर्ट क्लाइव, स्वतंत्रता ; वि* 
अनेक स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; वि: 'मराठों की राजस्व-व्यवस्था' विषय पर 
शोधकाय-रत ; १० ३४ (बी०) यू"ए७ जवाहरनगर, दिहली--६ । 

हीरालाल गुप्त, मधुकर!--ज० २७ ; शिः बी० ए० ; सा* जबलपुर 
साहित्य संघ के उपमंत्री, पत्रकार संघ तथा भारत-झस सास्क्ृतिक संघ के 
सचिव, ५०-५७ तक नवभारत” के संपादकीय विभाग मे कार्य, !४र्द 
से दें नई दुनिया के कार्यकारी संपा , प्र ४५ में; प्रकाः स्फुट ; 


_अप्र तीन-चार पुस्तकें एवं लेख-कविता-संग्रह ; वि० स्फूट पुरस्कार प्राप्त ; 


प० २०, सदर बाजार, जबलपुर । 


परिशिष्ट दो : संकलित एवं अन्य परिचय 


( शछथ ) 


अंविकाप्रसाद वर्मा, दिव्य---ज० १६ मा, १र्ट०७, आजमगढ़ ; 
शि० एम* ए० ; प्रका० दिव्य - दोहावली, मनोवेदना म्ोर्ता वनी, निर्मियाँ 
निकुज, उमर खैयाम की मरुवाइयाँ (अन ) ; अप्र' लेखों एवं कविताओ के 
चार संग्रह ; प० प्राध्यापफ सवाई महेन्द्र इटर कालेज, टीकमगढ़ । 

अतुलच॑द्र बढआ--ज- १ मार्च, १र्ट, शिव एम' ए* कलकत्ता 
विवि ; प्रका० गल्प भारती ५१, प्रजा-पत्र निर्बन्ध ५७, उलट-पलट 
(कहा*) '५७, समालोचना साहित्य, साहित्य की रूप-रेखा ५७, काव्य- 
प्रभा !४० ; अप्रर दो संग्रह ; पर चॉदमारी, नवगिरि, गीहाटी । 

अत्तरपिह कक्‍कइ--ज+ १र्द जुलाई, '३१, अलीगढ़ ; पका. बंधघन- 
मुकुट '५६, ज्वलित रक्त (उप०) '५६, खड॒हर बोल रहे हैं ५७, मंटो की 
महान कहानियाँ (अनु); अप्र- तीन-चार संग्रह; प० देव ऐड पाल 
ब्लिकेशंस, ६५, एस० क्य-, नाथ ऐवेन्यू, नई दिल्‍ली । 

अनंतभूषण वर्मा--ज- ७ जुलाई, ३३, बस्ती , शि५ एमर ए* 
प्रका* जिंदगी के घेरे (उप०) ५६, पछी जाल अहेरी (कविण्) ४ 
अप्र दो संग्रह ; पण द्वारा श्री आर, एन प्रसाद, महरी खाबाँ, बस्ती । 

आमरनाथ गुप्त--ज' ३१ जुलाई, !१४, मेरठ ; शि० एम. ए* प्रयाग 
वि? वि० ; प्रका* हिंदी गद्य-निर्माता ५४, हिंदी एकंकी ; अप्रः दो संग्रह , 
प* अध्यक्ष, अँगरेजी विभाग राजकीय हमीदिया कालेज, भोपाल । 

झमरनाय माथुर, 'चंचलः--ज० ८ नववर, २४, काइमीर ; शि 
एम ए०, एल-एल' बी० लखेनऊ वि० बि०; प्रका* संयुक्तराष्ट्संघ ५४, 
प्रकाशन का ललित पक्ष “५३; प* उद२,चोपासनी रोड, शारदापुरा, जोधपुर । 

अलखमुरारी हजेला--जःर १२ अक्तूबर, "१८; शि* एम ए० 
एल-एल० बीः, कानपुर एवं प्रयाग वि* वि० ; प्रका» उद्गार, रनिया, नेता, 
मजदूरिन, अब भी प्यासा हूँ, मनीआडर, लाली, उन्माद, समाज (कहा ), 
आरती, कुसुमित दीपावली, सौदय, विहंग का वर्संत, वे किस दिन आवेगे, 
परिवार, मानव-सभ्यता के निर्माण मे युद्ध का योगदान, जनता के हित 
में आकडे, पंसा-हीन, भारतीय महिला, भारत में स्त्री-शिक्षा, सहशिक्षा 
स्त्री समाज की स्वतंत्रता (लेखः) ; अप्र* वेच्यागामी; जरूरत, दारू, पगले 
की आँखमिचौनी (कहा>), गौतम का प्यार, जोगी, उप्मीद का चिराग 
(गद्य-काव्य); पःइनकमटेक्स आफिसर, आजादम।रकेट, सीशामऊ, कानपूर । 

अवधबिहारी तिपाटी -जः २६ नवंबर, !पर्ट, शहडोल; शिः 
साहित्यरत्न ; प्रका' शिशु-भारती (तीन भाग) १५६. धरती के सुराख 


( शछर्ई ) 


(उपः) ४७, पदच्च-परिजात : एक अध्ययन !५३ ; अप्रः तीन-चार पुस्तके एवं 
संग्रह; प मालती-मंदिर, १५३ मडन महल, जबलपुर । 

आर० यौ० बहाहुर; डा०--ज १ नवंबर, 7१३. प्रतापगढ; शि> एम" 
ए., डी किलः प्रथाग वि वि ; प्रका: टूटे हुए दिल “४४; आँसू और पसीना 
(कहा ) ४८, अप्रः दो संप्रह, प. अर्थशास्त्र विभाग, विव्वि*, प्रयाग । 

आर० पी० धिह, ढ० जः १४ अप्रेन, "१३, खेराबाद ; शि« 
एम ए. पी-एचण डी* ; प्रक्रा- आधुनिक व्यापार-पद्धति !५२, भारत का 
आथिक मूगोल !५७ आदि ; प राजकीय कालेज, कोटा (राज-) । 

आयनद्र शर्मा, डा०--ज० १ अवटूबर, ११०, बदायों ; शि० एम» ए७ 
डी फिलण, शास्त्री ; प्रका: अँगरेजी हिदी-शब्दकोश '५३३; अप्र| दो संग्रह ; 
घन प्राध्यापक, संसक्षत विभाग, उस्मानिया वि० थि , हैदराबाद । 

इंदुकांत शुक्‍्ल--ज* २६ मई, ?२८ ; शि एम ए« ; प्रका» कला 
क्या हे (अनु), फारसी साहित्य की रूपरेखा ; अप्र- चार-पाँच पुस्तकें एवं 
संग्रह ; पण प्राध्यापक डी० ए वी" डिग्री कालेज, वाराणसी । 

इंदुबाला देवी-जर २६; प्र* '४० मे, प्रकाः जाट - जाटिन 
(लोकगीत, संपा०) ; अग्रः कुंती का अभिशाप, देवयानी, पाचाली (प्रबंध), 
इद्रलेखा ; प. लक्ष्मीपुर विषहरिया, वाया-बिहारीगंज, पूर्णियाँ । 

इंद्र--ज+ १० दिसंबर, 7१५, मुल्तान , शिः एम० ए", एम ओ« 
एल, विद्यालंकार, शास्त्री ; प्रकाः कौटिल्य-अथशास्त्र, संसार के महान 
युगप्रवत्तक, भारत का सचित्र संविधान, अहिसा योग (संस्कृत) ; अप्र० 
चर पुस्तकें एवं संग्रह ; बिः अँगरजी एवं संस्कृत में भी लिखते हैं, 
प सरस्वतीकुटीर, १३॥५, पटेलनगर वेस्ट, नई दिल्‍ली--१२। 

ईश्वरचंद्र जैन---ज० ४ अगस्त, १८, इंदौर ; शि० एम० ए- हिंदी, 
एल-एल० बी" आगरा विवि, सा' संपा साप्ता- मजदूर संदेश”, मा* “श्रम; 
मध्य भा" सा« समिति के मंत्री, वीर सावंजनिक बाचनालय के प्रचार 
मंत्री, स्थानीय राज प्रजामडल एवं कांग्रेस के कायकर्ता ; प्रकाः जीवनदीप 
(नाट०) ; अप्र० अर्थ का अनर्थ तथा तीन-चार पुस्तके एवं निबंध-एकॉकी- 
संग्रह ; पः १५३, इमली बाजार, इंदौर । 

उग्रमोहन भा, 'पवल --ज० १६ ; शि* मिडिल *र८, रामायणा- 
चार्य 'रर्ल, विशारद '४० सम्मे* प्रयाग ; प्र" 'र८ में ; प्रका* कौमुदी 
(कवि ) 'र८, ; अप्रः तृणीर (कवि०), केंदी (खड०), तरंग (गद्यकाव्य), माला 
(कट्टा') आदि; प* साहित्य-सदन.- सोन्‍्हीली, कहुआ (वाया तारापुर), मुगेर । 


९५ अय० ॥ 


उच्चेखरप्रसाद सिह, हिश्वर --ज० प८र्छ७; प्र* २७० में; प्रका“मंजरी 
(कवि०); अप्र* ईशवर-शतक, कजन, धर्म विवेचन (कवि०), अज्ञातवास(खंड०"), 
प० साम्यवाद-आश्रम, नवगाई (वाया तारापुर), मु गेर। 

उपेंद्रगाथ, अरक--ज० प४ दिसंबर, “१०, जालंधर ; शिए 
बी" ए५, एल-एल- बी० लाहौर; साः लाला लाजपतराय के 'बंदे मातरम्‌! और 
वीर भारत' पत्रों के भूतन उपसंपाः; प्र* उदू में '२७, हिंदी में ३५ 
में ; प्रकाः गिरती दीवारें (उप-) "४७, दीप जलेगा (कवि-) '४८, गरम राख 
(उप*) ५२, बडी-बड़ी ऑखे ५४ आदि पचीस से अधिक उपन्यास, 
कहानी, कविता एवं एकाकी-संग्रह ; वि* उदू में भी कई पुस्तके लिखी 
हैं: प० ५, खुसरोबाग, इलाहाबाद । 

उमाकांत परमान॑ंद शाह, डा० - ज* २० मार्च, १५, बडौदा ; शि० 
एम० ए०, पी-एच० डी० ; प्रका» स्वभूमि में कालकाचाय ५६ ; अप्र* चार- 
पाँच पुस्तके एवं संग्रह ; विः गुजराती एवं अँगरेजी में भी लिखते हैं ; 
प* घडियाली पोल, कुबेरभाई चंद लेन, बडौदा । 

उमाशंकर; 'सतीश!- ज० !३७ : शि० एम०ए« देहरादुन ; प्रका० 
जोनसार बाबर की लोककथाएँ ?५र्झ, पशुपक्षी-संबंधी लोककथाएँ /६० , 
अप्र* दो संग्रह ; प० प्राध्यापक, ३, बलवीर एवन्य, देहरादून । 

एम० मोहन राकेश--ज- ८ जनवरी, “२६, अमृतसर ; शि८ एम०ए 
पंजाब वि* वि ; प्रकाः इंसान के खंडहर ५०, आखिरी अद्वान तक !५३, 
नये बादल ५७, जानवर और जानवर ५८ (कहा०), अषाढ़ का एक दिन 
(साट०) 'भ८ ; प० ४५३-आर, मा्डल टाउन, जालघर । 

एस० कांत, श्रतिकाँत!-ज* ् सिर्तबर, २२, मिर्जापुर ; शि 
एम ए० आगरा वि वि- ; प्रकाः आधुनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, 
हिंदी साहित्य और उसके अग, हिंदी कवियों के परिचय, हिंदी गद्य-निर्माता 
(संकलन) ; प* प्राध्यापक, राजकीय डिग्री कालेज, धर्मशाला (पंजाब) । 

ओऑकारनाथ दिवकर--ज० ६ जून, १४, माखनपुर ; शि* बी० एः 
आनसे, विशारद ; प्रका' शरीर और स्वास्थ्य *४३, पाकिस्तान '९४८, 
मुंजदेव ?५४, विग्रहराज विशालदेव ५७, धरेइवर भोज !५८, पवन-विजय 
“प८ आदि नाटक ; प० राघाकृष्ण भवन, हाथीभात, अजमेर । 

ओंकार प्रसाद--ज* १५ मई, ?२४, होशंगाबाद ; शि« साहित्य 
विशारद : प्रका* जागृति (नाट>) !४८, पंचायत-दर्पण ५२; आरोग्य नगर 


( प्र८प१ ) 


की कहानी (उप») ४८५ संक्षिप्त हिंदी मुहावरे (संक-) ४८, क्षप्र* चार 
पुस्तके एवं संग्रह ; प* गदरवारा, होशंगाबाद । 

कपिल व नारायशसिंह, 'कपिलः--ज १ जनपरी, '१र्प, चाकी 
(म्‌गेर) ; शिः एम ०० ; सा» मंत्री हिंदी सा* परिषद एवं प्रगतिशील 
लेखकसंघ मगेर, संपाः शंखनाद' , प्रका" बारह बाते ५०, ईंट और 
पत्थर '५२, सूरते और सीरते '५३, ह्वनसांग (नाठ०) श्रीकृष्ण-अभिनदल- 
ग्रंथ ; अप्र' कवि भूषण, रेखाएँ, बढ़ा झामलाल, दिनकर और उनकी 
काव्यक्रतियाँ ; प- प्राचार्य, डी० जे. कालेज, म्‌ गेर । 

कृपिलदेंव सिंह, 'कषपि ल'--ज« ३१ मार्च, ११७, सहारी, पठना ; 
शि/ एम० ए+ पटना वि वि० ; प्रका: मूल्यांकन (दो- भाग) ५०; अप्र० 
दो संग्रह ; प० प्राध्यापक, बी* एन० कालेज, पटना ! 

कमल जोशी--ज० २०, अलवर ; शि० बी० ए* कलकत्ता वि* वि० ; 
प्रका० शीराजी '४१, चार के चार (कहा०) '५३, बहता तिनक्रा (उप*) 
५७, पत्थर की आँख ५५, फूलों की माला ५५, बहा और माया ५६; 
(कहा०) ; अप्र० दो संग्रह ; प* सपा> 'तिस्को समात्रार', जमशेदपुर । 

कमल शुक्ल, श्रीमती--ज" १० सितंबर, 'र२र्फ, हरदोई ; शि० 
बी" ए० ; प्रका० राग और त्याग ५४, काले नगर में (५७, पथ से दूर ५५, 
जिंदगी एक दान ५६, देवता ५७, शिलप 'भ८ आदि उप*«; अप्र» दो 
उपन्यास एवं एक संग्रह; प० छ८।२५६, अनवरणगंज, कानपुर ! 

कमल साहित्यालंकार--ज० १५ भई, १८०८, गढ़वाल; प्रका» 
संग्रिनी (कवि") ४२, वीणा की झंकार '४३, सच्चा प्यार "४४, कलाकार 
(उप०) ४७, नया स्वरग (कवि) ५४, क्रांति दीप 'श८ ; अप्रः दो कविता- 
संग्रह ; प० सिविल लाइंस, बिजनौर । 

कमलारानी संघी, श्रीमती--जः ३० नवंबर, २२, दिल्ली; प्रका 
हैदराबाद के ऐतिहासिक और कला-स्थल, हैदराबाद और उसके निवासी, 
चाचा नेहरू, बाल पंचमी, खिलौनों की लाटरी ; प* बी।४॥२७५, 
सुल्तान बाजार, गिरजा लेन, हैदराबाद । 

करतार ऐपिंह दुस्यल--ज* ३ जनवरी, ?१७ ; शि> एम० ए* 
पंजाब वि० वि* प्रका" स्वेर सर (कहा") ४२ अंद्रावन (उ५०) ४८, लडाई 
नहीं ५३, फूल तोड़ना मना है. (कहा०) ५७, सत नाटक (एकां>) ५४, 
करामात (कहां) !५७ ; प- आकाशवाणी, नई दिल्‍ली । 


( श्यर ) 


कांतिचंद्र सौनरेक्सा--ज" ४ अप्रैल, !१र्ट, बरेली; शिः बीर ए० 
'इर्ट प्रयाग वि वि; जा० रूसी एवं अऑँप्रेजी ; सा* साप्ता' विचार! 
कलकत्ता के संपा> में सहयोग, सह- संपा” दे" वीर अजु न! दिल्‍ली ४१, 
उपसंपा दे 'विश्वमित्र' दिलली ४१९, फरवरी ४२ से भारत सरकार के 
सुरक्षा-सेन्य-मंत्रालय के मेडिकल और पव्चात फोटोफिल्स प्रचार-विभाग में 
सहायक; संपा> 'फोजी अखबार (हिंदी) ४४, प्रचार-अनुसंधान सहायक : 
श्रममंत्रलय “४६ एवं “राजकीय पत्रकार प्रेस इनफरमेशन ब्यूरों' सूचना 
मत्रालय ; मजिस्ट्रेट, मुनिफ और उपसंचा” समाज-कल्याण विभाग 'छ८- 
'भर्ट ; प्र* ३४ में ; प्रका5 करेंसी नोट (नाट") '३र्ड, रूपातर !४०, पूर्व के 
पुराने हीरे (अनु>), रूसी कहानी-संग्रह (अनु ), अनातोले फ्रात की 
कहानियाँ (अनु०), चौराहा (कहा*) ४१, समद्र पार के मोती ४२ ; अप्र 
सात-आठ पुस्तकें एवं संग्रह ; वि देश-विदेश के मूधेन्य साहित्यकारों 
की घित्रावली बनाई है ; प० सी ४२, रिवर बेक कालोनी, लखनऊ । 

काका कालेलकर (दत्ताजेय बालक्ृष्ण)--ज* १ दिसंबर, १८८५, 
सतारा ; शि* बबई विधवि० ; सा० राष्डुभाषा-प्रचार-समितति वर्धा की कार्य- 
कारिणी के भूत सदण, उपाध्यक्ष “३७-४०, समिति की मुखपत्रिका 
सबकी बोली' के प्रारंभ से संपा०, उपाध्यक्ष “इंडियन कौंसिल आफ कल्चरल 
रिलेशंस' नई दिल्‍ली, सद साहित्य एकेडमी नई दिल्‍ली ; प्रका* जीवन- 
साहित्य (दो भाग) तथा अनेक ग्रंथो के अनु ; प- राजघाट, दिल्‍ली । 

काजी अशरफ महमृद--ज* पै८ मार्च, १5०६, राजनंदर्गाँव, 
शि* मैदिक रायपुर, आई* एस-सी+ कलकत्ता, बी० एस-सी? अलीगढ़ वि वि*, 
एम* एस-सी० तागपुर वि वि; सा- असिस्टिट माइकोलाजिस्ट” मन प्र 
सरकार, प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र ढाका कवि (पाकिस्तान) ; प्र २४ 
में ; प्रकराः कबिः: दशनोल्‍लास '२४७, निमत्रण ?३७, प्रसाद ?४५, 
आराधना ५०, कुटज !५१ ; अप्र» दो-तीन संग्रह; बिः उदू, बँगला एवं 
अँगरेजी में भी लिखते हैं ; प* १४३, सेगुन बभीचा, ढाका (पाकिस्तान) । 

कामेश्वर शमा--ज" २६ जनवरी, “२६ ; शि* एम« ए* पटना 
वि: वि० ; प्रका* हिंदी साहित्य को बिहार की देन '५५, शिखडी (उप*) 
“४५ ; अप्र० दो: लेख-संग्रह; प० हिंदी प्राध्यापक, बिहार विवि, पटना । 

कालिका प्रसाद शुक्‍्ल--जः १५ अक्टूबर, '२१, बढ्लौदा; शि« 
एम» ए० काव्यतीथे, व्याकरणाचार्य ; प्रका* त्रिवेण्कि।, चंद्रप्रभा-चरितम, 
कुमार-संभव (आलो०«) ; प० प्राध्यापक; बड़ोदा संस्क्रृत महाविद्यालय, बडौदा । 


( परे ) 


काशौकात मिश्र, संधुप'--ज० ५ अप्रैल, १४, दरभंगा ; प्रका० 
झकार '४२, शतदल '४६, जिवेणी '५५, प* कोंधू ; दरभंगा । 

कुभुदकमार, “कमल “ज5 ३६ ; शि० कला स्तातक तथा स्नात- 
कीलर पुस्तकालय-विज्ञान में (डप्लोमा (स्वेप्थम) नागपुर वि-वि० ; सा० 
संयो* 'पराग! जमशेदपुर, पुम्तकालयाध्यक्ष टाटा इंजीनियरिंग एवं 
लोकोमोटिव कपनची जमशेदपुर ; प्र- ४६ में ; प्रकाः स्फूट ; अप्र० दी-तीन 
कविता एवं लेख-संग्रह ; थि* 'फूल और कलियाँ में रचना संकलित ; 
प्‌० ३१, पुरुलिया हाई वे, आम बगाने, साकची, जमशेदपुर 

#ष्ए कांत मिश्र, हुद्र!', 'अयर!--जन २५ अवटूबर, 'र८, इलाहाबाद : 
शि० प्रयाग बि* वि० ; साः अबेः सचिव वेदेहो समिति दरभगा; प्रका० 
चयतिका ४३, गल्पाजलि '५७, मैथ्रिली साहित्य का इतिहास “५५ ; अग्र० 
दो संग्रह : प* बेदेंही समिति, दरभगा । 

कप्ण वयलाद गोड, वबिढ़ब बनारसी -- जः ११ नवंबर, १८र्द५, 
वाराणसी ; शिः एम० ए० एल टी०, विशारद, प्रयाग एवं काशी ; सा« 
हिः सा+ सम्मे- के दो वर्ष तक मंद्री एवं स्थायी समिति के सद- रहे, 
काशो ना“ प्र सभा के तीन वर्ष तक प्रधानमंत्री तथा साहित्यमंत्री रहे 
प्रसाद-परिषद काशी के तीन वर्ष तक उपसभापति, उत्तर प्रदेशीय 'सेकेडरी 
एजकेशन एसोसिएशन! के दो वर्ष तक सहमंत्री, हिइस्तानी एकेडमी के 
सद«, हि? सा* सम्मे” के काशी अधिवेशन की स्वागंतकारिणी समिति के 
प्रधानमत्री, हास्यरस की कई पत्र-पत्रिक ओ के भूत> संपा> ; वे संपा> 
प्रसाद! वाराणसी ; प्रका* शिवा जी की जीवनी, साहित्य-संयम, जापान 
वृलांत, बेढब जी की बहक, बनारती इकका, मसूरी वाली, हिंदी वडीबोली 
कविता की प्रगति तथा बाल पतद्मावली, पिंगसन की डायरी [संस्मरण), 
काव्य-कमल, अभिनेता (साट'), ट्नाटन, गाँधी जी का भूत (कहा०) ; 
वि* हास्यरस के प्रतिष्ठित कवि ; प८ सी* के० ६५,२८०, वारासणी । 


कृष्णुवल्‍्लम दि्वेदी--जन १० जनवरी, '१०, बडनगर, मालवा; 
शि० वी? एः प्रयाग वि० वि० ; सा? भूत सहकारी संपा" साप्ता> “अभ्युदय 
प्रयाग 7३२४-३५, सितंबर '३र्प में हिंदी विश्वभारती का आरंभ तथा उसके 
संपा० ; प्रका* तीन रूसी उपन्यासों के अनु: बंदी, संघर्ष एवं बहिष्कार , 
अन्य" : मारत-निर्माता, हिंदी कोश, ज्ञानलोक ५४ ; अपर" चार पुस्तके एवं 
संग्रह ; पन कमला आश्रम, चारबाग. लखनऊ । 


( ध्थड ) 


कष्णूपनेद गुप्त--ज० !१र्ट०३, ललितपुर, झाँसी ; शिः झाँसी ; सा 
ओरछा नरेश के उंरक्षण में व देलखंडी कोश के संपादक, संस्था" तर दलखड 
लोकवार्ता परिषद, संपा लोकवार्ता पत्रिका; प्रका> प्रसाद जी के दो 
नाटक, करे म [उप०), पुरस्कार (कहा>), अंकुर (कहा), पंदार्य-परिचय, 
जीव की कहानी, स्वास्थ्य-संलाप, बुदेलखंडी कहावत-संग्रह, वृहल हिंदी 
कहावत-कोश ; अप चार संग्रह , ५5 गरीठा, झाँसी । 

के० एस ० श्रीनिवासाचाय--जः १५ फरवरी, परे, कंदूर . शि 
विद्वन॑ मद्रास विवि"; प्रका अन॒* नारी (उप ४१, संप्त सरिता 
लिख") /४१, आत्मकथा (गाँधी जी का जीवन - चरित्र) ४५; तराजू 
आदि ; अप्र चार संग्रह ; प० कलाईमगल;, मंद्रास--हे । 

के० स्ली० निमरैनिया। धपरियूष--ज १३ अक्टूबर, १७ ; प्रका* 
ग्रामबाला (४१, सरितदीप ४३, अवगृू ठत ४३, कपोत्ति "४४, माडती 
८ ; प० १८१२, समीप स्टेट बेक, चाँदनी चौक, दिल्‍ली | 

कैलाशबहादहुर सकतेना--ज० १ जनवरी, “२५, लखनऊ ; प्रकार 
दुनिया गोल है (उप१०) “५५, साहित्य के साथी /५७, महिला साहित्यकारों से 
मिलिए, चारुखित्रा (उप०), प्र मे और वासना (कहा), कवयित्री की पाती 
(एकांकी) ; अंप्र* चार पुस्तक एवं संग्रह . ५५ १५ चक, इलाहाबाव | 

गंगाप्ताद, 'कौशल'--ज १ जुलाई, 7२१, फरुखाबाद ; शि* हाई- 
स्कूल [प्रथम) ; सा* ४२ की कांति में भाग एवं कई बार कारावास ; 
सा० भूतः सपा" साप्ला: प्रकाश" मा" बालविनोद' लखेनऊ, स्वराज्य! 
तथा मजदूर आवाज! [पाँच वर्ष तक ), ग्यारह वर्ष से साप्ता* आजाद 
मजदूर” जमजेदपुर के संपा० हैं; प्र* ३७ में ; प्रका' सुधमा (कवि*) 
३७, नयननीर (कवि), बापू, बधाई, वीर बालक, बच्चों के फूल, अंतिम 
इच्छा (कहा); गोविदगुप्त (खंड) ऐडर्सन की कहानियाँ, शवरी (अनु० 
नाट०), चिनगारियों, दुरे अख्तर; अप्त- तीन-चार पुस्तके एवं संग्रह ; 
विः वीर बालक! पुस्तक पर मारत सरकार से ५००) का पुरस्कार प्राप्त 
५५ संपादक, आजाद मजदूर, जमशैदपुर--२ | 

चिततश अस्थावा--जर २० अगस्त, ?२०, गंग्रापुर ; शिह बीवए* 
उजाब वि* वि: ; प्रका” घूल भरे चेहरे (उप०) ५७, क्षितिज (लघुकथाएँ) 
५७ ; अप्रर दो संग्रह ; प० किरणकुटीर, गोपालपुरा, आगरा 

गोगालप्रत्ताद व्यापू---जन २० जनवरी, १६, परासोली, मथुरा 
श* साशरत्त ; प्रका: कृविः : अजी सुनो, कदम कदम बढ़ाये जा, चले आ 


ट 
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रास्ते हैं ; निबंध : मैंने कहा, कुछ धच कुछ झूठ ; जीव : हमारे राष्ट्पति; 
यात्रा" , अरबों के देश में ; पः दे हिंदुस्तानी, सई दिल्‍ली । 

गोपाल व्यासत--ज , १० अवैल, "१६, घर्मगढ, मरना ; शिर एम-हए० 
सर्वप्रथम), सा रत्न, ग्वालियर एवं कानपुर ; प्रका" क्रोंच-बंध (कवि) 
'४८, दादशी (कहा>) “४६, कालिदास प्रेरित धृतिकला (अनु"), मुक्तावली 
(यंपा-) (५०; व हिंदी विभागाध्यक्ष, विक्रम वि वि, माघव कालेज, उज्जैन । 

गोरषीझाण शास्त्री द्विवेदी -जन ५७ अपल, पर्पण०३ ; शिन व्याकरण- 
आचार्य, काव्यतीय, मसाहित्यशास्त्री ; प्रका" त्िक्रमादित्य की अनेकता, 
महाकविकालिदारा, ऐतिहासिक अवतिका, महा।कवि श्रीहए, संस्कृत साहित्य 
तत्रा रस-निरूवण, हिंदी-राजतरमणिती (अनु ), संस्कृत माहित्य में उज्जयिनी, 
चाणक्य कौन था, नारायण-व्यास-चरित (जीव?) ; अप्र* तक संग्रह टीका ; 
लघुशब्देंदु टीका , ५. सराफा बाजार, सदनमोहन मंदिर के पास, उज्जैन । 

गोरशंकर ओका--ज रे नवंबर, १५, गुना; ग्वालियर ; जा* 
गुजराती एवं बंगला ; सा« 'मिलाप” लाहौर, 'हंस' बनारस, जीवन 
श्वालियर के संपादन में योग दिया ; प्रकार अर्ष्य (कति') 'रे८, भारतीय 
साहित्य की रूपरेखा '५६, कालिका (उप, गुजन से अनु ) ; अप्र दो संग्रह; 
प० उपसंपादक, 'मध्यभारत संदेश'-कार्यालेय, ग्वालियर । 

बेंद्रकिरण सौनरेक्सा, श्रीमती--ज० १र्द अक्टूबर, (२०, नौशहरा, 
पेशावर ; शिः सारत्न २६, मेरठ; जा- अँ>जी, बँगला, उ्ू एवं 
गुजराती; सा५ (५७ से आकाशवाणी, लखनऊ में लैखिका; श्र" रे४ में; प्रका+ 
आदमखोर (कहा:) ४६, चंदन चाँदती (उप ) (६३ ; अप्र" चार उपन्यास 
तथा नाटक ; वि आदमखोर”! पर हिंद्दी सा सम्सें* से सेकसरिया 
पुरसकार' प्राप्त ; इनकी अनेक कहानियों के रूसी आदि विदेशी भाषाओं 
में अनुवाद हुए हैं; आदमखोर” की प्रथम कहानी चेकोस्लोवाकिया की 
साहित्य अक्रेडमी से एशिया-अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ कहानी निर्वाचित; छाया, 
'ज्योत्ना' उपनाम हैं; १० सी5 ४२, रिवर बेक कालोरी, लखनऊ । 

चकधर जोशी, आचाये, पर्व तीयः--ज» देवप्रयाग, गढ़वाल ; 
सा* संस्था" ज्योतिविश्ञान-शोधकमंडल (वेघशाला), देवप्रयाम "११ एवं 
लक्ष्मीघर विद्यामदिर प्रम्तकालय, अखिल भारतीय हृश्दिस सम्सें- बंबई 
की सुर्रधयार संसद के आजी5 सद« एवं परामशंदाता, 'दि हिमालय 
आस्टोलोजिकल रिसचे इंस्टीउ्यूट' के सेचा-; प्रका: गदावली (मेडिकल 
आस्टालाजी), ज्योतिषतत्वम्‌ (दो भाग), ज्योतिषत्तत्वम (भाष्य), बदरीनाथ 
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पथ-प्रदर्श। ; प« संचालक, ज्योति्विज्ञान शोधकरमंडल ( वेधशाला ), 
देवप्रयाग, (बदरीनाथ, हिमालय) 

चतुर्यु जधिह, अमर-ज० पर्र्द६ , शिः मेट्रिक ; प्र: २० में; 
प्रका- राष्ट्रीय पद्य-कुसुम (कवि ) !२७, हरिजन-हुदय-हार (कवि ) 
अप्रः कवि ' खमर-भारती, राष्ट्रीय राग ; उपः : पंथ-प्रदर्शक्, भूतनाथ, 
जंजीर , प० अ्रमर-भारती-भवत, नवगाई (वाया ताशपुर), मुंगेर । 

चिरंजीलाल, 'एकार्की--ज० १ अगस्त, '१र्ट, अलीगढ़ ; शि 
बी० ए: ; प्रका+* मदनमोहन मालबीय (जीव ) ४०, नये निबंध 'शफ , 
पं द्वारा श्री वी पन्नालाल, अपरकोल, बनियापारा, अलीगढ़ । 

छुगालाल मालवीय--ज* पैद अगस्त, ५र्द०३, इलाहाबाद ; शिः 
एम ए० हिंदी, एम ए% पिविथस (दर्शनशास्त्र) काशी, प्रयाग एव 
लखनऊ विष्विः ; सा* भूतः संपा० साप्ता> 'अभ्युदया प्रयाग, 'हिंदू मिशन 
पत्रिका' लखंतऊ एवं 'शिक्षा' लखनऊ, 'आयल प्रोडक्ट्स”, महाराजकुमार 
देड्स', 'साइंटिफिक रिसर्च” आदि के डाइरेब्टर्स बोर्ड के सद", विद्यातत 
इंटर कालेज लखनऊ, शशिमृषण बालिका विद्यालय आंदि शिक्षालयों 
के भूत" प्रबधक अथवा कार्यकारिणी के सदर, 'जनल्‍स लिमिटेड” लखनऊ 
की हिंदों पुस्तकों के भूतः संपा* , प्रका* हिंदी व्याकरण और रचना, 
निकुंज (कहा“), गल्पहार, भारतीय विचारधारा में आशावाद (अनु'); 
अप्र० दो-तीन पुस्तकें एव संग्रह ; प* सुन्दरबाग, लखनऊ। 

जगदीशर्च॑द्र साथर--जन १६ जुलाई, “१७, शाहजहॉपर , शि० 
प्रारंभिक खुर्जा में, एम० ए5 प्रथाग वि-वि', आईग सी? एस० “४१; सा* सदर 
संगीत नाटक एकेडमी, निदेशक आकाशवाणी केद्र दिल्‍ली ; प्रका" भोर 
का तारा (एकां") !४६, कोणाक (नाट ) ५०, ओ मेरे सपने (एका) 
'५२, कुँवरसिह की टेक (नाट') ५५, एक समदर्शी के अनुभव ५५, 
बेशाली अभिनंदनग्रंथ (संपा ) ; पर आकाशवाणो कद, नई दिल्ली । 

जगदीशनारायस दीक्षित--ज० ५ अप्रैल, १२, कानपुर ; शि० 
एम* ए०, एल-एलः बी", सा-रत्न , सा० ग्रामरक्षासमिति के संयुक्त मंत्र 
(दस वर्ष तक), श्री विनोद संस्कृत पाठशाला की कार्यकारिणी के सदण् 
ब्रद्मावत्त (विद्र) संस्कृत गुरुकुल-आंश्रम के शिक्षामंत्री ; प्रका* प्रसाद के 
नाटकीय पात्र “४७, भारत की अमर आत्माएँ '४झ, गबन : एक 
अध्ययन '४र्प, बापू की देन '४र्प, कजभार (नाठने ५४ ; अप्र* चार 
पुस्तक एवं संग्रह * प- ५/प२ पुराना कानपुर कानपुर | 
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जगव॑सकियोर बलबीर, छ०--जर १ जून, '२१, दिल्ली; शि* 
एम ए०, डी: लिट> दिल्‍ली तथा पेरिस विश्विं० ; प्रका* भाषा अनु") 
४७ , हिंदी प्रदेश-भापा-संबंधी इतिहास श८ ; विः अगर्जी में भी 
कई ग्रन्थ लिखे हैं , प* प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डी० एस* 
बोण्गवन॑मेट कालेज, नैनीताल । 

जनारे नगसांद रा, 'ट्विजअः--जन २१ जनवरी, १<०४, रामपुरडीह, 
दरभंगा ; शि* एम ए. काशी बि बिन ; जाः अँगरेजी, बँगला एवं 
मैथिली ; प्रका' किसलय (कहा) ३१, अनुभूति (कवि० ३३, प्रेमचंद 
की उपन्‍्यासकला (आलो ) ३३, अतध्वनि (कवि) '४१, चरित्ररेंखा !४३, 
मृदुदल, मालिका आदि ; प* प्रधानाचाये, पूणिया कालेज, पूर्णिया । 

जनादेनराय नोगर--ज० १६ जुलाई, १र्ट०१, उदयपुर ; शि० एम० 
7०, एल-एल बी०, साब्रत्त, विद्यालकार ; प्रका* नाठ० : पत्तित का 
स्वग, महाभारत, आचार्य चाणक्य, आधीरात , उप*« : ध्रूबताश, 
तिरंगा झडा आदि ; प* शिवक्ृपा निवास, उदयपुर (राज*)। 

जफर अहमद--ज" १ जुलाई, 'रे८, राँची ; शि० मैट्रिक ५४७ 
रॉची, बी: ए* ५८ बिहार वि-वरि. ; सात« संचा० प्रगतिशील समाज ५४, 
भत्री प्रेमचद सोसाइटी (छह-सात वर्ष तक), कुछ दिन आकाशवाणी से 
स्क्रिप्ट राइटर एवं उठूं पत्रिका 'सुरैला के संपा* रहें, प्रबंधसंपा० 
मनोवेजञानिक पत्रिका हमारा मना! ; प्र" ५० में ; प्रकार स्फूट ; अप्र० 
दो-तीन संग्रह; वि* नेशनल स्कूल आफ ड्रामा से तीन वर्ष के लिए 
छात्रवृत्ति प्राप्त - अब वहो ड्रामेटिक्स का अध्ययन कर रहें हैं, दो कहानी- 
सग्रहों मे रचनाएँ संकलित ; प० नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, रवींद्र-सवनत, 
फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली । 

जयंत वाचस्पति--ज८ २१ जुलाई, १७, लुधियाता ; प्रका" उप० : 
मत का स्वर्ग '४८, रामदीतामल ४४८; बालो? बच्चो के गीत '५० ; 
प्‌ आइ०/सीः फिल्म सेक्शन, दिल्‍ली म्युनिसिपल कारपोरेशन, दिलली । 

जयशंकर जिपाठी--ज" ३१ दिसंबर, '२र्ट, बेदौली, भारतगंज, 
इलाहाबाद ; शि० साहित्याचा्य, सा रत्न. एम. ए०; प्रका* आँजनेय 
(खड-) ५६, देवपुत्रों का स्वाभिमान (पौरा> कहा-) '४र्छ, माताभूमि 
(शब्दचित्र), संबत्‌ १८८रे शकाब्द !शर्ट, जगदगुरु - परिशीलन (आलो०“) 
१६१, चरवाहो का देश (नाट०) ६२, मिट्टी के मादव (खंड०)?६२, 
सानक छिंदी कोश (संपाब) ; विः आजनेया उ प्र सरकार 
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से '५६ में पुरस्कृत, 'संवत्‌ ८८२ शकाब्द' एवं “चरवाहों का देश” उप्र 
सरकार की सहायता से प्रकाशित; ५- हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

जवाहर चौधरी-ज" २६ मार्च, २६, दिल्‍ली ; शिः प्रभाकर 
साबरत्न ; प्रका* उप« स्कूली बच्चे (अनु०) रेप; प २२०३ गली 
डकोटन, तुकमन गेट, दिल्‍ली । 

जवाहरलाल चतुर्वेदी--जः पै८ नवबर, १८८5०, मथुरा; प्रका० 
कवि० : आँख और कविगण ३०, भक्त और भगवान ३; आलो८ : 
श्रीमगर-लतिका-सौरभ '३६, काव्य-निर्णय '५६ , सपा० नंददास ग्रथावली 
'३र्ट, पोहाार-अभिनंदन-ग्रथ /५३, भँवरगीत (नंददास), विं? प्राचीन ब्रजमापा- 
साहित्य के मर्मज्ञ एवं संग्रहकर्ता ; प० कुओँ वाली गली, मथुरा ! 

जानकीशरण--ज* ८ जुलाई, '२४; शिः एम* ए*, सा-रत्न , 
पा* १५ वर्ष तक अध्यापन-कार्य, हिंदी साहित्य विद्यालय एव उच्चतर 
भाध्यभिक विद्यालय झाँसी के संस्था" एवं प्रबधक ; आजकल साप्ता० 
ललोकपथ' के संपादन विभाग में कार्य ; प्रका" सफुट ; अप्न दो संग्रह ; 
पः मैनेजर, शिक्षक हायर सेकेड़ी स्कूल, झाँसी । 

जेनेंद्रकृुमार जेन--ज० १८००५ , शि* जैन गुरुकुल ऋषि बहाचर्याश्रम 
हस्तिनापुर, हिंदू वि विः काशी , सा» भूतः संपा" माः हुसं काशी , 
प्र* 'रर्ट मे ; प्रका” १रख ?३०, सुनीता ३६, त्यागपत्र “३७, तपोभूमि, 
प्रस्तुत प्रइन, वातायन, एक रात, दो चिडियाँ, फाँसी, स्पर्धा, राजकुमार 
का पर्यटन, पाजेब, जैनेंद्र के विचार '३७, पूर्वोदय (निबंध) ५०, जैनेद्र की 
कहानियाँ /५३ आदि ; प० ८ फैज बाजार, दिल्‍ली । 

ज्योतिप्रसाद मिश्र, “निर्मेल!--ज० १० जनवरी, १5०३, सिंहगढ, 
इलाहाबाद; सा+ भूत० संपा: मा भनोरमा! एवं 'मारतेद”,साप्ता" भारत एवं 
'दिशदृत' ; वर्त* संपा* 'सम्मेलन-पत्रिका”, हिंदी सा० सम्मे- के भूत* मंत्री ; 
प्रकाः पिंगल-प्रबोध ?२७, डीवव-मरण (अनु") “'रर्ई, स्त्री-कृवि-कौमुदी 
(शोधग्रथ) ' २२, नवयुग-काव्य-विमर्श (आलो०) !३६, हजामत (नाट') !३७, 
संक्षिप्त हिंदी साहित्य '३८, स्त्री क। हृदय (अनु०) रे८। पटेल अभिनदन 
ग्रंथ (संपा०) आदि ; प* पुराना कटरा, इलाहाबाद । 

ठाकुर प्स्ताद सिंह, 'अग्रदूत--ज- १ दिसंबर, “२७, वाराणसी ; 
शि* एम० ए० काशी हिंदू विवि: ; प्रका० विक्रम (नाठ०) ४३, महामानव 
किवि-) ४६ छिंदी निबंध और निबंधकार (आलो ) ५१ चौथी पीढी 


पा 


(कहा") (५७, कठयुतली (नाट*) ५७ आदि बारह पुस्तकें ; अप्र० दो-तीन 
पुस्तके एवं संग्रह। प. ६७।१२०, ईइवरगंजी, वाराणसी । 

तुकडोजी महाराज--ज" रर्प अप्रैल, १र्षर्ण्द, अमराज्ती : प्रकार 
अनभव प्रकाश (दो भाग) (४४-४६, राष्ट्रीय भजनावली ४७, जापानयात्रा 
५६, क्रातिदीप भजनावली ५७ ; अप्र" दो-तीन पुस्तकें; विन मराठी 
में भो कई पुस्तकें लिखी हैँ; प* मूरुकुंज, अमरावती, बरार । 

वैजनारयण काक--ज . १ नवबर, १७, अमृतसर + शि५ 
बी० ए* प्रयाग वि वि, एम ए% नागपुर विवि०; प्र ३० में , प्रका« 
मदिश (गद्मकाव्य) निर्मर और पापाण (कवि-) ४०, मुक्ति की 
मशाल (कवि) ४५, जीवन - ज्वाला (कवि) ४८, बॉसूरी (कवि-) 
'४र्ष आदि ; अप्र- दो संग्रह ; पल शिवाथ्रम; चाँदपोल, जोधपुर । 

तेजनारायण टडन--ज- २३ सितंबर १२७, लखनऊ; शि० विशारद: 
सा विद्यामंदिर प्रकाशन” के आध संचालक; भतः संचा" पाक्षिक 
होनहार' एवं भा 'रसवंती' ; प्रका" भारतीय विभतियाँ, कबीरबाणी 
कबीर संग्रह की टीका, सूरप्रभा-टीका आदि दो दर्जन सहायक पुस्तकों के 
सहलेंखक ; १० अध्यक्ष हिंदी साहित्य-भडार, अमीनाबाद, लखनऊ | 

त्रिलोचन शास्त्रा--जः २० अगस्त, “८१७, कट्घरापद्वी, सुलतानपुर; 
शिः बी ए+ काशी विवि ; जा* उ्ूं, अँगरेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, 
तमिल एवं बर्मी ; सा० संपा> मा* हंस” एवं मसा* 'चित्ररेखा' तथा ज्ञान- 
मंगल काशी द्वारा प्रका' शब्दकोश ; “४२ के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय 
सहयोग एवं कारावास ; प्रका* घरतो (४५, गुलाब और बुलबुल १६९५ 
दिग्ंत '५७, गीतगगा, प्रवाह, खँडहर, दंड आदि कविता-पंग्रहु ; जीवित 
सपने (रेखाचित्न), मगध-पतन (नाट०), काब्यभूमि (आलो ) आदि ; अंप्र* 
दो-तीन पुस्तके , प+ नागरी प्रचारिणी सभा; वाराणसी--१ | 

दत्ताधेय बापले--जर १४८ जन, ५१र्षर्ट ; प्रका* नागरिकशास्त्र 
हर, ; बले? प्राधानाचाय दयानंद कालेज अजमेर ; प* आयतगर, अजमेर । 

दयाशकर शर्मा, डा०--ज- ११ माचे, २४; शि* एमः ए*, पी- 
एच» डी० ; प्रका* ध्र्‌ वतारा (नाटः) ४८, अँग्र जी साहित्य-परिचय, हिंदी 
साहित्य-परिचय, दिन के सपने, बिखरी किरणे; अप्र० दो-तीन संग्रह ; 
पः प्राध्यापक, अँगरेजी विभाग, आगरा कालेज, आगरा । 

दिनेशन॑दिनी डालगिया, श्रीमती--ज" १६ फरवरी, (१५, उदयपुर; 
शिः एम० ए« नागपुर वि वि? ; प्रका' शबनम ३७, अतमन ४६, उरबसी 


'छ६, सारग ७, स्पंदन !४७, परिचय “४८ एवं० संपाः ग्यारह पुस्तके : 
अप्र दो-तीन संग्रह ; प* ३, सिकंदरा रोड, नई दिल्‍ली । 

हु प्रसाद मिश्र--ज० ५ जनवरी, ३५, टॉडामिश्रान, झुदौली, 
बाराबंभी ; शि० बी ए० ५७ आगरा विश्िः, सागरत्त पर्दे सम्में- प्रयाग, 
एल" टी० ६१ लखनऊ ; सा" अध्यापक कोटवाधाम बाराब्की) '५४-शर्, 
उप-विद्यालय निरीक्षक गोंडा ”६१-६२, अब्र काकोरी हा से० स्कूल में 
प्राध्यापक, प्र* ?३१ में ; प्रका* मजदूरी और सूद (एका') “६१; अप्र 
कविता-कौमुदी, अँगूठा छाप (एका*); बि० स्फुट पुरस्कार प्राप्त ; 
अ> अध्यापक, हा* सें० स्कूल, काकोरी, लखनऊ। 

दृगप्रिसाद रस्तोगी, 'आदश--ज० २२ सितबर, १७, प्रयाग ; 
प्रका" विरह गीत !४२, समरगीत ४४, प्रगतिगीत ५१, अखंड विश्व !५४, 
सप्त-दान “५४, पृष्प-नगर ८ , प० ६४४५ दारागंज, इलाहाबाद । 

देवकुमार मिश्र--ज १२ अगस्त, १७, पठार ; प्रका' महान 
विभूतियाँ (जीव-) , पः द्वारा ग्रंथमाला-कार्यलिय, पटना--४ । 

देवनारायण ट्विवेदी-- ज० पे८र्ड७, भैसा, मिर्जापुर ; प्रका" देश 
की बात (इति ) '२३ ; कत्तव्य घाट (उप*) २५, पश्चाताप (उप») 'श८, 
प्रणय (उपण) “२५, दहेज !२५, किसान-सुख-साधत ३५ ; अप्र» तीच-चार 
पुस्तकें एवं पंग्रह ; प० बड़ा गणेश, वाराणसी--१ | 

देवराज--ज० २२ जनवरी, '२२, जाखल ; शि० साहित्यरत्न ; प्रका* 
अतरगीत (कवि०)!४५, जीवन और जागृति (नाट०) ?४६, रावण (नाट०) 
४८ आदि ; अप्रः दो संग्रह ; प* द्वारा कृष्णलाल जीक्षवान, दि प्रंजाब 
नेशनल बेक लि०, ८, अंडर हिल रोड. सिविल लाइंप, दिल्‍ली । 

देवेद्रगाथ शर्मा--ज० ७ जुलाई, “१८, कीतिपुरा, सारम; शि० 
एम* ए० साहित्याचाय पटना वि वि० ; सा« अध्यक्ष हिंदी विभाग विहार 
वि* वि: ; प्रका* अलंकार-मुक्तावली '४८, पारिजात-मंजरी (एकां>) 'ोर्ध, 
खट्टा-मीठा (लेख*) ?२०, साहित्य-समीक्षा (आलो०) ५१, बिखरी स्मृतियाँ 
(एका*) “५७ आदि ; प5 बी एम» दास रोड, पटना--४ । 

देवेंद्र सत्याथी--जर २८ मई, १र्द०्द, भदवर, सेंगरूर : प्रका० 
घरती गाती है (निबंध) '४८, बाजत आवे ढोल (लोकगीत-) !५२, चाँद-सूरज 
के बीरन (आत्मकथा) “५३, ब्रह्मपुत्र (उप०) /५६, धीरे बहो गंगा आदि 
लगभग चालीस पुस्तकें ; अप्र" चार सग्रह ; वि" अँंगरेजी, उर्दू एवं पजाबी 
में भी लिखते हैं ; प* “कल्पना' ५ सी !४६, रोहतक रोड, नई दिव्ली । 


( *र्झ१ ) 


द्वारिकागसाद मिश्र, छा०--जन १ अप्रेज, १र्झ०१ उन्नाव ; शिः 
बी ए., एल-एइल- बी०, डी. लिट, (सम्मानार्श) सागर विधि ; स्ला> मब्य्र* 
में कांग्रेसी एम. गले ए- और संछ्िव, प्रांतीय हि सा. सम्मे* के सागर 
अधिवेशन के सभा ३२ ; 'लोकमत' के जन्मदाता और माः थी शारदा 
तथा साप्ता- 'सारथी' के भूत” सवा» राष्ट्रीय आदोलन में कई वार 
कारावास ; प्रका: हिंदुओं का स्वातत्यप्रेम, कृष्णायन (प्रब४०) 
आदि ; ५० घर्मप्रेठ ए्वसटेशन, नागपुर । 

घन्यकुमार जैन- ज' रे१ दिसंबर, १८००, उत्तरपाड [हुगली); 
सा बँगला के शरत और रबीद्र की अनेक पुस्तकों के अनु० ; भूत संपा* 
'परिवार-बंधु' एवं मा" विशाल भारत” (कलकत्ता) ; प्रका* रवीद्र साहित्य 
(अठारह भाग), उदय की ओर, थड़े वलास (क्रह्म ) आँख की किरकिरी 
(उप), उलझन (उप ) डाकबर (नाट-), चित्रागदा (नाट०), मेघ और 
धूप (कहा”), इप्टिदान (कहार) ; प« पी>१५, कलाकार स्ट्रीट, बडा 
बाजार, कलकत्ता--७ । 

धर्मवीर भारती, ह्झञ०--ज० २५ दिसंवर, ”२६, इलाहाबाद , शिः 
एम० ए०, पी-एच० डो इलाहाबाद वि:विः , प्रका: गुनाहों का देवता (उप०), 
४८, सूरज का सातवाँ घोड़ा (उप०) ५१, ठढा लोहा (कवि') ५२, नदी 
प्यासी थी (नाट") ४४ आदि , अप्र* सात-आठ पुस्तकें एवं संग्रह ; 
प्‌« संपादक-'धर्मयुग', बंबई । 

नर्येद्रना4 उपाध्याय--ज" ७ मई; “३२, जौनपुर । शि* एम*० ए« 
काशी विर्त्र० ; प्रका: तातिक बृद्धसाघना और साहित्य 'शु८छ; प्द्वारा 
प्रोफेसर पद्यतारायण आचाये, २/२२२, भदेनी, वाराणसी । 

नरेंद्रना4 कौल--ज० ८ जुलाई, 7१६, काँगड़ा ; प्रका' भारत और 
अतर्राष्ट्रीय श्रमसंस्था ५६, संयुक्त राष्टर-परिवार ५७ ; वि* अँग्रेजी 
में भी कई पुस्तकें लिखी हैं; प* मंत्री अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय, 
भारत शाखा, मंडी हाउस, नई दिल्‍ली । 

नरेश बेंदी--ज० १६ जून, !३१; धार ; प्रका" प्रकाश की बातें ५५, 
ध्वतन्ति की लहरे “५६ नेहरू जी का विद्यार्थी जीवन ५७, राजेंद्र बाबू का 
बचपत ५७, गर्मी की कहानी ५८ आदि; अप्र० दो-तीन संग्रह ; प* सस्ता 
साहित्य मंडल, कनाट सकस, नई दिल्‍ली--१॥ 

निर्मेला शेरजंय, श्रीमती--ज० ८ मार्च, ११४, लाहौर ; शि० एम" 
ए० बी० टी० एल-एल० बी०, सा« प्राध्यापिका : इद्रप्रस्थ ( महिला ) 


( र्दश ) 


कालेज ; पका" मनोविज्ञान, बाल-विकास और उसकी समस्याईँ ; 
अप्रः तीन-चार पुस्तकें ; प* खेबर पाप्त, दिल्ली--८। 

नेमियंद्र जेम, भावृका--ज०् 'श्८, जोधपुर ; शिः इंटर, सा रत्न ; 
सा संपा> सा/ झरना? जोधपुर, परामर्शदाता वेमा> ज्योति'; नवभारत, 
प्रजा', 'आवाज” आदि के प्रतिनिधि ; प्रक्ताः संक्षिप्र कराव्यप्रकाश ४२, 
परीक्षा (५७; दितकर की काव्य-साधना (आलो)) '५४७ आदि ; अप्र: जआार- 
पाँच पुस्तके एवं संग्रह ; प मिरची-बाजार, जोधपुर । 

पतशाम यीड़--ज० १४ दिसंवर, १३, पिलानी ; शिः एम* ए* 
सातरत्त, जयपुर ; सा+ राज विवि उदयपुर के संद०, अन्वेपके बंगाल 
हिंदी-मंडन कलकत्ता, स्थानीय हिंदी झहायक समिति, पुस्तकालय, 
नगरपालिका आदि के कार्यकर्ता ; प्रका' रेगिस्तान (कवि०) १४३, चौबोली, 
वीरसतसई (संपा०) आदि ; विः 'चौबोली' का गुजराती में भी अनुवाद 
छपा है ; प* प्रोफेमर, बिडला कालेज, पिलानी (राज") । 

पत्रालाल बल्दुआ--ज* अप्रैल, “१६, मरदानपुर, होशंगाबाद ; 
शिः बी० काम* कानपुर, एम? ए० अथेशास्त्र, आगरा विश्वि* ; सा» सूतर 
प्राध्यापक गोविदराम सेक्सरिया वाणिज्य महाविद्यालय, संचा० सेक्सरिया 
अर्थ-साहित्य प्रकाशन मंडल ; भूतः संपा* 'अर्थ-संदेश” ; प्रकाः पुस्तपालन 
तथा लेखा कर्म (दो भाग) ४८, वाणिज्य शब्दकोश '४८, अर्शास्त्र 
शब्दकोश '४र्प, सांख्यिकी शब्दकोश '४र्स, अर्थशास्त्र "५७ आदि ; 
अप्र० तीन-चार पुस्तकें ; प० प्रधानाचार्य, गीविदराम सेक्सरिया कालेज 
आफ कामसे ऐड इकनामिक्स, जबलपुर | 

प्रिपृण्निंद पैनूली--जर २४ दिसंबर, २४ ; प्रका* विद्यार्थी-परामर्श 
'४% देशी राज्य ओर जन-आदोलन '४८, भारत और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, 
४, नेपाल का पुतजोगरण ५१, संसद और संसदीय प्रक्रिया "५३ 
आदि ; अप्रः तीन-चार पुस्तकों ; १० ठेहरी, गढ़वाल । 

पररसनाथसिंह, 'उधावल्लभा, विरनपुरीः--ज> ८ अगरत, १६, 
तारतपुर, पर्टता ; प्रकाः पत्रकार /१४ ; अप्र* सात-आठ पुस्तकों एवं संग्रह ; 
प० देवदत्त-कुटीर, ४/३२७, लालघाठ, वाराणसी । 

पाथसारथि बबराल--जन २५ फरवरी, ३६, गढ़वाल ; शिर एम* 
ए* देहरादून ; प्र* ५३ में ; प्रका" रेत की छाया (कवि) '६२, विविधा 
(कवि") ६३ ; प० ११५ ए०, एलनगज, इलाहाबाद । 


( #र्झ३ ) 


पालेरक प्रसाद शरम[--ज० १ मई, '२८, जाँजगीर ; शिर एम ए०, 
वी: टी० ; प्रका' प्रबंध-पटल (निबंध) ५५; अप्र० दो संग्रह; प० द्वारा 
श्री अबनाव शर्मा, जाँजगीर, विलासपुर । 

पी० एन० बुष्य--जन पेई सितबर, ५७, काइमीर ; शिर एम ए* 
पंजाव विशत्रि', सा० साहित्य-परकेडमी दिल्‍ली के सद् ; प्रकाः काइमीरी 
साहित्य,क्षेमेंद्र , वि. अगरेजी में भी कई पुश्तक लिखी हैं । प- अध्यक्ष हिंदी 
एबं संस्कृत विभाग, ए एसण० कालेज, लीनगर (काश्मीर) | 

पृर्पोत्तमनाल भ्रीवास्तव--ज" ७ अगस्त, १:०७, छबीलेपुर, 
जौतपुर , शि एम-॥ए काशी विर्णत्रः ; परक्रा: साहित्य में अश्लीलता ४३, 
साम्यवाद और कबीर ४६, रामवरित-मानस का अध्ययन ४४८, कबीर 
की भापा (५०, क्रामायनी-दर्शन '५२, काइमीरी भाषा और संस्कृत ५३ 
आदि ; अप्र' चार संग्रह ; पे के" ७/२१, लालेंश्वर की गली, वाराणसी | 

पयारलाल शर्मा--ज० १३ अप्रैल, “१३ महतपुर, जालंधर ; शि० 
ग़सर ए०,. एम* ओ- एल, शास्त्री ; सा* हिंदी एवं संस्कृत विभागाध्यक्ष 
दोआवा कालेज, जालंधर ; प्रका: हिंदी छंद-रचना (५४७, आलोचना-प्रवेश 
(आलो“) ५७ ; संस्कृत तौरभय्‌ (संक्र); अप तीव-चार पुस्तके एवं 
संग्रहु; प० २१५ ए(+ किशनपुरा; जालंधर । 

प्रभाकर मिश्र--जर पेछ जून, “२३, बरेली; शि> एस- एस-सी< ; 
सा- मंपा: मा आयुर्वेद अनुसंधान पत्रिका , प्रका? विवेचतात्मक सूचि- 
वेघ-पद्धति ५२, एक्सरे और विद्युत-नपिज्ञान (४३ आदि ; अप्र आधुर्वेद- 
संबंधी तीव-चार पुस्तके ; प« ए० बी एम रिसर्च इस्टीट्यूट, हापुड । 

प्रभुृदयाल वाजपेयी, आभिराम/--ज ८ अगस्त, १८०४, कानपुर , 
सा: मंत्री साहित्य परिषद्‌ कानपुर, सभाषति प्रतिभा-परिषद, भूतः 
प्रबंधक डिस्कार्टट बेक्र आफ इंडिया कानपुर, अभिराम प्रस्तकमाला का 
प्रकाशन ; प्रका: मुक्त संगीत विजया, सत्याग्रह विगुल आदि ; भप्र* अंबर 
कति-) ; ५ ४६/१८, सतरंगी महल, कानपुर | 

आशुनाथ शर्भा--ज० रे फरवरी, “११, कुरुक्षेत्र , प्रका: उर्दू दाँ के 
लिए हिंदी तीस विन में '४८, कब मास्टर बने! ५५, शेर बच्चा 
आदि ; शअ्रप्रः चार-पाँच पुस्तकों एवं संग्रह; प॑ सारस्वत-मवन, इ६र्फ, 
दिलकुशा, नया कटरा, इलाहाबाद--र । 

ग्राणन)4 सेंठ--जर १ दिसंबर, २३, लाहौर ; शिः एम एुर 
पंजाब वि-वि* ; सा" लाहोर के 'वीर भारत' और “विश्वर्बंधु' तथा दिल्ली 


( शर्ट ) 


के 'अमर भारत' आदि दँनिकों के संयुक्त संपा"; प्रका* बालो* हमारी 
कहानियाँ १५५, हमारा भारत १६, मानव और उसकी दुनिया 
[समाजशास्त्र) 'श्प आदि; अप्रः चारयाँच प्रतके एवं संग्रह ; जि" 
अँग्रेजी में भी लिखते हैँ ; प० १७/१३, शक्तिनंगर, सब्जीमेंडी, दिलनी । 

प्रीतयर्पिह चारिल--ज० २६ दिसंबर, “१०, वष्यिता, पटियाला ; 
शिः बी० ए+ एल-एलः बी० पंजाब विवि" ; प्रका' जीवतकला (निबंध) 
'प६ ; अप्र चार संग्रह ; प- बावा जम्सासिह डेराके पास, पटियाला । 

प्रेगक्ाए भटमायर--जन ७ माचे, ३०, पटना3 शि प्रभाकर : 
प्रकाः चंद्रिका ५६, सितारों की सैर '१६ आदि ; अभ्र* दो-तीन पुस्तकें 
एवं संग्रह ; प* ७ पचकुई रोड, नई दिल्‍ली ! 

प्रेमनाथ चतुर्वदी-+जण ४ मार्च, ५२, भरतपुर; शि० बी ए 
आगरा वि० वि- : प्रकान डाक टिकट संग्रह-कला ५६ आदि ; अप्र' चार 
पुस्तकें एवं संग्रह ; प ४४६; हैदर कुली, फतेहपुरी, दिल्‍ली । 

फतहचंद शमा-ज' १ जनवरी, “२३, रतनगढ़, बिजनौर ; शि- 
शास्त्री, सागरत्त ; प्रका- जननायक, जयहिंद्र निबंधमाला, आज की 
राजनीति, रुद्र पद्मांक, श्रीदत्त-अभिनंदन-ग्रंथ (संपा'), मालवीय अभिनंदक- 
ग्रंथ (संपाः) ; प* २१२३, मुकीमपुरा, सब्जीमंडी, दिल्ली । 

बच्चुलाल त्रिपाटी--ज १७ जनवरी, “२४; शि* साहित्यरत्न ; 
प्रका: विंद्रीही की कन्या (कह्ठा)) /५५ आदि; अगप्रः दो-तीन पुस्तकें 
एवं कहानी-सग्रह ; ५० संदीला, हरदोई । 

बटेश्वर का; 'सरोज'--ज- पर्दघ०६ ; शि० हाई ग्रेड देनिग 'रर; 
प्र० २१ में; प्रका- एकादशी (कहा-) ३७; अग्र5 सरोज-सौरभ (कवि'), श्वाम- 
सखा (कवि-) आदि ; प* साहित्य-सरोबर, दुर्गापुर, कमरगावाँ, मुंगेर । 

चलदंबव उपाध्याय--ज० १० बबटूबर, १८८८, सोनतबरसा, बलिया ; 
शि? एम० ए० साहित्याणाय काशी विर बि* ; सा» संस्कृत के अनेक प्रंथों के 
शुद्ध संस्करण निकाले ; प्रका* शंकराचाय॑ (जीव०) '४८, मागबत संप्रदाय 
(दर्शन) ५३, भारतीय साहित्यशास्त्र (आलो ) १५, बैंदिक साहित्य और 
संस्कृति ५५, बृद्धनदर्शन “५५, भारतीय दर्शन ५७; आय॑ संस्कृति के 
मूलाधघार, बौद्ध-दर्शन-मीमांसा, शंकर-दिग्विजय, आच्ाथ सायण, संस्कृत- 
कविचर्चा, रसिक गोविंद और उनकी कविता, सूक्ति-मुक्ताबली आदि ; 
वि० 'बौद्ध-दशन-मीमासा' पर उन्प्र- सरकार से १२००) तथा २१५००) का 
डालभिया पुरस्कार प्राप्त ; प- प्राध्यापक, हिंदू विश्व" वाराणसी | 


[ शेर ) 


बलवीरसिंह, रंगा--ज० ९८, कटिला ; प्रक/ कवि: प्रवेशगीत, 
साँझ-सकारे, संगम आदि ; प० कहिला-नागला, कायमंज, एटा । 

बालमुक ३ अश--जण २० सितंबर, फर्टग्प, सलसियाँ, जालंधर ; 
शि० बी* एन पंजाब बिथि० ; प्रकाब महावरे और कहावते '५६ ; अप्र- दो 
संग्रह ; वि 3६ से भी कई पुम्तके लिखी हैं; प* संपादक, प्रकाशन 
विभाग, पुराता सचिवालय, दिल्‍ली--८ | 

बुद्धिनाथ का--ज ५८८६, सानोर, संतालपरगना ; प्रका० परचा- 
ताप (उप) २७, खादी लहरी (कवि-) 'स८, लवनलीला (नाट) !३१, 
अछूत 7३४, उत्सग "४१, साहित्य-साधना की पृष्ठभूमि (आलो) *५३ ; 
यू: कांग्रेस कार्यालय, गोड़ूडा, संतालपरगना । 

दूल्ाचंद, ड|०--ज० १ जून, १८०८, सधौरा, अंब्राला ; शिर एम*ए> 
पी-एचण्डीण, आई० ए० ए२१०, पंजाब एवं लंदन विष्वि० ; सा« व्यवस्थापक 
बबई प्रातीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, म्यूनिस्िपल सकल के हिंदी परीक्षा 
बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय विद्या-मंबत के आचार्य, पेरिस में 'यनेस्को' के 
प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष 'छर्ट-५० ; प्रका+ सामाजिक पापाण (अनु०) 
५६ आदि ; अप्रन तीन-चार संश्रह , ५० नव गजरात्त, अँधेरी, बंबई । 

बेजनाथ सिंह, विनोद--ज० १०, बासनी, वाराणसी ; प्रका« 
महावीर, गीतम बद्ध, सम्राट अशोक, धारा, हिंदुस्तान की ओर, दिवेदी- 
पत्रावली “१४ आदि ; प* डी ५०११६०, काजीपुरा कलाँ, वाराणसी । 

बेजबाथ सोबता+-जन ८ जनवरी, १५, आजमगढ़ ; शिः बी«* 
एससी" ; श्रकाः सरल वितस्तु, ज्ञान या नभवाणी ५५; अम्नर दो-तीन 
संग्रह; प* ४८ ए, कृष्णनगर, नई दिल्‍ली--१६ । 

भगयवतशरद उपाध्याय, डाए---जु !१०, उजियार, बलिया ; शि' 
एम-ए०, पी-एच' डी० ; प्रका? सबेरा ' शर्ट, सघर्ष '४०, गर्जना !४०, प्राचीन 
भारत का इतिहास ४८, विश्वसाहित्य की रूपरेखा ५७ आदि; अप्र* 
तीन-चार पुस्तके एवं संग्रह ; वि अँग्रेजी मे भी कई पुस्तकें लिखों हैं ; 
प* संपादक, 'हिंदी विश्वकोश', नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी- १ । 

बेगक्ती चरण वर्मा--ज० ३२० अग्रस्त, १र्ट०३, शफीपुर, उन्नाव 
शि" बी ए., एल-एल' बी" इलाहाबाद वि* वि कुछ दिन फिल्म में काम 
किया एवं एक पत्र के संपा: रहें ; प्र* “२५ में ; प्रका* मधुकण (कंबि+) 
/३१, चिंत्रलेखा (उप) '३४, राख और चिनगारी (कहा) ५३, हपया 
तुम्हे खा गया [नांठड) एप, जिपथगा ५६, अपने खिलौने ५७. प्रेम- 


( शर्ई ) 


सगीत (कवि-), मानव [_कवि०), पतन (उप०), तीन वर्ष (उप»), टेढे-मे 
रास्ते (उप०) ; दो बाँक़े (कहा), हमारी उलझत्त किहा'), इंग्टालमेंट 
(कहा-) ; वि० चत्रलेखा' उप, का कई भारतीय भाषाओं बं अंग्रेजी में 
अनुवाद हो चुका है तथा फिल्म भी बना है , उ> प्र* तथा भारत सरकार 
से कई बार पुरस्कृत ; प महानगर, लखनऊ । 

भगवरतीअसाद वाजप्रेयी - ज० ९५ अक्टूबर, पपर्दर्ट, मंगलपुर ; सा 
अ० भार“ हिंदी सा» सम्मे' के अध्यक्ष ४१ ; प्रका« दो बहने ४४, नलते- 
चलते “५१; पतवार '५२, भूदान '५४, विश्वास-बल ५५, सूची राह ५६ 
आदि अनेक ग्रन्थ ; अप्र- साव-आठ संग्रह; वि अनेक बर पुरस्कृत एव 
सम्मानित ; ५० मंगलपुर, कानपुर । 

भोलानाथ तिवारी, ड/०--ज० ४ नवंबर, २३; शि० एमः ए , 
डी० फिलः इलाहाबाद वि- वि०; प्रका” भाषा-विज्ञान “५१, शब्दों का 
जीवन ५३, तुलसी शब्दसागर ५४, हिंदी मुहावरा कोश “५४, हिंदी नीति- 
काव्य 'श८ कबि प्रसाद ५८ आदि; अप्रन्‍ सात-आठ पुस्तकें एव लेब-संग्रह ; 
प० अरिपुर, नोहनारा, गाजीपुर । 

मघुकर केशव शेटे--ज० ८ फरवरी, १२ , शि० एम ए* नागपुर 
विवि: , प्रका० आथिक नियोजन '५२, बेकिंग के सिद्धांत तथा भारतीय 
बक व्यवस्था ?५३ आदि , अप्रः्वाणिज्य-विषयक तीन-चार पुस्तकें एवं लेख- 
संग्रह ; प* सहायक प्रोफेसर, अथंशास्त्र विभाग, विवि*, सागर । 

मनगसोहिनीकांत सिन्‍्हा--ज" २ जनवरी, '२८, मोकार ; शि० 
बी० ए० ; प्रका० कविता !५६, मथन (कवि) '५७, कुबरसिह (नाट") 'श८ 
आदि ; भप्र* बार पुस्तके एवं मंग्रह ; प* मोकार, सासाराम, आरा । 

मस्तराम कपूर--ज० ४ अगस्त, २७, सकारी, काँगडा ; शि० बीशा'; 
प्रका' किशोर जीवन की कहानियाँ (दो मांग) /५६. स्पर्द्धा (नाट') आदि ; 
अप्र* चार पुस्तकें एवं संग्रह , प० ४१० ए, मह॒ताब बिलिडंग, कुर्ला, बंबई । 

महादेवी वम[- ज १र्प०७, फरुखाबाद ; शि) एम० ए- , अनेक 
कवि-सम्मे- की सभानेत्री, भूत> संपा> मा० लाँद' इलाहाबाद , प्र २५ में , 
प्रका० नीहार (कवि") ३०, रह्मि (कवि) १२, नीरजा (कवि") ३४, 
अतीत के चलचित्र ४१, स्पृति के रेखाएँ ४३, श्यृंखला की कड़ियाँ 
(निबंध०) ५०, दीपशिखा, साध्यगीत; 'महादेवी का आलोचनात्मक गद्य 
(लेख०) आदि , अप्र- अनेक विचारशील और स्त्री समाज-संबंधी निब॑धों 
और कविताओं के तोन चार संग्रह वि कुशल चित्रकर्त्नी भी हैं, नीरजा 
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पर ५००) पू'रस्कार प्राप्र,, आपके ग्रन्थों के सचित्र संस्करण बड़ी सजधनज 
से प्रकाशित हुए हैं, जिनने आपके हम्तलेख में सारी रचनाएं छपी हैं 
प्‌ प्रधानाचार्या, प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयोग । 

महावीर अधिकारी-ज* १ जनवरी, ?१८, पैगंवरपुर, विजनौर , 
शि- बी ए०; प्रका' जीवन के मोड (कहा ) ५१, प्राचीन भारत का चित्रमय 
इतिहाम !५१, मिद्धार्थ (अनु०) ५६, गुलाब के दो फूल (अन्‌ ) ५७ आदि ; 
अप तीन-चार पुस्तकें एवं संग्रह , प० पेगंबरपुर, राहेर, बिजनौर । 

महेद्र->ज . १० जनवरी, १६००, आगरा ; सा* संस्था" साहित्य- 
विद्यालय आगरा एवं कई पुरतकालय, ग्रामसुधार-संजबघी शिविर-योजना में 
सक्रिय माग ; भूत* संपा* 'जैसवाल जैन' १८-२४, 'बीर-संदेश| २७-२८, 
सैनिक 'रर्ट-३२, देः हिंदुस्तान समाचार! '३०, सत्याग्रह-समाचार ; 
पपहुनाद! ३०-३२, दै० “आगरा-पंच! ?३४-४०, मा" साहित्य संदेश” २७ 
से ; प्रका- कवर गणेशर्सिह (जीव"), साहित्य-प्रसून (संपा"), साहित्य सोपान 
(सपा , ४ भाग)आदि, प* साहित्य-संदेश'-कार्यालय, आगरा । 

माखसचलाल चतुर्बेंदी, डा०, पद्ममूपएः--ज- ४ अप्रैल, प८८र्प, वाबई 
होशंगाबाद) ; सा* भूत" सपा: 'प्रतापा एवं 'प्रभा' ; बते० सपा० साप्ता* 
'कमंवीर” खँडबा, हिंदी सा: सम्मेः के हरिद्वार अधिवेशन के सभा” ४६ , 
प्रका* क्ृष्णाजु न युद्ध (नाट-) ?१८, हिमकिरीटनी (कवि') “४१, साहित्य* 
देवता (गद्यकाव्य) ४३, हिमतरगिणी (कवि>) ' ४८, हरसिगार (कहा०) ४४ 
माता (कवि०) ?५१, वनवासी आदि; विः आपकी कविताएँ एक भारतीय 
आत्मा! के नाम से भी प्रकाशित हैं ; 'हर्रसगार' साहित्य एकेडमी दिल्‍ली 
द्वारा पुरस्कृत ; 'डी" लिट” उपाधि से सम्मानित, २६ जनवरी, ६३ को 
भारत सरकार हारा पद्ममूषण' उपाधि प्राप्त ; प* कर्मवीर प्रेस, खैंडवा । 

मृंशीलाल पटेरिया--ज" १ सितंबर, १३, झाँसी ; शि० एम एर 
सा*रत्न ; प्रका* पन्‍ना धाई (कवि”) ४०, कवि-काव्य-परिचय तथा शलियाँ 
(आलो०) ५४ ; प० ६७, पुरानी कोतवाली, झाँसी । 

मुकुद कैशव पाधें--ज० २० जून, १र्थ्ट, रायपुर ; शि* बी: ए५ ; 
प्रका० रिहाई ५९, समाजशत्रु १५, ग्रामसेवक “५५, विद्वबंधु “२५५ 
शराबी ५५४, दुर्दशा '५५; प*० बृधपारा, रायपुर । 

मुकू दस्वरूप बर्मा--ज० १८४८७, सिकंदराबाद ; शि* बी* एस-सी ०, 
एमन बी- बी. एस० ; प्रकाः मानव शरीर रहस्य '%+ स्वास्थ्य विज्ञान 
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:३४, शरीर-रचना-विधान ३८, स्वास्थ्य-प्रदीषिका ४०, शरीर-प्रदीषिका 
'प८, शल्य-प्रदीपिका 'ध८ ; पः प्राध्यापक, काशी विश्वि, वाराणसी । 

मे|बलीशरण गुप्त, छा०--ज? रे अगस्त, पैद्८य३, चिराँब. झाँसी , 
सा० सद : पालियामेट एवं सा एकेडमी दिल्ली ; प्र* १८०५ मे , प्रका 
मोलिक काव्य ; रंग में भंग १८०८, जयद्रथ-बध १०, पथ्च-प्रबध “१२, 
भारत-भारती १२, शकुंचला ?१४, तिलोत्तमा “१५, चद्रह्मयस “१६, बेतालिक 
'१६, किसान '१६, अनघ (गीतनाटय) “२५, पंचवटी “२५, स्वदेश-संगीत 
"२५, हिंदू ?२७, शक्ति ?२७, सैरप्री '२७, वन-वेभव “२७, वक-संहार २७, 
विकट भट 'र८, गुरुकुल 'श८, झकार 'रर्ड, साकेत ३२, यशोधरा ३२. 
द्वापर '२६, सिद्धराज '२६, मगल-घट !३७, नहुष ४०, कुणाल-गीत '४२, 
अर्जन और विसर्जन !४२, काब्रा और कर्ला ४२, विदव-बेदना "४२, 
अजित ४६, प्रदक्षिणा ४०, पृथ्वीपुत्र /५०, हिडिबा १०, अंजलि और 
अध्य ४०, जयभारत !५२, राजा-प्रजा !५६, विष्णुप्रिया '५७ आदि ; अनु- 
काव्य : ब्रजांगना, वीरागना, पलासी का युद्ध एवं मेघनाद-वध बँगला से, 
स्वप्रवासवदत्ता 'रर्द संस्कृत से तथा रूबाइयात उमर खयण्याम फारसी से; 
वि* साकेत” महाकाब्य पर “मगलाप्रसाद पुरस्कार” प्राप्त; डी लिट' की 
उपाधि सम्मानाथ्थ प्राप्त: ५० साहित्य-सदन, चिरगाँव, झाँसी । 

मोतीचंद्र, ह॥०-- ज* २६ अगस्त, १र्घ०र्द, वाराणसी ; शिः एम ए० 
पी-एच० डी-, काशी एवं लंदन विवि: ; सा निर्देशक “प्रिस आफ वेल्स 
म्युजियम आफ वेस्टर्न इंडिया”; प्रका* प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 
'४र्क, सारथावहु “५७ आदि; विः अँगरेजी में भी कई पुरतके लिखी हैं ; 
प० ५१७, कालेज रोड, मटु गा, बंबई । 

मोतालाल मेनारिया, डा०--ज १ जुलाई, १5०५. उदयपुर ; शि० 
बी* ए+ २८, एम० ए० 7३% पी-एच० डी० ; सा« स्थानीय विद्यापीठ की 
समस्त प्रवृत्तियों में सक्रिय सहयोग ; प्रका* मेवाड़ की विभूतियाँ (जीवः) 
३५, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 'रेर्ई, राजस्थान में हिंदी के हरत 
लिखित ग्रथों की खोज ?४२, राजस्थानी भाषा और साहित्य ४८, 
राजस्थान का पिगल साहित्य ५२ आदि; अप्र* तीन-चार पुस्तकें ; वि“ 
अँगरेजी में भी लिखते हैं , प* गनगोर घाट, उदयपुर । 

मोहनलाल युप्त--ज" १ जुलाई, १४, वाराणसी; शिव एस ए० 
प्रयाग वि० वि: ; प्रका: दो काली-काली आँखें '४३, मखमली जूती '५४, 
राम-झरोखा '५५. बनारसी रईस !५६ अवदेखें चित्र अनदेखे चेहरे ५७, 


६ हर्पर्ण ) 


चिरकुमारी सभा 'श८ आदि ; अप्र* सात-आंठ पुस्तकें एवं संग्रह ; 
प साहित्य-संपादक, देनिक 'आज', वाराणसी । 

मोहनलाल महतो, व्योगी--ज० १६०२, गया : प्रका: निर्माल्य, 
एकतारा, कल्पना (कवि), आर्यात्रत (महा०), वंदनवार (गयकाव्यो, अतीत 
के चित्र, जातक कालीन भारतीय संस्कृति, आरती के दीप, शेषदान, 
आदमखोर, बोखा (चाट*', तथास्त्‌ (नाट') , उस पार (आत्मकथा) आदि 
लगभग ४५ पुस्तक ; वि प्रथिद्ध कवि, व्यंग्य-चित्रकार तथा समीक्षक ; 
पर गाडिनर रोड, फ्लैट नं* १५, पढना 

यन्नदत्त शर्मा--ज" जनवरी, '१६, फरीदनगर, मेरठ ! शि० एम० 
ए० ; प्रका० उप* * दो पहलू 'रे८, झुलिया की शादी ५४, दीवान रामदयाल 
५६, भारत-सेवक ५७ आदि एक अकेला प्यार (कबि०), हिंदी गद्य का 
विकास ५७ ; प* भारत-सेव्क-समाज-कार्यालय, नई दिलली । 

यशप्ाल--ज० हे दिसंबर, १र्5०३ ; शि० बी* ए* प्रभाकर, काँगडी 
एवं लाहोर , सा» स्वतंत्रता-आंदोलन में सक्रिय भाग, कई बार काराबास, 
राजनीतिक साप्ता« पत्र विप्लक! के भूत* संपा", सदर सा* एकेडमी 
दिल्‍ली ; प्रका+ पिजड़े की उड़ान *रेर्ट, न्याय का संघर्ष "४०, गाधीवाद 
की शब-परीक्षा ५१ दिव्या (उप०) ?५५, सिहावलोकन (रे भाग) 
५१, ५२, ५३, नशे-तशे की बात (नाट') '५२ झूठा-सच (डप०) श८, 
माक्सवाद, दादा कामरेंड, वो दुनियाँ, चक्कर बलब, ज्ञानदान, देशद्रोही 
तक का तूफान, पार्टी कामरेड, मनृष्य का मूल्य, अभिशप्त, भस्मावृत्त 
चिनगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, पकक्रा कदम, बात बात में बात आदि 
अनेक पुस्तके ; अप्र* राष्ट्रीय, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक 
लेखों एवं कहानियों के कई संग्रह ; प* २१ शिवा जी मागे, लखनऊ । 

यशपाल--ज० १७ जन, १ ; शि० बी:ए* पंजाब विवि ; प्रका० 
कारावास ४१, आग ४५, में पूछता हूँ ४८, व्यास के पुल पर (एकां० 
प्र८ आदि ; अप्र" चार-पाँच पुस्तकें एवं संग्रह; १० दैनिक 'मिलाप 
-कार्यालय, मिलाप रोष्ठ, जालंधर । 

याद क्चंद्र जेन--ज" र अग्ररत, “२०, कानपुर , शि* एस० ए*, 
साबरत्न ; प्रका" पाथर-पानी (उप०) ५५, मल्ल-मल्लिका “५६, उत्तर पथ 
'प७, आदि सम्राट "४८, नाना (उप) आदि लगभग बीस पुस्तक ; 
अप्र० दो-तीन संग्रह ; प ४र्।१०, जनरलगंज, कानपुर । 


[ ६०० 3) 


युगजीत नवलपुरी--ज० २२ नवंबर, २२, नंवलपुर (मृजप्फरपुर), 
शि० वी० ए० ; प्रका- अंतहीन कहानी (अनु७ दो भाग) ४३, तब से शिख 
तक ५४, चाहर्स डारविन (जीवण) ५७, अमृत संतान (उप-) ५१, राष्ट- 
भाषा (पंपा-) ५१; अप्र० तीन-चार संग्रह; प५ दिलशाद, शाहदरा, दिल्ली । 

रुनाव शृंभुराव केलकरयत-ज" १७४ अगस्त, २३. बरेली ; शि" 
एम ए* नागपुर ( वि ; सा साहित्य एकेडमी दिलली के सहायकरमंत्री ; 
प्रका> अनु० अपूर्व बंगाल, कला के लिए, भूमिकन्या सीता, सारस्वत, और 
भगवान देखता रहा, कोरी करामात (अनु नाठ-) आदि, अप्र* चार-पाँच 
पुस्तके एवं संग्रह ; १० लेक स्कवायर, नई दिल्‍ली--१ 

स्जनी पन्निकर, श्रीमती --ज« ११ सितंबर, “२७, लाहौर शि' 
एम ए० ; प्रका। उप: पानी की दीवार ५४, मोम का मोत्री (५४४, 
प्यासें बाढल, काली बदली ४८, जाड़े की वृष *श८ ; कहा सिगरेट के 
दुकड़े ५६ आदि ; अप्र- सात-आठ पुस्तक एवं संग्रह । बि* कई बार 
पुरस्कृत ; प० आकाशवाणी, नई दिल्‍ली । 

रत्नभड़े देवी दाक्षित, श्र/मती-जण २५ नवचर, १४०४८, पनलर 
किरल) ; शिः एम ए-, राष्ट्रभाषाकोविद मद्रास विषवि- ; सा+ संस्कृत- 
प्राध्यापिका एम० बी* गल्से हा* से० त्कूल ; प्रका: कल्याणमल (उप) ५६, 
केरली साहित्य-दर्शन (इति-) (५७, केरलसह (अनुप्ठपणे १६ ; मलयालम 
में भी लिखती हैं ; ५० १० जोन स्कवायर, गोल मारकेट, नई दिलनी । 

स्थाकात, 'कांत'--ज० मर अक्टूबर, “२७ ; शि* प्रभाकर, सा रत्त ; 
प्रका दर्द जो छिप व सका (किवि०), जानवर (अनु, संपा०), ५४ की 
श्रेष्ठ कविताएँ १५, तुस्पचाल, ढाक के तीन पात (कहा) , अप्र- चार 
संग्रह ; ५५ यंग पब्लिशिय हाउस, <२७६, मुल्तानी टाँडा, नई दिल्‍ली--१। 

स्मायुकर विपाटी, छाए--जन १५०४, रायबरेली * शिए बी+ ए० 
भानसे (प्रथम), एम ए* लखनऊ वि* विय, पी-एच« डी लेदन विश्वि- ; 
प्रका* प्राचीन भारत का इतिहास . विः अँगरेजी मे भी कई पुस्तकें लिखी हैं; 
प* प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , इतिहास विभाग, हिन्दू विवि , वाराणसी । 

रमेशचंद्र रस्तोगा--ज० २० अगस्त, २१, सिरसी, मुरादाबाद ; 
प्रका- राजा चुन चन चंग ४५, मित्रों की खोज, नटखट पूसी ४६, नटखट 
ब्दर “४६, मित्रों का घर ५२, चालाक भेस ५२ आदि दसखारह 
एुस्तकों ; अप्र- तीन-चार पुस्तकों एवं संग्रह, प५ २४२४, ब्रालमदिर, 
गक्तिनगर, सब्जी मंडी, दिहली । 
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स्मेश क्या--ज० १ मई, “३०, बॉदा ; शि० एम० ए०, बी एस-सी० ; 
प्रका० सिसकती रात (उपण) ४३, इतिहास के आँचल से (एका-) ५६, 
संसार का अँत कपे होगा (लेख ) 'श्८, जयजयती (उप) श्८, मन के 
बंधन जअिसु०) ५६, समृद्र की कहानी 'श८ आदि बारह तेरह प्स्तकें ; 
अप्रर तीन चार पुरतक एव मंग्रह : प० बनवारा, सरकी, फतेहपुर । 

स्ेश शंकर चीघर)--जन १६ जलाई, '२८, चंदौसी ; शिर एमलएर 
एल-एलः बी ' ; प्रका* एक बंद आँपू (उप) ५६; अप्र* दो-तीन संग्रह ; 
प आनंद भवत, सुभाष रोड, चँद्रौसी | 

राजनाभ शर्मा-ज ८ फरवरी, २२, मैनपुरी; शिः एम ए; 
प्रका> साहित्यिक निबंध, हिंदी साहित्य के प्रमुख बाद, हिंदी साहित्य का 
सरल इतिहास, सूर-संचधन (आलो-), गोरकी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
(अनु० दो भाग), चेखव की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (अनुण्, दो भाग), पिता-पृत्र 
आदि दस-बारह पस्तकें ; अप्र- सात-आठ पुस्तकें एव संग्रह; प* द्वारा विनोद 
पुरतक मंदिर, हास्पिटल रोड, आगरा । | 

राजेंद्र नारायश द्विकेद--ज० ११ जुलाई, (२६, चकवा, इटावा ; 
शि० एम० ए०, सा-रत्त, प्रभाकर, विशारद ;- प्रका* साहित्य शास्त्र का 
पारिभाषिक शब्दकोश ५५, शेक्सपियर की चतुद्दशपदियाँ (कवि) ४८ 
आदि ; अप्र- तीन-चार संग्रह ; प* हवेली, चकवा बुजुर्ग, इटावा । 

राजेंद्रनारायए शम[--ज० ११ मार्च, “१२ ; प्रका» प्रतिपदा (कवि०) 
'ह३, युगदेवता ४८, संपूर्णानंद अभिनंदन-ग्रंय (संपा"); अप्रः तीन-चार 
पुस्तके एवं संग्रह ; प* सी ४/२३१ सराय गोवद्धत, वाराणसी ! 

राजेंद्रताल हॉदा--ज* १५ फरवरी, “५२९, शहजादपुर ; शि* एम० 
ए* प्रयाग विश्वि> ; प्रका* दिल्‍ली में दस वर्ष !११, रट्टडेबेकर ?५२ ; वर्ते" 
भारतीय राष्ट्रपति के 'प्रेस-अटैडी'; प" राष्ट्पति-सबन, नई दिल्‍ली । 

रासकुसार वर्मा, ढ०, पकभृषणौ--ज ५९५ नवंबर, ६:०५, सागर; 
शि० एम* ए- प्रयाग बिन्थिः, पी-एच० डी नागपुर वि-बि० ; सा* भूतः संपा* 
पाक्षि* प्रकाश” ; प्रक्रा० कवि) ; अंजलि ३०, चित्रलेखा ३४५, रूपराशि; 
चद्रकिरण, वीर हम्मीर, चित्तोौड की चिता, अभिशाप, निशीथ, एकलब्य 
(महान) आदि ; गीत. हिमहास ; नाट* : (ृथ्वीराज की आँखें, रेशमी 
हाई, शिवाजी, रजत-रश्मि [एकां ) “५०, दीपदान १४४ आदि ; आलो० . 
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (शोधग्रथ) “३८, साहित्य- 
समालोचना, कबीर का रहस्यवाद आदि ; संपा- हिंदी-गीतिकाव्य, कबीर- 
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पदावली, जौहर, आधनिक्र हिंदी काव्य (डा० धीरेंद्रवर्मा के साथ) , 
वि" खित्ररेखा' पर २०००) का देवपुररकार और '*चंद्रकिरण' धर ५० ०) 
(.. आषर पुरस्कार! मिला ; २६ जनवरी '६३ को भारत सरकार द्वार 
पह्मभूषण' उपाधि प्राप्त, रूस की आता कर चुके हैं, अनेक बार पुरस्कृत । 
प० हिंदी विभागाध्यक्ष, विक्ति, इलाहाबाद | 


रामचद्र बम, पद्म मुषणु?--जन ८ जनवरी, १८४८०, वाराणसी , 
सा+ १८०७ से 'हि्े-केसरीः के संपादक रहे; तत्पश्चात्‌ बिहार बच्च', 
नागरी-प्रचारिषी-पत्रिका! और दें तथा साम्राः ारत-जीवन' के संपा 
रहे ; भूतपूर्व सहायक संपादक 'हिंदी-शब्द-सागर” , श्रका+ काली सागिन, 
बरनियर की भारतयात्र, झाँसी को रानी, महादेव गोविद रानाडे, 
आत्मोद्वार, सफ़लता और उसकी साधना के उपाय, बाल-शिक्षा, उपबास- 
चिकित्सा, बेधव्य कठोर ईंड या शांति, भारत की देवियाँ, महात्मा गाँधी, 
गोपालक्ृष्ण गोखले, हैग स्वराज्य क्‍यों चाहते है, आयलेप्ड का इतिहास, 
पुभाषित और विनोद, साम्यवाद, भूकंप '३१, राजा और प्रजा, मेवाड- 
पतन, सिहलविजय, सूरयग्रहण, करुणा, वर्तमान एशिया, जातक-कथाभाला, 
वेज्ञानिक साम्यवाद, कर्तव्य, हिंदू राजतत्र, प्राचीन मुद्रा, रवीद्र-कथाकुज, 
भारत के स्त्रीर॒त्न, छत्रसाल, अकबरी-दरबार, भारतीय स्त्रियाँ, समृद्धि 
और शाक्ति, सामथ्य, भधु-चिकित्सा, विधाता का विधान, भानव-जीवन, 
गोरों का प्रभृत्व, .८तगान, अरब और भारत के संबंध, निबंधरत्नावजी, 
असहयोग का इतिहास, संजीवनी विद्या, रूपक-रव्नावली, शिक्षा और 
देशी भाषाएँ, हिंदी दास-बोध, पुरानी दुनिया, मितव्यय. काश्मीर-दर्शन, 
लंका के मोती, आँखों देखा महायद्ध, कविताकुंज, भैंगनी के मियाँ, 
भानसरोवर और कैलाश, उदू-हिंदी-कोश 7३६, हिंदी-काश-रचना, हिंदी- 
ज्ञानेश्वरी, अंधकारयगीन भारत, रमा, ग्रामीए-समाज, हिदीअयोग, अच्छी 
हिंदी, प्रामाणिक हिंदी कोश १५० आदि लगभग सो पस्तके ;विः भारत 
उरकार डरा पक्ममूषण' उपाधि प्राप्त / प+ २०, धर्मकूप, वाराणसी । 


धम्रचंद्र श्रीवास्तव-ज १5०४, घोलापुर, आगरा ; शि> एस ए० 
पल-एलः बी, स्लार्रत्न, साहित्यभूषण : प्रका> यादगार '४०, पाँच धागे 
४२३, रचना-रहस्य 9४, ऊव्य की परिभाषा ५१, कंबीर-साखी-सुधा 
(आलो-) १५४ आदि आठ-दस वस्तके : अध्र- चात-आठ पुस्तकें एवं आलो- 
लेख-संग्रह ; प* हिदी विभागाध्यक्ष, होल्कर कालेज, इंदौर $ 


( ६०३ ) 


रामजी लाल बर्वोटिया--ज २० फरवरी, 'पर्द: सथुरा; शिः 
शास्त्री, सातरत्न, एस० ए०. एल टी०, एल-एल" दीः आगरा वि वि ; 
प्रका* हिंदी साहित्य का इतिहास "४१, गुरू के पत्र '४७, उपमन्यु के पत्र 
४८५ हिंदी काव्य में सूफी विचारधारा ५४, हिंदी साहित्य और विभिन्‍न 
वाद ५६ आदि बीस मे अधिक पुर्तक्षे ; अपर" चार-पाँच प्रतके एवं 
लेख-संग्रह ; प» शिक्षा विकास-विश्ग, इलाहाबाद । 

शमगान हिनेदी-जन २१ नवंबर, १र्ड०२, आमिला, फैजाबाद ; 
शि९ एम० ए- काशी हिंदू वि-वि” ; प्रका* सौरभ (कबि०) २५. अवधी कोश 
"५४ आदि लगभ्ग खींस पुश्तकों ; अप्र* तीन-वार संग्रह ; वि अँगरेजी में 
भी कई पुस्तक लिखी हैं ; प० प्रधानाचाय, मारवाडी कालेज, कानपुर । 

रामदुलारे जिवेद)--सा० संपा० - संचा" साप्ता" टैंकार! कानपुर ; 
प्र/ २२ में ; प्रकाः सरदार भगतसिह, चद्रशेखर आजाद, काकोरी के 
दिल जले ; अप्र० आजादी के परवाने आदि दो-तीन पुस्तकें एवं संग्रह; 
प>्द्वारा कृष्णकुमार मिश्र; १२१०, ग्वाल टोली। कानपुर । 

रामघारीसि हू, (दिनकरय-जः (०८, सिभरिया। मगेर ; शिव 
बी ए० (आन) पटना विवि", सा» स्वतद्ता-संग्राम में सक्रिय भाग 
लिया; बिहार प्रांतीय कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष रहें, अब लोकसभा के संदः 
हैं ; प्रकाः रेणुका, हुंकार, रसबंती, द्वंद्वगीत, सामघेनी, कलिग-विजय, 
इतिहास के आँसू, प्रणभंग्र, कुरुक्षेत्र, रदिसरथी, बआरडोली-विजय, भारतीय 
संस्कृति के चार अध्याय, धप-छाँट् (बालो», मिच का पजा (बालो०) आदि 
लगभग बीस पुस्तकें ; पे मायकुमार रोड, पटना---४। 

रामप्रसाद जिवाटी, ह०--शि० एमन ए., पी-एच८ डी० ; सा* भूत्तः 
प्रधानमंत्री हि सा- सम्मेलन, प्रयाग , भूत* संयोजक हिंदी कमेटी 3« प्र" 
बोड, प्रयाग; भूत्त- प्राध्यापक प्रयाग वि वि० मूल" उपकुलपति सागर विर्भवन 
भूत” सभापति उन्प्र' शासवीय हिंदी-समिति ; प्रका* संक्षिप्त सूरसागर 
तथा कई पाठग्रंथ; वि जँगरेजी में भी अंथ लिखे हैं, इतिहास के प्रतिष्ठित 
विद्वन, आजकल इँगलेंड में हैं ; प. मालरोड, लखनऊ | 


समनरेश वर्मा - ज* रे जुलाई, '२र्छ, बलरामपुर, गोंडा; शि' 
एम० ए", साहित्यशास्त्री काशी वि्वे* ; प्रका* चक्रोक्ति और अभिव्यंजता 
(शोध्ग्रंथअ) “५१ ; अप्नर चार-पाँच पुस्तक एवं आलो' लेख-संग्रह ; 
प+ हिंदी प्राध्यापक, सेंट्ल हिंदू कालेज, वाराणसी । 
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रामपालसिंह--ज० १५ जुलाई, “२६, रोशनखेरा (बिहार); शि 
बी० ए० ; प्रका: अन० पुराना नौकर (उप-) ५६, रेखा» (उप) ४७; 
पे हिंदी संपादकीय विभाग, दे नवभारतटाइसम्स', १०, दर्श्यागंज, दिल्‍ली 

रामबहादुरतिंह--ज० १३१ सितंबर, “१४ , शि० एच" एम डी एस, 
प्रका० पारिवारिक चिकित्सा, शरीर-रचना, सर्जरी चिकित्सा, स्त्रीरोग 
जिकित्सा, वालरोग चिक्रित्सा आदि लगभग पंद्रह पुस्तके; पर प्राचाये, साथी 
होम्यो मेडिकल क्रालेज ऐड हास्पिटल. लहरियासराय, दरभंगा । 

रषमूर्ति लुवा--ज/ ११ अगस्स, १३, उज्जेन ; शि०् एम ए, 
एल-एल* बी? लखनऊ विन्वि> ; प्रका: शिक्षा मनोविश्ञान-परिच्रिय आदि 
कई पुस्तक ; अप्रः मनोविज्ञान-संवधी शोधपूर्ण मौलिक निबंधों के दो-तीन 
संग्रह; विः अंग्रेजी में भी कई पुस्तक लिखी हैं, प' सहायक प्रोफेसर, 
मतोविज्ञान विभाग, विश्विन्‍, लखनऊ । 

राममूतिसिह--ज० ८ दिसंवर, १३, आजमगढ़ ; शि" एम« ए०, 
लखनऊ वि-विः , प्रकाः महात्मा गाँधी और विश्वशाति ४६, हमारे 
पडोती राष्टु '४र्द आदि , अप्र० तीन-चार संग्रह ; प* आफिसर इंचाज्े, 
हिंदी विभाग, रेलवे मत्रालय, नई दिल्‍ली ! 

पबरतन सटनायर, छझ०--ज* ६ जनवरी, “१६, रामपुर ; शि० 
बी० एस-सी० एम ए०, डी० फिल* इलाहाबाद एवं लखनऊ विवि; 
प्रका" अंबपाली (उप०) ४०, टेंडवा (कवि ) ४२, हिंदी साहित्य की 
कहानी “५२, अध्ययत और आलोचन !५७ आदि लगभग सौ पुम्तकें ; बि* 
अँग्रेजी में भी लिखते हैं ; प* प्राध्यापक, हिंदीविभाग, वि-त्रि०, सागर । 

रामवृद्ष बेनापुर/--ज० १र्5००, बेनीपुर (बिहार); सा» जीवन में 
बारह बार कारावास, सोशलिस्ट पार्टी एवं किसान - सभा के संस्थापकों 
में एक; तरुण भारत', 'किसान मित्र, गोलसाल', बालक, “युवक, 
लोकसंग्रह', 'कमंवीर”', 'योगी,, “जनता”, 'हिमालय' आदि बारह-तेरह 
पत्रों के भूतः संपा* ; प्र १७ में ; प्रका* बालो” बगुलाभगत, सियार पाँडे, 
बिलाई मौसी, हीरामन तोता, आविष्कार और आविष्कारक, रंगबिसंग, 
चिडियाखाना, जानवरों का जीवन, क्यो और क्या, पेँचमेल मिठाइयॉ, 
सतरंग धनुष, कविता-कुसुम, शिवा जी, गुह ग्ोविदर्मिह, विद्यापति, 
भगतसिह आदि , किशोरोपयोगीः साहस 'के पुतले, जान हथेली पर, 
फूलो का गुच्छा, पदचिह्लू, झोपडी के महल, बहादुरी की बातें प्रेम, आदि ; 
टीकाएँ इत्यादि : बिहारी-सतसई. विद्यापति-पदावली- महाकबि इकबाल, 
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जोश के कलाम आदि ; राजनीति« - लाल चीन, लाल रूस, जयप्रकाश, 
रोजा लुझ्जेत्र आदि उप, नाटक तथा अन्यः : पतितों के देश में 
(उप ) '२४, चिता के फूल (कहा+) ३७, माटी की मूरतें '४६, अंबापति 
(नाट") ४६, गेहें और गुलाब' ५०, परियों में पंख बाँध कर ५३, 
जेंजीरें और दीवारे ५६, लाल तारा, झोपडी का झदन, दीदी, सात दिन, 
आँसू की तसवीरें, आदि लगभग अस्सी पुस्तकें ; वि कई पुस्तकों 
के उदू संस्करण भी छुपे हैं, व्रिहार के सशक्त हिदी-शैलीकार ; 
प बेनीपुर, भरथुआ, मुजफ्फरपुर । 

राम! संह रावज्ल--ज> १५ अगस्त, “२१, सोहद्रा, गुजरॉवाला ; शि० 
बीः एः ; प्रका: टोकियों से इंफाल ४६, ये थे नेता जी ५६; राजा 
महेद्रप्रताप (जीव) '४६, योरोप मे आजाद हिंद '४७, आज़ के हिंदी गीत 
(कवि, संपा>) ४७ आदि ; वि: अँग्रेजी मे भी लिखते हूँ; प० द्वारा 
टाइम्स आफ इंडिया”, १०, दरियागज, दिल्‍ली ! 

रामेश्बरना4 गुप्त--ज० ६ जून, २५, दिल्‍ली ; शिः बी* ए* दिल्ली 
विश्वि० ; प्रका? अनु* प्रारंभिक अथशास्त्र (दो भाग) ५४, अथशास्त्र के 
के सिद्धांत "५५, भारतीय अथशास्त्र !५६ आदि ; अप्र० अथशास्त्र-संबंधी 
कई पुस्तकों ; वि अँगरेजी में भी कई पुस्तकें लिखी हैं ; प* दार्ष८।१, 
काशी निकेतन, सरकुलर रोड, शाहदरा, दिल्‍ली ' 

रमेश रप्रसाद गुरु, कुमारहदय/-- ज+ ४ अप्रैल, १४; शि* एम" 
एस-सी० इलाहाबाद वि-वि* ; प्रका" सरदर्द '२३, निशीथ '३४, भग्नावणेष 
३८, नक्शे का रंग ४० आदि ; प* दीक्षितपुरा, जबलपुर । 

रामेश्वर शुक्र, अंचल --जन १ मई, ?१५, किशनपुर ; शि*्बी 
ए लखनऊ विशवि०, एम* ए* नागपुर विश्वि० ; प्रका* मधूलिका (कवि०) 
अपराजिता (कवि०) '३र्प, समाज और साहित्य (लेख-) '४४, चढती धुप 
(उप) ४५, उच्का (उप) !४७, बरसात के बादल (कवि०) ५४, विक्रम 
चिह्न (कवि?) !५७ आदि लगभग पंद्रह पुस्तके ; अभ्रः चार-पाँच पुस्तकें 
एवं कविता-कहानी-निबंध-संग्रह ; भूतः हिंदी विभागाध्यक्ष, इंस्टीट्यूट 
आफ लेग्वेजेज ऐड श्सिचे', जबलपुर ; अनेक बार पुरस्कृत ; प* प्राचाय, 
राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ । 

रामेश्वरसिंह काश्यप--ज १६ अगस्त, २७, सेमारा, शाहाबाद ; 
शिः एम० ए० ; प्रका» लोहासिह (नाट") ५५, सुबर्ण रेखा (उप) ५७ 
आदि , प"  द्विंदीविभाग, बी एनण कालेज पटना ४॥ 
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रामेश्वरी शर्मा, श्रीमती--जः १५ अप्रैल, रे४े; शि० एम 7० 
वी* एड० ; प्रकाः काली छाया (कहा) ; अग्र* दो कहानी-संग्रह ; 
प० प्राध्यापिका, पैगंबरपुर, राहेर, विजनौर । 

रासदेवराय क्ियदर्शी--ज० रेप जनवरी, ३३, शैरणर, गाजीपर ; 
शि० सा*रत्न, साहित्यमहोपाध्याय ; प्रका* प्राच्री '४८, स्वगररिम हर्ष; 
काष्ठशिह्प की रूपरेखा ५५, द्यामा !५८ ; अप्रः दो मंग्रह , वि" उड़े में 
भी लिखते हैं , प० साहित्य-कला-केद्र, दिलशाद गार्डेल, शाहदरा, दिल्‍ली । 

रुद्रदेव त्रिपाठी--ज- २१ सितंबर, २५, मदसौर ; प्रकाः विनोदिनी 
कबि०) !५०, प्रेरणा (गीत”) ५१, पत्रदूतम्‌ (कवि") /५४ आदि ; अग्र* दो 
कविता-संग्रह ; प* श्री माहेश्वर प्रिटिंग प्रेस, मंदसौर (म० प्र") 

रूपनारायण तिपाटी--ज० ५ जुलाई, २१ जौनपुर ; प्रका' धरती 
के स्वर ५१, माटी की मुस्कान (कवि”) ५४ आदि ; अप्र. तीन-चार 
पुस्तकें एवं कविता-संग्रह ; प* कुददूपुर, जौनपुर । 

लक्ष्मणप्रसाद मारद्वाज--ज० १ मार्च, १२, नगला, बुलंदशहर; शिः 
एस ए०, एल टी० ; सा» प्राध्यापक काल्विन ताल्लुकदार कालेज लखनऊ ; 
प्रका० मनन, दिल्‍ली का सुल्तान, थोरप का रावण हर हिटलर, बाल- 
रामायण, बाल-कार्दबरी, बाल-शेक्सप्रियर, बाल-शकुंतला, बॉल-समुदामा 
चरित, वाल-हरिशचंद्र आदि , प* नई सिविल लाइंस, लखनऊ ! 

लक्ष्मी चंद्र वाजपेयीो--जर १० अगस्त, १६, हरहा, उन्लानं ; 
शि* कानपुर , प्रका रानी का रग '४२, युगचित्र ४३, शहीद साहब ४८, 
सभ्यता की देन, श्रीमती विश्वास ५५, मेघ पुष्प ५६, अंतिम मिलन, 
जीवन-संघर्ष, नीला लिफाफा, मम की आँख , अप्र- अगस्त '४२ की कहानी, 
ज्वाला (गरद्यका"); वि० अँगरेजी में भी लिखते है, १० लाटूश रोड, कानपुर । 

लक्ष्यीनारायण दीनदयाल अवस्थी--ज* पर्द०्४, देवास, इंदौर; 
शि० एम० ए* साररत्त , सा" मध्यभारत हिंःसा- समिति में कार्य किया, 
बीणा?, वाणी! एवं हिंतैषी' के भूत* संपा" , प्रका« महात्मा गौतम बुद्ध 
(नाट"०) २४८, कर्म, एडिसन और उनके आविष्कार “४६, चीटी और दीमक 
प्रारंभिक मूृतत्व-शास्त्र, प्राणाधातक कीठाणु, मधुभवखी और उसके 
व्यवसाय, प्रेम-संबंधी रोग, काला पहाड़ (उप), बाल-गठ्पांजलि, बालवीर- 
गाथा, मेढ़क, प्राणिशास्त्र, भारतीय सपे, सरल प्रसूति शम्त्र ४५१, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, छुआछूत के रोग, प्रृथ्वी की जन्मकथा, दूध-दही, घी 
बनस्पति घी, मच्छर, खटमल, जूँ, पिस्सू, मवखी, खाज के कीडें, कृमि 
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हवा, पाती, पृथ्वी, गृहनिर्माण, घर की सफाई, मध्यप्रारत का भूगोल, 
स्‍्तास्थ्य पुस्तक (आठ भाग), प्रकृति - विज्ञान (आठ भाग), मध्यभारत के 
१६ जिलों के १६ भूगोल आदि लगभग चालोस पुस्तके ; वि अनेक 
बार पुरस्कृत ; १० १३, ऊपारगंज, इंदौर । 

ललित किशोर पिंह--ज० १ फरवरी, १र्छण्डे ; शि० एम० एस-सी* 
काशी विष्वि ; प्रकाः प्रोफेसर की डायरी (लघु कहा-) ४०, ध्वनि और 
संगीत (विज्ञान) ५५ ; अग्र5 चार-पाँच पुस्तकें एवं संग्रह ; प० प्राध्यापक, 
न्यू एफ०र्द, हिंदू विन्वि , बारागसी । 

त्रलित श्रीवास्तव--ज5 १ जुलाई १७, रेबती, बलिया ; शि० 
साहित्यर॒त्न, साहित्यालंकारः जा* बंगला, गुलराती एव मराठी ; सा* रचना- 
त्मक कार्य १३६-१३४८, ४० में कारावास, भूत' संपा: 'रामराज्य” एवं साप्ता* 
दलित-प्रकाश' ; प्रका* सेवाग्राम की विभूतियाँ (जीव) ४८, सेवाग्राम 
*४र्८, ज्ञान-आलोक (दार्श-) '५०, राष्टर-प्राण !५० ; अप्र० चार-पाँच पुस्तके 
एवं छंग्रह ; प० द्वारा सरस्वती मंदिर, पटठेलरोड, देहरादून । 

लीला अवस्थी, कुमारी--ज ८ मई, २३, अहवाज, फारस ; शि* 
एम० ए' ; प्रकाः दूब के फूल (कहा '५६, रेवा' प्रागण (रेडियो नाट*) 
५७, आँसू की क्यारी (कहा) '५७, दो राह्दे (उप), बिखरे काँटे (उप०) 
'प८ आदि ; प* ४८५८अ, हरवंशर्सिह स्टीट, २४ दरियागंज, दिल्‍ली । 

' लीला प्रकाश, श्रीमती--ज* १८ माचे, *१८, बरेली ; शि* बी ए० 
काशी वि बि* ; प्रका" बुनाई के नमूने, नई बुनाई आदि ; अग्र० तीन-चार 
पुस्तकें एवं संग्रह ; प० ५, एग्रीकल्चर रोड, कानपुर । 

वाचस्पति पठक--ज« ५ अक्टूबर, र्ठ०५ ; प्रका' द्वांदशी, प्रदीप, 
एककीम कहानियाँ (संपा") ३६, नये एकाकी (संपा०) ५९ आदि लगभग दंस 
पुस्तकें ; प व्यवस्थापक, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । 

विद्यानिवास मिश्रु--ज* १४ जनवरो, २६, पाकेरडीहा, गोरखपुर ; 
शि* एम" ए« इलाहाबाद वि:वि* , प्रका* चितवन की 'चाह ५३, पंचशर 
(एकां") !५१, कदम की फूली डाल /५५, तुम चंदत हम पानी ५७, शासन 
शब्दकोश (सपा) '४८ ; प* प्राचार्य, संस्क्ृत विभाग, विवि" गोरखपुर । 

विद्याभास्कर, अरुए--ज* ६ अप्रेल,२०,हरगोविंदपुर (गुरुदासपुर, 
पंजाब) ; शिल एम० ए० हिंदी, शास्त्री, कलकत्ता वि* वि"; सा प्रोफेसर 
हिंदी एवं पंजाबी विभाग डो० एब्वीः कालेज, जालंधर ; प्रका* वीर काव्य 
और कविता !४५. निशात (कवि>) ?४७- किरण बाला (कवि") !४७. गद्य 
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मंजरी (संपा") ४८, प्रबंध-पीयूष (लेख०) ५०, पद्च-पदिमिनी /५०; 
अपर" सवेरा और सामा, आधूनिक हिंदी साहित्य आदि चार-पाँच पुरतकें 
एवं संग्रह ; प० गाँधी सदन, कोट किशनचंद, जालंबर । 

विद्यावती मिश्र, श्रीयती, 'अरुण'--ज० २५ सितंबर “१८ कुरवानी, 
मैनपुरी ; शिः एम* ए?; प्रका" रजनी (उप) ४७, हमारा जवाहर 
(जीवनी) '५० ; प० विद्याविला, ८५ एस» ब्लाक ई० न्यूअलीपुर, कलकत्ता ! 

विश्वनाथग्रसाद मिश्र--ज० १८०६, ब्रह्मताल, काशी ; शि० एम्रणा०, 
सागरत्न काशी एवं प्रयाग ; सा« सत्रह-अठारह वर्ष तक श्गवानदीन 
विद्यालय काशी में अवैतनिक अध्यापक रहें, भूत- संपा" वर्णाश्रम' एवं 
सनातन धर्म', अनेक साहिः संस्थाओं से संबंधित, भूतः अध्यापक एवं 
रीडर, हिंदी विभाग, काशी विश्वि*; प्रका> हिंदी में बाल-साहित्य का 
विकास, काब्यांग-कौमुदी (तीन भाग), पद्माकर-पंचामृत, बिहारी की 
वाग्विभूति, बुद्ध-मीमांसा, हम्मीर-हठ, रसिकप्रिया की टीका, काव्य-निर्णय 
की टीका, गीतावली की व्याख्या, प्रेमचंद की कहानी कला, रस-मीमासा, 
वाडः मय-विमश, केशव-ग्रंथावली (संपा», तीन भाग), "मानस का काशि- 
राज संस्करण [संपा०) आदि अनेक पुस्तकें ; अप्रः सात-आठ पुस्तके एवं 
आलो» लेख-संग्रह ; वि* मध्यकालीन हिंदी कविता के अधिकारी विद्ञन ; 
प० हिंदी विभागाध्यक्ष, बिहार वि. वि*, गया । 

विश्वनाथ राय--ज १०, सुहावल ; शिः एम* ए०, एल-एलः 
बी", काशी विवि" ; सा० डी ए० वी० कालेज वाराणसी में राजनीति एवं 
तागरिकशास्त्र के प्राध्यापक ; प्रका* प्रेंग के आँसू '३७, मायावी संसार 
३७, विनाश की ओर ३८, राणाप्रताप (जीव०) ३८, बाबू राजेंद्र प्रसाद 
३८, व्यक्ति स्वातंत्य (राजनीति) “५७, भारत में म्युनिसिपल और 
डिस्ट्॒क्ट बोर्ड का विकास, मिश्र की स्वाधीनता का इतिहास, चीन की 
राज्यक्राति, ग्राम्य अर्थशास्त्र, मुस्लिम लीग का षड्यंत्र, हिटलर, नेपोलियन, 
टाल्सटाय, शिवाजी, समर्थ गुर रामदास आदि; प० सुहावल, गाजीपुर । 

वररबहादुर सिंह--ज १ जुलाई, /२०, कोटवारी ; शि बी ए« ; 
प्रका' अकाल ४, शाति *५०, नकली रईस ५४, साँप की मणि ५५, 
क्रीतिकारी जासूस ५७, काली कोठी '५६ ; प" कोटवारी, बलिया । 

वीरेंद्र मिश्र--जन ७ जनवरी, 'र८, मुरैना ; प्रका* गीतम ५३, 
लेखनी-बेला '४८, प्रभात के पंछी (संक०) ?५४ आदि छह-सात पुस्तकें ; 
अंप्रः दो संग्रह ; प० अँग्रे का बाजार, लश्कर, ग्वालियर । 





[ ६० । 


बरद्रगज महेखविस्ता--ज० २३ मई 7३१, रावलपिडी; शिः एम एः 
प्रयाग विदश्ि ; प्रका" शिमले की क्रीम ५३, पुरानी मिद्ठी नये ढाँचे 
(लघु कहा") आदि पाँच-छह पुस्तक , अप्र* लीन-चार पुस्तके एव संग्रह , 
पे प्राध्यापक, राजकीय कालेज, चंडीगढ़ | 

वेकाोशनारायण तिवारी--ज' १८र्घ०, कानपुर ; शिः एम. 7७; 
प्रका” चरित-चित्रण १३० ; अप्र- स्फूट लेखों के कई संग्रह ; वि सामयिक 
विषयों के प्रतिष्ठित लेखक ; प- पुरा बाल्‍री, हिंसोगज, इलाहाबाद । 

बेधनाव मिश्र, 'नागाज न; यात्री--ज, 7१० तशीनी, दरभंगा; 
प्रका' रतिनाथ की चाची ४८, गरगधारा (कति ) ५२, बालच्छुना !५२, 
चरण के बेटे “५४६, दृवमोच्न (ठप) ?५७ आदि लगभग पेतीस पुण्तके , 
वि मैथिली तथा संसक्षत में भी लिखते हें, अनेक संग्रहों में रचनाएँ 
संकलित ; प॑ राष्टीय प्रकाशद मडल, मछआटोली, पटना--४। 

व्य्त हृदय--जर १र्ड०८, जगस्ताथपुर, वाराणसी ; शि० 
जगस्ताथपुर एवं बतारस स्टेट ; सा* मतवाला', मनोरमा, एहलक्ष्मी', 
भविष्य, मदारी',, 'नितली, 'लोकवाणी' आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं के 
संपादकीय विभागों में काये किया; प्र" २६ मे; प्रका> भाभी के पत्र, 
गृहस्थी की तस्वीरें, विवाह की कहानिया, हिदी साहित्य को विवेचनात्मक 
इतिहास आदि के साथ-साथ बालोपयोगी एवं महिलोपयोगी लगभग पचास 
पुस्तकें ; वि* अनेक्त बार पुरस्कृत ; वते हिंदी प्राध्यापक, हिंदू महिला 
विद्यालय कालेज, प्रयाग, प० २रे८ ए, कटरा. इलाहाबाद । 

व्रजेद्रकुमर सिंह--+ज० रे२े अगस्त, रे; शि* एम० ए० 
साहित्यमूपण, विशारद, आई" जी० डी० ; सा* संस्था -संचा* लोक साहित्य 
मंडल, लखनऊ ; मंपाः बालो- मा: बालवाटिका! “९१ से ; प्रका" स्फुट०, 
अप्र” भारतीय लोकनृत्य, लोककला, सोहर, भारतीय संरक्ृति मे पशु और 
पक्षी आदि पर लोकसाहित्यमडल, १ लश्करी, रकाबगंज, लखनऊ । 

शंकरदेव विद्यालंकार--ज' १०७. मालवदा, सूरत; सा* 'रेर्ष में 
गुरुकुल के शिष्टमंडल में अफ्रीका जाकर हिदी-प्रचार किया, गुरुतुल से 
अध्यापक एवं संपादक रहे ; शि० एम' ९०, गुरुकुल कागडी तथा आगरा 
विवि-; जा, संस्कृत, गुजराती एवं अँगरेजी ; प्रका" अब्तिम पथ 'रे८, 
रवीद्ध-कथा (अनु" लघ॒कथा>) ५६, कोरिया की स्वातत्य-कथा, धरूमकेतु की 
कहानियाँ आदि ; प* अध्यापक, महिला कालेज; पोरबंदर, सौराष्ट । 


( ६१७० ) 


शंकर रबुनात पुलाम्वेक्-जः २६ मई २५; शि एम ए , गल- 
एलन बी० आगरा विव्विः : प्रका>* कल्याणी (एकांप) ४६ आदि ; अप» 
दो-तीन पुरतके' एवं संग्रह ; प* प्राध्यापक, स्टेशन रोड, विदिशा (मन्प्र )। 

शंकरलाल पारीक, राजेश्वरदेवः--ज« ५ सबबर, "२७ ; शि* बीता 
प्रभाकर, सा“रत्न, विज्ञानरत्त ; प्रका० आदर्श की पगइडियाँ (जीव*) '४५, 
मीरा प्रेम दिवानी (अनुः उप.) ४५, राजेश्वर-दोहावली (५५, एडिसन 
(जीव०) ५८ आदि ; पः पारीक निवास, पत्रालय लद॒नू, नागौर (राज')। 

शकर शुक्ल-ज* ८ जून '२३, वाराणसी ; शि० एम. ए-, शास्त्री 
आगरा वि० वि: ; प्रका- ज्योति शिक्षा (गद्य), जब कलाकार थक गया 
(ना5०) आदि; अप्र० दो संग्रह, प० सी ४४२११, सरायगोबरघन- वाराणसी । 

श्मुक्न्‍रसाद बहुगुणा--ज८ २८ अप्रैल ५५, बरेली ; शि* एम ए+ 
लखनऊ बि० विः; प्रका- घनानद (सपान्‍, आलोग) ४४, मेथिल कोकिल 
विद्यापति (आलो०) '४६, विराट-ज्योति (लेख०) ५०, बिशटठ हृदय (लिग्ब०्) 
/५०, मानस मन्दाकिनी (आलो०) ५१, नाट्यनन्दिनी “५३ आदि ; अप्र« 
चार-पाँच पुस्तक; प० हिंदी प्राध्यापक, आई० टी० कालेज, लखनऊ । 

शमूनाथ सिह, ढा०--ज* १७ जून “१७, रावतपुर, देवस्यिा ; शि* 
एम० ए*, पी-एच* डी० काशी तथा इलाहाबाद विर्ण ; प्रका> छायालोक 
(किवि०) ४५, हिंदी महाकाव्य का स्वरूप-विकास "५१, छायावाद-यग 
५२ (आलो“), दिवालोक (पद्य) !'४३, घरती और आकाश (नाट") 'श७, 
मध्यम-मनि (पद्च) '५७ आदि ; अप्र* तीन-चार पुरतके एवं कविता लेख- 
संग्रह ; प० हिंदी विभागाध्यक्ष, संस्कृत विनवि*, वाराणसी । 

शी रानी गुट, श्रीमती--ज० '२२; शि० एम० 7 हिंदी और 
अंगरेजी, साहित्याचार्या [संग्क्ृत) ; प्रका* साहित्य-दर्शन, कला-दर्शन, 
प्रेरणा (कह), विक््व की प्रधान नारियाँ टूटता धागा और रेखाजित्र 
(कहा), अनार शाहजादी (बालो>), सीता-साविन्री (ब्रालो"), अबोला 
रानी कंसे बोली (बालो>) आदि लगभग बीस पुस्तकें ; वि तुलनात्मक 
अध्ययन-संबंधी कई ग्रंथ भी लिखे हैं; प० ३, दरियागंज, दिलली । 

शमशेर पिंह नाइला--ज* १५ नवबर १५, अमृसर ; जा 
हिंदी एवं पंजाबी ; शि० बीए? ; प्रका० हिंद्दी और प्रादेशिक भाषाओं का 
वैज्ञानिक इतिहास “१७ आदि ; अँगरेजी में भी : 'साइटिफिक हिस्टी आफ 
दि हिन्दी लेगुएज! '५६ में लिखी हैं; वर्त> सचना-अधिकारी, सचना एव 
प्रचार मंत्रालय नई दिल्‍ली प्‌ २२ मागव लेन तीस हजारी दिल्‍ली 


( ६५११ ) 


शातिकृमार नानूराम व्यास--जन्८ अगस्त “२१, जोधपुर ; प्रका* 
संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण ५३, संस्कृत और उसका साहित्य ५७, 
क्या आप जानते हैं (८, रामायण-कानीन संस्कृति 'प्र८ आदि ; अप्र- 
चार-पाँच पुस्तकें ; प द्वारा मंपादक, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नई दिल्‍ली । 

शांतिग्रमाद, 'बालभद्र'--जन हे जनवरी, १२, मेरठ ; शिः 
साहित्य-वालस्पति, साहित्य-रत्न, साहित्य-शम्त्री, महापडित, साहित्या- 
लकार ; जा* हिंदी तथा गुजराती; सा* हिंदी-रगमंच के उत्थान 
के लिए कल्पना-मदिर की स्थापना की, आदर्श पुस्तकालय के जन्मदाता, 
क्पक', 'हुदया, भाता तथा ललिता! आदि में संपा' कार्य ; प्रका* 
रचना सहुचरी, भयंकर भूल, नरसी, हम लोग '2५, लखनऊ से दिल्ली 
!५४, मधु के साथ (उपन) “५६. आखिरी सलाम (कवि०) ५७, जय सोमनाथ 
(अनू' उप"), अजविलाप (अनु-) आदि ; अप्र- सात-आठ पुस्तकें एवं 
संग्रह , प. अलगार निकेतन, श८ बनियापारा, मेरठ । 

शांतिप्रश्ताद वर्मा, डा०--जर १० अक्टूबर ?१०, भरतपुर ; शिः 
एम ए० डी लिट- आगरा तथा इलाहाबाद वि" थि० ; प्रका" हमारी 
राजनीतिक समस्याएँ ?४५, स्वाधीनता को चुनौती "४८, आधुनिक 
योरप का इतिहास(अनु") /५५ आदि; अप्र* तीन-चार पुस्तकें ; वि* अँगरेजी 
में भी लिखते हैं ; प* प्रधानाचार्य, राजस्थान कालेज, जयपुर । 

शांतिभिक्ष शास्त्री-- ज* २७ दिसंबर १२, त्रिबलीपुूर, लखनऊ ; 
प्रका: महायान '४र्प, बोधिचित्तोत्पद ((संस्कृत से अनु)) “५०, अभिधारमा- 
मृता (अनु'), ज्ञान-पस्थान-शास्त्र (अनुः) ५७, बोधिचर्याव्रत' (अनु>) ५५, 
पंजस्कंधप्रकरण (अनु") १६ आदि ; अप्र" चार-पाँच पुस्तकों एवं संप्रह ; 
प प्राध्यापक, विश्वभारती, शातिनिकेतन (प* बंगाल) । 

शोभालाल गुतत--ज- ८ सितबर १८०४, उदयपुर , प्रका* सहयोग 
और संघर्ष (अनु ) '३५, समाजवाद : पजीवाद '४०, मालिक और मजदूर 
"७५, नीति और सदाचार ४५, महाभारत के पात्र, ग्रामोद्योग ५७ आदि ; 
अप्र+ सात-आठ पुस्तक एवं संग्रह; प० सहसंपा" 'हिंदुस्तान', तई-दिल्‍ली । 

स्यामसदर उपाध्याय, 'श्याम/--ज' २० जुलाई २७, प्रतापगढ़ ; 
शिन एम एक एल-एल* बी* इलाहाबाद विवि ; प्रका* भक्‍त प्रहलाद 
५४, वीर अभिमन्यु "५४, विस्मृति की रेखाएँ (पद्य) ५५, लोकतंत्र मे 
सहकारिता '५५, लोकतंत्र और पंचायतें ५४ आदि ; अप्र* चार-पाँच 


( (पर ) 


पुस्तक ; विः अँगरेजी स कई अनुवाद भी क्रिये हैं; प« रेलवे मंत्रालय, 
हिंदी विभाग, स्टेट इंट्रीरोड, नई दिल्‍ली । 

श्रीक्ृष्ण--ज० १५ अत्टूबर “३४, रठ , प्रकरा" तरकश के तीर 
(एक्रां)) '५७, सोने का कंगत (लघु कहा") ४७, बह-बेटी '४७, तिब्बत की 
लोककथाएँ १५७, सुबह का भूला (नाट ) ५८, दैनिक गुृहोपयोगी विज्ञान 
'भ्् आदि ; अप्रज दो-तीन पुस्तक , प ४३, रामनगर, मेरठ । 

श्रीकृषष्णदास--ज० १२ मान 7१७, जौनपुर , शि- एम" ए* काशी 
वि: वि; प्रका* अग्नि-्प्थ (उप ), वचिता (लघु कहा ), धरती का लाभ 
(एक), द्वादशी (लेख ), लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या (आलो ), सात 
शर्ते (उप०) आदि , अप्र* जार एस्तके , प* राद, मिटो रोड, इलाहाबाद । 

श्रीऊृप्णलाल, डस्‍/०--ज० १ अगस्त १२, मिर्जापुर ; शि> एम० ए* 
डी० फिल० प्रयाग विः वि+ ; प्रका* आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 
१<६००-१र्ड२५ (शोधग्रंथ) ४२, मीराबाई '४र्६, भानस-दर्शन' १०५ हिंदी 
कहानियाँ (संपाण) ४३, श्रीनिवास-ग्रंथाचली (संपा)५४, दपामा-स्वप्त 
(संपा") ५७ आदि; अत्र- सात-आठ पुरतके एवं आलो लेख-संग्रहू, वर्तें” 
प्राध्यापक, हिंदी वि० हिंदू वि-वि... वाराणसी । पदुर्गार्ड, वाराणसी २। 

श्रीनाथ् दुवे--ज० १६ दिसंबर, १र्दरे० ; शि, एम ए* ५३ (हिंदी) 
लखनऊ विवि", साहित्यरत्न हि। सा» सम्मेः प्रयाग ; सा* भूत* सदस्य 
संपा' मडल 'होनहार' लखनऊ ; प्र हर्ल में ; प्रका बापू की आत्मकवा 
(छात्रो)), अचख मेरा कोई : एक अध्ययन तथा अन्य परीक्षोपयोगी पृस्तके; 
बि० जायसी पर शोधकार्य में संलग्न ; वतें+ अध्यापक, कालीचरण इटर 
कालेज, लखनऊ ; प* १०१, सराय मालीखाँ, चौक, लखनऊ--हे ) 

श्रीनाथर्सिहू, टाकुरय-ज- १६०१ , सा- संपा« प्रयाग मे प्रकाशित 
माल गृहलक्ष्मी' “२४, मा" 'शिहु' २४, दिशवंध! २६, भा वरालमखला 
२६ से कई वर्ष तक, दो एवं साप्ता* 'देशदूत” 'हर्प से कई वर्ष तक, हिंदी' 
उदू मा 'हली (३र्ई, मा. दीदी! ?४०, मा बालबोध' आदि ; संस्था" 
'दीदी' प्रेस ; प्रका* प्रजामंडल, जागरण, उलझन, एकाकिनी, स्ती-दर्गण 
आदि, अप्र* चार-पाँच पुस्तक ; प- ५६, सुन्दरनगर, नई दिल्‍ली । 

श्रीनिधि द्विवेदी--जन १५ जुन ?१२ ; शि० आचार्य ; प्रका. यौवन 
(कवि०) (३४, सौदामिनी ४४ आदि ; अप्र* दो-तीन पुस्तके' एवं संग्रह ; 
प भारती पुस्तक मंडार कालबादेवी रोड बम्बई २। 


( ६प३ ॥) 


श्रीपतराय “- ज- १६ जुलाई '१६, गोरखपुर ; शिः बीए ; प्रका* 
गलय-संसार माला (संपरा:, आठ भाग) आदि ; अप्र- तीन-चार पुस्तकें एवं 
मेवद्ठ ; पे ६, डाइमंड रोड, इलाहावबाद--१ ) 

शीप्रकाशअ--ज हे अगस्त १८८०, बाराणसी ; शिए थी एक एल- 
गले वी. इलाहाबाद तत्रा कैम्व्रिज विवि, सा० उच्जायवत पाकिस्तान 
१७ मे "४४८, आमाम के राज्यपाल हर्ट ४०, केन्द्रीय मंत्री ५०:५२; 
मदास के राज्यपाल ५२-१६, मद्दाराष्ट्र के राज्यपाल आदि; प्रका* गृहस्थ- 
गीता लिख) 7३७, मेरे विचार (संस्भरणात्यक्ष णेख-) ४०, नागरिकशास्त्र 
'29) भारत के सम्ताज और इतिहास पर रुफुट विचार '४१ आदि; 
वि. अँगरेजी मे भी लिरुते हैं ; ५ सेवस्थम, सिंगरा, बाराणसी--१ | 

बीटा वर्मा, अिमाकातः--ज' १ जुलाई २५ बलिया ; प्रका5 
जिंदगी और जोक (लघु कहा ) 'श८ आदि ; प* स्टेशन रोड, बलिया । 

श्रीराम शर्मा जन पेधदीश ; शिः बीवा- ; सा मार विशालभारत! 
(कलकला) के संपा5; प्रका' शिक्रार, बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, 
हमारी गाये. झाँसी की रानी, पसीना, जीवन-कण, जंगल के गीत, 
अश्रमाल, १र्ट४२ के संस्मरण, नेता जी सुभाष (जेंगरेजी में ) आदि अनेक 
ग्रंथ एवं संग्रह ; प९ वस्कावस्ती, आगरा । 

श्रीराम शर्मा--ज० १९ जुनाई २०, अनवर ; शिः एम० ए* साहित्य 
रत्न काशी विवि; प्रका* तुलसीदास ५० विषाद (कहा*) रे, 
दक्षिण का पद्म और गश् (साहित्य का इतिहास) '५३, बालकों की कहानियाँ 
'प४ , सब रस (संता ) ५४ अली आदिल शाह का दीवान 'श८ आदि ; 
अप्र* तीन-चार पुरतके एवं संग्रह , वर्तः प्राध्यापक, उस्मातियां विश्चि"; 
हैदराबाद ; प चार कमान, हैदराबाद--२ । 

संतप्रशाद टेंबन, डा०--ज० ६ नवंबर पर्दणर्ड, इलाहाबाद ; शि* 
एम एस-सी०, डी फिल- इलाहाबाद विवि: ; प्रका> प्रारंभिक जीववधिश्नान 
/४१, बायुमेंडल की सूक्ष्म हवाएँ “४५, प्रारंभिक क्राबतिक रसायन ५१, 
सरल रसायन - विज्ञान '४७ आदि ; अप्र* सातन्‍आाठ पुस्तकें एवं लेख- 
संग्रह . वि. विज्ञान-संबधी विषयों के अधिकारी लेखक " बल" कई 
वर्षों से प्राध्यापक, रसायन - शास्त्र विभाग, इलाहाबाद वि वि- ; 
व राम नारायण लाल अग्रवाल रोड, इलाहाबाद । 

सब्चिद! + तिवारी--जन १६ दिसंबर 'र्ड, पछराव; शि० एम: 
छू, एल-एलः बी, काशी हिंदू विश्वि"; प्रका* हेमकण २५, वेदना ४० 


(६ ६१४ ) 


(कवि०), आधुनिक गीतिकाव्य (आलो') !५१ आदि ; अपन चार-पाँच लेय- 
कविता-संग्रह ; १९ प्राध्यापक, पी० डी० एन० डी० कालेज, चुनार । 
सच्चिदानंद ह्वीरान॑द वात्स्यायन, अज्ञेयः--जर ७ मार्च ?११, 
कृसिया, देवरिया ; शिः बी: एस-सी* , सा* भूत झूपा" विशाल भारत! 
कलकत्ता एवं 'प्रदीप' दिल्‍ली , प्र*« २४ में ; प्रक्रा" भग्नदूत्त (पद्म) ३३, 
विपथगा (लघुकथाएँ) “३७, शेखर * एक जीवनी (उप, भाग १ तथा २) 
!४७१, !४७, अरी ओ करुणा प्रमा माया '२र्५द, विश्वत्रिया, बाताथन आदि ; 
संपा> सप्तक माला ४३, "५१, 'शद्ध ; बि० अँगरेजी में भरी कई ग्रंथ लिखे 
हैं, अनेक बार पुरस्कृत ; प० अ-७५, डी २, मोतीत्राग, नई-दिहली । 
सर्ताशचंद काला, डा०--ज० १६ जनवरी “१६, पौरी , शि' एम० 
४०, पी-एच० डी० काशी तथा कलकत्ता विश्वि"; प्रका" मोहनजोदड़ो तथा 
सिधु-सभ्यता /५० आदि; अपग्र० पुरातत्व-संबंधी लेखों के दो संग्रह , 
विः अँगरेजी में भी कई पुस्तकों लिखी हैं ; प क्यूरेटर, म्युजियम, प्रभाग । 
सत्यजीवन वर्मा, श्रीमारतीय --ज १८र्ष८, बस्ती , शि० एम ए- 
काशी विनवि०; सा० प्राध्यापक कायस्थ पाठशाला प्रयाग 7२६, उत्तरप्रदेशीय 
हिंदुस्तानी अकेडमी के सुपर्रिटेडेड 'श८, '४६ से पुन. कायस्थ पाठशाला 
से प्राध्यापक, ६१ में अवकाशप्राप्त; सरथा« हिंदी लेखक-मच॑, प्रभाग 
३४ ; संपा> मा? लेखक! ३५-३७, संपा* दुनिया”, संस्था" शारदा प्रेस; 
प्रयाग ; प्रकाः बीसलदेव रासो (संपा"), मुनमुन (लघु कहा) ३५, 
मिस !३५ का पति-निर्वाचन (नाठ)) '३५, एलबम (रेखाचित्र) !४१ सोलह 
कहानियाँ (लघु कहा“) ४५, प्रेम की पराकाष्ठा (आस्कर वाइल्ड से अनु.) 
२१, मनोहर कहानियाँ (४भाग-लघु कहा") ४३, सूर-रामायण, 
चित्रावली, नयन, मुरली-माधुरी, प्रायश्चित, स्वप्नवासवदत्ता, चीनी यात्री 
ह्वेनच्वॉग, व्याख्यानत्रयी, तार के खंभे, जानी दुश्मन, लेखनी उठाने के 
पूर्व या लेखक-बंधु, प्रसिद्ध उडाके, आकाश पर अधिकार, एशिया की 
कहानियाँ, तेषध-चरित्र, रूमानियाँ की कहानियाँ आदि लगभग तीस पुस्तके; 
प० अन्तवेंदी, १०ब, बेलीरोड, इलाहाबाद | 
सत्यदेव शम--ज* २४ अक्टूबर १२, बिलगा, जालंधर ; शि* 
बी० ए«, पंजाब विद: ; प्रका* तस्वीर का फ्रेम (लघु कहा“) !५४, वह 
हार गये ५६, पंथ का अंत '५६ (उप) आदि ; क्षप्र* तीन-चार पुस्तक 
एवं संग्रह ; प १८।२१, दरियागंज, दिल्‍ली । 


( ७५४ ) 


सत्यनारायरण, दघु--ज* १ जून “२५ दडइलेर (आंध्र); शि* 
विशारद, राष्गरभाषा प्रवीण (मद्रास): प्रका' आचार रगा, राष्ट्र की 
विभूतियाँ, भारत के तबरत्त, बाल कथामंजरी, कथा-कुसुम, जीवन-सुधा ; 
व्रि कई पाठ्यग्रथों की टीकाएँ भी लिखी हैं, हाईस्कूल चिलकलूरिपेट मे 
लगभग १७ वर्षा से हिंदी अध्यापक, लक्ष्मीहिदी विद्यालय के सचालक ; 
प॑ कोथापेट, गृ टूर (आध्र) । 

सत्यवती मजिक, श्रीयती--ज'._ १ जनवरी पर्ड०छ, श्रीतगर ; 
प्रक्रा दो फूल (लघु कथाएँ ) '#८, मानवरत्न (जीवनी) ?४र्फ, बेशाख्ब की 
रात (नप्र कहा ) ५१, अमिट रेखाएँ (रेखाचित्र) १११, अमर पथ (निबंध) 
५४, दितरात (लघु कथाएँ) ५४ आदि ; अप्र* कहानियों, रेखाचित्रों एवं 
लेखों के तीन संग्रह ; प० ५5०, कर्नाट-सकस, नई दिलली । 

सत्येंद्र (गौरीशंकर), छ/०--ज5 १र्द०७ ३ शिः एम० ए०, पी-7च० डी० 
आगरा विव्विः ; सा? नागरी प्रचा- सभा आगरा के विशिप्ट आयोजनों के 
सक्रिय कार्यकर्ता, साहित्य सम्मे> प्रयाग की स्थायी समिति के सद७ हिंश्सा" 
परि' मथुरा, सुहृद-सा« गोष्ठी एवं ब्रज-साहित्य-मंडल के संस्थापकों में, भूत« 
संपा: 'उद्धारक', ज्योति), 'साधता', ब्रजभारती' एवं आय॑मित्र', भूत 
प्राध्यापक हिंदी विभाग, पोह्दर कालेज, नवलगढ़ एवं भूत" अध्यक्ष हिंदी 
विभाग, कलकत्ता वि-वि० ; प्रका« साहित्य की झाँकी, गुप्त जी की कला, 
नागरिक कहानियाँ, कुणाल, मुक्तियज्ञ, बसंत-स्वागत, बलिदान, विज्ञान की 
करामात, भारतवर्ष, ब्रज लोकसाहित्य का अध्ययन, सूर-साहित्य की झाँकी 
आदि ; क्षप्रः प्रेमचंद : व्यक्ति और कला, रचना-कौशल, भानव- 
बसत, हिंदी-एकाकी, इतिहास और विवेचन, विक्रम का आत्ममेध ; 
प प्राध्यापक, हिंदी विभाग, हिंदी इंस्टीट्यूट, विववि", आगरा | 

सरयूप्रसाद चौबे--ज' १ फरवरी ?१८, वाराणसी ; शि* एम०एर, 
एम» एड काशी तथा इलाहाबाद विवि; प्रका* पाइचात्य-शिक्षा का 
इतिहास 'धर्प, शिक्षा-सिद्धात की रूपरेखा ५०, मनोविज्ञान ५३, प्रयोगा- 
त्मक मनोविज्ञान '५३ आदि ; अप्र* तीन-चार पुस्तकें ; वि" अगरेजी में 
भी लिखते हैं ; प प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग, विष्विष्;, लखनऊ, । 

साह कुमार, त्रिशक्र'--ज* १४८२७, बालाघाट ;.शि* साहित्याचाये; 
प्रका* चद्वान के टुकड़े (लघु कहाग) ५० आदि; अप्र" तीन पुस्तकें 
एवं संग्रह ; प* जोरापारा, रामपुर । 


( ६९६१६ ) 


प्ीताचरण दीक्षित, विशालक्ष), “चंद्रपर”, 'जिन्ञापु--ज* १८६०६, 
हरदा (होशगाबाद) ; प्रका* हृदयमंथन (उप-) ४०, आनंद का राजपथ 
(माट" ?५७, वेदांत (अनु>) !४८, उपनिषद ४८, + गवदगीता '४८, सम्पूर्ण 
गाँधी वाह मय ( प्रथम भाग ) 'श्८ आदि प्र" तीच-चार पुस्तके , 
प० १० जोन्स स्कवायर (लेडी-टीचर्स कवार्ट्स), गोल मार्केट, नई दिल्‍ली । 

सीताराम जायसवाल, डा०--ज* १६ अप्रेल '१र्टड, जीनपूर ; शि 
एम० ए०, एम० एड० पी-एच० डी? इलाहाबाद, आगरा, हार्बई ऐड 
मिचिगन विवि" ; प्रकार शिक्षा-शास्त्र '४र्ट, पश्चिमी शिक्षा का इतिहास 
"५१, आधनिक आलोचना और साहित्य (आलो) ५१; अप्र- चआार-पाँच 
पुस्तके ; वि अगरेजी में भी लिखते हैं; वतः प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र 
विभाग, विध्वि", लखनऊ ; प० पंचक्टी, वी. २३, महानगर, लखनऊ । 

पपीरकुमार शुप्त, डा०--ज० १ मई 7१७, अताली, पुडगाँव , शि 
एम*ए० पी-एच० डी, दिल्‍ली वि० वि? ; प्रका" ऋगेद का धर्म !५० ; 
महषि दयानंद और दिवता? शब्द का अअ ५३, मेघदत की चेदिक पृ ष्ठ- 
भूमि और उसका संदेश (आलो:) ५४, संस्कृत साहित्य का सुबोध इत्तिहास 
५७ आदि ; अग्रः चार पुस्तक ; प० संस्कृत-प्रोफेसर, वि. वि गोरूपुर । 

पुमद्रा का, प्रकाशरेच---जन १ मार्च १र्०र्ई, नागबहु | शि 
पटना, कलकत्ता और पेरिस वि'वि० ; प्रका? प्रवास [यात्रा) ५०, मैथिली 
आिनु?) ४३ आदि ; अप्र० चार संग्रह एवं पुस्तके ; वि" अँगरेजी में भी 
कई पुस्तके' लिखी हैं ; प* नायदाद, मधुबनी, दरभंगा । 

पुमच वात्य्यायन--ज* 'पर्ट, उधाडा, दरभंगा ; प्रका" जातक की 
कहानियाँ, पूजाविधि, शील और मैत्रीमवन, चीन में भारतीय साहित्य 
आदि ; अप्र० तीन पुस्तकें; प० लह्ासी प्रोग्राम्स-प्रसारणभवन्, नई दिल्‍ली । 

घुरद्र प्रसाद, 'तरुणु+-ज*« ् अगस्त !३१ , प्रका० मगधघ-मक्ट १५० 
स्वणंवितान १०, मधुमालिका !५३ (कवि०) आदि ; अप्र* दो-तीन पु्तके 
प* पंडितपुर, राजगिरि, पटना । 

पुरेश्वर पराठक--ज० ५र्धर्ट, रतैथ, मंंगेर ; शि! विद्यालंकार 
विशारद ; सा« संपा* दिश! पटना, 'प्रभाकर', 'नवयुग” एवं 'साहु-मित्र 
(मृंगेर); हरिजन-सेवक-संघ के कार्यकर्ता ; प्रका* बिहार-वैभव (कवि") 
३४८, बदलती दुनिया (उप०) '५१% दयान (उप०) ५२, रूसी जीवन की 
कहानी !५१, रचना-मयक, व्याकरण-मयक, ग्रौरव-गाथा, अरण्यडाड की 
टीका आदि : प० द्वारा ज्ञानपीठ लि, खजाची रोह- पटना--४॥ 


[ ६१७ ) 


युशाचत्रद्र घिह, ज्ा०--ज १० सितबर, १४७ फीरोजपुर ; शि 
एम ए%५ पी-एव डी, डी- खिट-, लखनऊ विवि० ; प्रका राजनीति 
"५४, महत्वपर्ण शासन प्रणालियाँ "१ आदि ; अप्र« तीनन्चार पुस्तके , 
ये प्राध्यापक, राजलीनि विभाग, विशविण्, सागर । 

सूर्य,व ।म्श्च-- ज' १र्घ०्२ ; शि- शास्त्री , प्रका* ध्र॒व चरित 
(किधि ) । हिंदी प्राध्यापक, जयनारायण इंटर कालेज, वाराणसी । 

सेयंद एजाज हरेन , एथाज/,ड०-- ज १८र्टर्ट.इलाहाबाद, शि० एम 
ए, डी लिट , इलाहाबाद विवि, प्रका' मीर-तकमीर ५७, उदू 
साहित्य का इतिहास "५७ आदि लगभग बारह पुस्तके ; उदू में भी लिखते 
हैं, उ. प्र८ सरकार से पूरस्कृत; वत* उद विभागाध्यक्ष, इलाहाबाद 
वि वि ; प सशेसनन, ७, मिटों रोड, इलाहाबाद । 

पैयद भधृहम्मद रणा तकवी--ज० १ फरवरी १५, कुझवा, सारन ; 
प्रका० उद्द शायरी और विहार (शोधप्रबंध) "५५४५ आदि; वि जद में भी 
कई पुस्तकों लिखी हैं ; प* रोड नंब ५१६, गरदनी बाग, पटना । 

सोमनाथ गुप्त, डा०--जण १० जून १८०५, अमरोहा मुरादाबाद ; 
शि० एम ए+ प्रयाग विवि, पीनाच, डीः आगरा विंगवि५ साश्रत्त , 
सा» अजमेर, राजपूताना एजुकेशन बोर्ड, आगरा विवि आदि की पाद्यक्रम- 
निर्माण समितियों के सद", संयोजक हिंदी-कमेटी राजपूताना विवि", 
सदः स्थायी समिति हि? सा* सम्में* ; प्रका० आलो> हिदीभाषा ज्ञान-प्रकाश, 
साहित्य - बोध, हिंदी नाटय साहित्य का इतिहास, साहित्य - सिद्धात, 
अष्टछाप-पदावली (संपा) चयनिका (संपा“), प्रबधकाव्य-संग्रह (संपा*), 
हिंदी आलोचनाएँ, कुछ साहित्यिक स्वप्स - साला “४२, प्राचीन कवियों 
का विवेजसात्मक अध्ययन ५४, पूवव-सारतेंदु हिंदी नाटक (आलो ) 'शु८ 
वज्ञानिक पत्र के कुछ प्रकाश (अनु-) ५२ आदि लगभग बीस पुस्तके 
प्‌» प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिंदी एवं संस्कृत विभाग तथा उपाचार्य, 
एस एम+ के" कालेज, जोधपुर । 

सोमनाथ साधु--ज० २२ सितंबर, “२२; प्रका" आज का चीन 
(इति") ५३, पत्थर की मूर्ति (वालो') '५६ आदि ; अप्र5 भार-पाँच पुस्तके 
एवं संग्रह ; प० ६ अ, गुप्त-कालोनी, सिविल लाईस, दिल्‍ली । 

सोहनलाल डिविदी--ज* १८०४५, बिदकी , शिः एम« ए०, एल-एल* 
बी: काशी हिंदू वि. वि; सा* लखनऊ के दे" अधिकार के कई 
वर्षों तक संपा> रहे; प्रकार भेरवी ?४१, विषपान '४% वासवद्धत्ता '४२, 


( (पक ) 


कुणाल '४३, गाँधी अभिनंदत ग्रन्थ (संपा)) ४४, युगाधार, बासंती, चित्रा 
१४४, सेबाग्राम, पूजागीत, प्रभाती ४५, बाँसुरी, झरना, बिगुल ४४, सात 
कहानियाँ '४५, बच्चों के बापू '४र्फ, चेतना (कवि") २४, बालभारती आदि 
लगभग पचीस पुस्तके ; वि अनेक बार पुरस्कृत ; प बिदकी, फतेहपुर । 

स्वगाज्यप्रसाद, 'दैवकुमारः, 'स्वराज्य--ज० १ जलाई २०, कानपुर ; 
शि* बी० ए० ; सा* भूत» सहा- तथा अर्थमंत्री प्रातीय हिए सा* सम्मे*, भूत" 
संपा" “आलोक', भूतः सह संपा* “अग्रदूत! ; प्रका* भूख ४६; अप्र" गौतम 
बुद्ध नाट>) तथा दो संग्रह; वि० स्फुट पुरस्कार प्राप्त, पे नयापाडा, रायपुर । 

स्वरूपकमारी बरशाी--ज० २२ जुन '(र्, लखनऊ ; शि० बी०ए ; 
प्रका० कौडियों का नाच ५६, रेडियम के अक्षर (लघु कहा") 'श८ 
आदि ; अप दो-तीन संग्रह; वते* आचार्या, नारी शिक्षा निकेतन, 
लखनऊ : प* राजभवन, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, लखनऊ । 

हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'व्योगकरेश शस्त्री,, डा० --शि" शास्त्राचार्य, 
डीः लिट० (सम्मानार्थ) लखनऊ वि० वि ; सा० शांति-निकेतन (बंगाल) 
के भूत* हिंदी अध्यापक एवं काशी वि वि० के भूत" हिंदी-विभागाध्यक्ष , 
ओरियंटल कांफ्रेंस (दिरमंगा), सा* परिषद (सम्मेलन के कराची अधि०) और 
उप्प्र० सथ संस्कृति संघ (वाराणसी) के समापति ; संपा* 'हिंदी विश्वभारती' 
और “अभिनंदन ग्रंथ माला! ; उत्तर भारतीय अनेक विवि" को शिक्षा 
समितियों से संबद्ध , प्रका* कबीर, सूर-साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, 
अशोक के फूल, वाण भट्ट की आत्मकथा, प्राचीन भारत का कल्ा-विकास, 
हमारी सामाजिक समस्याएँ, विचार ओर वितक, साहित्य का साथी, हिंदी 
साहित्य का आदि काल, पृथ्वीराज रासो (सप्ंयुक्त मंपा") सूरदास की 
कविता, प्रबंध चितामणि (अनु), नाथ-सम्प्रदाय, चारुचंद्र (लेख) आदि 
लगभग बीस पुस्तके ; अप्र० कवीरपंथी साहित्य, पुरातन प्रबंध-संग्रह, दो 
बहँने, रवीद्र-ग्रंथावली, मालवीय जी का जीवन-वृत्त ; वि* 'सूर-साहित्य! 
पर म* भा» हिंदी परिषद की ओर से पुरस्कार और “कबीर” पर हिंदी 
साः सम्में" की ओर से 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' प्रदान किया गया 
प० अध्यक्ष हिंदी विभाग, पंजाब विश्वि-, चंडीगढ़ । 

हरकिशन सिंह--ज« १३ सितंबर ”१०, मीठा तिवाना, शाहपुर ; 
शि' बी"ए-, एल-एल बी-$ पंजाब विवि: ; प्रका" हेर-फेर (अनु> उप) 
'४१, लेनित “४२, आजकल की पंजाबी नसर ( संपा० ) ?४६०४७, 
पुष्पमाला (जीव-) /५० नवीन मोड नवीन राह (लघू कहा ) !५४ आदि ; 


( ६पर्द ) 


अप्र' सात-आठ पुस्तके एवं संग्रह; प मं न ७१०, मोहल्ला न॑* २४, 
बलाइव रोड, जलंघर केट (पंजाब) । ह 

हुरघरन सिंहु--ज* '१४ ; शि- एम ए- पजाब विधि , प्रका" 
कमला क्रुमारी (३७, राजा पोरस 'हें।े [माट>), जीवन-लीला 'र्फ, सपत 
ऋषि '४२ (एका ), सिध्रियाँ (लघ कहा-) ?४३, दोष (नाट ) “४४८ आदि 
अप्र। चार-पाँच संग्रह ; वतः पंजाबी प्राध्यापक, कैम्प कालेज, नई दिल्‍ली 
प्‌ ७ बीदोनपुरा, करोल बाग, नई दिल्‍ली ५ । 

हरद्वारी लाल शर्मा, डझा०--ज- ६ अप्रेल '(र्झ, हसनपुर, मेरठ; 
शि एम० ए ७ पी-एच" डी. शास्त्री, मेरठ कालेज ; प्रका' कला-विज्ञान 
"५१, सौंदियशास्त्र '५३, विचार-विज्ञान (दशत") ५६ आदि ; अप्र' तीन- 
चार संग्रह; प' जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर । 

हरशरणदास, 'शरण --ज ३१ जनवरी, 'र८, मेरठ ; शिः 
साहित्याचाय, साहित्यर॒त्न, साहित्यशिरोमणि, सिद्धात-वाचस्पति, प्रभाकर 
प्रका० शोले "४८, उसने कहा (उप) ”५२, विचार और समस्या, ५२६ 
आज के कलाकार (आलो") ५६, काला ब्राह्मण ५६, परिश्रम का फल 
(बालो०) ५७, रत्नावली अनु-) ५८ आदि; अप्र* तीन-चार संग्रह; 
प० ३।५ लोठियाँ रोड, जी, पी० ओ* के पास, काशइ्मीरी गेट, दिल्‍ली--६ ! 

हरिक्षष्ण अवस्थी--जन १५; शि> एम० ए० सर्वप्रथम) ४० 
लखनऊ विवि- ; सा+* लखनऊ विश्वि* के तत्वावधान में प्रकाः त्रमासिक 
ज्ञानशिखा! के सहा० संपाण, लखनऊ और सीतापुर की साहि* संस्थाओ के 
के पदाधिकारी और सक्तिय कार्यकर्ता, स्वतंत्रता आदोलन में भाग एवं 
कारावास, !५७ से एमगुल« सी; प्रका* तुलसीकृत-उत्तरकाड (विस्तृत 
भूमिका सहित), तुलसी-मंजरी (संपा*); वि* डी० लिट* के लिए शोधकाय- 
रत ; प* प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, वि"वि', लखेनऊ । 

हरिकृष्ण तिवेदी--ज० १ नवबर ११, शिः अल्मोडा; सा« 
'ैनिक” आगरा, हंस' काशी एवं दे* हिंदोस्तान' दिलली के संपादकीय 
विभागों में कार्य किया , प्रका» सुभाषचंद्र बोस (जीव") 'रे८, महाप्रस्थान के 
पथ पर (बँगला से अनु) ) ४१; प* सुपई, बडेछिना, अल्मोड़ा । 

हरिक्षप्णा, 'प्रेमी--ज« गुना, ग्वालियर ; सा" भूत सहा* संपा* 
त्यागमूमि), 'कर्मवीर! और मा" 'भारती' लाहौर; एक वर्ष बम्बई रहुकर 
फिल्मों में कथा, संवाद और गीत लिखे, लाहौर में भारती प्रेस की स्था० 
मान सेवा! भी निकाली, सामयिक साहित्य-सदन लाहौर के संस्था* में एक 


5 


मा 'शिक्षा' के भूत> संपा० ; प्रकाः कवि० आँखों में, जादूगरिती, अनत के 
पथ पर, अग्तियान, प्रतिभा आदि; नाट* : पाताल विजय, रक्षावधन, 
शिवासाधना, प्रतिशोध, आहुति, विषपान, मित्र, उद्घार, छाया, बंधन आदि, 
एकां० : बादलों के पार, मंदिर आदि ; अप्र सातन्आठ संग्रह ; प- द्वारा 
राजपाल ऐड संस, पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता, दिलली । 

हरिनाऊ उपाध्याय--ज० (ृ८र्८द२, भोनसारा, देवास ; शि हिंदू 
कालेजिए्ट स्कूल, काशी ; प्र* १३ में ; जा. अग्रेजी, गुजराती, मराठी एवं 
उदूं ; सा£ भूतः संपा० नवजीवन', त्यागभूमि', मालव-मयूख', “राजस्थान 
एवं जीवन साहित्य, स्वतंत्रता-प्राप्ति के आंदोजनों में सक्रिय भाग लिया, 
कई बार कारावास; प्रकाः मौलिक : स्वतंत्रता की और, मनन 
और स्वगत, स्वामी जी का बलिदान, युगधर्म (जब्त), पुष्यस्भरण आदि ; 
अनु» : जीवन का सदृव्यय, काग्रेस का इतिहास, मेरी कहानी, आत्मकथा, 
सम्राट अशोक और रागिनी, काकर का जीवन-चरित आदि अनेक प्रंथ , 
प* महिला शिक्षा-सदन, हंतु डी, अजमेर । 

हृश्शिंकर शर्मा, डा०--ज- २१ अगस्त, ८९, हरदुआगज, 
अलीगढ़ ; सा» 'मगलाप्रसाद पारितोषिक” और 'दिवपुरस्कार? के निर्णायक, 
भूत* संपा" आयमित्र', 'भारतोदयः, 'सैनिक', साधना, प्रभाकर! 
आदि ; 3० प्र* हिंदी-पत्रकार-सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष १४७, अ' भा हि 
सम्मे० (वृ'दावन) द्वारा आयोजित कवि-सम्में के अध्यक्ष, '४२ में काराबास, 
आयंसमाज के कार्यकर्ता ; प्रका» प्रतापी प्रताप, सूक्ति-सरोवर, जीवन- 
ज्योति, गौरबगाथा, पद्चप्रभा, वीरांगनाएँ, विचित्र-विज्ञान, रम-रख्नाकर, 
उदू-साहित्य-परिचय, चिड़ियाघर, पिंजरापोल, धर्म-काव्य का आदि स्रोत 
(अनु), घासपात और विक्रम (कवि), रत्नाकर (आलो०“), हिंदुस्तानी कोश 
(संदर्भ), चरित्र-चद्रिका /जीव०) आदि लगभग पचास पुरतकें ; अप्र* आठ- 
दस संग्रह एवं पुस्तकें ; वि. घासपात पर २०००) रु: का देवपुरस्कार, 
विक्रम पर ५०१) पुरस्कार बम्बई अ० आ० कविन्सस्मेलन से प्राप्स, 
आगरा विरविः से डी: लिट* की उपाधि सम्मानार्थ प्राप्त, वयोवृद्ध कवि 
और साहित्यकार ; ५५ लोहामडी, आगरा । 


हरिश्चंद्र कालिया--ज* १० अक्टूबर २६, सिय्रालकोट ; शि० 
बी० ए* ; प्रका” पुखराज (लघु कहा*) आदि , अप्र* चार-पाँच पुस्तके एवं 
संग्रह ; वि अँगरेजी में भी कई पुस्तकें लिखी हैं; प० दी* सी० २।१, 
राजाबाजार नई दिल्‍ली । 


न. अदरक अाउकर, ४ मे लकी, + का 


( ६१ , 


हरिश्चद्र विशालेकात--ज- ३ मसितबर, १०३, फरमाना, रोहतक ; 
शि- बी, ए. ; पका, साता का संदेश “३७, बालरामायण '३८, शिष्टाचार 
!४० वालो. आर्यसमाज का इतिहास ?३२, मद्रति दयानंद सरस्वती 
५०, मिलशलकर काम करो ५६, सामबेद (अबव-) '५६ आदि ; अप्रः 
सात-आठ पूम्तकें एवं संग्रह ; व पे्र्ट६, कट लच्छामिह, दि्ली--६ । 

हारिहरअसा३ युप्त, शाए--जर १०, जौनपुर ; शि- एम० एफ 
एलः टी, डी फिल उलाब्राबाद विधि ; सा भत रीडर, स्तातकोत्तर 
हिशी-विशाग, उलहायाद त्रिविः एबं भूत हिंदी विभागाध्यक्ष कोइ्मीर 
विनर , प्रका ग्रागोयोग और उनकी शब्दावली '५६ आदि ; अप्र* तीन- 
चार पुम्तके एवं संग्रह ; पण ७र्ड, जिवेणी- रोड, इलाहाबाद । 

हरीश अयबाग--ज २० नवंबर, ३० कासगंज, एटा; शि० 
वी एस-सी' ; प्रका- चाँद की यात्रा और राफक़्ेट (वैज्ञा० उप»), सूर्य की 
कहानी (८ आदि ; प+ नवभारतटाइम्स', १०, दरियागंज, दिल्‍ली । 

हेमचंद्र जोशी, हा०--ज २१ जुन, १८८४, नैनीताल; शिए डी० 
लिठ० ; प्रका स्वाषघीनता के सिद्धांत २२९, भारत का इतिहास “४०; 
विकमावित्य '४४ आदि ; अप्र* कई ग्रंथ, वि० अनेक भाषाओ के ज्ञाता, 
भाषा-विज्ञान के सान्‍्य विद्वान ; प- कोश-विभाग, नागरी-प्रचारणी-सभा, 
वाराणसी । 
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( इस४ ) 


अंबाप्रसार, सुमव', ड०--(पु० फैयो शिल के अंतर्गत चीसरी पंकित 
में 'अलीगढ़ और चुलंदशहुर जिलों की बोलियों का तुलनात्मक अध्यमन 
विषय पर आग्ररा विश्वि: से डी लिद की उपाधि 5३ में प्राप्त! बढा ले । 

अंविकागसाद वाजवेयी, साहितयवाचरशति, संपादकाचार्य --ि० १) 
ज* के अतर्यत प्रथम पंक्ित के अंत में पुराना कानपुर! , जा* के अंतर्गत 
दूसरी पक्त मे 'धराठी' , छठी पक्त में 'धाद्ध-अकार्शा, मंपा के अंतरत 
सातवी पंक्ित में संवाण से पूर्व 'भूतन सहा। , 'हिंदी बंगवासी' के 
पूर्व 'साप्ता और पदचात्‌ 'कलकता', 'सनतिह! के पूत्न समुतः संपा* 
मार तथा परदचात्‌ 'कलकता', स्वतंत्र” के पूर्व दें और पइचात 
'कलकत्ता', तथा सभा? हिं: सा सम्मे5 !३० काशी अभिवेशन' बढ़ा ले । 

ि 8 व डी ६8 

अशुभाव शर्मा --(पृ० १४) प्रथम पक्त में आचाय' के पूर्व एम 
ए5 नागपुर बिनवित, छठी पक्ति में सा» के पूव पत्नी या पापागी [उपर ); 
भोग या योग (दर्शन), मधुचंदा [ताट०) नरेन्द्र नीलिमा (कहान, 
छुधींद्र-सधा (कहा“), विमल-विभा (कहा*)' बढा नें । 

अखिलेश शर्म[--ज* पर्ट०्८; शि" उदू और संस्कृत; प्रका- दयानेंद- 
लहर (कवि०); अप्रन मधुबत (कव्ि-) एवं चार कविता-संग्रह, प० अध्यापक, 
मछरेहटा, सीतापुर । 

आजायबधिंह विन्रक्कार--(पु८ ४८२) प्रथम पंवित में २५९ के स्थान 
पर “फृ८ फरवरी २४७ पढ़ें, दूमरी में योद्धा नहीं कामगार' के स्थान पर 
युगजात' पढें; इसी पंक्ति में 'काब्य-सग्रह' के आगे “गीतांजलि एवं 
मेघदूत का अनुब, तीन पत्रिकाओं का संपाणं बढ़ा ले; तीसरी मे 'मिलगंज! 
के स्थाव पर गिल रोड” पढे । 

अग॑तप्रशाद विद्यार्थी--ज प२, प्रमाग; शि- एस ए ५ सवा; भूत: 
संपा> व्यू आर्डर! “३६, 'अभ्युदया, 'जीबन-ज्योति', 'देशवृत', 'बालसख्ा', 
गृहलक्ष्मी, 'हला, 'नया युग आदि; अ्रका* कवि : अतर्नाद आदि, 
उप“अतृप्, ऊर्घवुत, जीवित समाधि, हृदय का कोचा, निरफ्राधी आदि, 
कहा" : जिकोण, जीवन के सपने, झलकियाँ, प्रामीयम जीवस के चित्र, 
च'बन, चंद्रमहण आदि; जीवः , च्यॉगकाई शेक, महात्मा गाँधी, मिस्टर 
चचिल, कमालपाशा आदि; अनु: : धरती माता, कल्लाक, टाज्पटाय की 
कहानियाँ, इदीवर, धूप-छोह, तख्ती, महिलाओं से, अगृत या विष आदि 
लगभग चालीस पुरुतके; प० नया युग'-कार्यालय, प्रयाग ! 


( दर५ ) 


अनसूयापसाद पाठक - [पृ २२) प्रथम पक्तित में ”१५7 के स्थान 
पर 4 पढ़ । 
आधिसर का, नद्रा--ज' २ जनवरी, ३७, बौसी (मंदारहिल) 
भागलपुर , शि वी श भागलपुर "*ए , सा सामा- सेवा, स्काउट तथा 
एन भी सी डेड़ सहारे शिक्षक : उच्चतर माष्यर बहु: बिद्यालय, गोडड 
प्र | प्रका सकुट । जब सदृफिरत (त्रि ), सत्य हरिइचद्र (काव्य), 
मानव, अन्त बड़ ), लीकृणाज न जान दर्शन काव्य), संगम (उप), 
फलाकार (कहा » जीवन-दर्गन [नाट०, भाव-लहरियाँ (लेग्ब), गाँधी 
काव्य) आदि , प थ्रा। डॉडे, पन्ना डॉडे, (दुमका), संतालपरणना ! 

॥॒ अनिल राशी (प्‌ ४र्ष४) चौथी पंक्ति मे अँग्रेजी साप्ता", दि 
नदते टाइम्स के संगा' रहें है', छठी पंकित में 'हुई है” के पश्चात्‌ आकाश- 
चाशी में लेखत-कार्य! बढ़ा ले । 

अग्रवाल टाकोरदास नाण्ावटोनपु+ २५) त्तीसरी पंकित में 
5३४ के स्थान पर' '३र्झ! पढ़े तथा चौथी पंकित में मंत्री” के पूरे परीक्षा 
एबं संयकतर्मत्री राष्टून्भापा-प्रचार-समिति, वर्धा '४०- ५२१ बढ़ा लें । 

अवबधनंदन-[ पु २८) दूसरी पंकित में ३२ के स्थान पर “शी 
पढें लथा- पदलात “द' भा* में हिंदों का प्रचार बढ़ा लें; दूसरी पंकित में 
अन्नी' के पूर्व श्रांतीय, साहित्य, शिक्षा तथा संयुक्त” बढ़ा लें, तीसरी 
पंक्ति में 'हिंदी स्ववोधिनी, भगवान वद्ध, तमिल साहित्य और संस्क्ृति' 
तथा इसी के पयचात संपा- कब रामायण (तमिल) तथा रंगताथ 
रामायण तिलगु) के हिंदी अनु” बढ़ा ले। 

अध्िनीकृमार विचोड़ा--(पृ० ३०) दूसरी पंक्ति में ब्रिजोलिया' 
के पहचान उपाध्यक्ष, साहित्यन्भारती, भीलचार! एवं 'स्फुर्टा के पर्चात्त 
पर और दो अँखिे (कवि- यंत्रस्थ)/ तथा तीसरी  क़ित में पर" के पश्चात्‌ 
खरिव्याध्यापक, हिंदी बिभाग! बढ़ा ले । 

अरुशएकुमार द्विवेदी [पर* २७) दूसरी पक्ति में मानव के 
पकचान आगरा से प्रका- नये विज्ञापन' मासिक के प्रबंध संपादक 
अगस्त से नवंत्रर ६२ तक्' बढ़ा लें । 

आनंदनाएयश शम--[ पु २१) तीसरी पंक्ति में उपसभापति, 
हिंदी-साहित्य-सम्भेलत पटना के स्थाव पर “उपसभापतति, पटना नगर 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलनं पछिए ! 


( ६२६ ) 


आनंदवधन रामचेंद्र रत्नपारखी-(ए० ३२) तीसरी पक्त में शर्द के 
के पवचातू्‌ 'कुसुमलक्ष्मी' (संस्कृत उप०) ६१ एवं 'वि* के पदच्राव १००० 
रु का गगानाथ आ पुरस्कार! उप्र. सरकार से प्राप्त, तथा पाँचवों से 
'पृ० के पर्चात्त्‌ 'राज्य सभा सचिवालय से तेरह वर्षो से सहायक बढ़ा ले । 

आर० पी० साह, स्वामी--(प- ३३) प्रथम पवित में नाम से 
स्वामी के पूर्व 'वेसुसमाजी', 'प्रवेशिका' के पहचान साहित्य विशारद! 
बढ़ा लें , एवं आठवी पक्ति में 'प्रवेशिका ज्राह्मण' के स्थान पर 'प्रवेशिका 
व्याक्ररण' पढ़े | 

आर० वीखिनाथन-- पुर ३३) प्रथम पक्ति में 'प्रवीश' के पशजात 
(सर्वप्रथम), डितीय पंक्ति में त्रिचनापब्ली में! के स्थान पर 'त्रिचिरापतली 
द्वारा कई स्थानों में, पाँचवी पंक्ति मे मद्रास! के स्थान पर के विभिन्‍व 
केन्द्रों! बढ़ा लें; सातवी पंक्ति में 'त्ामिल और गुजराती के स्थान पर तमिल! 
पढ़ें तथा सातवीं पंक्ति में 'अनु” के पश्चात 'तमिल लेखक संध्रम्‌ सद्रास 
द्वारा तमिल-हिदी साहित्य के आदान-प्रदान-कार्य के उपलक्ष में स्व्रण"पदक 
प्राप्त १६२" बढा ले । 

ईश्काशरण पारेय--ज- १ जुलाई, ?३१: शिः बी? काम , 
साहित्यमूषण ; सार उपसंचा० लोक साहित्य मडल, लख्ननऊ, संपा* बालों, 
मा» बालबाटिका' ६१ से; प्रका* स्फुट; अप्र- दो कहानी-संग्रह ; 
प० ४२, लग्करी, रकाबर्गंज, लखनऊ । 

हब प्रसाद गुत्त--६ पर ३६ ) प्रथम पंक्ति में 'मोतीहारी' के 

आगे 'प्रवशिका परीक्षोत्रीण' बढा लें ; तीमरी पंवित में 'कमला ४० के 

स्थान पर “कमला ३८० पढ़ें ; इसी के आगे 'प्रेंतों के राज में, कानन के 
दायरे, बेला, समाधात आदि उप! बढा ले ; चौथी पंकित में के पू8्व 
“बिः अनेक कहानियो के कुशल लेखक, अनेक निब्रध, कहानी एंव 
कविताओं का प्रकाशन “३६ से '४२ तक बढा लें 

उदयमाचुसिह--(१९ २७) तीसरी पवित में ४१ के स्थान पर 
२१ पढ़ें तथा इसी के पश्चान्‌ (हतीय संस्करण "६३? तथा अंलिम पंक्षित 
में 'व्तें* के पूर्व महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग” तथा “हिंदी के 
स्वीकृत शोधप्रबंध' भी उ. प्र* सरकार द्वारा पुरस्कृत” बढ़ा ले । 

उद्धपप्रताद शुपल्, उद्धव--(पृ९ ४४र्क-१००) पृ० ५०० की पढह्ट 
पंक्ति में 'प्रका स्फुट ; अप्रः तीन संग्रह * के स्थान पर 'प्रका- हम्मीर 
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गीरत्व '४र्प ; श्प्र गागर में सागर, आदमी के पास क्या है, गंगावतरण 
आदि , वि मनेहोंस्वल के कन्रि! पृढ्षिए । 

उर्पेदरया ।, आरका--पू' ५८०) चौथी गक्त में (गिरती दीवारे? के 
पू्वे बढ़ा ले -- नौरत्त, औरत की फिनरत, डात्री '३र्ड आदि कहानी-संग्रह, 
सितारों के खेल ४७ आदि उपस्थास* पायी, जय-पराजय, स्वर्ग की झलक 
देवताओं की छागा मं, छे बेटे, प्रात प्रदीप आदि तनाटक--संब लगभग पचास 
पुस्तक लिखी है 

उम्ादण सारस्वत, दित्ते'-नप्रु० ३८) द्वितीय पॉक्ति में 'संपार 'काव्य- 
कलाथरा, कलकता! के स्थान पर स्थानीय संपा* काब्यन्कलाधर 
(परिचमाकोी कलकला' पढ़े , पाँचबीं पंश्ित में 'मंदोदरी' के परचात्‌ 'भाई- 
बहन किह्ठा2), मिलत-मंद्िर (नाट ) ?9वासीपति (काव्य)! बढ़ा लें । 

उमाशंकरप्तादधिह, शंकर_-[ए८ रे्८) प्रथम पंक्ति में “२४ 
के आगे शशि मैद्धिक सका, दूसरी पंक्ति में 'संचाण के पूर्व 'रश्मि! हस्त- 
लिखित पत्निकरा का भंपादत तथा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना--रे को 
प्रचार-का्य' तथा तीसरी पक्ति में कुंज! के आगे 'प्र« ४४ में”, एवं 
/भ५ के आगे 'अप्र, संगिती, पूर्णिमा, गाँव की ओर, तिशुल, वृकोदर, 
जौहर-ज्वाला (काव्य), आँधी पानी, आलरीन (उप»)' बढ़ा लें । 

उम्राशका शुकत्र--ज २३े जुलाई ; सा* भूत» मंत्री हिंदी 
मंदिर, वर्धा ; थनाइट्रेड प्रेस आफ इंडिया! के वर्धा-स्थित प्रतिनिधि 
अनेक हिंदी परतयत्रिकाओं के प्रतिनिधि, भारतेन्दु हिंदी-सिडीकेट के 
स्थापकों में, भूत संपाब साप्ता- संगमा ४२ एवं मार कला, प्रका* 
सफुट ; अपर" चार-पाँच पुस्तके एवं संग्रह ; प* भारतेन्दु सिडीकेट, वर्धा । 

एच० बालतुबबयम, पिद्वान'--(पृ' ४२) चौथी पक्ति में मद्गास' 
के स्थान पर केरल, पाँचवी पंकित में शिक्षा परिषद के स्थात पर 
फकाग्रकारिणी' पढें ; इसी पंक्ति में 'सद”” के पूर्व भूत” बढ़ा लें ; छठी 
पंक्ति में महास सय कालेज में हिंदी के प्राध्यापका के स्थान पर 'यृह 
मत्नालय की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सरकारी कमचारियों के 
हिंदी अध्यापक तथा सातवी पंक्ति में 'हिंदी कालेज” के स्थान पर भवन 
तथा 'तिझुवनतपुरम' के स्थान पर 'तिरुवनतपुरम ्' पढ़े । 

एन० ई० विश्वनाथ श्रय्यर, डा >--[पृ० ४२) तीसरी पंक्षित में (हिंदी 
चोधिनी' पढे * आठवी पंक्ति में 'कथा-य्रदीप! के पर्चात “संक )' बढा 
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ले; नवी पंवित में 'झआँकी (शोधप्रबंध)' के स्थात पर केवल झाँकी पढें, 
दसवों पंक्ति में मुख्य प्रवुत्तियाँ' के पश्चात 'शोध-प्रव्ध बढ़ा ले । 

एन० एस० सुन्दर रामन--[पु ७३) प्रथम पंक्ति में “२१ के 
स्थान पर “३१ पढ़े । 

एन० चउद्रशेखान नायर--पि 9३) दूसरी पंक्ति में “त्रिवेणी' के 
स्थाम पर 'दविवेणी! पढ़े , इसी पंकित में 'प्रंथालोकर्म! के पश्चात गत तेरह 
वर्षों से महात्मा गाधी कालेज, जितेन्द्र में प्राव्यापका बढ़ाल । 

एम०, एस० कल्याण संदश्म --(_० ४३) द्वितीय पत्ति में विवि: के 
स्थान पर 'हिः प्र८ सभा! पढ़ें, पंजाब विश्वि' के परचात विशारद, हिंदी 
सा: सम्मे० प्रयाग! बढ़ा लें, तृतीय पंक्ति में तेलुगु! के पश्चात संस्कृत, 
जर्मन! बढ़ा ले; चौथी पक्ति में 'मगराई? के स्थान पर 'मदुरा', द्ितीय, चौथी 
पॉचवी, छुठी पंक्तियों मे 'तामिल! के रथान पर तमिल! पढे ) 

ओंकार, राही --ज- २० मई, !४० , शि' एम" ए० दिल्‍लो वि बिः ; 
सा० संपा* वाधिक काँगड! ६२ ; प्रकाः स्फूट ; अप्र* लल्लू जी लाल के 
साहित्य में खड़ीब्रोली का स्वरूप एवं दो उप* तथा दो० लेख-संग्रह ; 
प* प्राध्यापक, नेशनल कालेज, सिरसा (पंजाब) । 

ओकारलाल शर्मा; 'अमद!--(प० ४५-४६) पृ» ४५ की प्रथम पक्ति 
मे “३० दिसंबर ३४” के पदचात अशोकनगर (मश्ग्र.)' बढ़ा ले ; १० ४६ 
की तीसरी पंक्ति में 'प* पनली गली (जन मंदिर), आगर, मालबा' के 
स्थान पर स्थायी पता--प्ताहित्य कुटीर, भेलसा रोड, अशोकनगर (मश्प्र-), 
वर्तमान पता--हिंदी व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक्र विद्यालय, 
भानपुरा, पो£ भानपुरा (मंडल चदसौर) म* प्र“ पढे । 

ओमग्रकाश पच्रंगिया--ज० १६ जुलाई, 'इ८, चिशाबरा (राज-); 
शि० इटर, एच-एम० डी०, सागरत्न; प्रका० अनंत-विजय (गीत ) आदि; अप्र 
अक्षता खंड०), अचना के फूल (गीत- | त्सग (महा) आदि चार-पॉज 
पुस्तकें ; प* पचरगिया भवन, चिंडावा, झुझन (राज-)। 

ओमप्रकाश मा 7--[पृ० ४७) प्रथम पक्तित में “१र्ट मई' के स्थार 
पर “१० मई? पढ़ी । 

आमवती अग्रवाल--ज« 7१६, नयागाँव, छावनी (झाँसी); शि* 
इटर, साहित्यरत्न ; जा* गुजराती, संस्कृत बँगला, उदू, पंजाबी और 
अँगरेजी ; प्रकान भारतीय कथाएँ, अभय-गान ; वि 'संकटकाल में नारी क' 
सहयोग पर शोघकायरत प* नया गाँव, छावनी, क्षासी । 


( दर्द ) 


अम लाओंते पाठक, दा०--[ प्‌ ४२) चौथी पंक्ति में 'हिंदी-प्राध्यापक 
वे आगे "४५०४७ तथा पाँचबी पंक्ति में ?४७-४र्ट' के पर्व 'अमिस्टेट 
प्रोफे१र, मरी जितग, सागर वि ब्रि बढ़ा लें । हु 

क्रम रेश जैन -ज' १५ . सा' कई वर्षो तक गुजरात एवं दक्षिण 
मेँ ड्िदी प्रचार किया ; प्रका' लगभग एक दजन पाठ्यपुस्तके ; प* हिंदी 
गृल्तकपर, वलेलीगोल, उमरेठ, जिला खेड़ा । 

कामताथसाद जैन (पृ ५६) बारहवीं पंक्ति में 'धर्म का प्रसार 
वे पदचात मिशन के मसंस्क्षण में शोधकार्य को आगे बढ़ाने मे सहायता 
पहुँचाने एवं जैन साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 
अन्तर्राष्दीय जैन विद्यागीठ' की स्थापना की, तथा सोलहवीं पंक्ति में वि! 
के पइमात्‌, रशिय्राटिक पश्लिकेशंस ते आपको अधपित अँग्रेजी अभिनदन ग्रंथ 
प्रका* किया *६०” बढ़ा ले, अठारहवी पक्ति में 'डयूकमेनियन चच्च' के स्थान 
पर इयूकमेनियन चर्च! पढ़ें। 

कालिकाप्रसाद दीक्षित, कर माकर--शिः कानपुर ; सा“ भूतः संपा* 
अड्डा श्पी' शिलली एवं वीजा इंदौर (लगभग पन्द्रह् वर्ष) ; भूत” संदः 
कानपुर हिंदी सा» मंडल एवं पत्रकार संघ की कार्यकारिणी ; प्रका" गद्य" 
सुधा, गल्परत्न आदि ; अप्र- रुनझुन (कवि०) एवं पार-पाँच संग्रह , 
पन् द्वारा राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा । 

कियोरीलाल ग्रुप, डा ०-[पू० ४र्ी) पृ" ५र्द की छठी पंकित में 
धमामाः के स्थान पर 'श्यामा! पढ़े, प्ु* ६० की तीसरी पंक्ति में 'विध्वस' 
ते आगे कालिदास हजारा, गोसाई चरित, हिंदी अमर्शतक! तथा इसी 
पक्ति में वि को आगे पी-एचण डी के शोध प्रबंध का विषय 'शिवसिह 
सशोज' में दिये गये कवियों-संबंधी तथ्यों एवं तिधियों का आलोचनात्मक 
प्रीक्षण' बढ़ा लें । 

कुमार विमल, प्रो०--[प ६०) प्रथमरपंक्ति में एमए के पूर्वे 'बी*0० 
आनर्स आर डी. एण्ड डी० जेंड कालेज, मुंगेर', सातवी पक्त में विवेचन 
के आगे सौन्द्य-शास्त्र पर एक विस्तृत शोधप्रबंध का लेखन” तथा 
आंटवों पंक्ति में 'म्‌गेर' के पश्चात्‌ 'बिहार' बढा लें। 

कमुद सिंगरन, श्रीसती--ज" १ जनवरी २५३ प्र ४७ में; 
प्रका> अभिसार [खंड ) '६३ , अप्र* गद्य-गतप, मुक्तक-माला, देश-गान 
(कबि-) आदि ; प- द्वारा श्रीवियमीनारायण सझिगरन, मिर्जामंडी- लखनऊ । 


( ६३० ) 


कुलभपणा, अनुभवी--ज० २ सितवर, 'रेर्फ, बन्तू (प' पाकिस्तान). 
शि० बीः ए*, सानरत्न; प्रभाकर, एन० डी [प्रा जि शास्त्री) 
सा* भारतीय प्राकृतिक चिक्रित्सा संघ के मंत्री एवं भोपाल लेबर कालेज 
की प्र बंधक-समिति के सद  ; प्र' ४६ में ; प्रका” स्फुट ; अप्च आजकल 
(एका०) : वि० स्फुट पुरस्कार प्राम; १० ७॥१४ मोची ओली, लक्कर, ग्वालियर! 

कृत्यान॑द सिंह--[प० प्र) पॉचवी पैक्षित में संगृहीत' के आगे 
'वबि० ग्राम-गीत-संकलत में संलग्न! एवं प० के आगे स्थायी पता--रागमपुरा, 
चरनडीह, (वाया युलतानगंज), जिला मागलपुर' बढ़ा ले । 

कुष्ण किशोर मिश्र--([पु० ६३) दूसरी पंक्ति में एलनाल' बी के 
आगे 'प्रीवियस! बढा लें । 

कप्णुचंद्र विद्यालंकार--([प० ६५-६६) प्रथम पंक्ति में “२८ नवबर! 
के स्थान पर “८ नवंबर! पढे , १* ६६ पर दूसरी पंक्ति से “श्रद्धा! निकाल 
दे एवं तीसरी पंक्ति मे 'कमाल” के आगे 'आदि' बढ़ा लें ओर 'अप्र” को 
'ग्रंथ' के पूर्व कर लें । 

कृष्ण दत्त भारद्वाज-- (१० ६६) तृतीय पकित में प्रहुलाद' के स्थान पर 
'प्रह लाद! पढ़ें, पृ० ६७ पर प्रथम पंक्ति मे 'वनमाला' के आशे (टीका)! एव 
द्वितीय मे 'पर तत्व सृत्रम्‌! के पूर्व 'मौलिक कृति” बढा लें । 

क्ष्ण्पनंद व्यास, बेआस'-पुः ईर्ए) प्रथम पकित में '१ जुलाई 
2३१ के स्थान पर “१ जुलाई ?२१' पढ़े; तीसरी पंक्ति में 'किस ओर जा 
रहें हो” के आगे 'बढो वीर हिमालय पार' बढ़ा ले ; चोशी में 
'लोकगीत' के पून 'सास्क्ृतिक', 'रुबाइयाँ? के पूर्व 'बेआस कौ! लथा इसी 
के आगे 'बेआस'-शतक, बाँसूरी-गागरी-संवाद ; यंत्रस्थ* * ला* हरदोल तथा 
नगदनारायण की कथा' बढ़ा लें | 

कष्णलाल हंस, द०-- पृ ६र्घ) तृतीय पंक्ति में 'सावित्री' के आगे 
(खंड), पाँचवी पंवित में 'लोकसाहित्यझ' के आगे 'ऋति की चिनगारियाँ, 
स्वातंत्र्य सेनानी (अनु") आदि ४० पुस्तक”, नवो पंकित में पुरस्कार! के 
पश्चात्‌ 'सहसंपा> 'आलोक' एवं नवभारत जागरण” बढ़ा ले तथा इसी 
पंक्त में 'देवास' के स्थान पर बेतूल' पढ़ें ! 

कष्णवंश सिंह बाघेल--(पृ० ६र्) प्रथम पकित में “रीबाँ' के 
पदचात्‌ प्रयाग और बनारस” बढ़ा ले; दूसरी पंक्ति में 'प्रका? के पूर्व 
जा अँगरेज एवं संस्कृत” बढा ले चोथी पंक्ति में 'प" के पूर (विश्व कवि 
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कालिदास ; त्ि तलसी पंच पत्र पर विध्यप्रदेश शासन से ५००) रब का 
पुरुमकार प्राप्त' बढ़ा ले । 

फे७ एस चिदंबरम: भारद्राजवे-न पृ ७०) प्रथम पंक्ति में 'लिरने- 
लबेलि' के स्थान पर 'कल्लिश्ैक्सटिच्ची, तिझनेलवेलि, जि० तमिलसाड! 
पढ़े, दूसरी पक्ति में शि' के पर्व प्रारंभिक भारद्राजाआश्रम-संचालित 
गुझछुलम में २५ तक बढ़ा ले, चौथी एवं पॉचवी पंक्तियों मे तामिल' के 
स्वान पर तमिल पढ़े, छटी गंक्ति के अत में 'क्रेग्ल! जोड़ लें । 

क० गंयापति भट्ट पृ ' ७०) दूसरी पंकित में 'श्रीनिराला एकेडमी! 
के स्थान पर 'जयली निराला एकेडमी! पढ़ें; पॉचवी पंक्ति में लिटरेजर 
कपनी' के स्थान पर 'लिट को? पढ़े ; उसी पंक्ति में (हिंदी बोध' के आगे 
तथा एकाकी, नाटक आदि बढ़ा लें; दक्षिक्ष' को 'दक्षिण' पढ़ें ; छठी- 
सातवीं पंक्ति में दस वर्ष से मैसूर में हिंदी प्रचारक' के स्थान पर “गत 
२४ वर्षो से हिंदी प्रचारक तथा सिनेमा-अभिनेता रह चुके हैं" पढ़े ; इसी 
पक्ति में 'के- आरब बोरटनोडम' के स्थान पर* के. आर» वनम' पढ़ें । 

व ० भुजबली शास्त्री--[पु" छ२) प्रथम पंक्ति में 'काशिपहुड' के 
स्थान पर “मूडुबिद्री, कर्नाटक पढ़े, इसी के आगे “जा+ प्राक्ृत, संस्कृत, 
अँप्रेजी तथा कम्तट' बढ़ा ले ; दूसरी पंक्ति में 'हिंदी-सेंवा में संजम्न' के 
आगे 'भूत* सद" ऋषभ ब्रह्मचर्याथम मथुरा, कार्यकारिणी समिति जेब 
विद्वल्थरिपद्‌; भारतवर्षीय दि जेन संघ मथुरा के अन्वेषण विभाग के मंत्री, 
अध्यक्ष आरा जैन आतू संघ, श्री जेन कन्या पाठशाला पणावेल तथा परस्पर 
सहाग्रक संघ मूडबिद्री, उपाध्यक्ष - आरा साहित्य परिषद तथा स्वागताध्यक्ष 
बिहार हिं. सा- सम्मे., वर्त' सद* ओरियटल रिसर्च इस्टीट्यूट मेसूर, 
वि वि" बहुमान निर्णय समिति मैसूर सरकार, मंत्री : वीर वाणी विलास 
जैन सिद्धान्त समवन, आदर्श ग्रथ माला के संचालक एव दो पत्रों के संपा०, 
दि सेटंल जैन ओशियंटल जाइब्रेरी' भारा मे पुस्तकाध्यक्ष २३ वर्ष तक' बढ़ा 
ले ; सातवी पंक्ति में परचरिते' के आगे प्रकाण स्फुर्टा तथा ज्ञान-कुज- 
भूदविदरी (एस के-)' के स्थान पर 'मूइबिद्री, कर्नाटक पढ़ें । 

कैलाश नाथ जैच, 'कमल - पु" ७५) पाँचवी पक्ति में जन 
भजनावलि' के स्थान प्र जैन भजनांजलि', चौथी पंक्ति में मालव 
विद्यापीठ' के स्थान पर ग्वालव विद्यापीठ', छटी पंक्ति में १६२ चौक' के 
स्थान पर “१७२ चौक पढ़ें । 
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कैलाशनाथ मटनायर, ढडा०--ज* ११ जुलाई १८०६ ; शि- एमः 
रट, पी-नाच० डी० ?२१ , सा* भत» हिंदी अध्यापक सनातनघधर्म कालेज, 
लाहौर ; पंजाब की प्रत्येक साहिः संस्था में अनेक वर्षों तक सकिय 
सहयोग दिया, भूत सद- पजाव विश्वि" संस्कृत बोड ; प्रका" नाट्य-सुधा, 
भीम प्रतिज्ञा (नाट'), कुणाल, निकुज (एकां-), श्रीवत्स (वाट), गल्प- 
धिनोद, गद्य-प्रसुन (संक>), नवसतसई-सार (संक०), गद्यजवयनिका आदि ; 
अप्रः मृच्छुकटिक (अनु“) एवं सात-आऊ पुस्तके और संग्रह , वि संस्कृत 
में भी कई ग्रन्थ लिखे हैं, “नाट्यसूधा' पंजाव टेवस्टचुक कमेटी से पुरस्कृत; 
प० यूनिवर्सिटी केष कालेज, दिल्‍ली। 
क्षेमचंद्र, सुमत--(प० ५१४) पथरम पकित में (११६ के गरइजात्‌ 
बाबुगढ, मेरठ'; 'स्तातक' के परचात्‌ 'गुरुकुल, ज्वालापूर' बढ़ा ले, तीमरी' 
में आगरा! के पश्चात्‌ 7३८९ “राज्यों के आगे 2रदा तथा 
'घनौरा? के बाद ”४०', चौथी में लाहौर” के बाद “४१०४२! सथा आदो- 
लग! के आगे के सिलसिले में मार्च ४३ में पंजाब सरकार द्वारा' नजरबद, 
१० महीने जन्म स्थान बाबुगढ़ (मेरठ) में नजरबंद' बढ़ा ले, सत्रहवरीं 
पकति में “६०! के आगे 'हिंदी के लोकप्रिय कवि-त्यागी ”६१? बढ़ा ले । 
ग्रंड्ााप्रिह, डा०--[पुः ४१५) प्रथम पक्त में 'हरियाना, होशियारपुर' 
पढ़े, दूसरी में 'सा» के पूव 'पी-एच« डी० इतिहास, पंजाब विश्कि' 
बढ़ा ले, छुठी मे 'अवदन' के स्थान पर 'अवादान'| और '्ररशियन गरूफ 
के स्थान पर ईरान! पढ़े, सातवीं में 'पंजाबी' के पूर्वा 'आर्काईवज व! 
बढ़ा ले, अंतिम मे ”५६१ के स्थान “६३! कर ले, पुस्तक के बाद 'बि० 
साहित्य तथा इतिहास-सेवा के लिए पजाब सरकार की ओर से सम्मान 
६३! बढा ले और 'लोवर' के स्थान पर “लोगर” कर ले । 
गंयागताद गौड, 'नाहर'--(पु० ७७) प्रथम पंक्ति सें १० अगरत 
१४६०२! के आगे 'भूपतिपुर चिरश्याकोट' तथा “आजमगढ़” के आगे 'य पी! 
बढा ले ; दूसरी पक्ति मे 'उद्द' के पूथं हिंदी” बढ़ा ले ; तीसरी पंक्ति में 
रेल विभाग मे काय-किया' के आगे “इलाहाबाद हाईक्रोर्ट से मख्तारी ब 
रेवेन्यू एजेंट के डिप्लोमा लिए तथा नेशनल नेचरोपैथिक कालेज लखनऊ 
से एन- डी व प्राकृतिक चिकित्सा-आचाय की डिग्रियाँ ली, रेडियो कलाकार 
तथा प्राकृतिक चिकित्सक! बढ़ा ले; सातवीं पंक्ति में 'नवीन चैती का हीरा 
के आगे डाक्टर मिट्टी और डाक्टर तुलसी” बढा ले ; नवी पक्ति में अर 
ग्रंथ! के आगे आकस्मिक दुघटताओ की सरल चिकित्सा खाद्य-नचिकित्स 
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चाट, हजार अनसोल-रत्न, सुगृहिणी, चरैल चाय से बचो, ४५ के बाद 
स्वस्थ रहने और लम्बी आशू पाने की कला, आदर्श स्नोइया, वारो 
स्वास्थ्य, सौदय और झुंगार, योन रोग और उनकी प्राकृतिक चिकित्सा 
तगा समृद्धि -मुल्दरी आदि! बढ़ा ले । 

ग्रंगाजसाद गांडेय, 'बसंत'--[पु८ ७७) प्रका" के अंतर्गत सातवी 
पृक्ति मे 'सात श्रेष्ठ पकाकी (एक )' बढ़ा ले । 

गग्ार्यकर मित्र ७८) प्रथम पंक्ति से हरदोई' के पूवे 
“भगवतनगर', पॉवली पंक्ति में 'सन्‍्माग! के पूर्व 'दे/, 'कलकत्ता' के 
पर्व 'बाराणसी एवं तथा थआटबी पंक्ति में बाराणसी' के पश्चात्‌ एवं 
कलकता! बढ़ा ले । 

गंगाशरण रा्ना, 'शीला--यु' ७८) प्रथम पंवित में १६०४7 के 
आगे 'असरोहा' तथा इप्ती पक्तित में शशि के आगे 'हाईइकल अमरोहा, 
इटर चंदौसी' बढ़ा ले ; तीसरी पंक्षित में 'प्रका-' के पूर्व 'प्र० ६० में! बढ़ा 
ले, इसी पक्ति में हिन्दी साहित्य परिषद! के आगे 'सुदशरन तथा 
संकीतन' का मेरठ से सपादन किया ३० तक' बढ़ा ले , छठी पंकित में 
'शच्ति लेते हैं' के आगे "अखिल भारतीय विहृत्परियद द्वाय विद्याभूषण' की 
उपाधि प्राप्त, मानस तथा गीता-प्रचार में रुचि! बढ़ा लें, सातवी पक्ति 
में प्रेम-निवास” के आगे “मुहल्ला श्रीकृष्णनगर' तथा 'चेँदोसी' के आगे 
पज* मुरादाबाद' बढ़ा ने । 

गरसपतिचंद्र भंजारी-(प० ७र्ट) तीसरी पंक्ति में जोधपुरी' के 
स्थान पर जोधपुर', छठी में 'राखी! के स्थान पर 'राणी', ग्यारहवी मे 
आलो“ के स्थात पर 'एका“ एवं “५५१ के स्थान पर “शर्ट पढो ; नवीं 
पंक्ति से प्र ३४ में! एवं बारहवी से “इंद्रधनूषा निकाल दें ; पृ० ७८ की 
अंतिम पक्तित में 'वेज्ञानिक' के पूष 'भाषा' बढ़ा लें। 

गयाअसाद द्विवेदी, प्रसाद--[प० ८३) तीसरी पंक्ति में “बद्री' के 
स्थाक पर 'बदरी”' और 'सन्द' के स्थान पर “नन्दि' पढ़ें । 

गवाशस्ताद शुक्ल, सिनेह'-जर पृपरे; सा£ हिए सा+ सम्मेण् के 
भरतपुर-अधिवेशत स॑ अध्भा" कवि-सम्मेलन के समा>, संचार संपा* सुकृवि! 
कानपुर; प्रका प्रेम पीसी, कुसुमांजलि, कृषक-क्ंदन, मानस-तरंग, करुगण 
भारती, पंजीवनी आदि दस-बारह काव्य एवं संग्रह; विश्कानपुर के साहित्य- 
समाज में 'युरुवत्‌' सम्मानित, 'तिशूल! उपनाम से राष्ट्रीयता-प्रधान कचि- 
ताओं के रचयिता, वग्रोवृद्ध सुकवि; पे सुकवि प्रेस, कानपुर | 
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गिरषारीलाल शर्मा, 'गर्ग'--शि० बी ए० (आने), प्रका" विमान, 
कहानी-कला, आकाश की सैर आदि दस-बारह पुस्तके ; अप्रः चार-पॉच 
सम्रह; प- मिरचई गली, पटना) 

गुरुनाथ महादेव जोशी, 'जोगु', नौलबंट--(पृ" ८५ ८७) चौथी 
पक्ति में 'कारावास' के बाद बढा ले कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा 
(घारवाड), दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से संचालित प्रवीश 
प्रचारक विद्यालय के भूत» प्रधाताचाय ; संपा" मारतवाणी' “६३, 
कर्नाटक प्रातीय हि? प्रचार सभा के मत्री "६३, इंदौर हि सा' सम्मे 
की 'स्टेडर्ड कमेटी' के सदस्य, हिंदी ज्ञानयात्री मंडल के मत्री !३५ से 
३४ तक तथा केन्द्रीय सरकार की हिंदी योजना के सिलसिले में बिहार 
में '४८ में हिंदी एवं कन्नड़ साहित्य पर व्याख्यान दिये! ; इसी पंक्ति में 
'जलतरग' के आगे धगह्प-संसार-माला' (अनु: कब्नड़ कहा>) भी बढ़ा ले 

गुरुक्‍चनसिह--[पृ० ८७) पाँचवी पंकत के अंत में ८ अ, पंजाबी 
लाइन, रामदास भट्ठा, जमणेदपुर--१' बढ़ा ले । 

योपाल जी, 'स्वर्णकिरण '--(पु ८८) पॉँचवी पक्ति में 'शोधकार्य- 
रत! के आगे बढा ले-- हिंदी में समस्यापूर्ति की परंपरा तथा विकास पर 
पटता विश्विः में शोधकार्य, जैन कालेज आरा (विहार), ठाकुरदेवसिह विष्ट 
शजकीय महाविद्यालय नैनीताल, बिहार राप्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना द्वारा 
लिबंध-पुर॒स्कार प्राप्त! ! 

गोपालदास गजञा--पु* पर) प्रथम पक्ति में “१८०६? के स्थाने पर 
“१८०७! पढ़े, तीसरी पंक्ति में गीता' के आगे 'उत्तमा' बढ़ा लें । 

गोपालदास भार्यव--[पु* ०) तीसरी पंकित मैं 'प्र* 'श८ में! के 
स्थान पर “५८ से प्रकाः आधुनिक राजनीतिक संविधान, चौथी पक्ति 
पे 'अर्वाइजेशन” के स्थान पर आगंनाइजेशना तथा पाँचवों पंक्ति में 
पुस्तकालय-विज्ञान' के स्थान पर 'पुम्तकालय-विज्ञान-विभाग' पढ़ें । 

गोपालनारायण बहुरा--[पु९ ८०) प्रथम पक्ति में जा” के स्थान 
पर ज० एवं “१९ के स्थान पर “११ पढ़े, चौथी पक्ति में 'महास्तोत्र' 
के आगे 'समाष्य', छठी पक्ति में यात्रा! के आगे (कनल टाड-क्ृत 
पुस्तक का हिंदी अनुवाद)! बढ़ा ले, तथा इसी पक्त में 'दस वर्षो) के 
स्थाव पर छह वर्षो पढ़े । 

गोपाल याहेशरी, 'प्रवाप', छआ०,--[प्‌० १) दूसरी पतक्षित में 
गौहाटी वि वि ' के पदचातू पी-एच डी (कामर्स दिल्‍ली विवि बढ़ा 


[ ६१४ ) 


लें; इसी पंकित में 'अथेशास्त्ररत्त' के स्थान पर 'साहित्यरत्न (अर्थशास्त्र)', 
तथा 'साहित्य-प्रभाकर? के स्थान पर प्रभाकर (साहित्य)! पढ़े ; तीसरी 
पंक्ति में फुट कविताएँ” के पदचात्‌ 'सुजाता, अँधेरा छा जाने पर 
(उप). आधुनिक असमिया की श्रेष्ठ कहानियाँ, आधुनिक भारत की श्रेष्ठ 
कहानियाँ, आधुनिक वँँगला को श्रेष्ठ कहानियाँ. भारत की श्रेष्ठ विद्रोही 
कविताएँ (संक ) आदि, अममिया में : आधुनिक हिंदी श्रेष्ठ चुटि गलप आदि 
तथा हिंदी गे महख्राधिक अनूदित कल्ताएँ, कहानियाँ, लेखादि प्रका* 
बढ़ा लें ; छठी पंक्ति में पिन बाजार, जलपाई गुड़्डी, १० बंगाल के 
स्थान पर 'राजस्यान हेवी केमिकल्स, झोटवाइा, जयपुर परिचिम राज") 
बढ़ा लें । 

गोपीनाथ तिवारी--ज० 7८३ ; शि एम० ए० विद्योदधिं ; सा» भूतः 
हिंदी प्राध्यापक एम एम० कालेज, बीकानेर, तमक-सत्याग्रह में कारावास 
प्रका> भतों की डिब्रिया, वक्षों की सभा, उडनझ, प्रभापुंज, तुलसीदास, 
निबध-निचय, केशव-काव्य आदि बारह से अधिक ग्रन्थ ; पर रीडर, 
हिंदी विभाग, विशवि५ गोरखपुर । 

योवद्ध नलाल शुघ्त--ु* 5४) प्रथय पंक्ति से 'शि० एसे5 ए० 
वीर एल" निकाल दें। 

योविंददास, सेट--([पू ८5५) छठी पंक्ति में 'तीन” के स्थान पर 
दो! पढ़ें तथा नवीं में अध्यक्ष! के पश्चात्‌ सन्‌ १र्द४८ में अखिल 
भारतोय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बढ़ा से । 

गोविन्द शर्मा--(पु" ८५) दूसरी पक्ति के अंत मे 'कौशकोल प्रखंड 
हारा संचालित सास्कृतिक कला परिषद्‌ के अवेतनिक मंत्री” बढ़ा ले 
तथा पाँचवी पक्ति में 'हिंदी प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल” 
के स्थान पर “शिक्षक, प्रशिक्षण विद्यालय, पो* पिया, जामताडा 
(संतालपरगना)” पढ़े । 

गौरीशंकर गुप्त--[पु: ६) चौथी पंक्ति मे ऋत' के बाद का 
अद्धंविशम निकाल दें ; पाँचवी में 'स्वास्थ्य' के पश्चात्‌ पत्रकार 
वृहत्तयी' बढ़ा लें ; छठवोी में 'सर्वोदिय केंद्र! के पद्चात्ू “और राष्ट्रकवि 
परिषद! बढ़ा लें । 

बचश्याम नारायणपिह ठाकुर--[पु ७) प्रथम पंक्ति में 7५५! के 
स्थान पर “५३ पढ़े , प्रथम से “नागपुर विश्वि एवं दूसरी से 
सम्में प्रयाय' निकाल दें इसी मे डाकुओं की रोमांचकारी कहानी 


( ६३६ ) 


(यत्रस्थ) के स्थान एर पिंडारा ठग और डाकू णढ़ तीवरी से 
अनु क पक्यात अँ4डी तथा उदू निकाल द। 

बंदूलाल वर्या, बंद्र'--[पुर ८८) प्रथम पंक्ति मे 'क्षत्रियशाना' के 
स्थान पर क्षत्रिय गोशाला' एवं तीछूरो पतक्ति मे, प्रधान! के स्थान पर 
'दलपति' पढ़ें; चौथी परक्ति में 'अध्यक्ष' के पदचाव '४२ वर्ष से सेवा-समिति 
भिवानी के प्रधान मंत्री” तथा ग्यारहवी पक्ति में 'आादि' के पूर्व (बिजली की 
सूखी बेटरियाँ, सुगंधित तिल-विज्ञान, दत्तमंजन-विजश्न, नेत्राउजन-विज्ञान 
बढ़ा लें ! 

चंद्रकांत मिक्ष--त २८ नवंबर, 'जैहे शि पमेडिक ४२, जी० 
ए एस* एस- उपाधि पटना से “४७, साव्मंत्री स्थानीय सर्वोदिय पुम्तकालय; 
सद० संरक्षत खान सम्मेन्‍, करपीथाना हिंदों स्ा। संम्मे हर स्थानीय 
पुस्तकालय संघ की कार्यसमिति; प्र* ४छ में ; प्रका" कमलेश-विज्लास ५५ 
[संपा") आदि ; पथ तागाज न औषधघालय, बॉसाठाँड. केयाल, जिला गया । 

चंंद्रयुप्त वाष्छु य--[पु० ्र्ट) प्रथम पंक्ति में ३१५ के स्थान पर २१, 
ग्यारहवीं पंक्ति में व्यवस्थापक, राज सहकारी मुद्रणालय के स्थान, पर 
“मिजी सचिव, वित्तमंत्री, राजस्थानः पढ़े | 

पुंद्रनावमित्र, 'अमर'--[प- १००) आटवी पंकित में “अग्र” के पूर्व 
'मेथिल्ली आन्दोलम : एक सर्वेक्षण (इति-)' बढ़ा लें । 

चंद्रपाल सिंह आदव, मर्यक्रा--[प्‌% १००) वीसरी पक्तित में मत्री' 
के पदचात्‌ सहर्सपा मा> यादवेश वाराणसी ४८-५२, सा। यादव बारा- 
णसी ५३ से, संगो> अच् भा वालकवि सम्मेलन, कानपुर “६१ बढ़ा ले, 
तथा पु५ १०१ पर 'मेंने दात्नत खाई! के स्थान पर 'दुध-मलाई” पढ़े; 
दूसरी थक्त में 'चिततौड' के पदचात्‌ बज गया बिगुल, राजाबेटा, हिम्मत 
वाले, तथा इसी के पदचात्‌ अप्रन चॉद-सितारे, वंशी के स्वर, गृड नाडिया' 
बहा लें । 

चंद्र भारद्राज--(पुृ० १०१-१०२) पु. १०२ की प्रथम पंक्ित में 'स्कुट' 
के स्थान पर यात्रा-संस्मरण ५५; बालसाहित्य और फिल्म कला पर स्फुट 
लेख ५७, रेडियो नाटक-अहसन-लेखन, आजकल विनोदात्मक साहित्य- 
सृजन; ध्वति-वाटकों का संग्रह ( यंत्रस्थ)' बढा लें । 

चंद्रमूषण त्रिवेशी, 'रमई काका!--अका> बौछार, रतौधी, भिनसार 
आंदि कई पुस्तके; अप्रग्सात-आठ संग्रह; वि सामथिक विषयों पर लिखने- 
वाने अवधी भाषा के लोकप्रिय कवि; प आकाशवॉणी, लखनऊ | 


सा, 


चेटवीर शर्मा, झोलजा-- प्‌ १०२) पाँचवीं पंकित में (क्रिकडी' के 
स्थान पर किकणी' पढ़िए | 

यंद्िकाबसाद, एव जगत १०४) प्रथम पकित में मैदिक! के 
आगे 'मध्यमा व गलिस्ताँ' बढ़ा ले; पाॉँचवबी पक्त में स्का ' के आगे दो वर्ष 
लैहय क्षत्रिय प्रयाग बढ़ा नें; चौथी पकित में “कारावास! के पूर्व (हिंदू समाज- 
सुधार देकरमाला द्वारा राष्ट्रीय टक्टो के प्रकाशन व प्रचार के कारण १२४ए- 
भें बढ़ा से, नमी पंकित मे 'लिबासी' के आगे 'सत उपदेश तथा बाबा 
मवीना सिंह बेदी के वेदानवनन, भगवद्गीता, रामचरित मानस, शिव- 
महिस्ता! (अन ), महाराणा-प्रताप, परमहस स्वासी रामतीर्थ, सृष्टि और 
मानबसमाज का विकास, भारत के आदि निवासियों की सम्यता, रावण 
तथा उसकी लंका, शिव-तत्व-प्रकाश, संतप्रवर रेदास साहब, वाबासाहब का 
जीवन संपर्ष! वहा लें । 

चंद्र श्वरप्रत्ताद करा पु १०४-१०५) पु. १०४ की प्रथम पंक्‍ित में 
उपाध्यक्ष! के आगे मेंद्रो, आलोक संगम! बढ़ा ले, इसी पंकित में 'प्र* शरद! 
के स्थास पर प्र श४ पढ़ें। 

चंपालाल धिकरें-- [प्‌ १०५) पथम पवित में 'सिषई' के परचात 
पुरंदर', दूसरी पक्त में बीन्एड: के पहचात्‌ “६२! पढिए । 

चक्रपर झा--पु-१०५) तीसरी पक्ित में 'हिंदी व्याकरण के परचात 
सुंपा दरमासिक पत्रिका (इस्तलिखित) तथा दूसरी पंक्ति के आर्रभ में 
'ब्िडार-उदीसा में हिंदी परीक्षा में सर्वक्रवम तथा रवर्णपदक प्राप्त! बढ़ा लें। 

चक्रपर शर्मा-- [पु १०५) दूसरी पंवित में 'साहित्यरत्न' के आगे 
सम्मे, प्रयाग! तथा छटी पंक्ति से 'पाई बिगहा! के पश्चात्‌ जिला गया! 
बढ़ा लें १ 

चतुभु ज-- (प्‌, १०५) तीसरी पक्ति में 'की” के स्थान पर "के! एवं 
'बत्िपिटक-पत्रिका' के स्थान पर 'तिपिटक-प्रकाशन-्थोजना' पढ़े, पाँचवों 
पंक्ति के अंत में 'मोर्चे पर तथा सातवीं पंकित में सहायता के आगे इन 
दिनो आकाशवाणी की सेवा में, बढा लें। 

चतुभु जदास राजत--पु १०५-१०६) पृ५ १०६ पर सातवीं पंक्तित में 
'बव्रियृत' के स्थान पर 'विद्वत” पढ़ें, बारहवी पत्षित में सचचिब' के आगे 
स्टेट स्यूजियम भरतपुर की स्थापता की '४४', क्युरेंटर रहें, मांटेसरी स्कूल 
भरतपुर की स्थापना की ? ५० तथा संचालन किया ४८, टूरिस्ट विभाग 
की स्थापना की ५८, पी-एच* डी: के १८ शोध-विद्यार्थियों को उनके शोच 


( दौइश्एे ) 


कार्यी में सहयोग दिया! बढ़ा लें; सत्नहवी पंबिन में तुलसी-पूजतन के पठ्चात 
ओपालदास (प्रह-), अनन्त वर्मा या वेपेदी का लोठा (नाट ), पानाजलि 
(अग्रेजी पद्च), भरतपुर और अतीत के चिह्न (गद्य), विचित्रालय-विज्ञान 
(गद्य), ज्योतिष-विन्तामणि बृह्त ग्रथ, वाल-कथा-प्रकाश (चार भाग, गद्य), 
ब्ज-पद्मादली (दो भाग), व्याकरण-प्रवेश, काव्य-प्रवेश, काव्याजंकार, 
राजस्थान-परिचषय मे भरतपुर की विभूतियाँ, लेखमाला, शर्वाणी (काध्य), 
सहाकवि सोमवाभ-एक अध्ययन, ग्रामोद्ार (एका ), गौ-सहिसा, डा मगजान 
दास की देन, आकान्ता चीन (काव्य), राष्ट्र के धन बालक हैं, बीर वाजक 
शिवा जी, मारत के साहसी बालक” बढ़ा ले ; 

चतुभु ज॒ मामोरिया--/प_* १०६-१०७) प्रथम पंक्ति में 'ताथवाड़ा 
के स्थान पर नाथह्वाश' पढ़िए, आठवी पंक्ति में सब» के आगे मध्यप्रदेश 
भूगोलसमिति के सदर बढ़ा ले, सवी पंक्ति में 'औीनाथ द्वारे! के स्थान पर 
'तीनाथ द्वारा', 'चित्तौरगढ़' के स्थान पर चित्तीड़गढ़', छुठी तथा सातवी 
पंच्ित में बही' के स्थाव पर वही” पढ़िए; तेरहवों पकित में पुन! के 
परचात्‌ “६२ में! बढा लें तथा चौदहवी पंक्ति में 'एवं' के स्थान प्र 
'डेश? लगा लें । 

चलतानि घुल्ाय३- (पु १०७) प्रथम पंक्ति में '५ तवंबर, २५१ 
के स्थान वर ५ नवंबर, '२४? पहिए, इसी पंक्षित में 'सा+' के पूर्व 'देवघर 
हिन्दी विद्यापीठ और काशी विश्वि“ बढ़ा लें, चौथी पत्ित में 'विभागाध्यक्ष' 
के आगे “अध्यक्ष, हिंदी पंडित परिषद, मछलीपटरणम' बड़ा लें, छठी पंवित में 
संत वेयना” के स्थान पर “संत बेमना', इसी तथा आठवीं पंबित मे 'रदइया? 
के स्थान पर 'रुद्रमा” पढ़िए, सालवों पक्ित में बच्र' के पूर्व 'तेलुगु में भी 
लिखते हैं बढा ले ; नवी पंक्ति में 'ग्रंथ' के आगे अप्र- तैलग-हिंदी कोश' 
बढ़ा लें; तया इसी पंकित में 'राम-भवित साहित्य' के आगे का पुलनात्मक 
अध्ययन बहा लें | 

चाबलि सूर्यवारायण मू[तिं---(पु+ १०७) दूसरी पक्ति के अत में 
महावारा! के स्थान पर 'महानाश' पढ़िए, तीसरी पंकित में 'तीन आलो* 
लेख के स्थान पर 'सत्य मेव जयते (नाट*)' पढ़िए, पु० १०८ पर दूसरी 
पंक्ति से संग्रह! हुटा दे और एमए के स्थान पर हु एम» पढ़ों । 

चिरंबीलाल यार, पैकज!--(प्‌८ ६०<८-११०) ध* १९० की प्रथम 
पत्षित में सहदेव (नाट०)'के आगे तथा धुमते हुए पहिए' (नाट-) बह लें 


( धुइई ) 


चिरंजीलाल का--[१० १०८) चौजी परकित में संचालक के स्थान 
पर प्रधान संत्री' पढ़ें, छठी पक्ति में 'आट भा के आगे इन ड्राइंग ऐंड 
पेटिग बढ़ा ले, दसवीं पंक्त में 'अप्र- कला के दाशनिक तत्व (ह्वितीयण 
संस्करण), चीन की भिति-कला और फारस की मित्ति-कला' बंढ़ा से । 

डलपिहारी अपस्थी, 'हल--ज ८ जनवरी, १२; शि: हाई- 
स्कूल, विशारद ; सता* मंत्री श्याम भारतीभवत्त, पिहानी (हरदोई); प्र" 
रे में ; प्रका' स्फुट ; अप्रः कराव्याग, गीतिका (काव्य); वि श्फुट 
पुरस्कार प्राप्त ; प ग्रामसेवक, विकास खंड, हरगाँव, सीतापुर। 

जयदीशशा स्त्री, वैद्य- (पु १९५) प्रथम पंचित मे चाँदपुर! के आगे 
'जिल्ला बिजनौर' बढ़ा ले । 

जगन्नावगसाद सिक्ष--(९० ५१६) प्रथम पंक्ति में पष्८६ के 
स्थान पर कर्धर्प७ पढ़िए ; तीसरी में 'कार्या के आगे 7३१०३२' और 
चौथी में (विशवमित्र' के पश्चात्‌ ३९-३८! बढा ले, पॉचवी से “५०-५१ 
निकालकर 'सह-संपा» के आगे बढा लें, बारहवी में 'पुस्तकालब' के आगे 
'तथा विदेह' बढा ले, बारहवी-तेरहवी पंक्ति में 'तथा सद* बिहार विधान 
परिपद' के स्थान पर प्राचार्य, महिला कालेज, दरभंगा! पढ़ें । 

जयस्तायप्रसाद शुक्ल, वेध--[पृ० ११७) तीसरी पंक्ति में प्रधान 
मंत्री! के आगे संग्रहालय', आठवी में महिला विद्यापीठ' के पृत्र 'आयर्वेद 
वुहस्पति' तथा 'सद” के बाद “त्िवेणी' बढ़ा लें ; पु-११८ की पाँचवी पंक्ति 
में “आदि साहित्य! के स्थान पर “विदोष-परिज्ञान, पुरुष-विज्ञान, बुढ़ों का 
आरोग्य! पढे । 

जयन्ताधराय शर्म--[प० ११८) प्रथम पंक्ति में पटना के स्थात 
पर 'बक्सर' तथा तीसरी में 'कई पदक के स्थान पर कई सरवणपदका 
पढ़ें ; छठी में 'निर्भायक” के आगे 'स्थायी सद०, विहार राष्ट्रभाषा परिषद 
पटना, संचाः श्रीकृष्ण साहित्यिक अनुसंधान मस्दिर पटता--९ एंवें 
अध्यक्ष संस्कृत हाईस्कूल बक्सर, हाईस्कूल एवं माध्मिक विद्यालय टिहरी' 
बढ़ा ले : ग्यारहवीं में 'चाई टोला' के स्थान पर “मुसल्लहपुर' पढें । 

जगनज्नाशप्रसाद शर्मा, छझ.--[पू ५२८) दूसरी पंक्षित में नागौर के 
स्थान पर 'नागीद' पढ़े 

जगचारायणदेव शर्मा, कबिपुष्कर', भाषासूपण्--ज* पे८र्६; शिः 
विशारद, साहित्यशास्त्री, व्यास; जा* संस्कृत, अँग्रेजी, उदूं, गुजराती एवं 
बंगला, सा भूत महाराज काशी नरेश के सम्मानित राजऋषि- अन्‍्भा- सना 


ह ६४९ ) 


तन-धर्म महासभा, काशी विशवि० के प्रचारक, प्रधान संपा राम (२७, 'महा- 
विद्या' '३५, श्री महेश्वरी सभा पुस्तकालय, केलकता के पुस्तकाध्यक्ष २०, 
ससता-साहित्य-मंडल अजमेर के कार्यकर्ता; प्रक्रा, बरह्मनय-विज्ञान, कवि- 
विलास, माखन-मिश्री, मिठाई, नमकीन, राजतिनक, मनृप्य बनो. सती 
पंचरत्न, योगचिकित्सा, गोवागीतांजलि आदि प्रात पुस्तकें, अप्र. लगभग 
साठ युस्तके एवं कविता-संग्रह; वि लगभग तीस हजार पृष्ठ लिख चुके हैं; 
पः महाविद्या-मंदिर, २४/३४, पाण्डेयघाट, वाराणसी । 

जगमोहननाथ्र अवस्थी (आशुकाकि)--[पृ० १९८) दूसरी पंकित में 
'साहित्य मनीधी' के बाद जा" उदू, अँगरेजो एवं संस्कृत ! सा संपा' 
प्राम सन्देश (पाँच वर्ष), सभा| साव- आनन्द मंडल प्रतकालय, अटौरा 
बुजुर्ग, जिला रायबरेली; सभा हि सा पुस्तकालम, मनिकापुर (उन्नाव); 
सदः कार्य” समिति, तुलसी-साहित्य परिषद, कलकता; महाभन्री मनोत्रल 
प्रचार-समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, लखनऊ; सभा* बैसवाडा-रयबरेली 
परिषद (लखनऊ) बढ़ा ले ; पाँचबी में 'संकः के बाद 'मंगला (काब्य- 
संग्रह), छन्‍्द-रत्ताकर, सीमा-संग्राम : थि* शिक्षा-प्रसार-विभाग में भूत- 
प्रोपेगेंडा आफिसर एवं भूत अश्विस्टेंट साम पब्लिसिटी आफिसर 3 प्र-, 
भूतः पत्रकार प्रदेशीय सरकारी सूचना विभाग, ३१ दिसंबर, ?६१ को 
भेवकाश ग्रहण किया' बढ़ा ले । 

जगमोहनलाल चतुर्वेदी--(पृ० ११र्थ) प्रथम पंवित से “१४०० के 
आगे इटावा बढ़ा ले, दुसरी में 'बालोपयोगी” के स्थान पर 'बालयोगी” 
पढ़े तथा “५४ में! 'सेबानिवृत्त, व्रिसिपल, टीचर्स-ट्रेनिंग कालेज. औरंगाबाद! 
बढ़ा लें । 


जयक्िशनपसाद-न पृ १९२०-२१) पृ १२१ की प्रथम पंकित में 
/५६-/ध८ के पूर्व गुड़गाँव (पंजाब)' बढ़ा लें, दूसरी में ”६७ में” के स्थान 
पर “६० से पढे, छठी में 'लेख-संकलन' के आगे संस्कृत साहित्य की 
प्रवृत्तियाँ (दो भाग, यंत्रस्थ)' बढ़ा ले | 

जयकुमार, 'जल्लज' - (४० १६१) प्रथम पंकित में “२ अक्टूबर ४२! 
के स्थान पर '२ अक्टूबर ३४ और तीसरी में 'ध्वनिग्नाम' के स्थान पर 
ख्यनिश्राम शास्त्रों पढ़ें; इसी में नादयशास्त्र” के आगे ९: ण्क्‌ 
पुनविचार” बढ़ा ले ; चौथी से 'संध्ार की श्रेष्ठ कहानियों (संक.)! 
निकाल दे ) 


( ६४१ ) 


जय चंद्र विद्यांकार--(प०११२) चौदहवीं पंक्ित सें का कारावास के 
स्थान पर 'के लिए लजरबंद' पढ़े, बीसवीं पक्तित में 2५५? के आगे बढ़ा लें--- 
'मारतवर्ष में जातीय शिक्षा '१र्ड, प्राचीन भारत में राष्ट्रीय ऋण "२०, 

गीक काव्य २२, भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार २५, 

भारतवर्ष का एक राष्णीय इतिहास “२६, भारतीय इतिहास में गृह 
गीविदर्सिहु का स्थान २७, प्राचीन भारतीय अनुश्वतिगम्य इतिहास २७, 
इतिहास-पद्धति २८, प्रसाद की राज्यश्नी '३२. भारतीय वाडमय के 
अमर रत्त ३३, तकुल का पक्चिम दिशिजय (अभि* ग्रथ) !३४, उत्वी्ण- 
लेखांजलि [संम्कृत) ३६, शारतमाता-मन्दिर ३६, सुराष्ट्र क्षत्रप इत्तिहास 
की पुन. परीक्षा ?३७, मेरी जाति जिंदा है! ३७, मर्ग औरखाल ३८, उन्‍नीसवी 
शती की बुछ आथिक-राजनीतिक संस्थाएँ ?३र्द, बिह्वार : एक ऐतिहासिक 
दिग्दशन ४०, भारतीय राष्ट्र का विकास छास और पुनरुत्थान ४१, 
हमारी आज की लड़ाई, बीरबल साहनी के जीवन का भज्ञात पहलू धर 
मनष्य की कहानी (५४, पुरखों का चरित ?५५, भारतीय संम्क्ृत नू पात्र 
दी देत (पंजाबी), भारत के समकालिक आध्िक इत्तिहास के कुछ पहलू 
१५७, भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलव ४७. भारतीय भाषाओं के विकास 
का ठीक मार्ग (५८, भागी वाली मूरत 'र्प, बड़भागी मूति !५र्ट, भारतीय 
स्थान-कीश ६०, सारतीय इतिहास की मीमासा ६०, गोरखाली इतिहास 
की मुख्य घाराएँ, प्रातरीत पंजाब “६२, ओझा अभिनंदन ग्रन्थ [सपा ) 
/३४; बाईसवीं पंकित में पुरस्कृत” के आगे “मारतमूमि और उसके 
निवासी पर ना* प्र सभा का प्रथम द्विवेदी पदक प्राप्त १३, पंजाब 
सरकार से हिंदी क्ृतियों के लिए ससम्भान ११००) ₹० और शातर प्राप्त ५८ 
बढ़ा लें । 

जयदेव शुम कमतल--[पृ० ५२<८) चौथी पंक्ति में 'अमित आमा! 
के स्थान पर अमिताभ आभा! पढ़ें और समर चयनिका [गीत)' के आगे 
कवि: संग्रह' बढ़ा लें, पाँचवी मे 'रंगनाथ' के स्थान पर 'रंगनाद पढ़ें ; 
छठी से 'दो कविता निकाल दे और पाँचती से 'राणा बेनीमाधी (रेडियो 
रूपातर)' निकालकर छठी पंक्ति में 'कहानी-संग्रह' के पूर्च पढ़ें । 

जितेंद्रवाथ पाठक - (१०२१६) चौथी पंकित में 'पाटिल! के स्थान पर 
भारलु! पढ़िए , आठवों में शोध! के आगे ऐतिहासिक उपन्यासकार 
बुन्दावनलाल वर्मा और मृगतयनी ६३, काव्य-संकलन ([यंत्रस्थ) ; अपर 
एक उपन्यास बढ़ा ले । 


( ६४२ ) 


जितेंद्रभारतीय, शास्त्री--(9० १२६-१२७) प्रथम पकित में जितेंद्र 
के वाद “चम्द्र” और चौथी में 'सेनापति' के आगे काव्य! बढ़ा ले, पॉचिवी 
में 'हुरि! के स्थान पर 'टिहरी' पढ़िए, झाँकी' के आगे 'गौतमी” कहानी 
युक्‍तप्रांतीय लेखक संघ द्वारा पुरस्कृत! तथा इसी पंक्ति में 'निर्बंधालोक! के 
बाद 'कदि-लेखक-दर्पण' वढ़ा ले, पू ५२७ पर प्रथम पकित में 'नत्र साह 
लोक चरित' के स्थान पर 'नवसाहसा ह्ञ चरितः पढ़िए तथा 'चरित' के बाद 
भहाकाव्य पर व्याख्या' तथा तीसरी में प॒ के स्थाच पर वर्त प्रवक्ता: 
तथा 'लखनऊ' के आगे 'प* १०६५ सी, गोपा निकुंज, महानगर, लखनऊ 
बढ़ा ले । 

जी० पौँ० श्रीवास्तव--(पु, १२७) प्रथम पंवित में '३३ अग्रैल' के 
स्थान पर '२३ अप्रैल” पढ़िए , तीसरी में '४८' के स्थान पर “१५ पढिए , 
सातवीं में 'एकलौता जूता' के आगे आदि' बंढा ले । 

जीबछ ठाकुर, जीवन! - (यू० १२७) नाम में जीवछी के स्थान पर 
'जीबछ' पढिए, प्रृू० १९८ की पहली पंक्ति में 'आधुनिक समस्या?” के आगे 
'अजेय भारत, जब ये वच्चे थे, संसार की खोज! तथा जंगड़ाई” के आगे 
गाँव के देवता, बिहार गाता है' बढा लें; दूसरी पक्ति में 'प्रखड विकास 
अधिकारी के स्थान पर प्रखंड विकास पदाधिकारी” पढ़िए । 

जुयमंदिर तायल--(१९ १२८) प्रथम पक्ति में 'शि? के पश्चात्‌ 
'एम० ए* (प्रथम) 'श८, तीसरी में 'रचनाएँ” के आगे आधुनिक कवि * 
एक अध्ययन, कामना आलोचनात्मक अध्ययन, प्रेमचंद की सर्वश्रे ष्ठ 
कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन, हर्ष (सेठ गोविन्ददास का नाटक) * 
एक अध्ययन आदि ; बिः 'कविता १र्ग६१' के संयुक्त संपादक', चौथी में 
'कहानियो' के वाद 'तीत कविता और दो कहानी-संग्रह' तथा इसी ने 
बाद “वर्त* हिंदी प्राध्यापक राजऋषि कालेज, अलवर” बढा ले ! 

जेटालाल जोशौी--(पु १९८) दूसरी पंक्ति में “विशारद! के आगे 
'हि० सा+ सम्मे> प्रयाग', चौथी में 'सद० के पूर्व 'भूतपूव), तथा सम्मे” के 
पूर्व हिंः सा०, सात॒वी में “राष्डुभाषा! के पूर्व हमारी” बढ़ा ले, तथा 
पाठावली' के स्थान पर भा: १ से ६ पढिए । 

जोगेंद्र सक्‍तेना--(पु० १२८) प्रथम पंक्ति मे १र्ट! के स्थान पर 
“२०! एवं दूसरी में ?४८ के स्थात पर” ०५०! पढ़िए तथा 'अजमेर! के आगे 
पुरालेख संरक्षण डिप्लोमा “५१ बढा लें, दूसरी-तीसरी में भवन निर्माण- 


कप 


कला? के स्थान पर 'पुरातत्व' तथा बूंदी” के आगे '*राष्टीय संग्रहालम 


( ६द४र३े ) 


हली' बहा लें, पु: १२ पर दूसरी में ”?४६ के स्थान पर “पा ३० 
तथा 'हरौली' के स्थान पर 'हाड़ौती' पढ़िए, दूसरी-तीसरी में "मंत्री, 
बूंदी जि काग्रेस-समिति' निकाल दें; चौती में सदस्य रीजनल ऐडवाइजरी 
आर कमेटी फार राजस्थान! पत्रकार ५३-६१, संग्रहालयाध्यक्ष, सी* 
वी० आर- आई संग्रह्मलय, रुड़की, ग्रामोत्थान सास्कृतिक संग्रहालय, 
सेंगरिया (राज), समोजक आल इडिया फोक आटे कमेटी' तथा 'राष्ट्रवृत' 
के पूर्व दे” लथा 'ग्रामोत्थात' के पण्चाल्‌ पत्रिका' बढ़ा ले और "ब्रेत्रीय' 
के स्थान पर क्षित्रीय/ पढ़िए, आठवीं में 'इचाज्ज साइंस पेंवीलियन 
एग्जीविशन ग्राउंड्स, मथुरा रोड, नयी दिल्ली--१' के स्थान पर हिंदी 
एडिटोरिल सेक्शन, पब्लिक्रेशंस डायरेक्टोरेट, सी* एस* आई आर'०' 
रफी मार्ग, नई दिल्‍ली--१' पढिए । 

ज्ञानव्ती दरवार--शि० एम० ए०, पी-एच० डी० ; सा« भूतः राष्ट्रपति 
डा« राजेंद्रप्रसाद की निजी सचिव ; प्रका» भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा, 
भारत की झॉँकियाँ, विनोबा की ज्ञान-गगा मे, दुलहिन की जीत, सज्जनता 
की विजय; आत्मिक साहचर्य आदि; अप्र* तीन-चार पुस्तके; प* द्वारा रंजन 
प्रकाशन, ७ टाहस्टाय मार्ग, नई दिल्‍लो १। 

ठाकुरदत्त शर्मा, 'परथरिक'--[पु* १३१) चौथी पंक्ति मे 'आफिसर' के 
बाद 'बोधकथाएँ (प्रतीका* शैली), गद्यगीत एवं भावचित्र लिखते हैं! 
बढ़ा दे, इसी के अंत में स्थानीय साहित्य सलिला परिषद्‌! के संस्थापक, 
तथा स्थानीय कहानीकार सम्मेलन के संयोजक' बढ़ा ले । 

उकुरदत्त शर्मा--(पु० १३१) चौथी पक्त में 'प्रका/ के आगे देश 
भक्तिपूर्ण , इसी के अंत में लेख, कवितावली की टीका” तथा भाँचवी के 
प्रारंभ में 'पू्व सदस्य, स्थायी समिति हि" सा* सम्मेलन तथा प्र* समिति 
काशी ना प्र* सभा! बढ़ा ले ।! 

डोमन साहु, (समीर --(पु० पेरेर) प्रथम पक्ति में “२४ जून” के 
स्थान पर ३० जून! पढ़िए, छठी में सुधार के बाद 'मंताली लोकंसाहिंत्य 
संकलन में संलग्न, अखिल भारतीय लोक-संस्कृति-सम्मेलन प्रयाग से 
सम्बद्ध हैं! बढ़ा ले । 

तनसूखराम गुप्त--[प्‌* १३२) दूसरी पक्ति में 'संचा* के स्थान पर 
'सहसंपादक एवं संचालक! पढ़िए, पाँचवों से 'चिंतत (संस्मरण) दर 
निकाल दें तथा क्षणों में के आंगे संस्मरण ६२? बढा ले 


( इध४ ) 


तपेशचंद जिनेदी--(प० १३२) प्रथम पंक्ति मे तपेशचंद' के स्थान 
पर सतपेशचंद्र', दसरी में 'रसघट' के स्थान पर 'हलधर पढ़िए तथा चौथी 
में 'बिहार' के आगे सा० बढा ले । 

तारणीचरणुदास, 'चिद्मायंद'--[पु" १३४) चौथी पंक्ति में 'कला 
और साहित्य 'शर्८! के स्थान पर कला और साहित्य !६०' पढ़े । 

टुकड़ों जी महाराज-पु: शर्ट) प्रथम एक्ति में 'प्रका-' के पृ 
प्र- ३५ में! बढ़ा ले, हतीय में १७! के आगे बढ़ा ले -- नहर 
को बरखा, प्राथना-पद्धति, सक्रिय वार्थना-पाठ, जीवन-ज्योत्ति, गाधीगीत, 
सेवास्वधर्म, भूदानयज्ञगीत, समाज की भूल, भारत समाज की भूल, भारत 
साधुसमाज की सेवा-साधना, सुधासिधुमजनाबली, ज्ञानदीप भजनावली, 
राष्ट-नोका, सदविचार-प्रवाह, आत्म-प्रभा ( सक- ), भजन-रत्नावलि, 
संवप्रकाश आदि' , इसी पंक्तिम “वि' के अंतर्गत बढ़ा ले -- छह-सात- 
ग्रथ अँगरेजी मे और लगभग पे तीस ग्रन्थ मराठी में लिखे हैं! ; शुद्ध पता 
यह है--श्री गुरुदेव-सेवाश्रम, गुरुकुंज, अमरावती [महा ) । 

तेजनारायणलाल, ढ/०-- पु १३५) दूसरी पंक्ति में 'शि० 
बाद 'प्रवेशिका' तथा आश्रम” के बाद अद्धंविराम बढ़ा ले, सातवी में 
'विजयवाड़ा' के पूर्व 'हैदराबाद', बारह॒वों मे 'मशाल' के बाद 'पंख और 
पत्ते! , चौदहवी में 'शोधकार्य” के आगे इसके हेतु उन्प्रब्सरकार द्वारा 
६००) रु: की छात्रवृत्ति प्राप्त, तथा 'सेटल इंस्टोट्यट के पर्व 'असिस्टेट 
प्रोफेसर, सम्पादक 'समन्वय! बढा ले । 


त्रिभुवनसिंह, ढा०--(पु १३६) दूसरी पक्षि से ?४२ में राष्ट्रीय 
आदोलन रवास, आजमगढ़ जिला बोर्ड के सदरय' निकाल दे 
आठवीं में 'नये-स्वर (काव्य) को अ्रकाः रच» के अंतर्गत उसी में ?इ२? के 
पूर्व पढिए 

त्रिलोकीनाथब्र॒जलाल--[पु १३७) शुद्ध नाम त्रिलोकीनाथ ब्रजबाल 
पढ़िए । 

देयाशंकर मिश्र, ' सूर्य--(पु. १३र्ट) छठी पंक्ति में प्रचार! के 
स्थान पर “प्रधान तथा प्रधान! पढ़िए, तोसरी परकत में 'समितति' के आगे 
“हिंदी विश्वविद्यालय परिषद्‌, परीक्षा समिति' बढ़ा ले, छठी में “अध्यक्ष 


के स्थान पर भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रधान मंत्री' पढ़े , आठवी में 'काराबास 
के आगे “३२. '३३- “४१- '४३” बढा ले । 


(६ ६६४५ ) 


दर्शनलान गोयल, 'दादा--(पु- १३४८) दूसरी पंवित से 'प्रभाकर' 
निकाल दे, तथा वरमाला के स्थाव पर बरमाल' (तीन एका») पढ़ें; 
तीमरी में “अप्र" स्वतंत्रता-संग्राम एवं चार संग्रह” निकाल दे तथा इसी 
के आगे 'अठारह सौ सत्तावन! बढ़ा दे । 

दामोरर पाठक, युयलजोडी--(प्‌* १४१) दूसरी पंक्ति में 'सा के 
पूत्र 'जा< हिंदी तथा संस्क्ृत' जोड़ ले एवं 'सा * के आगे नागरी-प्रचारिणी 
सभा दिलदारनगर के संस्थापक एवं प्रधान मंत्री,संरक्षक बापू विद्यालय हायर 
सेकेड़ी स्कूल पचोखर, प्रधात ग्राम सभा आलमगंज, अनेक संस्थाओं, 
पुस्तकालयों तथा *कूलों की कार्यकारिणी समिति के सद* बढ़ा ले ; तीसरी 
में 'लघु-बरित' के स्थान पर 'रघुचरित! पढ़ें। 

दानबह्ादुर पाठक, बर'--ज० १ जनवरी, “'रे३े, भीमापार, 
सहजनवाँ, गोरखपुर। शि* एम" ए०, सा“रत्न, आगरा एवं लखनऊ विन्‍्वि"; 
प्रका० जायसी की काव्य-साथना, जायसी और उनका पद्मावत्त, विनय- 
पत्रिका : समीक्षा, सूर का काव्यालोक, हिंदी भाषा को इत्तिहास, कबीर 

हित्य की अंतश्चेतना, रत्नाकर और उनका काव्य, बिहारी-साहित्य की 

भूमिका, हिंदी सूफी और संत-साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी सूफी 
काव्य की दाशनिक पृष्ठभूमि, पूजा और प्यार (उप»), अंतरिक्ष (उप-्) 
प्रेरणा (काव्य), साधना (काव्य), निबंधरश्मि; वि० पी-एच० डी० के लिए 
शोधकारय-रत ; प* सुधा-सदल, हसनगंज पार, लखनऊ । 

दिनकर यादव मार्डोकर--(पु* १४१) प्रथम पंक्ति में “८ के 
स्थान पर “१८र्टप! पढ़े, तथा छुठी में (विद्वानगीता' के आगे “आदि १७ 
ग्रंथों के लेखक” बढ़ा ले । 

दौनानाथ व्यास--[पृ" १४३-१४४) १० १४३ की दूसरी पंक्ति में 
प्रयाग” के बाद 'सा« भूत संपा" मा* 'सिनेमासीरीज' बंबई, भूत्त" संपा« 

प्ता* स्वतंत्र भारत' उज्जेत, तथा पृ* १४४ की चौथी में “६२! के पूर्व 

अरमानों की चिता (पुरस्कृत), हृदय का भार (पुरस्कृत) बढा लें । 

दानानाथ, शरण”--(पृ० १४४) तीसरी पंक्ति में 'संसद' के आगे 
प्रधान मंत्री; साहित्यसंगम पंटना', सातवीं में “'लडकियाँ (कहा*) 
आगे “अधूरे सपनों का देश” (उप०% महाकवि तिलक का कालिदास! 
(आलो )), शोमा-निबंध-नवनीत (लेख), महाकवि राकेश के लोकप्रिय गीत 
(संकलन) तथा नवी में 'प्राप्त' के आगे "प्रोफेसर हिंदी चिभाग, एस* जी* 
जी+ एस- कालेज; पटना? बढा लें । 


[ ६४६ ) 


दुगश्रसाद राव-- पु" १४४) प्रथम पंव्ित में राव” के आगे 'शिक्षक्‌ 
साहित्यकार, समालोचक एवं स्वतंत्र पत्रकार', ललितपुर! के आगे 
(जि झाँसी' तथा दूसरी में आगरा” के पूर्व गवरनभेट हाईस्कूल आगरा से 
मेटिक “११, सेट जान्स कालेज आगरा से इंटर “१६, इसी के आगे 
गाजियन ट्यूटर, राजकुमार व राजकुमारी, आवागढ़ स्टेद ( गढ़ा ) 
३३०३४”, पाँचवी में प्रका” के पूर्व प्र १७ में! तथा छठी में 'रफुट लेख 
के बाद 'भावात्मक एकता पर ग्यारह निम्रंध प्रका: बढ़ा लें । 

दुलारेलाल भायव--ज* १र्ू०१ , सार भूतः स॑परा: सा* मारी 
सुधा एवं बालविनोद, गंगापुस्ककमाला एवं गंगाफाइन आटे प्रेस के 
संस्थापक ; प्रका० दुलारे-दोहावली ; वि सबप्रथम 'देव-पुरस्कार-बविजेता , 
प० कवि-कुटीर, लाटूूशरोड, लखनऊ ! 

दूधनाथसिंह--(पृ० १४५) पाँचवों पंक्ति में 'सर्वोत्तम क्यों! के आगे 
उत्तरप्रदेश की प्रमख फसले “४५ ८, मासाहारी पौधे, गूलश के फूल तथा 
अनेक कृषि-संबंधी पुस्तिकाएँ एवं लेख, छठी में 'लेख लिखें हैं! के स्थान 
पर “राजनीतिक, धामिक और सामाजिक विषयों पर भी लेख श्रका» 
बानस्पतिक खादों पर इनकी लेखमाला प्रका०, सातवीं में (३, नटराज' के 
पूर्व ग्राम तथा पो> आः करवल, मश्ञगाँवाँ, जि० मोरखपुर' बढ़ा ले। 

देवदच विद्यार्थ-(प० १५७-१४८) पुृ० १४र्८ की प्रथम पंक्ति में 
प्रचार-कार्य किया है' के आगे तथा इंडियन काउंसिल फार कन्वरल 
रिलेशंस' की ओर से लेक्चरर पद पर काय कर रहे हैं! बढ़ा लें । 

देवाप्रसाद गरप--[पु० १४४) प्रथम पक्ति में ५१७ अगस्त 'द३' 
के स्थान पर “१७ अगस्त “३६१ पढ़े । 

देव/शंकर मित्र, अमर'--[पृ» १५०) तीसरी पंक्ति में जियो- 
लाजिकल! के स्थान पर 'जुआलाजिकर्ला तथा' चौथी में 'जियोलाजी' के स्थान 
पर “जुआलोजी' पढ़ें ; छठी में 'स्था* के आगे 'सपा* त्रेमा . 'प्राणिशास्त्र 
बढ़ा ले ; सातवो में काव्य : सुमाग' के स्थान पर 'सुमार्ग . काव्य! तथा 
आठवीं में 'विश्व-सू-सम्मेलन! के स्थान पर “विदव-सर्य-सम्मेलम! पढ़े 
इसी पक्ति में प्राणीशास्त्र' को 'प्राणिशास्त्रा तथा नवी में 'कालीचरन 
को कालीचरण' पढ़ | 

देवेंद्रकुवर जैन--(पु० १५१) प्रथम पंक्ति में “३२९ के स्थान पर 
“३३१, पॉचवीं में 'हुदय' के स्थान पर 'मानस', छठी में 'नेमिनाथ-चरित 
के स्थान पर जिनदत्त चरित , सातवीं में 'मविसयत्तकम्‌! क स्थान पर 
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“भविसयत्तकहा' तथ। आठवी में 'संस्कृतकालेज” के स्थान पर शासकीय 
ब्रिज्ञान महाविद्यालय पढ़े ; वि! के अंतर्गत 'शोधग्रंथ प्रस्तुत कर चुके हैं! 
बढ़ा ले | 

देवेंद्र विज्ञानी--(पृ० १५२) प्रथम पंक्ति में देवेद' के स्थान पर 
देवेन्द्र, एवं तीसरी में शक्तिपद' के स्थान पर'शक्तिपात' पढ़ें; चौथी परक्ति 
में 'बंदिक थोग परिचय प्र के आगे 'सीन्दर्य-लहरी, एकसत्तावाद, 
पातल्जल योग-दशन तथा रामचस्ति-तवनीत' और 'प० के आगे 'प्रधानों 
बढ़ा लें । 

द्वारकाप्साद सेवक--[प्र० १५३-१५४) प्रथम पंक्ति में 'द्वारिका के 
स्थान पर 'द्वारका' तथा १८र्द०” के स्थान पर “ृष्दपी एवं चौथी में 
कन्या महिला विद्यालय, भारती मवन' के स्थान पर “भारती-भवन, कन्या- 
महिला-विद्यालय मातुर्मान्दर' पढे। पृ" १५४ की प्रथम पक्ति में 'होशियार- 
पुर आदि” के आगे 'को संचित साहित्य-सामग्री भेंट कर चुके हैं! तथा इसी 
के आगे और 'कई के आजीवन सद” बढ़ा ले; दूसरी पक्ति से 'संचित 
साहित्य-सामग्री भेट कर चुके हैं! निकाल दें । 

द्वारिकाग्रसाद शाह्ता-(पृ* ११३) प्रथम पंक्ति में 'शाहाबाद' के 
स्थान पर इलाहाबाद” पढ़े, छठी पक्ति में पुस्तक वर्मीकरण कला 'श्ण के 
आगे 'पुस्तक-सूचीकरण-कला' बढ़ा लें ॥ 


घनपतसिह टेकालिया जैन, 'श्रमपति'--[पू० १५४) प्रथम पंक्ति में 
धनपतसिह के स्थान पर “धनपतिसिह' पढ़ें । 

पमंदेव, विद्यामातंड--(प१० १५५) तीसरी पंकित से 'काँगड़ी' शब्द 
निकाल दे, चौथी में "में! के आगे “वंदिक्रधम तथा” बढ़ा लें, पाँचवी में 
सपा” के पूर्व 'सह' निकाल दें, सोलहबी में '६१' के पश्चात्‌ महिला“ 
मणि-कीरतन [संस्कृत, भाषानवाद सहित)” बढ़ा लें, पाँचवी में “मंत्री” के 
पदचात 'गत कई मास से वे अमेरिका से लौटकर विदेशियों को संस्कृत, 
हिंदी तथा वेद-उपनिषदादि विषयक शिक्षा दे रहे हैं! तथा उन्नीसवी में 
पारिभाषिक' के पदचात तथा अन्य बढ़ा लें । 


पर्मेभानु श्रीवास्तव, ७०-१५ १५६) दूसरी पंकित में वि? के आगे 
डी* ए० वी० कालेज' बढा ले, पु० १५७ पर, तीसरी पंक्ति में वि" वि० 
आगे उज्जैन', चौथी में "आधुनिक विश्व! के बाद का इतिहास वढ़ा ले, 
इसी पंक्तित से “वि” हटा दे. पाँचवीं में 'लिखे हैं! के पश्चात्‌ प्राचीन भारत 
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का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास ६३" बढ़ा लें, छठी में 'थीवास्तव' 
के आगे (१००६! और “वजीरपुर' के स्थान पर 'वजीरपुरा' पढें। 
वर्मलाल विह--(पु० १५६) 'घर्मेपाल' के स्थान पर धर्मलाल पढ़ें। 
घर्मेद्र बक्नचारी शास्त्री, झ०--[पु० १४७) पथ पॉकित सें "१४०६ 
के स्थान प्र '१र्द०श! पढे, चौथी गे “अध्यापक के स्थान गर 'प्राध्यायक 
तथा प्राचार्य! और 'डिप्टी-डाइग्क्ट' के स्थान पर डिप्टी डाइरबहर' तथा 
छठी में परिषद” के स्थान पर 'परियदू! पढ़ें । 
नेदकूमारहाथ--[पु० १४४८) अथम पक्ति गे बितौश, आरश' के आगे 
स्नातकोत्तर शिक्षा, बिहार वि वि, मृजफ्फरपुर' पढ़े; दूसरी गे 'परिसंकलन' 
के आगे 'छाथावाद और महादेवी '५३, विचार-विन्यास और परिसंकलन 
(ंत्रस्थ) बढ़ा ले तथा इसी पंक्ति में 'बरागर, शाहाबाद' के स्थान पर 
ग्राम एवं पत्रालय बागर, शाहाबाद, (आरा), बिहार! कर ले । 
नंददुलार वाजपेयो--(प९ १५र्ए) पाँचवी पंक्ति में 'किया' के भागे 
अध्यापतकाय, काशी-हिंदु-विश्वविद्यालय ४१-४७ बढ़ा ले । 
नयेन्द्र, झ्२--पु० १६०) चतुथ पंक्ति में 'मानवकी! छे स्थान पर 
भमानविकी' पढ़ें, शोधसडल' के आगे ५(?६०-०६२)? बढ़ा ले तथा उद्यीसवी 
पंक्ति में संप्रह' के स्थान पर 'संग्रह' पढ़े । 
नरततिंहराम शुक्ल, गुवहगार--[पु-१६१) प्रथम पंक्ति में 'वर्दव्ट! 
के स्थान पर “१६०७! और तीसरी में 'कुटिया” के स्थान पर कुतिया पढ़ें, 
इसी पंक्ति में राजकुमारी” के पहचात्‌ 'अद्धंविराम” लगा ले। 
नरहरिं पटेल--[पृ५ १६१-६२) प्रश्मम पंक्ति में 'सैलाना' हूँ पूर्व 
'मेद्िक' और पर्चात्‌ म> व्र० बढ़ा ले ; पृ १६२ की दूसरी पंक्ति में पक 
कविता? के स्थान पर "मालवी-काव्य-संग्रह, हिन्दी-काव्य-संग्रह” बढ़ा ने: 
पीसरी में 'लिखते हैं” के आगे लोकभ्ाषा मालवी में विशेष रूप से लोकनादय, 
लोकनृत्य एवं लोकगीतों पर शोधकार्य-रत्, नाद्य-संस्था 'यवनिका' के 
मंत्री एवं कलाकार” तथा तीसरी में 'गाँधी ऐंड क॑” के आये 'चार्टर्ड एकोउ- 
टेट्स! बढा ले । 
नरेंद्रकुमार भानावत, छ०--(प०१६५) प्रथम पंक्ति में "१६ सितंबर, 
३४ के स्थान पर “१३ सितंबर, ३४ पढ़ें, छठी-सालवों का धाक्याश-«- 
विष से अमृत की ओर (एकां'), पूजा के बोल (गद्यकाव्य) एवं दो कविता 
संग्रह! निकालकर चौथी पंक्ति में 'अन्तर्भारेती [संक )! के बाद पढ़ें 
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मरेंद्रदेव शम--(प० १६२) तीसरी पंक्ति में 'साहित्य-मंदिर' के 
पूरब पंकज (काव्य) "६१! बढ़ लें । 

नरद्रनारायणलाल--ए० १६२) दूसरी पंक्ति मे ० वि-! के आगे 
'सा* “४२ के स्वतत्॒ता-आदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप १९ माह का 
कारावास” बढ़ा ले । 

नरंशंद्र बंशल--[पु० १६३) पाँचवीं पक्ति में गुजराती” के स्थान 
पर “अंग्रेजी” पट्े । 

नरोत्तयदास स्वाभी--(प+ १६३-६४) पु १६४ की छठी पंक्ति में 
बाकीदास री! के स्थान पर 'वाँकीदास-री” पढ़े, तथा छठो-सातवीं से 
प्राचीन राजस्थानी गल्पसंग्रह” निकाल दें, सातवी में 'क्ृष्ण-रुक्मिणी री' 
के स्थान पर 'क्ृष्ण-रक्मिणी-री', बारहबीं-तेरहवों में 'वहत' को 'बृहत्‌ 
पढे तथा १५वो पंकित में “मानसिह पुरस्कार! के आगे एवं मारवाडी सम्मे- 
लन, बम्बई का राजस्थानी पुरस्कार! बढा ले । 

नलिनीकांत (तिवार)--(पु* १६५) प्रथम पंक्ति में ”६० के स्थान 
पर ३०! पढ़े । 

नवलकिशोर धचल--(पु५ १६६) प्रथम पंक्ति में 'सरमेश' के स्थान 
पर 'सरमेरा' पढ़े ; दूसरी से देवघर एवं सा» निकाल दें; तीसरी में 
कायकारिणी” के स्थान पर स्थानीय समिति' पढ़ें; पाँचवीं में “४४' के 
तथा “४२ के स्थान पर क्रशः ?५१/ और “५४ पढे , छठी से “मु गेर 
निकाल दे और ०४२! ४४९, “४४ के स्थान पर क्रमशः ५२, ०५० 
तथा “५४! पढ़ें और 'लगभग' के पहले 'जमालपुर'बढा लें; सातवीं में (५१ 
के स्थान पर ?३% पढ़े , आठउवी, नवी और दसवीं में ?४६”९, “४७7, 
20८, “पा तथा “४७! के स्थान पर क्रमश, 7५६, 7५७ ,र्दटाी, "प्रप्स 
था “५७ पढ़े , अंतिम पंक्ति में 'रामभवव, पानदरीबा गली, पटना-७' के 
स्थान पर “बासु्देवपुर (मुगेर)! पढ़े 

नवलबिहारी मिश्र, ड/०--[पु+ १६६) पाँचवी पंक्ति में १७४ के 
स्थान पर ५७ पढ़े । 

नारायस प्रत्ताद, (विंदुः--(१० १६४) पांचिवों पंक्ति मे हैं”? के बाद 
“अप्रः श्री अरविन्द साहित्य : एक अबलोकन, श्रीअरविन्द : संक्षिप्त जीवनी, 
संथा श्री अरविन्दोआश्रम [(यंत्रस्थ)” बढ़ा ने । 

निरंकारदेव सेवक--[पु १७१) “अप्र” के अतगेत लिखें गये 'केपो- 
टेरो, ईसप की कहानियाँ चित्र की नारी, रोटी का राम; तूफानों की माँ, 
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पक्षियों का राजा. मटर के दाने, हाफिज का स्वप्त, टाफी-बिस्कुट, बाल- 
गीत-शिक्षा, विश्वकथा गीत ग्रंथों को 'प्रका० ग्रंथों के अत्गंत, तथा बारहुवी 
पक्ति में 'वकील' के स्थात पर 'ऐडवोकेट' पढ़े । 

निरंजनलाल शम--[पुर १७१) दूसरी पद्िित में 'प्राध्यापक' के 
स्थान पर “अध्यापक पढ़े । 

पक्म॒धर पाठक--[प ५४३) चौथी पबित का 'अप्र' निकालकर उसी 
पक्ति में एवं! के स्थान पर लिख लें । 

पर्मलाल पुन्नालाल बर्शी--शि० बीए, खैरामढ; सा* भूल संपा० 
भा 'सरस्वती' प्रयाग २०-२८ एवं आ* छाया! प्रयाग , तब से स्थानीय 
हाईस्कूल मे प्राध्यापक, अब अवकाशप्राप्त ; प्रका० पंचपात्र, हिंदी-साहित्य- 
विसर्श, विश्वसाहित्य, शतदल, पद्मवन आदि कविता-संग्रह; कुछ (लेग्ब०) 
आदि ; अप्र* दो-तीन निबंध एवं कविता-संग्रह ; वि* आजकल आपकी आत्म 
कथा निवधमाला-हूप में प्रकाशित हो रही है ; प- खैरागढ । 

परमात्माशरण बंसल--[पु० १७५-७६) प* १७५ की दूसरी पंक्ति से 
पजाब वि विश निकाल दे, पृ १७६ की प्रथम पकित में 'स्फुट' के स्थान 
पर “अनुसन्धानात्मक' पढ़ें एवं दूसरी पंक्ति में शोध-कार्य-रत” के पश्चात्‌ 
पंजाब वि० वि० बढ़ा ले । 

परमानंद परॉडेय-- (१० १७६) प्रथम पक्ति से (१ जनवरो! निकाल 
दे और “२५ के पद्चचात्‌ 'रामपुर' बढ़ा लें, दूसरी पंक्ति से 'बी+ ए० ?४६' 
निकाल दे, तीसरी में “६२” के पदचात्‌ देश के बढावड हो (अगिका 
कहा") ६३ बढ़ा ले, इसी पक्ति में (हास्य) के आगे 'कवि“ पढ़ें, छठी मे 
अध्ययन! के पूर्व 'लेखन” बढ़ा ले तथा सातवों से अध्यक्ष, अनुसंधान 
पुस्तकालय निकाल दें । 

परमेश्वर हिरेक--(पु" १७६) छठी पंक्ति में युगस्नष्टा प्रेमचंद' के 
आगे 'राजस्थान सरकार द्वारा १०० « से पुरस्कृत” बढ़ा ले । 

परमेश्वरीलाल गुप्त, डा ०--(१० १७७) तीसरी पक्ति से 'से' निकाह, 
दे और 'में! के स्थान पर 'से! पढ़े, चौथी में “४१' के स्थान पर २१" पढ़ें 
पाँचवीं में 'मंत्री” के पूब और छठी में 'प्रधानमंत्री' के पूर्व 'भूतपूनर' बढ़ा 
ले, सातवी में 'उ्प्र/ के पूर्व नागरी प्रचारिणी सभा काशी की प्रबंध 
समिति के भूत सदस्य बढ़ा लें, नवी में ५४ से! के पर्चा “६३ तक 
बढा लें, दसवो में 'मुद्राध्यक्ष' के पद्चात्‌ और पुरातत्व विभाग के सहायक 
संग्रहाध्यक्ष (६२३ से पटना संग्रहालय के अध्यक्ष” बढा लें 


५ ख्ब्ल्चे च्च्ब््ः हि मै मम 


( ६५१ ) 


पांडेय बेचन शर्मा, उमा -सा« भूत> संपा» मा» विक्रम! उज्जैन, 
बरतें: संपा: दे? 'उप्र' दिल्ली ; प्रका चाकलेट, महात्मा ईसा (नाट०); 
चु बन, शराबी, बंटा, वुधुआ की वेटी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के 
खुतूत, माधत्र महाराज महान, चार बेवारे, जी जो जी, पजाब की 
महारानी आदि लगभग बीस पुस्तकें ; प* संपादक दैनिक “उमग्र', १४र्दर्द, 
शिवाश्रम, क्वीसरोड, दिल्‍ली । 

पी० आर० रुक्‍्माजी, अमर!--[प्रु पेऊ८-१८र्ए) पृ» १७र्ट की छठी 
पक्ति में 'भद्रास ६! के स्थान पर “मद्रास ३४ पढ़े । 

प्रथ्वानाय, मधुप/--[पुृ० १८२) दूसरी पक्ित में वि बि” के 
पदचात्‌ 'एम- ए० (हिन्दी)' बढ़ा लें और प्रकाश” के आगें 'काइ्मीरी कवि 
क्री-माला के सम्पादक एवं अनुवादक', तीसरी पक्त में कविताएँ 
बाद कश्मीर की हिन्दी को देन (प्रबन्ध)! अढ़ा ले, पाँचवों में संकण 
बाद काइ्मीरी स्वयं-शिक्षक (यंत्रस्थ)' पढ़ा लें । 

प्रकाशचंद्र यादब--(पृ० १८२) चौथी पंक्ति में पुस्तकालय के 
स्थान पर विद्यालय पढें । 

अकाशवती पाल, श्रीमती-शि०" लाहौर , सा? कई वर्षों तक 
कातिकारी दल की समस्या रहीं, 'विप्लव/ एवं 'विप्लवी ट्रैक्ट' की भूतः 
प्रकाशिका ; 'विप्लव-पुस्तकमाला' की संचा० , प्रका' स्फुट ; अपर चार-पाँच 
संगह ; प० “विप्लव-कार्यालय', शिवाजी मार्ग, लखनऊ । 

प्रतापसिह पुराशा--(पृ० १८५) दूसरी पक्त में 'प्रका» के पुर्व 
'संयुक्त-संपादक 'जनशिक्षण”' बढ़ा लें । 

प्रतापनारायण #वास्तव--[पृ० १८४) छठी पकित में वेदनां के 
स्थान पर 'बंदना' पढ़िए । 

प्रफुल्लचंद्र पटनायक--पु* १८४) प्रथम पंक्ति में 'अंबलपुर' के 
स्थान पर 'संबलपुर', तीसरी में 'अबाल पहाडियाँ' के स्त्रात पर' 'संताल 
पहाडियाँ', छठी में 'नए देवता (नाट०)' के पूर्व मिट्टी के गीत (कवि०! 
तथा सातवीं मे'मंगलराज” के स्थान पर 'मंगलराग'” पढे । 

प्रेसचन्द विजयवर्याथ--[पु० १र्ड%र्दर) पृ" र्दर पर पॉाँचवी 
पवित में 'वनस्थली विद्यापीठ” के पश्चात्‌ 'महाविद्यालय' बढ़ा लें । 

प्रेम लता वर्बा--[पृ० १र्ष४) तीसरी पंक्ति में 'कहानियाँ' के परचात्‌ 
'अप्र* दो कविता तथा दो कहानी-संग्रह , वि* उदू भाषा और साहित्य 
के भध्ययन तथा बँगला से कहानी और कविताओं के अनुवाद में संलग्न! 


के 
के 


( ६४५२ ) 


बढ़ा ले; तोसरी पंक्रित से प्रधानाध्यापिका, सिधी-सेवा-समिति विद्यालय! 
निकाल दे । 
फात्युन गोस्वामी -[परृ० १र्दश) चौथी पंक्ति में हिंन्दी-भाषा- 
टीका' के पश्चात्‌ 'मानस-शका-समीक्षा' बढ़ा ले । 
फूलचंड्र जैन, सारंग'--[पर० १९५५) चौथी पंकित में 'प्राध्यापक' के 
स्थान पर अधानाध्यापक' पढ़े , छठी से 'इटर! तथा 'एब और सातवीं से 
प्रदीप” निकाल दें तथा इसी पंबित में प्रका” के पश्चात्‌ 'रचला-प्रदीप! 
बढ़ा लें, तेरहवो मे रात्रि! के स्थान पर रात, पद्हवीं में पंथ के स्थान 
पर पथ” पढ़े । 
फूलदेव सहाय वर्मा--(पृ १५-५६) तीसरी पंक्ति से सह निकाल दें 
बच्चन पाठक, सलिल -(पु० १र्द६-७) पृ" १८७ की प्रथम पंक्ति 
में 'साधना' के पूर्व त्रैमा” और संकल्प' के पूर्व 'माः बढा ले, दूसरी में 
कहा" एवं निवध' के आगे 'संपा" रच० फूल और कलियाँ (कवि*)' बढ़ा ले; 
“वि के अंतर्गत बढा लें--सात-आठ संकलनों एवं अभिनंदन - ग्रंथों में 
रचनाएँ संकलित! । 
बच्चूलाल अवस्थी, आन, डा० (पृ० १८७) तीसरी पंक्ति में हिंदी 
५७ के पहचान्‌ पी-एच" डी० आगरा वि्वि* ३३! और कालेज के 
पश्चात्‌ ”४८-'५८' बढ़ा लें, पाँचवीं में प्रधान पंडित” के स्थान पर 
प्रधानाध्यापक /४७-४र्ट! पढें, इसी में 'काब्यतत्ववोधिवी' के पश्चात्‌ 
“बासी-फूल (उप०) बढा ले, सातवी में 'मै प्रस्तुत कर चुके हैं! के स्थान पर 
ने पी-एच-्डीः के लिए स्वीकृत” पढ़े तथा इसके आगे “रहस्यवाद! और 
आठवो में 'युवराजदत्त” के पश्चात्‌ 'पोस्टप्रेजुएट' बढ़ा ले । 
बजरंग वर्मा--[पृ० १र्ट७) तीसरी पंक्ति में 'सह-संपादक' के पदचात्‌ 
बिहार रष्ट्रभापा परिः द्वारा पाँच खंडों में प्रकाशित होनेवाले बिहार 
के साहित्यिक इतिहास हिंदी-साहित्य और बिहार के सहसंगादक' बढ़ा 
ले और सपा: त्रैमा” के स्थान पर सदस्य संपादक-मडल त्रेमा पढ़ें, 
'उपाध्याय” के बाद का 'अद्धंविराम” निकाल दें, उसी के आगे 'और' तथा 
एवं! के बाद 'रुनझुन-नू पुर बोल' बढ़ा लें । 
बदरानाथ शास्त्री, मधुकर--[पु० १७-८८) पृ १र्द७ की प्रथम 
पंक्ति में 'उदद' के स्थान पर हिंदी, अँग्रेजी' पढ़ें; पृ" १र्ट८ पर “निबंध” के 
बाद कविता-कहानी' बढा लें । 


जी आओ मम्यटेस-ख८ >मपकरस। ७, ल*ख. सि्षारथ्वक:2मंदाएं 


( श्र ) 


बद्रॉनारायए जोशी, “विद्यार्थी --[पु० १र्दणों दूसरी पंक्ति में 
'शिक्षणकाय' के बाद 'साहित्य सदन के संस्थापक एवं संचालक “१५ ब्ष, 
ग्रामोद्योग संस्था के अवेतनिक मंत्री, ७ वर्ष” बढ़ा ले तथा चौथी से 
सा सदन के भूतः अवै" भत्री” निकाल दें । 

बनारसीलाल, आये, पांडेय--(पु १र्थर्) प्रथम पंक्ति में “आय के 
बाद पांडेय” बढ़ा ले, पाँचवी में 'डीः ४/२२! के स्थान पर डी 
१५/२२' पढ़े | 

बनारसीलाल, 'का्शी--[पु० १८) चौथी पक्ति में 'प्रगतिराम- 
डिहरा' के स्थात पर “प्रगतिशील पुस्तकालय, रामडिह्रा? पढ़ें । 

वब्बन सिश्र--(पु० २००) चौथी पंक्ति में 'लय' के बाद संघ बढा 
ले, पाँचवीं से 'बाल-विनोद, कविताकुंज” 'प्रका” से निकालकर “अप्र” के 
अंतगत छठी पक्त के प्रारंभ में पढ़ें । 


बलदेवप्रसाद मिश्र, 'रवतंत्रः--[१० २०१) पाँचवोी पक्ित में संद* 
के बाद 'उपसंपादक, अध्यापक ५४! तथा नवी में आदि के पूर्व सन्‌ 
१८४७ के स्वतंत्रता संग्राम के वीर श्री नरपतिसिह की पद्यजीवनी और 
कुछतीकला” बढ़ा लें । 

बलदेवप्रसाद मेहरोत्रा--जन २३; शि० बी० ए* काशी विष्धि०, 
एम» ए० “५१ ; सा क्व्रीस कालेज काशी मे प्राध्यापक रहे, गरसरकारी' 
विद्यालय हा* से? स्कूल डालीगंज (प्रतापगढ़) में तीन वर्ष तक प्रधानाचार्य 
के रूप में कार्य किया, राष्ट्रभाषा विद्यालय, काशी के संस्था एवं भूत* 
मंत्री ; वर्त: प्राध्यापक, राजकीय इंटर कालेज, अल्मोंडा ; प्रका* स्फुट ; 
अप्र* तिराला का कथा-साहित्य एवं दो-तीन संग्रह ; प० कलाभवन, 
जोशीटोला, अल्मोड़ा । 

बलदेव शास्त्री--[पु+ २०२) प्रथम पंक्ति में *२५ मई, र्पण०्रें के 
स्थान पर “२५ मार्च १र्ट००, चौथी और छठी पंक्तियों में 'कहेवडकर्ला! 
के स्थान पर 'महेंघड़कर्लाँट, छुठी में ३८ के बाद बीर बादल” बढ़ा ले | 

बलभद्रनारायणसिह, बालेंदः--( पु" २०३ ) दूसरी पक्ति में 
जलालाबाद' के स्थान पर “वठमा बाजार तथा एम“ सी भी० एम० गिद्धौर! 
पढ़े, तीसरी में “केन्द्र! के बाद तथा पंकज-गोष्ठी', और 'सहयोग' के 
बाद 'बिह्दार राष्ट संगीत-नत्य-वाद् कलाकार परिषद्‌ को स्थापना में 
सहयोग बढा लें तथा पाँचवी में “एव” के पूल में कहानी पढ़ें 


( ६धृश॒४ ) 


बादूल्लाल कोटारी--[प्‌० २०४) पाँचवीं पंक्ति में वि” के बाह 
प्रस्यात कहानी-लेख का बढा लें । 

बाइलाल गरगें--[प्‌० २०५) आठवी पंक्ति मे संवाददाता के आगे 
(विभिन्न साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के नियमित लेखक, दे" भारत 
(इलाहाबाद) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में नो बार प्रथम तथा पाँच 
बार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त, मत्री चित्रकूठ क्षेत्रीय पत्रकार-संघ, उपाध्यक्ष 
बाँदा जिला डाक-तार कर्मचारी-संघ, प्रवारमंत्री चित्रकूटधाम प्रतिरक्षा 
समिति, मंत्री जिला समाजवादी नियोजन गोष्ठी' बढ़ा ले । 

बादूलाल शर्मा, प्रेम'--[पु९ २०६) प्रथम पकित में प्रका' के पूर्व 
मंत्री बाल-साहित्य संसद, बरेली, दूसरी में 'कबिताए के बाद 
'आँचल के फूल” तथा चौथी में 'मढ़ीनाद मार्ग! के पुर 'कठघर! 
बढा लें । 

बालहइप्ण भड़--[पुृ० २०७) प्रथम पंक्ति में १८०१ के स्थान पर 
“पष्ू०७! पढ़ें, दूसरी में “विद्यालंकार' के पू सम्मानित उपाधियाँ', तीसरी 
में 'अयोध्या' के पूर्व 'पण्डित परिषद”, चौथी में सा» के पूर्व 'कम्मकाण्ड 
मणि-संस्क्ृृत कार्यालय, अयोध्या” बढ़ा लें ; सातवी से 'राजक्रीय' निकाल दे, 
दसवो में 'दो भाग! के स्थान पर तीन भाग”, ग्यारह॒वीं में 'पितकमपद्धति' 
के स्थान पर “पितृकर्मपद्धति', बारहवीं में 'ज्योतिष-जातक-दीपिका' एक 
में पढ़ें और तात्रिक चंद्रिका' के स्थान पर 'ताजिक चंद्रिका' पढ़ो ; इसके 
पश्चात्‌ 'देवी पूजा-पद्धति, गढ़वाल जाति-प्रकाश, अनुवाद-दीपिका, काव्य- 
प्रबंध, जातक-दीपिका' बढ़ा ले, तेरहवी पक्ति में 'ऐति' गढ़वाल' एक्क में 
पढ़े, चौदह॒वी में वंश” के स्थान पर 'देश' पढ़े तथा “भूविलास' के पश्चात्‌ 
बढ़ा ले-- यँत्र॒स्थ " महाकवि कालिदास और गढ़वाल के प्राचीन देवीपी5, 
व्रताचन-कथाविधि, साहित्य-कल्पकलिका, बाल-निबंध-वाटिका, आर्थो का 
आदि देश गढ़वाल, आत्मदशन-काव्य, नव्य भारत (संस्कृत नाठ-)' ; 
पंद्रहवी में 'अदालत के पूव 'सदः राज्य प्रतिनिधि सभा (टिहरी) तथा 
तपोबन' के पूृत्र 'बारस व्ष', सबत्रहवी में 'जाखल' को 'जारवाल' पढ़ें 
एवं इसी के पश्चात्‌ 'भरदार, टिहरी” बढ़ा ले । 

बाल#ष्णरावब--(प० २०७-२०८) प्रथम पंक्ति मे 'काशी' के बाद का 
एवं” निकाल दे ; दूसरी में 'लखनऊ' के आगे तथा प्रयाग” बढ़ा ले : 
पाँचवी में 'उपन्यायाधीश' के स्थान पर “उप-जिलाधीशः पढ़ें ; पृ २०८ की 
सातवो पंक्ति में 'के अध्यक्ष! के पूर्व 'तथा हिंदुस्तानी अकेडमी, प्रयाग 
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बढ़ा ले ; आठवो में (विश्वांत सेम्सन! के स्थान पर विक्रांत सेस्सन' तथा 
नंवी पकित में 'सहसंपा' के स्थान पर 'सहसंप" पढ़िए । 

बालगुक द गुप्त, ढ०--[पृ* २०८-२०४) दूसरी पंक्ति में 'सारत्न 
को सान्रत्न, सम्सें- प्रयाग” पढ़ें, आठवीं में हिंदी परि' के स्थान पर 
“हिंदी परि* कलकत्ता! पदढ्िए ; इसी में 'सम्मे” के पूर्व (हिं' सा-! बढा ले ; 
नवों में 'प्राचाय' के स्थान पर प्रधानाचार्य! पढ़िए , इसी पंक्तिमें गाजीपुर! 
को कोष्ठकबद्ध कर ले ; दसवी में एन० आर*« सी* कालेल' के स्थान पर 
एल' आर" ई* सी* कालेज! पढिए ; ग्यारहवी में 'एव' के पद्चात्‌ 
॥सोशिएट प्रोफेसर” बढा ले , बारहवी में 'प्रका” के पूर्व 'भूत संपार-संचा* 
मा" धूप-छाँह' और पुस्तके” के आगे 'एवं लेख' बढ़ा ले ; पु २० 
की दूसरी पंक्ति में 'अशोकनगर' के पूर्व 'निसर्ग, १११।४१' बढ़ा ले तथा 
मोतीक्षील' को कोष्ठकबद्ध कर ले । 

बालशौरि रेडड)--(पू० २०८) तीसरी पक्ति में शबरी ६० 
पश्चात्‌ यह बस्ती-ये लोग (उप) ?६३, तेलुगू की उत्कृष्ट कहानियाँ /६१, 
नई धरती (एका") '६३, तेलुगू की लोककथाएँ ६१! ; चौथी में 'अप्र० के 
पू यत्रस्थ : रुद्रमदेवी (उप०), तेलुगु साहित्य का इतिहास, तेलुगु के पंच 
महाकाव्य, तेलुगु साहित्य के निर्माता' बढ़ा लें, तथा उक्त पुस्तकों को 
अप्र” शीषक से निकाल दे ; छठी में (आलो“)” के पश्चात्‌ 'जब आँखे 
खुली (एकां०)' बढा ले, १०वी पंक्ति में '१७' के स्थात्त पर “३३” पढ़िए । 

वैजनाय जगन्नाथ महाोदय--[पृ० २११-१२) दूसरी पंक्ति में “री 
के स्थान पर ”२१, पु० २१२ की प्रथम पंक्ित में मंत्री! के स्थान पर 'सह- 
मंत्री', चौथी में 'इंदोर के सर्वोदिय सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष! के स्थान पर 
प्रथम सर्वोदिय सम्मे०, इंदौर के स्वागताध्यक्ष', सातवों में 'गमोसंवधन' के 
स्थान पर 'गोसंवर्धन', दसवी में 'विजय बारडोली” के स्थान पर “विजयी 
नारडोली' तथा चोदह॒वी में 'क्रांति दर्शत! के स्थान पर क्रान्त देना 
पढ़िए । 

ब्रह्मदेव शास्त्री-- (२१३) प्रथम पंक्ति से 'बी* ए” निकाल दें, 
दूसरी में 'प्रभाकर” के पश्चात्‌ (;)' लगा दें, चौथी में मेगरा' को भारती 
कुटीर' के परचात्‌ पढ़िए, और "की स्था“ के स्थान पर 'संस्थापक तथा 
संचालक पढ़िए, पाँचवों पंक्ति में (गया)! के पश्चात्‌ का 'अद्धंविराम! 
निकाल दें, इसी पक्ति में 'पब्लिकेशंस/ और “भूत” के पह्चात्‌ अद्ध॑- 
विराम' लगा लें, छुटठी में '४३ “४४” के पश्चात्‌ 'कलाकृति पुरस्कृत ४६! और 
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ऑऋंदन! के पश्चात (कारण; निशीय! के पश्चात्‌ (गद्यगीत)' नील-अंगार' 
के पश्चात्‌ (कथा>)' बढ़ा ते. तथा आठव्री में दो संग्रह के स्वात् पर 
काब्य तथा यात्रा और गद्नीतों के कई संप्रह' पढ़ि? । 

ब्रह्मन॑ंद शुक्ल, आचार्थ--(प० ११४) सातवी पक्रित में मालवीय 
जी द्वारा 'कविरत्त' उपाधि प्राप्त! के स्थात पर "कविरत्न' उपाधि भारत- 
धर्म-महामण्डल काशी से प्राष्त' पढ़िए । 

मैवर्लाल गये अगवाल--( १० २१४- १५) १५ २१४ को प्रथम पंक्ति 
में बनवारी' के स्थास पर बनवासी” पढ़ें, दूसरी में भीलवाश' के बाद 
क्पासन और चित्तौड़गढ़' बढ़ा ले तथा हाईम्कूल! के स्थान पर 
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जाम्बा हरिसीहु पढ़ें और अधानाध्यापक, 
हाईस्कूल भीलवाड़ा? बढ़ा लें, सातवीं पंक्ति में सरल-्अध्ययन' के पदचात्त 
विश्व एवं भारत का नवीन भूगोल बढ़ा लें । 

मकरलाल नाहटा--[प९ २१५) प्रथम पंक्त में “११! के बाद बीकानेर” 

बढ़ा लें और 'श्रीराजगृह' के स्थान पर 'राजगृह' पढे; दूसरी से '(सहलेखक)! 
के वाद दादाजिनक्रुशल सूरि, मणिधारी जिनचंद्रसूरि, युगप्रधान शिनदत्तमुरि 
(सहलेखक), ज्ञानसार-्यथावली' और तीसरी पक्ति में, “जैनकाव्यसंग्रह' के 
के बाद बीकानेर जेन लेख-संगह बढ़ा ले, कुककुर! को ठक्कुर पढ़ें, 
'हमीरायण' को 'हम्मीरायण', लघु पश्मचिनी' को पद्चिनीचरित्र चौपई' एवं 
चौथी पंक्ति में 'त्रिजयचंद्रकृत' के स्थान पर 'विनयचंद्रकृत', 'कुंसूमांजलि' 
के स्थान पर 'कुसुमांजली' पढें, इसी पंक्ति से 'समयसु दर रामपंच्रक' के 
आगे समय यु दर-कृत कुसूमां जली, करिवास रासों' बढ़ा ले | 

भयवतस्वरूप ग्रिश्र, हञ०--(प्रृ० २२०) प्रथम पंकित में ३० के 
स्थान पर “२० तथा एवं पिलानी” के स्थान पर एवं आगरा और पंच 
में (हिंदी साहित्य कीश' के स्थान पर 'हिंदी-साहित्य-इतिहास' पढ़ें । 

भगवानदास निर्मोही--[पुर २१र्द) प्रथम पंक्ति में १५ मई, ?३१ के 
स्थान पर रर्ट मई, ३१ पढ़ें तथा छठी में 'करनाल' के आगे पंजाब बढ़ा में ! 

मयीरिथ मिश्र, डा०--१० २२०-२२१) पृ* २२१ की प्रथम पंकित 
में पनिरंजनी' के पश्चात्‌ बढ़ा दे ““वि" विदर्भ राध्दूभाषा प्रचार-समित्ति, 
नागपुर का दीक्षान्त भाषण दिया “६३!। 

मंद्रस्सेन, आवार्य--[पु० २२१) प्रथम पंक्ति में संस्कृतः के आगे 
हिन्दी! बढ़ा लें, पाँचवीं में 'श्रोत' और “वैदिक' के बीच का अर्द्धविराम 
निकाल दें और आठवी में 'अँगरेजी' के बाद 'भी' बढ़ा ले । 
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भरतराम भट्ट, शास्त्री--[पु+ २२१) प्रथम पक्ति में ”२९ के पूरे 
“१४ अगस्त, चौथी में 'मंत्री' के बाद संपार युगमित्र' तथा मा अब गाँव 
गाँव ' '६२! बढ़ा ले : पॉचवी में टीका ६० के आगे मानव-सानव 
एक हैं (एका-) '६३, जिओ और जीने दो (एका") "६३, आधुनिक गौतम- 
अशोक (एकां-) ६३; यत्रस्थ हम सन्यासी हैं (एका>); वि हिन्दी-शिक्षा- 
सदन' के संचालक ५२ से! बढ़ा लें । 

भवदेव का--[परृ" २२१ २२) दूसरी पक्त में 'हिन्दी !१७' के स्थान 
पर हिन्दी ५८, तीसरी में सा हि सा- परिः पटना के सभा" के स्थान 
पर 'सा* स्थानीय हिए सा० परि* के समा०!, पृ० २२९ की प्रथम पंकित में 
अलंकारों' के पूवर 'साधम्य-्मूलक' तथा तीसरी पकित में पटना' के 
आगे 'सिटी' बढ़ा ले । 

भानुशिंह बाघेल--[प्‌० २२३) प्रथम पंक्ति में 'शि» के पश्चात 
घर और स्वयं, साहित्य महण” उपाधि अयोध्या-संस्कृत-संस्था से प्राप्त” 
बढा ले, दूसरी पंकित में 'भूवावश” के स्थान पर “यतरादश” पढ़ें 

भास्करानंद लोहनी--(प० २९१४-२५) १५ २२५ की दूसरी पक्त में 
भूले पन्‍ने! के आगे बढा दें-'पौराणिक साहित्य और संस्क्रृति, दुनियाँ * सैकड़ों 
चर्ष पहले (वेदकालीन भूगोल), ज्योतिविज्ञान : अह्याण्ड परिचय [तीनों 
ग्रन्थों पर उ० प्र० सरकार से अनुदान प्राप्त ) ; विर अ० भा» संस्कृत विश्वि* 
की परीक्षाओं के परीक्षा-ब्यवस्थापक /५४-०५६, अच्मा० ज्योतिविज्ञान तथा 
सास्कृतिक शोध परिषद” के संस्थापक तथा निर्देशक! । 

भीखनलाल आजेय, डा०-- (पु २२५) छठी पंक्ति मे कांग्रेस! 
के आगे 'अद्धंविराम' लगा ले; सत्रहवों पंक्ति मे 'दर्शनशास्त्र' के स्थान पर 
दर्शन! पढ़े' ; अठारहवों में 'दर्शनम्‌' के स्थान पर 'सारदशनम्‌” पढ़े तथा 
'प्रकृतिवाद' के आगे 'आयोजना' के स्थान पर 'पर्यालोचना” पढ़ों ; बीसबी 
पक्त में 'व्तं” के स्थान पर “भूत”, इकीसवों में 'राजापुर' के स्थान पर 
'राजपुर' पढ़ । 

भीस पाडिया--(पु० २२५) तीसरी पंक्ति में हैं" के आगे आकाश- 
वाणी से अनेक स्वरचित राजस्थानी कविताएं और गीत प्रसारित' बढ़ा ले 
चौथी पंक्ति में 'आशापुर” को आशापुरा' पढ़िए । 

भीष्मसिंह चौहान--(पृ० २२६) सातवीं पंक्ति में भीम” के स्थान 
पर 'चीन' पढिए तथा (वालो०)' निकाल दीजिए; दसवो में “चके' के स्थार 
पर 'चुक” पढिए 
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भुतरनेंद्र, (विश्व--प्रथम पंक्ति में 'भूवनेद्र' को 'भुवनेन्धा पढ़िए, 
तीयरी पक्ित में 'प्रचारमंत्री' के आगे महावीर ब्रह्मचर्याव्त कारजा (बरार) 
के सहायक गृहणति और ऋषसभ ब्रह्मानर्याश्रम चौरासी (मथुरा) के प्रधाना- 
ध्यापक व गृहपत्ति पद पर आर-पाँच बर्ष कार्य किया! बढाया ले । 

मुवनेश्वर मिश्र, भुबन--[प- २२७) छठी पंकित से 'अप्र> आलो_ 
निकाल दे, सातवी में 'संक/ के स्थान पर मौलिक ग्रन्था कर ले जब 
'हिंनवि० के बाद राजकीय! बढा ले | 

मंगलरेव शास्त्री, ड०--[पु० २६१) पाँचवीं पंत्ित में १६५' के आगे 
भूत संपादक 'सारस्वती सुषमा', संस्कृत कालेज सरस्वती भवन-ग्रन्थमाला, 
भूतः सद* केन्द्रीय संस्कत बोर्ड, सिर्देशक प्राध्य अनुसंघान परिषद 
वाराणसी” बढ़ा ले ; छठी पंकित में अनु." के आगे भारतीय संस्कृति का 
विकास (दो खड), रद्िम माला, अमृत मन्‍्धन, भारतीय आर्यधर्म की 
प्रगतिशीबता आदि' बढ़ा ले । 

मंग्लसकमेना--[प्‌: २३१) दूप्तरी पंक्ति में 'फीचर! के आगे 
कविताएँ बालवाहित्य' बढ़ा ले ; दुसरी-तीसरी पंक्लि में 'राज, साहि* 
एकेडमी द्वारा पुरम्कृत' के स्थात पर राज" साहि- एकेडमी द्वारा आयोजित 
कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत! पढिए; इसी के आगे वढ़ा ले --/वि- पत्रकार, 
कई पत्रों का सम्पादन कर चुके हैं; साहित्योपजीबवी, अन्‍्भा एवं प्रांतीय 
प्रतियोगिता में पुरस्कृत! । 

मवखनलाल शम--(पु० २११३२) प्रथम पंक्ति में “२५९ के 
स्थान पर २६! पृह्िए; दूसरी में 'क्षर सु शीराभ! के आगे 'शर्मा' बढ़ा ले, 
पु: २३२ की प्रथम पंक्ति में ?६२? के स्थान पर ”६६१ पढ़िए । 

मंगनलाल, “जिनेश” (पंडित) -(पु० २३२) प्रथम पक्त में सा के 
स्थानपर 'साहित्याचाय पढ़िए तथा उसी के आगे 'फाजिले उदू, सा” बढ़ा 
ले; दूसरी में 'पूचना' क्रे पदचात्‌ 'का छह वर्ष तक संपादन (४७-शद)' , 
तीसरी पक्ति में 'प. के आगे '३% जिनेश भवन' बढ़ा ले । 

मनमोहन गुष्त, 'मदना--[प्‌० २३४-३४) पृ" २६४ की प्रथम 
पंक्ति में पशिवहर' एवं 'अनुमडलीय! के बीच ';' के स्थान पर और 
पढ़िए ; नवीं पंक्ति में 'त्‌फान' के आगे 'वि- आध्यात्मिक दीक्षा, श्रीसदुगुर 
सदन, गोलाघाट' बढ़ा ले 

मदनमोहन परिहार-- [पु+ २३४) प्रथम परक्ति में 'इटर! के बाद 
'साइ से बढ़ा ले ; पाँचवी पकित में 'मादी देवे हेलोरे, घश्ती हमें पुकारे' 


६ इ/८ ) 


के स्थात पर स्वरलहरी (पक), प्रतिनिधि सामूहिक गान, प्रतिनिधि 
हास्य कविताएँ [संक०) पढ़िए तथा 'दो संग्रह'ं के पह्चान्‌ “माटी देवे 
हिलोरे' (राज ), घरती हमें पुकारे (हिंदी) एवं छठी पबित में 'जाधपुर' 
के बाद (राज ) बढ़ा ले । 

मदन मोहनलाल दीक्तित--[प० २३१४-३५) प्र २३५ की दूसरी 
पंक्ति में "राम निवास, चारबाग! के स्थान पर '्रभु - निवास, विजय 
नगर, लखनऊ' पढ़े । 

मंदनस्वरूप, मनोज --(पु २३६) तीसरी पंक्ति में 'कवि*संग्रह' 
के पइचाल्‌ 'गजना, पसीना बोलता है, बालभारती जिन्दाबाद, जूड़े के 
फूल बढ़ा लें | 

सधुसूदन वाजप्रेयी--[पृ५ २३७) प्रथम पकति में सा» के परचातू 
'स्था: बढा ले तथा ग्यारहवी में आध्यात्म' के स्थान पर 'अध्यात्म पढे । 

मनमोहन मदारिया--(प २३८) प्रथम पंबित में (३ अक्टूबर' के 
स्थान पर “३ सितंबर! पढ़ें, तीसरी पक्ति में 'प्रका” के पूर्वा 'संपा" मॉ० 
'सआजसेवा! बढ़ा लें; पाँचवी में (अनु-)' के आगे बढा ले--एक वासन्ती 
रात (कहा) ६२, दुनियाँ की दुनियाँ (विज्ञान) ६२९, सफलता के शिखर 
(विज्ञान) “६२९, उजला मन, मेले हाथ (वाटगे ६२, नारंगी की फाँके 
(उप) ६२, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ (जीव-) ६२, तयी बानी कथा पुरानी 
(कहा-) '६र तथा सातवी पक्त में पवि« के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त! के 
आगे 'गुदड़ी का लाल' (बालो) उपण) पर मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ 
से ७०० रु० का परदुमाकर पुरस्कार! प्राप्त, दुनियाँ की दुनियाँ' पर म० प्र 
शिक्षा विभाग से १००० २५ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त, गुरुदेव रबीद्धताथ' 
पर धार रवीन्द्र शताब्दि समारोह समिति” से प्ररकार प्राप्त! । 

मनोहरलाल वमा--[पृ०१४०) सातवी पंत्रित में (बालो०)' के 
परचात 'गेलगाड़ी' बढ़ा ले । 

मनोहर कम--[पु २४०) तीसरी पक्षि में 'गाड़ी रुकी नहीं 
(एकां'' के आगे 'पुरस्कृर्ता बढ़ा लें। 

मनोहर वर्मा, 'पररेशी--जः ३ अप्रैल, '३७; शि० इंटर [प्रथम 
व), कन्नौद एवं इंदौर; सा+ साधना हिंदी साहित्य समिति कन्नौद के ५६ 
से उपाध्यक्ष; प्र* ५४ में; प्रका* स्फुट; ्षप्र* मालची लोकगीत (संक-) एवं 
दो संग्रह; १: आडिटर, थधिचाई विभाग, इंदौर । 


ह "मत 


बजे 


मलयज--[प० २४१) प्रथम पक्त में “३३ के स्थान पर “३५ तथा 
तीमरी में 'संयोजक' के स्थान पर “भूत संयोजक' पढ़ें । 

महाराज नारायण मेहरोत्रा--[पु० २४२) तीसरी पक्ति में पृथ्वी 
की आय के पूर्व 'अप्र” तथा परचात्त (यत्रस्थ)/ निकाल कर “६२' बढा दे । 

महेद्रनाव पाडेय--[प्‌० २४४) प्रथम पक्षित में 'सा+ विशारद, भूगोल 
रत्त' के स्थान पर आयरवेदवाचस्पति, आयुवेद-विशारद, आयुर्वेद महों 
पाध्याय' पढ़ें; पाँचवी से प्र निकाल दे, छठी से 'कल्प' के स्थान पर 
“अपूर्य चिकित्सा-विधान' पढ़े, सातवी से 'जिकित्सा नारी सहायक अचुक 
चिकित्सा? के स्थान पर अगप्र* नारी सहायक, त्वचा के रोग, आकस्मिक 
घटनाएँ? पढें; इसी पंवित में रामचरितमानस' के परचात्‌ बात नाड़ी 
ओर बात-संस्थान के रोग” बढा ले तथा आठवी में 'कठरा' के स्थान पर 
7२५ ममफोडगंज' पढ़ें । 

महेंद्र भटनागर, डा०--[पु० २४४) प्रथम पंक्ति से डा” पर लगा 
उद्धरणचिह्न निकाल दे; दूसरी पक्ति में 'एम० ए- '४र्एः नागपुर वि" वि 
को एल. टी के पव पढ़े, इसी पंक्ति में देवास ५० के स्थान पर 
ददेवास--म* प्र* शिक्षा-विभाग ५० पढ़ें, पाँचवी में 'संपा० के पूर्व “अध्यक्ष 
प्रबुद्ध भारती (ग्वालियर)' बढा लें, नवी में (जिजीविषा “६०! के स्थान पर 
“'जिजीविषा ६२? पढ़ें तथा इसी के आगे 'संतरण *६३' बढ़ा ले; ग्यारहवी 
में प्रेमचद '५७' के पदचात्‌ 'ताटककार हरिक्ृष्ण प्रेमी' और 'संवत्‌-प्रवत्तेंव 
६१, साहित्य-परिशीलन “६३” बढ़ा ले; बारहवीं में 'एकांकी' के पर्चात्‌ 
अजय आलोक ६२, नवसाक्षरान्त्गंत' बढ़ा ले; चौदहवों में 'तथा' के 
स्थान पर अद्धंविराम! पढ़े ; सोलहवी में '५००) का! के आगे 'तथा ६० 
में 'देश-देश की कहानियाँ” (किशोर साहित्य) की पांइलिपि पर ५०५) का 
बढ़ा ले; सत्रहवी से 'माधव' निकाल दे; अठारहवीं में 'उज्जेनां के स्थाव 
पर “ग्वालियर! और उसी पकित में 'रामकुंज, विश्वविद्यालय भाग, माधव- 


नगर, उज्जन' के स्थान पर गोपाल भवन, जीवाजीगंज, लश्कर 
(वालियर)' पढे । 


महेंद्र भानावत--[प्‌" २४५) प्रथम पंक्षित में “उदयपुर के स्थान पर 
कानोड! पढ़े , पाँचची में अध्ययन के आगें “राजस्थान के लोक-नादयों 
का सर्वेक्षण” बढ़ा ले तथा छुटों में प्रबंध' के पश्चात 'भेवाड़-अ्रदेश के लोक 
साहित्य पर शोधकाय-रत' बढ़ा ले । 


( ६६१ ) 


मह्ेशशरण जोहरी, 'ललितः--[पु २४३) प्रथम पंक्ति मे ?२१* के 
स्थान पर ”२२१ पढे, पाँचवी में गीत के स्थान पर गीत-झंप्रहु पढे; 
इसी पक्ति से और' निकाल दें, ग्यारहवी मे 'ऊम्मिका' के स्थान पर 
“उमिका” पढ़ें तथा बारह॒वी में 'संसार' और 'संघ' के बीच 'हाइफन' 
नगा ले । 

माताशसाद शुप्त, छा०--[पु० २४८) इूसरी-तीसरी पंबित में शोध- 
ग्रथ” के स्थान पर 'शोध-प्रबंध' पढें; तीसरी पंकित से 'तुलसी-संदर्भ, 
कवितावली, पावती-मंगल' मिकाल दे; चौथी पंकित में 'ग्रंथावली' के 
पदचात्‌ तुलसी-ग्रन्थावली, वीसलदेवरास, छिताईवार्ता, लोर्कहां, पृथ्वी- 
राज रासउ, मधघुमालती, रासो-साहित्य-विमर्श” बढ़ा ले; इसी पंबित से 
“कबिवर बनारसीदास जी के अर्धंकेधानक का! निकाल दें, पाँचवी १कित 
में 'संपाव अप्र? के स्थान पर तथा” पढें; इसी पंकित में 'शोध-निबंधों' 
के चार संकलन के स्थान पर 'शोध-निबंध' पढे , छठी पंक्ति से “रहें 
निकाल दे, इसी पंक्ति में अब! के स्थान पर “१६१ से! पढे , सातवी 
पक्ति में “हिंदी-विभागाध्यक्ष' के पूर्व 'प्रोफेतर' बढ़ा ले, इसी पंकित में 
राजस्थान विश्वविद्यालय! के स्थान पर “राजस्थान बि* वि" पढ़े । 

माधव शर्मा--(पृ० २४८) प्रथम पंक्ति में चुरूः को चूरू तथा 
पाँचवी पंक्ल में 'प्रवाह (कवि) के स्थान पर 'काब्यरश्मि (कवि०)' पढ़े । 

माप सिंह, 'दपिक', केवर--(पृ० २४८) प्रथम पंक्ति में झालवाड़ 
को झालावाड़' पढ़े; पॉचवी में “चार संग्रह” के स्थान पर संग्रह और 
उपन्यास” पढ़ें, छठी में 'पीः ईः रन» को “पी ई० एन” पढ़ें; सातवी से 
एवं दिल्‍ली! निकाल दें, तथा 'नई दिल्‍्ली-१२! के पदचात्‌ स्थायी पता-- 
पीपाखेड़ी भवन, झालावाड (राजस्थान) बढ़ा ले । 

माधवाचार्य दीपचंद, आचाये--(१० २४४) प्रथम पंक्ति में 'आचाय 
के पदचात्‌ 'सर्वतंत्र स्वतंत्र, विद्यामातंण्ड' बढ़ा ले, बाईसवों पंवित में “वि 
मृत सद« संपादक-मंडल “वैदिक सर्वस्व', कांची (मद्रास); सद* संपा" मंडल 
'यूनीवर्सल-मदर' कलकत्ता, तथा संरक्षक 'आदि-गौड', “आदिवासी ब्राह्मण- 
बधु” मथुरा” बढ़ा ले । 

माधवी कुमारी--[पु० ३४४) प्रथम पक्ित में 'माघवी कुमारी' 
स्थान पर कुमारी माधवी' पढे । 

माहात्य सिंह चौहान--[पृ० २५१) प्रथम पंक्ति में '१र्ष०८! के 
आगे 'ग्राम बाधीपाकर, पत्रालय धमार, शाहाबाद (आरा)! बढ़ा लें; और 


( दुृ६२ ) 


शशि सी: दी०, सा+ रत्त! के स्थान पर 'शिल मैदिक आरा (२६, सी टी 
पटना 'रर्८, इटर पटता '३४, साहि' रत्न ४६! पढ़ें; तीसरी पंवित में 
(पुस्तके' के पदचान्‌ 'तुलसी और मानस (यंत्रस्थ) तथा चोथी पंकित से 
चाईबासा' के बाद सिहभम' बढ़ा ले | 

में शीराम शर्मा, डा०--[प१० २५२) प्रथम परक्ति में (३१० जनवरी 
स्थान पर 'हे० नवस्वरश! पढ़े, सत्रहुवी पवित में दान दिया है' के आगे नहा 
ले-- भारत सरकार ने आपको चार सहस्न रुपये की वापिक वृत्ति देकर 
राष्ट्रीय प्राध्यापक बना दिया है ; आजकल आप वेदों गर अनुसंधान-कार्य 
कर रहे हैं । 

मुकुटबिहारी अग्रवाल--[प० २५३) प्रथम पक्ति में अग्रवाल! के 
भागे 'विश्वहितिषी' बढ़ा ले', तीसरी में वैज्ञानिक लेखों के दो संग्रह” के 
स्थान पर जाति-व्यवस्था-विज्ञान और अपनी जीवनी और विचार” पढ़े । 

मुरल्लीधर का--दूसरी पंक्ति में 'एमन ए” के आगे 'ट्थ्स वर्ग) 
बढ़ा ले, तीसरी में 'परिषद' के स्थान पर “अधिश्द' पढें; डौशी में 'कहा*» 
के आगे व्यग्य, स्केच' बढ़ा ले , पाँचवी में 'संशाना के स्थान पर 'संताल 
पढ़ें और 'दुमका” के आगे (संतालपरगना) बढा ले । 

मुरलाघर नारायण प्रसाद--[पु*२५४) प्रथम पंक्ति में 'जनवरी १४० 
के आगे 'घत्रावा, पोस्ट परवलपुर, जिन्पटना' बढ़ा ले ,तीसरी में पुस्तकालय 
के बाद बढ़ा ले --'संस्थापक्र हिंदी विद्यापीठ देवघर परीक्षाकेन्द्र (१) कुतल- 
पुर (२) बिहार शरीफ, प्रम्मंत्री श्री सरस्वती पुस्तकालय घनावा, पो-परवल- 
पुर, जिला पटना; सभा“ श्री हितेषी पुस्तकालय, बिहार शरीफ, पटना: 
प्रःसंपामा० 'मगध' साहित्य परिषद, हरनौत (पटना) । 

मूलचंद सेटिया--(पु०२५६) प्रथम पंक्ति में '२२ जन “२४ के स्थान 
पर “२२ जून *रर्छ् पढ़े ! 

मूलाराम जोशाौ--[प० २५७) प्रथम पंक्ति से 'अशोक', 'कृपक', 
अमर” और दूसरी से 'जँग्रेजी! निकाल दे ; तीसरी में एव चार संग्रह” के 
स्थान पर 'कहानी-पंग्रह, रचीद्र के कुछ गीतों का अनुवाद (पद्म में), हिंदी 
उपन्यास (अनु" मँग्रेजी से) बढ़ा ले तथा ्राध्यापक' के स्थान पर 

यार्याता' पढ़े । 

मेथिलीवललम, 'प्रिमल--(पृ० २५८) प्रथम पंक्ति में 'वींपए ४८ 
के स्थात पर 'आई< ए० “५५ बेसेंट कालेज, काशी” पढें; दूसरी पंक्ति में 
राजन्द्र! के पूव श्री” बढ़ा ले ; ओर तीयरी में 'स्फुट' के स्थान पर पाँच 
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कदम पच्ायत के (कहा) ६३, शंखध्वलि (कवि.) ६३, नवांजलि (कवि०) 
“६३ पढे । 

गोतीलाल शर्मा, विजय -- प्‌" २५८) चौथी पत्षित में स्वर्णपदक- 
प्राप्र! के आगे 'हिंदी परिषद द्वारा 'कविकोकिलों उपाधि से सम्मानित ४० 
बडा ले तथा पाँचवी पंक्ति में 'वीयर' के स्थान पर 'नीयर' पढ़े । 

मोहन अवस्थी--[पु २४४८) प्रथम पक्षित में पीपरगाँव” (दो बार 
प्रयुक्त) के स्थान पर 'पिपरगॉँव पढ़े । 

मोहनकुमार नाथूसिंह तेबर--[प्र० २५र्ट) चौथी पंकित में 'आयुकक्‍्त' 
के स्थाल पर 'कमिश्तर' पढ़ें और 'काग्रेस कमेटी के आगे बढ़ा ले--सद* 
अजमेर जिला पुलिस ऐडवाइजरी कमेटी, नगरपालिका रवास्थ्य ऐडवाइजरी 
कमेटी, राजस्थान पत्रिका (जयपुर), प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, अ« भा० 
कोली राजपूत महासभा (प्र: मंत्री) । 

मोहनराज मभंडारा--(प्रृ* २६०) दूसरी पंक्ति में 'परिवर्तनं के आगे 
'हमराही” बढा ले और तीसरी में “शांति! के आगे “ते सा* सम्पा० दे 
'नबज्योति” बढा ले । 

मोह्नलाल यादव, 'शशि!--[पृ० २६१) दूसरी पंक्ति में “इंटर” के 
स्थान पर “बी ए- प्रथम वर्ष पढें और 'सास्क्ृतिक” के पूर्व साहित्यिक 
एव! तथा कार्य” के आगे तथा संयोजक' बढ़ा ले; तीसरी पंक्ति में 
प्रिलन कार्यालय के स्थान पर “६४७, दक्षिण मिलौनीगंज' पढ़ें ! 

मोहनसिंह सेंगर--पृ* २६१) तीसरी पक्ति से नया समाज 
सलिकालकर दूसरी पंक्ति मे (विशाल भारत (कलकत्ता) के बाद पढे और 
एव निकाल दें , छठी पकित में 'नरक का न्याय! के बाद “(स्केण्डल)' 
जोड़ दें । न 

यशपाल जैन--(पु० २६२) प्रथम पंक्ति में जन्मतिथि “१ सितंबर 
?१२१ पढ़ें ; चौथी में यूरोप' के आगे तथा दक्षिण पूर्वी एशिया बढ़ा 
ले, पाँचवी में 'भाग २ के स्थान पर 'भाग १२! पढें और 'में मरूँगा नहीं” 
के आगे 'एक थी चिडिया, सेवा करें सो मेवा पावे, बेताल-पश्चीसी 
(२ भाग)' बढ़ा लें ; छठी में 'उत्तराखंड' को “उत्तराखंड के पथ पर” पढ़े, 
कोणा्क! के आगे “जगन्नाथपुरी, अजंता-एलोरा, ग्रोमुख' बढ़ा ले ; 
सातवी में “ंत्रस्थ! के स्थान पर “पड़ोसी देशों मे” पढ़ें, आठवीं में अनु 
के पूर्व 'स्फूट : सुख की कुजी, हारिये न हिम्मत (भारत सरकार द्वारा 
पुरस्कृत) बढ्य लें और 'अपरचिता” के स्थाच पर अपरिचिता' पढें, 
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तथा पत्र के बाद नारीजीवन के चौबीस घंटे बढा लें, दमवी में भ्रंथ' के 
आये राजपि अभिनंदन ग्रंथ' बढ़ ले, ग्यारहत्री मे “१९० के स्थान पर 
“१७३, बारहवी में '७' के स्थात पर १२! तत्रा 'दिल्ली' के स्थान पर 
“दिलली--६” कर ले । 

यूगलसिह--(पृ० २६३) दूसरी पंक्ति में लंदन के आगे 'साः 
संस्था एवं उपसभा- श्री नागरीभंडार' के स्थान पर 'पंस्थापक ओतागरी- 
भंडार, बीकानेर! पढ़े और तीसरी में आगरा" के आगे 'समभापत्ति श्रीगुण 
प्रकाशक सज्जनालय, बीकानेर और डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन, बीकानेर 
राज्य! बढ़ा ले। 

युधिष्ठिर मीमांसतक--[पृ० २६४) चौदहूवी पंवित में 'पुरस्कार प्राप्त! 
के बाद राज“ राज्य के संस्कृत-शिक्षा-विभाग की ओर से पंस्कृत साहित्य 
में अनुसंधान-कार्य के उपलक्ष में ३०००) रुप का पुरस्कार प्राप्र' बढ़ा ले । 

योगी वरमदेश्वर प्रेय--(पृ५ २१६४-६५) तीसरी पंक्ति में प्रदेश 
आयुक्त के स्थान पर संगठन आयुक्त एवं राज्यमंत्री” पढे, तीसरी-चौथी 
पंक्ति में आल इंडिया' ब्वाथ स्काउट्स एसोसिएशन! के स्थान पर 'अ« 
भा: बालचर संघ, बिहार पढे, पाँचवी में 'संपा" के पूर्व 'व्थान शिवसहाय 
कोठी, बलुआ (छपरा) बढ़ा ले ; पु २६५ की प्रथम पंक्ति के अंत में 
'वड़पते गीत सिसक्षती कहानी! बडा ले । 

योगेंद्रशताद चौधरी-(१ २६५०६६) नाम “योगेन्द्र चौधरी' पढ़ें, 
यू५८ २६६ पर प्रथम पंकित में गया” के बाद 'सह* संपा* साप्ता० 
अंगार”, बढ़ा जे और दूसरी में गौतम मार्ग! के स्थान पर शीतभचुद्ध 
मार्ग) पढ़ें । 

रघुकीरसहाय माथुर, डा०--(पु* २७१) दूसरी पंक्ति में अमेरिका 
के पूव वेस्ट वर्जीनिया वि. वि” और तीसरी में 'रूफुट' के पूर्व 'पोधों के 
रोग बढ़ा ले ; इसी पंक्ति मे त्वाठा! के स्थान पर 'सौ' पढ़ ; चौथी में 

ये लेखों एवं हास्य कहानियों के चार संग्रह' के स्थान पर “अन्य लेख 

एवं हास्य-कहानियाँ” पढ़े । 

पुवीरसिह, महाराजकृमार, डा०--(प० २७१) प्रथम पंक्ति मेँ 
'रघुवीर' के स्थान पर “रघुबीर' तथा 'महराज' के स्थान पर “महाराज पढ़ें 
और चोदहवी से 'तथा मलयालम” निकाल दें । 

रमाषति शुक्ल--पृ० २४७४-७५) प्रथम पंक्ति में १र्द०र्झ! के स्थान 
बर ४११ पढ़ें , दूसरी पंक्ति में 'गोस्खपुर लथा वाराणसी? के स्थान पर 
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पामः ए5 हिंदी (प्रथम) '३३ एवं बीस्टो+ काशी हिंदू विन्‍्जि , एम ए* 
(अर्थशास्त्र | आगरा विवि? पढ़े ; पृ" २७४ की छठी पंक्ति में हुआ 
सबेरा शा के पचात्‌ प्रगति की ओर “४८ और सालों में पुरस्कार के 
पश्चात्‌ 'दो बार बालबाहित्य-प्रतियोगिता में पुरस्कृत, हिंदी के ऐतिहासिक 
व्याकरण की समिति के मान्य सदस्था बढ़ा ले, इसी पक्तत में 'टुनिंग 
कालेज' के बाद काशी के भगवानदीन साहित्य विद्यालय के प्रधानाचाय 
बढ़ा ले । 

समा विद्यार्थी, श्रीमतती-[पु० २७५) चौथों पंक्ति में 'रबि' के 
स्थान पर 'हुजि! और पॉँचितीं में ७८८! के स्थान पर छाप पढ़िए | 

स्माशंकर पॉडेय--[पु" २७५) प्रथम पंक्ति में 'रे७छ! के आगे 'जिः 
गाजीपुर! और छठी में भोजपुरी संगम "६९ के आगे 'फूल और कलियाँ 
(कवि-)' बढ़ा लें ! | 

५... मेशचेंद्र गुप्त--(पू० २७३६-७७) तीसरी पंक्ति में इंस्टीट्यूट' के 

पूर्व दिल्‍ली” बढ़ा लें , पृ: १७७ की दूसरी पक्षत में संग्रह के पूर्व 'निबंध" 
बढ़ा ले । 

खीशचेद्र मेहरा-[पु० २७७) दूसरी पव्लि में मराठावाडा के 
स्थान पर 'मराठावाडा' पढिए और छठी से 'अप्र/ शब्द निकाल दीजिए । 

रवॉद्रकुमार जैन, हा०--ज" १५ दिसंबर, “२५, झाँसी; शि० झाँसी 
सागर, बनारस तथा आगरा, एमः ए० हिंदी, एम० ए० संस्कृत, सा« रत्न, 
शास्त्री, काब्यतीध, पी-एच<डी' ('कविवर बनारसीदास-जीवनी और कृतित्व' 
विषय पर); सा* पृत्त- प्रवक्‍ता, हिंदी विभाग, बारहसैनी (पोस्ट ग्रेजुएट) 
कालेज, अलीगढ़ ; प्रका* स्फूट, अप्र* शोधप्रबध एवं चार-पाँच लेख-संग्रह; 
वि जिन एवं जैनेतर पुराण” विषय पर डी" लिट की उपाधि के लिए शोध 
कार्य रत; प* प्रवक्‍ता , हिंदी विभाग, एस* वी वि वि. तिरुपति (अध्र) । 

रींद्रवाथ श्रीवास्तव, गिषद्त', 'अनादिः--(पृ० २७८) प्रथम पंक्ति 
में १ जून, /४५' के स्थान पर “१ जून, ४३ पढ़े , दूसरी से 'मत्री 
राजेन्द्राभ्म' और तीसरी से केन्द्र के आगे 'इलाहाबाद ५८-६१ निकाल दें; 
चौथी में तुलसीदास खिड)' के आगे 'ओस के बृद (उपः), बन्द दरवाजे 
(कहा) बढ़ा ले।.. 

रवीद्रप्रकाश कुलश्रेष्ठ--(पृ० २७८०-७४) तीसरी पंकित में अँधेरें के 
बाहर [उप०)' के आगे अंत्ररथ' तथा इसी के परदचात्‌ हिमालय आवाज 
देता है (ध्वनिरूपक-संग्रह, यंत्रस्थ)' बढ़ा लें; तीसरी पंकित से 'झककियाँ/ 
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के स्थान पर 'छलकियाँ” पढ़िए, पु" र७र्ण की दूसरी पंक्ति में देवास के 
आगे (मण प्र) बढ़ा ले ! 

रसिक्रबिह्लरी ओका, निर्मीक--पूर २७र्झ) प्रथम पंक्ति में ८ 
दिसंबर ३२! के आगे मम तथा पोस्ट निरेत्र, शाहाबाद (विहार) 
बढ़ा लें। 

गगेश सिश्र--[वू- २८०) प्रवम पंकित में जे के आगे “१४ नवबर 
३५१ पढ़िए और 'मैडिक' के आगे 'लखनऊ' बढ़ा ले : दूसरी में स्फुट 
के आगे गीत और निबंध” तथा तीसरी में 'ले लूगा दुखन्दद तंम्हारा' 
के आगे 'जनम बढ़िया “ करम घढिया' बढ़ा लें तथा चौथी में 'रामनगर' 
के स्थान पर “चन्द्रनगर' पढ़िए । 

राजकिशीर पॉडिय, छ०--(प० २८०) त्रौधी पक्ति में पमंत्री* के 
आगे अक्टूबर '६२ से केन्द्रीय हिन्दी-शिक्षा-्समिति में आंध्र प्रदेश सरकार 

मनोनीत सदस्य', और सातवी में (हिन्दी कॉबि ४८ के भागे "मारतीय 

भाशओ का आधुनिक-साहित्य 7६१! बढ़ा ले * 

याबकियोर सिह--(प९ रे ब्थारहवी पंक्ति में मुबुट्राम के 
स्थान पर 'समुक्ताराम पढ़िए । 

राजकुमार आवंद--[पृ० २८१) चौथी परक्ति में प्र ४५ मैं वे 
स्थान पर प्र '६१ में! पढ़िए, छठी में (कहा“)'के पूव पाँच प्रधान एकां: 
य॑त्रस्थ! तथा परचान्‌ 'विंः पंजाब सरकार (हिन्दी तथा पजाबी भाषा 
विभाग ) की वाधषिक प्रतियोगिता में दोनों विभागांसे अभिनीत एकाकी 
पुरस्कृत तथा कई एकाकी विभिन्‍न विद्यालयों में अभिनीत' बढ़ा ले ! 

राजदेव पांडेय--(५० २८३) पहली-दूसरी पंक्ति में 'साहित्याचाय' के 
आगे बढ़ा ले--सान श्रीमारतेन्दु अभिनय परिषद के सभापति, भीसरस्वत्ती 
भंडार पुस्तकालय स्टेट शिवहर के पृस्तकाध्यक्ष तथा राज्यपर््डित २२० 
'धर्ट, दो बार रजतपदक प्राप्त १३२६४ और ४४; मंत्री साहित्यिक गोष्ठी 
पताही मंडल “५४ तथा 'राजम॒कुट' नाटक के सफल अभिनायक्र! । 

राजवल्ञदुर सिंह-[पृ* २८५) दूसरों पतक्ि में भृत-' के पन्‍चात्‌ 
सह और छठी में कलाकार का प्रेम के आगे 'आस-निराश” (ऐति 
उप*)” बढा ने । 

राजेंद्र ऋषरणी, तवित---(प० रपप्-पर्ट) प्रथम पंक्ति में बीप« 
के आगे 'अद्धविराम' लगा ले, दूसरी से 'जवलपुर विशवि' ; प्रः ४८ में 
निकाल दे ; तीसरी में बादलों के आरपार !६२' के स्थान पर बादलों के 


[( ६६७ ) 


आर्पार “६३! पढ़िए ; छठी से 'अप्र- निकाल दें, 'छोटी-जडी लहर और 
कक प्यास शक पद्ेली' के आगे ४६३ बढ़ा ले ; प्‌» रफ्क की प्रथम पंक्ति 
में 'लहरे के आगे ६९ तथा दुसरी से 'सपने जागे' के आगे 'छोटी-बड़ी 
हर बढ़ा ले एवं पाँचनीं में 'सहस्संगा के स्थान पर संपार् पढ़े 

रजेद्र तिवारी, 'वृषित --(पु २5०) चौथी पंकित में स्फूर्टा के 
आगे अशेष नारी (अन्स्थ ) बढ़ा से । 

राजेंद्रससाद शिक्ष-- पु. २र्द९) तीसरी पकित में वाचनालय' के 
आये 'द' भा: कान्यकुब्ज सभा आंध्रप्रदेश, दैदराबाद के उपाध्यक्ष, वेदिक 
पर्मप्रचार वग्र-सभा के उपर्मन्नी' बढ़ा ले ; पाँचनों में 'बालराम की 
यालीम, १४-१०५४६ के स्थान पर बालाराम की तालीस, 'ै४-प१०- 
५४६ पढ़िए । 

राजेंद्रयय, राजेश'--[पु" २र्द२) दूसरी पंक्ति में! 'पविः वि के 
पच्चाल्‌ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, पटना द्वारा प्रकाशित कर्मी के संपादक 
बढ़ा ले । 

राजेंद्रपिंह गौढ, मशी-- पु: २३ ) प्रथम पंक्ति में #शि० 
फरुखाबाद” के आग 'काशी' बढ़ा ले ; पॉाँचती से हमारे नाटककार 
'प्३? को आगे संत कबीर-दशन ५४! बढ़ा ले ; आठवो में 'प० के जागे 
मूल निवास, निजामाबाद (आजमगढ़) बढा ले तथा “'इलाहाबाद' के 
स्थान पर 'इलाहाबाद--₹? पढ़िए । 

राजेशदयालु, राजेश'--(पु० २८२) पहली-दूसरी पंक्ति से 'शि० 
मेद्रिक लखनऊ' निकाल दे, तीसरी में 'भक्त-भवानी! के स्थान पर “भक्‍त- 
भावनी' पहिए, छठी में 'विनयाष्टक' को आगे “चित्ता-मंगल' बढ़ा ले; 
आठवी में 'आनद' को आगे का “अद्धंविराम' निकाल दे; नवी में 'तीत 
संग्रह के आगे कहानी-सौरभ' बढ़ाले । 

राषाकुमारी--[पु: रर्ट५) प्रथम पंकित में 'राधाकुमारी' के स्थान पर 
“कुमारी राघा' और 'जीवछपर' के स्थान पर “जीवचछपुर”/ पढ़िए तथा 
(सहूर्सा)' के पश्चान्‌ बिहार! बढ़ा ले ; दूसरी में 'विश्त्रि/ के परचात्‌ 
'साहित्यर॒त्न' और चौश्री मे 'नगेदवर' के पूर्व 'जीवछपुर, सहर्षा' बढ़ा ले । 

राघाक़ाएं शर्मा--पु- २र्5६ ) प्रथम पंवित में (पिठौरा के स्थान पर 
(पिठौरी' पदिए; पॉलियों से सक्रिय' तिकाल दे ; आठवीं में अशोक 
के आगे “६२ और नवोी से 'कथा' के आगे “६३६ बढ़ा ले ; आठवीं 
से अप्र” निकालकर नवी में भारत? के पूर्व कर ले; दसवीं से एवं 


( इपफ ) 


हर 


ऐतिः लेखों के दी संग्रह' निकाल दे ; बारहबी में इतिहास के आगे 
तथा प्रा* भा> इतिहास एवं संस्कृति! बढ़ा लें । 

राधेश्याम कौशिक, 'अधीर--(पृ० रर्पण) तीसरी पत्षित मे 'बसनगेट 
के स्थान पर 'बासनगेट' पढ़िए 

राधेश्याम सिह गौतम--[पु० ३००) प्रथम पंक्ति में 'मझाभीटिया' के 
स्थान पर “'मझभिधिया' पढ़ें । 

रामअवतार चौरसिया, अनंत --[गु' ३००-३०१) दूसरी पौक्ति में 
भमैदिक, लखनऊ' के स्थान पर “मैटिक संडीला? पढ़ें; पृ" ३०१ की सातवीं 
पंक्ति में दिल्‍ली? के स्थान पर 'वाराणती' पढ़े । 

रामअ्वधेप व्रिपाठी--[पु" ३०५) चौथी पंक्ति में प्रक्रा/ के स्थान 
पर 'प्रका-? पढ़े । 

रामकमारी चौहान, श्रीमर्ती--(पु० ३०२) दूसरी पंक्ति में 'संस्कृत 
प्रथमा' के पश्चान्‌ (हिंदी ऐडवांस' तथा तीसरी में 'झाँसी' के पश्चात्‌ 
अध्यक्षा, बालप्रभा, झाँसी, अध्यक्षा महिलानगर कॉँग्रेस कमेटी, सभानेत्री 
भ- भाः हि सा» सम्में*, महिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन झाँसी ४५, खादी 
आदोलनों में झँसी के नारी समाज का नेतुत्व, हिर स्रा' सम्मे की कई 
शाखाएँ खोलों, बतमान महिला कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी की संदस्यां 
तथा दिल्‍ली हि० सा+ सम्मे” की सभानेत्री' बढ़ा लें । 

रामकष्ण आचाये, ढझा०--(पृ० ३०३) प्रथ्मम पंक्ति में 'एम-ए* हिंदी 
के आगे 'एमः ए* संस्कृत' बढ़ा लें, छूठो में 'गल्प-दीपिका” के स्थान पर 
काव्य-दीपिका' तथा सातवी पंक्ति में (भाष्य-शिखा) के स्थान पर पअप्टम- 
शिखा) पढ़े । 

शमझष्ण शरमा-- (पु: २०४) तीसरी पंक्षित में 'चार संग्रह' के स्थान 
पर 'स्फुट रचनाएँ" तथा चौथी पंक्षित में 'प्राध्यापक' के स्थान पर 'सहा' 
प्रोफेसर! पढ़ें । 

रामखिलावन तिवारी--[पृ० ३०४) तीसरी पंक्ति में एम" ए? के 
आगे (प्रथम खंड)! बढ़ा लें, नवीं में 'गाँधी' के बाद रमृति” तथा दसवीं 
में महाविद्यालय, इटारसी' के आगे 'जलाई 'श्८ से! बढ़ा ले | 

रामग्रोपाल परदेसी--[प्‌" ३०५) प्रथम पंक्ति में 'परदेशी' के स्थान 
पर परदेसी पढे , पाँचवी पंक्ति में 'सरगम (कवि०)” के आगे 'शंखनाद 
चल भस्तानी चाल, जरा देख तो लो, तुम क्या रुलाओंगे मशे (काव्य), 
जा रहा हूँ कहा ) हिमशिखर बलिदान माँगता है, » हिंदी-मुक्तक, 


[ दिपर्क ) 


पसीना बोलता है, जूठे के फून, चालीस कहानियाँ बढ़ा ले तथा पाँचवों- 
छठी में 'अप्र” पुस्तकों के अंतर्गत 'भूखा भेड़िया; लॉप खूनी ना डसे (कहा*)! 
ही पढें । 

रामगयोपतल मिश्र--(१५ ३०६) तीसरी पंक्ति से बालवाढा' के 
स्थान पर वॉसबाहा, धमन्नी' के स्थान पर “मिनिस्टर” और चौथी 
से प्रबंधक! के स्थान पर “मैनेजर पढ्िए ; इसी पक्ति से हिंदुस्तानी क्लब! 
निकाल दीजिए और “विक्टी' के स्थान पर 'विबद्री! पढिए, पाँचवी में 
मेमोरियल! के आग क्लब! बढा ले, नवी में का भारत-बोघ' के स्थान पर 
वा भारत-बोधच! तथा सखुनिस्तान' के स्थात पर: सखुनिस्तान पछ्िए ! 

रामगोपात्र शर्मा, (दिनेश, डा०--[पु५ ३०५-३०६) पृ ३०६ की 
पाँचवी पंक्ति में 'अकेडमी से” के आगे 'सारथी (महाकाव्य)' पर बढा ले , 
सातत्री में 'पुरम्कार प्राप्त' के पश्चात्‌ 'भधुरंजनी (गीत") पर १०००) का 
अकेडमी द्वारा 'काव्य पुरस्कार प्राप्त' तथा 'लोक देवता जागा' नाटक पर 
भारत सरकार द्वारा एवं 'हम धरती के लाल पर राज शिक्षाविभाग द्वारा 
पुरस्कार प्राप्ः बढ़ा ले, आठवीं में “वि” के अन्तर्गत “हिन्दी काव्य में 
नियतियाद” विषय १९२ आगरा विवि" द्वारा पीना डी* की उपाधि प्राप्त' 
बढ़ा ले तथा हिन्दी शोधकाय” के स्थान पर हिन्दी शिव-काव्य' पढ़िए । 

रामचंद्र चौरसिया--[पु० ३०७) दूसरी पंक्ति में 'प्र” के पूर्व 'सा० 
उप-संपा० दे* नवभारत” (नागपुर) ?४७-५०, अब» उप-संपा० दे* 
तवभारत! (भोपाल) १७-५८ बढ़ा ले ; चौथी में 'अनुवादक' के स्थान 
पर 'प्रमुत्र-अनुवादकों तथा पाँचवी में “१४८ के स्थान पर १४१८ 
पढ़िए । 

रामच॑द्र शुक्ल--[पु" ३०४) खौथी-पाँचवो पंक्तियों से भूत 
निकाल दे ; छठी में 'शिक्षानिदशक' के स्थान पर 'शिक्षानिर्देशक' पढ़िए, 
सातवी-आठवी से 'प्र*: ३६ में! निकाल दें, नवी में ”५१ के स्थान पर 
"प्र्ट/ और दसवों में "६२! के स्थान पर ”६३ पढिए और अप्रः चित्रकला 
में अलकशण' निकाल दें ; चौदहवी में “३” के स्थान पर (३५? पढिए । 

रामदत्त भारद्वाज, छा०--(पु* ३१०-११) दूसरी पंक्ति में दर्शन 
तथा हिंदी” को कोष्ठकबद्ध कर ले, तीसरी में 'दिलली' के आगे 'तथा' के 
स्थान पर “अद्धंविराम” लगा ले, चौथी, पाँचवी और छठी पंक्तियों से 'भूतः 
निकाल दें, सातवीं में 'भूतन सह! के स्थान पर ससंयुक्त! पढ़िए ; पृ ३११ 
की चौथी पंक्ति में का , परिवार दर्शन आदि पर तथा संत 


पे 
के 


, 


की परिभाषा पर शोध कार्यरत' के स्थाच पर “व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य ; 
काव्यशःस्त्र की रूपरेखा' और छठी में १७२र्ट के स्थान पर '११र्दा! पढ़े । 

हमनरेश परठक--(पु० ३१२) पु" ३१३ की प्रथम पंक्ति में 'बेंगला' 
के आगे 'मगही, मैथिली, भोजपुरी” बढ़ा दे ; दूसरी में 'सलाहकारमंठ्ल 
के आगे 'विविधा २ बढ़ा ले, चौथी से भूत? और पाँचवीं से तब” निकाल 
दे ; इसी में 'साप्ताः 'उत्तरबिहार! पटना! को कार्यकारी संपा» के पश्चात्‌ 
पढ़िए ; सातवी में विश के पूर्व अप्रः सीमांतक संध्या और केंचल का 
नृत्य (कविः), एक पइसा के हरदी (मगही कवि), अरूपा (कवि )' बढ़ा 
ले ; दसवी पंक्ति में 'कुशललेखक' के पश्चात्‌ और कब्रि' बढ़ा ले । 

रामनारायण अग्रवाल--[ए० २१४) प्रथम पृद्रित में सा! के 
आगे 'संस्था» पढें, दूसरी में 'मंडल मथुरा? के बीच “अर्द्धविराम' लगा ले, 
तीसरी में “कवि नाट्य के स्थान पर कवि सादयम! और छठी में 'हिंदी 
भाषा” के स्थान पर 'हिन्दी लावनी' पढ़िए; नबी में 'है” के आगे उस समय 
ब्रज-लोक-रंगमंच के पुनरुत्थान में संलग्न, अनेक नाटक रंगर्मत् पर 
सफलतापूर्वक अभिनीत' वढ़ा ले ! 

रामनारायश जिपाठी, मित्र--(पु. ३१५) दूसरी पक्ति में प्र के 
पृत्र 'सा" स्वातंत्य संग्राम के अन्तगत /४१ में एक वर्ष का काराबास' बढा 
लें; तीसरी में किसान! के पूर्व 'मित्रगायन-रत्वाकर !२७' बढ़ा नें; 
सातवी में “पुरस्कार प्राप्त” के पश्चात्‌ “बर्ते० प्रधानाचाये, श्रीवागीदवर 
संस्कृत विद्यालय, वगचन चत्रेया, सीतापुर” बढ़ा लें | 

रामनिरंजन, परिमलेंदुः--(१० ३१५) प्रथम पँक्ति में 'शिश के 
पश्चात्‌ आई ए० गया कालेज, गया “५४, दूसरी-तीसरी में “पटना 
कालंज' के स्थान पर बीए एन* कालेज, पटना” पढ़िए, आठवीं में 'चार 
उप» के आगे अध्ययन और विश्लेषण' बढा ले । 


रामनिरंजन पांडेय, डा०--(पृ८« ३११५-१६) प्ृ०. ३१६ की पाँचबी 
पंक्ति में 'हिन्दी विभागाध्यक्ष' के स्थान पर 'प्राध्यापक, हिंदी विभाग” 
पढ़िए, नवों में 'हैदराबाद' के बाद ”५४ में! बढ़ा ले । 

रामप्रसाद विद्यार्थी, 'राव7--[प्‌ृ० ३१८-१र्ड) पृ० ३१९८ की आदठवी 
पक्त में “दो 3पन्‍्यास एवं दो कहानी-संग्रह” के स्थान पर 'पाँघ-छ पुस्तकें 


पढ़िए ; इसी पृष्ठ की दसवी पक्तत में 'रावी' शब्द पर लगे 'उद्धरणचिह्ल 
निकाल दे । 


( ६७१ ) 


राममनोहर बजपुरिया, 'सब्राट'--[प ३२०) प्रथम पक्षित में नाम 
के अन्तगत छपे 'कजपुरिय्ा' को 'बजप॒रिया' पढिए। 

एामराकन रसूलपुरी--([घू ३२१) सातबी पक्ति में ”६३” के स्थान 
पर “६२! पढ़ , नवों में “रणभेरी' के आगे ?३२' बढ़ा ले, बारहवीं में 
सहयोग” के पश्चात्‌ ”३७' बढ़ा ने , पन्द्रहवी-सोलहवो से भैरव हुंकार 
(पपा-कवि')! निकाल दे। 

रामवचन ट्विवदी, “अरविद'--(पु-३२२॥ प्रथम पंक्ति में “१४०४7 के 
स्थान पर “१८०४ पढ़ी । 

रामविशाल शर्मा, 'विशाल--[प०३२३-२४) दूसरी पंवित में परम- 
हस विरकक्‍्त आश्रम के आगे गया कुण्ड-समात्र' बढ़ा ले तथा तीसरी से 
गया निकाल दे , पु ३२४ की प्रथम पकित में 'विश्ेषज्ञ' के आगे “संपा* 
बाधिकी बाल-बाटिका', सदस्थ-जवलपुर पत्रिका! सहकारी प्रकाशन जबल- 
पुर' बढा ले तथा तीमरी में 'मानवता की पुकार' के आगे भारती, बापू का 
मातुवाद, अधिनाशी, निवेदन, माधुरी और मोहिनी, सुल्झब की उलझन, 
लबकार, बालप्रकाशन, लोकरत्ल, कुछ कहना था (कहा"), रेखाचित्र आदि! 
बढ़ा ले, दूसरी में बाढ़! के दोनों ओर “उद्धरणचिह्न' लगा ले तथा 
तीसरी मे 'कटनी” को कोष्ठकबद्ध करके इसके आगे '“मण्प्र” बढ़ा लें । 

मशंकर थट्टराचायं--(पु० ३२२४) छठी पंक्ति में 'पुरानाज' के स्थान 

पर 'पुराणाज' पढ़ें , नवीं मे “१५ वष” के स्थान पर “२ वर्षा पढ़ें, इसी 
पक्ति से 'क्षीर तरंगिणी' को “अग्र” से तिकाल कर 'प्रका” के अन्तर्गत 
लिख नें , ग्यारवी मे 'योगभाष्य-तत्व वेशाखरी (संस्कृत) के आगे (यंत्रस्थ)' 
बढ़ा ले तथा पंद्रहवीं मे (६/१५१ ए० के स्थान पर “३/१५१ ए* पढ़िए | 

रामशरण उपाध्याय--(प५० ३२१५) प्रथम तथा छठी पक्ति में हाँसी' 
के स्थान पर 'हाँसा' पढे । 

रामसिह--(४० ३२६) दूसरी पक्ति में 'प्रका' के पूर्व सा« सदस्य 
डिस्टिक्ट बोर्ड जि० कॉगड़ा, कोआपरेटिव सोसाइटी, घंडरा, जि० काँगड़ा के 
प्रधान तथा दयानन्द मठ दीनानगर (जि० ग्रदासपुर) की परामशदात्री 
सभिति के सद० बढ़ा ले ; नवी में 'उद्यातत-विज्ञान, बागवानी” को उद्यान 
विज्ञान (बागवानी) पढ़े, दसवी में 'लेखक' के आगे 'फारसी कवि-चर्चा 
के लिए भाषा विभाग पटियाला पंजाब द्वारा ६५०) २ की सहायता प्राप्त 
बढ़ा ले । 


धर 


रामसिह यादव छयर हि ३२६) तीसरी पक्ति में मराठी + 
आग गुजराती और चौथी म सद- क आग 'सपा* अंकुर, बाल-सौरम 
एवं माधविका” बहा! ले । 

रामसुरेश त्रिपाठी, छा०--[प २१३६-२७) पृ० ३२७ में पका / के पूत 
संपार अभिनव भारती (अलीगढ़ ति-प्रि. की शोबपत्रिका) बढा में; प्‌ ३२० 
की दूसरी-तीसरी पंक्ति में 'डीवलिट के लिए शोधकाय-रतं के स्थान पर 
'डी-लिएटन आगरा विष्वि ६० में पढ़ें । 

रमस्ार्थ चौधरी, आभिनव “पृ रेसे८-२र्८) प्रथम पक्ति में 'र्ट 
कुम्हारप्टी' के स्थान पर “२३ 'डुम्हारपट्टी' पढें; पृ. ३२४ की पँचबों पंक्ति 
में 'महाप्राण कबीर! के पश्चास्‌ जय परणुराम (नाढ-) बढ़ा ले । 

रामावंद शमा--(प९ ३३०) दूसरी पक्ति में 'तामिल' के स्थान पर 
तमिल, हिंदी, मैथित्ी' पढ़े; तीसरी में 'समितिः के आगे “मद्रास! बढ़ा 
लें, जौथी में 'दक्षिण भारत” के आगे 'उत्कल, पूता; वर्धा, बिहार! तथा 
इसी के आगे 'प्राचार्य द० मा० हिंदी प्रचार सभा मद्रास के प्रचारक विशारद 
विद्यालय! बढ़ा लें, छठी में 'चगनिका! के बाद 'मधु-मंजरी (संक-), 
अस्पृदयाश्रम (अनुस), गौरीशंकर (उप), मन्धन महा"), कन्याक्रुमारी के 
के पथ पर, मरीचिका, उड़ते घनपटल, पीया चाहें प्रेम-रस, आँसू--एक 
अध्ययन, सपनो की संभिनी, जीत में हार (नाठ*), छेडहर की आवाज 
(एकां०)' बहा लें! 

पर्मेश्वरमाथ विवारी--(पु० १३३) तीसरी पंवित में 'समिर्ति! के 
आगे 'तथा कार्यक्षमिति”' बढ़ा ले और 'प्रधान मंत्री' के स्थान पर “उपा- 
ध्यक्ष' पढ़ें, इसी के आगे संस्था" साधना परिषद आरा, अध्यक्ष सामान्य 
कक्षे तथा आचाय नलिन विद्योचन शर्मा-स्मारक सेमिवार, हरप्रसाददास 
जैन कालेज, आरा! बढ़ा लें । 

रामेहवर प्रसाद दुबे, मंजु--[पु५ ३३३-३४) प्रथम पंकिते में 
मनु के स्थान पर 'मंज! और दूसरी में 'मेट्रिक' के स्थान पर 'इन्दीर 
और पिलानी (जयपुर) पढ़ें; छठी पक्त में 'सवनाश' के आगे 'जोहर 
कहा») बढ़ा लें और 'घुनेपाल का इतिहास! के स्थान पर 'ेषाज़ 
का इतिहास' पढें; १० २३४ की दूसरी पंक्ति में पुरस्कृत के आगे (रंग- 
भारती प्रतियोगिता परिभल, इलाहाबाद)” बढ़ा लें, बाग राजवा? को 
कोष्ठकबद्ध कर लें तथा 'होशंगाबाद' के पश्चात्‌ [मे पर०)/ बढ़ा लें । 


( ६७३ ) 


रमेश बेदा--(यु* ३३१) छठी पंजित में पीपल ६२' के आगे 
बहेद्रा "६२, पीना १६२, विफला '६२!, आलभग्रा 'दुड, नारियल, मिलावा 
/६४' बढ़ा ले और 'बि० में दिये गये वाक्यांश के स्थान पर पढ़ें-- एक 
पुस्तक पर एक स्वपदक और आठ पर पुरस्कार प्राप्त! । 

शमेश्वर महतो- (पृ० ३३४) दूसरी पक्ति में पाली हाचाय ' के णागे 
एम ए पाली' बढ़ा ले और तीमरी में पुस्तकालय पुरतकाना' के स्थान 
पर 'पृस्तकालय-पुरनकामा' पढ़ी ! 

लक्ष्यावनारायस दुब्वे-- (पृ २४१) तोसरी' पंक्ति में पी-एच० डी० के 
पूर्व 'प्रमा तथा प्रताप के कबि और श्रीबालकृष्ण शर्मा नवीन! का विशेष 
अध्ययन वियय पर' बढ़ा ले । 

लच्मी नारायर द्विवेदी, कविरित्न, ब्रीराम--([पु० रे४२) चौथी 
पंक्ति में 'तकरत्तावज्ी' के स्थान पर 'द्विन्दी-तक-रत्मावली' पढ़ें। 

लोकनाव टिवेदी सिलाकारी--[५० ३४०) लाम! में 'लोकमान्य' 
के स्थान पर 'लोकनाथ' पढ़ें, तीसरी पंक्ति में ३२! के पश्चात्‌ 'बन्देलखंड 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के झांसी-अधिवेशल के कवि-सम्मेशन के सभापति 
४४, विध्य प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ओरछा-अधिवेशन के 
अध्यक्ष (५३! बढ़ा ले । 

लक््मीनारायण भारतीय-_पु ३४२) प्रथम पंक्ति में सा* रत्ता 
के पूर्र (एम ए० बढ़ा लें; पॉचवी से “कार्यकर्ता : श्रीकृष्ण प्रेस एवं स्चे- 
सेवा संघ वर्धा! निकाल दे; छठी में “निजी सचिव! के पूव 'कायवाहक! 
बढ़ा लें, नवीं से 'भूत/ निकाल दे, ग्यारह॒बों मे प्राचीन भारतीय लिपि 
भाषा! के स्थान पर प्राचीन भारतीय लिपिसाला' पढिए और “अनु" के 
आगे 'साहित्य अकेडमी द्वारा! बढा ले । 

लक्ष्यीनारायए मिश्च--(पु५ ३२४२-४३) दूसरी पंक्ति में काशी” के 
पूर्व !३र्झ' के स्थान पर ''२८' और प्‌: ३४३ की सातवो पंक्ति में 'दिल्ली' 
के स्थाल पर विभिन्न पढ़ें ! 

लस्मीनिधि चतुर्वेदी--[पृ २३४४-४५) प्रथम पक्त में १४०३ के 
स्थान पर १र्ड०्छ! पढ़ें, तीसरी में जग्रन्ताथप्रसादां के पर्व 'सा> रत्त 
परीक्षा में! बढ़ा लें, चौथी में 'मधुसूदद' तथा 'ईटर' के पर्चात्‌ 'डेशा लगा 
ले; पाँचवी पंक्ति मैं 'कालेज' के पश्चात्‌ 'सुलतानपुर' बढ़ा ले, पृ ३४५४ 
की छठी पंक्ति से अप्र” निकाल दे और सातवों में 'काव्य' के पश्चात्‌ 
धर शोधकाय बढ़ा ले । 


( ६७४ ) 


लद्मीजताद पमिम्त्री, 'एमा--[ प्र ३४४) दूसरी पंक्चि मे 'कि- 
ग्त्नी के पश्चात्‌ 'आगरा बढ़ा लें, गौल्दी में लावती और नौदह रत्न के 
स्थान पर लावनी चौदह रत्व' पढ़ें और बारहदों मे 'दर्मोह्| के पशनान 
मन प्र'' बढ़ा लें । 

तेद्मोश कर जिेदी - [ए ३४४) प्रवम यकिल से की के पश्चान 
नरही (तइहा) बहा लें, चौथी पद्षि से स्थानतीस' के स्पास पर रहीं 
पढ़ें, इमी पंक्ित में 'छात्र पुतकालयथा के पण्याव आत्यक्ष, जिला श्रमजीत्री 
पत्रकार-संघः बढ़ा ले और आठवीं में ए ! के पश्वान (५) ब्राप्त नरहों, 
जि. अलिया (२)' बढ़ा लें । 

ब्रीद्ाषर शर्मा, प्रबतीय'-[ए७ ३४०) प्रथम पंवित में काशी' के 
स्थान पर 'काशी विद्यापीठ पढ़ों, साक्षत्री में ?५३' के पश्चात 'भतपूर्व 
सबित्र हिंदी समिति, उन् प्र (६१-६२ ब्रढ्मा लें, आठती में 'राप्टसंद' के 
पश्चात्‌ (पुरस्कृत)! बढ़ा ले तथा ; स्थान पद '३००' पढ़े । 

बंशीफ मिश्व-- पु ' ३४०) प्रथम पकतित में ९ जनवरी, पर्द०र! के 
स्थान पर “६ मई, १5०१ पढ़ें और आठवीं में 6 लखोमपुर)' के पर्च्ात्‌ 
'उ« प्र राज्य कांग्रेस के साप्रा। मुखपत्र 'वया भारत के संचा बढ़ा ले | 

वचनदेष कुमार, छा०--पू- ३५.) प्रथम पकित में 'मुनिअ्पा! के स्थान 

पर 'मुनिअप्पा? पढ़े और तीसरी में 'प्र* के पूर्व 'संपा' विइलेपज! 
*भ८ू-/६०' बढ़ा ले ! 

वालयजी गोविदजी देसाइ--[पु. २०८) प्रथम पकित में व्रालभजी' के 
स्थान पर वाल जी! और 'देसाई' के स्थान पर 'देसाड़ पढ़ें । 

वाहुरेव गोस्वामी [प ३५४३) तीसरी पक्ति में पविद्रोह्ी कानपुर 
के स्थान पर विद्रोही बानपुर', राजा मरदान पसिद्ट! के स्थान पर “राजा 
मर्दन सिह, छड़ी में '६२ तथा! के स्थान पर तथा" एबं नत्रों में 'कासपुर 
के स्थान पर ानपुर' पढ़ा और 'ुरस्कृत' के आगे अनेक प्ृस्तकें 
उत्तरप्रदेश, विध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान क्तरकारों द्वारा पुरस्कृत 
बढ़ा ले ! 

वापुदेव धिंह, डा०--[पु ३५४) प्रथम पक्ति में 'बसुदेवर्सिह 
स्थान पर वासुदेवसिह्द! और तीसरी में पी-एच- डी. '६श के स्थान पर 
'पी-एच* डी १६२! पढ़ें । 

विध्याचलप्रसाद गृप्त--(प . २५७) पाँचनीं पंक्ति में ऐसि- उप»! के 
आगे 'शप्ता जलती रही, राह का पत्थर (हास्य-र्यग्थः उप-)' बटा ले | 


( (६७५ ) 


विज्ययत्रंद्र जेन- (पुन ३४६) चौथी परकित में स्वतत्ता के बांद 
की गवसप्ठ कड्ा निया! को प्रका / के अभ्तगंठ दसरी पंक्ति में वेश्या' के पच 
परदधिग और प्रसिद्र व्यक्तियों के हालचाला के स्थात पर प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के हह्य क्षण पलिए , पाचर्व, में हिंदी कविताएँ? के आगे 
पिद्रोह की कविताएँ (हंपा ). सोवूल-युरूकार-विजेला उपस्णास्कार 
(सपा) बढ़ा ले । 

विजय चीह्षान--[7३ ३४६) तीसरी पवित में 'संयोजिका' के पूर् 
तथा किताब क्लब दिलली' , पॉचवी में 'थरक्रा ' के पश्थान्‌ स्वर तथा अन्य 
कविता और सातवी में 'अनबादिका' के आगे अग्र- एक बृतशिकन का 
जन्म (संन्रस्थ) बहा ले | 

विजयलदइसा चोर, कमारी, जन . विजयाः--प ३४७) दूसरी 
परवित से ३५" के सवाल पर “इछा पए और चौथी मे “अभप्र" करे यू 
अँधेरी गलियों और गुनाह (उप-), फारसरोड़ (उप | यंत्रस्थ) बढ ले । 

बिजयेंद स्तातक, डात-- पु" २५७-श्य) छठी पकति से भूले 
निशान दे. और नवी में ?श८' के स्थान पर “८ पढ़िए । 

विद्यमूपण विभु, छ/०--(पुर ३६०) तीसरी पंक्लि से एम एनः 
जी. के आगे एस' और नतीं में 'अतिथि' के बाद 'नत्रिकेत' बढ़ा लें, 
इसवी में खेल-गिलौने तथा लाल खिलौनः खेलो भैया! को एक में पदिए, 
मेरहवी में लोरियॉ-मोरियाँ को लोरियाँसौरियाँ' पढहिए और 'चाँदतारा' 
के पत्र नाट बहा ले, ग्यारहत्रीं में भैया! के आगे “जे! बढ़ा लें 
बारहनी में 'वार-सासी' के स्थान पर चार साथी और तेरहुवों में (सास 
१) के स्थान पर (भाग ३) परिए, इसी पक्तित में चुतमन्ा के पूत 'कीका 
बेली बहा ले, बारहवीं में 'पाँच पंवरियाँ के स्थान पर पाँच अस्रियाँ' तया 
चोदड़नों में 'अभिधान-अनुशील' के स्थाव पर 'अभिधान-अनशीलन' पढ़ ) 

विद्याक्‍ती श्रीवास्तव-- १० ३६१) तीसरी पंक्ति में ै! के पूर्व 
प्वि* कला और छपाई की चिशेषज्ञा| तया पं के पश्चात्त द्वारा 
श्री निरकारप्रसाद शीवातन्व' बढ़ा ले । 

विश्वनरवाथ उपाध्याय--(पु- ३६६) दूसरी पंक्ित में इटावा” के पूर्व 
पजिल बढ़ा में और हिंदी के बाद (प्रथम) आगरा कालेज आगरा ३१५०१, 
संल्कृत' के बाद (प्रथम) बी. आर» कालेज आगरा (५५', "आगरा विध्वि: 
के बाद “५र्क' बहा लें, तीसरी में भूत के पूवे 'अध्यापन काय; गागरा 
कालेज ५३-६० तथा ६० से राजकीय कालेज, नेवीताल मे! बढ़ा लें 


( ६७६ ) 


ग्यारहवी में (६५% के आगे ताज की छापा ;में (काव्य), हिन्दी की द।र्शतिक 
पृष्ठयूमि, बंत वैष्णव काव्य पर तानिक प्रभाव (शोधग्रंथ), हिंदी की ताजिक 
पृष्ठभूमि (आलो०). सरस्वती के सपूत (बालो), बारहबीं में (मोघ- 
प्रबंध) के परलान 'पडित राव जगन्नाथ (नाठ ), रीक्ष और तलवे (उप)! 
तथा पंद्रहवी में 'शोधकार्य -रता के परचातू ७० से अधिक शोध लंख प्रका- 
शिता बचा ले | 

विख़देव शम [प्‌ू-३६७-६८) प्रथम पंक्ति में ३१ के आगे 'प्रयाग, 
मूल निवास! तथा टूसरी में 'त्रि वि! के आगे हन-एल बीः (दिल्ली) 
बडा ले; चौथी से 'सार संयोजक : सताग्राम दिल्‍ली मिकाल दे ; पृ, इृईछ 
में 'साहित्यक्रार! के बाद 'हितोपदेश (प्चपद्ध ) बढ़ा दें; तीसरी मे 'संद्रीत्त 
को 'संभह्गीत' पढ़े , चौथी से 'हिंदी इंचाज, सेंट्ल स्टेटिरिटकल आगनाइ- 
जेशन कब्नेट, सेक्रेटेरियट, जनपथ, नई दिल्‍ली! के स्प्रातत १९ हिन्दी 
अधिकारी, परिवहन और संचार-सत्रालय, नई दिल्‍ली! पढ़े ; छठी में 'प के 
आगे '४, आफिसस फ्लेट्स! वढा ले। 

विश्ववाथ टंडब--([प्‌? ३६८) चौथी पक्ित में खतन्नी हिलेरी! के भागे 
शूट से! बढ़ा ले; पॉचवी में “५५! के स्थान पर "५७? और अशोक के 
फूल : एक अध्ययन ५५० पढें; पाँचवी में 'वर्त-' के पूर्व 'अग्न रस-छंद-अबं- 
कार : एक समीक्षा, हिंदी-प्रबोध' बढ़ा ले । 

विलकना4 द्विवदी--प्‌०३६र्८) ग्यारहती पव्ित में प्राध्यापक, स्नात- 
कोत्तर शिक्षणवरे ८, जामनगर' के स्थान पर श्राध्यापक द्रव्यगृण वि.तनीय 
विभाग व विभागाध्यक्ष, आयुर्वेद शिक्षण व अन्वेषण मंदिर, जामनगर 
(गुज०)! पढे । 

विश्वनाव शास्त्री--[प्‌- रे७१) अश्वम गंवित में 'जहलम' के स्थात्त 
पर जेहुलम' पट , तीसरी-चौथी में दयानंद : जीवनी और साहित्य” के 
स्थान पर दयानंद-जीवनी-साहित्य! पढ़ें । 

विश्वनाथ शुकतर- (२७१) चौथी पंकित में 'भक्‍त' के स्थात पर 
सविता! और धीरटभागवत' के स्थान पर शीसद्भागवत्त? पढ़ें, छूटी में 
पते के पूरे वि रुचि संगीत एवं चित्रकला! वदा ले । 

दिश्वबंद शास्त्री--(पू० २७२) प्रथम पंक्ति में '८र्झ७ के आगे 
भेरा; जि- शाहपुर (पा० बढ़ा से ; दूसरी से सर्वप्रथम”! सिकाल दे और 
एम ओर एल» के आगे 'शास्त्री, सम्मानित उपाधि' बढ़ा ले ; तीसरी 
में ((इटल के आगे जा+ हिंदी, पंजाबी, उ्द; संस्कृत, अँग्रेजी फ्रेंच 


( ई७ ) 


तना जसन! बढ़ा ने ; सदण के आगे 'इटालियन टिम्पुल्ल) एकेडमी, 
प्रो ए उनी! बढ़ा ले , चौथी में (वि वि» के आगे 'प्रति* पान पैकिफिक, 
बद्रिए: ऋान्क सन, तोकियों (जापान), अनन्तर भाषण-टूर जापान, कीरिया, 
मंचूरिया, नीत, हाँगकाँग, सलाया;। शाईलैड तथा वर्मा “३४” और 
गहगरी' के पूर्व संस्था बढ़ा ले ; आठवीं-वबी में प्यरत-भारती! को 
आती पढ़े, दसवी में विब्त्रज्योति' के आगे 'अ> वा: विश्वेदवरातब्द 
डाला जल जरनल' बड़ ले तथा 'सहसंपा! के स्थान पर 'संपा' पढ़िए ; 
तेरहवी मे कौसां के आगे प्रश्नसूचक चित्ष लगा दे, इसी पंकित में 
हो' की 'ही' परद्िए ; बाईसबॉ-सलेईसवीं से “त्रिग एक ग्रन्थ अँग्रेजी में भी 
लिखा है? निकाल दे । 

किण्णुदेव शर्मा--(]_- ३७४) प्रथम पंकित में 'जुत ३१ के परचात्‌ 
मौंठ, भि झाँसी; दूसरी में वबुन्दावन! के आगे 7५३१, पएएम+ ए० के बाद 
'मंस्कृतो, आगरा विवि: के बाद ५६, सागर विवि: के बाद “६०, चौथी 
से सानव-आचार' के आगे 'शोध-प्रबंध', पॉँचवीं के प्रारंभ में अपर अर ब० 
पथ्र, कलाकार की अर्थी [उप ); वि* बिदों में मानव जीवन की समस्याहँ/ 
विणय पर डी लिट* के लिए शोध-का्य रत; वतते” '६१ से संस्कृत प्राध्यापक, 
वनरब्ली विद्यापीठ, जयपुर बढ़ा लें । 

क्शुराम सनावदा; घुमनाकर --(पु९३२७४)पाँचवीं पंक्ित में 'विनम्र 
भारती' +% स्थान पर. 'विनझ आरती", महाराती खुशीबाई' के स्थान पर 
भहासती खुशीबाई”, छठो में थी मावगिरि-पुजन के स्थान पर री पावा- 
गिरिय्यूजन' पढें, इसी पंक्त में गायत्री मंत्र, बाबूराव जी परसाई' के स्थाच 
प्र गायत्री भक्त बाबुराव जी परसाई' पढ़ें । 

बीरेंद्रकुमार पॉंडेय--(पृ० १७७) आठवीं पकित में समीक्षा” के 
आगे '3- प्र/ सरकार द्वारा पुरस्कृत' बढा दें ; और पते में 'डी० के स्थान 
पर हा कर लें | 

वीरें द्रप्णु--(१० ३७८) द्वसरी पंक्ति में पश्चिमबंग' राष्ट्रभाषा 
प्रवार, बरहमपुर शाखा! के स्थान पर 'मुशिदाबाद जि* राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति बहरस्मपुर, प्रचा* पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कलकत्ता, 
प्रमाणिक प्रचा* राष्ट्रभाषा प्रचारसमिति वर्धा' पढ़ें ; तीसरी में प्रधान 
संपा ' के पूर्व 'सहसंपा* दे 'विश्वमित्र' कलकत्ता” तथा इसी के बाद 
'भूत* प्रधानाध्यापक, बिमल विद्या्मदिर, भेरोंपुर-हाजीपुर, अध्यापक, 
हाईस्कल परमागढ, सारत”' बढ़ाइए ; चौथी मे 'संस्कृत-सं्रहे की सुलम 


( ६७थ ) 


दीपिका' के स्थान पर सुलभ-संस्कृत-दीपिका' पति/ वा इसी के आग, 
रस और पिंगल, राष्ट्रभाषाब्याकरण' बद्ा में । 

वरिंद्रपालशिंह वरणा, “बचना भश्या “प्‌ शेछ८) प्रसम पलित मे 
बोरेन्द्रपाल' के बाद सिह बडाइए, देसरी में 'पजाब को फीफफावद् 
कर नें; तीसरी में इटर' के बाद शाज  बशइए, चोशी में जन आर! 
तथा पॉचवी पंबित में छह व्य लक को 'कोप्थकरड! कर ले : ग्यारनीं में 
प्राष्यापक' के स्थात पर अध्यापक पढें। 

बेदन॑दन--(]० रे८०) दूसरी पंकित पटना! के आगे सदस्य 
शाहाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलब की स्थायी एंड काम कारिणी समरिलि एव 
अध्यक्ष, साहित्य-संगम, शीतलटोला, आरा' बढा लें ! 

वैद्यनाथ शर्मा--(पु* ३८१) दूसरी पंतित से पटना! के स्थान पर 
ब्रिहार', पाँचवों में चार संग्रह! के स्थान पर “स्फूट रचनाएँ" और 
तीसरी की 'ज्यामितीय बनावट' को छोथी में भवत् प्रहलाद [वाड़ ) के 
बाद पढिए। 

वैद्यनाव शास्त्री, आचाये - (पू० रेपर) प्रथम पंक्रित में 'शिर के 
वाद 'एम० ए% शास्त्री, आचार्य/ बढ़ाई ; और तबी में “प मंचवदी 
नासिक के स्थान पर “जणेश कालोनी, फलेहगंज, बटौदा' पदिए । 

व्योह्गार राजेंद्रतिह--[१५ ३८२) आठवीं पंक्ति मे 'अध्याय' के स्थान 
पर कल्याण” पहिए । 

ब्रज किशार, 'नाहयर/--[प० २३८२-८१) आठवीं पंक्ति में 'बाज 

का प्रेम” के स्थान पर 'आज का प्रेम' और तेरद्त्रीं में 'मर्मंदर! के स्था 
समुन्दर' पढ़े ; पु शे८३ की तीसरी पंक्ति से 'अप्र» निकान दे और 
'विदेशिनी' के स्थान प्र 'वैदेशिकी' पढ़ें । 

बजकिशोर कमा--(प० रे८३) प्रथम पंकित में वर्मा के आगे 
पसणिषदय तथा अग्निशर' बढ़ा ले । 

वजनेंदन पाठक, अाखशेश”--पृ८ ३८३) पाँचवों पंक्ति में अनेक 
के पृष 'अप्रेल 'श८ से उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा आर्थिक महायना प्राप्त 
बढ़ा लें । 


ब्रजभूषणएदास अयथवाज्--([पृ० शेप३े-८४) प्रथम पंक्ति से शशि 
मेदिक' निकाल दें तथा पु ३८४ की दूसरी में 'जीवनियाँ' के आाद "श्री 
बढ्त प्रकाश (गला से अनु)! बढ़ा लें । 


द्ड्८ ) 


पजभू खाद जा श [प उप्छों लातदी पतक्तिस आज! के 
मय नह जाय ढे अठलती मम दो भोग) के भागे 'महाकोशल के 
साहित्यकार एबं छत्रीमगढ़ के नाहित्यक्रार' बढ़ा ले और नबी में 
'साहिस्वकारं के रघान पर 'साहित्यक्वार्रा पढ़े । 

न्जम हैवे। द०--(१० इ८७४-८४) छठी पंक्ति में वि वि/ के आगे 
वे। ४४-०४ को हिदो-2फ्राशन सदल' के पर्व पढ़े तथा 'विन्विएे के बाद 
फथा. सचिव गणित वि , इश्यिन साइस कांग्रेस ४० तथा गणित- 
विभाग! के पूत् अभिभावक बढ़ा लें ; पृष्ठ रेप्श की प्रथम पंक्ति में 
वाराणमी-भपिवेशन ४४ तथा ४५४ में! के स्थान पर स्प्रा- सचिव 
अ भा गणितीय मम्मेल्न '५५ पढ़ें; तथा 'साईंस कांग्रेस के आगे 
5७ से (६ बढ़ा नें 

जरत्नइ/य अग्रवात--(पूर रे८५) प्रथम पंवित में शिल के पूवे 'ज० 
१८८० और इसरो में 'काशी वि वि के जागे 'सा> संपा३ सा* श्रीमोरांग 
बारागसी' और छुठी में 'जरासंघवध (महा ) के आगे (संपा-) 
बढ़ा मे; बारहबी से (संपा ) निकाल दें, तेरहवी पक्तित में “३३ के 
स्थाव पर “३४ तथा ५२? के स्थान पर “५३० पढ़ें । 

अजरानी जैन, अश्रमिता--[यू- स८६३) प्रथम पंक्तित से देश के 
स्थान पर “३६' पढ़े और दूसरी में स्फुट कहातियाँ” के आगे हर कॉँच 
का टुकड़ा, ऋफन, लेगड़े मोहताज को एक पइसा बाबा बंढा ले ) 

ब्रजलाल वर्बा, ढ०-- पुर रेप३) तीसरी से 'तक' के स्थान पर मे 
पढ़ें, सातत्रीं से 'रज्जब-बानी (संपा> मिकालकर छठी में “ई२ के बाद 
पढ़े, सातवीं में 'अप्र” के अन्तर्गत 'रज्जब जी की सर्वोगी (संपा-) 
बढ़ा लें | 

शंकरराव कर्पाक्रैरी--[पू हर्ट०) प्रथम पंक्ति में ७ नवंबर रे४ 
हैदराबाद के स्थाव पर “५ नर्वबर (३४ उदगीर' शौर “बी०ए० के स्थान 
पर 'एम० ए' पढिए, इसी पंक्षित में 'मूषण' के पूर्व (हिंदी' बढ़ा ले; तीसरी 

अध्यक्ष” वो पूे अध्यक्ष, सैकाबाद साइंस कालेब, विद्यार्थी संघ, हिंदी 

संप, कला एवं बागिज्य-्महाविद्यालय उस्मानिया विववि+ अन्तर्कोलिज 
छिंदी-मंघ तथा सभापति हिंदी सभा, कर्नाटक कला एवं विज्ञान महा- 
विद्यालय घारवाड, मंत्री कर्ताटक एकीकरण परिषद जि* ब्राँदर एवं 
संयक्तमत्री हिंदी अकेडमी हैदराबाद' बढ़ा लें ; पाँचवी में 'आदि' के आगे 
पत्र" कर्नाटक वि विः धारवाड़ से 'वसबेश्वर और कबीर का तुलनात्मक 


६ “2. 


अध्ययन! विषय पर शोधघकाय-रत' बढा ले एवं छठी में धारबाड' के बाद 
केंपपता-हुनुमान रोड, उदगीर (सी० आर“) बढ़ा ले । 

शक्िपान केंकल--[ए० रर्ट६) दूसरी पंक्ति में “५४' के स्थाव पर 
श्प्र्ट्र पे | 

शमशेरतिह, अशोका--[पुर र्छ७) दूसरी पंवित में प्रभाकर के 
आगे ज्ञानी' वढ़ा लें, तीसरी में एस*« जी० पी० कानेज' के स्वरान पर 


शशिरोमणि गरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पढिए और पाॉलिवी में “५७ के आगे 
पंजाबी हस्तलिखित पुस्तकों की विवरणात्मक सुन्री (दो भाग)' बढ़ा ले। 
शरण सक्सेना (परमात्याशरण सकसेन[--(प्‌ छुठी पंतकित में 


बत॑० के स्थान पर सह तथा 'भभध्यभारत टाइम्स” के स्थान पंण मध्य 
प्रदेश टाइम्स' पढ़िए और सातवीं से ?५७-/ए८ निकाल दीजिए । 

शरददचन्द्र शुक्ल, 'शरदी, ढा०- (पृ: ३८८) दूसरी पकित में "४६ 
के स्थान पर “४४, चौथी में ”५५? के स्थाव पर ?५० और पाँचनी 
पंक्ति में “५६' के स्थान प्र ?५८' पढ़िए, पॉचची-छठी पंक्ति में उसी 
विभाग में कार्य! के स्थान पर “मः प्र* सचिवालय के कर्मचारियों का 
नेतृत्व किया और मातव-सेवक-संघ की स्थापता जेल में की' बढ़ा ले 
आठवीं में 'प* रेनसी! के पूर्व वि० इस समय राष्ट्र-भाषा विद्यालय और 
राष्ट्रीय बाल-मदिर का संचालन कर रहे हैं! तथा इसके पश्वान्‌ 'केतकी 
निर्केतन' बढा ले । 

शशिनाथ चोधरा--(पृ० १८१) तीसरी पंकित में "दरभंगा ३० के 
आगे प्रचारक, राष्टरभाषा प्रचार सभा; वर्धा '४१-/४५' बढ़ा ले । 

शांति श्रयवा लब्--[पु< ४००) तीसरी पक्तत में 'शंखनाद” तथा 
चौथी में 'शकु तला' को क्रमशः 'गर्जन' और “राधामाघव' पढ़िए । 

शारदाप्रसाद वर्मा, भुशुडि--[पुष्‌ ४०२) प्रथम पंक्ति में ?११, 
सिराथू, प्रयाग! के स्थान पर गाँव केमें, तह" सिराथु, जि* इलाहाबाद 
पढ़े, इसी पंक्ति में 'शि” के परचात्‌ कर्बी, जि, बढ़ा दें, चौथी में 
?५१-प२! के स्थान पर “५८-५८! और पाँचवी में 'सहसंपा? के स्थार 
पर 'प्षपा” पढ़िए, इसी पंकित में विज्ञप्ति के आगे 'नगर महापालिका' बढ़ा 
ले, सातवीं में “चार सौ बीसी' के बाद <दोहा' वढ़ा लें तथा आठवो में 
'तग्रमहापालिका' के स्थान पर “१४६, राजेन्द्रनगर पढ्िए 

शांति मटनागर, श्रीमती--(पु"० ४००) दूसरी पंक्ति में महिल 
साहित्यिक संस्था' के स्थान पर लेखिका-संघ' पढ़िए । 


(पे 


.... शांविनाल जेन, वालेंदः--(पृ« ४०१) दूसरी पवित में बी एस-सी० 
के स्थान पर एम एस-सी' पढ़िए । 

शां तिस्वरूप, कुसुमः--(पु: ४०१) प्रथम पत्षित में 'घनौरा! के 
स्थान पर 'घधनौरा सिलवरनगर! और तीसरी में 'एक मीत-संग्रह” के स्थान 
पर 'पदचि छू, सॉझ-सबेरे आदि अनेक गीत-संग्रह” पढिए | 

शिवकुमार शुक्त्ू--[णू , ४०३) प्रथम परक्ति में “आचार्य! के 
स्थान पर शास्त्राचार्य', दूसरी में भारत पर प्रभाव के आगे कुछ समाज 
ब शिक्षा के संबध मे , गद्यकाध्य, लेख'; तीसरी में 'सूरदास' के पूर्व गीत 
गोविद (अन )' और पाँचवी में 'सीता (नाट०)” के आगे 'विचार-वीथी 
(गद्य-काव्य)' बढ़ा ले ; छठी में 'लिछते हैं! के आगे 'प्रकाशन की चिता से 
निम॒ क्त' बढ़ा लें, पता यों कर ले -- शुक्तर सदन, धौलपुर, जि* 
भरतपुर (राज०) 

शिवनाथ हुब्रे--(पृ- ४०६) प्रथम पंक्षित में 'धाभपुर' के स्थान पर 
धानापुर, वाराणसी' पढिए । 

शिवनारायण खन्‍्ना--(४०६-४०७) पृ० ४०७ की दूसरी पंक्ति से 
ध्रवर सहायक (हिंदी) निकाल" दीजिए । 

शिवनारायशलाल, ड[०-- ( पु० ४०७ ) प्रथम पंक्ति में “१६ 
अगस्त, “१६ के स्थान पर १३ अगस्त, १२! पढिए, दूसरी पंक्ति में 
“(एम० ए" के आगे 'पी-एच० डी” बढ़ा ले और एल" टी" के स्थान पर 
वी० दी“ पढें ; तीसरी में ?9२-४७' के स्थान पर ?३४-'४२' कर जे, 
इसी पंक्ति से “४८ निकाल कर चौथी में जौनपुर के आगे ?४प८-६२ 
तथा इसी के बाद जुलाई” ६२? से प्रधानाचायं, डी ए० वी* डिग्री कालेज, 
आजमगढ़” बढ़ा ले ; छुठी में पता यो कर लें--'प्रधानाचार्य, डी०ए० बी* 
कालेज, आजमगढ़! । 

शिवनारायण बोहरा, आ२--[पु० ४०७) प्रथम पंक्ित में ओन' के 
स्थान पर मोना, दूसरी में “४५! के स्थान पर ?३१” और चौथी में 
'रोहतक' के स्थान पर 'रोपड़” जि० अम्बाला' पढ़िए ; छठी में पर 
के पर्व पवर्तः प्राध्यापक, राजकीय कालेज, रोहतक बढा लें । 

शिकसाद गोयल--[पृ" ४०७-४०८) पु" ४०८ की दूसरी पंकित में 
प्रधान” के पूर्व 'मूत” बढ़ा ले । 

शिवबालक पिंहू, निराशः--(पृ० ४०८) प्रथम पंकित में /रे४' के 
स्थान पर '३० दिसंबर. '३४. हमीरपुर! पढ़िए. दूसरी में “इंटर” के आगे 


| धार ) 


'मगवंतवगर तथा” बढ़ा ले और तीसरी में पता! यों कर ले-- गुरक्त 
सदन, काक्षोरी कलाँ, उन्‍नाव! । 

शिवाजीयय आय )--[प धपत) प्रथम पय्रिश में शिवाजीशस' 
के स्थान पर शिक्षाजीराब' पढ़े और आटठवी में “ना के आगे 'भारत की 
प्रशासनिक लोककथाएँ 7६३ बढ़ा लें 

शुकरेव दुबे-[पृ८ 8४१२-१३) ण्वम पंवित में ऑंगला' के आगे 
'उठहू? और दसरी में पट्या' के आगे 'म्रारता बढ़ा ले, ग॒ु: ४१३ की 
प्रथम पक्ल में प्रयाग” के आगे में! और तीमरी में निर्मा ' के स्थान पर 
निर्माण! गढ़िए, बारहवी से अप्रन सात-आर पूरतकों एव संग्रह निकाल 
दे, तेरहवीं मे 'म प्र.” के पूर्व विज्ञान की बातें, बढों की कहानियाँ! 
बहा ले । 

श्यामकिशोर मिश्र, अ्रमजीवी, छा०--पु> ४५६) प्रथम पंकित से 
प्रिश्रा और दूसरी से इंटर लखनऊ निकाल दें, तीसरी में कवि! 
के आगे 'एक क्षद्र भू-स्वामी के पुत्र का मोह' बढ़ा लें । 

श्याम दर घोष--पु० ४१८) दूसरी पंक्ति में 'वि* बि? के 
आगे सहसंपा" 'शातिसंदेश', जगरबियाँ, मुगेर !५१-४५५, “विविध! 
(सा> संक०) पठना ६-५७ तक बढ़ा लें; तीसरी में 'मधुमाया' के 
स्थान पर 'मधुयामा' और चौयी में अलो» के स्थान पर 'आलो“ पढ़िए 
पाँचवीं मे नये रूप! के आगे आलो" बढ़ा ले, सातवी में वि. के पर्व 
आदिवासी लोककथाएँ (वालो>) बारहमासा, नटखट मुम्ना' बढ़ा ले ! 

स्यामसुदर व्याक्त--नपुर ४१र्क) दूसरों पकित में (प्रि-) को 
निकाल दें, 'बीए० के स्थान पर 'बीणएड० क्र ले,'उदयपुर! को 'विशारद' 
के बाद पढ़िए, चोथी मे 'प्रध्याध्यापका को प्राध्यापका कर ले । 

श्यामसूंदर तुमन, आचारय--[पु- ४१र्) प्रथम पंक्ति में ममता 
के स्थात पर सुमत! पढ़िए एवं दूसरी से 'प्र. ४२ के पदचात्‌ 'सहसंपा' 
न्यूजरील! आगरा" बढ़ा ले एवं ग्यारहवरी में प्रकाशक! के स्थान पर 
प्रकाशन! पढ़िए । 

आक्षष्ण मोजी--[पु० ४२४) प्रथम पंक्ति में 'मौजी” के आगे 
कविभूषण, इटावा निवासी! बढ़ा लें और 7३४ के स्थान पर “१र्ट०३! 
पढ़िए, तीसरी में “२९-३०, शस्त्र-सत्याग्रह! के स्थान पर “२९-३० तक 
सत्यत्तत्याग्रह' पढ़िए तथा 'मंत्री' के आगे ?२६-२७' बढ़ा लें, सातवीं में 
वर्षा में मंत्री! के आगे फ्य* चेयरमेन, सकल बोर्ड, वर्धा! पतद्चिए नी में 


घ्डे ) 


शिक्षक के व्यग से उससे फू फ्रया निकुज ज्ञान “तीव बनियादी 
बड़ुसपउ्माज ४भम), व्यावहानिक आरोगय (अत, े से ४ भाग) 
बढा ले । 

गोपाल योखाम)--[प्‌ृ५ ४२५) दूसरी पक्ति में 'कध्यमा के 
स्थान पर “मध्यमा और तीसरी में पट! के स्थान पर रद! पढ़िए, चौथी 
में 'पर्लिभी' के स्थान पर 'सत परिचणी! और पाँचवीं पे अमिय हनाहल 
मंद भरा [संपार) ओ का ! के अलगंत पढ़िए , सांतवी में 'मोध सहायक्क 
के स्थान पर 'शाप पड़ाबका सथा आठवी पक्ति में मेंघडों' के स्थान 
पर 'मु घड़ों! कर लें। 

ब्राध्मम चितानिया-नपु" ४३४२-३३) पु" ४३३ की दूसरी पंक्ति 
में 'प के पूव« 'त्रि पूना से बाइबिल का विशेष अध्ययत, “अन्धेरे की 
सतहू पर (कहा-) पुरस्कृत ६१९ बढ़ा लें । 


संतकुमार टंडन, 'रफिक्ा-- (व० ४३५) दूसरी पंक्ति में 'शास्त्री' के 
बाद “काव्यभूषणम्‌' उपाधि श्री संस्कृत कार्यालय, अयोध्या से प्राप्त बढ़ा 
ले; चौथी से 'बाल-मनोबिकास! को निकाल कर 'प्रका के अन्तर्गत (खंड) 
के बाद पढ़ें तथा पचिवी में (काव्य)' के बाद तुलसी के विरवे और नीरस 
घटाएं , पुष्य; भ्रमर और मंजरी (कहा) बा ले । 


संतरास- प्र ४३६)-प्रथम पंक्ति में “१८८६? के स्थान पर 
“१८८०७, तीसरी में 'विज्वजागृति' के स्थान ५२ “विश्वज्योति', चौथी सें 
महाराजाओ' के स्थान पर 'भहात्माओं' तथा आठवीं में 'रवि-विलास! के 
स्थान पर “रति-विलास! पढ़ी, बारहवों में 'कर्ग्रोग' के आगे फ्रमारा 
समोज, जीने की कला, सुख और सफल+। के साधन, अपनी विक्नी बढाएँ 
उद्बोधिनी' बढ़ा लें, तथा प्रका* पुस्तकों की सूची से “आदर्श यात्रा, अतीत' 
कृथा, स्वर्गीय संदेश, बालक, अन्तर्जातीय विवाहु और तीरोग कन्या? 
निकाल दे | 


सर्तीश कुमार-न पु" धरे८-रे्) पु. ४४ की दूसरी पंजित में 
भआरतवर्षी के स्थान पर भारतसर्भी तथा के, ३३-४ ग्ोलघर” के स्थान 
प्रर 'राजधाट' पढ़े । 

सत्यशेव चौधरी, ढ7०--(प० ४४१) प्रथम पंक्ति में ?३१ के स्थान 


पर “२१ पढ़ें, तीसरी में “५८! के पश्चात्‌ 'हिंदी साहित्य का बहुत इंति- 
हास (पष्ठ भाग) में रीतिकाल विषयक सामग्री का समावेश ४८ बढ़ा ले 


( छू४ ) 


तथा पाँचवी में “५४८ के पहचाल्‌ काव्य झास्त्रीय निबंध (परम्परा और 
सिद्धात-पक्ष) ६३, हिंदी,काव्यालकार (संद्रट, यंत्रस्थ)' बढ़ा ले । 

सत्यदेव शर्मा ह्विदी--[पून ४४३) प्रथम गकवित में 'मत्यदेंब शर्मा 
इेबेदी” के स्थान पर 'द्विबेदी सत्यदेंब शर्म्मा' पढ़ें । 

्रत्यवार।यण मोट्रि--सा-भूतः प्रधानमंत्री राष्यभाषा-प्रचार समिति 
वर्धा एवं दक्षिणभारत हिंदी-प्रचार-सभा मद्रास; भुत> संपा हिंदुस्तानी 
समाचार” मद्रास; प्रका अनेक पाठयग्रंथ; पे हिंदी-प्रचार-सभा-कार्यालय, 
त्यागरायनगर, मद्रास-प७ । 

तत्वत्रत शर्मा, 'अजेय'--[पृ ४४७) तीसरी पक्षित में वि लि! के 
गे प्रधान संपा* प्राम्या', सहारनपुर! बढ़ा ले । 


स० रामचंद्र--ज १५; शिः शास्त्री, बीब्जी एनल; सा सद* तंजीर 
दक्षिणभारत हिंदी-प्रचार-सभा एवं मद्रास तथा मैसर वि-विः के शिक्षाबोर्ड 
प्रका* हिदुस्तानी-व्याकरण, सरल हिंदी-व्याकरण (तीन भाग) तथा कई 
पाद्यग्रथ; प० प्रधानमत्री, दक्षिणगभारत हिंदी-प्रचासर-सभा, व्यागशयनगर, 
मद्रास-१७ । 

तापना अ्तापी (काइ्मीरी लात औ्ओोका)--जन १ अमस्त, 'शे८, 
शोरकोट; शि० प्रभाकर अम्बाला कैंट, सा* रत्त सम्मे- प्रयाग, प्र* 'धर्ट में 
प्रका' ठोकरे (उप+) ६०, आगे-पीछे, में बदला नॉगी, पाप का राक्ता, 
कच्ची दीवारें, चिता सुलगती रही (उप) '६१, पूजा और पूजारिन, अमर 
सानध्षना, पत्थर के देवता, प्यासी आत्मा, कानन और इन्सान, चहियाँ और 
हेयकड़ियाँ (उप०) “६२, खोटा सिक्का, में दुल्हन बनेंगी, घे घले चित्र 
ब्रिधवा और सुहागिन (उप०) ?६३, खून की होली (कहा*), माँ के आँसू 
(कहा); बत- मा* जगत! तथा साप्ता' 'एकता-संदेश” के संपा> विभाग मे 
काय; प५ १३१६, शक्तिनगर, दिल्ली--६ । 


ताधुराम--[पु« ४५३) प्रथम पक्ति में दुल्हन” के स्थान पर “दून्हाँ! 
दसचों में हिंदी-अँग्रेजी' के स्थान पर “अँग्रेजी! और ग्यारहत्री में 'अध्यक्ष 
के स्थान पर “अध्यापक तथा शोधार्थी' पढ़े; इसी पक्तत में 'प» के पर्व 
विः अंग्रेजी में भी लिखते हैं? बढा ले + 


सियारामशरण ग्रसाद--(ए० ४५६) तीसरी पंक्ति में चढ़ान! के 
भागे बागमती, सातवीं में 'कृतित्व” के आगे “र्द६३? और बुद्ध! के 
पु 'मोती और पत्थर ?६३', आठवों में 'प्रतिनिधि साद्वित्य (अत्येक् वर्ष 


५ एम ) 


की प्रतिनिधि अलनाओ का ऐति- संकलन) के प्रधान सम्पादक हैं! बढ़ा ले; 
नवोीं में 'सराय सेयदअली' को कीष्ठकबद्ध कर ले तथा “मुजफ्फरपुर! के 
आगे बिहार बढा ले । 

सातारा चपुवेंदी, अटल'--[पृ० ४५७) दूसरी पक्ति में जे" टी० 
सी ' के आगे 'ब्री* ए० विशारद', तीसरी में 'सक्राति' के आगे आदर्श 
संबंधित कला, फिशोर-समारोह-मंजरी' तथा चौथी पक्ति मे हँसते आँस 
(कत्ि)) के आगे मत की सौज (हास्य काव्य), विशाखदत्त (खंड*) 
बढ़ा से । 

सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य--पुल ४४५७-४८) प्रथम पत्रित में 
'दिसंबर' के स्थान पर “२७ जनवरी', छठी में अछतोद्धार' के स्थान पर 
अल्जुतोद्धारर और आठवी में 'पंस्कृत' के स्थान पर 'हिंदी-पालि! पढे , 
चौदहवीं मो (जीव))' के पू 'भकक्‍त जीवनलाल' बढा ले, उन्नीसवी में 
'सोमनाथ' के आगे “मंगलप्रभात, रजिया, अंगुलिमाल, मायावी, जागों 
फिर एक बार, नई बस्ती, मायावी, अतेक एकाकी” बढ़ा ले; बाईसवों मे 
साधुबेला' को साधुनवेला' पढे , पृ० ४५८ की प्रथम पंवित से 'पाश्चात्य' 
निकाल दें, तीसरी मे योरपीय' को “और योरोपीय' पढें तथा “आदि 
निकाल दें, चौथी में मध्वाचाय! को 'मदवल्लमाचाय पढे” और 'वि० 
पइचान्‌ बहु प्रयोजन उ बढ़ा ले तथा पाँचवीं से 'एक' निकाल दे । 

पुृदशेव--सा* प्रतिष्ठित कहानी-लेखक, कुछ समय फिल्म क्षेत्र में 
गीत भी लिखे ; प्रका: सुदर्शन-सुमन, सुदर्शन-सुधा, तीथयात्रा, सुप्रभात, 
पुष्पलता, गल्पमंजरी, चार कह्दानियाँ, भाग्यचक्र: बच्चों का हितोंपदेश, 
राजकुमार सागर, झंकरार आदि बीस से अधिक ग्रंथ; अप्र" चार-पाँच पुस्तके 
एवं संग्रह; प७ सिलवेटन स्टेशन, महीम, बंबई । 

सुंदशन चकर--(प्रृ० ४४५र्ट--६०) दूसरी पक्ति में 'कथा' के पूर्व 
कम्युनिल्ट' बढ़ा लें, पाँचवों मे “३६? के स्थान पर “३७ पढ़ । 

पुमित्रादेगी अमवाल, आऑमती--(पृ० ४६३-६४) प्रथम पंक्ति में 
“१३ जून, '४२! के स्थान पर “१३ मई, ४१ पढ़े, पृ" ४६७ की पहली पक्ति 
में 'बाटिका' के आगे चत्र-गृहिणी और शिशुपालन! बढ़ा ले, दूसरी में 
'शाजापुर' के आगे 'म» प्र (२) द्वारा अग्रवाल पुस्तक भंडार, प्रो” करवी, 
बाँदा [छ' प्र“)! बढ़ा ले । 

परेंद्रप्साद जमुआर--(पृ० ४६६) दूसरी पवित में भूत” के आगे 
सह! तथा तीसरी में 'आत्मा' के आगे “ज्योत्स्ता' और रहे अजेय हिमालय! 


( पर ) 


बढ़ा लें; इसी पंक्ति में रसफ़ट' के आगे 'राष्टिभाषा निबंधावली' तथा 
आलो के बाद एवं हास्यन्ब्यग्य जेखों, गश्गीतों एव बढ़ा ले । 

स्रेश दुवं, सरस'--पू' ४६९७-६८) प्रथम पंक्ति में “इ८ के जागे 
क्षिण बिहार', दूसरी में पटना! के पूर्व थाना गिरिशका लथा इसी के 
आगे 'शि० हिन्दी बी? ए., साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, सी एल. एस 
सी” और साधना-कुटीर' के ब्राद 'अध्यक्ष मगही प्रतिप्ानों बढ़ा में, 
पृ ६८ की ग्यारहवी पक्ति में कलम की रोटी के आगे 'संश्नस्वन्तीन 
पुस्तके (उपन्यास और नाटक) बढ़ा ले. बारइनबी में (व्रग-) के आगे 
पुपा। माक्गंधा' (त्रैमा" कविता-स्ंकलतस), रहे अजेय हिमालय तशा 
प्रतिनिधि मगही कवियों की श्रेष्ठ कविता बहा में ; लोदहती में शिणा- 
वस्था से प्राप्त! के आगे “उड्देन हाल! का दिंदी रूपांतर 'कठघोड़ा' पुरस्कृत! 
बढ़ा ले । 

पुरेशधिह कु अर--(पृ० ४६८--६४) दूसरी पंक्ति में 'गल आठ बर्षों 
से विधान सभा उ* प्र» के सदस्य' के स्थान पर “गत ११ वर्षों से विधान 
परिषद उ« प्र, के सदस्य! पढ़े, प्‌ ४६र्८ट की पाँचवी पंक्ति में 'अप्र-' के परत 
जानवरों का जगत '६१ कीड़े-मकोड़े '६२! बढ़ा ले; छठी से 'कीहे-मकोई 
स्तनपायी जीव” निकाल दे; नवो में “असली भुर्गाछाप' के बाद 'जानबरों 
का जगत' तथा दसबी में 'पुरस्कृत' के बाद 'जीवजगत! ग्न्ध पर विज्ञान 
परिषद, प्रयाग द्वारा १००० रु. तथा धक रौप्यपदक पुरस्कारस्वरूप प्राप्त! 
बढा ले । 

पृरजदेव असाद श्रीवास्तव--( पृ" ४७०) चौथी पंक्ति में एकॉकी' 
के बाद (दूसरा संग्रह), 'फुलझडियाँ”' के बाद 'कविता' तथा पाँचवोी भें 
प्रधाताचाय' के बाद 'रेखत्रे' बढ़ा ले, इसी मे 'बहुउद्देश्श के स्थान पर 
बहुउद्देशीय' पढ़ें । 

सोहचलाल बाफणा- (पु० ४७३) प्रथम पकित में “वर्मा! के स्थान 
पर 'बाफणा' पढ़ें, दूसरी में 'प्रका» के पूर्व 'संचा« साहित्य-निकेतन' बहू 
ले तथा तीसरी मे “कई! के स्थान पर 'लगभग ४०! पढ़े । 

हरिम्बरूप, निर्भोका--([पु« ४७७) प्रथम पक्ति में आगरा के 
पूबे 'गणित-अँग्रेजी', तीसरी के अन्त में तथा”, आठवी में 'विश्वाग! के 
आगे तथा पत्रकार'ं और इसी पक्ित के अंत में 'बि० व्यसन : दलितों 
के कानूनी-सहायक, 'लाड नार्थत्रुक तथा राजा रामसिह पदक प्राप्त" 
बढ़ा ले १ 


( एप ॥ 


हरीश करुण--[[० ४प५) प्रथम पंक्ति में ८ नवंबर, ३६ के 
स्थान पर ८ नवबर, ६० पढ़े । 

ददयनारायस पाडेय, हिदयेश--[पृ० धन्ए-८र्) छटठो पंक्ति में 
7२४* के आगे 'मनोव्यथा (गद्यकाव्य) २५" और पृ८ ४८र्ण की दूसरी पंक्ति 
में ओरछा के बाद इंदौर! बढ़ा ले, चौथी में 'डणाधि प्राप्त! के 
स्थान पर 'श्री चैतन्य महाप्रभ गोराग, गॉडेश्वरपीठ वृदावन से काव्य 
कलाधर” उपाधि प्राप्ता पढ़ । 

हॉरीलाल शमी, चीरच --[पु ४४८०) दूसरी पंक्ति मे 'सस्कृत, 
हिंदी' के आगे से तथा अंग्रेजी! निकाल दें, चौथी में 'प्रलापिनी' को 
'दीपदान' के पूर्व पढ़े, पथराल' के स्थान पर परथशुल” पढ़ो और इसी 
पतक्षित से अप्र ' मिकाल दे, 'पाँचथी मे 'तारस्वराः के आगे 'पढ़ो कहानी, 
अच्छा कौन' बढ़ा लें । 


नशे पललककर <हनलनाय मातम पलपल कब्र डेप टजटबननकरपत नमन ना त्थचज 


परिशिष्ट चार : शेष परिचय एवं संशोधन 


( दर्द ) 


अच्पविह्रीलाश अवरबी, विमलेश --जः पर्एए, लगाने: 
सा+ लखनऊ की प्रायः सभी वाहि संम्वाओं से संबीधित, राष्ट्रीय आंदोलनों 
में सक्रिय भाग, कई बार कारावास ; ब्र- २० में ; प्रका क्राति का सिंह- 
नाद २०, राष्ट्रीय झड्टा !३०, स्वदेश और खादी २७ हेलेट की बिदाई 
!३४८, दिलनी-पयान ?४५, स्वततता की दीपसालिका ५३, आर एस एस 
को चेतावनी, बापू के फूल, तारी-मगीत-रत्त (पाँव भाग), बेश्या-दोप-दर्शक 
जुआ दोष-दर्शक, तशा-दोप-दर्शक आदि , थअप्र विभलेश-हजारा, गंगा- 
गौरव, शंकराचारय-बावनी आदि; त्रि फर्लाओआाद, सिर्ददरपुर और 
लखतऊ ये अभिनंदन पत्र तथा कानपुर से मानपत्र पाप्त। लखनऊ से 
शीघ्र ही अभिनवन-प्रंथ मेंट्र करने की योजना है; वे सआदर्तगज, 
बावली बाजार, लखनऊ । 

कृविलेशकरपसाद-- [प्‌ ५०४) दूसरी पंक्ति में "४४, “४६ और 
४७० को क्रमशः “५४, “५६? और ?५० पढ़े अनेक चौथी से “दो 
लेख-संग्रह' निकाल दें । 

कातारिह शागशेर-- व्‌ » ५०६) छठी पत्रित के अंत में 'नीली 
ते रावी! “६१ मे केंद्रीय सरकार द्वारा पुरम्कृत' बढा ले । 

काशनिध बिंदी --[पू० ५७८) प्रथम पंक्ति में 'काशीताथ' को 
'काशिताय' और तीसरी में त्यागमूति! को त्यागभूमि' पढ़िए , चौथी में 
शिक्षामंत्री' के पूर्व 'हरिजन सेवक ४१-४२ तथा 'शक्षे।मत्री' के आगे 
“४४६-४७' बढ़ा लें ; सातवी पंक्ति में बोब' को बोला तथा 'पोड' को 
मोल पढहिए। ., 

विरिशजप्रत्ाद, विष्रा विवारा--[पु ५१७) दूसरी पंक्ति में 'अपहत 
महिला! को प्रका> के अतर्गत 'मिठाठ '४१' के आगे 'अपहृत मूस्लिस 
महिला और हिंदू" बढ़ा ले । 

गुलावर्च द्र चीबरी--(प८ ५१८) चौथी पंक्ति में संस्कृत सम्मे-' के 
आगे 'डिपलोमा-लाइ* सा- (काशी वि-वि*)' तथा छूटी में सेवा वर्ग के आगे 
प्रथम बढा लें । 

चंद्रकांत्िह--(पू- ्पर्र्) प्रथम पंक्ति से पे जलाई, १३५९ के 
आगे प्रा तथा पर गौरा, वाया बरौनी, जि: मु गेर', और पृ ्ए् की 
प्रथम पक्चति में 'प० के पूर्व 'इनकलाबे चंबल एवं चार प्रहसन! बढ़ा ले । 

चंद्रभूपए ब्िंकेशी, 'रमई काका!--[पृ, ६६५) प्रथम पंक्ति में सास 
के अन्तर्गत जतिवेणी” को 'ज्रिबेदी” पढ़िए । 


( र्ई१ 


चादम्रल अग्रबात, 'चंद्र'--(पू० ४५२४-२५) प्रथम पक्त में बी ए- 
के स्वाव पर प्म हू , तीसरी और चत्री में विकास-समिति' को 
सभा, मसालती मे 'हैदराबाद' को औरगाबाद' पड़े, बारहवीं में कवि! 
वे आगे कुछ कविताएँ संकलित! सवा पू० ५१५ की दुशपरी पंक्ति में 'प- 
के पे वि अयोध्या से काव्यमनीणी' छभ्न 'हिंदीरत्न” उपाधियों प्राप्त 
बढ़ा लें । 

येगदीयअतसाद चतुर्ें दा - ज॑ १७, जालौत ; शि० बी- ए , एल-एल-् 
थी , मथुरा एवं कासपुर , प्र '३७ में , सा भूत मंपा जागृति! "३६-७० 
एवं 'त्रजमारती' #०्-४१ , मप्यान्सीरीज' का सपा" किया और माया 

शा मनीहर कटातियाँ! के पा -मडल में रहे, कुछ समय तक 'मधुकर! 
(झाँसी) में काम क्रिया, 'बव्‌ देलखडी विश्वकोश' के भी संपा«मंडल में रहे ; 
सहा मंत्री हिंदी साहि. परिः एवं संपुक्त मंत्री क्षज-साहित्य-मंडल मथुरा; 
प्रका स्‍्फूट ; अत्र कई संग्रह , प्‌ बकील, मथूरा । 

जानका बल्लन शास्त्री-- शि० साहित्याचार्य ; प्रका5 काकली (संस्कृत 
कवि ), रूप और अह्प (कवि), कानत और अरपप॑ण (कहा"), साहित्य- 
दर्शन (आलों लेख) जादि , अप्रः कविताओं, कहानियों 0वं नित्रधों के 
चार-्पाँच संप्रह ; प भेगरा (विह्वर) 

तुलसी भाटिया, 'सरल'--सा« भूत* प्ंपा« पाक्षि० आशा दिल्‍ली, 
'स्वयसेवका' एक अरुणोदया लखनऊ; प्रका' परिवर्तत, तनीड-विसजन 
(कवि) आदि ; अप्र* दो संग्रह ; प> रामनगर, आलमबाग, लखनऊ | 

दमयंती तालकार-- प्‌ ५३३) तीसरी पंक्ति में व्याख्याता को 
प्राक्यापिका? पढ़ें लथा स्फुट' के आगे 'आलो* निवध' बढ़ा में । 

सयराज, मुनि--पु- ५३४) दूसरी पंक्ति से 'अणुक्षत! को 'अणुन्नत 
पढ़ें. पाँववी में 'अपुृग्नत-साहित्य' के आगे, “अर्द्धविराम' के स्थान पर 
फोलन' जगा दे, ग्यारहवों में 'भी लिरी हैं? के स्थान पर 'अभनदित पढ़े 
और 'प० के पूर्व 'ब्रि. राजस्थानी एवं संसक्ृत में भी लिखते हैं, आशुकत्रि 
हैं! बढ़ा लें तथा संचालक को 'संचालक' पढ़ें 

नानक्तिह- प्‌, ५४२) प्रथम पक्ति में पेशावरा के स्थान पर 
जेंहलम', चौथी में परापाण के पख' की पापाण-"खा और १६? को “र्द! 
पढें , तथा उप के आगे अब तक 5ई पुस्तके प्रकाशित” बढ़ा लें , 
सातबी में (एक हजार का! को 'एक-एक हुजार के! पढ़ें १ 


( इफेरे ) 


परमात्मा शरण--सा« अ० भा* राष्ट्रीय साहित्य-्परिषद के 
व्यवस्थापक ; प्रका* जननतायक (महा), बदी, प्रेरणा, फॉँसों, बलिदान, 
परतंत्र, झनकार, इनवलाव, सुनो बच्चों, बीर बालक, महापुरुष, कालका 
आदि : पः २३२, सदर, मेरठ । 

पी० नारायशा--ज- २० ; शि* आगरा, इलाहाशद और काशी ; 
सा ४२ के स्वतंत्रता-आंदोलन में कारावास ; प्रका" स्फुट , अउे दो लेख- 
संग्रह ; प० प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक-विद्यालय, पुयानवताई, दिवेड़म 

पी० वेंकटा/चल शम[--ज* १र्ट०र४८, कोलार (मैसूर); शि' राष्ट 
भाषा-विशारद, बेंगलौर ; सा« ?३० से हिंदी-प्रचारक, भूत: अध्यापक हिंदी 
विद्यालय अनतपुर (कर्नाटक) ४०-४१, गाँधी जी के नेतृत्व में संपन्न 
भारतीय साहित्यकार-कलाकार-सम्मेलन में योग ४६, संपा 'हिदुस्तानी 
समाचार! ; प्रका" स्फुट , अप्र० दो-तीन संग्रह ; वि कई पाठ्यग्रन्थ तेयार 
किये हैं ; पन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, त्यागरायनगर. मद्रास । 

प्रभृदयाल भोस्वामी--[पु" ५४७) दूसरी पक्ति में प्रका” के 
आगे 'जातककहानियों के सहलेखक' तथा 'खलिहान की रात (लोककथा)' 
के आगे 'विध्य प्रदेश सरकार से बाल - साहित्य मे पुरूक्तत' बढ़ा ले , 
पाँचवीं में पारख जी का बाडा, लश्कर, ग्वालियर! के स्थान पर “६५४ 
कु'जनपुरा, दतिया” पढिए । 

बद्रीप्रसाद सारस्वत--ज* १५, अछनेरा (आगरा) , शि- एम० ए० 
इतिहास, एम* ए हिंदी, एल-एल० बी? (प्रथम) आगरा विवि ; सा 
तागरी प्रचारिणी सभा के सभापति ; प्रका* सुदामाचरित्र (सा ) आदि, 
अप्रः दो-तीन संग्रह ; प* जयपुरा, इठावा । 

बद्रीविशाल पित्ती--सा: हैदराबाद हि प्रः सभा के भूत" सहमंत्री 
'४र्प, मारवाडी नवयुवक मंडल (प्रका* विभाग), कमल प्रेस हैदराबाद, 
नवहिंद-प्रकाशन आदि के संचा , हेमा कल्पना! के संपा*-मंडल के संदः ; 
प्रका: रजकण (कहा+) आदि ; अप्र" सप्तमी (कहा', झांसी की रानी 
(नाटः) आदि ; प* सुल्तान बाजार, हैदराबाद । 

बुद्धिमल, मुनि-- (प्‌ ५५१) दूसरी पंक्ति मे तुलसी” के आगे का 
के स्थान पर कीलना लगा लें; तीसरी से “अप्र” निकाल दे तथा 
आँखों ने कहा! के पूर्व 'उत्तिष्ठ ! जागृत !! (संपा०) बढ़ा लें ; सातबी में 
शिक्षाबण्णत्तिवति' को... / ! पढ़ें 


( एंरे ) 


बेजनायग्रसाद दुबे--ज १र्ट०छ ; शिल साहित्यरत्न ; सा£* लेखक- 
संघ प्रयाग के सद , सम्मे् को परीक्षाओं के केद्र-व्यवस्थापक ; प्रका० हिंदों 
भाहिल के सात सुमन, बड़ों का विद्यार्थी-जीवन आदि; प- प्रातीय संचालक, 
शप्ट्भाषा-प्रचार-समिति, भोपाल । 

भर्यारय असाद दीज्षित--[पु ५३३) प्रथम पक्ति मे २८! के स्थान पर 

पप्पू, दूसरी मे 'सद-'के स्थात पर 'अन्वेषक' तथा चौथी में 'कोटाना! 
के स्थान पर कोटा (राजस्थान) पढ़ें और “जिला! निकाल दें । 

भावुशंकर मेहता, शा०--[पु ५५४) तीसरी पक्ति में 'श्रीनगर' के 
स्थान पर शरीनागरी', चौथी मे 'कपनी' के स्थान पर “मंडली', पाँचवो में 
(पत्र) के स्थान पर दनिक' और “रहे के स्थान पर हैं! एवं ग्यारहत्री 
में ४५०) के रथ्षाव पर “१००)' पढें तथा बारहवी में बुनेस्को! के आगे 'से 
४५० डालर अर्थात्‌ २२५०) बढा ले । 

मन्‍्मशनाथ शुप्त--जब् ७ फरवरी, १र्ष०८, वाराणसी ; जा? बँगला 
एवं अंगरेजी ; सा “२१ के असहयोग-आदोलन में बंदी, “२५ के काकोरी 
पइयंत्र में बंदी और चौदह वर्ष का कारावास, 'रे७ में छूटे ; प्रका* 
पंद्रह-सोलह उपन्यास, कई सौ कहानियाँ, दर्शन, इतिहास और सेक्स पर 
दो पुस्तकें ; वि" 'पथेर पाचाली” का बँगला से अनुवाद किया है, भारतीय 
स्वतंत्रता-आदोलन की पृष्ठभूमि पर “उपन्यास-सप्तक' लिख रहे हैं जिसके 
पाँच अश प्रकाशित हो चुके हैं ; ५० पब्लिकेशस डिवीजन, ओल्ड 
सेक्रेटेरियट, दिल्‍ली | 

महेद्कुसार शतावधानी सूनि प्रथम--[पु" ५५७) प्रथम पंक्ति में 
४३०? के धर्व 'र७छ जुलाई! बढ़ा ले. चौथी में बिहार” को 'विहार! पढे, 
आठवीं मे प* के पूर्व 'वि+ संस्कृत के आशुकवि' बढ़ा ले । 

मावली प्रसाद भ्रीवास्तव--[प्रू" २५०-५१) चौथी पक्ति में प्रका" 
के आगे 'जीवन-संग्राम में विजय-प्राप्ति के कुछ उपाय "१८, किसानों की 
भलाई के कुछ उपाय ३५; अप्र” के बाद छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त 
परित्रम और उसकी समस्याओं पर विचार, सप्रे - स्मारक - संग्रह 
(संपा-), रोगी की सेवा आदि! और “विश के आगे 'मराठी एवं 
अँगरेजी में मी कई ग्रथ लिखे हैं और अँगगेजी से अनेक अनुवाद किये हैं, 
अनेक ग्रन्थों का संशोधन-संपादन भी किया, आपके' अप्रर् ग्रंथों में अधिकाश 
'माला-रूप मे प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो च॒के हैं! बढा लें । 


( इर्फ ) 


मोहनवल्लभ पंत-ज* १८०५; शि* एम" ए', ब्री ही , अल्मोडा 
एवं काशी ; सा- सद« राजपूताता बिश्वि" की 'सिनेट', 'फैकल्टी आक 
आंद्र्स! एवं 'अकेडेमिक कौसिल', भूत हिंदी विभागाध्यक्ष गहाराणा भोपाल 
कालेज, उदयपुर ; प्रका* कविताबली की ठीका, दोहावली की टीका, 
अम्योक्ति-कल्प्र्‌ म, सूरूपंचरत्त, नहुप का स्वाध्याय, क्रारक-दीपिका 
(पाणिति के तत्संबधी सूत्रों की व्याख्या) आदि , प अध्यक्ष हिंद्री विभाग; 
वल्लभविद्यानगर विर्धव०, आणंद (गुज>) । 

खुबीरशरणु, व्यथिता--ज  खुर्जा ; शि: शास्त्री, सा रत्न; 
प्रभाकर, साहित्यभूषण ; प्रका" स्फुट ; अप्र, तीन-चार संग्रह, बि' कर 
पादयग्रन्थ तैयार किये हैं; विः हिंदी विभागाध्यक्ष, सेंटर धाम॑ंस कालेज, 
पालाई (केरल) । 

राजगोपाल कृष्णय्या उन्‍तब--ज> १८०४ : शि. विशारद , सा 
१२-२७ तक आंध्र के अनेक स्थानों सें और !२७-?३४ तक कलाशाला 
(मछलीपटुम) में हिदी अध्यापक ; '३र्5-7४० में आध्रराष्ट हिदी-पचरार-संधा 
का संगठन किया और ?४० से कई बे तक आधराष्ट हिंदी-प्रनार-संश्र 
बेजवाड के मंत्री रहें ; प्रका- गीताबोध ओर मंगलप्रभात (तिलंगू में अत ) 
आदि ; वथिः पिछले वर्ष आपकी सराहुनीय हिंदी-सेवा के लिए 'अभिनंदतत- 
ग्रन्थ! भेंट किया गया; पए मंत्री, दक्षिणमारत हिंदीप्रचारसभा, 
खरताबाद, हेंदराबाद । 

राजबर्ली दुबे, 'तरल'--शि. एम० ए-, बी: एडण, साहिध्यरत्न ; 
प्रका० गाऊंगिराऊं (भोजपुरी गीत), सीमा और चौराहे (एका ); थि 
भोजपुरी में भी लिखते है ; बतं* अध्यापक, भारतीय हायर सेक्रेड़ी स्कूल 
परसीपुर ; प* द्वारा राधाक्ृष्ण नौवे, ६७।र्ग४, ईश्व्रगगी, वाराणसी । 

राजाराम रस्तोगी, द्वा०--[पु० ५६१) प्रथम पंक्ति में ७ के 
स्थान पर “४३२? तीसरी में गद्य! के स्थान पर 'काव्य' और चौथी में 
सात के स्थान पर आठ पढ़ें, सातवों में 'प्रेमचंद' के पूर्व 'वेराग्य संदीपनी, 
हिंदी-साहित्य परिशीलन और अन्वेषण ६०, तीन तस्वोरें ( ४का ) 
हिंदी साहित्य : बोध और विवृत्ति '६शे बढ़ा ले; आठवीं में गद्य के 
स्थान पर काव्य, “६२! के स्थान पर “६३” और दसयो पक्ति में गद्य- 
संग्रह! के स्थान पर 'काव्य-संभ्रह' पढ़ें ; दसवी-“यारहवी पक्ति से 'हिंदी- 
निबध' निकाल दें, बारहवीं मे 'प्राध्यापक के स्थान पर सस्थानापन्च 
अध्यक्ष और तेरहवी में ३७१८ऋ' के स्थान पर “२४१८८ पढें । 


( (र्४ ) 


राजकुमार जे १३ गाज 'स८ ; शि. वी* ए०, साप्टत्न, संपादन 
फ्ला-विशारद, शिक्षालिशारद, मिए्ड, उज्जन एवं ग्वालियर : प्रः ४६ मे ; 
पका ला हस्ताक्षर किंति ), हिन्दी की श्रेष्ठ कह्मानियाँ, बढ़ते चरण 
मेपा ) हिंदी साहित्य दे इलिह्ान की रूपरेखा, कविता, बातचीत, 
अभिनय और बाहामियाँ [वालो , ५ नाग) ; प' प्रचार संगठक, आदिमजाति 
पत्याग संताननालय, भोपाल । 

रपेन्याग शर्मा -ह २० जलाई, '२७; शि: एच+ टी० सी० 
मंतर ; सा सर व याहितय - मदन, मंत्री क्ृतमंडल अध्यापक सभा ; 
थ्र॒ ४४ मे ; प्रकरा। स्फुट ; अप्रः ब्रद्दार््य-रहस्य, जावू के खेल, ब्रह्मचर्य 
नाश के कारण, वर्ण खंड); वि स्फुट पुरस्कार प्राप्त; १० प्रधाता- 
ध्यापक, प्राइमरी रकूल, ओन, मथुरा । 

रची टंइच, श्रीमती --ज २० फरवरी '१र्प ; शिः बी० ए", एल* 
टी , एम, एड काशी वि ब्रि ; प्रकाः शिक्षा-मनोविज्ञान और शिक्षा- 
सिद्धात (४६, शरीर-तिज्ञान और स्वास्थ्य '४८, परिचर्या और गुृह-प्रवध 
'हु८, पाठशाला-वबंध ४२, मनुष्य-शरीर और स्वास्थ्य २९ आदि; 
वि अनेक बार पुरस्कृत ; प* प्रधानाचार्या, राजकीय होमसाइस कालेज, 
इलाहाबाद । 

पमउजायर दुब्वे--+जर १०८, गानेपुर, फैजाबाद , शि० बी ए* 
लखलऊ वि* वि, सातरत्न सम्मे' प्रयाग ; सा* हिन्दुस्तानी अकेडमी की 
साहित्यिक पुस्तकों के अनुवाद में सहायता दी.३२-/३५*, हिंदुस्तान स्काउट 
एसोसिएशन में कर्मचारी २५-४०, जि ग्राम-सुधार इंस्पेक्टर '४१-४२३, 
सहायक अधीक्षक पंचायतघर-कार्यक्रम, आकाशवाणी लखनऊ ४४-४६, 
उप्र की प्रायः सभी साहित्यिक संस्थाओ के सक्रिय सहयोगी , साकेत 
साहित्य सदन के प्रारंभिक सदः ; प्रका" धरमू सरपंच, पुरखों की थाती, 
अमजीबी आदि नाटक ; वि सभी प्रथ उ> प्र* सरकार द्वारा पुरस्कृत ; 
थ साकेत-साहित्य-संदन,चारबाग, लखनऊ। 

रामगोपाल, रंद्र'--(पृ" ५६३) दूसरी पंक्ति में 'लं” के आगें “४२ 
बढ़ा लें, सातवों में 'चिकित्सा-तत्व और नरभक्षकों' को मिलाकर 
पढ़िए ; नवों में 'साहित्यदास' को 'साहिलदास', दसवी में "पटानिका' को 
पटानिया' तथा 'मगहिका' को 'मगहिया! पढ़िए । 

रामचंद्र तिवारी, छा०--शिः एम* एण, पी-एच" डीः लखनऊ 
विधि ; ध्का हिंदी का गद्य-साहित्य मध्यकालीन काव्य आदि : अप्रर 


( ्र्डएई 3) 


पी-एच० डी० का शोधग्रंथ एवं आलोः लेखों के दो संग्रह ; प* प्राध्यापक 
हिंदी बिभाग, विवि", गोरखपुर । 

रामनाथ, सुमव-सा« प्रयाग की साहि? संस्थाओं से संबद्र 
संम्धाः साधता-सदन नामक प्रकाशन-संस्था, प्रका भाई के पत्र, प्रसाद बी 
काव्यकला, घर की रानी, गाँधी-वाणी आदि तीस से अधिक पुस्तक 
प द्वारा साधना-सदन, प्रकाशक, इलाहाबाद । 

राममूति मेहरोत्रा--(प० २१०) नाभ' में 'भूरति| के स्थान पर 
मति! कर लें । 

रामम॒र्ति शर्मा, डा०--ज० १४ फरवरी, ३२ ; शि' बी" ए ५४५ 
एम० ए* संस्केत '५६, हिंदी (४८, आगरा विवि७ पौनाच' डो 5१ 
आगरा वि> वि (विषय शंकराचार्य के मायावाद का आलोचनात्मक 
अध्ययन), शास्त्री (व्याकरण) '५२ वाराणसेय सस्कृत विवि-, साश्रत्त 
'पू८ सा» सम्मेलन प्रयाग , सा- संपा" वापिक विश्वसंस्कृति', अध्यक्ष, 
सास्कृतिक परिषद, मुरादाबाद ; प्रका- स्फुट ; अप्र*ः काल (संस्कृत) 
मध्यवर्ग और पंचवर्षीय योजना आदि ; वि* दीतो पुस्तके उन्‍्छ* सरवगर 
से पुरस्कृत ; 'अदंत वेदांत : उसके इतिहास एवं सिद्धातों का आलोचना- 
त्मक अध्ययन! विषय पर डी: लिट* के लिए शोधकाय-रुत ; प* प्राध्यापक 
हिंदी-संस्कृत विभाग, के० जी के* कालेज, मुरादाबाद । 

रामुलु गुप्त वैसनि--शि० हिंदीविद्वात,. राष्ट्रभाषा विशारद ; 
सा* अध्यापक आध्रजातीय कला-शाला एवं वेश्यसमाज राजिपाठशाला 
संस्था" लोकमान्य हिंदी-मंदिर ; प्रका* डा* पट्टाभि सीतारमेया (जीव ), 
हिंदी-तेलगु-स्वयंबोधिनी आदि ; १० द्वारा लोकमान्य हिंदी-मंदिर, 
गवर्नरपेट, विजयवाडा । 

रेवतीरंजन सिह--शि* साहित्यरत्न , जा: बँगला, उन, संस्कृत और 
अँगरेजी ; सा« सम्मे* प्रयाग की स्थायीसमिति, राष्ट्रभाषा-प्रतार समिति 
वर्धा की कार्यकारिणी एवं ना*« प्र* सभा काशों के सद" ; प्रका« राष्ट्रभापा 
प्रचार-सोपान, प्रारंभिक अनुवाद-शिक्षा, नीलम की अँगूठी (अनु) आदि ; 
प० २० ए, अमृत्त बनर्जी रोड, कालीघाट, कलकत्ता । 

लक्ष्मीनिधि--ज० ३े अगस्त, '३६ ; शि० एमबा[« अधशास्त्र, 
बी" एल" बिहार विश्वि- ; सा* नेपाल डिग्री कालेज के अभशास्त्र के भूत' 
अध्यापक तथा 'तुलसी-स्मारक' के संस्था, सभा* जमशेदपुर कल्याण 'फ्रेड- 
शिप सिंडीकेट' सद गाँधीस्मारकनिधि जमशेदपुर, चिद्दारराज्म सर्वोदिय 


( ६एर्७ ) 


विदा बी -अधितवेशव के स्वागताध्यक्ष, विद्यार्थी - आंदोलन के संबंध में 
कारातान ४४ ; पका स्फूट; अप्र नयी लहर एवं कविताओं, कहानियों 
और हकाकियों के तीस संपह ; पं वक्कौल, बार लाटब्रेरी जमशेदपुर । 

बंशापिर पाठक, लजियास--ज २ फरवरी, ३४; शि* मैदिक 
४०, शिसता : प्र ५४ ; जा+ अगरेजी, संस्कृत एवं पंजाबी: स्ा* 
आकाशवाओं के शिमला-के् स संबंधित '५५४-४र्८ ; प्रका: रुफूट ; अप्र 
कंति ; आगे और मँसू, शब्द और स्वर, गुड़िया (लेबर उप>), त्रिकोण का 
बिंदु, साकार खप्द, करला (कहा ) ; ५७ ५४, क्ले रक्वायर, सखनऊ | 

विधिनाविद्ञारों भिवेटरी, डा०--ज- १ अगस्त, !१५, असली (फर्तेहपुर) 
शि घ्म7-, ही पिल कलकत्ता विधि: ; प्रका चंद्रत्नरदाथी और उनका 
काव्य (शोबप्रन्व, सेवालट समय (संपा-), काव्य-विवेचन (संयुक्तलेखक) 
आदि ; वि एक्ष अन्‍य अगरेजों में भी लिखा है ; अग्नः आलो० लेखों के दो- 
तीन मंबह ; वि पृथ्वीराज रासो! के संपादन में संलस्स ; प* प्राध्यापक् 
हिंदी विभाग, स्ि.त्रि, लखनऊ । 

शंकर तसाद गततत--जब् १२; शि विशारद; सा बंग प्रादेशिक 
हिंदी साहि सम्भे, के आमनसोल-अधिवेशन में सहयोग '५३, सभापति- 
हिंदी साहित्य समिति आसवमोल ५७, बंद्धभान जनपद हिः सा* सम्मे* 
आशप्नसोल-अधिवेशन के स्वागतमंत्री !६२, मंत्री ' आसंनसोल नगर कल्याण- 
समिति, भारत-सेवक-समाज [बाजारयूनिट) आदि तथा सदः कार्यकारिणी 
सैमिति जुहारमल जालान हा सेक्रेर स्कूल, आसनसोल ; प्र ४१ में ; 
प्रका फुट ; अ।' दो कहानी-संग्रह ; प७ पवकाबाजार, आसनसोल । 

शिवदत शाम्त्री--जः प८र्थर्थ ; शिः शास्त्री ; प्रकाः यजवेदिनीम्‌ 
आह्चिंक कमसूवरावलि [संथा०), शांगघर - संहिता - टीका, प्रयोगशती 
(आयवद ग्रंथ), मयरशतक का भाषातर (उपोदृषातसहित) नवरत्नमाला 
एवं त्यामला दण्डक भाषांतर ; वि* स्टेट नरेशों से अथ और मात 
प्राप्ति, जगदगुरु शंकराचाय 'ज्योतिष्पीठ! द्वारा दो अवसरों पर 
कमर: 'वाझ मयालंकार' तथा व्याख्यानभास्कर” उपाधियाँ प्राप्त, भारतीय 
दर्शन एवं स्व॒र-विज्ञान में रुचि ; प० संस्कृत वाडः मय-प्रसारण केंद्र, संभल, 
जिला मुरादाबाद । 

शिवरतन त्ैलंग--ज० रद सितंबर, “२५, औरंगाबाद ; शि* 
विशारद, हिंदीराष्टेभाषारत्न ; जा+ तेलगु तथा हिंदी ; प्र* शर में ; प्रका» 
घरती की पुजा, कीति के फूल [नाट०) पाँच राष्ट्रीय एकांकी, सूरजमुखी के 


(६ दल 


फूल (कहा"), कसम (मण्प्र- सरकार द्वारा पुरस्कृत); पर पंचायत एवं 
समाजसेवा संचालनालय, इंदौर । 

शिवधिह, 'सरोज'--सा* कई पत्रों के संपा* विभाग में कार्से किया; 
प्रका* रोली (कवि०, आनंदभवन, लाल किले से आदि कई काव्य; अप्रब्सात' 
आठ पुस्तकें एवं संग्रह ; वि" अनेक बार पुरस्कृत; प* देनिक 'नवजीवर्न- 
कार्यालय, कंसरबाग, लखनऊ । 

श्यामर्यदर, श्यामू संन्‍्यास्ती--जार मराठी, गृजराती, उद एवं 
अँग्रेजी; सा" भत० संपा" आपबीती” और मजदूर”, 'हस' और 'कहानी' के 
संपा: में योग, रिथासती जन-आंदोलन के संबंध में तीन वर्ष काराबास; प्रको* 
कोयले, ईंट-रोहे, मजदूर, नये नाटक, नये मोती, यह समय आराम का नहीं 
चित्रलेखा, यशोधरा, काँटामारा, रूसी लोककथाएँ, शहादत, स्नेहपट्टा 
केटीले तार आदि; अप्र* सात-आठ पुस्तकें एवं संग्रह; प* द्वारा राजकमल 
प्रकाशन, लिक हाउस, नई दिल्‍ली । 

श्रीमोहनशरण मिश्र--ज० १ जनवरी १५ ; शि* '३२ में शास्त्री 
'अर्ड में साहित्यशास्त्री तथा व्याकरणाचार्य, 'रे८ में पालितीय, 
में बी? ए० , सा* 'रे८ में साइमन कमीशन के चहिष्कार में एवं '३०- 
में नमक-सत्याग्रह में भाग लिया, !३३-३४ में सावंजनिक चंद्रशेखर संस्कृत 
विद्यालय में अबे* प्रधानाध्यापक रहे, ४०-४८ तक गया हाईस्कूल में 
महापंडित, २३६२ तक अनेक पुस्तकालयों के सदस्य, ४४-५२ तक 
सद« जिला-शिक्षक-संघ गया, प्रा* शिः संघ एवं प्रा" हि. सा* सम्मेलन; 
संपा> 'कमलेश-विकास” पटना !५५ ; प्रका" स्फुट ; अप्र० कबीर का भाव- 
वेभव, बेदिक-वाडः मय ; वे !४० से चिकित्सक एवं सहायक शिक्षक 
निर्भयनरेद्र हाईस्कूल, निरंजनपुर (गया); प*« श्रीकमलेश-ओऔषधालय, 
सकरीखुद, पो” सकरी, गया 

संपूर्णद्त मिश्र--[पु० ४३७) संशोधित परिचय : शिः एम ए* 
(संस्कृत तथा अंग्रेजी); प्रका" दो मौलिक संस्कृत काव्य ऋतृहलास : 
(उ> प्र* सरकार द्वारा पुरस्कृत ५८), सूक्तिपंचामृतम्‌ एवं स्फुट हिंदी 
रचनाएँ ; प० उल्लास-श्रीभवनम, गोपालगढ़, मरतपुर (राज) 

संपूर्ठ नंद, माननीय--(पू० ४३७-र३८) पाँचवों पंक्ति मे /२२! को 
“२२-४६ पढ़ें । 

० तजियुणायत, श्रीमती, ड/०--ज० “२०, बिजनौर ; शि* एम० ए०, 
पी-एच० डी ५८; प्रका* मध्ययुगीन हिंदी साहित्य पर बोद्धघ्म का 


( (र्फर्ण ) 


प्रभाव (शोधमग्र थ) ; अग्र० दो आलो' लेख-संप्रह ; बतेः प्रोफेसर, गोकुलदास 
गहस डिग्री कालेज, मरादाबाद; प+ भारती-भवन, सिविल लाइस, 
मुरादाबाद । 


सावित्री जायसवाल, श्रीमर्ती--(पू० ४५३) तीसरी पक्तित से 
नारायण कार्टेज! के स्थान पर साविन्री-निकुंज' पढ़े । 

सखनिधानसिह्ट चौद्वाब--(पु" ४४८) चौथी पंक्ित में 'वकील' के 
स्थान पर 'ऐडबोकेट' पढ़ों । 

सनीति कुमार चाटुर््या, डा०, पद्मविभुषण'--ज २६ नववर, सीबपुर, 
हावड़ा, प* बंगाल ; शि* इंटरेस परीक्षा १०७, इंटर (कला) पर्ष०र्ट 
स्काटिश चर्च कालेज; बी-ए० आनस॑ (प्रथम) !११, प्रेसीडेंसी कालेज; एम ए० 
अँगरेजी-भाषाविज्ञान ग्रप (प्रथम) '१३ , सा« महायक अगरेजी प्रोफेसर 
कलकत्ता कि « २, प« बंगाल सरकार के संस्कृत बोडे से 
वेद में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की, कलकत्ता वि-विः द्वारा भाषाविज्ञान- 
संबंधी कार्य के लिए अनेक बार पुरस्कृत, संसक्षत के वैज्ञानिक अध्ययन के 
लिए भारत सरकार से छात्रवत्ति प्राप्त !१र्ड, ३ वर्ष योरप और २ वर्ष 
लंदन में रहें जहाँ विभिन्‍त भाषाओं तथा भाषाविज्ञान का अध्ययन किया, 
ध्वनिविज्ञान में डिप्लोमा तथा डी" लिट* की उपाधि लद॒न वि-बविल् द्वारा 
प्राप्त (विषय : बंगली भाषा की उत्पत्ति एवं विकास), भारत सरकार तथा 
विविः के प्रतिनिधि के रूप में “अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक काँग्रेस' मे भाग 
लेने के लिए पेन्सिनवानिया विवि [फिल्ाडेलिफिया) गये, सम्मानित सद० 
'फारेन साइ टिफिक ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट', “भंडारकर ओरियंटल रिसर्च 
इंस्टीट्यूट पूना, नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी, सादूल इस्टीट्यूट 
बीकानेर, 'सोसाइटे एशियाटिक' पेरिस, लिग्विस्टिक सोसाइटो आफ 
अमेरिका', श्याम सोसाइटी आफ बेकाक, दि फ्रेच स्कूल फार दी फार 
ईस्ट, 'नार्वेजीयत एकेडमी आफ साइ सेज! ; प्र ?३८ में ; प्रका" भारत की 
भाषाएँ और भाषा-समस्याएँ, ऋतंमरा, भारतीय आयेभाषा और हिंदी, 
राजस्थानी भाषा, भारत में आये और अनाय॑ आदि , विः हिंदी सा» सम्मे० 
द्वारा “राजस्थानी भाषा” पर 'रत्ताकर पुरस्कार' तथा साहित्य-बाचस्पत्ति' 
की उपाधि प्राप्त तथा भारत सरकार से “पद्ममृषण” तथा पद्म-विमूषण' 
उपाधियाँ प्राप्त ; व्त> गत ग्यारह वर्षों से अध्यक्ष, त्रिधान परिषद, प० 
बंगाल , प* सुधर्म, १६ हिंदुस्तान पाक कलकत्ता रर्द। 


( ७०० ) 


सरेंद्र भापूर; झ०--ज० २३ फरवरी, 'रे४ ; शि- एम ए (प्रथम) 
५७, पी-एच+ डी? '६०, शास्त्री (६० लखनऊ विःवि ; सा' 'शर्टसे 
सेट ऐड्रूज कानेज गोरखपुर में हिंदी-प्राध्याषक; प्र' ६० भें; प्रक्ता 
प्रसाद और श्र वस्वामिनी ६०, यात्रा-साहित्य का उद्भव और सिकास 
(शोधग्रंथ) '६९ , अप्र' आधुनिक काव्य-अनशीलन (संत्रस्थ), कबिवर 
तोष और उनका कृतित्व ; +% प्राध्यापक, हिंदी विभाग, सेट ऐड्मूज 
कालेज, गोरखपुर । 

सरेशुचंद्र लेठ--([पु" ४५७) प्रथम पंक्ति में “११ जूमाई 'श्थ' के 
आगे 'बुलन्दशहर' और तीसरी में 'अध्यापक-मंब' के आगे /६०' बढ़ा ले ; 
चौथी में 'स्फुट' के स्थान पर “जय हनुमान: एक अध्ययर्ता, चने 
निबंध' पढे । 

हश्थिसाद तिवारी-(पुू० ४८०) दूसरी पक्ति में 'पररामशदाता' 
के आगे 'केद्रीय एवं बिहार सरकार की शिक्षा-संबधी प्रधनावली के चुने 
हुए उत्तरदाताओं में एक' गव॑ तीसरी पक्ति में स्वष्नसंभव! के आगे 
'प्रीसीताराभदास ओंकारनाथ के घामिक ग्रन्थ श्री महामंत्र संकीतेन 
वाणीमाला' तथा तू और में और इसी के आगे 'वि शिक्षाशास्त्र एव 
साहित्य में रुचि! बढ़ा लें, तीप्तरो तथा चौथी पंवितयों में 'संताल' के स्थान 
पर 'संथाल' पढ़ें । 

हरिशंकर शर्मा, डा/०--पु" १२०) चौथी पक्ति में आदि' के 
आगे “संपा" काल २१ वर्ष” और 7४७७ के आगे “ऐप बढ़ा नें, पाँचवी 

“४५ को “४९ पढ़ें तथा इसी के आगे 'हैदराबाद, कलकत्ता, लाहौर, 

बम्बई, कातपुर, रुड़की, प्रयाग, दानापुर, दिल्‍ली आदि स्थानों के 
ब्िराट कविन्सम्मेलनों में माम लिया तथा कई के अध्यक्ष भी रहे ; आगरा 
नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष रहे तथा “२३ से पूर्ण सहयोग दिया 
बढ़ा ले ; छठी में 'प्रका» के पू् प्र: १र्ट०८ में! बढा लें, आठवी में 'आदि 
खत्रोत' के आगे 'राम-राज्य, मह॒षि-्महिमा (कवि०), विद्पी विद्यावती 
(उप०) २३, छुंद-विज्ञान की व्यापकता !५र्छ, छू शब्दों का हिंदी में कोश 
बढ़ा ले ; ग्यारहवी में 'देव-पुरस्कार! के आगे ?४७' बढ़ा लें, दसवीं 
पचास पुस्तकें! को “अठहत्तर पुस्तकें! पढ़ों, बारह॒वों में विक्रम! को 
'विक्रम-विजय! पढ़ें, तेरहवी में 'सम्मानाथ प्राप्त! के पद्चात्‌ अनेक 


संभा-संस्थाओं द्वारा 'कविराज), 'विद्यावाचस्पति', 'काव्यप्षण' भआदि 
उपाधियाँ प्राप्त बढा लें । 


( ७०१ ) 


हरिशिचंद्र अग्रवाल- (पु ४८३) छठी पंक्ति में (विज्ञान-स्तंभ' के 
ग्यान पर “ब्रिज्ञान जगत! स्तंभा और 'र८१७ढ 7! के स्थान पर 
एर्ी१८० कर ले । 

हरिहरनाथ टंडन, डा०--शिः एम, ए०,. पी-एच" डी० आगरा 
वि कि , प्रका बार्ता-साहित्य (शोधग्रंथ), पदघावती समय (संपा") आदि ; 
थी अध्यक्ष हिंदी-विभाग, संठ जास कालेज, आगरा ! 

हीपजाज युत्त, मधुकर'-- (प- ५७१) पाँचवी पंवित से 'तीन-चार 
पुस्तक तिकाल दे ; 

हीपलालज वर्मा, रायसाहब--ज" रर्८ सितवर १८८२ ; शि० बी०ए* 
१र्द्३ , जा उदू तथा अँग्रेजी; सा” अवकाशप्राप्त कलेक्टर ३६, 
भूत खद ' इम्पीरियल असेम्बली, दिलली रे७, भृतब्मत्नी सरशुजा राज्य, 
जयपुर 'ई७ से '४१ तक, भूत सीनियर आफिसर, सीकर राज्य, जसपुर 
(छह माह तक), भूत* प्रधानसचिव पूर्वीराज्य संघ, रायगढ़ ; प्रका* सब 
ग्रंथन को रस 'छ८, रामचरितमानस में वेदांत-दर्शन '४र्प, मानस! में 
विज्ञान ५०, गुरुवर श्रीराम ५१, गीता का मोक्ष मार्ग '५२; यंत्रस्थ : 
श्रीमद्भागवत की अभ्ृतवाणी ; बि' कई ग्रथ् मराठी और अँगरेजी में भी 
लिखे हैं; प एम. बी० ई०, अवकाशप्राप्त कलेक्टर, निर्मेल-निकेत, 
शनतौली, नागपुर । 


नामानुक्रमणिका 


 छण०्ड ) 


अर (६३ परिचय ) 

अजनीकुमार-- ४६२, अजनीकुमारसिह, छबडिपूलि हससीया मारलि? 
"जई८, अबाप्रसाद सुमन, शण०्--श्८ ओर ३२5. अषाशकर नागर, 
डा०--श्८य,.. अभजिकाठत्त त्रिपाठी दत्त खेसीपुर।--:4६ ९, अबकाप्रसाद 
उपाध्याय, आवाम--१६, अंबिकाप्रसाद वर्मा दिव्यो--वुप, श्रविकाप्रसाद 
वाजपेयी साहित्यवाचस्पति संपादकाबार्ग--१६ ओर ६४४, शशुमान शर्मा 
-“+ ६ और ६२४, अश्षवकुमार जैन--१६, अखिल विनय, अखिलेश सिश्ष-+- 
२०, अजिलेश शर्मा--६२०, अखिलेश्वरमसाद लिए अखिलेश”, शण्तमल 
इस्तास,. अ्रगरचंद माहठा--२०,.. ऋ्युतानद. सरस्तती. स्ामी', 
झजायबसिह सित्रकार--८४६२ और ६२४, अजितताराययातिह 'तोमरा- २१, 
अजित पुष्कत--४६२, अतुलचद बर्आ, अ्त्तरतिह कपकड़-+-५७८, अखिदेव 
गुप्त विद्यार्लकार, अरन॑तकृमार पराब्राण/--२१, अनतगोपाल मिगरम, डा०, 
शनंतगोपाल शेबड़े---४६ २, श्रन॑तमसाद विद्यार्थी--६२४, अर्नतयुपण बर्म 
“78७८, अनंतमराल शास्त्री, अनंतराम दुबे 'ग्रभात'--४६ ३, अनंतलाक् 
चौधरी--४६४, अनवर आगेवान--२१, अनसूशबेन पुराणी--२२, अनखूथा- 
प्रसाद पाठक--२९ ओर ६२५, अ्रनिरुद्ध कला चिंदा--६२५, अभिलकुसार 
“२२, अनिल राकेशी--४६४ ओर ६२५, अनूपलाल मंदल, अनूप शर्मा 
“९२, अनोखेलाज्ष जिवेदी 'मुकुला--२३, अक्षपूर्णा तोशिक्षी--४६४, 
अपूरंप्रकाश शिल्पाचार्य-- ३, अप्या साहब श्र० समदी “रोज”, अब्दुरशीद 
| ४६४, शभग्रकुमार ग्ौधेय, अ्रमस्‍काति--२३, श्रमरनाथ गुप्त; अमरनाथ 
माथुर “चेचल्ञ--१७८, अमरनाथ शुक्त्र>-२३, अमरनाथ सरस--४६ ४५ 
अमरनाथ सिनहा--२३, अमरनसाराबण अग्रयाल, अमरबहातूरासेह 'आमरेश', 
अमरतसित्ष मेहता, अभरेंद्र नारागश--२७, अमीरमोहम्यद लाँ, अस्रमघर 
तले, अमृतराद, अमृतलाल अकिचना--२५, . श्रमूतलाल ठाकीरदास 
नाणावटी--२४५ और ६२५, अमंतलाल नागर--२५, अरवीध्यामाथ शर्मा, 
अयोध्याप्रसाद अचल, श्रयोध्याप्रमाद गोयलीब--२६, छपोध्याप्रशाद विमारों 
“४६ ४५ अरविदकुमार द्वेसाई, ड[०---४६४, खरनिदकृध्ण अशेष, शरबिंद- 
जोशी, अरविंदमोहन, डा०, अस्या--२७, अश्णकमार दिवदी--२७ और 
६२५, अरुणदेव शर्मा, अयशुभोहिनी मिश्र 'गिरिजा--४६५, श्रदुणा, श्रीमती 
“-२७, अजु न चौबे फाश््रप--र२८्, अलखमुरारी हजेला- ४७८, अलीगेर 
अलि! यादव --रण, अवधमंदन--२८ और ६२५, अवधनिहारी भिपार्सी 


( ७०४ ) 


“धतफिकय, अवर्धावद्मरी पंडिय, ढा०--र८, शवधोबद्वारी पाठक्ष--२६, अवध- 
निहारीलात अ्वत्थी 'विमलेश?--६६०, अवषविद्ारीशरण बाजपेगी वैद्य 
अववगा,. अवधेददेवनारावण--२६,. अवधेशकुमार. 'व्याकुल/--४६५४, 
अनधशुकूमार क्रॉबादतय, अवधेशनारायश मिश्र दोपक, अवनी द्रकुसार, 
अशोक २६, अशोक अडनस, अशोफ वाजयेबी--३०, अश्विनीकुमार 
लितीड़ा - ३० शोर ६२५। 


आ ( १२ पर्चिय ) 

आत्मानंद मिश्र, ब्रा०--३०, आदर्श कुमारी--४६५, आदित्यकुमार 
चतुर्वेदी--४६ ६, थाददित्य मिश्र 'छुमार', आश्याप्रताद त्रिपाठी, आनंद कश्यप 
“गरे०, आनंद कुम[र--४६६, आनंद कौसह्यायन 'भर्दत'--३१, आनंद भा, 
आध्ार्य---४६ ६, आनंदनारागश शर्मा--११ और ६२५, आनंदप्काश जैन, 
आजनंदप्रकाश दीज़ित --३१, आम॑दप्काश मिश्र अमया--४६७, आनंद भैरव 
शाही', आनंद मिश्र--३ २, आनंद मोहन शवस्‍्यी--४६ ७, आर्मंदबर्धन रामचंद्र 
रत्तपारणखी---१५ और 5२६, आ्ानदशंकर माधवन--३२, श्रार० जअर्नादन 
विज्ले--१२, आर० पी० साह स्वार्मी! - ३३ और ६२६, आर पी० 
सढ़ादुर, डा० ४७६, आर० पी० सिंह, 3० ५७६५ आर< माधवी, श्रीमती 
“>३३, आर बीमिनाथन ३३ और ६२६, आरपसीप्रसाद सिंह-३३, आर्येन्द्र 
शर्मा, डा० २७६, आलोक शीशोदिया, श्राशारामी व्होरा--३४, श्राशाराम 
चर्मा “४६७, श्याशार्बादीलाल श्रीवास्तब--३४, आशुतोष परांडिय---४६ ७, 
शाशुपदा३---रै४ । 


ह (१५ परिचय ) 
इंदिरा गुप्त--४६ ७, इंदुकांत शुक्ल, इंदुबाला देवी, शहुभूपण नेहरू 
कुमार), इंद्र---५७६ , इंद्रउमाशंकर क्सावढ़ा -- २४, इंद्रकुमआार 'रजनं, इंद्रन॑द्र 
नारंग--र५, इंद्रदत्त शर्मी, डा०--४ह६८, इंद्रमाथ चौधुरी, दद्रमाथ मदान, 
हा०, इंद्रनारायश प्विवेदी बुद्धिपुरी---३३, इंद्रपालसिह “इंद्र', इकराम 
धागरी?--३६, इलाचंद्र जोशी--ध्ध्८ । 


ई (४ परिचय ) 


इंशनारागण जोशी--१६, ईश्वरचंद्र जैन--५७६, देश्वरशरण पाण्डेय 
«--६२६, ईश्वरोप्साद शुप्---१६ और ६२९६, ईश्वरीसिह ठाकुर--३६ । 
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सन्त 


|| 'छ० ) 
उ (३७ परिचय ) 
उम्रमोहन झा 'चयज्ञा--पछह8 , उमग्राम औैन-+पेछ, अल्बश्वरप्रमाद दिल 
दुपरा--प८०, उत्तमवंद मैन प्रेमी "-१७, उसमलाल गोस्वामी छतपरामद्रा 
॑डवथ, उत्सवज्ञान्न लियारी सुधभ-- ७, इठगजच रेखा आ्मी---४४ ८, 
उदयनेद्र जन--३७, उतपर्नद् मिश्र॑--4६६, उदयनःरायण लिवारी, उ]००-४६६ 
उदवभानु सिंह, डा०--३७ और ६१६, मदबभानु 'हिस-६७, उद्यराल खिंहे, 
उदयबीर शात्री, उदसशंकर भद्टू-->३८, उद्धवप्रसाद शुक्र "उद्धब--<६६ ओर 
६२६, उपेद्नाथ ऑ्रिश्क--ध्द०.. ऑर २७, उमाकाॉत दीम +*ईे८ 
उसाकाँत परमान॑द शाह, ह्‌०--अटू०, उमाकात मालमीयन- है: उमाकातरायव 
प्रल्॒वंकर'--३६, उमादत्त सारस्वत द्रता रह ऑर ६२९७, उमाम्रमादे 
बाजपेई 'मुजना---३६, डमाशंकर--३८, फउमाशंक्रप्रश्ञाद लि पकिरी-- 
३६ शोर ६२७, उमाशंकर बहादुर--३६, उम्ाशेकर वर्मा--४०; उमाशंकर 
शर्मा क्रिषि-->४०,. उमाशंकर शुक्ल - ४०, उमाशंकर शुक्ल--६२७; 
उमाशंकर 'सतीश'--#८०, उप्रेश चहनेंदी--४०, उसिल्ताकुमारी (४---४०, 
उर्मिला जोहरी, श्रीमतती--३१००, उपायेवी गहने, श्रीमती--४००; श्यादेवी 
भिन्ना--४१, उप पांडिय, डा०---४०० ! 
ऋ्‌ (४ परिचय ) 
ऋषयचंद---४१, कृषि जैमिनि फीशिक वम्आ--१००, अऑपिदेय 
विद्यालंकार, डा०, ऋषि मामचांद्र कोशिक, ऋषिसिन्म शास्त्री--४१ | 
प्‌ ( रथ परिचय) 
ए० आरिगपूदि रमेश चौधरी--३२०१, ए० चंद्रहासम-+४९ै। एच० 
बालसुशत्रह्मगयम विद्वान >४२ और ६२७, एच० प्मननाभन, 7 स्ञण परमेश्थर 
“४.०१, एन० ईं० बिश्वताथ अश्यर, ड[ू०--४% ओर ६२७, एन० एम 
उपाध्याय--४२, एन० एसद० कह्पाशुसुंदरम --४३ झौर दश८, एम० परम 
सुन्दररामन--४३ और ६६८, एन» चंद्रकात मदालियर-०-४ ३, एने० 
अंद्रशेखरन नाबर--४३3 और ६२८, एम० बानप्पा नायडु+४ ३, एम 
रामन नावथर--३+०२, एम० सोहन राकेश-- फदण एम संगगेशम--४३५ 
एल० बी० राम अन॑तो--४४ एस* एथव० गणेश, डा०, रु एस? 
लोकनाथ, एस० शुस॒० माथुर --४४, एस० कांत 'श्रुतिकांत--हप०, एस० 
अँद्रमोलि---५० २, एस० पी० मलहोत्ना विश चित्रकाइ-- ४४, एस+० बीर 
कृष्णा बरियार, ए० सी० कामानक्षिशव--४५ | 


| 


शा #+-+- 





( ७०७ ) 

ओ ( २६ परिचय ) 
झ्ोकारनाथ दिनकर, ओंकारप्रसाद--४८०, ओंकार मिश्र प्रणव 
--४४५, शोंकार 'राही'---६ २८, ओकारलातल बोहरा, ऑंकारलाजल वर्मा 'साखन 
--४४, श्रोंकारलाल बेश्य 'प्रणव--८५, ओोंकार शरद--४०२, श्रोकारकाल 
शर्मा 'प्रभद--४५ और ६९८, ओकारेश्यर दयाल नभीरब”, ओ०» पी० गुप्त; 
ओमकुमार शर्मा, ओम तित्रारी अरुण', ओऔमप्रकाश+ डा० ओमप्रकाश 
अग्रगाल 'पवन++४५, ओमप्रकाश चौहान--४६, झोमप्रकाश दीक्षित, डा०“-- 
४५६, ओमप्रकाश दीपक--४०२, ओमप्रकाश द्रोए--५०२, ओमप्रकाश 
प्चरंगिया--६ १८, ओमप्रकाश साथुर---४७ और ६१८, ओमप्रकाश वर्मा, 
ग्रोमप्रकाश विश्व, ओमप्रकाश शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, ओमप्रकाश सिंघल, 


ओमप्रकाश सिनहा--४८, ओमबती अ्रग्रवाल--६२८; श्रीमानंद रू० सारध्यत, 
छा० ४८॥ 


के ( २१३ परिचय ) 

कंचनकुमार---४८, फंचनलता सब्बरबाल, ढा०, कंठमणि शास्त्री, 
कनकमल अग्रवाल मधुकर!--४६, कन्हैयाप्रसाठ सिह, कन्हैयालाल चँचरीक”, 
कन्हैयालाल छानीवाल 'सुदृद', कन्हैयालाल परसाई--५०, कन्हैयात्ञाल पांडिय, 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डा०--४०३, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
कन्हैयालाल सहत्त, डॉ०--५०, कन्हैयासिह--४१, कन्हैयालाल सेदिया--- 
७०३, कपिलदेव गोस्वामी--५०४, कपिलदेव तेलंग, कपिलदेब द्विवेदी, डा० 
--५१, क्रपितदेव नाराप्रशसिह “कप्रितः, कपिलदेवसिह “कंपिल?--४८१, 
कपिलदेवर्शिह परिहार, कपिजल पांडेव ४०४, कपिलेश्वर का “कमतला--- 
प्र, कपिलेश्वरप्रसाद--१०४, फमलकिशोर मोयनका, कमलकुलश्रेष्ठ, डा ० 
( प्रथ्वीनाथ )---५०४, कमलजीततिह--४२, कमल जोशी--४५८१, कमतथधारी- 
मिंह कमलेश--४०४, कमल शुक्ल, श्रीमती, कमल साहित्याल॑कार--- 
४८०१, फमज्ाकात पाठक--४५२ और ६२६, कमलाकुमारी अ्ग्रतन्न--४२, 
कमला चौधरी, कमला तिवेशीशंकर--५०५४, कमलादेबी पालीवाल, कमल्ञापत्ति 
व्रिपाठो---५२, कमलापति मिश्र, कमलापति शास्त्री--५२, कमलाप्रसा' 
अवस्थी अशोका--४०५, कमत्ता रत्नम, श्रीमती--४४, कमला रानी संधी 
श्रीमती--५८१, कमलेश जैन--६२९, कमलेश भारतीय--५४, फ्मलेश 
ब्यास--५०६, कमलेश सकसेना, कुमारी---४४, करतारसिंह दुगगल--भ८र, 
फरतारसिह शमशेर करतारमिह घूरो ४०६ फरुण शंकर पंठ्या, करुणाशंकः 


( छन्‍दय 3) 


शुक्त करुणोश', कर्ण राज्शेषगिरि राब--४४ . कक्तक्‍्टर स्तर 'केशरीः, 
कल्य्राणकुमार जेन 'शशि'--५५, कलानिधि चंचल, महपना शर्मा ५०६, 
कल्याणमल लोहा---४०७, कांवानाथ परादिव रातई्सो जीवन ---४०७, काला 
सिम्हा > ४४, कांतिकिशोर भरतिवा ५५, कातिचेंद्र सौनरेदधसा प्र८२, 
काति त्रिपाठी, छु०, कातिभोहन शर्मा--॥४, फालिलाल मोदी प्रमावी', 
काति श्रीबात्तव, श्रीमती--४५६ काका कालेजफर [उतान्य बालब्ाध्णा ) 
“प्यार, काजी अशरफ महमूद--#्ूर, क्रान्ह मह्परि (कस बरालाल महपि) 
--४०७; कामताग्रमाद जैन--४६ और ६२६. कामतापसाद मिशस--५०७, 
कामताप्रसाद सोनी शात', कामिलबुक़्के, डाए-४६, कामेश्वरधसानभिह, 
डा०--४०८, कामेश्वर शर्मा-अूर, छालिकाप्रमाद दीद्ित ुसुभाकर --- 
६२५६, कालिकाप्रसाद दीछित द्विन्नहस---५७, कालिकाप्रमाद शुकज्--४८र, 
कालिदास कपूर+--४७, काल्ीचरगा बसेदिया क्रान्तौ--४०८, काणीकांत 
मिश्र 'मधुप--४८३, काशीप्रसाद मिश्र, काशीसाथ निवेदी--४०८, कारसिमश्रली, 
सैथ्यद---१७, किरणाकुमारी गुप्र, श्रीमती, डा०, किरणचंद्र शर्मा, दार, 
किशबरजेंदी, श्रीमती, किशोरजंद्र कपूर किशोर->#८, क्‍फिशीरी बिवेदी, 
श्रीमती, किशोरीदास वाजपेय्ी---4६, किशोरी रमणु टंडग--७ ०६ , किशीरीजात 
गुप्तू---५६, किशोरीलाल़ शुप्र, डा*---५४६ ओऔर ६२४९ $ किशीरीशरस लाल, 
डा०, कीतिप्रसाद गुप्त, कीत्यनिंद शर्मा “पंकज--६०, कुंजबिहारी पांडिय 
“75% कुअविहारी श्रीवास्तव--५०६, कंजीलाल पंचोली--६०, कंदनलाल 
उप्रेती, कुंदनलाज जैन--६१, कुबरजी अम्रवाल--४०६, कें/बर देशमिन्न, 
डा०--६१, कुमार विमज्ञ, प्रौ>--६१ श्रौर ६२६, दुमुद कुमार 'कमलौ--- 
प्ध्प३, कुम॒द भिगरन, श्रीमती--६२६, कुप्तदबिद्यार्लकार-- ६१, कुलदीपचरद 
चडढ़ा, कुलभूषण--६ २, कुलभूषण अ्रनुभवी--8३०, कुसुम सिमहा--४०६ , 
कृत्यानंद सिह---६०६ और ६३०, कृपानाथ मिश्र, कृपाशकर झवस्थी, कृपाशकर 
भौब--६२, क्ृपार्शकर शुक्ल--६१३, कृष्मकांत सैलंग--५,०६, कुष्य[कात 
ब्रजलाल व्यास--5*ै१, कृष्णकांत मिश्र ईट्र', अमर --प्र८३, कूष्णकांत 
शरण--६ ३, कृष्णुकिशोर सिश्र--६३ और ६३०, क्ृृष्णुकिशोर श्रीवास्तव-- 
६४, कृष्णकुआर, डा», क्रृंध्णकुमार चोबे भूतना--३४, कुण्गुकुमार द्विबदी 
“3१०, ऊँषणकुमार नृूतना--६४, क्ृष्याकुमार मिक्ष भमनीर्ष--४१३०, 
कृष्णुकुमार वर्मा राजा, कृष्णगोपाल विजय--६४, कृष्शचंद्र श्रमवालं, डा० 
“7११०, कृष्शचंद्र उम्मीद, कृष्णचंद बागरोदी, कृष्णुचंद्र वर्मा--६५,$ष्णुर्॑द्र 
विद्यालकार---६५ तथा ६३० कृष्णचंद्रशर्मा -४१० छृध्णुचं॑द्रशर्मा वचंद्र”! 'हा० 


( ७छर्व्ड ) 


“जाई क्ृष्णचेतन्य भद्र राकेशा-- ६६, कृष्ण जी भटनागर--५१०, कृष्णदत्त, 
कष्णदस ओमा, %ष्णद खांदल---४ १ ९ » कैआदस जिवेदी 'क्ृष्ण/-&६, कृष्णदत्त 
भारहाज--६ ६ और ६३०. क्ृष्णठत्त वाजपेइ--६७, क्ृष्णदेव उपाध्याय, छा०, 
कष्णुदेत कारी, कृष्णदेव पाठक--६७, कृष्शदेबप्रसाद गौड़ वेढब बमारसी' 
“ाई8३, कृष्णदेव शर्मा--३१ ११, कृष्णनंदन दीक्षित 'पीयूपए--६८, कृष्णनंदन 
श्मिष्टा, डा०--४११, कृष्णनाराथण ताल, कृष्णनारामश वशिष्ठ 'कमलेश' 
“ज5िम। करष्णाप्रकाश श्रप्रबाल--६६ कृष्णबलदेव वेद, डा०, क्ब्णुबिह्ारी 
पाजपेदा करयेद्र'--४१२, क्षष्णमुनि प्रभाकर, कृष्णमुति मेहरोत्ा--६६, 
कृष्पुमीहन मित्तत--४१२, कृष्णज्लाल बजाज 'प्रदीप:--६६, क्ृष्णुलाल हंस, 
[० ६६ और ६३६०, क्ृष्णुबंशसिंह बाधेज्ञ-६६ ओर ६३०, कृष्णबल्लभ 
द्िवेदी--४८३, कृष्णशंकर शुक्त--५४१२, कृष्णाचार्थ, कृष्णा चौधरी--६६, 
कृष्णान द गुप्त--श्८४, कृष्णानंद ब्यास बिश्ञास--६६ और ६३०५ ऋृष्णा 
सजीठिया--७०, के० एूस० चिदंबरम 'भारद्वाजन/--७० और ६३१, के० 
एस० श्रोनिवासाबार्य--४८४, के० कुमार--५१२, के० गणणति भट्ट--७० और 
६३१, के० तुलसी, कुमारी---७०, कैदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ शुप्त--७०, 
फेदारनाथमिश्र चिंचल!---५१ २, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'--५४१३, केदारनाथराय 
पदोीना--४१३, केदारनाथ ज्ञाभ, केदारनाथ वर्मा; केदारनाथसिह, केदारनाथ 
संठ--+७१, क> नारायश--४१४, के० प्रसाद, के० बी० ज्ञाक्ष परदेसी”, के० 
भाषकरन नायर, डा०--७१, के० भ्रुजलज्ञी शास्त्ी--७२ ओर ६३१, केरबिस 
चारनों साहू, केवलप्रसाद सिंह केबल”, वेशनीप्रसाद चौरसिया; डा०--७२, 
फेशरीचंद्र सठिया, केशवश्ननंत पट्वर्धन, केशवराब मुसक्षगाँवकर, केशवल्ाल 
भा अमझ!, केसरीनारायगु शुकत्त, डाौ०--७३, केसरीमज् अग्रवाज्ञ 'हितेषी' 
“79४, के० सी निमरेनिया पीयूष'--५८४, केलाशकल्पित, फेलाशचंद्र, 
कलाशचंद्र 'पीयूष', केलाशचंद्र भाटिया--७४; केलाशचंद्र' माथुर, क्ेल्ाशतिबारी 
“--७५, केलाशनाथ जेम 'कमल्!ः- ७५ और ६३१, केलाशनाथ मेहरोत्रा, 
केलाश पाठक--७५, केलाशबहादुर सकक्‍सेना--४८४, केलाशनाथ भटनागर, 
डा०--६ ३२, कोदूराम दलित'--७५, कोमलसिह 'सोलंकी?, डा०, कोशल 
मिश्र--७६, सितीशकुमार वेदालंकार--७६, स्ेमचंद्र 'सुमन--५१४ ओर 
६३२, जेमेंद्र श|ुलेरी--५ १४ । 


ख (१ परिचय | 
खुशी राम दिल्लकश, डा० ७६ 


( ७१० ) 


ग (१३० परिचय) 

गंगाघर मिश्र--७६, गंगापति सिह--४१७, गेैगाप्रसाद 'कोशला 
पद, गंगाप्रसाद गौड़ 'नाहर'--७७ और ६३२, गंगाग्रसाद पाडेय बसंत! 
--७७ और ६३३, गंगाप्रसाद मित्र, गंगाग्सताद विमन्न"-७७, 
गंगाप्रसाँद श्रीवात्तत्र--४१५, शगंगाप्रसाद सिंह. अच्चौरी ->छ८, गँगा- 
शंकर मिश्र--७८ और ६३३, गंगाशरण शर्मा 'शील?““ऊ८ और ६३३, 
गंडासिह, ड०---४१६ और ६६२, गज़राजसिह यादव, गजाघरसिह कुचरपाल 
--७८्ए, गजानन प्रसाद---४१५४, गजानन चर्मा--७६ , भधानन शर्मा--+४ १५. 
गजाननसिह खचौह्यन “नप्ना--७६, गर्जद्गसिह सोलंकी--५१६, गणशपतिश॑द्ध 
गुप्त--७६, गंशपतिच॑द्र मंडारी - ७६ और ६३१३, गणेपतिराय गुप्त, गणुपतितित 
वर्मा, डा०; भशेश खरे, गशेश चौब, गशेशदत शर्मा इंद्र '--८०. गरशेशदत्त 
सारस्वत, गशेश पाडेय, गशेशप्रसाद 'मंजुल्न-मंग्ंको, गशेश मंत्री->्३, 
गशेशश्शंकर चैनपुरी--5५२, गशेशशकर शुक्ल 'बच्ु!- ५१६, गदाधरप्साद 
अंबष्ट, गनेशालाल बुधोलिया, गयाग्रसाद, गवागसाद ज्योविषी--८२, गयाप्रसाद 
दिवेदी 'प्रसाद'--८१ ओर ६३३ गयाप्रसाद पाडेग, गयाप्रमाद शुक्त-- ८३, 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेद्वी! ६६३, गयायसाद 'सराज/--५१६, गार्गी शुप्त, 
डा०-८रे, गिरिजाकुमार साथुर - ८३, गिरिजाद्तत्त जिपाठी--५१६, गिरिज्ञा- 
ढयात गिरीश--५४१७, गिरिजाशंकर तिवारी गिरिजेश”, गिरिजाशंकर 
द्विवेदी, गिरिजाशंकर लाल सक्सेना स्वतंत्र, गिरिजार्शकर शर्मा, गिरिवेर 
काल शास्त्री, गिरिधर शर्मा चतुबंदी, महामहोपाध्याश्--८छ४, गिरिधारी 
ल्ाज्ञ शर्मा गर्गी--६३४, गिरिधारीलाल शास्त्री, इ०-८५, गिरिराज 
प्रसाद “विप्र! तिबारी--५६१ ७, गिरीश अत्याना--५८४, गिरीशचंद्र निषादी 
“55, गींडाराम->८६३, गुरदतत, गुरुदत शम[ा--४१७, गुरुदयालुमिह 'प्र 
पुष्प, गुरुदेव जिपाठी--८5६, गुसनाथ महादेव जोशी, “ओगु', 'नीलकंठ! 
८8 और ६१४, शुरुप्साद टंडन--५१८, गुरुभक्तरिह 'भक्ता--प७, गुरुवचन 
सिंद--८७ और ६३४, गुलाब खंडेलवाल, गुलाब्नद्र नौधरी, डा०--४ १८, 
गुज्ञाबचंद तिधारी--८७, गुलाबरतत बाजपेर पराक्नाब॑--१ १८, गुलाबराब, क्ा० 
“>+य७, गेंदाज्ञाल विधई--८८, गोकुलानंद तैलंर 'निर्कुंऊ', भोपाज्नचद्र 
दास--८८। गोपालचंद्र देव कपूर--६०, गोपाल जी चौधरी बेश्य--८६, 
गोपाल जी भटनागर--३१६, गोपाल जी 'स्वर्शकिरण'--८६ और ६३४; 
गोपालदास अग्रवाल--८६, गोपालदास गजा--८६ और ६२४, गोपालदास 
नागर गोपालदास नीरम--प्ू£ गोपाज़दास भागव--६० शौर ६२४, 


( ७११ ) 


भीपालनारायण बहुरा -६8० और ६३४, गोपाल नौलकंठ दाडेकर--६०, 
गोपाल्षप्रयाद कौशिक विद्या--५१६, गोपालप्रसाद व्यास--४८४, गोपाल बाबू 
शर्मा--६०, गोपाल माहेश्वरी 'प्रताप'--६१ और ६३४, गोपाल मुंजाल, 
गोपाललाल खत्ना--ह १, गोपाल व्यास--४र ८४, गोपाज़ शर्मा--४१६, गोपाल 
शेखरन, गोपीकृष्ण प्रकाद--६ १, गोपीकृष्ण शास्त्री द्विवेदी---५८५, सकेपीनाथ 
अमन --४१६, गोपीनाथ सलिबारी--६३५, गोपीलाल “अमर”, गोपी- 
पल्क्षम लषाध्यायं--६२, गोपीबल्लभ गोध्वासी डपेत्तितः--६२०, गोमती- 
प्रसाद पांडेय 'कुमुदेश', गोरलनाथ चौबे, गोलोकविहारी चोधरी, गोवर्घनदास 
त्रिपाठी -+ह ३, गावर्धनदास महबूबाणी “भारती'---३२०, गोवर्धनदास रस्तोगी 
--६४, गोवर्धननाथ शुक्ल, डा०--६४, गोवर्द्धनलाल शुप्त--8४ और ६२३५, 
गोबड्न शर्मा, डा०--६४, गोबिंद उपाध्याय--2१२०, गोविद चातक, डा० 
“६४, गोबिंद जी--६५, गोविददास, सेठ ६४ और ६३५, गोविदप्रसाद 
हटवाल, डा०--५२१, गोविंद शर्मा--£५ और ६३५, गोविंद शर्मा--£ ५, 
गोविदशरण प्रिशुणायत--४२१५, गोविदसिह--६५, गौतम सचदेव 'सुमन!, 
गौरीशंकर 'आज्ञाद'--५२१, गौरीशंकर ओमकरा--#पप५, गौरीशंकर गुप्त 
--£६ और ६३५, गौरीशंकर जिपाठों पीयूष, गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर?, 
गौरीशंकर मिश्र “द्विजेंद्र:--६६, गौरीशंकरलाल अख्तरः--५२२, गौरीशँकर 
शर्मा--६६, गौरीशंकर श्रीवास्तव--६७, गौरीशंकर सिंह 'क्वंगर'---४२२, 
गौरीशरण शर्मा 'कौशिक'--६६ | 


घ (४ परिचय ) 
घनश्यामदास गोषपालदास व्यास- ६७, घनश्यामप्रसाद 'शलभौ-- 
४२२, घमश्यामशरशसिह ठाकुर--६७ और ६१५, घासीराम अग्रवाल घनश्यामा 
“हैं ७५ धोसीरास परिहार--५२२ । 


च (७२ परिचय) 

चंदाबाई, माँ औ बह्मचारिणी, पंडिता--६७| चैंदूल्ाल इबे--६८, चंदू- 
छाल वर्मा चंद्र'--(८ और ६१६, च॑द्रकला त्यागी, श्रीमत्ती, डा०--५२३, 
घंद्रकन्ला मित्तल, श्रीमती--६८, चंद्रकांत देवतालें--०२३, अँद्रकात मिश्र--- 
६३६, चंद्रकातअस्चिह--६८ और ६६०, चंद्रकांतसिह--४२३, च॑द्रकांता वर्मा, 
कुमारी---६६, चंद्रकिरण सौनरिक्सा, श्रीमती--५४८४५, च॑द्रक्तीति सिंह 'दयावान 
सिह बाधेज्--६६, चंद्रगुप्त 'म्ंक--६६, चंद्रगुप्त बाष्णेय--६8 और ६३६, 
पघंद्रदस शर्मा इंद[--४२३, चंद्रदेव शर्मा--६६, चंद्रदेव शर्मा, चंद्रदेष॑ 


[ ७छपर ) 


शर्मा--# ११३ $ पंद्रवेशसिह्ू--१० ०, अंद्रधर शर्मा, सा०, खँद्रनाथ मिश्र जिभरों 
--१०० और ६३१३६, नैद्रप्रभा ट्विविदी---५ २४, बंद्रपालसिह यादब “मर्यक-- 
१०० और ६३६, खंद्रप्रकाश वर्मा, चंद्रप्रकाशसिट्ट कुंवर, चंद्रभान रायन, डा 
-“-१०१, चंद्रभारद्राज--१०१ शोर ६३६, चंद्रभाल ओमा--६० २, घंद्रेभूपए-- 
ध ९४, ध्ंद्रमूपरण जिवेदी रमईकाका--६३६ और ६६०, चढ़मोहन सिधुरौ-- 
१०२, चंद्रभोलि शक्त--५२४, फंद्ररात भंडारी, चंद्रवती 'प्रशा, शीमतौी--- 
१०२, ज॑द्रबीर शर्मा डैजक्षऊ'---१०२ और ६३७, संद्रशेघवर शास्त्री वानी -- 
१०२, संद्रभेन विराट, चैद्ववती फ्रपमगेन जेन, खंद्रावती लब्नपाज; श्रीमती, 
--१०३, च॑डिकाप्रधाद जिजशातु--१०४ झौर ६3७, चँडद्धिकापसाद मिश्र, 
चेंद्रिका श्रीबास्तव--१०४, चंदेश्वरम्साद कर्श--१०४ और ६३७ ंफ्रीदय 
सिंह राज), चंपालाल जेन--१०५, चंपाज्ञाल मिंधई-- १०४ ओर ६३७, 
चक्रधर जोशी, आचार्थ, परबंतीय'--४८५, चक्रघर कला---१०४५, और ६१७, 
चक्रधरशर्मा--१०५ और ६३७, चतुशुज--१०४ और ६३७, चनुभुनदाव 
राषघ--१०५ और ६३७, चत॒र्शज मामोरिया-- १०६ और ६३८, सवुभु जतित 
अमर'--प्८४, चरनसरन “नाजॉ--१०७, चत्तसामनि सुब्जाराब--१०७ और 
६३८, चॉदमल अग्रवाल “चंद्र “४२४ और ६६१५, चाबलि सूर्थनारायण 
भूति--१०७ और ६३८, चितामणि उपाध्याय, डा०, जिंतामणि शुक्ल, 
“६०८, चिट्टूरि लचमीनारायण शर्मा--५.२५४, चिम्मय चटर्जी, ड[०--१०८, 
चिम्ममलाल गौत्वामी---१२५, चिरजीत--१०८, निरंजीलाते एकापपे 
पद, चिरंजीलाल क्रा--१०६ और ६३६, चिर॑जीलाल पाराशर--१०४६, 
चिर॑जीलाल बलदेवराम रावज्--११०, न्विरंजीलाल माशुर 'पक्रतौ--+६ «०६ 
और द३८, जिरंजीलाज मिश्र---५२४, चिरतन चबुपंदी, खुन्नीकाल भारद्वाज, 
सचौथमल कीत॑नीय--११० । 


छ(?२ परिचय ) 


छुंगालाल मालबीय--५८६, छुगनलाल जैन, छुविनाथ पॉडिय---४ २५४, 
छेंदी मा 'द्विनवर! 'मैंथिलमधुप” 'कातिल', छेदीलाल गुप्त---११०, छुँलविहारी 
अवस्थी छेल'--६३६, छेज्ञविद्यारी गुप्ू--१११, छेलबिहारी दीक्षित 'कंटक, 
छेलविद्ाारीलाल गुप्त (राकेश गुप्', डा०, छोटेलाज़ आउनेय! - ४५६, छोटलाक 
बिरथरे “सिद्ध, छोटेलाल भारद्वाज--१११ | 


ज ( १२८ परिचरश ) 
जगतनारायया!, जगतप्रकाश १११, जगत शैंखघर ५४५२६ नगदीश 


( छपरे ) 


आतृप्र ०१११, जगदीश गुप्त, ढा० ११४, जगदीश चंद्र--११२, जगदीशचंद्र-- 
६१७, जगदीशर्ज॑द्र जेन, डा० -- ११२, जगदीशचचंद्र साथुर--५८६, जगदीशसंद्र 
मिश्र--११२, जगदीशर्च॑द्र मिश्र शआ्राचार्त!, अगदीश चंद्र मिश्र 'सुयश”, जगदीश 
चंद्र शास्त्री, जगदीश चतुर्बेदी--११२, जसदीश नाराबण चतुबेंदी, जगदीश 
नाराबश जिपाठो--११३, जगदीशनारायण दीक्षित--४८६, जगदीशप्रसाद अग्र- 
वाल, भगदीशप्रमाद चतुर्वेदी---१११, जयगदीशप्रसाद चतुर्बेंदी--६९ १, जगदीश 
प्रसाद भौंबे, जयदीशप्रसाद लिघारी--११ » अगदीशप्रधाद दीपक), जगदीशप्रसाद 
श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद सक्सेना पंकज, जगदीश जिगुणायत, अशदीश माथर 
कमल्---११४, जगदीश मित्तल--११५, जगदीश मिश्र--५ २७, जगदीश यादव 
“है १५५ जगदीश शास्त्री वेद--११५५ औौर १३६ , जगदीश सलिल, डा० ५२७, 
जगदीश सहाय उपाच्याय---११५, जगदीश्बर जौहरी, जगदेव 'शांत', जगनसिद 
सिंगर, जगबयन बहुगुणा--११९६, जगन्नाथ चोधरी इच्छुक, बगन्नाथ तुपकरी 
आिगा--४२७, जगन्नाथ पुच्छुरत--१ १६, जगनल्लाथपसाद---१ १७, जमगन्नाथप्रसाद 
मिश्र---१ १७ तथा ६३६, जगन्नाथप्रसाद मिश्र ११७, जगन्नाथप्रसाद शर्मा; 
डा०--४२८ और ६३६, जगज्ञाथप्रसाद शुक्ल, वैद्य--११७ और ६१३१६, जगरनाथ 
प्रसाद साह-- ११८, जगन्नाथप्रसदसिह पाॉडिय--५२८, जगन्नाधराय शर्मा-- 
११८ और ६१६, जमन्नारावरदेव शर्मा “कब्रि पुष्कर, 'भाषाभूषण'--६३६, 
जगमोहन नाथ अवस्थी (आशुक्वि)--श्श्य और ६४०, जगमोहन प्रसाद 
शुक्ल मोहन - ११८, जगमोहन लाल चहुर्वेदी--१ १६ और ६४०, जग 
मोहन लाल जैन शास्त्री, जगमोहन लाल माधुर--११६, जगवंश किशोर 
चेलवीर--शध्घ७,. जगेश्वरसिह,. जनकराय --५२५८, जनसमेजब विद्यालंकार 
“--र१६, जताद॑न प्रतिहस्त--१२०, जनादनप्रसाद का 'द्विमा--प्र८७, जनादन 
मिश्र पंक्रक्षा---१२०, क्षमादेनराथ सागर--५८७।, जमाद॑न स्वरूप श्रग्रवाज्ञू-+-- 
३१८, जफर अहमद--५८७, जबरनाथ पुरोहित--५२६, शेमनांदास व्यास--- 
१२०, जयेत वाचस्पति -- ६८७, जवकिशन प्रसाद--१२० श्रौर ६४०, जयकुमार 
जलजाँ १२० और ६४०, जप्रगोपाल मिश्र 'फतेहपुरीः--१२१, जय घोष 
(बलवँत सिंह)--१२१, जयचंद्र राब, डा०--२२१, बयचंद्र विद्यालंकार-- 
११२ और ६४१, जयदेव शर्मा 'कमलॉ---५ २६ और ६४१, जयनाथ 'नलिनॉ-- 
१२२, जयमारायण मेंड्ष-- १२३, जब नारायण शर्मा शांडिल्प हिरिजिय-- 
१२३, जयपालासिह पतरंगा--४२६, जय प्रकाश मारती--१२३, जयप्रकाश 
शर्मा--१२३, जयबंशी ऋा---१२४, जयशंकर तिपाठी--५८७, जयशंकर देव- 
शंकर शर्मा - ५२६, जपशैकर नाथ मिश्र सरोज, जयशंकर यात्री, डा०--- 


( ७१४ ) 


१२४, जयतिह--४२६, जयसिह नीरज--६ २४, ज० जा? भ्रीवास्तब--१२५, 
जवाहर चौधरी, जबद्महर लान चतुर्बेदी--४८८, अंबाहरलानल लोदा, शवाहर- 
सिंह, जवाहिर लाल जेन--१ २५, जटूरबझ्श--४३०, जाकिर दृेस भारतरत्नो, 
ड्वा००--१२५, जानकी प्रमाद पुरोहित--१ २६, ज्ञानकीबहलगम शास्त्री--६६ १, 
जानकीशरण-- ५८८, जितराम पाठक - ५३०५ भशमितेद्रकुमार-- १२७, जिलेद्रनाथ 
पाठक--११६ और ६४४१, जिर्तेद्रप्रभाद भिह--१ २६, जितेंद्र भारतीय शास्त्री--- 
१२६ शौर ६४२, जियालाल कोल मलाली---१२७, जी० पी७ श्रीबास्तब-- 
१२७ छोर ६४२. जीबछु ठाकुर जीवन!'--१२७ और ६४२, जीबनताल पांडिय, 
जीवनलाल 'प्रेमा--५३०, जीबनलाल बर्मा 'विद्वोह्टी--६ रुप, जुरामंदिर तायल 
“१२८ और ६४२, जुगुल किशोर जरगर--१ ९८, जेठालाल जोशी--!१ २८ 
और ६४२, जे० पी० पाडेय - १९८, जैनेंद्र कुमार जेन--४८८, जोरेंद्र सस्तेना 
-“2 श८ और ६४२, जोधसिह मेहता -- १२६, ज्योति प्रकाश सक्सेना--१२६, 
ज्योति प्रसाद मिश्र 'निर्मला--प्रद्मप, ज्योर्तीद्र प्रसाठ का “पंकजो--६२६, 
ज्वाला प्रसाद केशर--५३०, ज्वाज्ञा प्रसाद श्रोवास्तव--१२६, जाम शथस्थाना: 
श्रीमती--१२६, ज्ञान ॑द्र जैन, ज्ञानचंद जैन वेध्च--१३०, श्ञानदिव अ्रप्विनहोत्री, 
झ्ानर॑ंजन--१ ३१, श्ञानबती दरबार, डा०--६४ हे, झानीदास--१३० ) 


भे (३ परिचय ) 


ऋबचबू लात सुल्तानिया अज्ञात'--१३०, मारखंडी प्रसाद 'सुमना--- 
५३३१, भूमरल्ाल बर्भा--१३० | 


ट (३ परिचय ) 


टहलराभ श्राज़ाद---१३०, टीकमसिह तोमर, डा०--४३१, टेकर्चंद 
गुप्ू--१२१ । 


5 (५ परिचय ) 
ठाकुरदत शर्मा 'पथधिक'--१३१ और ६४३; ठाकुर प्रसाद शर्मा, ठाकुर 
प्रसाद शर्मा वेद्य--१३१, ठाकुर प्रसाद सिंह “अ्ग्रदूत---श८८; ठाकुरेंद्र साथी 
--११२। 
€ (२ परिचय ) 
डी० ल्वरूप, डा० ५२२, टोसन साइु 'तमीर/ १३२ और ६४३ 


( ७१५ ) 


त्‌ (३८ परिचय) 

तनसुधव राम गुप्त---१३१ और ६४३, “तन्मव” बुखारिया--१३२, तपेश 
चेद्र अवेदी--१३१२ और ६४४, तपेश चतुर्वेदी--१३१२, तारकेश्वर प्रसाद, 
तारकेश्यर प्रसाद बमौा--६३३, तारकेश्वर प्रसाद बाजपेयी--३२, तोर- 
ऋश्चर मैनिम- १३१, तारशीचरणदास “लिदानदा--*३४४; ताराकात मिश्र, 
ताराच॑दकांत--१३३, ताराचद हारित, तारा पाडेय, श्रीमती, तारामनोहर 
बागढदेव पोनदार, शीमती. तारिणी चरणदास “चिदार्मदा, तिल्कघारी साहं+ 
सत० शेपाद्वि--११८, सुकझ्ोजी महाराज--४0८६ और ६४४, तुलसी आचार्य 
जप ३२२, तुलसी भाटिया सरक्ञ'---६६१, तुजाराम गोपाल, तुताराम नोशी, 
तेजकुमार बंब 'मिर्मोही---११५, तेजनारायण काक--#८६, तेजनारायश टंडन 
--४८६, तेज माराबण लाल, डा० --११४ ओर ६४४, तेजबहादुर, डा० 
-->१३६, तोताराम शर्मा पिंकज़ा--५३३, त्रिभुवन चतुर्वेदी, बत्रिभुबनपति सिंह 
_.१३१६, जिमुवनसिह, डा०--११६ और ६५४, जिभ्ुवतसिह चौहान 'प्रेमी” 
--१३६, त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल--१३७ ६४४, त्रितोकीनाथ सिंह, डॉ०-- 
४३३, तिलोकीनारायण दीक्षित, डा०, जिश्शेकीशरण “डठल--- १ ३७५ 
जिल्तोचन शास्त्री--४५८६, त्रिवेशीदत तिवारी “चंचरीक--१३७, त्रिवेणी 
शर्मा 'सुष्राकरौा--१३७ | 


दृ(?१०८ परिचय) 

दंडमुडि महीघर--१३७, दत्तात्र य बावलें---+%६,५ इमयंती तालवार-- 
३३६३ और ६६ १, दयाचंद जालान, दयाचंद जेन 'तनय, दबादेंवी शर्मा “कमलेश, 
दयानंद गुप्तू--१ १८, दवानिधि शर्मा बेंद्य--४३३, देवालगिरि गोस्वामी-- 
१३४८, दयालशरण “आओउनेव--१३८, दयाशंकर दी चित, दयाशंकर पांडिय 
हरीश--५१४, दयाशंकर मिश्रपमूर्व---१ ३६ और ६४४, दंवाशंकर शर्मा, डा० 
--५प८६, दर्शनलाल गोयल 'दादाः--१३६ और ६४५, दशरथराज चेतनदास 
आसनानी, दशरधराम धासी, दशरथ शर्मा, डा०--१ ३६, दाऊदच उपाध्याय 
--४३४, दादा चतुर्वेदी--१४०, दानबहादुर प्राठक विर--६४१३, दानबहाडुर 


घिह सुढ'--१४१, दामेदर पाठक ध्युशलजोड़ी!---१४१ और ६४५, दार्मोदर 
शर्मा--१४१, दिनकर बादव सार्डकर--१४१९ ओऔर ६४५, दिनेशकुमार मिंह 
चौहान, दिनेशचंद्र--१४२१, दिनेशचंद्र वर्मा--१४२, दिनेशनंदिनी डालमिया, 
ओऔमती--भप६ , दिनेशनारामण उपाध्याप, दिनेश अमर? दिवाकर बालाजी 


जोगलेकर--१४२, दिवाकर शर्मा--४३५५ दीनदयाल श्रोका-- १४२५ दीनदयाक्ष 


( ७१६ ) 


गुप्त, डा०--१४३, दीमदबाल (दिनेशोा--४३५, दीमानाथ भार्गव 'दिनेश! 
“६४३, दीनानाथ व्यास - श्छहने और ६४५४, दीतानाथ 'शरणॉ--२४४ 
ओर ६४५, दीपक, दीपकर्चद जेंन, दीप्चद, दीप्ि खडलबाल, श्रीमती-- 
४१५, दुर्गानारायथश खरे चबीरचगईश', दुर्गायसाद झाला--+१४४, दुर्गाप्रभाद 
मिश्र, दुर्गाप्रसाद रस्तोगी. आदर्शो--४८ ०, दुर्गापाद राइ--१४४ 
शोर ६४६, दुर्गाश्कर त्रिवेदी, दुर्गाशकर प्रसाद सिंह--१४५, दुलारेलाल 
भार्गब--६४६, दुष्पंतकुमार त्वागी-- १४५, दुधनाथ सिह--१४५ और ६४६, 
देवकराम छुमन!ः--१४५, देवकीनंदन खंजेलबाल--१४६, वदेबकीनंदम शर्मा 
अआकिचन--५३६, देवकीनंदन ओऔरीबास्तव नसंदना, डा०, देवकीबाई तेलंग, 
भीमती--१४६, देवकुमार मिश्र--५६ ०, देवकृष्ण व्यास, देवदस--१४६, देव दल 
तुंगार-- १४७; देवदत्त 'राबेश?, देवद्त शास्त्री--- १४७, देवदूत विद्यार्थी (देव- 
नारायण पाडेय, 'शिशुद्दय” १४७ श्रौर ६४६, देवनाथ उपाध्याय-१४८, देवनाथ 
पांडेय 'रसाल?--!१४८, देवनाराबण द्विवेदी, देवराज--५६०, देवषि सनाइय, 
डा०, देववती शर्मा, देवबत देव, देवसहाय त्रिवेदी, डा०---१४७८, देवी८न शुक्ल--- 
4३६, देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त', देवीनारायण कोहली--१४६; देबीग्रसाद 
गुप्त--१४६ तथा ६४६, देवीप्रसाद धवन “बिकल्ला--५३६, देवीप्रसाद शुक्ल 
'राही--१४६, देश्ीरत्न अवस्थी, “करील!--१५०, देवीलाल सामर, देवीशंकर 
अवस्थी, डा ०---४ ३६, देवीशंकर द्विवेदी अंगराज',ड़ा०--- १५०; देधोशकर मिश्र 
अमर! १५० और ६४६, देखेंद्रकुमर--१५१ और ६४६, देवेंद्रकुमार जैन, 
देवेंद्रदीपक --१५१, देबेंद्रनारायण बर्मा--$३६, देलेंद्रपाल सुहृद--१५१, 
देवेद्रनाथ शर्मा--५४६ ०, देवेंद्र “बिज्ञानीौ--१५४५२ और ६४७, देवेंद्र 'सत्या्थों---- 
५६०, देबेंद्रसिह, देवेद्रतिह---१३७, देवेशदास, देशबंधु गुप्त--१५२, दोनेपूर्ध्ि 
राजाराब--५३७, द्रोशबीर कोहली, द्वारकाप्रसाट, डा», द्वारिकाप्रसाद 
तिवारी 'विप्र---१४२, द्वारिकाग्रसाद मादेश्वरी--४0३८, द्वारिकाप्रसाद मिश्र, 
डा०--३६ १, द्वारकाप्रसाद शास्त्री--१५३ और ६४७, द्वारिकाप्रसाद शुशल 
शंकर--५ ३८, द्वारिकाग्रसाद सक्सेना, डा०---१४३, द्वारिकाप्रसाद सेबकर-_- 
२५३ और ६४७, द्विजेंद्रनाथ मिश्र “निग॒ ण', द्विजेंद्रनाव शुक्ल, डा०---४ रे८ । 


घ (२३ परिचय ) 


घनेजय भद्द सरल, घर्नजय वर्मी, घन नारायण कपूर-- १५४, घनपतर्सिह 
इकालिया जेन श्रमपति--१५४ और ६४७- घनराजपुरी महत--१५४५ 
घन्य कुमार जेंन ५६ १, घर्मचंद्र सत प्रशात १८ ५५, घर्मदेव विद्या: 


( ७१७ ) 


मातंद--१५४ और ६४७, धर्मपाल गुप्त---१५५, घर्मपाल शास्त्री, धर्मपाल सिंह 
“१५६, धर्म प्रियल्लाल शंकर-१३६, धर्मभानु श्रीवास्तव, डा०-१५६ और ६४७, 
घर्मबोर, धर्मबीर प्रेसी--१५७, घर्ममीर भारती, डा०--५६ १, भर्मेन्द्रगुप्त-- 
५३६, धर्मेंद्र देव शर्मा चर्म), धर्मेन्द्र अह्मचारी शास्त्री, डा०---०१५७ और ६४८, 
धर्मेन्द्र भतनलाल सास्टर मधुरम', घीरेद्रकुमार अग्रवाल, पीरेश्वर झा धीरेंद्र! 
'तारद! “शिशु बालबंघु 'माप्टरसाहब' दूरदर्शी', धीरेंद्र वर्मा, डा०- १५८। 


न (८६ परिचय ) 

नंद्र किशोर का 'क्रिशोर'--१५६, नंद कुमार राय--१५४६ ओर ६४८, 
नंद चतुर्देदी--१५६, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य---१५६ श्रौर ६४८, नगराज 
मुनि--५२६ और ६६१, नर्मेंद्र, डा०--१६० और ६४८, नर्गैद्धनाथ उपाध्याय--- 
५६१, नथसज्ञन मुनि--५४०, नट्वर लाल श्नेही!--१६०, नथनतारा सहगल, 
श्रीमती---.४४०, नरबदा प्रसाद सकसेना--१६०, नरसि]ह, नरसिद जोशी-- 
१६१, नरतिह पाडेय “पथिक', नरसिह प्रसाद श्रीवात्तव--2४०; नरशिंह राम 
शुक्ल 'गुनहगारों १६१ और ६४८, नरसिम्हाचारी, डा०--१६१, नरहरि 
चितामणि जोमलेकर--१६१, नरहरि पटेल--१६१ और ६४८, नरेंद्र कुमार 
भानावत, डा०--१६२ और ६४८, नरेंद्र गोयल--१६२, नरेद्र “चंचल --- 
१६२, नरेंद्र चौधरी, डा ०--४४ १, नरेंद्र देव बर्मा--१६ २, नरेद्गरदेव शर्मा - १६२ 
झौर ६४६, नरेंद्र नाथ कोल - १६ १, नरेंद्रनारायण लाल--१६२ झौर ६४६, 
नरेंद्र प्रसाद 'नव्ीनॉ---४४१, नरेंद्रपालर्सिह--१६१, नरेशचंद्र बंशज्--१६३ 
ओर ६४६, नरेशचंद्र मिश्अ--१६३, नरेश वेदी--५४६ १, नरोप्तमदास स्वामी-- 
१६३ और ६४६, नर्मदा प्रसाद गशुप्र, नर्मदा प्रसाद खरे, नर्मदा प्रसाद तिपाठौ-- 
६६४ नर्मदा प्रसाद भावसार “नर्मदेश'--१६४, नर्भदेश्वर चतुर्षेदी, नर्मदेश्वर 
प्रसाद, ड०; नर्मदेश्वर सहाय पांडिय---५१४१, नलिनीकांत (तिवारी)--१६४ 
श्रौर ६४६; नवरंगलाल घोलकीया, नवरत्न कपूर, डा, मपल्त किशोर, नव 
किशोर झा 'नवला'--१६५४, नव किशोर घवक्ष--१६६ और ६४६, नवल 
बिहारी मिश्र, डा०--१६६ और ६४६, नवाबरसिह चौहान, एम० पी--१६६, 
नवीन दुने 'मुदुलः-- १६७, नवीननारायश अग्रवाल, डा०-४.४२, नाथूलाल अगिन 
होती 'नम्नौ--१६७,नानकर्सिह--५४२ ओर ६६ १, ना० नागप्पा; आाचार्य-१६७, 
सानुभाई बारोट-- १६७, नामूराम वर्मा, नामवर सिंह, डा०, नारायणचंद्र भारती, 
मारायण दत्त बहुगुशा १६८, नारायय! प्रसाद चौमे--१६६, नारागस प्रसाद 
क्‍लूनी “प्रव॑ंतीय' १६६, प्रसाद 'पिंदु/ः १६६ और ६४६, नारायच 


 , 


लाल परमार, नारायण बामुदेव योडबोले, नारायण विष्णु जोशी, डा०--१६९, 
नारायण सिह ठाकुर विक्रम॑-- १७०, नारायणमिह भोटी--भष २. नित्याम॑द 
आ्राचार्ग वेद्य, नित्यानंद वात्स्थायन बर्षण! 'लिदाभूत!, नित्यानंद शर्मा, डा०--- 
१७०; नित्यानंद सहाय--५४२, निरंकारदेव सेबक-- १७६१ और ६४8, निरंजन 
छु० मर्मीदार , निरंजनदेव 'प्रियह सा--- १७१, निरंननलाल शरता--१०१ द्योर 
६५४०, निरंजन शर्मा अजितः--१७१, निर्मल तालवार, कुमारी, निर्मल बर्मा, 
निर्मला देशपांडे, कुमारी - १७२, निर्म्ारानी पॉडेय, औमतसी--४४२, निर्मला 
शैरजंग, श्रीमतती--४६ १, निर्मला साधना), श्रीमती, विशातमेंतु---१७२, 
निहाल चंद वर्मा, नीलकंठ तिबारी--१७३, नेमिचंद्र जैन माधुका- ५६४५, 
नैमिशरण मित्तत---१७१ | 


प्‌ (१३४७ परिचय) 

पतराम गौड़---४६२, पतिराम साव--१७४, पदुमलाल पुन्नालात 
बख्शी--६५०, पद्मचर पाठक--३४३ और ६५०, पं्मनाभ तेलंग, पद्मनागायण॒, 
पद्मसिह शर्मा “कमलेश”, डा०-१७४, पंदुमावती शबसम 'शमा' 'शिवानी'- १७५५ 
पत्नालाल जेन-१७५, पत्नालाल बहदुआ---५६ २, पन्नालाज़ शर्मा -६४३; परमलाल 
भुप्तू-- १७५, परमात्माशरण--६६ २, परमात्माशरण बंशज्-- १७५ और ६५०, 
परभानंद, डा०---४४३, प्रमानंद चौधरी--१७६, प्रमारनद पांडेय---१७६ ओर 
६५०, परमानंद शर्मा, प्रमानंद शुक्त-१७६, परमेश्वर द्वरिफ-१७६ श्रौर ६४०, 
प्रमेश्वरप्रसाद सिंह, परमेश्वरलाल जेन सुमना---१७७, परमेश्वर मंद-- 
५४३, परमेश्वरीलाल गुप्त, डा०--१७७ और ६५०, परमेष्ठीदास जैन, पंडित 
“7१७७, परशुराम चतुर्वेदी--+४४, परशुराम शुबर्त “बिरही', डाए--१७८; 
परिपूर्णानेंद पैलूली--४६२, परिपूर्णानंद वर्मा १७८, पादुरंग गशेश देश पाडे 
“१७८, पाडेय बेचन शर्मा 'उग्रा---६५१, पारसनाथ सिंह उपावक्लम' 
पारनपुरी>>घ६१२, पारसनाथ सिन्हा--५४४, पार्थप्षाराथ इबराल--४६२, 
पालेश्वरप्रलाद शर्मा--५६ ३, पी० आर० रुकमात्री अ्रमर”--१७८ और ६५४१, 
घी० एन० पुष्प---४६३, पी० एस० बालकृष्ण बालेदू---१७६, पी० फे० 
फेशवननायर, पी० जी० वासुदेव--१७६, पीतांबर नारायणु- ४४, पी० 
दामोदर शास्त्री--३४५४, पी० नारायणश--#६ २, पी० बी० एम० आरियार 
“४४४, पो० वेंकटाचल शर्मा--६६२, पुण्यमचंद्र मानब-- श८०, 
पुत्लाल अवस्थी---१४४, पुचूलाल शुक्त “चद्गोंकर', डा०--१झ०, पुरुषोत्तम 
दास गौड़ कोमल”, पुरुषोत्तमदाध स्वामी--१८०, पुरुषोत्तमलाल भार्गव, 


( ७छपर्द ) 


छा०--दै८१, पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव--४६ ३, पुरुषोत्तम शर्मा “प्रियदर्शी, 
पुल्लाट लच्मी कुद्दी, भ्ीमती--१८९१, पूजञाप्रसाद मिश्र---३४५, पूनमदईया, 
पूर्णांचद्र जन, पूर्णानंद मिश्र--१८१, प्रृध्वीमाथ मधुप--श्यर और ६४१५ 
प्यारासिह्ठ पदूम--३४५, प्यारेलाल गुप्तू--१८ , प्यारेलाल शर्मा--४६ ३५ 
प्रकाश आतुर-- ६८२, प्रकाशचद्र गुप्ू--४४६, प्रकाश्च॑द्र यादब--१८२ और 
६५१, प्रकाश दीक्षित, प्रकाशनारायण, प्रकाश पंडित, प्रकाश 'परिमल्ञौ-- 
श्प३रे; प्रकाशबतीपाल “श्रीमती” -६५४१, प्रकाशबती शओ्औौबास्तव ओरीमती', 
भणवेद्र कुमारलिड, प्रतापनारायण चतुर्वेदी, वेद्र--१८३ प्रतापनारायण पुरोहित 
कत्रिएता, प्रतापनाराथण टंडन) डा०--श््य४, प्रतापनारायण श्रीवाल्तव 
“--ईऔ८४ और ६४१, प्रताप साहित्यालंकार--५४६, प्रतापसिह चौहान-- 
१८४) प्रतापसिह सुराशा--१८४ ओर ६५१, प्रतापसिह्द सोढ़ी, प्रतिपात 
सिह, इडा०-- १८५, प्रकुल्लचंद्र पटटनाथक--३१८४५ ओर ६५४१, प्रबोधकुमार 
सजूमदाएु--२४६, प्रमजोत कौर, श्रीमती, प्रभाकर दीवान---१८४५ प्रभाकर 
दिवदी--१८६, प्रभाकर प्रसाद राब--४४७, प्रभाकर भाचते, छा०--१८६, 
प्रभाकर सिश्र--४६ ३, प्रभाकर शुक्र, डा०--१८६, प्रभाकर श्रीत्रिय-- श्८७, 
प्रभातकुमार भट्टाचार्य, डाू०--५४७, प्रभात त्यागी--श८७, प्रश्ुदयाक्ष गर्ग 
काका हाथरप्तीी--१८७, प्रभुदयाल गोस्वामी--५४७ और ६६२, प्रभुदयाक् 
सीतक्ष-- १८७, प्रशुदयाल अग्निहोत्री-- श्८८, प्रश्ुदयाज्ञ धाजपेयी अभिरामौ-- 
घ६ ३, प्रभुदबाल शुक्त-१८्य्८, प्रभुदास रामचंद्र मुपतकर, प्रभुनाथ मिश्र--श्य८, 
प्रभुनारायण शर्मा सहृदवा, डा०--प्रमोदकुमार भदानी--१८६, प्रमोदविदारी 
मिश्र---१६ ०, प्रयागदत्त शुक्ल--६४७; प्रवीण नायक, अरसन्नी सहज, कुमारी, 
डा०) प्राणनाथ बानप्रत्यी--९६०, प्राणनाथ शर्मा, प्राशनाथ सेठ--*६ ३५ 
प्रियद्शी--- ६१६ ०, प्रियत्रत, वेदबाचस्पति--१६ १, प्रीतमसिह् चारिज्ष--५६४॥ 
प्रीतमर्सिह एछी--१६१; प्र मकपूर “कंचन'--१६१, प्रेमकुमार ्यासा--- 
१६१, प्रेमकृष्ण भटनागर--५६४, प्र मर्चद्र गोस्वामी, प्रेमचद्र महेश - १६१ 
प्रमर्चद्र बिजयबर्शीय--१६१ और ६४१, प्रेमनाथ चतुर्वेदी--५६४, पे म- 
नारायण अग्रवाल, प्रे ममारावण गौड़, प्रे मनारायण माथुर--१६३, प्रे मनाराबण 
टंडन,.. डू०--१६ ३, प्रेमनारायण शुक्ल, डा०--४४७, प्र मप्रकाश 
गौतम, डा०) प्रेमबहादुरसिंह अजय, प्रेसलता गुप्त--५४८, श्रेमलता वर्मा 
१६७ श्र ६५१, परे मशंकर तिवारी, ड०, ्रेमर्शकर श्रीवास्तव, प्रे भत्वरूप 
गप दाग प्र माचार्य १६४ 


[ छ२० ) 


फ( ८ परिचय ) 


फतहचंद्र गप्र-- १६४) फतहसेंद्र श्मा--४६४, फतह सिह, ढा०---४ ४८, 
फाल्गन गोत्वामी--१६४ और ६४२, फूलचंद्र--0४०, फूललंद जन हारग 
“६६५ श्रौर ६५२, फूलदेव सहाय वर्मा--१६४ और ३६५२, फूलमिह शर्मा 
जीरव --१६६ | 


ब (६५ परिचिय ) 

बंकटलाल औमा---१६५, बल्चन पाठक सलिल'--१६६ और ६५४२, 
बच्चन भीवास्तव--५४६ , बच्चीलाल गुप्त 'योगेःद्रा--१६७, बज्चूकारंं श्वन्‍्धी 
'शान!--१६७ और ६६२, बच्चूलाल त्रिपादी--४६४, बजरंग बर्मा--१६७ 
ओर ६५२, बढुक चतुर्वेदी--१६७; बटे कृष्ण, डा०--४४६, बट्श्बर भा 
“सरोज! ५६४, बदरीनाथ कपूर---१६७, बदरीनाथ शास्त्री मधुकर-१६७ और 
६५२, बदरी नारागशदास, बंदरी नारायण श्रीधास्तव, बदरी प्रसाद स्ाकरिया 
“-ध्ध्य, बद्री नारामण जोशी विद्यार्थी '--१६८ और ६५४३, बद्रीनारागण 
सिह---+२०२, बद्रीप्रसाद सारस्वत, . बद्रीविशाल पित्ती+-+५१६ २, 
बनवारीज्ञाल दीक्षित बनवारी--४४५०, बनवारी खाल दाकरिया 
अखिलेश-- १६८, बनारसी चोधरी वीरेश'--१६६, . बनारमीदास 
चतुर्वेदी---१५ ०, बनारसी प्रसाद भोजपुरी, बनारती लाल शार्गा पॉडेब-- 
१६६ और ६५३, बनारसीलाल 'काशी"--१६६ और ६५३, बब्बन मिश्र-- 
२०० और ६५१, बरसानेल्लल् चतुर्वेदी, ड्‌०--२१००, बलदिय उपाध्याय-- 
६४, बल्देव प्रताद मिश्र राजहँस, डा9--२००, बल्देव प्रसाद मिश्र 
घ्वतंत्र---२०१ और ६०३, बलदेव प्रसाद ग्रेहरोज्ा--६५३, बलदेवरात 
शर्सा--२०१, पलदेव शास्त्री २०२१ और ६५१, बलभद्ग भिश्र आदिवासी 
“73५४०, बलभद्र ठाकुर--२०२, बलभद्रनारायण सिंह बरार्लेंदु--१०३ 
ओर ६५३, बल/द्र प्रसाद गुप 'रसिक, बलबंत सिंह---२०३१, बलबीरसिट 
'करण--२०२, बलधीरसिंह 'रगा--५६५४५, बाँके बिधारी पाडेव, 
बॉफेबिह)री भठनागर, वबाबूराम पालीवाल, बाबूराम जओोशी-- २०४, 
बाबूलाल कोठारी---२०५ और ६५४, बाबूलाल गर्ग---१०५ और ८3.४, 
बाबूलाल गुप्त व्यधित', बाबूलाज गुप्त श्वासो--+३१०५, बाबूलाल गोयल 
“१०६, बाबूलाल तिवारी--५५१, बाबूलाल रामचरन लाल मार्यदिय, 
बाबूलाल शंकरताल शर्मा “निर्मक्---२०६, बाबूलाल शर्मा 'प्रेसो - २०६ 
ओर ६५४, बाबू सिंह चौहान, बालक्ृष्ण देव तैलेंग ंम--२०६, 


बर्गता 5. हें... 


( ७२१ ॥) 


वात्तकृशण चल्दुग-२१०७, बालकुष्णु म्रद्टन--१०७ आर ६५४, बालकृष्स 
सिश्न - ५१, बाल्कृष्ण राज--२०७ और ६४४, बाक्षकृष्ण व्यास, 
बालती गोविद जो देताईे--२०८, बाल झुकद अशे--४६४,  बालमुकंद 
गुर, दा०-+२०८ आर ६५५, बाक्मुके मिश्र--२०६, बाज्षयुकंद व्यास, 
बारोशीरि रेददी--२०६ ओर ६४५, बालस्वरूप 'राही', बालेश्वर साथ-- 
२०४६, बललिेश्वर राम बदन, विद आम्रवाल “श्रीमती”, ढा०--२१०, बिदेश्वरी 
प्रमाद सिनहा--४५१, चविदुरलदास सोदी--२१०, बिहारी लाल बर्मा 
सॉवलिया--४४१, जिहारीज्ञाल व्यात “मनोजा--२११, बी० सुत्राय श्रदिण 
“२११, लुद देव पाडय सुमनता--२ १४३, बुद्धिनाथ सा---५४६५, बुदमल्ल सु्ि 
“१५१ और ६६२, झुद्धिसागर वर्मा--२११, घूलचेंद, झ०---४६५, बेकुठलाल 
हुत्वे उय्धिता--२११, बैजनाथ जगन्ताथ  परहोदत्र---११५१ और ६४५, 
बेप्रनाथ पुरी, डा०, बेशनाथप्रसाद खेतान--२१२, बैजनाथरप्रसाद दुबे--६६ ३, 
सेजनाथ सिंह विनोद”, बेजनाथ सोबती--५६५, ब्रह्मदत ज़िवेदो, अह्मदल 
दोक्ित, अहादत शर्मो, डौा०--२१३, ब्ह्मदेव शास्त्री--२१३ और ६५४, 
भ्ह्मानंद, डा०--२१४, ब्रह्मानंद शुक्त, श्ाचार्य--२१४ और १४६, ब्रिजलाल 
विवाशी-- २१४ | 


भे ( ८५ परिचय) 

मंडाराम भीमतेन ओस्युल ( भीमसन निर्मल )--२१४,  भँतरलाल 
गर्ग अग्रवाल--शरुछ ओर ६४६, भैंवरलाल नाहइटा--२५१५ और ६५६, 
भेवरसिह लुवणशा अमर/--५५२, भगवंतकुमार हरगोनिंद शर्मा--२११४, भगषंत 
शरण चतुनबेदी, भभरव॑तशरण जौहरो--२१५, भगवत सहाय वर्मा 'पिश्वास 
“२१६, भगवनशरण अ्शोलिया--१५२, मसगवतशरण उपाध्याय, डॉउ-- 
प€॥, भगवती चरण निर्मेही---२१६, धगवतीचरण वर्मा--४६५, भगवतीमसाद 
पिन्नकार', भगवतीग्रसाद तजितेदी करुणेश"--२१६, भगवतीप्रसाद पांथरी, 
मगबतीप्रसाद 'राकेश---२१७, मशबतोीप्रसाद वाजपेयी--४६६, भगवती प्रसाद 
शुक्ल, भमवतीमसाद श्रीवास्तव, भगवद्दत्त बेंद्रालकार---३११७, भगवद्दच शिशु 
>> २ १८७ भगवानंदतत गोक्षासी--२१८, भगवानदास अरोड़ा, 8०, भगवानदास 
काबस्थी-+ २ (८, भगवानदास तिवारी, डा०,--२१६, भमवानदास निर्मोही-- 
२१६ और ६४६. धरगवानद|स वर्मा--५५२, भगवान लिंह, भगवान सिंह चौहाल 
धअभगवानो, भगवान सिद्र विमत्ल--२१६, भगवानस्वरूप सिश्र, भगवान स्वरूप 
मिश्र, ऋ०--२२०) भग्रीरयप्र्रद टीबिव ४५३ और ६६३, भगीरथप्रसाद 


[ छर्रें ) 


यादव--पष ३, भगीरथ मिश्र, छा9--रे२० ग्रीर ८५६, अगीरव शास्त्र] --- 
२२१, भव्रशील शर्मा--५५३, भप्टमन, आचार्--६२१ और ६४६, भरतराम 
भट्ट, शास्त्री--२२१ और ६५७, शरतसिद्द छपाध्याव, डर - २२१, अबडेप 
मऋऑ--२२१ और ६४७, भवानी, भवानीप्रताद तिवारी, हार, मपानीम्रसाद मिश्र; 
भवानी शंकर जअिवेदी--२२२, भवानीएंकर यानिक, हो --४७ ३ भीगवतपसाद 
मिश्र वागीशा, भागइतप्रसाद जिहे, भागीरध भागब, भानुकुमार अनन--+ ४२३, 
भानुशंकर मेहता, डा०--५५८ और ६६३, भानुमिह बराघेश. २०३ और ६५७५ 
भारतभूपण, भारतमभूषणं--२२४, भारती विया्वी, श्रीमती--४४४६ भालेचेद् 
आपरे--५५०, भाज्चंद गोस्वामी प्रद्ररा--२२४, मालचेंद्र ओशी--५४४, 
भाज्चंद्र राव तैर्ण, ड[्‌०--५५५, भास्कर निगम-+२२४, भाम्करानंद लोएउनी 
--२२४ और ६५४७, भीखनलाल आत्रेय, डा०+--२५६४५ ओर इ५७७, भीम 
पॉडिय--२२५ और ६४७, भीमसेन त्याभी--२२५, भीष्मदेव शासबॉ-- 
२२६, भीष्मसिह चौहान--२२६ ओर ६४७, भुवर्नेंद 'बिश्व “२१६ ओर 
६५८, मुबनेश्वर गौड़, मुब्रनेश्वरदत शर्मा 'व्याकुर्शां गिरिडीदबी'--०९२६, 
शुबनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव, डा०--२२७, भुवनेश्त्ररप्रसाद--३१४५, भुपनेश्चर 
मिथ्र मुबनो---२२७ और ६५८, स्ुततेश्वर सिद्द निर्मोही---२२७, भूदेज 
शर्मा शास्त्री, भूदेव शास्त्री, भूपतिराम साकरिया, यूपेंट्रकुमार 'स्तेही, गैयालाल 
व्याघ--२५८५ मैरवदत्त उपाध्याय, भैरवदत्त शुक्ल, भेरबप्रसाद शुप्त-२२६, 
भोलानाथ तिवारी, डा०--५६६, भोलानाथ बिब, भोलानावथ अमर, इ० 
-““ २२६, भोलानाथ व्यास, ४डा०-- २३० । 


मे (६८६ परिचय) 

मंगल क्शोर पडिय--२३०, मंशलस्ंद भवारी--५४४५, भगलदेव इ.्भा 
--२६ ०, मंगलदेव शास्त्री, ॥०---२३१ और द४८, मंगल सकतमा--२३१ और 
६४८, मंगलानंद गौतम, मंगली प्रसाद 'निष्काम-- २३१, मकसवमणाल शर्भा-- 
२३१ ओर ६५८, मगनलाल जिनेश” (पडित)-- २३६१ ओर ६४८, मबुरादाम 
हिससुख!, मधुरा पताद अभ्वाल पत॑गा--२३२; मंथुराप्रमाद दीतित---४४५५ 
मधुराप्रसाद दुबे 'कुलदीप--२३२, मधुराधसाद सिंद--२३३६, मदन भोपाक्ष गुप्त 
मदन गोपाल दीज्षित, भदन गोपाल मिंहल, मदन यसाद--२३१, मदन मीहन 
गुप्त 'मदन---२३१ और ६५४८, मदन मोहन जाबलिया, सदनमीडन नागरत-- 
२३४, मदन मोहन परिहार-- २३४ ओर ६४८, मदनमोहन लाल दीक्ित-- 
ए२३६५४ और दप, सटनभोहन ब्यास---२ ३५, भदनमोहन व्यास मदन मोहन 


( छर३ ) 


धशिपठ--४४ ५६, मदनभोहस शर्मा, मदनरात् दौत्लतराम मेहता, मदनलाल शोशी 
मदनलाल शर्मा, डा०--२१५, मदन विरको, मदनसिद् तोमर--२३६, मदन 
स्वरूप मनोीज--२१६ और ६५६, मधुकर केशत्र शेटें--५६६, मधुकर 
मिश्र, मशुकर सिर, मवुरशास्त्री (पुरुषोत्तम चंद्र शर्मा), मधुरिभा मिश्र, श्रीमती 
“+र३६, मंशुसूदन खतुर्वेदी---२३७, मधशुसूदन बाजपेश्वी---९३२७ ओऔर ६५६, 
मपुसूदन शास्जी--+२३७, भनमेहन खन्ना (सरल), मनमोहन गौतम, डा०-- 
श३८, मनमोहन संदारिया-- ३१८ ओऔर ६५४९, सन मोहन सहगल, डा०-- 
श३८,.. भमनमोदिनी. कात सिनहा--४६६, सनोञ् श्रीबास्तव, मनोर॑जन 
धमाद सिन्हा मनोरजना--२३६, मनोहर पटोलिया 'मघुरा--३४६, मनोहर 
प्रभाकर, मनोहर रामचेद्र पालंदे--२३६९, मनोहरताल उनियाल “श्रीमन 

२४०, भनोहरजाल सौड़, ड|०--४५४६, मनोहर लाल वर्मा--२४० और ६५६, 
मनोहर बर्मा--२४० और ६५६, मनोहर वर्मा 'परदेशी'--६५६, मनोहर शर्मा, 
मनोहर लिह डॉगी, शाह--२४०५ मन्नू संडारी यादव, सन्‍्मथ् कुमार सक्‍िश्र,--- 
२४१, मम्मथनाथशुप्र--६६ ३, मरधर भवुज्त--२४१, मल्यज--२४१ और ६६० 
मस्तराम कपूर---५३६६, महत्ताव अली--२४१, महमूद अहमद 'हुनर”, महातम 
शाब 'पिनोदा, महादेव का 'सुद्ेव', महादेव प्रसाद ( काव्य-विशारद )--२१४२, 
महादेवी बर्मा--३६६, महाराज नाराबण मेहरोन्रा--२४५ और ६६०, महावीर 
अधिकारी ४६ ७, महाबीर कोशिक---२४२, महावीर प्रसाद अग्रवाज्च--४५४६; 
महावीर प्रसाद मिश्र---२४२, महावीरप्रसाद 'शशि', महावीर प्रसाद श्रीवास्तव 
(बजरंगबली) अनुराग7--२४३, महावीर शरण अभ्रवाज्, डा०---४४७, मह्विपातें 
शर्मा, महीपतिह---२४३, महेंद्र---५६७, मर्दद्रकुमार सुकुल, मद कुक्षश्रेष्ठ 
>> २४३, मर्खेंद्रकुमार शताबंधानी मुनि प्रथम--५४७ और ६६३, महेद्र- 
माथ पीडेिय--१४४ और ६६०, महँद्रनारायण सिह 'मस्तानाः--२४४, मझ्ेद्र 
भटनागर, डा० - २४४ और ६६०, महँद्र भामावत--२४५ और ६६०, भछेट्र 
राजा जैन, मर्देद्र रायजादा, महेँद्र सागर प्रचंडिया--२४४, महेशकृष्ण अग्रवाल 
प५७, महेश खंद--२४५, महँशरचंद्र सरल”, महेशचंद्र सोती---२४६, महेश- 
नारायण भमारतीभक्का, वराश्निका- ४५५७, महेश मिस्त्री--२४६, महेशशरण 
जौदरी 'लल्िता--२१४६ और ६६१, मद्देश संतोषी--२४७, माईदबाल जेन-- 
२४७, माखनलाल चतुरदी, डा०, 'पद्ममपरण/--५६७, मातादीन भगेरिया-- 
२४७, माताप्रसाद गुप्त, डा०--२४८ और ६६१, माघवचरण द्विवेदी 'माधव-- 
शष्८, भमांधत्र जाउज्ञकर--४४८., माधघवलाल व्यास “गुणवंत', माधवशरण 
*कुमुद २४८ माघव शर्मा र४० और ६६१ माघवर्सिह दीपक कुवर 


( छर४ ) 


२४८ ओर ६६१, माधबाचार्य दीप्चद आचार्य २४६ और ६६१, माषबालाय 
शास्त्री---२४६, माववी कुमारी---२४६ और ६६१, गाबादेबी, भीमनी--२५०. 
सायारानी टंडन, ढा०, मणा शर्मा, साकदेव, मार्म डे डामोदर पुस्तवे, दा ०, मावदी 
प्रसाद श्रीवास्‍्तव--२५४०आर ६६३, मासूमरजा राशी --२४१, भाहास्म्य सिद 
चौहान--२५१ और ६६१, माहेश्वरों [मद महेश, डा», भिप्नेश्वर स्रधान- सिि- 
लेशकाति, डा---१५१, मिश्रीज्ञाल जैन तरंगिता, मोठाह्ञाल हिम्मतरास खोभा 
“ाशपण, मुशीराम शर्मा, डा०--र४९ और ६६२, मंशोताल पढेरिया+- 
५६७, सुरकंद केशव पाधे, सुकदस्व॒कूए बर्सा -पहुछ, मुकंद मिए--२४४, मंदी 
लाए--२५४३, मुक्रंदोलाल आबास्तव--शुघ८, गकुंटबर पराव--२४३, भदुट- 
बिहारी अग्रवाल---२५३ और ६६२, मुकुट बिदारी सरोज, सुन्नावाल दिताते 
२४३, मुनिदेव उपाध्याय--५५६ , मुन्नीलाल शुप्त--२५३, सुरलीबर जोशी, डा० 
“77४६, मुरत्ीधर क्ा--२४४ ओर ६६२, मरतीघर दिनोदिया, मुरत्ीवर 
दीक्षित आत'--२४४, मुरलीधर नारायण प्रशाद--२५४ और ६६२, मुरत्ीवर 
श्रीवास्तव शेखरः--२४४, मुरक्लीधर सारस्वत--२५५, सुरली मनोहर, मुरली 
मनोहर प्रसाद, मुरारीराम चौधरी, मुरारीज्ञाल केडिया---२५५, भुरारीलाल स्थर्मी, 
मुरारीलाल शर्मा 'सुरस”, डा०, मुहम्मद हुसैन 'दोन!, मूलसंद्र बहडढ देश, 
मूल्चद्र सेठिया--२४६, मूलजी भनुज शास्त्री, मलवर्द्धध राजबंशी-- 
१४.७; मूझ्ञाराम जोशी अमर, आशोक!, कृपका--२०७ शौर ६६२, परशेश, 
सत्युंजप कुमार नारागण, सृत्युंजय मिश्र “करुशश'--२५७, मेदीलाल आर्य 
“६८, मेहीं महध, परमहंस--५४६, मैथिली वक्त 'परिमल'---२०८; 
ओर ६६२, मैंथिलीशरण गुप्त, डा ०---५१६ ८, मोतीजेद्र;, दा०००प६ ८, गोली 
प्रसाद छघिह, मोतील्ञाल त्रिपाठों 'अशात'--र५८, भोतीज्ञाल मेनारिया, हा« 
““*#८, मोतीलाल शर्मा 'विजम'--२५८ और ६६३, मोतीसिह, ४० 
"४५९५ मोहन अंबर--२५८, मोहन शबस्थी, ० २५६ और ६३३, मेन 
काश्यप २५६, मोहनकुमार नाथूमिंह तेंदर--२५६ और ६६३, मोहन चोपडा, 
मो४न हुबे --२५६, मोहनराज भंडारी---२६० और ६६३ , मोहलाल सवाध्याय 
'निर्मोही', मोहनलाल गुप्त--२६०, मोहनलाल गुप्न--पर् ८, मोहमल्लाल 
गुप्त 'करुणेश', मोहनलाल 'जिज्ञास|--२६०, मौहनलाक बाजुरकर-+२६ १, 
मोहनलाल महत्ती “बियोगी'--२६६, मोहनलाल श्ादव 'शकशिः--२६६ ओर 
६६३, मोहनलाल शर्मा, डा०---२६१, मोहनवहलभ पंत--६६ ४, मौहना रह तैगर 
--२६१ और ६६३, मोदन स्वरूप भाटिया--२६ १ | 


( ७२५ ) 


ये (२१ परिचय ) 

बजदस शर्मा---३६६ , बशदेव शल्य -- २६२, यशपाल, वशपाल--५६९६ , 
पेशपाल जैेन--२६२ शोर ६६३, यशवंत ज्यंबक गदें, बशवंतराव जोशी, 
थादवेंद्र शर्मा 'न्रंद्रा--२६२, यादबचैद्र जेन--४६६, युगजीत नवलपुरी--- 
६००, युगल किशोर अग्रवाल, युगल किशोर पडिय--२६३, युगलसलिह--- 
ए६३ आर ६६४, युभधिप्ठिर मौमांमक---२६४ और ६६४, योगी नर्मदेश्वर 
पाडिय - २६८ और ६६४, योगेंद्र कुमार मल्तिक, योगेदकुमार लल्ला, 
योगद्रनाय शर्मा 'सधुप'--२६५, योगेंद्र प्रसाद चौधरी--२६५ और ६६४; 
बोगेश शुप्, बेगेश्चर राव चौधरी 'बोगेश!---२६६ । 

२ ( २७६ परिचय ) 

रंगनाथ राकेश, रंजन परमार--२६६, रक्षपाल राकेश, रघुनदन 
शास्त्रीध, रघुनाथ गोपाल कोकजे, रघुनाथप्रसाद पाठक, रघुनाथप्रसाद मिश्र 'ल्लित' 
“पब्रिजेश”, रघुनाथप्रसाद “विकल्ा--२६७, रघुनाथ प्रसाद साधक, रघुनाथ 
मुकुंदराव शास्त्री--२६८, रघुनाय शंभुराव केलकर--६००, रघुनाथ सिह, ड० 
“रई८, रघुनाथ सिह 'सागर'-- २६६, रघुनायक विनायक घुलेकर--२६८, 
रघुपतिसिह चौहान व्यथित, रघुवीर, डा०-- २६६, रघुवीर शरण बंसल, रघुवीर 
शरण “भिन्न, रघबीर शरण “व्यथितः---६६४, रघ्वीर शरण शर्मा--२७०, 
रघवीर सहाय माथुर, डा०---२७१ और ६६४, रघबीरसिंह महाराजकुमार, डा० 
“+२७१ ओर ६६४, रहनीकात लहरी--२७१, रजनी पन्निकर, “अ्रीमती” 
६००५ रेशंजयसिह ददन, राजा, रणधीर सिनहा, हा०, रणबीरसिह 'बीर!--२७२, 
रशावीर सिंह शवताबत 'रसिको, रतन पहाड़ी, रतनलाक्ष मिश्र, 
रत्मभंद्र शर्भा--२७३, र॒त्नमाई देवी दीक्षित, भ्रीमतीः--६००, रत्नलाल वेश्य 
“२७४, रत्नलाल शर्मा --५५६, रत्नाकर पांडेय--५६ ०; रमाकांत उपाध्याय 
““२७४, रसाकांत 'कांत'- - ६००, रमाकांत त्रिपाठी, र॒मसाकांत मिश्र 'सुज्षन--- 
२७४५ रमादत्त शुकत--४६०, रमानाथ अजिपाठी--२७४, रमापति शुकक्ष -- 
२७४ और ६६४, रमाप्रताद भिल्डियाल 'पहाड़ी---२७५, रा विद्यार्थी, 
ओऔमती'--२७४ शझौर ६६५, रमाशंकर त्रिपाठी, डा०-६००, रमाशैकर पॉडिय- 
श७५ श्र ६६५, रमेश--२७५४, रमेशकुमार उपाध्याय, रमेशकुमार शर्मा, डा०; 
रमेश गौज---२७६ ,रमेशचंद्र गुप्त २७६ और ६६५, रमेश चंद्र जेन, डा०, 
रभेश चैद्र अम--२७७, रमेश चंद्र मेहरा--२७७ और ६६५, रमेशचंद्र 
रस्तोगी ६००, रमेशरच॑द्र पू६०, रमेश बच्ची, रमेश भागेव 


([ ७२९६ ) 


'उद्गम'--- २७८, रमेश वर्मा, रमेश शंकर चौधरी ६०१, रमेश शर्मा--१७८, 
रविस्जन सिन्हा, रबींद्र काक्षिया - र७्८, रबीद्रकुम्तार पेन, कोए--+डिडिप , रवीड 
नाथ श्रीवात्तव अनादि---२७८ और ६६५, रवींद्र पकाश कुलमेण्ड--+२ ०८ और 
६६५ , रबींद्र अमर, ढा०, रवींद्र राजहस---२६६, रमिक जिदारी रू: , रसित 
बिहारी ओका 'निर्मोकौ--२७६ ओर ६६६, २मिकरविहारों मंभ्रक्त---२५४ , 
रागेश सिश्रु--र८० ओर ६६६, राघवासाथ, राजकल चीवरी, राधकिशोर 
कक्कढ़---९प्प०, राजकिशोर पांडिय, दा०--“र२८० और ६३०, राभकिशीर सिंह 
“-श्८१ और ६६६, राजकुमार--१८१) राजदुमार आनद ““रेप१ ओर ५६४६१, 
राजकुमार जेने, डा ०--१८१, राजकुमार पाडेय 'कुमार, डा० ४६०; राजकुमार 
मिश्र “निर्मल! -- ५६१, राजकुमार शर्मा, राजकुमार सिंह कुमार, राजकुमारी 
कील, डा०, राजकुमारी मित्तल, ढ|०---२८२, रामगोपाल कृष्णाब्या उन्नव - ६६४५ 
राजदेव त्रिपाठी “कमलेश”, राजदेव दीक्षित--४८३, राजदेव घाउिप-- रफ८रे शोर 
६६६, राजदेबी कुमारी, श्रीमती, राजनाथ पराडिय-- शे८रे, राजनाथ शमा---$० ६, 
राजनारागश मिश्र, राजप्रति दीक्षिति, डा०, राजपतिसिद राजिश हगग्न , रा नवत्वि 
त्रिपाठी--- २८४, राजबली दुबे 'तरलॉ--६६४, राजबधादुर पद्म, राजबहादूर 
भिश्र (राज, राजबहादुर “विकल -र८५, राजबहादुर सिह--२८५ और ६६६, 
राजभशणि रायमणए--५६ १, राजमल बोरा, राजबक्लभ श्रो का, राजबीर आई, राजा 
दुवे--२८६, राजाराम जैन, राजाराम मिश्र “कमलेश कात्यापन--रे८७, शाज्यराम 
रस्तोगी, डा०--१६ श्थोर ६६४ राजाराम शास्त्री- रटछ७, राजीवलोवनम>अगिनिदो जी, 
राजीव सकग्रेना--रणण, राजेंद्र अवस्थी 'तृब्रित'--रम्८ और ६६६, राशद्र 
किशोर, राजेद्रकुमार--२८६ , राजे कुमार---६६५, राहेद्र कुमार अम्ननाल, राजद 
कुमार अनुरागी/; राजेंद्कुमार पाठक. २८६; राजेंद्रकुमार बाब्णु व 'राज', राजे 
कुशवाहा, राजेंद्र जगोत्ता--२६०, राजेंद्र ताबल--४६ ९६, शर्जेट्र तिबारी 'तृगिता 
--२६० और ६६७, राजेंद्र नाराबण ट्विवदी, शजेद्गर नाशयण शर्मा --६०३१, 
राजेंद्र पदीप---२६०, राजेंद्र प्रसाद “निर्मत--२६ १, राजेंद्र प्रसाद मिश्रन--- 
२६१ और ६६७, राजेद्रप्रमाद मिह, राजेंद्र मिलन, राजेंद्र मीश्न मटनागर-- 
२६६१, राजेंद्र मोहन शर्मा धंगा, राजेंद्र बादब--२१ २, रा्जेंद्रराय राजिश! 
--२६२ और ६६७ राफजेंद्रलाल हॉदा--६० १, राजेंद्र शर्मा, राजद्रा आमा 

२६२ राजेंद्र शुकुत--२६३, राजेंद्रसिह मोड मुंशी! र६३ और ६६७, राजेश 
दयालु 'राजिशः-२६३ और ६६७, राजेश दीक्षित-२६ ३, राजेश्बर प्रसादगाराबण 
सिंह, राजेश्वरप्रसाद सिंह--२६४, राघाकुमारी--२६०७ शौर ६६७, राधकििंष्णा 
-५६ १; राघाकृष्ण कुकरेती, राघाकृष्ण चौधरी, राघाइष्ण मिश्र वीरेंद्र. २६४ 


| ७२७ ) 


राघाकृष्ण शर्मा--२१६ और ६६७, राधादेवी गोयनका, श्रीमती, एम०एल०ए०, 
राखामोहन गुप्त 'सीरम--२६ ६, राधपरमण टंदन--२६२, राघारमण शांडिल्य 
“रे! 8, राधाशरता सिश्च, सचिकाप्रसाद जियादी, डा०, राधिकारमण प्रसाद 
भिट राज, राधेविहारी लाल सब्मेना 'राकेश'--२६७, राधेलाल शर्मा हिमांशु! 
राधेश्याग, कथावाचक---२६८, राधेश्याम कौशिक अधीर!--२६८ और &६८, 
रामेश्ञान्न द्विवेदी -२६८, राषेश्याम द्विवेदी ज्योतिषी!, राधेश्याम प्रवासी, राधेश्याम 
बिवु, सापेश्यास बरनबाल लहर-- २६६, राधेश्याम शर्मा--६६५, राधेश्याभ 
शर्मा प्रगक्षा-२६६, राधेश्यामसिह गौतम!-३०० और ६६८, रानी टंडन, 
भीमती--१६४, रा० प्र० द्विवेदी 'रामेश्वर!, राबिन शा पुष्पौ--३००॥ 
रामश्रवतार चौरसिया अर्न॑त!-- ३०० छोर ६६८, रामअवधेश त्रिपाठी-- 
१०१ और ६६८, रास आचार्य-- ५६२, रामइकबाल सिह 'राकेश?, 
“०१, रामभउज्ागर बुबे-६६४, रामकिशोर मिश्र; रामकिशोर शर्मा (किशोर - 
३०१, शामकिशोर शास्त्री, रामकुमार ओमरा--३०२, रामकुमार खंडेलवाल 
कुमार---५६२, रामकुमार चतुर्वेदी चंचल --३०२, रामकुमार भारतीय 
प्रागला--५६ २, रामकुमार वर्मा--४६३, रामकुमार वर्मा, डा०, 'पद्मतृषण' 
“६०१, रामकुमारी चौहान, श्रीमती--६०२ ओर ६६८, रामकृपाल दिवेदी-- 
प६३, रामकृपाल शर्मा, डा०--१०३ और ६६८, रामक्ृष्ण आचाये, डा०, 
रामकुष्णु सिश्रु---३० ३, रामक्ृष्ण शर्मा ३०४ और ६६८, रामकृष्ण शर्मा--- 
प्रद३, रामखिलाबन तिवारी--३०४ और छद८, रामखेतावन चौधरी 
शसखेलाबन पांडेय, डा०--३०४, रामगोपाल्ल परदेशी!--३०४ और ८६८, 
समगोपाल मिश्र---३१०६ और ६६६, रामगोपाल “द्रो--४८ रे ओर ६६५४, 
रामगोपाल विजयवर्गीय ३०५, राम गोपाल शर्मा 'दिनेश', डा०---३०४ ओर 
६६६ , रामगोपाल मिह चौहान---३०६, रामगोविद जिवेदी---३०१६, रामचंद्र आर्य 
मुर्ताफरा, रामचंद्र गुप्त, आ० ३०७, रामचंद्र चतुर्वेदी 'संपत--५६४,रामर्च॑द्र 
सौरतसिया--३१०७ श्र ६६६, रामघंद्र छांगाणी अघीरो--३०७, राभचंद्र 
तिबारी, डा ०--६६९ ५४, शामचंद्र त्रिपाठी---५६४॥ रामचंद्र प्रफल्ल-३०८, रामचंद्र 
रुनाभ सर्बदे---३०८, रामखंद्र वर्मा पद्मभृप्रए/--६०२, रामचंद्र व्यंकठेश 
विरणीकर ( स्वामीराम ) रामचंद्र शर्मा शआचोये--३०८, रामचंद्र शर्मा 
भकेशोर!-- ५६४, रामचंद्र शर्मा 'वीर'--३०६, रामचंद्र शुकल-३०६ और ६६६ 
रामचंद्र श्रीवास्तव--६ ०२, रामचरण महँद्र, डा०--१०६, राम जी उपाध्याय, 
डा०--३११०, रामजी ज्ञाज्ष बधौटिया--६०३, शमजीलाल 'सहायक', डा० 
३१०, राम जी सरन सक्सेना ३१०, रामजी सिंह ४५६४, 


(६ छर८ ) 


ट्विवेदी--३० ३, रामदतत भारद्वाल, डा०--र२१० ओर ६६६, शरागद्त राप शर्मा 
रामदरश मिश्र, डा०--१ ६५, रामदास शास्त्री 'स्वार्सी, रामदीन रुप, रागदीत 
पाडेय-- ३११, रामढुलारे त्रिवेदी--६०३, रामदेव ०४४8५, रामदेत। कोन 
३११, रामधन शर्मा शाहत्री, डा०, शमधारी मिले ३६९, सामगारी [मह 
पिनकर---६०४३, राममरेश उपाध्याथ मीरा, रामनस्श पाडेप पछेंश-- 
३२१२, रासनरेश पाठक--३११२ और ६७०, रागमरेश प्रमाद नकारा, 
शामनरेश मिश्र ३१३६, रामनरेश वर्मा---६ ०४8, रामनरेश डा्गों, रामसाथ अन्स्वी , 
रामनाथ वेदालंकार---३१ ३, रामनाथ शर्मा, डा[०.--३े १४, पमनाव सुमन न 
६६६, समनाथ सुमन?,-३ १४, रामनारायण शम्रवाल-३ १४शअीर ६७०, साधना याय॒ण 
उपाध्याय--- ३१४, रामनारायणमिपाठी एमित्र--३१५ शोर ६७०, गमनारागगा 
कियाठी (रमेश --५६५, रामनारागण व्यास, रामतारायदा शुक्ल, शामनारावगा 
सिंह 'सधुर'---३१५, रामनिरंजन 'परिमलेंदु---३१४ क्षौर ६७०, राभनिरं तन 
डेप, डा० ३१५ श्ौर ६७०, रामपरीक्षा सिंह पुरुष --३१६, रामपात्तवित 
“5०४, रामपालसिह चंदेल राखत एनेड', रामपुनीत श्रीवास्तव, रामपूजन 
तिवारी--३ १६, रामप्यारे अग्निहोत्री गुर, रामप्यारे तिवारी,रामप्रकाया अ्रप्रवात्ते 
“३१७, शामप्रकाश जेन, रामप्रताप जिपाठी 5१८ रामप्रसाद त्रिपाठी, छा०-- 
&० ३, रामधसाद दाघीजि प्रसाद”, रामप्रसाद मिल्त्री 'कलाकार--हे १८, रामधसाद 
विद्यार्थी रावी-३१८४ और ६७०, रामप्रीति द्वविदी--३१६, रामबदादूर सिह--- 
६०४, रामब्रहादुरसिह भदौरिया, रामबहाल मिश्र बाल, रामबदोरी शुबज--- 
३१६, रामबाबू शर्मा, डा०--३२०, रामभजग निगम, रामसरोगे शुष्त राफेश' 
--३२०, राममगोहर ब्रतपुरिवा सम्राट--३२० और ६७५, रामसू्ति मेहरोप्रा--- 
१२१० और ६६६, राममू्ति 'रेगुः-५६६, राममति खु बा- ६०४, राममूलि शर्मा- 
६६६, राममतिर्सिह--६०४, रामरक्ष पाठक--४६६, रामरक्ता अिपाली सिर्मोक 
““र११; रामरतन भटमागर, डा०--६०४; रामरीकन रखूतपुरी--३११ और 
६७१, रामलाल--२३२२१, रामज्ालसिंड, डा०-०-४६७, रामलोचन शरण आाजार्भी 
-रै२२, रामवचन दिवेदी 'श्ररविद!ः--३११५२ और ६७६, रामगक्त वेनीधपुरी 
“75% ०४, रामबंशिष्ट, रामविज्ञास उपाध्याय; रामबिक्ञाम शर्मा, हा० ३२३६, 
रामविशाल शर्मा विशाल --३२६ शोर ६७१ रामब्यास सिंह--४२४, 
रामशंकर हिवेदी--४२८, रामशंकर भद्टाचार्य--३२४७ और ६७१, रामशकर 
शुक्ल 'रसाला, डा०---१२५, रामशरण उपाध्याय--३२५७ ओर ६७१, 
रामशरण दास 'पिलखुवाँ, रामशरण बविद्यार्थी--३२४, रामसरूप, डा०, 
शास सहाय मिस्त्री रमा्बंधु, रामसिह शहक्ौत ग्राजीपुरी- ५६७, रामसिंह 


( ७२ ) 


सोचरी--३१६ और ६७१, रामसिंह यादब--३२६ और ६७२, रामसिद राबल 

8०७, रामतिशाधन सहाय मधुर), रामस्वरूप शर्मा-५६७; रामेश्वरनाथ गुप्त; 
रामेड्वरप्रताद गुर वुसारहदया--६०५, रामेश्वर ग़ुक्ल॒ 'आ्रचलॉ--६ ०१५ 
रामह।र सहाय सकसेना--४%८, रामेश्यर सिह काश्यप--६०४, रामेश्बरी शर्मा, 
आगनी--६०६, रामसुरेश जिपाठी, डा०--३२६ और ६७२, रामसूरत शुक्र, 
रामसेवक पारिय, रामस्वरूप शुप्त 'लज्ताम, रामस्वरूप चतुत्नदी, डा०, रामस्वरूप 
शिश्रि, रामस्वरप रसिकेदू विशारद जी'--१२७, रामम्वरूप वशिप्ठ, रामस्वरूप 
वास, रासम्धरूप शाम्ती, रामत्वरूप 'सिदूर-- हे र८, रामस्वार्थ चौधरी अभिनव? 
“+ * रेप और ६७२, रामाधार शर्मा, ढा०, रामान॑ंद--३२६, रामसानंद तिवारी 
'आरतीमंदन', दा०--३२६, राभानंद शर्मा - ३३० और ६७२, शमातुजनदास 
न्री, रामानुज लाल श्रीबाध्तव, रामावतार अरुण” पोहार, रामावतार त्यागी 
--३१०, रामाबतार बादव शुक्र, रामावतार शर्मा पाडेय, डा०, रामावतार 
सिह चौहान मीलकंठ', रामशीबसिह--३३९१, रामुलु गुप्त बेसनि---६६६५, 
शमेश वेदी--३३१, रामेश्वर गुप्त, रामेश्वर दबाल उपाध्याय, राभेश्वर दयाल 
गुप्त, रामेश्बर दयाल दुबे, रामेश्वर नाथ गौढ़--३३२, रामेश्बरनाथ तिवारी 
३३३ शौर ६७२, रामेश्बर प्रश्नाद अग्रवाल, वा० ३३३, रासेश्वर प्रसाद दुबे 
पमंजु--श१श्३ और ८७२, राभेश्वर प्रसाद मेहरोचरा--रे३४, रामेश्बर 
महतो---१३१४ और ६७३, रमेश्वर लाल खंडेलवाल तरुण, छा०-+ह३ ३४, 
रायकृष्णु दास रे१४, राबत सारस्बत, रा० शारंगपाणि--हे १४, रासदेव राय 
ग्रियदर्शी--६ ०६, रासविहारील्ञाल साथुर राकेश”, राहुल सांकृत्याबन, 
महापंडित, डा० --१३५, रीता चौधरी, श्रीमती--४६८, रुद्ददस मिश्र--- 
३३७, झद्गदेवश्रिपाठी--६०६, रूपचंद पारीक, रूपनाराबण, डा० ई३७, 
रूपनारायण त्रिपाठी--६०६, रूपनारायण वर्मा 'विशुः रूपवियोगी --२३७; 
रेवतीरंजन सिह--६६ ६, रेवबाप्रसाद द्विवेदी, रेवाशंकर वौबे 'रूपक!, रेबतसिह 
ठाकुर, रोहिणी प्रसाद नायक, रोशन पटियाल्बी -३१३८। 


ले ( ४६ परिचय ) 


लद्मणुप्रसाद नाबक--३१६, तकु्मणप्रसाद भारद्वाज--६०६, लक्ष्मंश 
सिह निर्मम!, लक्ष्मीकांत, लंच्मीचंद जेन--३३६, लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी--६०६, 
जक्ष्मीदेवी तैल॑ंग 'लावण्य', श्रीमती, लक्ष्मीदेवी वर्मा “चंद्विका', श्रीमती--३ ३६, 
सादंभीघर मालवीय, डा०--१४०, लद्ंमीनारायण अमर, लक्ष्मी नारायण 
“ग्ज्ञौल्िक , लक्ष्मीनारायण कुशव दवा रे४० कष्त्मीनारायया गुप्त, छा० 


[ छ४० ) 


पद, लच्मीनारायण चतुर्वेदी पूरण”, लब्सीनारायण श्रोरसिया, लदंभीनाराषरग 
टंडन प्रेमी', डा०--३४०, लक्ष्मीनारायश दीनदबाल अवस्थी--$ ०१, 
लंचमीनारापण दुले, हा० “३१४१ और ६७३, लक्मीयारायग द्विवेदों कविरत्न 
थओराम--३४२ और ६७३, लक्ष्मीनारामण भारतीय--३ ४२३ लबच्ंभीनारापता 
मिश्र--३४२९ और ६७३, लक्ष्मीनारायण लाल, डा०, तदुमीनारागण शर्मा 
पुकुर', लद्धमी नारायण शर्मा 'क्ृपाग' कवि फरेहरिं, लक्भीनारागगा 
शोभन--३४३, लकद्रमीनारायश श्रीवास्तव, लद्मीनारापण 'सुभाशु, ड्रा० 
“३४४, छद्ंगीनिधि--६६६, . लद्मी निधि चअरुर्वेदी---३४४ व्यॉर ६७३, 
लद््मीप्रसाद मिश्र 'कबिहृदअ!--३४५, लक््मीप्रसाद मिस्त्री 'रमा'--रे४४ ओर 
६७४, लद्टमीशंकर त्रिवेदी--३४५ और ६७४, लक्ष्मीशंकर 'दधीचि', तंदंगी- 
शंकर मिश्र निशंक', लद्मीसागर वाष्णंब, डा०--३४६, लखनल्ात मिश्र-- 
प ६८, लंलन पडिय--३४६, ललित किशोर सिन्‍हा---३१४७, लक्षितक्रिशोर 
सिंह--६०७, ललितकुमार मुखर्जी, डा०. ललितसोहन अवस्थी--१४७, 
ललित श्रीबास्तव--६०७, ललिताचरण गोस्वामी, ललितेश्वर भा, ४%, 
लल्तिश्वर मह्लिक--३४८, लल्लनग्रसाद व्यास--३८६, लाखनर्मिह भदी रिया, 
'शैलेंद्र--३४६, लाइलीमोहन--५६८, लालचेंद्र 'सलज', लालजी रास शुबल, 
लालताप्रसाद सक्सेना, डा०---१४६, लालबढ़ादुर सिंह चबौहान'--३५४०, लाल- 
मोहर उपाध्याय, “विद्यार्थी--५६८, लाल्सिढ ज्ञानी- ३४०, शीज्षा अनस्यी, 
कुमारी--$ ०७, लीलाधर शर्मा 'पबेतीय'॑--१५० और ६७४; लीलाप्रकाश, 
श्रीमती---६०७, लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी--२५० और ६७३, लोचनद 
बझुशी--५६६ । 


व ( १८३ परिचय ) 

वंशीघर पाठक “जिज्ञाम!-६९ ७७, वंशीधर मिश्न-३१५१ शोर ६७४, पेचनदिक 
कुमार, डा०-३४५१ और ६७४, वनमाला मबालकर, श्रीमती, डा०- ५६६, बसंत 
नोदायश व्यास 'ऋुतुराज', डा०, वबागीश्वरप्रसादर्तिह, धागीश्वर विद्याल्न॑कार--- 
३४१, वाचप्पति गैरोज्ना---५६९, वाचस्पति पाठक--६०७, वामदेव तैतग 
राजगुरं, वाल्मीकि आषीश्वर, वाल्मीकि त्रिपाठी, बासुदेव उपाध्याय, ढ०-३४२, 
वासुदेव गोस्वामी--२५३ और ६७४, वासुदेवनदन प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, 
डा०--३५३, वासुदेव शर्मा--२५४, बासुदेवसिह, ढा०-- ३१५४ झऔर ६७४, 
विध्याचलप्रसाद गुप्र--१५४ औ्रौर ६७४, विकासचंद्र सिन्हा---५१९._ विजन ख्न- 
बिहारी महर्षि विजन २५४, विजय कुवरि चौहान, विजयकुमार मु शी, 


( ७३१ ) 


विनपकुमार शर्मा, विजय गुप्त मौर्म, विजबगोविंद द्विवेदी--३४५५, विजग्रच॑द्र 
बन-रे५५ ओर ६७४, विज्रय चौहान, श्रीमत्ती--३५६ और ६७५, विजय 
निवाध--३े४६, विजंप्रपालमिह, डा०, विज््यमोहनसिह--३१५७, विजय लदधमी 
गौर कुमारी (रजगा!' बिद्या'--३५७ और ६७५४, विजवशैकर श्रीवास्तव--- 
३३७, विगयेद्ध स्वालक, डा०--३५७ और ६७५, विद्याकांत दुबे, विद्याचर 
ठपाध्याय मंजु, विद्याधघर बिद्यात्कार--१०८, विद्यापर शाघ्त्री--५६६, 
विद्या्नंद बिदेह स्वामी, विद्यानंद सरस्वती (मिश्रीलाल ऐडवोकेट)--३५६ , 
विधानिवास मिश्र, विद्याभास्कर अरुगा! -६०७, विद्यामूषणु मिश्र मर्यको-न- 
३५०, विद्योबूषण 'विभु', डा०--१६० और ६७५, विद्याभूषण “और श्मि!-- 
१६०; विद्या मिश्र, श्रीमती, डा०, ब्रिद्यावती फोकिज्न, धिद्यावती देवी-- ३६९१, 
विद्यावती सिश्न, श्रीमती 'अरुण!ः-६०८, विद्यावती वर्मा, कुमारी-३६ १, बिद्यावती 
श्रीवाध्तव, श्रीमती -३६१ ओर ६७५, विनयभोहम शर्मा 'बीरात्मा', डा ०-१६ १, 
विनासक वासुदेव जोशी-४७०, विनायक श्रावण चोधरी, आचार्य-३६२ विनोद 
कुमार सिन्हा---४७०, विनोद रस्तोगी--३२६२, विनोद शंकर व्यास, विपिन 
'जारोती' ,---३६३, विपिनविद्री तन्रिवेदी, डा०--६६७, विपुल्ा देवी, विमल 
किशोर, विमलकुमार जेन, डा०-३६३, व्रिमलकुमार ठत्त, विमल कुशवाहा, विमला 
कपूर, विमला श्रावास्तव, श्रीमती, बिमलेश, डा०-३६४, वियोगी हरि (हरिप्रसाद 
पहिवेदी)--२६५, विल्ञास गुप्ते---४७०, विवेकीराब, विश्वंभर अरुण--३६५, 
घिश्बे भरनाथ उपाध्याय, डा०--३६६ और ६७५, विश्वंभरनाथ अग्रवात-- 
७०, विश्वभरनाथ अजिपाठी “बडेगुरू, विश्व॑मरनाथ भट्ट, ड[|०--३६४६, 
विश्व मरनाथ सेहरोजा, विश्वंभरप्रसाद शर्मा, विश्व॑भरसहाव प्रेमी), विश्वजीत 
“मै ७, विश्वदेव शर्मा--३६७ और ६७६, विश्वनाथ गँगाघर वेशंपायन, 
सिश्वनाथ गौड़, ह[०---रेदं८झ, विश्वनाथ टंडन--१६८ और ६७६, विश्वनाथ 
तिबारी--३ ६८, विश्वनाथ जिपाठी--रे६६, विश्वनाथ त्रिपाठी-+-४७०५ 
विश्वनाथ दिवेदी---३६६ और ६७६, विश्वनाथप्रसाद--३६९, विश्वनाथप्रसाद 
सिश्न, विश्वनाथप्रसाद वर्मा अ्रक--३६६, विश्वनाथ भटेले--२७०, विश्वनाथ 
मुखर्जी---रै७०, विश्वनाथ राय--६ ०८, विश्वनाथलाल शेदा--३७०, विश्वनाथ 
शर्मा 'प्रदीप--३२७०, विश्वनाथ शर्मा 'विमलेश'--३७१, विश्वनाथ शास्त्री 
२७१ और ६७६, भिश्वनाथ शुक्ष, डा०--१७१ और ६७६, विश्वनांथ 
मचदेव, विश्वनाधसिह--३७ १, विश्वव॑धु शास्त्री--३७२ ओर ६७६, विश्वमोहन 
कुमारमिह--३७२, विश्वेश्वरदयाल त्रिपाठी “द्विममान', विश्वेश्वरदबालु बेच्य, 
विश्वश्वरनाथ रेठ विष्णुकुमार जिपाठी राकेश रे७३े विश्युदत्त अग्निदोजों, 


( ७३२ ) 


विध्णुदत्त शुक्ता-- ३७४, विष्णुदेव शर्मा स्नातक, डा०ज-रेफेड आर ६०७३ 
बि्ुएमाराबण मेहरोजा, विधष्णुप्रभाकर--१७४, विधापसाद व्याय--३७३५ 
विध्गा राम सनावबदयां सिमताकर-- २७४ कोर ६७७. बविधाशरत 'उ्, लक 
“३७४, विहारीज्ञाल मिश्र, जिहारीलाल शास्त्री, बी० गोविंद दिवड, उाए; 
बी० तारामाथ, वीरदेव “बीर--३७६, बीरबडादुर मिह---हि ०, नीरबा 
बीरा!, बीराचार्य शास्‍्द्यी महावीर कोशिफो, वीरेंअछ्ुंगार सप्त- 
वीरेंद्रकुमार जेन--रे७७; पीरेंद्रकुमार पाउिय+- ३७७ और ६७७५ वीर व कुए्ण 
--रे७८ और ६७७, वीरेंद्रपात बरणा धनवारी भईया “| एए। ओर ऋए०- 
बीरेंड्रप्रसाद जैन, बीरेंद्रप्रताद मिश्र, वीरेंद्र मटनागर--३ेंउक, औरे ४गाज 
महेन्दिस्ता--६०६, बीरेद्र सिश्र--दि०८, वीरेंद्र शर्मा--ई०८, वीएमि 
डा०, वीरेश्वरसिह, ढ दाबनलाल वर्मा, डा०, हू दावनविहारी, वृद्धिचद्र श भजन 
2७६, बंकटराब रायसम--४७ १, मेंकट्शासंद्र परॉश्य किलि कोड ++ पप० ५ 
बेंकठेशनाराबण लिवारी--६०६, वेणीप्रमाद शर्मा दिनेश, वेगीराम जिषारणी, 
थरमाली?, वेदकुमारी, श्रीमती--३े८०, वेदनदन-- ४८० और ६७८, वेदकाश 
शर्मा, वेदवकाश शास्त्री, वेदबती शर्मा--रे८३, वेडब्रत्त शर्मा--६७१, 
बैंक ठनाथ मेहरोत्र--हे८१, वेदनाथ मिश्र नागाजुना आरान्नी--४े «६ 
वैध्यनाथ शर्मा--श्८श९ और ६७८, वबैंथनाथ शास्त्री आचार्य--श८२ ओर 
६७८, व्यथितह्बंय --५६०६, व्यौद्दार राजेंद्रसिह--३१८२ श्र ६७८, अजकिशीर 
पारायणौ--श्८र और ६७८, अज्किशोर पांडिय अजनंदना नर्मैक्ष), 
जजकिशोर प्रसाद “पंकजा-- १८३, श्रजकिशोर बर्मा--रे८प३१ और द७८, 
ब्रजन॑दन पाठक प्राशिश -- श्घ३ श्रीर 5७८, वनभूमणदास श्ग्रवात्त--- हद $ 
और ६७८, वजभूपण पांडिय, जेजमूषण संव्सता सृषणश--रै्४, ब्रश्नयूप्रगमिद 
धग्रादर्श--- ३८४ और ६७६, वजमोहन, डा०-- ३८४ और ६७६, पअजगोहनसिह 
ठाकुर--३८४, ध्जरतटातत अग्रनाल--३८०४५ और देछ६, अत्रानी अंग, 
ओमती'---३८६ और ६७६, ब्जलाल गोस्वामी, डा०---५७१, अगलाल वर्मा; 
डा०--शै८घ६ और ६७६, अजबल्लभदास नवनीतलात मदंता, ४०० रेकई, 
ब्रजवलल्‍्लम टििंवेदी, अजबल्‍्लभ पांडेय अजेद्र'ं, अजवल्हभशरण विदाताबार्मी, 
ब्रजबासीलात श्रीवास्तव, झा०, अजविहारी तिवारी+-रैप७, बर्वेद्रकुमारमिहनन 
६०६, अर्जेंद्रमाथ गौड़, बरजेंट्रप्रताप गौतम, अजेश 'चंचल', बजेश्वरप्रसादर्सिहट, 
ब्रजेश्यर मलिक--रे८८। अजेश्व॒र वर्शों, डा०--रे८£ | 


श॒ ( २३५ परिचय ) 
ज्ञ॒ चौतह्युपि, डा०, शकरदयाक्ष मिंह. 5८६ शंकरदेव 


( ७३३ | 


ना, शंकर गुरातावेकर--ह्६, शंकर प्रवाद गुष्त--६६७, शैकरप्रसाद 
विपली ूैालावशेप जिपाठा ३६०, शैकर रखनाथ. एलाम्बेकर--- 
१०, प्रोकरराओ नापद्र, डा०ए--३६०, शंकर राब कप्पिकिरी--३६० और 
"5६५, अर्कएणरणि सेप्तादा--६६०, शुकरसाल पारीक “जेश्वरदेव--- 
६२०) बकरे जग पूरतार, डाए--२६०, शकरतलाल यादब, डॉा०--र६ १५ 
शकर शुक्त - ६१०; शंकर सहाय सक्सेना, शंकर सल्‍्तामपुरी--३६९, 
शंबूसाश का, लाए +-प्रछर, शंभनाय पांडिय, डा०, शंभुनाथ बल्यासे 
सम; शंसुनाय मद हिलीसों ३२६२, शंयुनाथ मिश्र, शंभुनाथ संक्‍्सेना--३ेह रे; 
इअुप्रमा५ अंटुगुणा "६१०, शंभ्प्रसाद श्रीवास्तव--१६ ३, शंभुरत्न मिश्र 
'मुऊुर्णा, शंधुलिह मनोहर, शेभूदवाल सक्‍तेना--३६४, शंभूनाथ चतुर्बंदी, 
डाएज-३२६%, शभुनाथ सिद्न्‍र, डा०--६१०, शंभ्रत्न त्रिपाठी--३६५, 
शंभलाल शर्मा, हडाए--४७२, शर्कतला मिश्र, श्रीमती, शर्कंतला सिरोठिया-- 
१६४, शक्ति निवेदी--१६६, शब्तिपाल केब्ष--१६६ और ६८०; शची 
रानी मद; भीमती--+६१०, शतानंद उपाध्याय, शरर्तुध्न प्रसाद--हरे६ ५१, 
शन्ुध्नप्याद लिह शिशांक), शचुघ्नलाल शुक्ल ३६७, शपशेर सिंह अशोक 
“+रेल्७ कोर ६८०, शमशेरमसिह् नासला--६१०, शरण सक्सेना (परमात्मा 
शरश सक्मेमा)--रै६७ और दृण०, शरदवकुमार मिश्र शरद--३६७, 
शरदचेंद्र शुक्ल शरद, डा०--३६८ और &८०, शरद देवड़ा, शरद मोकरकर, 
शरदितु भपण कुमार 'शरद, शशि तिवारी--ई६८, शशिनाथ सोधरी--- 
शे९६ और ५८०, शशिप्रभा, श्रीमती, शशिभृषण प्रसाद पांडेय 'शीतांशु', 
शशिमंप्ण मसिहल, डा०--३२६६९, शांता सिन्हा--२१६९५ शांति अग्रवाल, 
शभीमती--४०० और इप्ू०, शांतिकभार नामूराम व्यास ६११, शांतिचंद्र 
महता-+४० ० शांति प्रसाद बालमद्ो, शातिप्रसाद वर्मा, छा०--६११५ 
शातिप्रिय दिविदी---४००, शांति भटनागर, श्रीमती---४०० और ६८०; 
शामिभिल्लु शास्जी--६११, शाति मेहरोन्ना, श्रीमती--४०१; शांतिलाल जैन 
जालेंद', 8० ४०१ और ६८१, शांतिस्वरूप 'कुसुमा--४०१ और ६८१: 
शानिम्यरूप गौड़- ४०१, शारदाचरण श्रीवास्तव--४०२, शारदा प्रसाद 
सर्मा शिशु दि---४०२ और दं८०, शिक्षरवंद जेन, शिवकुमार गोबल, 
शिक्षकमार सिप्रादी--४०२९ शिवकुमार मिश्र, डा०, शिवकृसार शर्मा 
शिवकगार शर्मा, शिवकमार शर्मा--४०३, शिवकमार शुकक्ष--४०३ और 
६८१, शिवकमार श्रीवास्तव अल्हड़/--४० ३, शिवगोपाल मिश्र, डा०---४०४५ 
शिवघंद्र, शिकर्चद्र नागर ५७२, शिंषचद्र शर्मा अदभुत! ४०४ शिवदत्त 


( ७३४ ) 


शास्त्री---६६ ७, शिवदानधिह खोदान -- ४०४) शिवनंदन प्रसाद, डा०, शि पद 
प्रसाद, शिवनाथ, डा० ४०५, शिवनाथ अरोर! ४०६, शिवनाथ दुश्ढें“-५४०६ और 
इंण१, शिवनाथ सिह कान्ह्रेय', शिवनारामश उपाध्यास--४०६, शिवसारपरणा 
खन्ना---४०६ और 5८१, शिवनारायण लाल “४०७, शिवनारायग लाल, दी|००० 
४०७ ओर ६८८१, शिवनारामगु बोहरा, डा० ४०७ शोर पिषप३, शिवनारापया 
श्रोबास्तव---४०७, शिवप्रसाद गोयत्ञ--४०७ शोर ६८१, शिवप्रसाव भारधाओ 
--४७२, शिवप्रताद लोहानी, शिवप्रसाद शुप्त्ष शिक्षससाद लिए; (००००४ २८६ 
शिवबालक राय, शिवबाल्क शुक्त-४ ०९, शिववाजकसिय निराश ४२६३ धीरे 
६८१, शिवमंगल मिश्र 'मंगल' बेंद्य --४०६, शिवरतन सैलंण---६६७, शिकस्त 
शुक्ल सिरसा--४०६, शिवशंकर मा, शिवशंकर बशिप्ठ---४१०, शिवशरगा 
अधस्थी पु! --५७३, शिवशेखर ड्ितिदी--४१०, शिवशेखर सिशे। डा० 
शिवसागर मिश्र--४१ १, शिव्सिह 'सरोत-दं६८, शिवाजी राष आपदे--४१४१ 
ओर ८२, शिवाघार पाडेय--४११, शिवान॑द नौटियाल, शियेद्र कुमार 
धधरिवर्तन', शिशुपालसिह “निर्धन!', शिशुपालतिह 'शिशु-४१२, शिशुराम 
--५७३, शीला शर्मा - ४१२, शुकदेत्र दुबे---४१२ और ६८२, झुकदेव पांकिय, 
शुकदेबप्रसाद तिबारी 'निर्बल', शुभकार नाथ कपूर, डाए---४११, शेखरचं:£ 
सबसेना, शेखर जोशी, शेरज॑ंग गगे, शेलकुमारी चतुर्वेदी, शेजबाता, बल 
रह्तोगी, श्रीमती, डा०---४१४, शेलेंद्र कुमार पाठक, शर्जेंद्र गोयल, शेलेपर 
नाथ श्रीबास्तत, शेवाज्न सत्वार्थी, शैबालिनी मिश्र, फमारी---४ १५४, शोमान्नाल 
गुप्त--६११, श्यामकिशोर सिश्र, अमजीसी', डा०--४१६ और द८२, 
श्यामनंदन किशोर, डा०--४१६, श्यामनारायण कपूर--४७३, श्यामनारागगा 
पांडिय, श्यामनारायण बेजत, श्थामबिहारी, श्वास बिहारी विराणी---४१६, 
श्यामभोहन दुबें--8७३,. श्यामलाकात बमा,. श्यामलॉल. अवुबंदी, 
श्यामलाल बर्गा 'राजेश”, श्यामलाल वशिषठ--४१७, आ्वामजाल शुतल्त बंपर, 
श्यामबदन पाठक श्यारमा, श्याम व्यास--४६८, श्यामसुदर उपाध्याय श्यार्सी 
६११, श्याससु दर घोष--६ १८ और द८२, श्यामसुदर बादल", श्याममु दर 
लाल दीदित, डाए्--४र१ै८,. श्यामसुदर व्यास--४६६ और धछर, 
श्यामसु'दर 'श्यामू सेन्यूसी--दृहश८, श्याममुदर सुमन; आनचार्य--४ १६ 
और ध६प३२, श्वामाचरण दुबे--४१६, श्यामाचरण शर्मोा --४२० ! 
श्रवशक्रुमार गोस्वासी, श्रवशकुमार दिव्या, श्रीकंठ शास्त्री, श्रीकानम्स 
प्रसाद सिंह, श्रीकान्त व्यास ( कृष्णुयल्लभ व्यास )-४२०, श्रीकान्त शास्त्री, 
श्रीकात्त शास्त्री श्री किरण ४२१ ओीकृष्म --६१२, भओीकृष्णंखत्री श्रीक्षम्स 


( ७छरे१५ ) 


भोपाल साथुर--४२९, श्रीकृष्णवन्द्र तिव्वरी 'राष्ट्रबघु!, श्रीकृष्ण टंडन) 
क्षण कस प्रत्वीबाल-+-४२२५, श्रीक्षशदत मझ--४२३ ; श्रीकृष्ण दास--६१२, 
नयी शामारापगा सतत कर, डा० “प्रदभूपण--४२३. श्रीकृष्ण 'मायूमौ--४२४॥ 
श्र्रिक्गा सी जी- ४२४ ओर इणरए, श्रीकृष्णराव हुदयेश--४२४, श्रीकृष्णुलाल, 
शुत्+ 0२, शीकृष्ण वाष्मेग--४०३, श्रीकृष्ण 'सरक्षो--४२४; श्रीकृष्णा- 
बाग “४ २५, भीगौपाल गीस्तागी ४२५ और ६८३, भ्ीगोपाल तिवारी, डा०; 
ओीमीपाल भेबटियपा---४२५, श्रीचंद जैन, भ्रीतितक, श्रीधर जोशी--ि२६, 
वर सास मुकजी , ढा०, औषरतिह, डा, श्रीनाध किशोर वर्मा “दास, श्रीनाथ 
खंतुदा--+४ २७, जीनांथ दुबे. ६:२९ श्रीमाथ पालशित--४२८॥ श्रीनाथसिह 
कफुर-+ ४१२; श्रीमारायण अप्निहोत्री, डा०, श्रीमाराबण चतुर्वेदी--४२१८, 
वॉजिधि दििंटी ६१२, श्रीमिश्रास थिरानी, श्रीनिवास बालाजी हडींकर, 
श्रामियास शास्त्री, श्रीनित्राम श्रीर्पात'---४२६, श्रीपतराय--६ १३, श्रीपति शर्मा 
जिपाठी, डा०, आपद टामोदर सतबलेकर, श्रीपाद रघुनाथ शोशी--४रै०५ 
भीपाद शाह्तब्रो, भ्रीपालमिंह 'क्षेमा, ओऔप्रकाश--४३१, श्रीप्रकाश--६ १ ३, 
श्रीप्रकाश हदिरशेंवी, अप्रसाद, श्रीमज्षारायणु--४३१, भीमोहन मि्र 'मधुप, डा०, 
औमोध्मशरण . मिश्र--ह६८, श्रीरंजन सूरिदेव ( राजकुमार पाठक ) 
रं जम --४३२, श्रीराम चिरानिया--४२२ और द८३, श्रीराम तिवारी-- 
प७३, ओीराम जिपादी, श्रीराम जिंवेदी 'मधुकर”, श्रीरामप्रसाद सिह साधक; 
ओरराम मसिश्र---४३३६, ओऔीराम बर्मा--४३४, क्षीरास वर्मा अमरकान्त--९१३, 
ऑराम शर्मा--४३४; भीराम शर्मा--६१३, भीराम शर्मा राम, श्रीराम शुक्ल, 
श्रीलाल मिश्र+-४र३४, श्रीवत्स सनाढब, श्रीवक्ञम नागर, श्रुतिकात--४ ३१ । 


स॒( १६६ परिचय ) 

संगमलाल पांडेय---४३५, सँतकुमार 2“ंडन 'रसिको-४३५ और ६८३, 
संतकुभार पर्मा ४३६; संतप्रताद ८ंडन, डा०--६१३, संतप्रसाद सिंह संत" 
«४३६, संतराम-४१६ और ८३, संतोष कुमार जैन--४३६, संतोधकुमार 
श्लीवास्यव, संतोषनारायण नोटियाल, संपतलाल पुरोहित, मंपूर्णदत मिश्रु---४३ ७ 
ओर ६६८, संपृर्णानंद, सामनीय--४३७ओऔर ६६८, संपूर्णनिंद, संसारचंद्र, डा०, 
सकलडीपरसह-४ ३८, सबिदानंद तिवारी-११३; संब्धिदानंदसिह (साथी --४रे८, 
सह्िदानद हीरामंद बत्त्मायन 'अज्ेय/--६ १४, सतौशकुमार--४रे८ और दैफरे, 
सतीशर्चंद काज्ा, 8०--६ १४- सतीश्चंद्र - सतीशचंद्र जोशी “व्योभेश”, सत्तीश 
द्विवेदी, सतीक्ष सरकार स्प्पकाम ४३६, सत्यकुमार 


( ७रे६ ) 


सत्यकेतु विद्यालंकार, इ]०--४४०; सत्वजीवन वर्मा भ्रीमारपीबाॉ--5?२४, 
सत्यदेव ओका, सत्यदेव चतुर्वेदी--४४१, मत्यदेव चौधरी, डा>--*४१ और 
६८३, सत्यदेवनारामश शअ्रष्ठाना--४४१, सत्यदेवनाराबश सिसा, संत्यक्षस 
राजहँसः, सत्यदेव विद्यालंकार--४४२) सत्यदेव शर्मा--8 १5. सह्परिन धर्म 
हिवेदी---४४३ और दं८८, सत्पदेव शांतिपिप, सत्यमारायथ संगादाल रुप्राल 
ओ्रीसत्य/, सत्यनारायणु तिवारी--४४३, सत्यमारायण देखु--«१५, भेद्नारापण 
पाडेय, डा०---४४३, सत्यनारायण मिश्र, सत्यनारायणश शर्मा, डोए-जहढअ- 
सत्यनारायण मोदूरि--६८८, सम्यपाल गुप्त, सत्यप्रकाश शवस्वी समीक्षा 
४४४, संत्यप्रकाश जोशी, सत्यधरक्राश मिजल्तिट, सत्यप्रकाश संगर, इ३---४४प, 
सत्यभक्त, स्वामी, मत्यभूपषण 'बोगी>--४४६, संत्यवत्ती मलिक, भीमली--#६ १५, 
सत्यत्रत शर्मा अजव--४४७ और ६८४, सत्वत्नत मिद्धांतालंकार, कर्नल, मत्या 
हामा--४४७, स्येद्र (गौरीशंकर', डा०--६१५, सहोद्रनारायण, मस्मेंद्र' 
शरत्‌ --४४८, स० त्रिगुसावत, श्रीमती द६८, सदसुस्शरवा अवस्थी: 
सदानंद मिश्र--४४८, सदाशिव दीक्षित, आचार्य, कन्हेबालाल ओका; 
समरथमल नथमत्त सिधी, सरणशुकृष्णु मूति, सरनामसिह शर्मा अबगा, ड[४-- 
४४६, सरयूतांत का, सरबूप्रसाद अग्रवाक्, डा०--४४०, सरयूधसाद चीज 
--६१५, सरयूप्रसाद त्रिपाठी मघुकर! ४४०, सरक्षा शुक्ल, श्रीमनी: 
डा०, सरस्वती देवी, श्रीमती--४४१, सरस्वती चोौघरी--४७४, मरस्वती 
रामनाथ हपा, सरस्वती वाष्योंय (कुमारी मघु)--४५९, स० रामचेंद्र-- 
६८४, सरोजकुमार, सरोजिनीदेवी बच्चा, श्रीमती, सर्वदेबतिबारों राजेश", 
सल्लाम मछलीशहरी--४५२, साधनाप्रतापी (काश्मीरी लाल ओका) “““रिस४, 
साधुराम--४४३ ओर ८४, साधुराम शुकत--४५३, साविश्ी जायमबाल्, 
श्रोमती--४५४३ और ६६६, सामित्री डागा, श्रीमती, साबिश्रीदेशी 4मा---४४ $, 
सावित्री सिन्हा, डा००--४५४, साहूकुमार (तिशंकु/--६१५, सिद्धनाप कुमार 

४फ४) सिद्धनाथ सिह, सिद्धराज ढंढ़ढ़ा, विद्चलिग सागर, सिद्धेश्वरमाभ 
ओंकार', सिद्धेश्वरनाथ वर्मा 'सिद्धेश', सिद्धेश्वर प्रसाद चौबरी ज्रु---४४४, 
सिद्देश्वरप्रसाद सिंह, सियाप्रसाद अष्ठाना, सियाराम तिबारी, डा२--४५६५ 
सियाराम शरण प्रसाद--४५६ और इ६८४, सीतानरण दीक्षित 'विशालक्ष?. 
ध्यंद्रधर!', जिज्ञास--३ १६, सीतारामचंद्र शरण राभा--४४७, सीसाराम 
चतुर्वेदी अटलॉ--४५७ श्र ६८५, सौताराम चतुर्वेदी आचार्य'--४५- 
कौर ६८१, सीताराम जायसवाल, डा०--६१६; सीताराम अभास, सीताराम 
वर्मा; सी०पी० सिंद्द, सन्दरलाज मिश्र सुन्दर, सुन्दरश्याम मुकुट -- ४४८ 


( छरे७ ) 


सुख निधानामिद चौटान--४४६ और ६६६, मुखत्रीरमिह गहल्लोत-४५६, सुदर्शन 
नाक, सुदशगेकुमार चितव--४५४ , सुदर्शनचक्र-४५६ और ६८५७ सुदर्शन 
शोभका, सुडर्शन बाहरी, श्रीमती, सुदर्शन अजीडठिए, वाट सुदर्शनसिह पक्का 
_अाक 3०७३ सुंदामादल शर्मा; सुताकर परॉडिय, मसुधाकर शुक्त, ढ[०--+४६ १, 
मुधारानी, कीमती किमलश --#६ २, सुवीरकुमार सुप्त, ह[०---है १६, सुधीर- 
हथागी, सुविशधन-+४प२, सुनीतिकुमार चाटुज्या, छ०, पद्मश्विमुपण--६६६, 
सुनीमा व्गावाल--*8६२, सुभठ्रा का प्रकाशदेब'--६१३, सुभाष॑ंद्र सिधस्त, 
सुमंगला कुमारी मित्र 'प्रमां शबनमा, सुमतिनारायण निराधार, सुमन, भीमती 
“डक रे। तमनवास्त्याभ्रव--मरै६,. सुभिन्नाकुमारी सिन्‍्हा। श्ीमती---४६२॥ 
सुभिश्नादेवी अयवाल, भीमती--४६३ और ६८५, सुमिन्नानंदन पंत 'पद्मभषण! 
-- ८ ४, सुमेरचद्र के० गैस, सुगरतिद्र दहया, सुरत्तीत नवदीप (सुरणीतर्सिह 
खालमा)-- ४६ ४) सरें द्रतुमार उपाध्याय, सुरेंद्रगाथ गुप्त, डा०, सुरेद्रनाथ तिवारी, 
सुरेंद्रगाव दीक्षित, सर्रेद्रनाराबश चौधरी--४६५, सुर्रेंद्रताथ जमुआर---४९६ 
ओर पष्मप, सुरेद्र्रमाद 'तमणा--६१६, सुरेठ माथुर, हा०--७००, सरेंद्रमोहन 
प्रसाद, मुरेहरशुब्न 'मप्रण्मर्या, सुरेंद्रसिंह कुबर 'इंद्र', सुरेशकुमार, सुरेशचंट्र, 
मुरेशर्य:--४६६, सुरेश्ंद्र शुप्न, डा०, सुरेशर्च॑द्र त्रिपाठी, सुरेशचद्र महल, 
सुरेश: मठ--४६७ और ७०२०, सुरेश दुबे सरसाॉ--४६७ और ६८६, भुरेश- 
प्रत्ताद, सुरेश भश्नागर--४६८, सुरेशर्सिह 'कुंवरोा--४६८ और ६८६, सुरेश 
सिन्हा, सुरेश्वर पायक--६ १६, सुरेश्वर प्रसाद सिंह--४६६, सुशीलचंद्र सिह, 
ड[०> है १७७ मुशीलादिवी--४६६, सूरज खरे - ४७०, दुरजदेव प्रसाद 
श्रीबास्तथ-- ४७० और ६८६, घ्रमप्रसाद शुक्ल, डा००-४७०, सूर्यकांत, 
डा >«अ७४) पूरवदिव मिश्र "६१७, यूर्यदेव शर्मा, डा०, सूर्यनाशयण चौधरी, 
सूर्वभारायग ठाकुर---४७०, सूर्यनारायण व्यास, पद्ममृषण, सूर्प्रसाद द्विवेदी 
प्मूरत, सूर्प्रसाद श्रीवास्तव, सूर्मकली सिंह, 'कुआर/--४७१, सूर्यशंकर पारीक, 
भेबाराम बराओी--४७२- सैपद एजाज हसेन 'एजाज', डा०, सेयद मुहम्मद रजा 
भकबी--६१७, सैयद भौड़म्मद हुसेन दीन, सोमदेव (गोरीशैकर प्रसाद)-- 
४७२, सोमनाथ शुप्र, बा० सोमनाथ साधु--६१७, सोमा बीरा, कुमारी 
>>५७४; भेमिश्वर सिंह; सोहनलाल भा--४७२, सोहनलाल द्विवेदी--६१७, 
सीहमसाम बाफणा--४७३ और ६८, सोमित्र मोहन, स्मेहलता श्रीवास्तव, 
डा०, स्वदेश कुमार--४७३, स्वराज्य प्रसाद 'देवकुमार! 'स्व॒राज्या, स्वरूप 
कुमारी बेखझशी ६१८, स्वामीनाथ परडेय--४७३, स्वामी शरण सकसेन! 

- हफड 


़् 


( छठ्ण ) 


हु (६६ परिचय ) 


हँसकुमार तिवारी--२७४, दस साथ मिद्द, एँमराज भादिया पेसराज 
“(हबरा---४७४, हजारासिद 'छदयन--४७६४, हें नही प्रमाद विवेदों हिशिमकपा 
शास्त्री""7-६ १८, हजारीमल बॉठिया, हतारीलान ओ्रीवाह्नन श्रिधीरन 
४७५, हनुमान प्रसाद पोद्दार वाई जी--४७४४ इकिशशस सिप ईए, 
हरगोविद त्रिपाठी पुष्प, हरगोतिद शास्त्री, श्राचाप--०४७४, हरुखरत ४ 
हरहारीज्ञाल शर्मा, झा०--६ १६, हरदेव बाशरी, डातलआव ७४, परदे रो 
जिवेदी, हरमारायण शर्मा किकर!, दहरप्रसाद शाहमी, दश्मेशलानन शर्मा 
डा०--४७६, हरशरण दास शरण! --६१६, हरशरण शर्मा शिवा, एरल्वरूप 
'मिर्भमीक--४४७ शोर ६८६, हरिक्वाण अवस्थी- ६६६५ हरम्कूप्यी कलश 
बेदय---४७७, हरिक्षष्ण त्रिपाठी--४७८, दरिकृृष्णु धिवदी--६६६, हस्क्रिप्णा 
देवसरे--४७८, हरिकृष्ण प्रेमी--६१६, हरिकृष्य वेश्य--४७छ८, देवगन 
_.-४७८, हरिदत्त पालीवाल निर्भया, डा०, हरित. भदई 'शेलिश, 
डा०--४७६, हरिदत्त शर्मा--४७५, हरिद्स शर्मा ४७६, देस्निशयशा 
“विद्रोही”, हरिनारायण व्यास, हरिप्रक्षाश, हरिप्रसाद तिबारो---४८० ओर ७००, 
हरिप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा अविक्तित', हरिप्रसाद 6र--४८९, दे शिभाक 
उपाध्याय--६२०, हरिमोहन लाल श्रीवास्तव मोहन वर्मा, हरिनेशराव 
'वच्चन!, डा०--४८१, हरिबल्लमलाता, हरिर्शकर--4८२, हेरिशंकर उपाध्याय 
--५७५, हरिशंकर परसाई- ४८२) हरिशंकर शर्मा, इ|०--६२० और ७०० 
हरिशंकर शर्मा 'हरीश', डा०--डेपर, हरिशकर शुक्ल, हस्श्विद्र अगवाल-- 
इ४णरे और ७०१, हरिशचंद्रकालिया--६२०, ह रिश्चंद्र निगम, हैं रिश्ते धसादिन,: 
४पह, हरिश्यद्र विद्यालंकार--६ २६१, हैं रिश्वद्र शर्मी, डा००-०४८ हे, है रिश चंद्र सह 
ठाकुर 'सैत!--४८४; हरिपेणु बाशिभ्ठ (हरिबराबू वाशिषठ)--॥७६ हैरिदस्ताप 
दैंडन, डा०--७०१, हरिहर प्रसाद गुप्त, डा ०-०“ ६९६१, हरिहर प्रसाद द्विवेदी 
कातिप्रिय', हरिहर प्रसाद 'र'सक!, हरिहरबस्ससिह हरीश , दॉर्हर बिशुदल 
“त्रिवेदी', डा०--४८४, हरीबाबू चतुर्वेदी- ४८०, हरीश ग्गवाल ६२१, 
हरीश कसण--४४४५ ओर दे८छः हरीश आयसब्ाल, हरीश निम, हरीश 
भदानी, हर्षनेदिनी माटिया--४प्ख , हथे साराबशों, हबलदार अिपाड़ी सदर 4, 
हवलदारी राम गुप्त 'हलघर/ः--४८६, हिर्माशु नोशी, हिरएमप, डा०; हीरशदेवी 
चतुर्वेदी---४८७, हीरालाल गुप्त 'मघुकर'--१७६ और ७०१, हीरालाल नै, 
्वीराज्ाल जेन 'कोशल7-- ४य७- हीराज्प्त दीक्षित, डा०- हीरालाल. निराश! 


( ७३ | 


हीरआलाल नर्मा मव्त्या, हीरालाल बसों, रागसाहब--७०१, द्व॑दयनारायंण, 


हदबमारणपणश पर पिद्िद पेशा--४०८ और ६८७. द्ृदयानंद तिवारी कुमारेश!, 


हयीकेश चधतदी, देगराज 'निर्मगा, शेमलता बेबी तेलंग--४८६, देमचंद्र 
ओशी, हा ६२१, दोरीलाक शर्मा 'नीरब!--४६१० और ६८७ | 


अननकनन जन गगन शा हटना 





( ७४१ ) 


8»... ३ 
दि 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 

ग्राधुनिक हिंदी कव्रिता : सिद्धान्त और समीक्षा 

( के> खा+ विश्वभरनाथ उपाध्याय, गव्ससेट डिग्री कालेज, नेनीताल ) 
इसे चुप अंथ में मारतेदू शुग, दिवेदी घुग, छायावाद, प्रमतिबाद,प्रयोग- 
बाद) ह।गीतियाद आदि फी गंभीरताधूर्ण विवेवना की गई है | इसके अतिरिक्त 
पाहुवान्व क्षीर भारगीय सापदंदों से संगत स्थापित करके आधुनिक हिंदी-काव्य- 
स्वाद की जिस तददवला के साथ लिया गया है, उससे हमारे काव्य की संपूर्ण 

पुल कद यों का परिचेष मिश्रगा । दिम्ताई साइज | ५० ६०० । मूक्य १६) 
अन्य आलोचना ग्रन्थ 

सांम्कूलिक परंपरा और साहित्य - (श्री तारकनाथ बाली) मूक््य ४) 


हिंदी त्ञाटक ; सिद्धान्त और समीक्ता--(औरामगोपालर्सिह चौहान) ५, ७) 
सुमिजानंदत पंत : उनका आधुनिक कब्रि-- (प्रो ०कुंदनल्लाल उ्पेति) , ४) 


ख्रछी हिंदी कैसे लिखें--(डा० भगीरथ मिश्र) ४: हे) 
भाग्लीय संस्कृति और इतिहास---( श्री स०स० चौधरी) 9. ४) 


हमारा सुप्रसिद्ध रतरींद्र-साहित्य 

उपन्यास--मौरा ६) नावदुर्घटना ४) आँख की किरकिरी ५) कुमुदिनी ४) 
धर आदर ३॥) राजमि २) नष्ट मीड़ २) चार श्ध्याय २) तीन साथी २) अपनी 
दुनिर्भ २) ठकुरानी बहू का बाजार २) उपबन २) अंतिम कबिता २)। 

शटक--जिरकुमार सभा ४) रक्तकरवी २) डाकघर २) श॒ह प्रवेश २) 
प्रावश्थित २) नटी की पूता २) राजा २) बाँसुरी २) तपस्विनी २) फाल्युनी २) 
मुक्क धारा २) शार्दोत्सव २) बेकुंठ का खाता २) | 

फहानी-साहित्य--कामबुजीवाला २) दृष्टिदान २) दुर्भागयचक्त २) चुषित 
पायाण ४). भद्वामाया २) परावा २) मशिहीन रे). पहला नंबर २) 
माह्टर साइब २) अध्यापक २) उपसंदार २) रवींद्र चतुर्दशी २)। 

काव्य एवं ऋन्य--मीताजलि ३े) माली २) रश्मिहार २) जीवन को 
सत्य २ । 


| पता प्रभात अकाशन, २०४ चावड़रैबाजार दिल्ली ६ 


रः 
किताबघर, ब्वालियर के कुछ महखपूण प्रकाशन 

१, कर्िपय प्रमुख राजनीतिक विचारक--विक्रम-सिल्लवियालाय ते या 
सागर विश्वविद्यालय के पार्थक्रमानुसार । लेखक . योर द्वारियाब्साद ओऔवास्नब 
एम० ४० । पृष्ठ संख्या ४१८, डियाई साइज, सजिल्द, गुझ्स रे,ध० सर पे० । 

२. सामान्य विज्ञान (गशिन खंड संबितो-«मात देश को माध्यम ६ 
कक्षाओं के शिए। ज्ेबक : प्री, बीरेन्द्र सदनागर, एस, एसेन्सी, । जिमाई 
साइन, सजिल्द, संशोधित सस्करगा (ग्रस मे) । 

३, भारतीय सश्कृति की रूपरेखा--सिन : संशोशिलव एच परि* 
बरद्धित संस्करण ; आगरा विश्वनिद्यलब दरा स्वीकृत ! लेखक : का, युलाबरग । 
पृष्ठ संख्या २३४, साइल क्राउन, सजिहद, मूल्य ४,००। 

9, गौतम तन्द्‌-- ऐलिदासिक माटक) नवरम सनकरय! बूछ पी 
तथा मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत | लेखक : श्री जान्नाय प्रसाद मिज़िन्द | एप्ठ मंसझूया 
१३४६, साइज क्राउन । मूल्य १,३५० न, पे, । 

४, भूमि की अनुभूति--(करव्रिता संअहू) द्विनीय मंम्करण। मच्य 
भारत-कत्ता-परिषव द्वार। पुरस्कृत । रखग्रिता : श्री जगनज्ाव प्रसाद मिलिन्द ) 
पृष्ठ संज्या १२४, साइज दिमाई, सजित्द, ४,०७० फ० | 

६8, मंघुरिमा--(ऋकंब्ििता संग्रह) लेखक: डा, भहेस्ध भटनासर । 
पृष्ठ संज्या ६६, साइज डिमाई, समिल्द, भृहृप ३,००७ | 

७, काव्यांग-निरूपयु--[ काव्य के विधिध्र श्रंसों का सरल कौर रोचक 
वर्णन) विक्रम विशविद्यालब द्वारा स्वीकृत । लेखक: श्री राकेश एम, ए., 
साहित्यरत्न । 55 संख्या १४०, साइज क्राउस, मूल्य १.९५ न, पे. । 

८. आत्म-निर्माण (वरिश्ष गठन संबंधी पुस्तक) एष्छ संख्या १३६, 
साइज क्राउन) मूल्य १४० ने 

8, बिक्वत रेखाएँ - (एक मौलिक मनोवेशामिक उपस्यासो सिह: 
लेखक : डा, कोमलमिद सोलंकी, पृष्ठ संझया २२६, साइज क्राउन, मू७ ४,०० | 

१० चार अंखिं--(दात्य रत की १४ सचिन अभूतपूर्व ऋटामियों का 
अनूठा संकलन) लेखक : भी गानसदप्रकाश जैन | प्रृष्ठ संस्या इृशए४, साइज 
डिमाई, सजिल्द, भूल्य ४० ४,०० | 

११९. उत्तका पे हमारे चरण--राष्ट्र की नई पीढ़ी किशोरों और 
तग्णों के विमल भानस के स्वस्थ-शादश निर्माण के लिए स्फूर्तिदायक । 
लेखक : श्री फूलचन्द जन सारंग, एम, ०५., साहित्यरत्त, 9० संझ्या १६१, साइ? 
क्राउन, भू० २.४० न. १. [| 

१२. सृगनयनी में कल्ला और कृतित्व--( संशोधित संस्करण ' 
लेखक : डा, सत्येन्द्र, पृष्ठ ंड्या १३६- साइन कराउन, मूल्य २५० न ॒पे 


( छड्ट३ ) 
श्ल; के पर ्य्‌ दर 4 
2३, झामायनी दिदर्शन--[कामावनी पर प्रकाश डालने वाली एक 
चुसम ब्चाना। लाए, : प्री तश्गेस्दृशेस्च र शुद्, एम ए., एल-एल, बी, 
भूमि ॥ यावाक ना [रु पीर चर मंपेयी पृष्ठ संख्या ६४, साइन काउन, मू. रू, २.०० 
४४, गमनरेश अिपाी और पशथ्चिक-...(आालोचना एवं व्याख्या) 


लव ६ | शी फूल चरद बेत बारंप एम, छ,, सानित्यरत्न, पृष्ठ संख्या २१०, साइज 
नी जिन, धरप है. ०» ने, थे | 

४५ दिनहर और वुझुजेट-- विवेबना एवं व्याख्या; लेखक; प्रो, रास 
इन्ही खीवल्तक वध गरम, ए। मासित्यरत्त, ए.२१०, साइज क्राउन, सू, ये ३,०७० 

४5, स्ाटावार प्रसाद और श्रुवस्वामिसी--लेखक : शी राकेश 
प्र, ए,५ सोवियत, ४. समय २०६, साइज क्राउन; मूह्य रे ३.०० । 

४७, आमीश एवं नागरिक समाजशास्त्र की विवेचमा--लेखक : 
भी, जमदीशबरद गोड़,; 0, 9, परम, एड,, प्रृष्ठ संख्या २००; साइज डिमाई, 
महक, छह 4 दै,५० से, थे । 


मार यहा विश्वावशालरं ती विडिय विषयों की पुस्तकों का बृद्वतू संग्रह 
है। कूप ने यूचीपत्न मिःशुकुक भंगाइये | 


किताब घर 
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पूरमारावली : एक अप्रामाशिक रचना 
लेखक--हा ० प्रमनायागशा हंहन, गी-एच० ही 
प्रस्तुत पुस्तक में 'सृर-सारावली' की प्रामाणिकता के 
सभी समर्थकी के तकों का समाधान करते हुए सिद्ध किया गया 
गया है कि 'यृरमारादल्ली' किसी भी दृष्टि से अष्टछापी सूरदास 
क्री रचना नहीं हो सकती । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकाशन के द्वारा 
समस्त हिंदी जगत और 'सूरा-साहित्य-अध्ययन-लेत्र में लगभग 
सौ बर्फ से फैले हुए एक बड़े अरम का निवारण किया गया है । 
पता--हिंदी-साहित्य-भंडार, गंगाप्रत्ताद रोड, लखनऊ 


: 8 हे जे की; है? कोर के ही लीड व मर 8 कहे की मं वी मद हर कह ही ही 3 
श्रेष्ठ-साहित्य की कसोटी 


९ सोच्रश्य 
३ प्रेशात्मक् रुप 
३ रोचक 


हमारे प्रकाशनों का चुनाव इसी आधार पर होता है । 
मारे कुछ लेखक--तराँ युहदत, श्री सौताराम गोयल, 
थी प्रकाश भारती, श्री बल्शज मधोक, 
श्री रमेश आरियषधधि, श्री येाशएिकथनद्र । 
|वीपन्न के लिये लिखे--- 


माली स्वा/ाछित्य सात नत 


२०।६० कनाट सरकस, नई दिल्ली-१ ! 
कककककककककक के कक क के के ७ के के के! 


इ्रपदल फट पट पिएलपफट पेट पल फल पट जी जौ का 


ब्रजमाया सूर-कोश 
संपादक : डा० प्रमनारायणण टडन 


प्रस्तुत कोश मे ब्रजभाषा कवियों के सभी शब्द-रूय दिये गये 
हैं और चूरदाम द्वारा प्रयुक्त शब्द के साथ अभ्े की पुष्टि दर स्पष्टता 
के लिए आपेकज्षित उदभरणा भी दिये गये हैं। ताथ ही अबर्धी तथा 
खड़ीबोली के प्रतिष्ठित कबियों के विशिष्ट प्रयोग भो संकलित हैं 
जिमसे कोश का व्यावहारिक मूल्य बहुत बढ़ गया है । हिन्दी में अपने 
ढंग का यह सर्वप्रथम काश डा० दीनदयाछुगुप्त के निर्देशन मे तेबार 
हुआ है और लखनऊ विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन क्र अ्रग्धर्गन 
प्रकाशित ही गया है । इमसे २०७८०३००थ साइज के तराधर ६०४० 
प्रृष्ठ है। मूल्य सजिल्द दो खंडों में ४०) और फुटकर दस जिल्दों 
में ३२७)५० । 


द्विंदी साहित्य भंडार, अमीनाबाद, लखनऊ 


हमारे उपयोगी साहिस्यिक अकाशन 
। शोध-प्रबन्ध 
क्रावाध रामचम्द शुक्ल ; साहिय और समीक्षा डा5 ज्बचम्द राय १०००० 
मोध्यासी तुलसीदात : व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्व डा० रामदस मारद्वाज ई्य००० 


केशवदाम : जीवनी, कला और ऋतित्व डा० किरशचन्द शर्मा १, ०० 
हिन्दी उपस्यास में चरिश्रचित्रण का विकास. डा० रखुबीर रांग्रा श्पू ००७ 
मतिराम : कवि और आचार्य डा० महेन्द्र कुमार १०-०९ 
धर की काब्यनकला डा० मनमोहन सीतस. १०-०० 
ग्रपश्र शनसा हिए्य इर> हरिनंश कोछुड़. १० ०० 
राजस्थानी कहावतें डा० कन्दैयालाल सहल  ए*घ० 
हिस्दी अलंकार साहित्य डा० ओम प्रकाश ६-०० 
हिन्दी काव्य और उसका सौन्दर्य डा० श्रोम प्रकाश घ्यू8 ० 
हिन्दी और बंगला के वेध्यव-कर्वि डा० रत्न कुमारी १०००० 
गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी काव्य का 

विवेचनातस्मक अध्ययन डा० हेर॒भजन सिंह मंच्रध्थ 
शाभ्न काव्य को परम्परा में रामबन्द्रिका को 

विशिष्ट अध्ययन डा० गार्गी शुप्रा १9 


द्विवेदी युग वी हिन्दी गद्य शैलियों का अध्ययन डा० शंकरदयाल चौक्षि ५) 
समीक्षात्मक ग्रन्थ 

महाकति प्रसाद-ड|० बिजयेम्द्र स्नातक त्तथा डा० रामेश्वरदयाल खग्डेलवाल ४-३५ 

खालीचना शोर आालोचक--डा० मोहनलाल तथा डा० सुरेश चन्द्र. औै+१० 


प्रतिनिधि ऋषि डा० रूःदेव चौधरी. हे३० 
आचार्य समच-द्र शुकत्ष और उनका साहित्य. डा० सत्यचन्द्र राय ३-०० 
झुक समीकत प्रो० ठेकचन्द्र शास्त्री. शै-३० 
गद्य जिवेचन श्री फूलचन्द्र पाण्डेय... २०४० 
भारतीय नाव्य-साहित्म संपा० डा० नगेरद्र.. १२-०० 
भेठ गोबिन्ददास ; नास्य कशा तथा कृतियाँ. डा० रामचरण महेन्द्र ४-०० 
शास्मीय सर्माज्षा के सिद्धांत भाग १ डा० गोविन्द त्रिगुशांबन ८०० 

११ १3) 3. भांग ९ ११ १99. १०००७ 
समीक्षा शास्त्र के सरल सिद्धांत 9३ 3. ४००० 


भाषा और साहिध्य का विवेचेन--जियालाल हशडू तथा रघुनाथ इुफाया. ३००० 
हिन्दी के साहित्यिक ग्रन्थ प्राप्त करने का प्रमुख स्थान-- 
भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्‍ली 


है. (5 अधीन 


>5३०+4 ६ डर 


अशोक प्रकाशन, दिल्‍ली के उपयोगी प्रव 
थीसिस (शोघग्रबन्ध) 


१--सुक्तक काव्य परम्परा और बिहारी (डा रामतागर जिपाठी) 
( २१०० #० का प्रथम डालमिर्यों पुरस्कार प्राप्त ) 
१--“बंगला पर हिंदी का प्रभाव [ डा० बद्मानन्द ) 
सटीक काव्य 
३--कबीर ग्रन्थावली सदीक ( प्रो० पृष्पपाल सिह) 
(कबीर के काव्य को आल्नोचना तथा साखियाँ, पदावक 

एवं रमेंनी की मूल सब्दित प्रामाशिकर व्याख्या) 

४-“मीराबाई ओर इन की पदावल्ी सटीक (धो० देशराजसिह भा? 
४-“विद्यापति और उनकी पदावली सटीक (प्रौ० कष्ण देव शर्मा। 
६--जावसी अन्थावल्ी सटीक (डा० शअ्रीनियास शर्मा) 
७--“बिहारी संतसई घरीक (पऔ० विराज् एम. ए ) 
प+-कबीर साखी समीक्षा (प्रो० पुष्पपाल सिह ) 

टीकाए 
६--“दिनकर और उनका कुरुचेत्र (देशराजसिह् भाटी) 
१०--दिमकर और उनकी उर्वशी (देशराजपम्विंह भारीपे 
११--पंत और उनका रश्मिबंध (देशराक्सिह साटी) 
१२--रथ्माकर और उनका उद्धशशतक (देशराजिह भाटी 
१३--साकेत की टीका (प्रो० अजमृषण शर्मा) 
१४--अभरगीतमार समीक्षा एवं व्याख्या (प्रो० पुष्पपालमिंड) 
१४--निरात्ा और उनकी श्परा (देशराजसिह) 
निबन्ध 

१६०--साहित्विक निबन्ध (ढा० गशणापतिचसम्द्र श्र) 

(४४ मौलिक साहित्यिक निबन्धों का संग्रह, द्वितीय परिव 
संस्करण, प्रष्ठ ६४०, ढिमाई, समिल्द, एम, ए. स्तर ।) 
१७--अशोक निबन्ध सागर (विजयकुमार एम. ए,) 

(उच्चकोटि के १२५८ साहित्यिक, सामाजिक एवं झाम्रसिक: 
निबंध, चतुर्थ संस्करण, पु० ६२४, बी. ए, म्तर |) 
रैंट--अशोक निवन्‍्ध माला (ओो> शिवप्रसाद शास्त्री) 

(११६ विविध प्रकार के निबंध, मैट्रिक व इंटर स्तर ।) 
र६--निबन्ध सौरभ (० कृष्णानस्द) (समिडिल स्तर] 
२०->विचार-बिन्दु. (पो० नरेन्द्र एम, ४.) 


साहित्यिक 


२१--विहारो मीमासा (डा० रामसागर त्रिपाठी) 9०,००७ 
२२--भारतीय मुक्त क परम्परा (हा० रामसागर) एस ० 


२३--हिन्दी साहित्य : सुग और प्रव॒ ज्षियाँ 
(प्रे० शिवकुमार एम,ए. ह्विदो व संस्कृत) ८,०० 
र७४--हिंदी साहित्य ; समस्याएँ ओर समाधान (डा गएपतिचंद्र गुप्र) ५४,०० 
२५--जायसी का पदमावत : काव्य और दर्शन 
(ढा० गोविन्द जिगुगायत, डी.लिट०) १४,०० 


आलोचनात्मक 
२६--मीरा की क्राव्य-कला दिशराजपध्िंह भाटी) २.७० 
२७-+हिदीसाहित्य का चूतन इतिहास (आचार्य बुक) ३५४० 
र८-प्रमुख्य कबियों की काव्य-साधन। (प्रो, देशराजसिद भाटी) ३.४० 
२६---चिस्तामणि-विवेंचन (प्रो० कृष्णलाज्ञ एम, ए.,) २५० 
३०--गोदान समीक्षा (डा० रामगोपाल शर्मा) २.३० 
३३---गबन समीक्षा (ओ्रीरमेशचन्द्र एम. ए.) २.५० 
ह२--करव्रि प्रसाद (ओह भारत भूषण “सरोज! ) २५० 
३३६--हिंदी साहित्य का इतिहास (डा० राजेश्बर प्रस।द) २.४० 
३४-“महादिवी वर्मा. (प्रो० देशराजसिह भाटी) २,३४० 
३५--मैथिलीशरण गुप्र (बिनवकुमार) २.५० 
३६--वबु स्दावनलाल वर्मा श्ाचाश्र बुक) २,४३० 
३७--चन्द्रगुप्त समीक्षा (क्ृष्णदेव) २,३० 
शे८--साकेत समीक्षा (प्रो० अजभुषरण) २५० 
३६--कामायनी समीक्षा (आचार्य कुसुम) २.४० 
४०--प्रियप्रवास समीक्षा (प्रौ० कृष्ण कुमार) २३०० 
४१--रसछ॑द श्रज्ञेकार (आचाय॑ कुसुम) १,५० 
४२--अशोक के फूल ; एक विवेचन (और क्ृष्मकुमार) १५० 
४३०--पराश्चात्य काब्य-समीक्षा (व्रो० ब्रजभूषण शर्मा) ३.०० 
४४--भाषा-विज्ञान-समीक्षा (प्रो० शित्रशंकर एम. ए.) २,३१० 
४४---सा हि त्थिक बाद (मारतभूषणु सरोज) २.५० 
४६ --कविपरिचय (प्रौ० बिराज एम. ए.) १५० 
४७--छुन्द चार्ट (विजयकुमार एम. ८.) ०,४० 
शप्प--श्र्तंकार चाट (बिजयकुमार एम. ए.) क डे 
४६--समीक्षा चार्ट (कृष्णदेव शर्मा एम. ए. ) #, ४० 
५०--अशोक लोकोक्तियाँ श्र मुहावरे (अमोल शुक्ल) १.४० 
५१--शब्द रचना प्रदीष (शिवप्रसाद शास्त्री) १.३० 
$२--अशोक पत्र लेखन (प्रौ० शिवप्रसाद शास्त्री) २,५४० 
१३--अशोक वैद्य विशारद गाइड 'प्रथम मांग ज्ञामेन्द्र पाण्डेय) घ ०० 
४४--अ्रशोक वैद्य विशारद गाइड द्वितीय भाग.» प,०० 


अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली ६ 


( ७४८ ) 
यदि आप 


भारतीय प्राचीन संस्कृत वाह मय 
भारतीय गअदचीन सत्य इतिहास 
भारतीय ग्राचीन संस्कृति का 
यथार्थ स्वरूप जानना चाहते हैं तो आप 


(४7० न 
भारतीय प्राच्यविद्या-प्रतिष्टान 
द्वारा 
प्रकाशित तथा प्रसारित बाइममय का अध्ययन कीमिए 
सब बिध पुश्तके मिलने का पता 


संचालक--भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान 
२४/३१२ रामगंज, अजमेर ( ४६४३ रेगरपुरा गली ७०, करेल बाग, 
| दिह्लों 
$55%55555555455%%5%5<द%55&%<%%5%<कषक्यद्दाद दवा कथा दा का 4 
का 


अष्टछाप-काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन 
डॉ० मायारानी टंडन, एम०००, पी-एच० डी ० 

प्रस्तुत म्ंथ में अष्टछ्ाप के आटों कबियों के समस्त प्रकाशित झोहयों 
के आधार पर उनके सांस्कृतिक विचारों के संबंध मेंविशद रूप से प्रकाश 
डाला गया है! इस महत्वपूर्ण पंथ की प्र्शलां सभी विद्वानों ने की हे । 
६३२ से श्रधिक पृष्ठ के इस प्रंथ का मुल्य पचीस रुपये है । 

उक्क प्रबंध का संज्तिप्त संस्करण 

उक्त प्रबंध में लगभग दस हजार उदाहरण अ्रष्टक्षाप-कास्य में 
दिये गये हैं जिनको निकालकर पुस्तक को सर्वसुलभ बसा देने के लिए 
उसका एक संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित किया गया है जिसका मूल्य केवल 
आठ रुपये है। यह ग्रंथ निश्चय ही आपके पुस्तकालय की शोम्रा धढ़ायगा। 


यता--हिंदी साहित्य भंडार, अमीनाबाद, सेखनऊः 


( ७ ] 
हमारा नया महत्वपूर्ण प्रकाशन 


दक्षिण के हिन्दी-प्रचार-आन्दोलन 


का 


समीक्षात्मक हतिहास 


लि श्री० पी० के० कैशवन तायर, हिन्दी विभाग, केरल विश्वविद्यालय) 


दक्षिण के हिन्दी-प्रचार-आन्दोजन का यह समीक्षात्मक इतिहास अपने 
डंग का एक अनूठा शोध-मन्ध हैं| लेखक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा;के सब 
से पुराने कार्यकर्ताओं में प्रमुख हैं | पिछले ४० वर्षों से दक्षिण मारत के हिन्दी प्रचार 
अन्दोलन-संर्बंधी विविध कार्य-कल्षार्पो में निरस्तर सक्रिय भाग लेते रहने का 
अनुभव उनको प्राप्त हुआ है | ४० वर्षों का उनका अनुभव ही उद्क ग्रन्थ की 
उत्कृष्टता तथा प्रामाणिकता का परिचायक है। दक्तिण के हिन्दी प्रचार आम्दो- 
लग की प्रगति का समीक्षात्मक परिचय देते हुए राजभाषामूलक सभी समस्याश्रों 
पर लेखक ने प्रकाश डालने का सफल प्रवास किया है । दक्षिण है चारों प्राल्तो 
€ आन्म, केरल, कर्नाटक, तमिलनाड) के हिन्दी-प्रचार-आन्दोजन की गति-विधि 
का भी इससे संक्षिप्त परिचय दिया गया है। महात्मा साँधी, हा० राजेस्द्रमसाद, 
८० जवाहरलाल नेहरू, आचार्य काका कालेज्ञकर आदि महान नेताओं के 
राष्ट्रभाषा की समस्या पर समय-समय पर व्यक्त किये गये विद्वारों का भी समावेश 
इस ग्रस्थ में किया गया है । 


ग्रह पुस्तक न केवल दक्षिण के हिन्दी प्रेमियों के लिए ही उपयोगी सिद्ध 
होगी, बल्कि उत्तर के हिन्दी सेवियों के लिए भी एक उत्तम संदभन्ग्नन्थ के रूप 
में अध्यन्त महत्व की चीज रहेगी । 


डिमाई साइज । मूल्य : १०) 
प्रकाशक 
हिंदी साहित्य भडार 


अमीनाबांद, लखनऊ 


हिंदी में पूर्णतः वैज्ञानिक 
स्वस्थ्य जीवनोपयोगी एवं मेक्स मा 


इसके लेखक हँ--डा० सुरेन्द्र नाथ गुप्ता एम बी. थी. एत, ए 
पी, एम एस, जो आ्राजकल लखनऊ के बल्लराभपुर अस्पताल के छा 
मेडिकल सुपरिर्टेंडेट हैं | 


(१) विवाहित जीवन में यौन संप्रयोग ( चौथा संस्करण ) 
(२) सथानी कन्याओ से ( बिल्कुल नवीन प्रकाशन ) 
(३) यौन मनोविकार : कारण और निवारण (दूसरा संस्करण 
(४) नारी की यौन समस्याएँ..,, कक 
(५) आपके बच्चे की खुराक १... १) 
($) गजा बेटा कैसे बनाएं ( लेखिका--पुष्पा सुरैंद्रताथ ) 
(७) सुंदर दाँत और उनको देख रेख 
(८) गर्भवती म्त्री और प्रसव-पू्व व्यवस्था 
(६) विदामिन द्वीनता जनित रोग ( दूसरा संस्करण ) 
(१०) भोजन : क्या, कब और कैसे रे 
(११) संततिनिरीध ,, » (तीतरा संस्करण) 


देखिए, आचाय॑ नरेंद्रदेव क्या कह गए हैं---. 


४उपयु क् सूची में से दो-एक पुष्तके मैने पढ़ी हैं। अच्छी दें 
स्तुत्य है । सार्बजनिक शिक्षा के लिए इनकी उपयोगिता है |” 


सुविधा--कोई भी दो पुस्तकों का मूल्य मनीआईर से पे 
दोजिए।| सारा डाकब्यय हम देंगे | 
प्राप्निस्थाम 
हिंदी-साहित्य-मंठार, अमीनाबाद, क़्खनऊ | 


अवटूबर १६४७ से प्रकाशित 
साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सुरुचिपूर्ण रचनाओं से थुकत माधिकी 





संपादक 
डा० ग्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी० 


०. 


'रसबती' के ज्ञार विश्ेषाकों--पाडेय-स्मृति अंक मृ० २।।), (प्राचीन 
हिंदी कबियों की) काव्यकला अंक मृ० है), अनूप शर्मा-अंक भू० ३) और 
निराला-स्पृति-अंक मू० ८)--का हिंदी-जगत में सबत्र स्वागत हुआ है ! 
वाधिक शुल्क : सात रुपये। द्विवाधिक : बारह रूं० । एक भेक : पचास पसे 

५० पेसे भेजकर नमूना मँगायें । बी० पी० नही भेजी जाती । 

आगामी तीन विशेषाक--हास्य-विनोदांक, 'राधा-क्ृष्णांका एवं 
बषीररसाका--भी स्थायी महत्व के होंगे । अतएव स्वयं तो ग्राहक बने ही, 
अपने से संबंधित शिक्षालय और पुस्तकालय को भी ग्राहक बनाये । 

रसबंती' के ग्राहकों को सुविधाएँ. 

१--प्रकाशित चारों विज्येपांक दो-तिहाई मूल्य में मिलेंगे और डाक 
व्यय भी नहीं देना होगा ! विशेषाकों का मूल्य अग्रिम भेजना चाहिए। 
वी० पी० नही भेजी जायभगी । 

२ 'हिंदी-सेवी-संसार' के तृतीय संस्करण के कोई भी एक खंड 
(जिसका मूल्य पंद्रह २० और डाकव्यय दो २० है) केवल बारह रुपयों में 
मिलेगा और डाकब्यय भी नहों देना होगा । बी०पी नहीं भेजी जायगी । 

३--हिदी-सेवी-संसार के दोनोंखंड (जिनका' मूल्य तीस रुपये और 
डाक व्यय चार रुपये है) केवल बाईस रुपये में मिलेंगे और डाकव्यय भी 
नही देना होगा । वी०पी० नहीं भेजी जायगी। 

४०“ हिंदी-सेवी-संसार' के द्वितीय संस्करण की. एक प्रति (जिसका 
मल्य साढ़े सात रुपये और डाकव्यय १३५ नये पैसे है) बिना मूल्य दी 
जायगी । डाक से मसँगाने पर डाकव्यय के १३५ पैसे अवदय देने होंगे । 


पता-- रसवबंती' कार्यालय, विध्ासंदिर, रानीकटरा, लखनऊ रे 


( ७५२ ) 
डा० प्रेमनारायण टंडन के प्रमुख मंथ 


मौलिक 

सूर की भाषा ( शोधप्रबंध ) २०) 
हिंदी साहित्य : कुछ विचार ७॥) 
सूर-साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन ७।)) 
भाषा-अध्ययन के आधार ७!) 
सूर»साराबली : एक श्रप्रामाशिक 

रखना १२॥) 
ब्रजभाषा व्याकरण की रूपरेखा ६) 


द्विवेदी-मीमांसा २॥ ) 
प्रेमचंद और ग्राम-समस्या १॥॥) 
प्रेरणा ( एकांकी संग्रह ) २) 
संकल्प ( एकांकी संग्रह ) १२) 
कर्मपथ ( एकांकी संग्रह ) २॥) 
अजातशत्रु (एकांकी संग्रह ) २॥) 
दिवास्वप्म ( एकाकी सँग्रह) २॥) 
कृष्ण जन्म ( माटक ) २॥) 


निराला : एक भज्षक ( नाटक ) ९॥) 
हीए की बात ( गद्यकाव्य ) १३॥) 
सप्त स्वर (सात विधाओं का संग्रह) ५) 


साधथना-पथ ( कविता ) १॥) 
प्रेमचद और ग्राम समस्या १) 
हमारे गद्य-निर्मातता र॥|) 


हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इत्तिहास ४) 
नीसर्ची शत्ताब्दी के पूर्व हिंदी गद्य ५) 
गोदान : एक अध्ययन २) 
संद्रशुप्त : एक अध्ययन २॥) 
स्कदगुप्त : एक अध्ययन ३॥) 
अजातशत्रु ; एक अध्ययन ३) 
रप्तिकशतक (रसिकॉबिहारीलाल 


के दोदे) शा) 


संगदित 
ब्रज्भाषा सूरकोश ( दो भाग ) 
हिंदी साहित्वकार फीश ६ हिंदी 
मबी-संघार : प्रथम खंड ) 
संन्निप्त सूरसागर 
पुण्य स्वतियाँ 
साहित्यिकों के संस्मरण 
प्रमसंद : कुतियोंँ और कला 
गोपी-विरह ; भैंबरमीत (सूरदास 
भँवरगीत ( संददास ) 
मुदामाचरित (नरोततमदास) 
साहित्यिक शब्दाबली 
साहित्यिक पारिभाषिक शब्द[व६ 
पद्मावती समय ( रातों ) 
प्रताप-समीक्षा 
साकेत-समीक्षा 
कामायनी-मीमांसा 
हिंदी के दो बाद 
वूर-रामायण 
सूर विनय-पदाबली 
पाडेय-ध्मू ति-मंथ 
प्राचीन हिंदी कवियों की काव्य 
रासपंचाध्यायी (नंददास) 
अनूप शर्मा * व्यक्तित्वन्क् तिल 


आधुनिक हिंदी कवियों की 
काव्यकला 


निराता : व्यक्तिव और इतिः 
सूर-सुघा 

सुर-साराबली 

पूर-बालकष्ण 


पता द्विंदी-साहित्य मंडार, अमीनाबाद, लखनऊ 





(स्थापित सन्‌ १६५४ ई०] 


सांस्कृतिक जागरण, साहित्यिक विकास उन्नयन, 
ओर राष्ट्रीय ऐक्य एवं राष्ट्र -प्रतिष्ठा की साधिका 
तथा 

भारतीय भाषाओं में से सर्वश्रेष्ठ सजनात्मक 
साहित्यिक कृति पर 

प्रतिवर्ष एक लाख रुपये पुरस्कार-योजना की 
ग्रवर्तिनी विशिष्ट संस्था 


प्र 


जिसका उह्ृं श्य है : 

ज्ञान की विलुप्त, अनुपलब्ध और अप्रकाशित 
भामग्री का अनुसन्धान एवं 

सोक-हितकारी 

मौलिक साहित्य का निर्माण । 


फः 
धधान एवं सम्पादकीय करायोलय : 
भारतीय ज्ञानपीठ, ६ अलीपुर पाक प्लेस, कलकत्ता २७ 


विक्रय एवं विज्ञापन कायो्रय : 
भारतीय ज्ञानपी5, ३६२०/२१ नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली ६ 


भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गोकृुग्ड रोड, वाराणसी ५ 
है 


झ् 


507£& शर[आए [5 
3. कप हुए पचिकाए 0 जिधापाछ, ५ 
भें ५ हे 
क्या आपकी याददाश्त में फके पछ गया है ? 
छोटी-छोटी भूलें भी खतरनाक हो सकती है । इन्हीं भूनो के कार 
आप अपती नौकरी से लेकर प्रप्नन्नता तक को मुफ्त गँवा लकते है | 
कोई भी सालिक आपकी भूले को हमेशा बर्दाश्व नहीं कर सफ़ता । नौकरी 
बनाये रखने के लिये आपको अपनी फ्मस्ण-शक्ति' सदा ढीक ही नहीं 
रखनी होगी. अलिक टीक समय पर उससे >ही क्राम भी लेना होगा । 
नौकरी हो या व्यापार/टा | ०४ जत उसमे पत्नति का सहम्स एक 
तीत्र एवं तात्कालिक भ्मरण शक्ति! मे निहित है | इस लगे म्मग्ग शॉक्क! 
का दुबंधता के कारण अपने भाग्य से जुआ खेलने के बज्ञाय हा, गयर्ट 
की 'सैमोरीपल्स! खाकर अपनी याददाश्त को सुधारिये। उनमें मस्तिष्क 
के सस्‍्नायुओं के लिये पर्याप्त पौष्टिक तत्व भरे पड़े हैं। थे “सेमोरीपहल' 
दिभागी खूगक के रूप मे याददाश्त को सजबून बनाने के साथ ही साथ 
दिमाग की रगो व रेशों को स्वस्थ बनाकर शुद्ध एत्र स्वाम्थ्यप्रद रक्त का 
संचार बढ़ाती हैं 


स्मरण-शक्ति का आधार 

अच्छी स्मरण-शक्ति सदा रुचि और भयान पर अवलम्बित रहती है । 
यह सिद्ध हो चुक! है. कि ध्यान और रूचि, दोनो ही, मस्तिष्क के स्तायुमरं 
एवं तन्तुओ पर अवल्लम्बित शत हैं | “मेमोरीपल्स ? जो दिमाग को ताकत 
व ताजगी पहु चानेवाले पौष्टिक तत्व्रों से बननी हैं, अप्तिष्क के सभी 
कोष्ठों में स्फूति लाकर उन्हें ठीक समय पर ठीक काम करने योग्य 
सवंधा पूण तथा स्वस्थ बना देती हैं। पूरी मात्रा ७॥) नमूने के छ्िग्न 
छोटी साइज ४) पेकिंग व ढाक्त ख्च अ्त्नग से | 


पूरी सात्र! १ बाक्स ८५ सिल्वर कोटेड गोलियों कीमत. सु७ ज-८ ८ 
स्पेशियल्न ट्रायल वाक्स ४४५ सिल्वर कोटेड गोलियों कीमत रू८ ००० 
पेक्रिंग और डाक सहसूल ०-१२-० श्रलम 
आपकी जानकारी के लिये विवरण मुफ्त भेज्ञा जाता है | 
50070 [7 शा: २५ 
जि 967 (वा70७ (67%, (/०) 7, (दे, 
दर ीवट97 9 दे 00006 
पडकण्बरी। 689/0% 2४०, / ६ उयण्यद॥ 05%, (१0678 - 
७8५ ]7) (25703 ][(॥२८ 
गग 74774 


डा० ग्रेमनारायण टंडन, पो-एच, डी, का लखित साहित्य 
अजातशत्र ओर अन्य णकांकी 
टूसमे तपेदिक का गंगा समानता मंत्र शीलवती अजातशत्र, उपक्रम और 
उनबास के पे के गत शीपक छुड; एकाडी संकलित हैं जं कला की दृष्टि से 
सुन्दर और सुरुझिपूर्ण है| मह्य दो रूपया | 
दिवास्त्रप्त ओर अन्य णकांकी 
उपहार, श्रम-दान, कृष्ण-जन्म और दिवास्प्स शीपक चार एकाकियों 
की सुरदर संकलन | प्रथम संस्करण समाप्तप्राय है | मू ०-२) 
सच्च स्वर 
सशस रचनाओं क| सुदर संकलन जिसमें सात अतकांत कविताएँ, एक 


गीसताटआ, बीस गद्यकाध्य, आठ लघुकथाएं, दो रेखाचित्र, तीन विविध रचनाएँ 
एव बापु के प्रति एक भ्रवर्धाजलि संकलित है । 


बढ़िया लेजर पेपर | सजिल्द प्रतिं मृल्य--४) रुपया 
प्ररणा ओर अन्य एकांकी 
माता और पुत्र, हाँ-ना, चुनाव के पूर्व, प्रेरणा और बचपन के साथी 
शीर्षक पाँच ए.कांकियों का सुन्दर संकल्नम । तीसरा संस्करण । मू० २) 
संकल्प ओर अन्य एकांकी 
चार एकांकियों का संग्रह--रोगी के बच्चे, रेशम की साडी, दंड ओर 
ऊमंपैथ । दूसरी बार छुपा है। मूल्--२॥) 
कमपथ ओर अन्य एछकांकी 
चार एकांकियों का संग्रह--अधूरा लेख, संकल्प, गांधार-पतन और छुट्टी 
का दन । दूसरी बार छपा है। मूल्य--२) 
हिंदी - साहित्य - भंडार, गंगाग्नसाद रोड, सखनऊ 
755%5%5%6%55<&<5<<5&<*<5६&56%55%%%55%5&5<<८८<5<द55द4 
श्री ल्क्मीप्रसाद मिस्त्री 'रमा' की प्रकाशित पुस्तकें 


१, श्री रमाजी ओर उनका काव्य |). ७, लावनी चौदह रत्न श्र) 
२, वास्तुकार क्षत्रिय वंशदिवाकर |) ८. प्रेम-प्रबंध &») 
4. श्री गाँधी अ्रद्धाज्ञल्ि )) ६. काक्ष का चक्र ध्&) 
४. हरी राम संग्रह )) १०, बन्धघु वियोग हर 
प्‌, महिला गायन ४) ११ श्री रेखा माहात्म्य क्र) 
६, फाग संग्रह &) . #२, गरवा बहार-या स्तुति प्रबंध &) 


पता--बाबू नारायणप्रसाद, हिन्दी साहित्यालय, 
रमा निवास इटा ( दमोह सी० पी७ 





इसवंती' के सात महलप्र्ण विशेषांक 
(१) अगस्त, १६४६ में प्रकाशित : पृल्य-ठाई रुपया 
कर य हि छत 
पांडेय-स्म॒ृति अंक 
(२) फरवरी, १६६० में अकाशित : मूल्य-तीन रुपया 
काव्य-कठा अंक (्राचीन हिंदी कवि 
(३) फरवरी-माचे १६६१ में प्रकाशित : भूल्य-तीन रुपये 
दर क्र 
अनूप शर्मा अंक 
(४) फरवरी से जून '६२ तक प्रकाशित : मूल्य-आठ रुपये 
है रु 
निराला स्मृति अंक 
(४) जून से अगस्त १६६३ तक प्रकाशित होनेवाला : मूं० 
पा के 
हास्य-विनोदांक 
(६) जूलाई-अगस्त १६६४ तक प्रकाशित होनेवाला ; मू ०» ८ 
ही कक के 
साहित्य में राधा-कृष्णांक 
(७) जूलाई-अगस्त १६६५ तक प्रकाशित होनेवाला : मू० ८ 
वीर रस-अंक 
पाहकों को पिछले विशेषांक त्तीन चौथाई मूल्य में मिलते हैं 


सस्ती! का वार्षिक शुल्क सात और दिवाषिक बार्‌इ रुपये 
मूने का अंक पंचास लग्रे पैसे के टिकट आने पर भेजा जाता है । 


पता-रसवंती-कार्याल्य, विद्यामंदिर, रानीकटरा, जखनऊ « 


|] 


उचीली, श्प््ा हि 


028 
रु 


[० राधाकृष्णन के विचारों पर मनन और 
उनके अध्यवन की जितनी आवश्यकता आज़ के 

हि ५ असल आनंद बोल है उतनी पहले कप्ती न थी” 
>जतीय००-..... " जेओई +-बं- सड रशज्ञ 





भगवदगीता धर्म और समाज 
विम्तुत समिका और | माष्य कली 
पूरे और पश्चिम: धर्म : तुलनात्मक दृष्टि भें 
कुछ विचार की 
प्र छफ 
सत्य को ओर 
ध्‌ न 





सबसे अधिक बिकने वाली 
अर लय करते स्पा थमा 


सस्ती * सुन्दर * मुरुचिपुएं 





झब लक देश विदेश के महान लेखको की परुप्तके (उपन्यास, काव्य-शायरी, 
के) दीर्य व्वेरंग, स्याद्थप तया अन्य जो बनोपयोगी) पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं । 


सभी परस्तक-विक्रेताओं और रेलवे बुकस्टालों से प्राप्य 





पुस्तकालयों के लिए समग्महशीय श्रेष्ठ साहिन्य 


उपचस्यास 
साथी मामा अरेशकर 
झअपुजे भगवा $* 
ह्ड़ाई के बाद रु 
इविश प्राजायाफ 7 
विधवा कमा री 5१ 
पुनर्मिलन १) 
गीता 5 
माम सेवक अमर नाथ शुक्ल 
कुसेबधू १5 १5 
रही ४... ४ 
नया! इंसान यादबेन्द्र शर्मा (चन्द्र! 
खून का टीका! 9) 99 
नॉटक 
डड़्ते पंछी मामा बरेरकर 
हक के गुलाम ह ११ 
शुभ मंगल हि 
श्री प्रजापति हि 
और मगवान देखता रहा 8३ 
सोने का शिखर गा 
मछली के आँसू कृष्ण किशोर श्रीवास्तव 
साहित्यिक 

निराज्षा काव्य व्यक्तित्व प्रो० धनंजय वर्मा 

प्रीद़ एवं बाल साहित्य 
गंगा तोरी लहर अमर नाथ शुक्ल 
इस देश की मिट्टी इस देश के लोग हि 
अशोक महान न 
माँ कह एक कहानी का 
आओ नाटक खेलें शिव प्रसाद शुक्ल 
स्वगें का दीपक राजेंद्र शर्मा 
भावलेखा (कविता) पदमा सुधि 


विद्या प्रकाशन मन्दिर, दरियागंज 


हक 
दे किल 
हि 
७०% 
ग्रोछश््व 
ड्राक्रत 
ब्रश 
ड्रटक 
दए्० 
प्राटक 


न 


२१००० 


१"४०७ 
४*७० 
८4952 
क््ज्ड 
०8% 
१४० 
8689 
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हिंदी माहित्य मडार, छखनऊ के 
घिल्कल नवीन प्रकाशन 
दक्षिण भारत के हिंदी-प्रचार-आंदोलन का 


समीक्षात्मक इतिहास 


| लैखक-- श्री पी० के केशवन साथर, हिंदी विभाग, केरल यूनीवर्सिटी ) 
यह दोध मृर्ण यद २९१४८ से जब तक हुए हिंदी प्रचार का आइना है। विद्यात 
लेखक ते कई बर्य की कटिन महनल से इसे तैयार किया है । श्री हरिहर वार्मा, श्री 
हपीकेश शर्मा, क्षो कर मठ शिवरशाम दार्मा तथा आबार्थ बदढुलारें बावपेयी ने 
इसकी सराहुना की है / विपय-सूचो के भाप भी इसका महत्व ऑक सर्केंगे--( १) 
पृष्ठभूमि, (२) सादित्व सम्गे व का इंदौर अधिवेशन (३) नवोत्यान (१९१८ से 
१९३२) (४) स्वाकरण सुधार विचार विमर्श । हिंदी-प्रचार की पचवर्षीय योजना 
(४) हिंदी विरोधी आवाबन ७) हिंदी-हिंदृस्तानी वाद-विवाद (८) राष्ट्रभापा का 
नामकरण और लिपि समस्या (९) हिंदी प्रचार सभा का रजत जयंती उत्सव 
४६) (१०) दक्षिण के स्फूली और कालेजों भे हिंदी का प्रुवेश (११) दक्षिण के 
बारों प्रातो में हिंदी प्रदार आदि-आदि | डिसाई साइज | मुल्य* १०] 


देवनागरी लिपि : स्वरूप विकास और समसस्‍्याएँ 
लिखक-«ती मा० चि० जागलेकर एवं डा० भगवानदास तिवारी) 


इुममें राषयुमांधा दो लंबा देवसागरी लिपि के स्वरूप, विकास एवं 
समास्याओं गर अतेक प्रतिध्यित नेत्ञाओं एवं विद्वानों के उपयोगी एवं सारगभित 
सेल संगहीत हे + स्थान-ह्थान पर बार, तकरो देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बताया 
गसा हैं । विधय सूती देखिर--११) देवनागरी लिपि का स्वरूप (२) दे? ना» 
लिपि का विकास (३) देह मा० लिपि की मापा-सबंधी समसस्‍्याएँ (४) दे० ना० 
लिपि की यातिक समस्याणँ (४) लिपि-सुधार और समीक्षा (६) निष्कर्ष (७) परि- 
जिए्ट में भारत की जावडी प्रांतीय भाषाओं के पांश -देवतागरी लिपि मे हिन्दी 
भ्रागार्भ के साम प्रस्तुत किए गए हैं। क्राउन-साइज । गूल्य १०) विद्यार्थी 
सृंक्कुरण ७) 


हिंदी साहित्य मार, असीनाबाद, लखनऊ के प्रकाशन 


कोश-ग्रंथ 
साहित्यिक शब्दावली 
( छीकतडकाए ती निशा ए ए070त9 ) 
( संपादक--डा० म्ेमनारायग टंडन पीं-एच० डी० ) 

इस अग्रेजी-हिन्दी शब्दावली से लगभग बीस हजार ऐसे विशिष्ट शब्दार्थ है 
जिनका प्रयोग व्याकरण, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञात, दर्शद, साकृति, राजनीति, पुगाल 
नर्म, समाजणास्थ, ओर ललित काश जादिस आवश्यक होता है। उन काइन 
साइज । पृल्य १०) 


साहित्यिक पारिभाषिक शब्दावली 


([ (>ठ5छ#क्नाए ए ईहाकए ईंशाएा$ ) 
यह भी अग्रेजी-हिंदी मे है और इसमे प्रारिभाषिक झब्दों की अधिकता है। 
क्राउन साइज | मूल्य--३।५० . 


थीसिस-शोध् ग्रंथ 
हिंदी काव्य में मानव ओर प्रकृति 


( क्षेखक---आ ५ लातताग्रसाद सक्सेया पी-एच० डी० 


प्रस्तुत शोषण प्रबध लखनड़ विश्वविद्यालय दारा पी-एच० डी० के लिए 
स्वीकृत हैं। विद्वान लेखक ने अनेक वर्षा के अबक परिश्रम के उपरांत यह शौध 
ग्रव प्रस्तुत किया है । आप इसकी विस्तृत विपय्न्‍्सूची से ही इसकी सहानता आफ 
सबते डे १) मास तथा प्रकृति-विषयक विमिन्‍्त दृष्टिकोण (२) मावत्र तथा 
प्रकृति के विभिर्त संप्ध (३) मानबीय रूप उषा अकृति, (४) भानवीय भाव तथा 
प्रकृति (५) भागवीय गुम तथा प्रकृति (१) मासबीय अवगुण तथा प्रकृति (८) साथव- 
व्वागर तथा प्रकृति (९) मानबीग उपदेश तथा प्रकृत्ति (१०) रहस्थेवादी भावना 
तथा मानस और प्रकृति | रागल साइज, बरढिय्य प्लास्टिक जिल्द | मृह्य १ ६) 


आप्टछाप काव्य का सांस्कृतिक मूल्यांकन 
| लैम्विका--डा० मायारानी टंडन पी-एच० द्वी७ ) 


हिंदी साहित्य में अटछाप काव्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है प्रस्तुत प्रबंध में 
वेणय प्रवैश और मल्याक्न ते अतिरिक्त सास्कृततिक अध्ययन के नो पक्षों. प्राकृतिक 
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शमास्य, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसाधिक, राजनेतिक, धारमिक, दाशेनिक, 
गीवन चित्रण एवं साहित्य कला एवं घिज्ञान संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए है। इस 
गोध गये पर भी लेखतक़ विश्वविद्यालय से दाक्टरेट मिली है तथा उ० प्र० सरकार 
द्वारा पुरस्कृत है । रायन साइज | मूल्य २०) 


०20 (2 ह झूऐ िं४ के 
अप्टछाप काव्य का संस्क्ृृतिक मूल्यांकन (संश्षिप्ल) 
इस संक्षित्त संस्करण में बडे ग्रथ. भे दिए गए उद्धरण तबा फटनोंटों हो 
हटा दिया गया हे ताकि यह विश्ञाशिया के लिए उपयोगी प्रमाणित हो सकते । दाम 
भी बहुल कम्न कर दिए है। हिसार साइज । मुल्य ८] 


हिंदी उपन्यास में कथा-शिल्प का विकास 
(लेखक - डा० प्रतापनारायण ह इन पी-एच डी०) 

हिंदी उपस्यात्ष साहित्य के इतिहास के कालगत शिल्प झूपो और प्रयोगो कौ 
दृष्टि मे यह सर्वप्रथम वैशञानिक अध्ययत है। यह शोध प्रबंध आठ अध्याओ में बिभा- 
जित है- (१) उपध्यास का साहित्य में स्थान-परिंमापां, स्वरूप और महत्व, 
(२) उपस्यास के पुल तत्व ; उनमें कथातक की प्रधानता तथा विश्विष्ठता (३) 
हिंदी उपन्यास के प्रेरणा-श्रोत तथा फथा-शिल्प के आदि रूप; (४) हिंदी उपन्यास 
का सदृभव और प्रारसिक विकास तथा उससे कथा-शझिल्प का स्वकृूप (५) 
करमा-मिकास की विविध पद्धतियाँ (६) रचता-उद्देश्य के अनुरूप कथा का संगठन (७) 
कथा-शिल्य के अभिनव प्रयोग और ज्योतिस्तभ (८) उपसहार | द्वितीय परिवर्धित' 
संस्करण प्रेस में है। 3० प्र० सरकार द्वारा पुरस्कृत । मूल्य १४५] 


सूर की भाषा 


(लिखक -ड्रा० प्रेमनारायण टंडन पी०-एच डी०) 

पीनाअ० ही# की उपाधि के लिए स्वीक्षत प्रस्तुत प्रवध में निम्नलिखित 
विपयो की विवेधना हैं!) क्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इति- 
हास (१) वजसापा--उसका विकास और सुर का भाषा ज्ञात (३) सूर की भाषा का 
वैज्ञातिक अध्ययत (४) सूर की भाषा का व्याक्रणिक अध्ययन (५) युर की भाषा 
का व्याथह्वारिक और शास्त्रीय अध्ययन (६) सस्क्ृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का 
महत्व (७) उपसंह्ार--समकालीन और परवर्ती ब्रजभापा कवियों से भूर की भाषा 
की तुलना एवं अध्ययंत का साराश । (८) परिशक्षिष्ट (१) सूर काव्य में प्रयुक्त शब्दों की 
सख्या (२) सूर साहित्य और उसकी सपादन-समस्था (३) तामानुक्रमणिका । रायलल 
घाइज | उ० अण सरक्षार दास पुरस्कृत । घृल्य २०) 


४ पता-- हिंदी साहित्य भडार, / लखनऊ 


हिंदी साहित्य भंडार, अमीचाबाद, लखनऊ द्वारा प्रकाशित 


अन्य महत्वपूर्ण आलोचना मंथ 
महाकवि निराला : व्यक्तित्व और कृतित्व 


इसमें महाकवि मिराला धबधी ४१ सेखों जोर * साुर्ण लाटक को मदस्व- 
पूर्ण सग्रह है । कुछ असिद्ध लेखकों के नाम उसे कार हैं आादा 5 बउप्गाद सिश्न, 
आचार्य नददुलारे बाजपेयी, आवार्य गिवपूजन सहाय, हा शिवगोवाल मि्र, डा ७ 
विश्वमरनाथ उपाध्याय, हा० वेवकीनदन श्रीवास्नव, डी भोलाबाव, दा० 
सरला शुक्ल, 5० शिवनाथ, डा० भगीरधथ सिने, डोर बिया सिश्ष, डी० जबा 
प्रसाद सुमन, डा० विजवेद स्ततिक, ठा० शुरेशवद्ध गुल, दा। फिशारी नाल ग्रुप्न, 
डा० पुत्तुलाल शुतल, छ० मायारानी टउन एव टा० प्रभाारायण दठर । आदि (माई 


साइज । मूल्य १०| 
हिंदी-साहित्य-विवेचन 


( लेखक--भ्री योगेंद्र ,नाथ शर्मा 'मधुप' ) 

इसमें उच्छ कक्षाओं के उपपरुक्‍्त ३४ शीधपूर्ण निबंध हूं। कुछेक औी सूची 
देखिए--साहित्य की परिभाषा एवं उद्देश्य, साहित्य भीर समाज, कला का स्वरूप 
एवं भेद, कला और जीवन, सत्य शिव सुस्दरम का व्ध-तत्व-विवेबन, काध्य के भेद, शब्द 
झक्तियां, काव्य में गुण वृत्ति-रीति, काव्य के दोप, काथ्य में अलक्ारों का स्थान, 
साहित्य में रस तत्व, हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण, छायावाद, रहुसुपवाद जीर तमानता, 
दुखबादे, यधार्थवाद, हालावाद, प्रगतिबाद, नयी कविता और प्रयोगवाद, नयी कॉविता 
की निश्यृंखलता, दृश्य काव्य, रेडियो वादक, उपध्यास, कहानी, हिंदी निगध, कविता 
और छंद विधान, गीत काव्य, समीत तथा काव्य कला, तुलेसी का काश्य सौंदर्य, सूर 
का बात्सत्य वर्णन आदि | डिमाई साइज । मूत्य १४५] 


सोने में सुगंध ( लक्षित निबंध-संग्रह ) 


(लिखक--ओऔ ० अभुदास भोप॑रकर एम८ ए०, पुरे) 

इसमें १४ ललित निषेध है। काव्य में जो स्थान गोलि काव्य का हांता हे 
वही स्थान ललित तिबंध का गद्य में होता है।गछय मे इस प्रकार के निदध 
घात्माभिव्यक्ति के उत्कृष्ठ माध्यम समझे गष है।अधिकाश शिवनों के शौर्षक 
फिल्‍मी गाज्ों, कविता की पक्तियों अथवा लोकोकितियों को लेकर हैं जैसे सोने मे 
सुगंध, लातों के भूत, जल बोतल, चिड़िया शक्कर द्थाती है, मुफ्त हुए बदनाम, सूर 
की गति, मुझे तुमसे कुछ न चाहिए, मीहू लागी लगन, पर उपदेश कुशल बकरे, 
भाव धरप्ददाय बनाम दास संप्रदाय, हास्य भक्ति प्रकसा भुस्यु है, कोई हमंदसम 


(६ # ) 


मे रहा, रणत महोत्सव, सूली ऊपर सेज पिया की आदि । डिसाई साइज । 
मुल्य ४) 


सूर सारावली: एक अप्राम्माणिक रचना 
! लेखके--डा० प्रेसनाराग्रग[ टंडन पी>-एच० डी) 
प्रस्तुत पुरतक में सूर सारावली की प्रमाणिक्ता के सभी समर्थकों के तकों 
का समाधान करन हए सिख किया गया है कि यूर सारावली किसी भी दृष्टि से 
अष्टछापी यू रदास की रचना नड़ी हो सकती । इस प्रकार प्रश्तुत प्रकाशन के द्वारा 
पमस्त हिंदी जगत और सुरू्याहित अध्ययन-क्षेत्र में लगभग १०० वर्षो' से फैले 
हुए एक बडे अम का नित्रारण किया गया है $ ड्िमाई साइज । सूल्य १ २) ५० 


सूर सारावली 
६ संपाद्क--डा० प्रमनारायण टंडन ) 
इसमे सूर सारावजी का संपादित पाठ और सक्षिप्त भूमिका है । मूल्य ३] ५० 


का कृतियाँ 
कवि अनूप शु्मा : कृतियाँ ओर कला 
चा० टंडन द्वारा संपादित इस अभिचदत्त ग्रथ में विभिन्‍त थोग्य विद्वानों 
हारा सुकि अनूप शर्मा को श्रद्धाअलि अपित की गई है। इससे कवि के व्यक्तित्व 
कद कुतित्व पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। छिम्माई साइज । मूल्य ५ 


भाषा अध्ययन के अथार 

( जखक-- डा9 प्रेम नारायण टंडन ) 
प्रस्तुत पुस्तक हिंदी में कदाचित अपने ढंग की प्रथम रचना है और वाक्य 
विश्यास अयबा रखना का विवेखन तो सर्वधा मौलिक है। इसमें (१) काव्य के अग 
और भाषा (२) भाषा के छूथ (६) भाषा का विक्रास या उसकी परिवर्ततनक्षीलता 
(४) भाषा के अग (५) शत्द शक्ति (६) ध्वनि (७) गुण वृत्ति और रीति (८) रस 
और भाषा (९) छंद भौर भाषा (१०) अजकार और भाषा (११) वाक्‍्य-रचना 
(१२) विधय का भाषा और वाक्यविश्यास पर प्रभाव (१३) काव्य भाषा के दोष 

आदि मिबंध हैं । मूल्य ७) ५० 


सूर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन 


अंपसे दम की अकेत्ती पुस्तक * प्रथम संस्करण समाप्त । द्वित्तीव संस्करण 
हुँ जभ्ी देर है. मूल्य ५) 


| #;ई ) 


हिंदी साहित्य : कुछ विचार 
('लिखक--दा० प्रेमनारायणु टंडन, पी-एच० डी०) 


इसमें के १४ परीक्षोपगरोश्री साहित्यिक लिबंध हैं। प्रथम खडे में हिंदी 
कविता संबधी ५ मिबंध है तथा ट्वितीप सह में हिंदी गद्य संबंधी पांच निबंध है । 
प्रथम सरकरण समाप्तप्राय है । यूल्य छ| ५० 


संक्षिप्त छूर सागर 
सुरसागर मे कुल ५१०० पद्र है जिनमें से ४9 टंउत ने १८०६१ पद चुनकर 
संकलित कर दिए है । दुछ्तरा संस्करण । ६| 


हिंदी-साहित्य : पिछला दशक 


(लिखक--डा० अतापनारायणु टंडन पी-सच ० छी०) 
इसमें १९४७ से १९४७ तक हिंदी ऋषिता, उपन्यास, कहानी, वाटक, एकाकी, 
निबंध, एवं आलोचना में जो प्रगति हुई है उसका सही मूल्याकन किया गया है । 
डिसाई साइज । मुल्य ४) ५० 


आधुनिक साहित्य 
हा प्रतापनारापण टंइन लिखिव विदधों का संग्रह मो काफी समय से 
अग्राप्य है । मुल्य ४) 
हिंदी उपन्यास ; उदसव और विकास 


यह डा० प्रतापधारायण टंडन की पी-एच७ डो० लिखित थीसिस का संक्षिप्त 
रूप है | इसमें हिंदी उपन्यास के प्रारंभ और विकादय को स्पष्ड किया गया है और 
इसमे प्रत्येक गुग में होने वाली ऑपन्यासिक प्रगति का विवरण है जो उच्च परीदा के 
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है । क्राउन साइज ६ मूल्य ४] 


शिवराज भूषण (सटीक) 


डा० प्रतापधारायण टडन द्वारा सुतपादित बह सटीक संस्करण अब समाप्त 
है । अभी छपने की कोई आशा नहीं ! मूल्य १] ५० 


उदू साहित्य का सरल इतिहास 


डा० अतापनारायण टडन ने हिंदी लिपि में उद् प्लाहित्य के इव्रिहास का 
सरल सुबोध विवेचन किया है । मूल्य २] ५० 


( ७ ) 
हिंदी साहित्यकार कोश 


सिंपादक--डा० प्रमताशयण टंडन, 
पट्टी हिंदी सेवी समार का प्रथम खड है | इसमें समस्त हिंदी जगत के लग- 
भग साई भार हजार जीवित हिंदी सेनियी के पूरे पते सहित प० ६0० 08९८ परिचय 
है । अंग्रेजी के छा 5 जात के ढम पर दसकी रचता हुई है । इसकी सबसे बडी 
विशेषता यह है कि सभी वरिनलग प्रामाणिक है और अधिकाश में रवय लिख कर भेजे 
भंधुले । हिसाई साइज । ७०७ पृष्ठ | सुल्य १५] 


हिंदी कवियों का काव्यादर्श 


डा० प्रेमनाराग्रण दडन द्वारा रापादित इस पुरुतक में चद बरदाई, जायसी, 
सत कन्ियों, सुर, तुलसी, केशव, पमाकर पत, मैथिल्लीशरण गुप्त, भहादेवी, प्रसाद 
क्षादि कवियों के काव्यादर्शा के साथ आधुनिक काव्यादर्श तथा अगरेजी कवियो का 
काथ्यादर्श प्रस्तुत किया गया है | प्रथम सस्करण समाप्तप्राय | मू० ४) 


आधुनिक हिंदी कवियों की काव्य कला 


डा9 प्रेमनाराबण ठडन द्वारा संत्रादित इस पुस्तक में भारतेंदु, रत्नाकर, 
#_रशिऔष, मैथिनीनरण गुल, प्रसाद, निराला, पत, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी 
दिनकर, आदि १० आधुनिक आवियों का काध्य कला के साथ-साथ नई कविता की 
दिया, मई कविता में काव्य कला तथा आधुनिक कवियों की काव्य घारणा का भी' 
सिद्ेशन किया गय्या है । डिसाई साइज़ । पृष्ठ २०० सुल्य ४) 


हिंदी के प्राचीन कवियों की काव्य कला, 


गा प्रेमनाशायण दंडन द्वारा संपादित इस पुस्तक मे चद्र बरदाई, विद्यापत्ति, 
जायसी, कबीर, सूर, सुलसी, नंददास, मीरा, रसखात, रहीम, केशव, सेनापतिं, 
बिहारी, मंतिराम भूषण, देव, पदमाकर, धवानंद आदि १६ प्राचीत कवियों की 
कायम कला के साथ-साथ काश्य की अंनरात्मा' तथा प्राचीन हिंदी कवियों की काव्य 
धारणा पर भी अकाशे पाला गया है | डिमाई साइज । पूृ० २०० सुल्य ४) 


हिंदी के दो प्रमुखबाद (रहस्पवाद, छायावाद) 


अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित और डा० ठडन द्वारा सपादित । मुल्य १] 


सूर विनय फ्दावली 


( छः ) 
भवरगीत (मंददांस सटीक 


डा० प्रेमनारायण टडन हारा युक्वादित सटीक ससकरण । मुल्य एश सण्चैं० 


रासपंचाध्यायी (नंददास) सटीक 
ड्रा० प्रेमवारायण टडइन हारा सूसपादित संदीक ससकरण | मुल्य ३) ३० 
सूर रामायण 


ह० प्रेमनारागण टडन द्वार सुसपादिन सटीक संरक्रण । मूल्य १४० 


नरोत्तमदास क्ृत सुदामा चरित (सटीक) 


श्री बालबंधु द्वारा युवंपरदित सटीक सेस्करण । मूल्य ०) ७४ 


प्रेमचंद ; उनकी क्ृतियाँ ओर कला 


( संपादक--डा० प्रेमनारायण 2ंडन पी-एच० डी०) 
श्री प्रेवणद जी की कृतियों तथा कला के संबंध में लिसें हुए प्रतिग्टित 
विद्वानों के आलोचनात्मक २६ लेखों का सकलस ॥ प्रमुख लेखकों के नाम ये है-- 
हा० भुशीराम क्षर्मा, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० सह्येद्र, डा० -युजाबराय, ढॉ४ 
राम विलास झर्मा, डा० भगीरथ भिश्र आदि | पृष्ठ ३०८, मूल्य ३।३० 


रूपनारायण पांडेय स्मृति ग्रंथ 
पं० रूपवारायण पराठेय हिवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक थे । शखनऊ की 
माधुरी के जरिए आपने हिंदी साहित्य की प्रधंशनीय सेवा की । कुशल संपादक 
तथा अनुवादक होने के ग्राथन्साथ आप एक सकल लेखक मी शे। उनकी 
स्मृति-स्वरूप यह अभिनंदत ग्रंथ हमने प्रदाज्षित किया है। लगभग ३७ सुप्रपिद्ध 
साहित्यकारों के अभिवदन से युक्त यह ग्रथ अनुपम बिद्ध हुआ है । मूल्य ४। 
हि है ७, है 
दी साहित्यांगों का विकास 
डा प्रेमनारसायण टंडन ने हिंदी साहित्यागों-उतागों का संर्वोगिीण विदेशर 
प्रस्तुत किया है । मूल्य २ 
काव्यांग-परिचय (रसकछंद अलंकार) 
डा० प्रेमनारायण टंडन द्वारा बहुत ही सरल भाजा में विवेखित ॥ अब सब 
कई संस्करण ही चुके हैं | मुल्य १) ४० 
पता हिंदी साहित्य भड़ार, ” लखनऊ  . 


हमारे अन्य उपयोगी प्रकाशन 
मानस की रुसी मूमिका 


( मूल लेचक--श्रीवरास्तीकोष ; अनुवादक--डा० केसरीनाशयण शुक्त्त ) 
रूस के प्रसिद्ध विद्वान श्री बरान्तीकोव से रूसी भाषा में रामचरित मावर 
॥ अनुवाद किया था। प्रारभ में भूमिका में उन्होंते 'मानसो की सारगमित समा« 
चना की थी | उसी भूमिका को मूल भाषा से ठा० शुक्ल जी ने अनुवादित किया 
। अतः यह पुस्तक अत्तर राष्ट्रीय भहृत्व' की बस गई है। सूल्य ३॥५० 


भरसाद पंत सत्नाकर 


( लेखक--डा० लक्ष्मी नारायण टंडन एवं श्री रामबेलाबन चौधरी ) 
तीनों प्रसिद्ध कवियों की काव्यकला तथा भाषा शैली की आलोचना मूल्य २) 


अंतुपम काव्य-गथ 
तू और में (काव्य) - प० दीनानाथ व्यास १॥]) 
व्यंग्य विनोद (हास्यरस)-- व्यग्यविनोदी सिश्र, राजनॉदर्गाँव १) 
श्रीकृष्ण चरित्र अथवा रुक्मिणी संगल्ल--स्व० रूपताराण पाडेय ४॥॥) 
रसिक शतक ( अ्ज्षणाषा )--रसिकबिहारीलाल २॥॥) 
चित्रकूट के पथ पर (खंड काठय)--डॉ० देवकीमंदन श्रीवास्तव १३) 
रामराज्य ( महाकाब्य )->डॉ० बलदेवप्रशाद मिश्र 4] 
दयानंद लदद॒री ( खंड काठथ )--श्री अखिलेश शर्मा त्िवेदी १३] 
साधना पथ (अतुककांत)--डॉ० प्रेम नारायणटडन २॥) 
तुमने निहारा ( गीत संग्रह )--जगदीक्ष शर्मा ४॥)] 
हम तिनुका हन [ अवधी कविताएं ]|--कवि दिवाकर ॥) 
पाठय-पुस्तकें 
अध्ययन (निर्बंध संग्रह)--डा० भगीरथ सिश्र एम० ए०, पी-एच० डीौ० ३) 
काव्य शास्त्र की रूपरेखा--डा० मायारानी टंडन पी० एच० डी० १॥॥] 
सप्तपर्ण ( प्रतिनिधि एकॉकी संभ्रह )--सं० काशीराम शास्त्री ३] 
हिंदी गश प्रवेश---डा« प्रेमनारायण दडव १॥॥ 
काब्य कुछुमावली--सं० डा० प्रेमनारायण टंडन ३] 
हिंदी गछ्म सौरभ-- सं० डा० लक्ष्मीनारायण टंडन १३] 
सूरप्रभा--सं० डा० दीनवदयासु गुप्ल ता] 
गद्य कुसुमाजल्लि स« हा० प्र ठडन १] 


वशस्वी साहित्य का सरक्ष इतिहाप्त (तमा सशोधित ) २१) 


( १० ) 


हिन्दी भाषा और साहित्य का परिचयात्मक्त इतिहास-- 


 खंशीधित संस्करण ) ग० हा७ प्रेससारायण हरदम 
हिन्दी पद्चय कुछुमावल्ी हे 
हिन्दी गद्य कुछुमाबली ५ 


हिन्दी भाषा साहित्य का संक्षिप्त हलिहास ,, 

संक्तिप्त विद्यापति पदावली - ह० विशोकीतारायण दौजित 
साहित्य ज्योति--स्न 6 प्रेमनारागण दहन 

काव्य कौमुददी--स ० प्रेमनारायण टटन 

नदू साहित्य का सरल इतिहास--- 75 मरला शुतला 

उत्तर कांड (रामचरितमानस) सं० हरिक्रप्ण अबस्थी 
चित्रा-- [प्रतिनिधि कहासी संग्रह रूँ> हरसिशिंकर 


मनिबंध एवं व्याकरण 


हिन्दी रचना बनके अंग--ले० स० प्रेमनारागण टन (सातवां संस्करण) 3) 


प्रबंध भ्रभा--(निर्बघ संग्रह) हि शत 
एकांकी नाटक संग्रह एवं नाटक 


सबसे छोटा आदमी (एकांकी नाटक) प्रो० शकर पुणताबिकर 
निराला : एक रत्क (नाटक--..)-डा० प्रेमतारायण टंडस 
प्रेरणा तथा अन्य एकाकी--- डा० प्रेमनारायण टंडन 


अजातशत्रु हु ५ 
संकल्प डर हा 
कमेपथ 7 हक 
दिवा स्वप्न हा हि 
सप्त स्व॒र ( विविध) हर 


कृष्ण जन्म ( अभिनेय नाइक) ,, 
निर्माण ( नाटक )--सैयद कासिम अली साहिस्यालकार 


उपन्याक्ष एवं कहानी-मंग्रह 


जल्कापात (कहानी संग्रह)--डा० भगवानदास विवारी 

चसकता सितारा : चुभन भगा काँदा [उपत्यास ) सुभाव पत्र 

पिजरा और पंथछी--रामख्ेलावन चौधरी (कहानी मंग्रह) 

मद्धात्मा सोंधी से क्या सीखें -बालबंधु एस० ए० (किशोरोपयोगी) 
बदलते इरटे कहानी संग्रह. इा० प्रतापवारायण टडन 


१॥) 


| 
१॥] 
ञ) 
22 


] 


अर, 


पिजड़ा और पंछीत था अन्य कहानियों 
--रामसेलाबन चौधरी (कहानीसमह) ३] 


सेदुर की डिब्रिया--- ,, ,, रामखेलावन चौधरी (कहानी सग्रह) ३] 
पतन ओर प्रायश्चित - ,, ,, रामखैलावन चौधरी ,, . ,, ३] 
हीरे की बात--दा ० प्रेमवारायण टडन हा का १॥] 
रेबा चित्र | के मु २॥॥) 
कड़वे मीठे यूँ 7--गगानारायण भेहरोत्रा के शा] १॥) 


पुरा रास्त नए मांड़ "(उपन्यास ]--डा० लक्ष्मीवारामण टंडन (प्रवारित) ५] 
ओधी के बाद ( उपन्याक्त) 


४) 
जा ह$। 

भाग्य का विधान (उपन्यास) न +४ ५ 
बंधन और गति (उपन्यास) हु 3 १] 


चिता की घूल (उपस्यास)--आचार्या अन्नपूर्णा तागडी एम० ए० २३] 
भारतोय विभूतियों ( किशोरोपयोगी)--. तेजनारायण टंडन 


लखनक विव्विय्यालय के हिंदी प्रकाशन 
पी-एच० डी० छ् डी-लिट की थीसिसें 


वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस का 


तुलनात्मक अध्ययंन-- डा ० विद्या मिश्र १६॥ 
कबीर दशैन--डा० रामजी लाल सहायक. ४ १६) 
तुलसी दर्शन मीमांसा (डी० लिट)] --डा० उदय भावुसिह १८) 
महावीसप्साद हिवेदी और उनका युग--.. » १०) 
हिंदी साहित्य को झाये सम्राज की देन--डा० लक्ष्मीवारायश गृप्त. १२) 
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास--डा० भगीरथ मिथ्र १२] 
अकबरी द्वार के हिंदी कवि---डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल ९) 
आचार्य भिखारीदास--डा० नारायणदास खन्ना १०) 
आाचांये केशवदास--डा० हीरालाल दीक्षित ९ 
जञायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कबि और कोव्य--डा० सरला शुक्ल १२) 
ख्राधुनिक हिंदी काठप में छंद योजना--डा० पुत्तूलाल शुक्ल १२॥|] 
तुलसीदास की भाषा--डा० देवकीनदन श्रीवास्तव १०) 
हिंदी के कष्णभक्ति-काक्ीन काव्य में संगीत--डा० ऊषा गुप्त १५) 
अवध के प्रमुख कवि--ल्व० डा० ब्रजकिशोर मिश्र ११) 

अन्य जकाशून 


नि 
जी० पी का द्वास्य न्यस्य भरी श्याम मुरारी दर] 


(६ १५ ) 


बज भाषा सुर कोश (सपूर्ण दो खण्डों मे)--डा० प्रेमनारायण दहन 
अजभाषा व्याकरण की रूपरेखा--- 93 
पातंजक्ष योगद्शेम---डा ० भगीरय सिश्र तथा अन्य 
एथ्वीराज़ रासो (रेवातट--डा० विपिनिधिहारी' जिवेदी (दूसरा सस्कर/ 
प्राकृत विम्तशे--डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल 
हिंदी साहित्य में अमरगीत परंपरा--हा० सरता शुक्ल 
उदू काव्य घारा-- 
भारतीय संस्कृति में आयमेतराश--दा० शिवशेखर मिश्र 
भारत का सांस्कृतिक विकास-- क 
साहित्य का मस--उ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
द्विवेदी युगीन निबंध साहित्य--श्री गगाबख्ण सिह 
निम्रंधकार वालकृष्ण भट्ट--श्री गोपाल पुरोहित 
शुगार मंजरी (रूपातरकार चितामणि)-«उा० भगीरय मिश्र 
तुलसी का सामाजिक आदशे---श्रीमती सुधारानी शुक्ल 
रामनरेश त्रिपाठी व्यक्तित्व : कृतित्व---डा० रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल 
हरिकृष्ण प्रेमी! के नाटक--सुभ्ी सरला जौहरी 
परिचगमी साहित्य (संतसाहित्य)--डा० त्रिलोकीतारायण दीक्षित 
कनोजी लोकगीत-- श्री संतराम 'अनिल' 
हिंदी उपन्यास में वर्ग-भावना (प्रेमचंद युग)---हा० प्रतापनारायण 
नाटककार सेठ गोविद्दास--डा० सावित्री शुक्ल 

नोट--बअ्रजभाषा सूर कोश अलग बलग दस अंको में छगा है। ४ 
बिना जिलद का २७) है। जिस पाठकों के पास कोई अंक कम हो तो 
लग से मेगा सकते है । 


अवध साहित्य मंदिर के प्रकाशन 
शमभक्ति में रसिक संप्रदाय (बीघिस)--डा० भगवती प्रसाद सिह 
दिग्िजय भूषण ( गोकुल प्रसाद 'ब्रज' ) सपादक ही 
विस्मरण सम्हा।र (बनादास कृत) ४४ हि 


अनुसंधान प्रकाशन द्वारा प्रकाशित थीरि 


आधुनिक हिंदी-ऋषिता में अलंकार विधान--डा० जगदीणषवाराया 
निराला का परवर्ती काव्य--डा० रमेशचंद सेहरा 
नया हिंदी कांब्य--ठा० शिवकुमार मिथ 


ड़ 


६ ४३ ) 


हिंदी की सरद्धांतिक समीक्षा---डा० रामाधार शर्मा १६) 
हिंदी उपन्यास : समाजशास्त्रीय अध्ययन--डा० चडी प्रसाद जोशी... १६) 
रशामचरित मानस का काव्य-शास्त्रीय अलुशीकज्षत-डा० राजकुमार पाडेय १६) 


प्रन्य थीसिसे 


आधुनिक हिंदी काव्य में परंपरा तथा प्रयोग-हा० ग्रोपालदत सारस्वत १६) 
प० श्रीधर पाठक तथा हिंदी का पूर्ण खच्छुंदताबादी काव्य 


“डा० रामचस्द्र मिश्र १२॥) 


हिमारा शिक्षण-साहित्य 


शिक्षण-विधियों की रूपरेखा 
( ले०--रामखेलावन चौधरी, एम० ए०, एम० एड० ) 
पुस्तक की अ्रेष्ठता का प्रमाण -बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, सेशभखिल भारतीय 


स्तर पर उच्च कीठि के चुने गये शिक्षा साहित्य में शर्वोच्तम ठहरने पर १० 9००] 
का पुरस्कार मिल्ला 


इस पुस्तक में, प्राचीन काल से लेकर जब तक समस्त ससार भे होने वाले 
क्षन श्षैक्षिक प्रयोगों का वर्णन है, गिनसे अनेक शिक्षण विधियों का जन्म हुआ है । 
प्राधीसकाल में प्रयोग की जाने वाली, अनुकरण', “व्याख्यान, कथन आदि शिक्षण 
विधियों के विकास, सिद्धान्त और व्यवहार का वर्णव दिया गया है। उच्तके बाद 
आधुनिक शिक्षण विधियों, जैसे हरबाद की पंचपदी शिक्षण विधि, मंठियरी, किडर- 


सर्वेथा नवीन संस्करण 


गार्दन, डाहदव, प्रोजेबट, स्व ज्ञान विधि, खेलो द्वारा शिक्षण तथा बुनियादी शिक्षा, 
भादि का, अलग-अलग और बड़े बड़ अध्यायों में, सर्वाय विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। विषय प्रतिपादन की विश्येषता यह है कि प्रत्येक शिक्षण विधि के सिद्धान्त, 
व्यवहार और मुल्याकत पर मौलिक ढंग से प्रकाश डाला है। विभिन्‍न शिक्षा विश्व 
रदों की सम्मध्तियाँ और उसके विचारों का सदर्भभहित उल्लेख होने से पुस्तक एक 
शोध अ्ंध बन गयी है। पृष्तक के प्रारंभ में एक अन्याय में शिक्षण-विधियों के 
विकास का इतिहास देकर लेखक ने भावी शिक्षण-कला की उत्पत्ति का सक्रेत किया 
है 4 और, अंत में 'अवशनेत्रोपकरणो' के शिक्षण में प्रयोग से होने वाले कातिकारी 
परिक्षर्तमों श्री संमावनाओं पर प्रकाशन डालते हुए लेखक ने शिक्षण को 

बढ़ाते पर जोर दिया है 


(| *४ ) 


उच्चकोर्दि के पुस्तकातयों, विश्वविद्यालयों हे शिकानततागों, बोर प्रशिक्षण 
महा विद्यालयों के लिए यह पृरसक अमूब्य विधि सिद्र बौगोत लिसा मे छृरनिरूमि 
रखने वाले उच्च कक्षा के निश्यार्यो जोर प्राजपापक शनाव झा ने लाभ उडा 
सकते है । सून्दर गेट अप, साहय डिम्ाई, प० से ह०>, गल्य १६) 


भारतीय शिक्षा की समस्याएं 
( क्षण--यमखंलायत चोपरी, 'य> एड, धम्र० एएड । 

आज भार जैसे विज्ञात दशा | सायव शबरी बड़ी समस्या बध है कि बे 
अपनी अपार जनसरूपरा के लिए किये प्रयार जिद की जउयत्या हट । झतत्यना के 
नये बुग मे पदापंण कर चुकने वे। बाद भी भारत की शिद्षाव्वबस्पा पुरानी है। 
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र म बयं। सम्रगाजों ने उन्म ते जिया ह2॥ शिक्षा की 
उत्तमता प्रत्येक स्तर पर गिरती जा रही है । जनता में शिक्षा के प्रा। अ्षभिकरि 
बढ़ी है परत्तु राज्य एस अपर से उदासीस है। जिला के उद्देश्य अध्याय हु। बच्चा 
की शिक्षा पत्यक्ष और अनत्यकज्ष छप से प्रदवार, विद्यानप, समेत, विधगठ, आकाश 
बाणी, साहित्य, समाचार पत्र, धर्म जादि पर गर्भ है परन्तु इन सेजिक संस्थाओं 
में परस्पर सहयोग नही है । धद्यक्रम के पुवल्रंगठन की आवश्यकन! है । जिद्याथियों 
में अनुबाधन-विहीयता बढ़ती जा रहो है आर वे देश को उच्तरदाम्रिम्बपूर्ण प्रेवाओं 
का भार सहच करने में असमर्थ हो रहे हैं । वर्तमाव परीक्षान्वणानी ब्रृहियुर्म है। 
भाषाओं की शिक्षा के सम्बन्ध मे बाद-विवाद चल रहा है । 

उपर्युक्त सभी समस्याओं पर लेखक ने इस पुस्तक में सीसिक विवार प्रहतुत 
किये हैं । शिक्षा-जगत मे ट्रीचे बाल सम्भाविद कातिकारी परिचर्तनां की सुनना देमे 
बाली यह पुस्तक अच्यव जलम्ब है | सादे >क्राउन, पृ० सर ३६०५ मूल्य ५] 


२, आधुनिक विद्यालय-संगठन 
( लै०--रमसैलाबन चीचरी, एम एज एप एुड७ । 

आज का विद्यालय निश्चित कप से भावीन विद्यालयों से म्र्न है। पहले 
विद्यालय व्यावत्षायिक या परोपकार की बृध्ठि ये स्यवितयत अपधार पर कताओ जाते 
थे । आज परिस्थिति बदल चुकी है। हमारे देश मे प्रजानश शासन है आंद हमने 
समाजवादी सौँथे में सवयुबकों को ढालने का लिश्वेव किया है। इगाबिए शिक्षा का 
स्वरूप बदलना चाहिए और तदनुरूप विद्यालयों के संगठन और प्रदस्थ से परियक्षत 
अपेक्षित है। आज का विद्यालय निरकुश शासन द्वारा मही जलाया जा सकता । उस्ले 
राष्ट्र, जनता. अध्यायन ओर विद्याधिय्रो के सहयोग से चलाना आवश्यक हैं। बात 
विद्यालय सगठत का एक नय दर्शन का श्रतिपादन किया जा रहा है विदेशों 


( १५ ) 


में इस दिल्ञा में अनेक त्राव्तिकारी परिवर्तन हो चूके है। उत सपके प्रकाश में भार- 
तीय विद्यालय के संगठत वा क्या स्वरूप हो, यह बताना इस पुस्तक्ष का उद्देश्य है । 
विषय के प्रतियादन मे विद्वता के साथ-साथ लेखक के व्यक्षिगत अनुभवों का योग 
होने मे पुस्तक का आभूर्षण बाई गुना अधिक बढ गया है । 

आधुनिक विद्यालय संगठन खिक्षा झहित्य का एक विशेष अग है। इसके 
अच्तरगंत, प्रवायाध्यापक, अध्यापक व्ये, अभिभावक, विद्यार्थी तथा गंज्य के सगठना- 
स्मंक करतज्य आ जाये हूँ। उगझे अतिरिक्त, घनुजासन, पाठ्यक्रम, परीक्षा, परादयतम 
सहायक कियाओ (६6 एत्तत्तंठा।097 पदए७8), अर्थ-व्यवस्था, सहायक उप- 
करणोी जीर सर्वाचम शिक्षण विधियों के प्रगीग आदि विपय आ गाते है । इस सब 
विपय्रो पर अला-अलग बअध्यायों मे परिचयात्मक और आतोचनात्मक ढग से प्रकादा 
डाला गया है । एन० ठटी०, बी० ठी>, बी० एड० भौर एम० एड० कक्षाओं के 
विद्यार्थी इस पुस्तक मे पूरा लाभ उठा सकते है | पू० स० ३१६०, पूल्य 5) 


शिक्षा-सीरीज की पुस्तकें 


१. हरवार्ट तथा पंचपदी जिक्षण-विद्ि धण.. शा] 
२. प्रमतिवादी शिक्षा में इद्रिय शिक्षण-किडरयार्टेद तथा मांटेसरी विधियाँ १॥) 
३, शिक्षण में मनोवेज्ञानिक क्राति--इाल्टन तथा प्रोजेक्ट विधियाँ १॥) 
४. शिक्षा भें तवीस प्रयोग -स्वय ज्ञान तथा खेल विभियाँ *.. !१॥] 
४. शिक्षा में गॉँत्ीवादी योजना - बुनियादी शिक्ष ण विधि ४”. २॥॥)] 
६, शिक्षण मे आधुनिक ब्रगोग २॥|] 


भारत तथा उत्तर घदेश में प्रजातांलिक उच्चतर 
माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका 


क्े०--डा० राधव प्रसाद मिंहू, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 

यह पुस्तकों बरमिधघस विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत प्रत्ंघ्र का हविप्दी अचु- 
वाद है । इसमें हमारे देश में नवोदित प्रजातत्र के अनुकूल ग्रजातात्रिक माध्यमिक 
शिक्षा के सिद्धास्तों पर प्रकाग पालने हुए जेखक मे वर्तमान शैक्षिक गतिविधि का 
विश्लेषण किया है । उत्तर-प्रदेश में इस दृष्टि से क्रितनी प्रगति हुई है, इसका सिह्ाव- 
लोकन भी पुस्तक मे प्राप्त होने से, इस प्रदेश के द्िक्षाविज्ञारदों, शासकों और 
शिक्षा भें रुचि रखनेवाल अन्य जतों के लिए विज्लेष रूप से यहू पुस्तक उपयोगी 
और पहचीय है । प्रारंभ के अध्यायों पर प्रजावत्र के दाशंनिक पहलू को स्पष्ट करते 
हुए, लेखक मे यह यह संकेत किया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति कितनी खोखली है 
आर उसमें कहाँ तक परिवर्तेन अपेक्षित हैं। यह पुस्तक विश्वविद्यालयों और ब्रशिक्षण 
महविद्यालयों की उम्च कक्षाओं के लिए अवश्य उपयोगी विद्ध होगी मूल्य ६] 


हक हा 


[ १६ ) 
शिक्षा-प्रश्नोत्तरियाँ 
१, शिक्षा-शास्त्र-प्रश्नोत्तरी--६० चुने हु ए प्रध्योत्तर सर शत] 
२. मनोविजञात प्रश्नोत्तरी - -६० चुने हुए प्रनो्तर ४३ ३। 
रे. पाठ्शाला-प्रवध प्रसनोत्ततरी ,, है हे २॥) 
४, हिंरदी शिक्षण-विधि पश्नोत्तरी --रामखलावन चौधरी हट २) 
५, इतिहास शिक्षण प्रइनीर री ग० तेजनारायण टन गम ते 
५. गणित शिक्षण प्रश्नोत्तरी. ,, ! शक १) 
७. अंग्रेजी शिक्षण प्रश्शोतरी . ,, ध ग १) 
८, मापत ( मेजरमेट ) शिक्षण प्रध्नोत्तरी ,, *** १) 
९ भाषा शिक्षण पद्धति $, कर कप श्र) 
१०, भूगोल्र शिक्षण विधि-« चंद्रभानु मिश्र 'प्रभाकर ५०४५ २) 
११, अर्थशास्त्र, के है सर हे 
१२. अध्यापन सिद्धान्त है: न्‍ी ४३३ २) 
१३, नागरिक दास्त्र--जगदीश स्वरूप रुटन + ५ २) 
१४, शिक्षा सिद्धान्त, वाल मतोविज्ञान--सं ० तेजवाराणण टंपन हो 


शिक्षा के आधार स्तंभ---(दो भागों में) 


इस पुस्तक के प्रथम भाग मे शिक्षा-स्निद्धान्त तथा द्वितीय जाग में शिक्षा 
मनोविज्ञान की विवेचता है । यह पुस्तक विश्येष-रूप से इल्दर, स्ी० टी०, तथा इसी 
के समकक्ष परीक्षाओं के लिए उपयोगी है | शिक्षा का प्राइयक्रमे बदल गया है और 
नयी खोँजों मे परिवर्तत भी हुए है परन्तु एस विषय पर प्राप्ल पुस्तवों पुरानी पड़ 
गगी है । इस नवीत प्रकाशन द्वारा एक बडे अभाव की पूर्ति हुई है। प्रत्येक भाग की 
पृष्ठ संस्या--३१७५, प्रस्येक भाग का सूह्य ३ ४० ७४ नये पैसे । 


हिदी 
हिंदी शिक्षण-कल्ा 
इसमें संपूर्ण शिक्षण कन्चा ( ॥२/7रापए आाशय्)ओ४ को 


सरल हिंदी भाषा में समझाया गया है । अंत में भाषा-शिक्षण' घौर हिंदी अध्यापन 
विधि पर भी समुचित प्रकाश इ।ला गया है | पृ७ सं७ ३४०७ मुल्य ४॥) 


जनतंत में शिक्षा के उर् श्य 


लेखक--श्री राघव प्रसाद सिंह, शिक्षा बिमाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 
यह पलक अपने ढंग की अकेली है। विद्वान लेखक ने अपने अतुभवों का 
निचोड़ रख दिया है। एक प्रत्ति अवच्य मेंगाकर पढ़िए । भूल्य ४) 
पुस्तकालयों और शिक्षण संस्थानों को १२३ अतिशत छूट दी जायगी । रे 


हिंदी साहित्यमंडार, अमीनाबाद, लखनऊ 


